हिदी शब्दसागर 


। यल अग 
[ ^" से स्सुर' तक, शब्दसख्या-१६,००० | 
. मूल सपादक 
श्यामसुदरदास 


मूल सहायक संपादक 
बालकृष्णं सदु रामचद्र शुक्ल 
श्रमीरसिह्‌ जगन्मोहन वर्मा 
भगवानदीन रामचद्र वर्मा 





सपादकमंडल 
संपूणनिंद (स्वर्गीय) कमलापति च्रिप्तरी 
नगेद्र धीरेद्र वर्मा 
रामधघन शर्मा हरवशलाल शर्मा 
छष्णदेवप्रसाद गौड (स्वर्गीय) शिवनंदनलाल दर 
शिवप्रसाद मिश्च “सुद्र ( सद० सयो० ) सुघाकर पाडेय 


करुणापति चसिपारी ( सयोजक घंपादक ) 


0 


सहायक संपादक 
विश्वनाथ चत्रिपारी 


क थोण नग्न र मन्व सुण 


हिदी शन्दसागर के सशोधन सपादन फा सपर्ण तथा प्रथम एव द्वितीय भाग के प्रकाशन का साठ 
प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार के रिक्तामच्रालय ने वहन किया । 


परिवर्धित, संशोधित, नवीन संस्करण 


ना माक 
शकाब्द्‌ १८६१ नागरीप्रचारिणी सभा १६६६ ६० 
वाराणसी 


मूल्य थे ५ -- 


श्रावश्यक सशोधन 


पृष्ठसस्या २३१६ फे वाद कृपया २३१४, २२१८ प्रादि परे । प्राठपुष्ठोके वाद 
पुन मूल से २३३३, २३३४ प्रादि छप गयारहै, न्ह २३२५; २३२६ प्रादि पदे । पृण 
२६३६ के बादसे श्रततक की पृष्ठसख्या मी श्रशुद्ध छप गई दहै, जिर कृपया २६२३७, 
२६३८ श्रादि पठे, भ्रतिम पृष्ठसश्या २७२४ होगी । 





शथुनाय वाजपेयी 
दारा 
नागरी सुद्र, घारणसी 
। मै मुद्रित 


प्रकाशिका 


हिद शव्दसागर" श्रपने प्रकाशनकालसे ही कोश केष्षेचमे 
मरतीय मायाग्नो के दिशानिर्देश्क के रूपमे प्रतिष्ठति है) तीन 
दशक तक हदी की. मूर्धन्य प्रतिभाग्रो ने प्रपनी सतत तपस्यास 
एसे सन्‌ १६२८ ईम मूर्तखूप दियाथा 1 तव से निरतर यह्‌ ग्रथ 
हस क्षेत्र मे गभीर कार्यं करनेवाले विदतुस्तमाज मे प्रकाशस्तभ के रूप 
से मर्दित हो हहिदी की मौरगप्मा का श्रास्यान करता रहा हे। 
प्रपने प्रकाशनके कुदं समयवाद ही इसके खड एक एकं कर 
्रनुपलव्व होते गण श्रौर श्रप्राप्य ग्रथके रूप मं इसका सूर्य लोगो को 
सहल मुद्राग्रो से भी प्रधिक देना पडा। एेसी परिस्थिति म ग्रभाव 
की स्थित्तिका लाम उठाने कीर्टिसे श्रनेक कोशो का प्रकाशन हिदी 
जगत्‌ मे हुग्रा, परवे सारे प्रयत्न इसकी छायाके ही वल जीवित 
ये । इसलिये निरतर इसकी पून श्रवतारणा का गभीरं श्रनुभव हिदी 
जगत्‌ श्रौर इसकी जननी नागरीप्रचारिणी समा करती रही, कितु 
साधन कै श्रमावमे श्रपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई्भी 
वह्‌ श्रपने शस उत्तरदायित्व का निर्वाहिन कर सकने कै कारण 
मर्मातिकं पीडा का श्रनुमव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर 
दायित्वं का ऋ चक्रवृद्धि सुद कौ दरसे इसलिये ्रौर भी वढ्ता गया 
किं दूस कोण के निमणि कै वाद हहिदीकी श्री का विकास वेढे व्यापकं 
पैमाने पर हृश्रा। साथी, हहिदीके र्टरूमापा पदपर प्रतिष्ठति 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भौ दिनोत्तर गतिपूर्वक वदते 
जाने कै कारण सभाका यह्‌ दायित्व निरतर गहन होता गया । 

सभाकी हीरकं जयती के श्रवसर पर, २२ फाल्गुन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताष्यक्षके रूप मे उा० सपूरणनदनजी ने 
राष्टूपति रा्जेदरप्रसाद जी एव हिदीजगत्‌ का ध्यानं निम्नाकित 
षब्दो मे इसश्रोर प्राकर किया--हिदी के राष्टरभापा घोपितदहो 
जाने से समा का दायित्व वहृत्त वढ गयारहै। हहिदीमे एक श्रच्छे 
कोष श्रौर व्याकरणकी कमी खटक्तीहै। सभाने भ्राज से करई 
वपं पहले जौ हिदी शब्दसागरः प्रकाशित किया था उसका वृहत्‌ 
सस्करण निकालने की श्रावश्यकतारहै। श्रावश्यकता केवल इस 
वातकीरैकि शसं कामके लिये पर्याप्त धन व्यय किया जाय श्रौर 
केद्रीय तथा प्रदेणिक सरकारो का सहारा मिलता रहे ।' 


उसी भ्रवस्रर पर सभाके विमिन्न कार्योकी प्रशसा करते हृए 
राष्टृपति ने कहा--विज्ञानिक तथा पारिभापिक शब्दकोश समाका 
महत्वपूर्ण प्रकाएन है। दूसरा प्रकाशन हिदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण मे सभाने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है । श्रापने 
एन्दसतागर का नया सस्करण तिकालने का निश्चय कियाहि। जवसे 
पहला सस्करण छपा, हिदी मे बहुत वातो मं भ्रौर हिदी कै श्रलावा 
ससार मे वहूत बातोमें वदी प्रगतिहर्है। दिदी भापाभी इस 
भरगतति से ्रपने को वचित नही रख सक्ती । इसलिये शब्दसागर 
कारूपभी देना होना चाहिए जो यहु प्रगति प्रतिविवित कर सफे 


प्रर वैज्ञानिक युग के विद्याथियो के लिये भी साघारणतः पययप्ति हो । 
म श्रापके निश्चयो का स्वागत करतां भारत सरकारकी प्रोरसे 
पब्दसागर का मया सस्करण तयार करने के सहायतार्थं एकं लाख 
रुपए, जो पाचि वर्पोमे वीस वीस हजार करके दिएजाएगै, देने का 
निश्चय्ुम्रा है । म श्राणा करता हं कि इस निष्वयसे श्रापका काम 
कुच सुगम हो जाएगा श्रौर श्राप इस काम मेश्रग्रसर होगे ।' 


राष्टूपति डा० राजंद्रप्रसादजी की दस घोपणाने शब्दसागर 
कै पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणादी। सभाद्ास 
प्रेपित योजना पर कद्रीय सरकार के शिक्षामन्नालयने भ्रपने पत्र सथ 
एफ 1४--३।५४ एच ० दिनाक ११।५।५४ हारा एक लाख रुपया 
पचि वर्पोँमे, प्रति वर्प वीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी 1 


दम कार्यं की गरिमा को देखते हृए एक॒ परामर्शमडल का गर्न 
किया गया, इस सवधम देष के विभिन्न क्षेत्रीके प्रधिकारी विद्रानौ 
कीमी राय ली गई, कितु परामर्शमडल के ग्रनेक सदस्यो का 
योगदान सभाको प्राप्तन हो सका श्रौर्‌ जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्धानो कमी रायके श्रनूसार इस कार्य का सयोजन करना 
चाहती थी, वह्‌ भी नही उपलन्यह्प्रा! फिरभी, देश के श्रनेकं 
निष्णात श्रनुभवसिद्ध विदह्यमानो तथा परामशंमडल के सदस्योने 
गभी रतापूर्वक सभा कै श्रनूरोघ पर श्रपने वहुमूल्य सुरव प्रस्तुत किए । 
सभा ने उन सवको मनोयोगपूर्वक मथकर शब्दसागर के सपादन हेतु 
सिद्धात स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हु्रा । 


उपर्युक्त एक लाख रुपए का श्रनुदान वीस वीस हजार सखपए 
प्रति वं कीदर से निरतर पाच वर्षो तक्.कंद्रीय शिक्षा सत्रालय 
देता रहा श्रौर कोशके सशोधन, सवधन प्रौर पुन सपादन का कायं 
लगातार होता रहा, परतु स श्रवधिमे सारा कायं तिपटाया नही 
जा सका! मन्रालय केप्रतिनिधि श्री डा० रामधन जी शरमाने 
वटे सनोयोगपूरवंक यहाँ हुए कार्यो कां निरीक्षण परीक्षण करके 
चसे पुराकरनेके लिये श्रागे भ्नौर ६५००० )} श्रनूदान प्रदान करने 
की सस्तुति कीनज्सि सरकारने कृपापूवंकं स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००) का श्रनुदान दिया । इस प्रकार सपूं कोश का सशोधन 
सपादन दिसवर, १६६५ मे पुरादहो गया। 


द्सग्रथकेसपादनका सपूणं व्ययदही नदी, इसके प्रकाणएन कै 
न्ययभारका ६० प्रतिशत वोफभी दो खडोतक् भारत सरकारने 
वहन किया, इसी विये यहु ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव दहो 
सका है । उसके लिये शिक्षा्त्रालय के श्रधिकारियो का प्रशसनीय 
सहयोग हमे प्राप्त है श्रौर तदथं हम उनके श्रतिशय श्राभारी ह । 


जिससूपमे यह ग्रथ हिदीजगत्‌ कै समुख उपस्थित किया जा रहा 
है, उसमे भ्रद्यतन विकसित कोौशपित्प का यथासामध्यं उपयोग भौर 
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प्रयोग कियागयाहै, क्तु हिदीकी प्रर हमारी सीमाहै। यद्यपि 
हुम श्रथ श्रौर व्युलत्ति का एतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुत करना 
चाहते ये, तथापि साघन की कमी तथा हिदी प्रथो के कालक्रम के 
प्रापासिक निर्धारण के ्रभावमे वैमा कर क्षकना समव नही हम्रा 
फिर भी यह्‌ कह्ने मे हमे सकोच नही कि श्रद्यतन प्रकाशित कोशो 
मे णव्दसागर की गरिमा श्राघुनिक भारतीय मापाध्नो के कोर्णोमे 
ध्रतृलनीय है, भ्रौर इस कषेत्रम काम करनेवलि प्राय समी लेत्रीय 
मापाग्नौ के विद्वान्‌ इससे प्रावार ग्रहण करते रहेगे । इस श्रवसर पर 
हम हिदी जगत्‌ को यह्‌ भी नम्रतापूवंक सूचित करना चाहते हैक 
समाने शब्दसागर कै लिये एक स्थायी विभागका सकल्प काह 
जो वरावर द्सके प्रवघंन श्रौर सशोधन के लिये कोशशित्प सवघी 
प्रयतनं विधि से यत्नशील रदैगा। 


शब्दसागर के इस सणोधितप्र्वाघत ख्पर्मे शब्दो की सख्या 
मूल एन्दमागर कौ श्रपेक्षा दुगुनीसेभी मधिकहो गर्दहै। नए शन्द 
हिदी साहित्य के भ्रादिकालं सत एव सूफी साहित्य ( पूवं मध्यकाल), 
प्राघुनिक काल, कान्य, नाटक, श्रालोचना, उपन्यास श्रादिके ग्रथ, 
द तिहास, राजनीति, ्र्थणशासख, समाजशाखर, वाणिज्य श्रादि श्रौर 
ग्रसिनदन एव पुरस्कृत ग्रथ, पवज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द श्रीर 
राजस्थानी तथा शिगल, दक्खिनी ददी श्रौर प्रचलित उदरं शैली भ्रादि 
से सकलित किएगए्ह। परिशिष्टखड मे प्राविधिक एव वैज्ञानिक 
तथा तकनी री एन्दो की व्यवस्या की गूह । 


हिदी शन्दसागर का यह्‌ सशोधित परिवर्धित सस्करण कूल 

दस खहोमे पूराहोगा । इस पहला खड पीप, सवत्‌ २०२२ वि० 
मे छपकर तैयार दहो गया था। इसके उदघाटन का समारोह भारत 
गरातच्र के प्रधान मती स्वर्गीय माननीयश्री लालवहादुर जी शाखी 
दासा प्रयागमे ३ पौष, स० २०२२ वि० (१८ दिसवर, १६९६४) को 
भन्यसू्पसे सजे हुए पढालमे काशी, प्रयाग एव प्रन्यान्य स्थानो के 
वरिष्ठ ग्रौर सुप्रसिद्र साहित्यस्ेवियो, प्रकारो तथा गणयमान्य नागरिको 
को उपस्थिति मे सपनन हूग्रा। सगागोह मे उपस्थित महानुभावो मे 
विशेष उतल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिदी 
विष्वकोश कै प्रवान सपादकश्रीढा० रामप्रसाद जी विपादी, पद्यभुपर 
कविवर श्री प० सुमित्रानेदन जी पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
श्रादि ईह) इस सशोधित सर्वाघित सस्करणं वी सफल पूति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त प्षपादको को एक एक फाउ टेन पेन, ता्रपत्र 
पौरभ्रयकोएकएुक प्रति मननीय श्री शाखी जी कै करकमलो 
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दारा मटकी गई । उन्होने श्रपने सक्षिप्त सारगभित भापण मेस 
समाकी विभिन्न प्रदृत्तियोकी चर्चा कीश्रौर कहा. सार्वजनिक 
क्षेत्र मे कायं करनेवाली यह्‌ सभा श्रषने ढगकी श्रकेली सस्थाटहै। 
ह्दी भापा श्रौर साहिस्यको जैसीसेवा नागरीप्रचारिणी समाने 
कीदहैवैमीसेवा श्रच्य किसी ष्स्थाने नहीकी। मिच्च भिन्न विषयो 
पर जो पुस्तके इस समस्थाने प्रकाशित कीर्हैवे, श्रषने ढग कै श्रे 
ग्रथ श्रौर उनसे हमारी भापा श्रौर साहित्य का माने प्रत्यधिक 
वढाह । सभावे समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सव कायं हाय मे लिषएर्ह जिनकी इस समय नितात प्रावश्यकता 
है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहाजा सक्ता हैकि भापाभ्रौर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह्‌ समा श्रप्रतिम हं । 


परस्मूत च्छे खड मे प" से लेकर प्प्सुर' तकके शब्दो का 
सचयन है नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुहावरे, 
पययिवाची शब्द श्रौर महत्वपुणं ज्ञातव्य सामग्री "विशेष" से सवलित 
एस माग की शन्दसश्या लगभग १६९१००० ह । श्रपनेमूलरूपमे यह्‌ 
ग्रण कुल ३७५ पृष्ठोमे था जी श्रपने विस्तार के साथ इस परिर्वधित 
सशोधित सस्कग्णमे लगमग ५२० पृष्टोमेभ्रापायादहै। 


सपादकमडल क प्रत्येक सदस्य ने यथासामर्थ्यं निष्ठापू्वंक इसके 
निर्माणामे योग द्याह) स्व० श्री कृष्एदेवप्रसाद गौड नियमित रूप 
से नित्य गभामे पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गभी रतापूवंक गति 
देते ये प्रौर प० करुणापति चरिषाढी ने इसके सपादन श्रौर सयोजन 
मे प्रगाढ निष्ठा के साथ घर पर, यह तक कि यात्रा पर रहने पर भी, 
पुराकार्यं कियाहै। यदिदरेसान होता तो यह्‌ कार्यं सपन्न होना 
समवनथा | हुम ग्रपनी सीमा जानतेर्ह। समव रहै, हम सवके प्रयत्नमे 
गरुटियां हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यतन यह रहेगा कि हम 
इसको श्रौर श्रधिक पूणं करते रहे क्योकि एेसे प्रथ का कायं भरस्थायी 
नही, सनातन है । 


श्रते मे शब्दसागर कै मूल सपादक तथा समा के सस्थापकं स्व 
ढा° शयामसु दरदासजी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह्‌ 
सरुल्प हम पुन दुहुराते हैँ कि जव तक हिदी रहैमी तव तक समा 
रहेगी भ्रौर उसका यह्‌ शब्दसागरं श्रपने गौरव से कभी न गिरेगा । इस 
लेकर मे यह्‌ नित सतन प्रेरणादायक रहकर {हिदी का मानवघन करता 
रहेगा भ्रौ र उसका प्रत्येक नया सस्करणुं श्रौर सी श्रधिक प्रमोज्वल 
होता रहेगा । 


सुधाकर पांडेय 
प्रघान मत्री 


प्रेपेरे० 


परफथरी 9 


पखितेश (शब्द०) 
भग्ति० 


प्रजातण 
धरणिमा 


प्रतिमा 

प्रनोमिका 

प्रनुरायण० 

परनुराग वाग (एम्द०) 


प्रनेफ (पाष्द०) 
भ्रनेकाथं 


प्रपरा 
प्रपसक 


प्रभिणप्त 


प्सिट० 


भरगृतसागर (शन्द०) 
भ्रयोष्या (शम्द०) 


परस्तू% 
पचना 


प्रयण९ 


संकेतिका 


( शद्धरणौ म॑ प्रयुक्त संद््॑रथौ के दस धिष्ठरण मे क्रमशः श्रं थ का ्संकताप्तर, 
परंथनाम, जेखकः या संपादक का नाम श्नोर प्रकाशन के धिवर दिप गपरहै। ] 


भर॑धेरे फी श्रुख, छा ० रागेय राघव, किताब महल, 
दलाहावाद, प्रथम सस्करण 

प्रकवरी दरवार फे हिदी कवि, खा० सरशुप्रसाद 
प्रग्रवाल, लखनऊ विषएवविद्यालय, लखनऊ, सं° 
२००७ 

भ्रखिलेप कवि 

पमगि्निणस्य, नरद शर्मा, भारती मंडार, इलादहा- 
वाद, प्र° सं० 

प्रजातणन्रु, जयणकर प्रसाद, ६वां प° 
परणिमा, प° सूयं कात्त चिपारी निराला, युग 
मदिर, उन्ताव 

घरतिमा, सुमिघ्रानंदन पत्त, भारती भडार, 
दलाहाबाद, प्र० स* 

भ्रनाभिका, प० सूर्यकात धिपाटी 'निराला, 
प्ु०्सण० 

भनु रागस्रागर, समपा० स्वामी युगलानद बिहारी, 
वेकटेप्वर प्रेत, वनर्ई, प्र* स॒० 

प्रनुराग वाग 

प्रनेकाथं नाममाला (शन्दसागर) 
प्रनेकाथंमजरी धौर नाममाला, सपा० बलभद्र 
प्रसाद मिश्च, युनिवरस्िटी भाफ ्लाहावाद 
स्टडीज, प्र° सण 

परपरा, प० पूयंकात धिपाटी "निराला" भारती 
भटार, लीटर प्रेस, प्रयाग 

श्रपलक, वालङृष्ण एमा नवीन", राजकमल 
प्रकाणन, प्र° सं०, १६५३ ६० 

भगभिणप्त, यशपाल, विप्लवं कार्यालय, लखन, 
१९४४ ई९ 

पभरमिट प्परति, महावीरप्रसाश् द्विवेदी, लीडर 
प्रेस, दलाहाबाद, १६३० ६० 

प्रमृतसागर 

भरयोघ्यासिह उपाध्याय 'हूरिभौधः 

प्ररस्तू का कोव्यशास्प्र, ढा० नर्गेद्र, लीढर 
प्रेस, एलाहावाद, प्र स०, २०१४ चि 
घर्वना, प० सूर्यकत धरिपाटी "निराला", कला- 
मदिर, इलाहाबाद 

भ्रथणार्प्र, फोटिल्य, [५ खड] सपाण श्रारण० 
पामशासखी, गवर्नमेद श्नाच प्रस, चैसूर, प्र 
ष०, १९१९ ६० 


श्म 5 


प्रष्टाग (एन्व०) 
धष्टाग० 
पधी 


प्राकाणण० 

प्राचार्य 

ध्रात्रेय पनु- 
कपमणिक्ा (शन्द०) 
प्रादि० 

पसाधुनिकण० 


प्रानदघन (शब्द०) 
पाराघना 


प्राद्र 


भायं भार 
श्रा र्या 9 


हद्र० 

एद्रा० 

६णाण० 

एति० 
द६तिहास 
इत्यलम्‌ 
ध्नशा (णष्द) 


द्रा० 


उत्तरण 


प्रधंकथ।नफ, सपा० नाथूराम प्रमी, हिदो 


प्रय रत्नाकर कार्यालय, ववर्ई, प्र° सण 
प्रव्टांगयोगसहिता 
प्रष्टागयोग सहिता 
धापी) जयशणकर प्रसाद, मारती भडार, 


प्रलाहावाद, पचम सण 


प्रा काणदीप, लयशकर प्रसाद, भारती मंडार, 
दलाहमाद, पचम सण० 

प्लाचायं रामचद्र एुषल, चद्रग्तर शुक्ल, वाणी 
वितान, वासयणसी, प्र° सण 

भ्रात्रेय भ्रनुक्रपमरििक्ा 


प्रादिभारत, प्रजुन चौबे काए्यप, वाणी 
विहएर, बनारस, भ्रण स०, १६५३ ९० 
श्राघुनिक कविता की भाषा 

छवि ध्रानदघनं 

प्राराघना, सूर्यकांत त्रिपाटी निराला", साहि- 
व्यकार ससद्‌, इलाहाबाद, प्र ° प° 

प्राद्र, सियारामणशरणं गुप्त, सादिष्य सदन, 
चिर्गाव, कसी; प्र० स०, १६८४वि० 
प्रा्येकालीन भारत 

प्रार्य का पएादिदेए, सपूरणानिद, भारतो भंडार, 
लीडर प्रेष, दलाहाबाद, १९६७ वि ०, प्र० स 
दृद्रजाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, दलाहा- 
घाद, भरन्सण 

द्रावतती, सपा० श्यामयु दरदास, ना० प्र 
सभा, वाराणसी, प्र० स० 

६ पा, उनका कान्य तथा रानी केतकफीकी 
कहानी, सपा ०, प्रज रल्नदास, कमलम ग्र य- 
माला, बूलानाला, काशी, भ्र° स 

दतिहास प्रौर धालोचना, नामवर सिह 

हिदी साद्ित्य का द्रतिदहाष, प० रामचंद्र 
शुक्ल, ना० प्र० समा, वाराणसी, नवा स° 
दत्यलम्‌, 'घज्ञेय,' प्रतीक प्रकाएन फेद्र, दिल्ली 
दनणा भत्ला ख 

धरावती, जयशकर प्रसाद, भारठी भडार, 
लाहा वाद, चतुर्थे स० 

उत्तररामचरिति नाटक, पनुऽप० सत्यनारायण 
कविरत्न, रत्नाश्रम, भरागरा, पचम स० 


एकत * 
ककष 


कठ० उप० (शब्द ०) 
कतो ° 


कपीरग्र ० 


फसीर० षानी 
छदीर बीजक 


कृवीर बी ० 
फवीर मण 
कचीर० रे _ 
कव्रीर० ए 


#१ 


फकवीर (एब्द०) 
फवीर सा० 


फवीर सा० सण 


फमलापत्ति (णब्द०) 
फरस्णाण० 


छरा ० 


कविद (शब्द०) 
फविता कौ 


फवित्त० 


कादपरो (पाम्द०) 
कानत ० 


फामायनी 
फाया० 


कालेऽ 


कान्य० तदध \ 


एकांसवासी योगी, भनु° प्रीघर पाठक, हैशियने 
प्रेस, प्रयागं, प्र० सण, १८५८६ वि० 

फकाल, जयशकर प्रसाद, लोर प्रेस, इलाहा- 
घाद, समिस 

कृरुवल्ली उपनिषद्‌ 

कदी मे कोयला, पाडेय बेचन शर्मा “उग्र, 
गऊचाट, मिर्जापुर, प्र० सण 

फवीर ग्र थावली, सपा श्यामपु दरदास्त, नाण 
प्र० सभा, फाशी 

फवीर साहब फो घानी 

कबीर बीजक, कवीर ग्रथ भरकाशन समितिः 
वारावकी, २००७ विण 
कबीर मसीजक, सपा० हसदास, कमीर ग्रथ 
प्रफाणन समिति, वाराबको, २००७ वि० 
फवीर मसूर [२ भाग], वेकरैप्वर स्टीम 
प्रिरिग प्रेस, ववई, सन्‌ १६०३ ई० 

कवीर साहव करी ज्ञानगुददी व रेखे, बेलवेहि- 
यर स्टीम त्रिटिण प्रेस, ्लाहाषाद 

कबीर साहष फी शन्हावली [४ साग | वेलवेहि- 
यर स्टीम प्रिरिग वकं, दलाहाबादः सच्‌ १६०८ 
कमीरदास 

फवीर सागर [४ मा०],सपार्स्वा०्घी युग- 
लानद व्हारी, वेकटैप्वर स्टीम प्िटिग 
प्रेस, घव 

वीर साखी समप्रह, वेलवेषियर स्टीम प्रिटिग 


प्रेस, इलाहाबाद, १६११ ६० < 
कवि कमलापति 
फरुणालय, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 


एलाहाबाद, त° स 
सेनापति फणं, लक्ष्मीनारायण मिश्र, किताब 
महल, दलाहावाद, भर० ० 
फविद फवि 
कविता कौमुदी [ १-४ मा०], सपा० रामनरेण 
त्रिपाठी, हिदी मदिर, प्रयाग, तु० स० 
फवित्तरत्नाकर, सपा० उमाणकर शुक्ल, दी 
परिषद्‌, विष्व विद्यालय, प्रयाग 
कादषरी प्रय 
काननकुसुम, जयशकर प्रसाद, भारती मार, 
लीडर प्रेस, एलाहाबाद, पचम स 
कामायनी, जयशकर प्रसा, नवम स० 
फायाकहप, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, बनारस, 
र्वा सण 
फाले फारनामे, "निराला," कश्याण साहित्य 
मदिर, प्रयाग, २००७ वि० 
कव्य पोर कला ततया भ्रन्य निवध, जयशकर 
भसादः, भारती भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
चतुय सं० 


काव्पण० यण १०५ 


फाप्मीरण 


फासीराम (णन्द०) 
किप्नरण० 


किशोर (शब्द०) 
फोति० 
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कूणाल 

पि ० 

फैरव (शबष्द०) 
फेशव प्र 9 


केशव ० प्रमी° 
को कयि (शन्द०) 


छुलार्णंव तश्र (एन्द० } 


कौटिल्य भरण 
षवासि 


घ्ानखाना (शब्द ०) 
खालिक० 


खिलौना 
घुदाराम 


खेती की पहली पुस्तक 


(णम्द०) 
पगप्रण० 


गद्ाघधर9 


काव्य यथार्थं भौर प्रगति, शाण रागेय राधव, 
विनोद पुस्तक मंदिर, श्रागरा, प्र° सम, 
२०१२ वि० 

काष्मीर सुषमा, भ्रोषर पाठक, दंडियन प्रेस, 
एलाष्ाषाद प्र° स 

फासीराम कतवि० 

किन्नर देणर्मे, राहूल साकृल्यायन, इडिया 
पठव्लिणमसं, प्रयाग, प्र० स 

कफि्ोर कवि 

फीतिलता, सं० बाबरूराम सक्तेना, ना० प्र 
सभा, वाराणसी, त° सं० 

धुकु रमुकत्ता, "निराला", युगमदिर, उन्नाव 
षूणाल, सोहुनलान दिवेदी 

छषिशास् 

केणवद्ास 

एव ग्र थापली, सपा० पण विए्वनाधप्रसाष्ट 
मिश्र, हिदुस्तानी एकेडमी, ह्लाहावाद, प्र० स 
फेणवदास फी प्रमीघुट 

प्रज्ञातनाम कोर्ट कुवि 

कुलारोंव तश 

कौटिल्य का पर्थणास्व 

षवासि, बालफ़ष्ण शर्मा नवीन", राजकमल 
परकारन, बव, १६५३ ९० 

पन्दुरहीम छानखाना 

खालिकबारी, सपा० श्रीराम एर्मा, ताण प्रण 
समा, वाराणसी, प्र० स०; २०२१ विम 
खिलौना { मासिकं ) 

छुदाराम भ्रौर चद हुसीनो फे खतूत, पाय वेचन 
एर्मा उग्र, गऊघाठ, मिजपुर, प्राठ्व स 

खेती फो पटली पुस्तक 


गग ॒फधित्त [ प्रधावली |, षपा० वटेकृष्ण, 
ना० प्र ° समा, वाराणसी, प्र० सण 
श्रीगदाधर महटरजी फी बानी 


गदाषर सिह (एम्द०) गदाधर सिह 


पसन 


गासि ० 


गवन, प्रेमचद, हेस प्रकारन, एलादाबाद, 
२६्वां घ० 

गालिव फी कविता, स ° एष्णदेवप्रसाद गौ, 
साराणसी, प्र० सण 


गिण्दा०, गिज्दास (शन्ब* ) गिरिषरदास (बा० गोपालचद्र} 


गिरिधर (शष्द०) 
गीतिका 


गुन 
गुषर (शन्द०) 
गुमान (एब्दे०) 


गिरिधर राय (कुडलियावाले) 

गोतिका, “निराला”, भारती मार, हइलाहावाद, 
भ्रण स० 

गुजन, सुमिधरानदन पत, भारती भडार, घीषर 
भस, एलाहाबाद, प्र° संर 

गुर कवि 

गुमाच भिव 


गुलावं (एष्द०) 
गुलाल° 


गोदान 

गोपाल उपासनी 
(शन्द० ) 

गोपाल० (शब्द०) 

गोपालमद (शन्द०) 

गोरख 


ग्राम 
ग्रास्पा 
घटश 
ससानद 


घाघण 


धासीराम (णन्द०) 
चद 


पद्रण 


प्पुक्रण 


चरर (णएन्द०) 


पघरणचद्रिका (रग्द० ) 


परण० पानी 


पांदनो० 


चाणष्य नीति (शब्द) 
चाणक्य नीति (णग्द०) 


विता 


चतामणि 


चतामणि (शब्द) 


व्रण 
तुभते० 


प्पोे* 


कवि गुलाव 

गुलाल वानी, येलयेडियर प्रेस, धलादावाद, 
१६१० ० 

मोदाम, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, वनारस, प्र० स० 
गोपाल उपासनी 


गिरिधर दास (गोपालचद्र) 
गोपाखमदु, वाल्मीकि रामायण ® प्रनुवादक 
गोरखषानी, स० शछा० पीतांवरदत्त वटस्वाल, 
हषी साहित्य समेलन, प्रयाग, हि स° 

ग्राम साहित्य, खपा० रामनरेश चरिपाठी, हिदी 
मदिर, प्रयाय, प्र० स 

राम्या, सुमिघ्रानदन पत, मारती भडार, छीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स॒ 

घट रामायण [२ माग], सत्तगुरं तुलसी 
सादि, वेलवेदियर प्रेख, दलादहायाष, तु° सं० 
घनानंद, सपा० विश्वनायप्रसराद मिश्र, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणी षितान, ब्रह्यनाल, वाराणसी 
घाघ भौर भहूरी, हिदुस्तानी एकेडमी, 
षलाहावाद 

धासीराम फविं 

चद हसीनो छि खतूत, “उग्र, हिदी पुस्तक 
एजेसी, कलकत्ता, प्र० स ° । 
चद्रगुपत, जयशेकर प्रसाद, लंडर प्रस, प्रयाग, 
नर्वां सण 

चक्रवाल, रामधारी सिह "दिनकर उदया- 
चल, पटना, भ्र० स० 

चरणांदास 

वरणचद्रिका 

परणदास् को वानो, वेलपेडियर प्रेस, एलाहा- 
पाद, प्र० स 

पवदनी रात पौर प्रजगर, उपेद्रनाय "भरए्क, 
लीलास प्रफाशन गृह्‌, प्रयाग प्र° सुण 

पाण्य नीति 

पाराक्य नीति 

वित, प्रसेय सरस्वती प्रेस, प्र° सम, सन्‌ 
१६४०५ ह 0 

वितामणि |२ माग], रामचद्र भुक्ल, एडियन 
भस, लि०, प्रयाग 

कवि वितामणिं चिपरी 

विघ्राचली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना० प्र 
समा, काणी, भ्र° संर 

घुभते चौपदे, प्रपोघ्यासिह्‌ उपाष्यायं श्ट्रि- 
पोध,' सद्‌ गविलास प्रेस, पटना, प्र* सं 
पोषे घौपएवे, +, ¢ 
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चोटी० 
द ० 
छत्र 
दिताई° 


घछीत° 


जगण बानी 


जनगण्णण 
जनानी० 


जेयण० भण 
जयखिह्‌ (एन्य ०) 
जायसीग्र ° 


जायसी प्र० (गुप) 


जायसी (शब्द ०) 
जिप्सी 


जुगलेए (शन्द०) 
ज्ञानदानं 


भानरत्तं 
श्रना 
सीर 
छरगोर० 
ठंडा 
ठाकुर० 


ङेठ० 


पौटी फी पक, निराला," कफिताग महल, 
दलाष्ावाद, प्र° सम० 

छद प्रमाकर, भानु फवि, मारतजीयन प्रेष, 
काशी, प्र० सण 

छघ्र्रकाण, स० विलियम प्रास, एभुकेणन 
प्रेस, फलका, १८२६ ० 

दिनारई वार्ता, सपा० माताप्राद गुप्त, ना० 
प्र० समा, वाराणसी, भ्र० स० ` 

छात स्वामी, सपा० प्रजभूषण एमा, विद्या 
विभाग, श्रष्दधाप स्मारक समित्ति, क†करोली, 
प्र० सं०, सवत्‌ २०१२ 

जमजीवन साहुव की वानी, वेलवेडियर प्रप, 
दलाहावाद, १६०६. प्र° षरं 

जगजीवन साहब की शब्दावली 

जनानी शख्योदी, घ्ननु° यशपाल, प्रणोक प्रका- 
शन, लखनऊ 

जयपएकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, भारती 
महार, लीडर प्रेस, भयाय, प्र०° खण 
१९६५ वि० 

जर्पािह्‌ कवि 

जायसी ग्र थावली, सपा० रामवद्र षुक्ल, ना 
प्रण सभा, द्विण्सं० 

जायसी प्र थावली, ंपा० मावाप्रसाद गुम, 
िदुस्तानी एकेमी, एलाहावाद, प्र ° सं०, 
१९५१ ६० 

मलिक मुहम्मद जायसी 

जिप्सी, दलाचद्र जोशी, सटृल बुक हिषा, 
दलाहाषाद, प्र० ष», १६५२ ६० 

जुगलेश कवि 

लानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, तखनम 
१६४२ ई० 

ज्ञान रत्न, दरिया सहव, वैलवेदियर प्रस, 
६लाहावाद 

रना, जयशकर प्रसाद, भारतौ भडार, 
लीषर प्रेस, प्रयाग, सातवां सर 

मसौ फी रानी, ब्रूदावनलाल वर्मा, मयुर 
प्रकाशन, कसी, दिर सण 
ट्गोर फा साहित्यदर्णेन, भनु रापेप्याम 
पुरोहित्त, साहित्य प्रकारन, दिल्ली, प्र० स० 
ठ्डा सोहा, धमवीर मारठी, साहित्य भवनं 
लि० प्रयाग, प्र स०, १६५२ ई 

ठक्रुर शतक, सपा० काततीप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रेस, फाती, भ्र० स, सयतु १६६१ 

ठेठ हदो {%ा ठठ, प्रयोघ्यासिह्‌ उपाध्याय, 
सद्गविलास प्र, पटना, ‰० संम 


छोला ~ 
तितली 
तुलसी 


तियितत्य (शरन्द०) 
तुलसी म्र ० 


तुरसी श०, तुलसी श० 


तेग० (शब्द०) 
तेज० 

तोष (शब्द०) 
त्वागण० 

९० सागर 


दधिद्वनो० 


दयातिषि (एब्द०) 
दपरिया० वानी 


द्एा९ 


दशम ० (णब्द०) 
दरषूते ० 


दादू 
दादूदयाल प्र° 
दादू° (शब्द०) 


दिने (एन्द०) 
दिल्ली 


दिन्या 
हीन० ग्र° 


दीनदयाु (शब्द०) 
दीप 


दौ० जम, दीप जण 


दुगाप्रषाद (णशब्द०) 
( दूलद् (णन्द०) 


दोला मा रा ष्ठा, सपा० रामसि््‌, ना० भ 
समा, काशी, द्वि° स० 
तितली, जयश्कर प्रसाद, लीटर प्रेस, प्रयाग, 
सात्वां स॒° 
तुलसीदास, "निराला", भारती भार, लीटर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थं ख॒ 
तिथितत्व निखय 
तुलसी ग्र यावली, सषा० रामघद्र शुक्ल, ना० 
प्र० समा, काणी, तृतीय स० 
तुलसी साहब की शब्दावली (हायरसवाले) 
वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०६,१६११ 
तेगबहादुर 
तेजविद्ुपनिषद्‌ 
कवि तोष 
त्यागपघ्र, जैर्तेदरकूमार , हहिदी ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय, ववरई, ध्र० सण० 
दरिया सागर, बेलवेशियर प्रेस, इलाहाबाद) 
१६१० ई० 
दविखनी का गद्य भौर पद्य, सपाण श्रीराम 
श्म, हिरी प्रचार सभा, हैदराबाद, भर०्स० 
दयानिधि एवि 
धरिया साहब फी वानी, बेलवेडियर प्रेस, 
दलाहावाद, ह्ि० सण 
दशषूपक, सपा० डा० भोलाशकर ग्यास, 
चौखमभा विद्यामवन, वाराणसी, भर० पण 
मापा दशमे स्कष 
दहकते प्रगारे, न रोत्तमप्रसराद नागर, प्रभ्युदय 
कार्यालय, दवाहावाद 
श्री दादरुदपाल फो बानी, स० सुधाकर श्िवेदी, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी 
दादरूदयात प्र याचली 
दादुदयाल 
फति दिनेश 
दिल्ली, रामधारी सिह "दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० स° 
दिष्या, यशपाल, विप्धव शार्यालय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 
दीनदयाल भिरि प्रथाषली, सपा० पयामः 
सु दरदास, ना० प्र० सभो, वाराणसी, प्र० स° 
कवि दीनदयाचु गिरि 
दीपरिखा, महादेवी वर्मा, फिषापिस्तान, 
्लाहाबाद, प्र° स०, १६४२ ई० 
दीप जसेगा, उपद्रनाय 'पएक,' नीलाम प्रकाएणन 
गृह, प्रयाग 
दुर्गाप्रसाद 
कपि दूष 


विव० ग्र 

देवर (शन्द०) 
देव (एब्द०) 
देणी० 
दनिकी 


दो सौ वावन 
हण 

हि० श्रमिन्ग्र ५ 
दिज ({शन्द०) 
द्विजदेव (शब्द ०) 


द्विवेदी (एन्द०) 
धरनी० बा० 


देव ग्रथावली, ताण प्र० समा, फणी, प्ररतं° 
देव कवि 

देव फवि (मेनपुरीवाति ) 

देणी नाममाला 

दंनिकी, सियारामणरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरर्गाव, मासी, प्र० ख०, १६६६ विण 

दो सौ षावन वैष्णो की वार्वा [दो भाग], 
द्धा एकेडमी, ककरोली, प्रथम स ५ 
दर्रगीत्त, रामाधरी धिह "िनफर)' 
भार, छलहैरियास्ररयाय, पटना, भर० सण 
ष्िवेदी श्र्भिनदन प्रय, ना० प्र समा, 
वाराणसी 

हिज कवि 

प्रपोष्य नरेश महाराजा मानचरिहु शद्िङ्देव' 
महावीरप्रसाद हिवेदी 

घरनी साह्व की वानी, देलवेदडियर प्रेस, 
दव्ाहावाद, १६११ ई० 


पुस्तक 


घरम० एन्दा०, घरमण० घरमदास की शब्दावली 


घुष 
पूप 


प्रुवस्वानितो, भरसाद 
घूप भ्रौर धूर््रा, रामघारीसिह्‌ 'दिनकर,' भजता 


प्रेस, लि० पटना ४ 


नद० ग्र ०, नददापस्म्र ० नददास ग्र थावतली, सपाण प्रजरसनदा, नाश्प्र० 


नई० 
नृटण० 
नदी० 


नया० 


नरेश (णन्द०) 
नागयज्च 


नागरी (शन्द०) 
नाथ (णन्द०) 
नायसिदख० 


नामाद।सि (शन्द्०) 


समा, काशी, प्र० घण 


न पोधः नागाय न, फिवाव महल, इलाहानाव, 
भ्र° सण; १६५३ 
नटनागर विनोद, सपा० एष्णसिहासो मिश्र, 
ददियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सण 

नदी फे द्वीप, शघज्नेय,' प्रगति प्रकाणन, दित्ली, 
भ्र० स०, १६५१ ६० 

नया साहित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामरिर, वाराणसी, २०१९१ वि 

(तरेण कवि 

जनमेजय का नागयश, जयणकर प्रसाद, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सत्तम ० 
नागरीदास छवि 
नाय फवि 
नायसिद्धो की वानिर्या) ना० प्रर 
वाराणसी, भ्र° स॒9 

नामाद सत 


सम, 


नारायणदास (णब्द०) नारायणशस 
निवधमालादश(शष्द०) निवघमालादशं (म० प्र० द्विवेदी) 


नील 


नेपाल ० 


नीलकुसुभ, रामधारीर्िद्‌ "दिनकर", उदयाचल, 
परमन) प्रण सण 

नेपा का इतिष्टास, १० बसदेवप्रसाद, 
वेफटेश्वर भ्रेस, ववर्ध, १९६१ वि° 


पचवटी 
पजनेस 
पमावत 
पदु०, पदूमा० 
प्याकरे ग्र 9 


प्राकर (एन्द) 
प० रा०, पण रासो 


परमानद० 
परमेश (पम्द०) 
परिमल 


प्ट° 
पलटू* 
पल्वे 
पाणित्ि° 
पारिजात० 
पाथती 


पा० सा० सिण० 


पिजरे० 
पर्णा (शब्द ०) 
पूर भृण्भार 
पुण र९ 


प* रा० (उ०) 


पोटार पभि० प्र 


पचवटी, भैविलीररण यूपः साद्िव्य सदन, 
चिरगाव, कासो, प्र सण 

परजनेस प्रकाक्त, सपा० रामषृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यश्राल्लय, कारी, प्र० सर 

पदमावत, स० वासुदरवणरणु प्रवाल, साहित्य 
सदन, विरर्गाद, मसी, प्र० स 

पदुमावती, सपा० सूयंकात शास्र, पजाव 
विषए्वविद्यालय, लाहौर, १६२३४ ई° 

प्याकर ग्रयावली, स्पा० विद्ष्वनाथप्रसाद 
मिश्च, ना० प्र० सभा, वाराणसीः भ्र° स° 
पद्माकर मदु 

परमाल रासो, सपा० एयामपुदरदास, नाशप्र° 
सभा, काणो, प्रण सम 

परमानदसागर 

परमेश कवि 

परिमल, निराला", गमा ग्रयागार, लक्लनङः 
भऽ सण 

पदं फौ रानी, एलाचद्र जोशी, भारती भडार 
लीढर प्रेस, एलाहानाद, प्र ° सर, १६६६ निर 
पलट सहव की वानी [ १-३ भाग ]; वेल्वे- 
डियर प्रेस; इलाहाबाद, १६०७ ई० 

पल्लव, सुमित्रानदन पठ, इडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, प्र० सण 

पारिनिकालीन मारतवष, वासुदेवशरणे घप्र 
घाल, मोतीलाल बनारसीदसि, प्र सण 
पारिजातहरण 


पविती, रामानद तिवारी णास्प्री, मारतीनदन, 
मग्लमवने, नयपुरा, कोटा (राजस्थान), प्र 
स०, १६५५ ६० 


पाश्चात्य साद्ित्यालोचन फे सिद्धात, तीलाधर 


ग, दविदुस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, प्र ° स ०, 


१६५२ ६० 

पिजरे फी उान, यशपान्ल, विप्लवं कार्यालय, 
लखनक, १६४६ ई° 

परां कवि 

पूवं मध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाघ्याय 
भारतो भार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र 
सण, २००६ वि © ४ 
पुथ्वीराज रासो [५ खड], सपा० मोहुनलाल 
विष्णुलाल पडा, शयामसु्रं दास, ना० प्र 
सभा, फाणी, प्र° सुर 

पृथ्वीराज रासो [ ४ खड], सण फचिराजं 
मोदेनसिह, सादिस्य सस्थान, रायस्यान्‌ विएव 
विद्यापीठ, उदययुर, प्र° सुण 


पोदार प्रसिनंदन प्र ०, सपार वासुदेवतरणं 


प्रम सा० 
प्रतापम्म ° 


प्रताप (णनव्द०) 
प्रवघण 
प्रभावती 
प्रायण 


प्रा० भाण पण 


प्रियण 


प्रिया० (प़व्द०) 
प्रेम० 


प्रेम० भौर गोर्की 
प्रेमघन० 


प्रे सा० (णब्द०) 
प्रेमाजलि 


फिप्ताना 
पलो 9 
घगाल० 
वदन ° 
चद० 


वतवोर (णन्द०) 
दलमद्र (शन्द०) 
वाकी० ग्र ०५) 
घाक।दास प्रं 
चमिदरा 

वप्‌ 

िस्ते० 


पग्रवाल, प्रखिल मारतीय प्रज प्ाहित्यमडल, 
मथुरा, स० २०१० वि° 

प्रषतिशील (वारो) साहित्य 1 

प्रत(पनारायण मिश्र ग्र यावली, सपा० विजय- 
एकर मल्ल, ना० पभ्र० समा, वाराणसी) 
प्रु स° 

प्रत्तापनारायण भिश्र 


प्रवघपद्य; निराला गंगा पुस्तकमाला) 
लखनठ) प्र० स० 
प्रमावती, निराला, सरस्वती भडार 
लखनऊ, प्र ० स 


प्राणस्गलो, सपा० सत स्पूरणसिह्‌; येल- 
वेहियर प्रे, दलाहावाद, प्र० सर 

प्राचीन भास्तीय परपरा भोर दतिहास, डा० 
रागेय राघव, ध्राघ्माराम एह संस, दित्ली, प्र* 
स०, १०५२ ई० 

त्रियप्रवास, भ्रयोध्यासिह उपाघ्याय 'हरिम्रोध", 
हिदी साहित्य कुटीर, वनारस, षष्ठ स° 
प्रिधादास 

प्रेमपयिक, जयशकर प्रसाद) भारती मार) 
लीडर प्रस; प्रयाग, त° स 
प्रेमचद श्रौर योर्की, सपा शचीरानी गदु; 
राजकमल प्रफाएन लि०, षवद, १६५५ १० 
प्रेमघन स्वस्व, हिदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्रऽ सण०, १६६६ वि 

प्रेमसागर 

परेमाजलि, ठा० गोपाचशरण सिह, एडियन 
प्रेस लिण०, प्रयाग, १६५३ ई० 
फसाना ए श्राजाद [चार भाग], प० रतननाय 
'सरणार, नवलकिशोर प्रेस, लखन ठ, चतुर्थं से” 
कनो का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, प्र पस 

चगल फा काल, हरिवंश राय "वच्चन,' मारती 
भडार, द्लाहायाद, प० सम, १६९४६ ९० 
वदनवार, वेवेद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाणन, 
दित्ली, १६४६ ई० # 
वदमाण दपण, तेगम्रली, भारतजीवन प्रेस, 
पनारस, प्र० क्षर 
दलवीर कवि 

घलमद्र कवि 

वाकीदास प्रथावती [तीन माग], सका० राम- 
नारायण पएूगठ, नार्प्र०् समा, फाती, प्रन् संर 
वागिदसरा 

चापू, फ{वितापप्रह्‌ 

धित्लेसुर पङ्रिहा, निरास, युगमदिर्‌, उक्नाव, 
प्रग सं० 


दि्तराम (चन्द) 
विदारी र9 


विदारी (शम्द०) 
घी° रासो 


दील ० रास 
पी० ण० महा 


बुद्ध व° 
वृहत्‌” 
घृत्सहिता (एम्द०) 


वेनी (शब्द°) 
बेला 


वेलि° 

घोषा (एन्द०) 
प्रजं° 

प्रज० श्र ° 
प्रजमाधुरी° 


र्य ( शन्द० ) 
भक्तमाल (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


भपित ० 


भक्ति पण 


भगवतरसिक (ण्व्द०) 


भटर (णम्द०) 
भर्मादूततण 


भा० ६० ₹० 


भाग प्रा० ल्िण 


विराम कवि 
विहारी रत्नाकर, संपा० जगन्नायदास ^रह्ना- 
फर', गगा ग्र थगार, लन; प्र ० स 
छवि विहारी 
दीसलदेव रासो, सपा० सत्यजीचन वर्मा, ना° 
प्र० समा, फाणी, प्र० स° 
घीसलदेव रास, सपा ० माताप्रसाद युप, प्र० सण 
वीसवी शताब्दी के महाफाम्य, डा० प्रतिपाल- 
धिह पोरिए टल बुकष्टिपो, देदली; प्र° स° 
वुद्ध चरित, रामचद्र शुक्ल, ना० भ्र० समाः 
वाराणसो, प्र° सण 
बृहत्सहिता 
वृहुस्छदहिता ५ 
कृति वेनी प्रवीन 
वेला, 'नियाला, ददृदुस्तानी पग्लिक्ेणष, 
हलाहाबाद, प्र” स० 
बेलि छरिखन स्षिमिणी री, स० ठाकुर राम्‌, 
दद्ुस्तानी एकेडमी, दलाहावाद; प्र° स०, 
१६३१ ६० 
कवि वोधा 
प्रजविलास, सपा० श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वंक- 
टेएवर प्रेस, वई, तु° सण 
व्रजतिचि ग्र धावली, सपा० पुरोहित हुरिना- 
सायण शर्मा, ना०भ्र* सभा, फाणी, भ्र स 
प्रजमाघुरी सार, सपा० वियोगी हरि, हिदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, त° सर 
परह्य कवि (बीरबल) 
सक्तमाल, टीका० प्रियादाप्त, बवंकटेष्वर प्रेत, 
वयर्द, १६५३ वि० 
भक्तमाल्त, श्रीभक्तिमुघाविदु स्वाद, टीका 
सीतारामश्ररण, नवलकफिणोर प्रेष; लखनऊ, 
द्वि° स०, १६८३ वि० 
मक्तिसागरादि, स्वामीचरण, वेकटेषएर प्रेस, 
वपर, सवत्‌ १६६० वि” 
भक्ति पदार्थं वर्णन, स्वामी चरणदास, वेकटे- 
एवर प्रेस, बव, सवत्‌ १९६६० 
मगवत रसिक 
वालङ्ृष्ख मदु 
मस्माद्ते चिनगारी, यरपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १९४६ ६० | 
मारतीय दतिहास की षूपरे्ता, जयद्र विधा- 
लकार, हिदृस्तानी एकेडमी, दलाहावाद, प्र° 
सं०, १९३३ पि° 
भारतीय धाचीन लिपिपाला, गौरीणकर 
हीराचद भ्रोशा, तिहा कार्यालय, राजमेवाड, 
भ० सं०, १६५१ वि° 


भारतम 


भारतभारती, पैयिसीशरण गुप, सादित्यसदन 
निरर्गाव, ससी नवम सण 


सा० भू०) मारत० नि मारत भूमि भौर उद्फे निवासी, जयचद्र 


मारतीय० 
भारतेदु ए 


भा० शिक्ना 


भाषा एण 
भिखारो ग्र ० 


भीखा घं०, 
भुवनेश (शब्द ०) 
भूषणम ण 


मुष्णं (णन्द०) 
मोज० भा० सा० 
मतिण्म्र० 


सतिराम (शन्द०) 
मूर 


मघुज्वाल 
मघु मा० 
मघुणाला 


मनविरक्त 

मनु० 

मश्नालाल (शब्द०) 
मतुक० घानी 
मसु ० (णन्द० ) 
महा 


महावीर पसाद (णम्द०) 


महामारत (शष्द०) 


विद्यालकार, रर्नाश्नरम, प्नायरा, द्वि° सं° 
१६८७ वि० 

भारतीय राज्य श्रौर णशासनविधानं 

भारतेदु ग्रयावली [ ४ माग], सपा० ब्रजरत्न- 
दास, ना० प्रण सभा, काणी,भर°् सर 
भारतीय रिक्षा, राजेद्रप्रसाद,) मात्माराम एष 
सस, ए्त्ली, १६५३ ई० 


मापा शिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 
भिखारीदास ग्र थावल्ती [ष्टो माग], सपा० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र; नाण प्र० समा, कारी 
मीखा शब्दावली अ० स° 

भुवनेश कवि 

भूषणं ग्र धाचली, सपा० विएवनायप्रसाद मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, कारी, प्र० सं° 
छवि द्ुषण चिषारी 


भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य, ० उदय- 
नारायणा तिवारी, विहार राष्टूभाषा परिषद, 
परन्ा, भ्रश््र 
मत्तिराम ग्र थावली, खपा० ुष्णविहारी भिश्च, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द° स 

फवि मसिराम ध्रिपाठी । 
मघुकलश, हरिषशराय ववच्चन, सुषमा 
निकुज, इलाहावाद, हि० ख०, १६३६ ६० 
मघुज्वाल, सुमिश्रानदन पंत, भारती भडार, 
दलाहावाद, द्वि° सण, १६३६ ६० 

मघुमालती वाता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० समा, वाराणसी, भ्र० सर 

मधुशाला, हरिवंश राय "वच्चन,' सुषमा 
निकरुज, हलाहानाद, प्र° स 

मनविरक्तकरन गुटका सार ( चरणदास ) 
मनुस्म्रति 

कविं मघ्नालाल 

मलूकदास की वानी, बेलवयेडियर्‌ प्रेस, प्रयाय 
मतूकदास 

महा रारा फा महत्व, जयणकर प्रसाद, भारती 
मखार, एलाहावाद, चतुथं सं० 
प० महावीरप्रसाद दहिषेदी 
मदह्‌ामारत 


1 


महा राणा प्राप (णम्द०) महाराणा प्रताप ४ 


माघषवच्‌ण० 


माधवाचत9 


माघवनिदान, लक्ष्मी बेंकरेए्वर प्रेस, वनबर्ई, 
चतुथं ख० 

माषवानल कामकदला, वोधा फवि, नवल 
किणोर प्रेस, लखन, प्र० स ०, १८६१ ई 





सान० 

मासव 

मानव० 

मानस 

मिदर ।५। 

सिन ० 

मूणी पर्भिन्मम० 
मुबारक (शम्द०) 
भगण 

पैला० 

मोहन ° 

यरएोण 


यासा 


युग 0 


युगपय 
यूति 


योग० 


रगभूमि 

रघु 5०0 

रघु दा० रधुनायदास 
(शन्०) 

रघुनाथ (शन्द०) 


रघुराज (एन्द०) 
रजत ० 


रञ्जबण० 


इत॒न्‌9 


मानसरोवर, प्रेमचद, हस प्रकाणन, इलाहाबाद 
मानव, फवितासकलन, भगवतीचरण वर्मा 
मानवसमाज, राहुल सांकृत्यायन, किताब 
महल, ष्लाहावाष्, द्वि° स° 

रामचरितमानस, षएपा० एमूनारायणा चीव, 
ना० पभ्र० सभा, पाणी, प्र पण 
मिह घौर पुल, नरद परमा, भारती मडार, 
एलाहावाद, प्र० ख०, १६६६ वि० 
मिलनयामिनी, हरिवश राय बच्चन, भारतीय 
ज्ञानपीठ काणी, प्र० सख०, १६५० ६० 

मणी सर्भिनदनम्रथ, सपा० हा० विरवनाथ- 
प्रसाद, हिदी तथा माषाविज्ञान विघापीठ,| 
धागरा विषेवविद्यालय, प्रागरा 

मुचारक कवि । 
मगनयनी, ब्रु दावनलाल 
भ्ण॑सी 

मैला प्रचल, फणीए्व रताय रेणु" समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र ० स 

मोहनविनोव, ख ० छृष्णविहारी मिश्र, दलाहा- 
घाद ला जनल प्रेस, प्र० सर 

यशोधरा, मैथिलीरशरणा गुप, साहित्य सदन, 
चिरर्गाव, कसी, प्र५,स० 

यामा, महादेवी वर्मा, फिताविस्तान, प्रयाग, 
भपु9 पुथ 

युगवाणी, सुमिश्रानदन परत, भारती भडार, 
इलाहावाद, प्र° ख 

युगप + =, + 

युगात, सुभिच्रानदन पत्त, द्र प्रििग प्रेस, 
भरतमोडा, प्र० स॒ 

योगवािष्ठ (वेराश्य मुमृष्ु प्रकरण), गगा- 
विष्णु श्रौकृष्॒दास, लक्ष्मी वेकरेष्वर छपा 
साना, कल्याण, चवई, स० १६६७ वि ० 
रगश्रुमि, प्रेमचद, गगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र ° 
स० १६५१ वि० 

रधुनाथ षूपक गीत्तारो, सपा० महूतायषद्र 
खारेढ, ना० भ्र० सभा, काशी, प्र० प्त 
रघुनायदास 


रधुनाय 
महाराज रघुराज्सिह्‌, रीवनिरेश 


रजतशिखर, सुमिघ्ानंदन पत, लीटर त्रस, 
दलाहाबाद, २००८ वि० 


रज्जव जी फो बानी, ज्ञानसागर प्रेस, चंवर, 
१६७५ चि० 


रतरहनारा, सपा० श्री जगस्नाथप्नसादं 


रति 


र्त्त ° (शब्द ०) 
रत्नपरीक्षा (शन्द०) 


रत्न[फर्‌ 


रसु 


प्य एर 


रससानण 


रसनिषि (एब्द०) 


रहीमण 


 श्दीम (शन्द०) 


राजण वि° 
र[० 50 
रा० वि 
राज्यश्री 


रमण 


रामकवि (शब्द०) 


रामण० चण 


रामण० घर्मण० 


राम० धर्मण प॒० 


१1 


रामरसिका० 
रू[मानदण० 


समसाएवण 


रेणुका 


वर्मा, मयुर प्रकाशन, रसखान (णब्द ०) 
रस .र०, रसरतन 


४ 


१ 


श्रीवारतव, भारतजीवन प्रेस, फणी, प्र० स०, 
१६८२ ई 

रतिनाथ क चाची, नागाजुत, किताव म्ल, 
दलाादाद, दि° स०, १६५३ ई° 

रत्नसार 
रत्नपरीक्षा 

रत्नाकर [दोभाग],ना० प्र° सभा, फाशी, 
चतुथे श्न द्वि° खण 

रसमीमुंसा, सपां० विष्वनायग्रसाद भिश्च, 
ना०प्र० समा, काणी, द्वि° सण 
रसकलण, भ्र योध्यास्िह॒ उपाध्याय (हूरिभौध,' 
हिदी साहित्य परुटीर, बनारस, तृतीय स° 
रसखान भोर घनानद, सपा० भमीर्सिह्‌, 
ना० प्र०समा,हि० सण 

सैयद दप्राहिमि रसखान 

रसरतन्, पतपा० शिव प्रसाद सहु, ना० प्रर 
सभा, वाराणसी, प्र०° सण 

राजा पृथ्वीरधिहु 

रहीम रत्नावली 

प्रव्दुरहीम खानखाना 

राजपुतान का इतिहास, गौरीशकर हीराषद 
प्रोका, भ्रजमेर, १६६७ वि०, प्र० घ° 
राजरूपक, सपा० पण रामकं, ना० प्रर 
समा, कापी, प्र° सण 

राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारिया, ना० 
भ्र० समा, वाराणसी, प्र० सण 

राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, एला- 
हाबाद, सात्तवां घ॒० 
रामचरितमानख, सपा० विजयानद धिपारी, 
भारती भंडार, एलाहावाद, प्र सं 
१९७३ वि० 

राम फवि 

सक्षत रामचद्रिका, चपा० लाला भगवानदीन, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, षष्ठ स 

रामस्नेह्‌ घमप्रफाथ, सपा० मासतचद्र जी एम, 
चोकसराम जी ( सिहल ), वडा रामद्वारा, 
बीकानेर ॥ 

रामस्नेह॒॒धमंसम्रह, सपा० मालक बी शर्मा, 


चोकसराम जी ( सिह्यल }, घडा रामप्रारा, 
तीकानेर । 


रामरसिकावली [भक्तमाव |] 

रामानद की हिदी रवनाए, संपा० पीतांबर- 
दत्त वदथ्वाल, ना० प्र° सभा, प्र० सु° 
रामाश्वमेष, ग्र यष्ठार, मन्नालाल द्विज, व्रिषुय 
भेरवी, वाराणसी, १६३९ पि° 

रेरुफा, रामघारी सि्‌ “दिनकर, पुस्तक भडार, 
लदेरिय।स राय. पटना, प्र० घं० 


२० वानी 


लक्मण्िह (शन्द०) 


घत्तु (शब्द ०) 


₹्दास बानी, वेखवेदियर प्रेस, दलाहावाद 
राजा लक्ष्मणसिह 
लल्तुलाल 


लवकुण चित्र (शब्द०) लवकरुण चारित्र 


लहर 


लाल (णन्द०) 


वणा ०, वणं रत्नाकर 


विथ्ापति 


विनय 


विशा 


विध्ाम (णशब्द०) 
वीणा 


वेनिस (शम्द०) 
वैणाली० वैण नण 


घो दुनिया 


व्यग्याथं (शएष्द०) 
व्यासं (णन्द०) 
प्रज (षन्द०) 

ए० दि० (शन्द०) 
शकर (शन्द ०) 
एकर० 


शमु ( णब्द० ) 
पकु° 


एकुतला 


लहर, जयशकर प्रसाद, भारती मडार, 
दलाहाबाद, पम सर 

लाल कृवि (छच्रप्रकाएवाते) 

वणंरत्नाकर 

विद्यापि, सपा० खरगेद्रनाय मित्र, यूनाद्टेढ 
प्रेस, लि०, पटना 

विलयपत्रिका, टीका० प० रशमेए्वर मटर, 
दियत प्रेस लिं०, प्रयाय, त° स 

विशाख, जयशकर प्रसाद, सीर प्रेस, प्रयाय, 
प० सपु 

विश्वामखागर 
घीणा, सुभिघानदन पत, द्डियन प्रेस, लि° 
प्रयाये, ददि ० सं 

येनिस का बका 

वैशाली की नगरवधु, चतुरसेन शाखी, गौतम 
वुकडिपो, दिल्ली, प्र ° स॒° 

वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
नठऊ, १९४१ ६० 

व्यग्याथं कौमुदी 

प्रविकादत्ं व्यास 

भ्रज (एन्द०) 

एाकरदिग्विजय 

एकर कवि 

एकरसवंस्व, सपा० ह्रिणकर शर्मा, गयाप्रसाद 
एड संस, प्रागरा, प्र० सण 

पमु फषि 

एकु तला, मेवधिलीशरण गृप्त, सादित्य सदन, 
विराव, कसी 

एकूतला नाटक, पनु राजा लक््षणर्सिह्‌, 
हिदी साहित्य संभेलन, भ्रयाग, चतु° सं” 


णाहसहानामा (णन्द०) शाहजर्हानापा 


णाद्धुःधर सण 


पएिखर० 


पिवप्रसाद (शन्द०) 
रिवराम (शम्द०) 
णुक्ल० प्रभिश्प्र ° 


णाद्धं घर सहिता, टी ° सीताराम णासी, मुपर्द 
वैभव मुद्रणालय, सवत्‌ १६७१ 

शिखर घशोत्पत्ति, सपा०'पुरोदहित हरिनारायण 
एमा, ना० प्र° समा, काणी, प्र० स०, १६८५ 
राजा शिवप्रसाद सितार्रेहिद 

शिवराम कवि 


शुक्ल भ्रभिनदन परथ, मष्यप्रदे हदी साहित्य 
संमेलत 


भ्प° सत० (एञ्द०) श्यगार सतस 
भ्पूपारः सुधाकर (णन्द०) श्पगार मुधाफर 


शिर शेर भरो सुखन, भारतीय श्नानपीट, काणी 
पैली पौली, फरुणापति धिपारी 


पए्यामा० एयामास्वप्न, सपा० टा० ¶प्णलाल, ना° प्र 
समा, फणी, प्० सण 

श्रद्धानद (शष्ट) स्वामी श्रद्धानद 

श्रीधर (णग्द०) श्रीधर छवि 


श्रीधर पाठक (एन्द०) धोघर पाठकः 


श्रीनिवास म्र ° श्रीनिवास ग्र धावली, सपा हा° एष्णसलात्) 
ता०प्र* समा, फाणी, प्र० स० 

सतत्ति° घटरफाता सतति, देवकीनंदन ध्री, वाराणसी 

सविता सविता ( कदिता प्रग्रह्‌}, 

सत तुरसीण सत तुरसीदाप्त फी रएब्दावली, येलवेहियर्‌ 


प्रेस, एलादटावाद । 
स० दरिया, घत द्यिया सत कचि दरिया, मै धर्मद प्रह्यचारी, विहार 
राष्टूमापा परिपद्‌, पटना, प्र० प° 
सत॒ रविदास भौर उनका फाष्य, स्वामी 
रामानश णाली, भारठीय रविदाप्र सेवासघ, 
हरिद्वार, प्र° पण 
संतवाणी०, सतण्सारण० सत्तवाणी सारसंग्रहु [२ भाग], वेलवेदियर 
प्रस, दलादहायाद 
यन्यासी, दलावद्र जोशी, भारती मटार, 
सीर प्रेस, प्रयाग, प्रण्षण 
संपूर्णानए भ्रमिनदन प्रय, सपा० भावाय 
नरद्देव, ना० प्र° सभा, वाराणसी 


षत २9 


सन्यासी, 


सपूर्णा° प्र्भि०्म्र ° 


स॒० दशन समीक्षाद्णन, रामलाल सिः ६हियन प्रेस, 
\ प्रयाग, प्रण्स 
सत्य० फविरत्न सत्यनारायण जी फी जीषनी, श्री 


पनारसीदास वतूवेदी, ह्दी साहित्य मेलन, 
प्रयाग, दि० सं० 

सत्यार्थेप्रकाश (शन्द०) सत्याथप्रफार 

सबल (णभ्द०) सवसलरसिह चौहान [महाभारत] 

समा० वि० (णन्द०) सभाविलास 

सरस्वती (एाम्द०) सरस्वती, माष पत्रिका 


ष० पास्त्र समीक्षाणास्, प१० सीताराम चतुवेदी, धिच 
सारतीय पिक्रम परिषद्‌, काणौ, प्र० सण 

स० स्फ सतस सप्तक, घपा० एयामसु दरदास, दहिदू- 
स्तानी एफेटमी, प्रयाम, प्र° स 

सहजो ० सहजो धाष्रं फौ यानी, येलवेहियर प्रेस) 
एलाहावाद, १६०८ वि० 

साकेतं साफेत, मेयिलोशरण गुप्त, साहित्यसदन, विर 
गाव, कसो, प्र० सर 

सागरिका सागरिफा, ठा° गोपालणरण सिह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र° स9 

साम० 


सामधेनी, रमघारी सिह्‌ दिनकर," उदयाघल, 
पटना, द्वि* प्त० 


साण० दपण 


सा० लहरी 


सा० समीक्षा 


साहिव्य० 
सिदद्धातसम्रह (शन्द०) 
सीताराम ( शब्द० ) 
सुदरण्ग्र* 


सुदरीिदूर (शव्द ०) 
सुखदा 


सुखदेव (णन्द०) 
सुघाकर (शब्द ०) 
सुजान * 


सुनीता 


^ 
सुदर (शन्द०) 
सूत 
सूदन (शब्द०) 
सुर० 
सूर० (शब्द०) 
सूर० (राघा०) 
सेवकः (णन्द०) 
सेवक याम (एव्द०) 
सेवासदन 
सैर क्ू० 
सौ प्रजान ० (णन्द०) 
स्कद० 


स्वर्ण 


रवाघोनता (णन्द०) 


साहित्यदपण, प्षपो० शालिग्राम रारी, 
श्री मृत्यु जव प्रौषधालय, लखनऊ, प्र स° 
साहित्यलहरी, सपा० रामलोचनणरणं विहारी, 
पुस्तक भार, सहैरियासराय, पटना 
सादित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, 
प्रेस, प्रयाग ॥ 
साहित्याखोचन 

सिद्धातसग्रह्‌ 

सीताराम कवि 

सु दरदास ग्रयावली [दो साग], सपार 
हरिनारायण शर्मा, राजस्थान रिसचं सोसा- 
यदी, कलकत्ता 

सु दरीसिषूर 

सुखदा, जैनेद्रफुमार, पूर्वोदय प्रकाएतन, दित्ली, 
पश्य 

फवि "सुखदेव" 

महमहोपाच्याय पण सुषाफर द्विवेदी 
सुजानचरित (सुदनकृत), सपा० राघाङृष्ण, 
नाग रीप्रचारिणी समा, कापी) प्र° सण 
सुनीता, नैरनेदरफुमार, साहित्यमश्ल, बाजार 
सीताराम, दिष्ली, भर° स 

सुष्टर फवि 

सूत की माला, पतत पोर स्वन, भारती 
सटार, इलाहाषाद, प्र° स 

सूदन कृवि (मरतपुरवले) 

सूरसागर [दो माग],नाशप्र° सभा, द्वितीय सभ 
सूरदास 

सुरसागर, सपा० राघाकृष्णदास, वेकरेएवर 
प्रेस, प्र° स॒° 

"सेवक" फवि 

सेवक श्याम कपि 

सेवासदन, गरेमचद, ईहिदी पुस्तक एसी, कल- 
कचा, द्वि° सं० ८ 

सैर कुहसार, प० रतननाय 'सरशार, नवल- 
किशोर प्रे, लखनऊ, च० सं०, १६३४ ६० 
सौ पजान भौर एक सुजान, ्रयोष्यासि्‌ 
उपाघ्याय 'हुरिम्रौघः 

स्क दगृप्त, जयणकर प्रसाद, भारती भडार, 
लोढर प्रेख, प्रयाग, प्र० स॒ 

स्वर्णंकिरण, सुमिश्रानदन पत, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 

स्वाघोनता 


च्डियन 


स्वामी हरिदास {एन्द०) स्वामी हरिदास 
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दस० 

हकायके 

हनुमान (शन्द०) 
हनुमान कपि {णनब्द०) 
हम्मी श 

ह° रासो० 


हरिजन (शब्द०) 
हरिदास (शब्द०) 

हु रिष्चद्र (णन्द०) 

हरिसेवके (णन्द०) 
हरी घास° 


हष॑° 


हालाहल 
ह्दी भ्रा० 
ह्दी का० 
ह° का० भ्र 


हि ० क० का० 


ह° न्‌० 

ददी प्रदीप (शब्द०) 
हिदी प्रेमगाथा 

ह्दी प्रेमा° 


ह° प्र० वि० 


ह° सा० भू० 


हिद° सभ्यता 


हितत हरि वश (शन्द०) 
हिम किर 


४५ 


हसमाला, नरेद्र शर्मा, भारती भंडार, सलौहर 
प्रेस, प्रयाग, प्र° सण 

हृक्ायकफे ह्दी; कले मीर प्रन्दुल वाहिद, 
भ्र० सपा० शद्रः फाशिषेय, ना० प्र सभा, 
फाणी, प्र० स० 

हनुमप्नाटक 

हनुमान कवि (शब्द ०) 

हम्मीरहठ, सपा० जगक्नायदास "रत्नाकर," 
हडियन प्रेस, लि ०, प्रयाग 

हम्मीर रासो, सपा० ० एयामसु दरदास, 
ना० प्र० समा; फाणी, प्र० सं० 

फवि हरिजन 

स्वामी हरिदास 

मारतंदु हरिश्चद्र 

हरिसेवकं कवि 

हरी घास पर क्षण सर, भ्रसेय, प्रगति प्रकाणन, 
नई दिल्ली, १६४६ ई० 

देषचरित्‌ एक सस्छृतिक भष्ययन, वासुदेव- 
शरण प्रग्रवाल, विहार राष्टूमाषा परिषद्‌, 
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हालाहल, हरिव शराय बच्चन, भारती मडार, 
प्रयाग, १६४६ ६० 

हिद प्रालोचना 

हिदी काम्य की भरतश्चेतना 

हिद्ी कान्य पर भागल परमाव, रवीद्रसहाय 
वर्मा, पद्मजा प्रकाणन, कानपुर, भ्र प्० 

हिदी कवि पौर कान्य, गरणोशप्रसाद द्विवेष्धी 
ह्स्तानी एकेडमी, हलाहाबाद, प्र० स» 

ह्री फे नारक 

हिदी प्रदीप 


हिद प्रेमगाया कास्यसग्रह्‌, गरोशप्रसाद हिवेदी, 
हिदरुस्तानी एकेडमी, शलाहावाद, १६३६ ६० 
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गुप्त, {दी साहित्य समेन, प्रयाय 
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दिवेदी, हदी ग्रथ रत्नाकर फायलिय, बवष, 
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हिद्स्तान कौ पुरानी सभ्यता, वेनी प्रसाद, 
हिदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र° प्त 
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भ्रनुष्वन्यात्मक त° 
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उद्या । नामिक धातु 
उपसर्गे ते० 
उभयलिग नी 
एकवष्वन ६ 
कहावत परि० 
कान्यशास्त्र पा० 
प्न्य फोर प० 
कोकणी ुतं # 
क्रिया पु° हि 
क्रिया प्रकर्मक पु० ह° 
क्रिया प्योग पु० 
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क्रिया सकमक प्र 
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चद फा० 
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हिंदी शब्दक्लगर 


प--हिदी वर्खछमालामे स्पशं व्यजनो के प्रत्तिम वे का पहला वर्ण) 
इसका उच्चारणं श्रोठ से होतारहै इसलिये शिक्षामे इसे 
धरोष्ड्य चं कहा गया है । इसके उच्चारण मे ' दोनो ' श्रोठ 
मिलते है इसलिये यह स्पशं चर्णदहै। इमके उच्चारणमे 
शिक्षा के भ्रनृसार विवार, शास, घोष प्रौर भ्रत्पप्राण नामक 
प्रयत्न लगते ह 

पंक--मा पु° [ खण पद्ध | १. कोचड । कोच । 

यौो०- पंकज । पंकरुह । 

२ पानीके साय मिला हुभ्रा पोते योग्य पदार्थं । लेप । उ०-- 
प्यामश्रग चदनष्छो ग्रामा नागरि केसरि भ्रग । मलयजं 
पक कुमकरुमा मिलिक जल जमुना ६क रग 1--सूर (षएष्य०) 
३. पाप (को०) । ४ वहा परिमा } घनी राशि (कोर) । 

पककवंट-सला पु" [ पद्ककर्वट ] जलयुक्त कीचड {गोर 1 

पंकषफोर-- सत्रा प° [ ० पदङ्ककीर ] टिटिहूरी नाम की चिडिया। 

पंकक्रीड--4" [ सं० पङ्कक्रीड ] कीचड मे सेलनेवाला । 

पंकक्ीदर- सदा पुं° सूश्रर ! 

पंक्ीडनकु--सच्ञा पुं° { म० पद्ककीडनक ] दे० "पंकफीड' । 

पंकगृडक-घडा प° { पष्कगटफू ] एक प्रकार की दछयोरी मछली । 

पंकग्राह--खय पुं [ म पदङ्कभराह ] मगर । 

पंफचर--खा प° [ श्र° पंक्चर [ येद । छिद्र । पंचर । उ०--हुमें 
न चहिए उनलप टायर, पकचर ले पीतान समास । -चदन०, 


पु० १४५ ॥। 
पंकच्दद्‌- म्बा पुं { म पद्धच्छद ] एक प्रक्र का वृक्ष! 
निर्मली (को । 


पंकज *--पि० [ मण पङ्कज ] कीचड़ मे उत्पन्न होनेवाला । 
पकजः- म पुं १ कमल । 
यौ ०--पकज चन = (१) कमल का वन ¦ उणु भ्रूलनगी 

पकजवनमे, जीवनके इस सूनेपनमे, श्रो प्यार पूलस 
भरी दुलक्र - लहर, प° २। 
सारस पक्षी (को०) । 

पकजजन्मा-- सक्ता पु० [ ० पष्ठजजन्मन्‌ 1 ब्रह्मा, जो कमल से 
उद्धूत ह कोण] । 

पं$जन्म-- पड पुं [ स० पष्टजन्मच्‌ ] कमल [कोण] । 

पक जन्मा स्य प° [ स० पद्कजन्मनू ] कमल । 

पक्तजर्मा---वि० [स० पद्वजजन्मन्‌ ] कीचड से पैदा हनेवात्ता कतिर] । 


प 


पंकजनाभ-- सन्ना पु० [ सण पङ्कजनाम | विष्णु [को] ) 

पंकजराग-- खला पु० [ न° पक्घजराग ] पद्मराग मणि! उ०-- 
परिजन सहित राय रानिन कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुलसी फल चारःको त्ताके मनि मरकत पकज राग। 
-- तुलसी (शम्द०) 1 

पकजवाटिका-- सज्ञा खी° [ सण पद्कजवािका | तेरह श्रक्षरो का एक 
वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरणर्मे एक भगण, एक नगण, दो 
जगण श्रौर श्रतमे एक लघु होताहै। इसे एकावली प्रौर 
कजावलो मौ कहते हैँ । जेमे,-- श्रौ रघुवर तुम हौ जगनायक 1 
देखहु दशरथ को सुखदायक । सोदर सहित पित्ता पद्पावन । 
वदन किय तव दी मनमावन ।--केणव (शब्द ०) । 


पंकजात--्चा पु° [ ख पद्कजात | कमल । 

पकजासन--सञ्चा पु [ स° पक्कजासन ] ब्रह्मा । 

पंकजित्‌--पद्चा पु० [ न० पद्कजित्‌, ] गरु के एक पुपर का नाम । 

पकञ्जिनो-- सा खी [ सं० पद्कजिनी ] १. पदुमाकर । कमलाकर । 
२. कमलिनी 1 कमलवृक्ष 1 

पंकेण--सला पुं [ सण पङ्कण | चाडाल का निवासस्थान [को०] । 

पंकतरभ--यज्ञा ली° | स° पदिक्त ] द° पक्ति" । उ०--(क) वक 
पक्त रद नीर, गशरजण माज पद्ध ।--र्वांकी° म्र ०, 
मा० १, प° १७। (स) च डीसूल पार जातत मराला पकता 
चगी 1-- रधु) ०, पु एद | 

पकदिग्ध--यि° | मं° पद्कदिग्ध | पंकयुक्त । जिसपरे मिदटी पोत्ती 
गई हो [कोण] । 

पंफदिग्धशरीर--सञ्चा प° [र० पद्धदिग्धशरीर ] ए दानव का नाम । 

पकद्ग्धाग?--पि० [ स० पङ्कदिग्धान्न ] चहु जिसके श्रगो पर कीचड 
कांलेपं किया गया हो [कोग्‌। 

पंकदिग्ांगः--सल्ञा पुं [स० प द्ुदिग्धाङ्ग] कातिकेय के एक श्रनुचर 
कानाम। 

पंकधूम-- घा पुं° [ म° पङ्कधूम ] जैनियो के एक नरक का नाम । 

पंकपपेटी-- सा खी० [स० पद्कपपंटी ] सौराष्टूमृत्तिका } गोपीचंदन । 

 पकप्रभा-- सज्ञा पु [ स० पङ्कपरभा ] कीचड से भरे हुए एक नरक 
का नाम । 

पकभाक--वि० [सं° पष्कमाज्‌ | वेणेच्डमे हवा हश्रा । पकिल्ल [को] । 

पएकभ्‌ारक-पि [ ० पष्कमारक ] वीचवाला। पक्लि। जिसमे 
कीचड मरा हौ किग]। 


पकम दू 


पंफमदफ--[ स॑° पक्कमण्डरक ] १ घोघा । २ छोटी प्तीप। सुतही 1 
पकसह-गन्ञा पुं [ ख० पष्क रुह ] कमल । उ०- पुनि पनि प्रमु पदं 
कमल गहि जोरि पकर्ह्‌ पानि । बोली मिरिजा वचन वर 
मनहू प्रेम रस सानि ।-- मानस, १।११६। 
पंकवारि--पज्ञा खी° [ घ° पड्कवारि ] कजिी | 
पफवास-- यज्ञा पु° [ म० पङ्कवास | केकडा । करकट । 
पकश्क्ति--नजा सी” [ स० पङ्क्ति ] १. ताल मे हौनेवाली 
सीप! सुतही २ घोधा। 
पकशुरण-- सज्ञा पु [ ० पङ्कणूरणं ] कमल की जड । को] । 
पकपुरण--एष्ा पु” [ सं” पद्कसूरण | 2° पकशूरण' फि्‌ 1 
पक्ार- पन्ना पु० [ मं० पङ्कार ] १ एक पेड नो गब्होफे कीचटोर्भे 
होता है। दस पौधेर्मे खी भौर पुरुष दो प्रलग जातिर्यां होती 
है । २ जलकुठ्जक । ३, सिघाढा । ४, सेवार । ५, पुल । 
६ वाघ ।सेतु। ७ सीढ़ी । 
पञ्षिल्ल'--वि० [ स० पद्विल ] जिसमे कीचड हो । कीचड्वाला 1 
उ०--उतरकर पवंतसे निफरी भूमि पर पकिल हई सलिल 
देह कलुषित हस्रा ।-भ्रनामिका, प° ७। 
पिल सना प° वदी नाव 1 बेजडा । 
पकिलता- रहना खी” [ सण पद्किलता ] कीषयुक्त होने की भ्रवस्या 
या माव । २. मेल । गदगी । ३ कालिमा । कलुष [को०] । 
पकेज- सज्ञा पुं° [ स° पद्धेज ] द° "पंकज" । 
पकेसह- सला पुं [ सं० पङ्करु ] १. पकरुह्‌ ! कमल । २ सारस 
(को०) । 
प ेशय--पि° [ २० पष्ेरय ] कीचड मेँ निवास करनेवाला [कोण] । 
पेशया-- य्वा ली" [ म० पङ्केशया ] जोक । 
पच््चर-- सन्ना पु [ श्र० ] ( रवड के) टृयुवया न्लैडरमें किसी 
नोकदार चीज फे चुभने से होनेवाला येद उ०्-मोटरकार 
के पिले दोनो परहिर्यो मे पक्चर हो गए 1-त्तारिका, 
प० १५४] 
पक्ति स्ता गो“ [ म° पटि.क्त ] १ एेसा समूह्‌ निसरमे बहूत सी 
( विशेषत एक हीया एक ही प्रकार की }) वस्तुएं एक दूसरे 
के उपरात एक सीव महां) श्रणी। पती । कतार। 
लाइन । २ चालीस श्रक्षरो का एक वैदिक छंद जिसका वणं 
नील, गोत्र भागेव, देवता वरुण भ्रौर स्वर पष्मरहै1 ३, एक 
वरणं वत्त जिसके प्रत्येक चरणे पाँच पाच भरक्षर प्र्थात्‌ एक 
भगण प्रौरश्रतमेदो गुरुटहोतेरह। ४. दस की सख्या । ५, 
सेनाभेदस दस योदार्घोकी श्रेणी । ६. लीन प्राह्ण 
कीश्रणी। 
यौ०--पक्तिच्युत । पक्तिपावन । 
७ भोजमे एकसाथ वैठकर खानेवालो कीश्रणी । तैसे, 
उनके साथ हम एक पक्तिमे नहीं खा सकते 1 
यौ०--पक्तिमेद ! 


विशेप--हिदू भराचार के मनूसार पतित श्रादि फे साय एक पक्ति 
मे चैठकर मोजन करने का निपेष है। 


२७२६ 


पंख 


८ ( जीवो याप्राणियो की ) वतमान पीढ़ी (कोर) 1 & पृथ्वी 
(को०) । १० प्रसिद्धि (को०)} । ११ पाक (को०) । 
पक्तिकरक--पि° [ ० पडि क्तकयटक ] पक्तिदुषक । 
पंक्तिका-- सन्ना जी° [ म पटि.क्तका | पक्ति । लाइन [कोण 1 
पर्िकरत--वि° [ म० पटि.क्तछ्ृत | श्र णीवद् । 
पंक्तिम्रीव--ख्ा प° [ सं०° पि. क्तग्रीव ] रावण ] 
पक्तिचर-सड्ा पुं [ ० पडि क्तचर ] कुरर पक्षी । 
पंक्तिच्युत--वि० [ म० पट्टि .क्तच्युत ] किसी कलक, दोष श्रादि कै 
कारण जाति कीश्रणीसे वाहुर किया हुश्रा। विरादरीसे 
निकाला हभ्रा । 
पक्िदूष--पि° [न°] ° पक्तिदूपकः' [कोम] 1 
पंकिदुषक'-पि [ स० पडि क्तदूपक ] पगत को दूपित करनेवाला । 
तीच । कुनाति । जिसके साथ एक पक्ति मेँ वैठकरर भोजने 
नही कर सकते | 
पंक्तिदषक \--पञ्चा ५० एमे ब्राह्यणा जिनको मन्‌ श्रादि के मतसे श्राद्ध 
मे मोजन कराना या दानादि देना निपिद्ध माना गयादहै। 
विशेप--इनकी गणना मनुस्मृति श्रव्याय इ३मेदी गर्ह, 
पक्तिपावन--खया पु [ स° पट क्तिपावन ] १ वह ब्राह्ण जिनको 
यज्ञादि में बुलाना, मोजन करानाश्रौर दानदेनाश्चष्ठ माना 
गयादै। 
विशेष--मन्‌ श्रादि स्प्ृतियो मे एसे ब्राह्यणो की गणाना दी गर्ई 
है । शास्त्रों काकथनदहै कि एेसा ब्राह्मण यदि एक मी मिले 
तो वह्‌ त्राह्यणो की पक्ति को पविश्र कर देताहै। 
२ वह्‌ गृहस्य जो पचाग्नियुक्त हो । 
पक्तिवद्ध-वि० [म० पडि .क्तवद्ध] श्रो णीवद्ध । पात्ति मे लगा हुश्रा। 
कतारमे बेधा हप्र । 
पक्तिघाह्य-पि° [ मं पटि क्तवाद्य ] पगत से निकाला हरा । 
जात्िच्यूत । 
पंक्तिबीज-देश० पु° [ म० पदि.क्तवीज ] १ वतूल । २ उरगा।३ 
केशिकार । 
पेक्तिरथ--सत्ा युं” | स° पदि क्तरथ ] राजा दशरथ । 
पक्तौ सज्ञा खी° [ ० पडि.क्त ] एक वणिक छद । दे" “पक्ति"। 
उ०--माग गुनै को । नारि नरा को । नाहि लखती। 
भ्रक्षर पक्ती । 
पङ्यज८द--पज्ञा पु° [ सण पङ्कज ] द° 'पकज' । उ०- सिव 
सनकादिक नारदा, ब्रह्म लिया निज कास जी 1 कर्है करवीर पद 
पक्यजा, श्रव नेडा चरण निवास जी 1--कवीरग्र०, पृ०६८। 
पेखव-- सन्ना पु० [ म० पक्ष, प्रा० पक्ख ] १. पर । डना 1 वह्‌ ्रवयव 
जिससे चिढिया, फतिगे भ्रादि हवा मेँ उहते है । उ०--( क } 
१ख छत्ता परवस् परा सूभ्रा के बुधि नाहि ।- करवीर (शब्द ०)। 
(ख ) कटेसिपसखपरा खग घरनी ।--तुलसी (शब्द०) । 
मुद्य०--पख जमना = {१} न रहने का लक्षण उत्पन्न दोना) 
भागने या चले जानते का लक्षण देख पडना । जैसे,--इस नौकर 


प खरार 


कोमीश्रव पख जमे, श्रव यहून रहेगा ( २) इधर उधर 
घूमने की इच्छा देख पडना । वहकने या बुरे 'रास्ते पर जाने 
कारगढग दिखाई पडना। जैपे,--एस लटके को भौ श्रव पख 
जम रेह) (३) प्राण खोनेका लखण दिखाई देना। 
शामत श्राना। 

विशेप-वरसात मे चीटो, चीदियो तथाप्रौर कीडोको पर 
निकलते ह श्रौरवे उड उडकर मर जाते ह, इससे यह्‌ मुहा- 
वरा वना) 

पंख लगना = पक्षी के समान वेगवान्‌ होना । पख लपेटे सिर 
घुनना मधु के लोम से-मघु की मक्खीसा वनना।स्वयदहौी 
परेशानी मे डालकर पञ्छनाना , उ०- प्ख लपेटे सिर धुर्न, 
मनही मन पद्युताय ।--घरनी ०, पृ० ८४ । 


२ तीरकैश्रागे दोनो भ्रोर निकला श्रा फल । 


पशचशउ(४-- पसा पु° [ स० पक्षिराज ] गरुड 1 उ०-जरवागू के 
साचे पखराउ सवाव ! -रघु० 5०, प° २४० । 

पखरी--स्वा पु [ स० पष्ठ, द° पख +-ख ( स्वा० प्रत्य ०) ] =° 
“पखडी"' । उ०-सव जग दछेली काल कसाई कदं लिए कठ 
काटं । पच तत्त की पच प्रक्लरी खड खड करि वटि ।--दाद्ू०, 
प० ३६४ । 


पंखा-सन्चा १० [ ६० पख ] { "° श्रल्पा० पखी | वह्‌ वस्तु जिसे 

हिताकर हवा का भोकाकिसीभ्रोरन्े जातेदहै। विजना। 
वेना । उ०--प्रचनि सेज पखा पवन भ्रव न कद्व परवाह्‌ ।- 
पद्प्राकर ( णब्द० ) । 

विशेप-यह सिन्न मिनन वस्तुप्नो का तथा भिन्न भ्राकार भौर 
प्राति का वनाया जातारहै भौर इसके दिलाने से वायु 
चलकर शरीरम लगती! छोटे छोटे वेनोसे लेकर जिसे 
लोग श्रपनेहायोमे चकर हिलाते है, बडे बडे परखो तक के 
लिये, जिसे दूसरे हाथमे पकडकर हिलित्तिहै, याजोदतमे 
लटकाए जतिहपभौरडोरीके सहारेसे खचि जतेहै या 
जिन्हे चरखी से चलाकर या चिजली भ्रादिसे हिलाकर वायु 
मे गति उत्पन्न की जाती हे, सवके लिये केवल "पखा' शब्द से 
काम चल सक्ता । इसेपख केप्राकारका होनैके कारण 
प्रथवा पटले पख से वनाए जने के कारण पखा कहते ह । 

क्रि० प्र०~-चतानां ।-खीचना [-कलना --हिलाना ।- 
इलाना 1 


सृदह्ा०--पखा करना पषा हिला या इूलाकरे वायु सचारित 
करना । 


२. भुजमुल का पाए्वं । पलुभ्रा 1 पष्ुरा । 
पखाक्रुली- पर प° [ {हि° पखा+ङ्ली] बह कुली जो पा 
खीचने फे लिये नियत्त फिया गया हो । 
पंखाज--उय पं [ स° परवा, {ह° पखावज, पखाटज ] दै° 
"पखावज' । 


पंखपोकश्च-- गा पं" [ {दि° पखा +फा० पोर ] पे फे उप्रका 
गिवाफ । 


१,५१.७ 


पगतत; प॑गति 


पखापोक्ष-- मद्या प° [ ह° पंखा+फा० पोण ] ° पखापोशः । 
उ०-- पिहित पराई वात दगितसो वोधकरे पीकोदेखि 
श्रमित उतारथो पखपोख है ।--दूलह्‌ (शव्द ०) 1 

पलाल(धण-- सन्या पं [ स परालु | गिद्ध प्रादि पक्षी। उ०्- 
वरगा राल वरमालसूरा वरं1 धरिपत पखाल दिल सुले 
ताला ।--रघु ° ₹5०, पर० २०। 

पल्ि८--सन्ना प° [ स परती ] द° 'पखी'। उ०--ककप्रु पचि जघ 
सरसाजा। स्र चटित्तवर्हिं जरा चह राजा। -जायसी 
प्र० (गुप्त), पृण २५८। 

पंखो--उक्ञा पुं [ सं परती, पा० पक्खी ] १ पक्षी । चिदडिया। 
उ०- पग पये मुई जपतत श्रावा। पिन देखि सवन डर 
खावा (जायसी ( शब्द० }) 1 २ कवूतर के प्खसे वधी 
हुई सृत की वत्ती जिसे ढरकी के यदो मे श्रंटकतिरहु। 
( जुलाहे } । ३. पाखी । फतिगा । ४ एक प्रकारका उनी 
कपडाजोभेडकेवालसे पहाङ्टोमेबुना जाता) ५ वह्‌ 
पतली पतली हलकी पत्तिर्या जो सांसुके फलके सिरेपर 
होती ह । ६. पेखदी । 

पखोर--सञ्चा खी” [ हि० पखा ] छोटा पखा । 

पंखीसेद-सज्ञा पु [ {६० पखी +श्र° सेल ] चौकोर पाल जो 
मस्तूल से तिरे एक तिहाई निकला रहे । 

पंषुर (द-प ली° [६० | द° परखडी' । उ०- बोलता मध्येमे 
वसे हीरा वरन सरूप । सात पुरी सुरत की किंचित वस्तु 
भ्रनूप ।--कवीर { णन्द० ) । 

पग-- ति [ म॑०्पङ्ग्‌ ] १ लेगडा। २ स्तव्य वेकाम । उ०- 
नख सिख ख्प देखि हरि जुके होत नयन गत्ति पग ।-- 
सुर ( शब्द० ) । 

पण ---खन्ना पु° [ देश० ] एक पेड जो श्रासाम की श्रोर िलहट 
कछार प्रादिर्मे होतार) 

विशेष--सकी लकडी बहुत मजबूत होती दै श्रौर मकानोमे 

लगती है । इसका कोयला मी वहत भ्रच्या होता है) लकडी 
से एक प्रकारकारग मी निकलता दहै। 

पगला पु [ देश० | एक प्रकारका नमक जो लिवरपुलसे 
भ्राता है। 

पग, षल्ा पु° [ ह° | जयचद की एक उपाधि । दलपगुर। 
जयच द, क्नीज का राजा । उ०--मूत्यौ वृष इन रग महि, 
पग चटढघो हम पृद्धि 1 सूनिसुदर वर वज्जने श्रई श्रपुन्वर कोह 
दिद । -पृ० रा०, ६१।११४७। 

यौ०--पगजा परग की पुरी । सयोमिता । 

पंगई--वश्चा खी” [?] नावखेने काष्टा डांडा जित्तका एक जोडा 
लेकर एकही भरादमी नाव चला सक्ता दहै। हाय हतेसा। 
मचा । वैठा । चप्पु (लण०) । 

पगत, पंगति- पा ली° [सं० पदि क्त, पा० पति] १ पातौ । पक्ति। 
उ०्-वरदत की परगतिकुद कती श्रवराधर पल्लव खोलनं 
को ! चपला चमक घन वीच जगै छवि मोतिन मात भरमोलन 
की । पुधुराची वटे लटकं मुख उपर कुडल सोच कपौ्तन 


पंगरण 


की । निवद्यावर प्रान करे तुलक्री वलि जाडं लला इन वलन 
की ।-तुलसी (शन्द०) । 

क्रि० प्र--जोदना । 

२. मोज के समय मोजन करनेवालो की पक्ति ॥' 

क्रि प्र०-- वैडना ।--उटना ।- लगना । 


३ भोज । 
क्रि° प्र०--करना ।-- लगाना ।--दहोना 1-- देना । 
४ समाज। समा। ५ जुलाहोंके करधेका एक भौजार जो 
दो सरकटो से बनाया जाता दहै । 
विशेष- एसे कंची की तरह स्थान स्थान पर गाड देते ई। 
इनके ऊपरी चेदो पर ताने के किनारे के सूत इसलिये फसा 
दिए जाति हैँ जिसमे ताना फला रहे । 
पगरण५†-- सल्ला पुं [स० आवरण, प्रा० पगुरण] वध्र 1 कपडा । 
उ०--विहद कोर गोटे वरो, पातर रे पोस्ाक । पर्णी फाटे 
पगरण, वेली फाटे वाक ।--र्वाकीण्ग्र ०, भा० २, पु €) 
पगा- १० [स० पङ्.] [ ° खी° पगौ | १, संगडा २, स्तन्घ । 
वेकाम । उ०- नागरी सकल सकेत श्राक्तारिनी गनत गुनगननं 
मति होत पगो ।-नागरीदास ( शन्द० ) । 
पंगानीद्ध-सा सी" [ हि० ] कोई वस्तु जो पग सवघीदहो। 
उ०-जिन मत्री कैमास वध वध्यौ पमानी प° रा०, 
५७।९६९ । २. पग की पुत्री । सयोभिता । 
पगायत--सज्ञा प° [ हि० पग |] पायताना । गोडकरी । 
पगाप्ठ-- सन्ना पुं [ " ] एक प्रकार फी मछली । 
पगो १- सन्ना छी° [ स० पङ्क, हि० पाक ] घान के खेत मे लगनेवाला 
एक कीडा। 
पगो (धसा ली° [ देश० | कीति । यश्च । उ०--पगी गग प्रवाह, 
निरमल तन कीघो नही । चित्तक्यु राखे चाह तिके सरग 
पावर तणी 1--र्वांकीण् म्र ०, भसा० ३, प° ४६। 
पगु"--वि” [ संण्पञ््‌ | जोपैरसे चलन खकताहो) लंगढा। 
उ०--(क ) मुक हो वाचाल पगु चे गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल ददन ।-- मानस, 
१।१। (ख ) मति मारति प्रयु भर्ईजो निहारि विचारि 
फिरी उपमा न पवे ।- तुक्पी ( एन्द० ) । 
पगु सा पुं” १ षानेए्वर 1 २ एक रोग । यह्‌ मनुष्यके पैरोमे 
प्रर जांषोमे होता है। 
विशेष--यह वात रोगकामेदरहै) वैक का-मतदहै कि कमर 
मे रहनेवाली वायु जाघो की नर्सो को पकडकर सिगोड देती 
दै जिससे रोगी के पैर सिकुड जाते है भौर वह्‌ चल फिर 
नहीं सकता 1 
२ एकप्रकारकासाधुजो भिक्षा वा मलमू्ोत्सरग कै श्रतिरिक्त 


श्रपने स्यान से उठकर किसी श्नोर कामके लिये दिन भरसे 
एक योजने से बाहर नही जाता 1 


पगुगति--खल्चा गी” [ स पङ्क्‌.गति ] वणिक छदो का एक दोप । 


२५७२प८ 


पचः 


वितेष--जव किसी वणिक घंदमे लधुफे स्थानमेगुखया गु 
के स्थानमेंतघु श्रा जाताह तव यहु दोप मानाजाताह। 
जैसे,--"पूटि गए धरति ज्ञान कै केशव प्रांखि श्रनेक विवेक कौ 
फूटी । इसमे नान के साय के" श्रोर विवेकके साथ “कीः 
गुरु ह 1 यहां नियमानुसार लघु होना चाहिए या। 
परुभ्राह--उय पुं [ स° पद्चआ् | १ मगर । २. मकर रक्षि । 
परुडा--१भे० [ खं° पद्.ला ] पति के पी पी चलनवाली । उ०-- 
किसकी ममा चचा पुनि किसकरा पगुडा जा । यहु ससार 
वजार मद्या है, जानेगा जन कोई [कवार प्रण 
प० १२० । 
पगुता--सय पु० [ स० पृङ्गू-खा | १. लेगडापन । २. स्तव्यता । ०] । 
पगुर--पि° [ स० पद्ध्‌ल | 2० "गरल" । उ०-- (ए) जैसे नर 
पगूरो विनय मगुरीन चत्ल दहि। भ्राधारित्त कगरो दङ्वह्‌ 
वतत न चल्लहि ।- प° रा० ६१ १०२८ (ख) सव 
पगुर किह विधि कहत यहु जयचद सु एद ।-- प° ६१। 
१०२७ । 
पशुल *---सया पं [ ~" पञ्च-ल | १. भ्रडी का पेड । २. सेद घोडा 
जो सकेद कचिकेरगकाहो। ३. सफेदरगका घोढटा। 
पंगु क्रि° [ ¬° पञ्च. ] पगु । लेगडा । उ०--पगुला मरं सुमेर 
उडावै, वि भुवन माही डोले (--क्वीर ण०, भा० २, पृ० २६। 
पंगुल्यदारिणो--सबा सो° [ न° पञ्‌ ल्यदारिणौ ] चगोनी । 


पगो--पस्चा श्री” [ हि० पाक | मद्रि जो नदी श्रप्े किनारे वरसात 
वीत्त जाने पर उालती ह 


पघरनारू--करि० भ्र° [ ह° पिषघलना | द्रवित होना । पिघलना। 
भावामिमृत होना । उ०-तपाजी तुम्हारे वचन सुण कर 
मोमकी न्याई पघर ग्रहां जी 1--प्राण०, प° २६२। 

पच?-- वि [ भ॑° पञ्चच ] पाच । जो सस्या मे चार्‌से एक 
प्रधिक हो । 


यो ०--पचपाच्र । पचनख । पचानन । पचात । पचशर ! 
पचंद्रिय । पचञ्मसनान = सत्य, शील, गुरु के वचन का पालन, 
शिक्षा देना, प्रौर दया कृरनाये पाचि प्रकारके स्नान ।- 
गोरख ०, पू०७६। 


पच -- सल्ला पुं १ पांच या प्रधिक मनुष्यो का समरुदाय । समाजं) 
जनसाधारण । सवंसाधारण । जनता । नोक ! जसे, पच 
कर शिव सती विवाही 1 पुनि श्रवदेरि मरायनि ठाही ।- 
तुलसी ( शब्द० ) । ( ख ) साईं तेली तिलन सो कियो नेह 
निर्वाह । छटि पटकिं ऊजर करी दर्द बडाई ताहि 1 दई वडाई 
त।हि पच मष्ट सिगरे जानी । दं कोल्ूमे पेरिकरी एकत्तर 
घानी ।--गिरिषर ( शब्द ) | 


सुदा०--पच की भीख = दस श्रादभियो का भनृग्रह) सर्वसाधा- 
रण॒ कौ कृपा । सवक भ्राशीर्वादि ! उ०--भ्रौर ग्वाल सव गृह 
श्राए गोपालहि वेर भरई। राज करं वे धेन तुम्हारी 
नेंदहि कहति सुनाई । पच की भीख सुर वलि मोहन 
कटति जशोदा माई ।-- सुर ( शब्द० ) । पच की दुहाई = 


पष्य 2७२६. 


३ पौलिका प्रचि चरपियरौ कागमाजेडोविमी नगधेयाम मत्ते 
तो नियटनि 7 विये एयश्रष्र | न्यायं परनेयाती सभा 1 
क्रि भ्र०--पुलाना। 
य्‌9-- समरप । पचनाना। 
मुष्टा०--{ तिमी तौ ) पंच मानना प्रा वद्रना== ऋगा निवटा् 
पे लिपि प0िसोफो लियत करना + ऋदटा निवटानेवाता 
स्मीतर्‌ कमना उन्--दोनोते पूफपच मौना ।--क्षिव- 
प्रराद (णय्य०) 1 
पट्‌ जोफोजदाकत दौरैये मगदतमे दौरा जज को चदालत 
ग मुद्रे फलति म जज को सहायता कै लिये नियत हो । 
४. दलाल । ( दलाय } 1 ६ किसी विषय विशेष मे मुद्पता 
प्राप्त प रनैवाला व्प्क्त। 
पंच 03, [ २० पर्य ] तिसृ 1 फैला एमा । 
पं्चफ-- र्मा ४० [सं० पटन्वफ] १. पाय का स्मूर्‌ । पचिकासग्रट्‌। 
जै, द्ियपचकफः, पपनम 1 २. यदु जिसके पाच श्रचयरवया 
गागहो। ३.पानि मैक्टे त व्याज । ८ धनिष्ठा प्रादि 
पाच नक्नप्र जिसमे पिसी नए षय फा ध्रारभ निषिद्ध 
। ( फलित ज्यो }। पनरपा। ५४. णन शस । ६ 
पाशुपत थान मे विनाई दर चठ यस्तुं जिनमे परत्यक के पाच 
पयनद प्रिएगणए्हु। येधा वस्तृदये भृ-ताम, मल, 
उपाय, देष, श्रवस्या, पिषुदधि वीक्षा, कारिक प्रर वल । 
७ पचि प्रतिनिधियो की स्मा । पपायत्त। ८ युक्षव । 
ररभूमि (०) । 
पचकन्या-मत रगे [ {* पर््यक्न्या ] पराणानसारे पाच सिर्या 
जो सदा सन्या रही ध्र्घात्‌ विवाह ्रादि करने परमभी 
जिना पर्यात्व चष्ट नष्ी दया 1 प्रहुल्या, द्रौपदी, वती, 
तारा पौर मरोदरीये पच प्न्याएे णह गह1 
पच कुपाज्ञ-- गः प [ ~“ पर्यक्पाल ] वह्‌ पुगेदाण जो पाचि 
नपालो मे एवद्‌ पृथर्‌ पयाया जाप 1 
पव्यए्पात --?° पान पालो न तषार पयि हृग्रा । 
पदप, पपपेट 1 ५" [' द्रप, पञ्चफपंट ] महानारत 
ग प्रनूगार्‌ एवः देण जो पिनिम धो-धाप्रौर लिने नकुलने 
-जसूय पजक तमस सीसापा। 
पयकमे-¬- ० [र पन्दकमय्‌ ] १ विक्रिया फी पाच 
{पाए । चमन त्विषम्‌, मन्दर [निग्हूवस्ति चौर प्रनूरस्ति 
(धन्‌ दाचन) 1 पद ताय निरूहर्यास्ति भोर घनूउस्ति (प्रन्‌- 
याय} वै रपां भ स्परम प्रीर्‌ परदररणा मानते ४) 
२ बनि, फे प्रलाः पानि प्रतार कै फप--उत्मेपण, 
षः पला, ए्(दुकप, पसान्य प्र चमन 
पष्यत्त्याणं ~ 1" [ ५. पयता | वट धादा लिमन पिर 
(माया) च्यर्‌ स्मन पैर नफरत पौर प्तप रीर षान, 
पाष्ण्ंष { चरम पत्ते (ल्ल ्तेता कमर रेनेकसामाना 
या? 
पपपदञ्न--~- ४५ {' 
प्रतिमान सानम 


प~ पत्य] दा 1 पान स्क्जो ज्यृतिमै 
दप पुरः, पसप, प्तम्‌, सतो, सर्‌ धादि 


प्व श्छस 


फे [निद भरसग निततन {पा दताट) पट्‌ न्त्य पनियरय- 
दयया धग साना जाता 1 प्रप्रायमे 1 यगानन । च््~- 
पचययत परि दयन लपि \ मा नान्व पति पननम । 
--तुलनी (श्रद०) । 

पचकपाय-न-। प॑० [ 1" पल्चफपाय | तदं कै पनुमर ध्न 
पाच वृक्षो फा क्षाव---यामुन, नेम, न्न्नदा, मोत 
प्रर वैर । 

विगेप--यह कायान गो पाली सिगाक्र निदाना जता 

है पौर र्णाके पूयनमे प्मध्रातादू | 

पचकाम--सा प [ २० पल्यकाम | तथ्नारके घनृार्‌ कन 
सामदेव जिनके नामये ह--काम, मन्पय, कदर, मवपन्प्प्मं 
ग्रोर मीनयैतु। 

पं्वकारण-खया प [ म? पल्यकारण | णेनणान्य कैः गनुखार पचि 
कार्ण जिनमे विमी काय की उत्ति टोरठीद। परय ट 
सा, स्वभाव, नियति, पुदप श्रीर्‌ कमे ! 

पच कीटद्ध--पिण [ पन्च] १ पचद्ियामे मयप -व्यनेयाती । 
२. दूनियाको। तोगोको। उ०्-ध्ट गल नानि श्रनीतिं 
सव मनकी मेरि उपापि। दादू पन्हुर पच नम द्द्ते 
सघ 1 --दादु० पृ० ४८१०1 

पव्दफुत्य--गी° ५० [ ० पच्च्वकरस्य | १ खर्‌ या मदृादव कये 
पाच प्रकार के फर्म, स्यिति, घ्यन, परिधान ध्रौर भनुग्रहु 
( सवंद्णनमग्रह }) २ पक्तपौद वृक्ष । पटे कापट । 

पवकृष्ण--प्या ० | २० पञ्चकृष्ण | नुदत कैः प्त्रार एफ पट 
व नाम । 

पचकोण.- ।- {० [ { पवको ] १ पाचि प्नेने। २. पृटनीमे 
तनस पाचर्वा प्रर नर्या स्वन । 

पेचकोण-{° जिनमे पन रोने दहो । पेनरोना 1 

पचयोल--पया १० [ २० पल्यफ़ोल | पीपल, पिपरामष, चच, 
चिप्रकमरुत घौररोट । वयगरमे दुन्दु पायन, स्कि्ठर्‌ एषा 
गत्म प्रौर प्तीहा रागनापतत मानादरै) 

पव्वकोश--स्या प [ ० पञ्चकोल | उपनिषन्‌ भौर पदाय फ 
पनूमार लरीर सगदस्ति करेया पाच मुन (स्व } | 

विशेपए --षटनके नाम भौर एनप्नरपार्भापा ये ( --पद्मनन पान, 

प्राणपय पेण, मनोमय मणेय, {सनम - य भरौ प्नन- 
मय तोत । एनम गृदत शरीर पा परमक योन, पज 
पमषद्रिमो सरिति प्रासा गप्रारागय मो, परा मारदवििदै 
खटति मन पो मनोमय प) पनि (नेटि १ {~ यद्धि 
पो वि्चानमय शोप नपा भ्रदुशागप्दत् पा भदिखाह््न न 
भानदमय बो बट द। प~ फा ्टत म, पुरम 
मध्य शीर प्रर तोमर, योपेष्टर शौप्प दव सार्नु रनृनप 
मटै ६1 

पप्वफाप--- ५९ [ र~ पश्वा 1 ५ "वसग | 

पंपा [२८ पर्वतश }[ ~ पट्पपे] ५ 
फोतषु दार पीर वोदा दात द्मे (र लन 


पयित परमि { दादौ 1 उरस्यो इद भ सुपार 


पचचकोसौ 


परमार को जानि श्राप प्रपने सुपास बास दियो है। 
--नुलसी (शव्द०) । 

पवकोसी- बा खो° [ हि० पञ्चकोश | १ कारी की परिक्रमा । 
३ वह्‌ व्यक्तिजो पाच कोसदूरकाहौ। उ०्-मगर सुना 
पचकोसी प्रादमी श्रगरप्राएतो सारा मेद खुल जाय । नही 
पांचकोसके उधरका भ्रादमी भ्रगरभ्राएत्तो उस्तपर जाद्‌ 
का श्रसर खाकन हो --फिसाना०, मा० ३, पृण २०। 

पचकरोश--षल्ञा पुं [ स० पञ्चक्रोश ] पचकोस । काशी । उ०-- 
स्वारथ परमार्थ परिपुरन पचक्रोश महिमा सी ।-तुलसी 
(शब्द०) 1 

पचक्तेश-- ज्ञा प [ म॑० पञ्चक्लेश ] योगशास्मानुसार भ्रविद्या, 
प्रस्मिता, राग, देष श्रौर श्रसिनिवेश नामक पाच प्रकारं 
के क्तेण । 


पचन्तारगण-- पला पु" [ म° पश्वद्ठारगण | वैय के भ्रनृसार पाच 
मुख्य क्षार या लवण--काचलवण, संधव, सामुद्र विद्‌ 
भ्रौ र सोवर्नल । 

पचखट्व-पन्चा एण | सं° पञ्चखट्व | पाच खाटो कासमृह्‌ ।कोण्‌। 

पंचखदट्‌वी पव्या लौ° [पञ्चखट्वी | पांच छोटी खाट (कोम । 

पचगग--षच्चा पुं” [ स० पञ्चगङ्ग | पाच नदियो का समूह्‌) द° 
'"पचगगा'--१ । 

पंचगगा--पक्षा सी° [ ख° पञ्गक्त ] १ पाच नदियोका समूह-- 
गगा, यमुना, सरस्वती, किरणा श्रौर धूतपापा । इसे पचनद 
भी कहते ह। २ काशी का एक प्रसिद्ध स्यान जहांगगाके 
साय किरणा भ्रौर धूतपापा नदियां मिली थी। ये दोनो 
नदियां प्रव पटकर लुप्तो गर्ह 1 

पंचगण--एल्ञा पं [ स० पञ्चगण ] वैदययकशास्त्रानसार हन र्पाच 
भ्रोषधियो का गण-विदारीगधा, बृहती, पृषिनिपणा, निदि- 
ग्विका भौर मृदुष्माड 1 

यौ०-पचगणयोग 1 

पचचगत्त--- सल्ला पुं [ स” पच्चगत | वीजगरशित के धनसार वह्‌ 
राशि जिसमे पाच वणं हो । 

पचगन्व(४--षडा प° [ स° पञ्चगन्य) प्रा० पच~ गच्च ] दे” 
'पचगव्य' । उ०-पचगव्वं श्रस्नान करि सीस सहस घट 
मडि । दीपदान षत सहस्र सिव कुसुमजलि सिर डि । -पु 
रा०, ७।२। 

पं्वगव--सा पु [ ख° पञ्चगव ] पाच गायो का समूह्‌ [को०] । 

पचगव्य-- श्चा पु० [ स पग्वगव्य | गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच 
दरग्य--दूघ, दही, घी, गोवर प्रौर गोमृत्र जो वहतत पविघ्र 
माने जाते ह भ्रौर पापो कै प्रायश्चित्त श्रादि मे सिलाए 
जते ह। 

विशेष-पचगन्य मे प्रत्येक द्रव्य का परिमाण दस प्रकार कहा 

गया है--धी, दृष, गोमत्र एक एक पल, दही एक प्रसृति 
( पसर } श्रौर गोवर तीन तोले । 

पचगन्यधृत-- मञ्चा प° [ सं° पञ्चगव्यघृत्त ] भ्ायुवंद के भनुसार 
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प॑चचोलं 


वनाया हृभ्रा एक घृत जो श्रपस्मार ( मिर्गी ) श्रौर उन्माद 
मे दिया जाता ६। 
सिशेष--माय का दूष, घी, दही, गोवर का रमश्रौर गोपमच्रचार 

चार सेर श्रौर पानी सोलहसेर सवको एक साथ एक दिन 
पकाने पर यह्‌ वनता है । 

पचगीत-मया प° [ ० पण्वगीत | श्रीमद्‌भागवत कै दशमस्कधे कफे 
प्रतर्गत पाच प्रसिद्ध प्रकरण जिनके नाम है, वेणुगीत्, गोपी- 
गीत, युगलगीत, भ्रमरगीत श्रौर महिपीगीत । 

पंचगु--पि° [ स पञ्चगु ] पचि गाएं देकर विनिमय क्या 
हुभ्रा [को । 

पंचगुणः-- पचा ० [ म पन्वगुण ] १ शब्द, स्पणं, छप्‌, रस तथा 
गध-ये पचि गुण। २ श्रायुर्वदोक्त एक प्रकारका वात- 
नाशकं तैल । 

पचगुण॒ः --ति० पाचगुना गिग | 

पचगुणी--सया ख्रा० | स पञ्चयुणी | जमीन । पृथ्वी किय 1 

पचरुप्र--स्ा प° [० पञ्चगु्त] १. कटा । २ चार्वाक दशंन 
जिसमे पचे द्रिय का गोपन घान माना गया) 

प चरु्चिरसा- पग ली° [स पञ्चगुक्षिरसा| भ्रस्षवरग । स्पुक्करा । 

पचगीड़-- प्या पु° [स० पच्वगद्‌ ] देशानुसार विध्य के उत्तर वसने- 
वाले ब्रह्मणोके पाच भेद-सारस्वत, कान्यकुन्ज, गौड, 
मैथिल भ्रौर उत्कल । 

विशेप-यह विभाग स्कदपुराणके सद्याद्िखडमे मिलता 

श्रौर किसी प्राचीन प्रथ र्मे नही मिलता । दे° "गौद' | 

पचम्रामी--तन्चा खी” [० पञ्चग्रामी [पाच गावो का समाहार [को०)। 

पचमास्--षञ्चा ¶० [ख० पञ्चम्रास] पाच प्रास। पाँच कौर) उ०- 
फैचित्‌ करहि कष्ट तन भारी । मोजन पचग्रास प्राह्ारी। 
--सुदरग्र०, मा० १, पृ० ६१। 

पचधात--खञा पु० [सं° पचधात | खगीत्त मे युक्त एकं ताल ।कोण । 

प्च चक़्-- सी” पुं [स पञ्चचक्र| तत्रलासानुसार पाँच प्रकार फे 
चकर जिनके नाम ये ह--राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचप्रः 
भ्रोर पणशुचक्र । 

पचच्लु-- पल्ला पु° [° पञ्चचक्तुस्‌ | गौतम बुद्ध का एक नाम [योग] ) 

पंच चत्वारिंश--प° [न० पच्चचत्वाररश] पंतालीसर्वां । 

पचवचत्वारिशत््‌-मञ्ा जी° [ घ० पचचत्वारिणव्‌ ] पैतालीस् । 

पचवचामर-- ला पुं° [० पश्वचामर] एक दद का नाम। इसके 
प्रत्येकं चरणमे जगण, रगण॒, जगण, रग, मगण भ्रौर 
प्र॑तमे गुरु होतेह । से नाराच प्रौर गिरिराज मी कृते है। 
दे° (नाराचः । 

पंवचीर--सञ्ा पुण [सं° पश्चचीर ] एक बुद्ध । मजुघोप [गोग] । 

पच चृद्--पि° | स० पचचृढ |] पाच कलेगियोवाला । पांच चोटियो- 
वाला [कोण] 1 

पचा च्चा खी° [मे° पश्वचूदा] एक भ्रप्सरा । (रामायण) । 

पचचोल- ण्डा पु° [ स° पञ्चचोल ] हिमालय परवत पर एक 
भाग [कोण] । 








पचजन 


पंचजन-- सज्ञा पुं” [स० पञ्चजन] १ पाच वा पाच प्रकारके जनो 

का समूह्‌ । २. गघर्वं, पितर, देव, श्रसुरश्रौर राक्षस । ३. 
बराह्मण, क्षधिय, वैश्य, शुद्र श्रौर निपाद 1 ४. मनूष्य । जन- 
समुदाय । ५ पुरुप । ६ मनष्य जीवश्रौर शरीर से सवधघ 
रखनेवाते प्राण॒ श्रादि ! ७ एक प्रजापति कानास। ८ एक 
प्रसुर जो पाताल मे रहता था। 

विशेष--यह्‌ कृष्णचद्र के गुरु सदीपनाचायं के पुत्र कोचुराते 
गयाथा। कृष्णएवद्र इसे मारकर गुरुके पृच्रको द्ुडालाए 
ये । इसी श्रसुर्‌ की हद्दी से पाचजन्य' शख वना था जिसे 
भगवान्‌ कृष्णचद्र बजाया करते थे। 

६ राजा सगरके पुत्रका नाम| 

पचजनी--सज्ञा ली° [म० पच्चजनी] १ पच मनुष्यो की मडली। 
पचायतत 1 २ विश्चख्प की कन्या का नाम (मागवत) । 

पष्वजनीन-- सज्ञा पु [ सं° पञ्चजनीन ] १ माड 1 नकल करने- 
वाला । २. नट । स्वगि वनानेवाला 1 श्रभिनेता । 

पंच जन्य--सन्ञा पृण [म० पञ्चजन्य] एक प्रसिद्ध शख जिसे कष्णचद्र 
वजाया करतेथये 1 यह्‌ एक राक्षस को हड्डी का था जिसका 
नाम पचजन था । वि० >° पचजन-- प । 

, पचमजाती (स्ना क्षी° [{हि० पाँच + अ० जमाश्रत ~+ दं (प्रत्य ०)] 
पाच ज्ञानेद्विर्यां 1 उ०-दादू काया मसीति करि, पच जमाती 
मनहीं मुला माम । श्राप भ्रलेख इलाही प्राग तह सिजदा 
करे सलाम 1--दादू०, पु० १२८। 

पं्क्षान-- मज्ञा पु° [स० पश्चज्ञान] १ वहु जो पाच प्रकार्केज्ञान से 
युक्त हौ \ २ वद्ध काएकनाम। 

पचतंघ्र--सन्ञा प° [स° पञ्चतन्त्र] सस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक 
जिसमे विष्णुगुप्त द्वारा नीत्िविपयक कथाभ्नो कासग्रहरहै। 

विरोष-इसमे पाच तच ह जिनके नाम छम मित्रलाभ, 

सुहद्मेद, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश श्रौर प्रपरीक्षित कारक है 

पंचतव्री*--द्चा खी” [ स° पञ्चतन्त्र ] एक प्रकार की वीरा 
जिसमें पाच तार लयतेर्हु। 

पचतत्रीर--पि० जिसमें पाँच तार हों । पाच तारका वना म्रा । 

पचवत्व--7जा पु° [ ख ° पञ्चत्व] १. पचमभृत । पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु श्रौर श्राक्राण । उ०--पष्चाद्रर्ती भारतीय दाशंनिको ने 
पचतत्व का प्रतिपादन कियादहै।-स० दरिया (मूर), 
पु० ५४1 २, वाम मार्गं कै श्रनूसार मद्य, मास, मत्स्य, मृद्रा, 
प्रौर मैयुन 1 इन्हे पाच प्रकार" भी कहते ह! ३ तत्रके 
भ्रनुसार गुरुतत्व, मभ्रतत्व, मनस्तत्व, देवततत्व श्रौर घ्यानतत्व । 

पचतन्मान्न-- सन्ना पु [ न° पञ्चतन्मात्र | सास्यर्मे पाच स्थूल 
महाभूतो कै कारणख्प, सूष्म महाभ्रुत जो श्रतीद्रिय माने 
गए रहै! इनके नाम शब्द, स्पशं, खूप, रसश्रीर गध । 
तन्मात्र ये ईस कारण कहलाते ह किये विशुद्ध रूपमे रहते 
ह श्र्थातु एकमे किसी दूसरे का मेल नही रहता । स्थुल 
मूत विशुद्ध नहीं हीते । एक मुतमे दुसरे भूतभी सूष्ष्मरूप 
म मि रहते है 1 

विशेष-->° "तन्मात्र । 
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प्व 


पंचतप- सन्ना प° [स पञ्चतप] पचाग्नि [कोण] । 

पचतपा--पज्ञा पु” [ म० पञ्चतपस्‌ ] पचाग्नि तापनेवाला तपस्वी । 
चारौभ्रोर भ्राग जलाकर ष्रूप मे वैठकर तप करनेवाला । 

पंचतय--वि० [ स० पल्चतय |] पेंचगुना किम्‌] । 

पंचतरु-- सल्ला पु | स° पन्चतरः ] पाच वृक्ष-मदार, पारिजात, 
सतान, कल्पवृक्ष श्रौर हरिच दन ॥ 

पंष्वता-सन्ञा जीर [ म० पञ्चता ] १ पाचका भाव । २.शरीर 
घटित करनेवाले पावो भूतोका श्रलग श्रलग भ्रवस्थान्‌ । 
म्रद्यु । विनाश । 


पं चत्ताल-- सज्ञा पुं° [ ० पन्चताल ] श्रष्टताल का एक मेद । दस 
मेद मे पहले युगल, फिर एक, फिर युगल श्रौर श्रत मे शून्य 
होता है। 

पंचताल्तेश्वर--सका प [ म० पन्चताले्वरं ] शुद्ध जाति का 
एक राग । 


पचतिक्त--स्ा पु [ स° पन्तिक्त ] श्रायुर्वेद मे एन पाच कड ई 
प्रोषधियो का समूहु-गिलोय ({ गर्व }), कटकारि ( भट 
कटैया }, सोठ, कुट भ्रौर चिरायता ( चक्रदत्त ) । 


विशेष पचतिक्त का काढा ज्वरमें दिया जाता है! भावप्रकाश 
मे पचतिक्तयेरहै-नीमकी जषकी छल, परवल की जड, 
श्रदसा, कटकारि ( कटेया }) श्रौर गिलोय । यह्‌ पचतिक्त 
ज्वर कै भ्रतिरिक्त विसपं श्रौर कुष्ठ भ्रादि रक्तदोषके रोगो 
पर मी चलता है। 


१चतीथ-- सज्ञा पुं [ स° पन्चतीथं ] पाच तीर्थो का समूह्‌ । दे 
'पचतीर्थी' । उ०--किर पचतीर्थ को चढे सकल गिरिमाला 
पर, है प्राण चपल 1--तुलसी ०, पृ० २५1 

पचतीर्थी--चखा ° [ स० पन्चतीथीं | पाच तीथं स्थान । पाच 
तीथं । 

विशेष--ये तीथं भिन्न भिन्ने स्थानोमे विमिन्ननाम के ह] 

काशी खड के प्रनुसार काशी की पचतीर्थी निम्नाकित है-- 
ज्षानवापी, नदिकेश, तारके, महाकालेश्वर श्रौर दडपाशि । 
वाराह पुराणके श्रनुसार्‌ विश्राति, शौकर, नैमिप, प्रयाग 
श्रौर पुष्कर ये पांचत्तीर्थं। 

पचत्रृण॒-- सञ्ञा पु | म० पन्चतृण | हन पाँच तृणो का समूहु- कुश, 
कसि, शर ( सरकडां ), दमं ( डाम ) श्रौर ईख ! माव- 
प्रकाश के मत से शालि (धान), ईख, कुश, काश प्रौर शर । 

पचतोल्िया--सन्ञा पु [ देश ] एक प्रकार का फीना महीन कपा । 

पचतोरिया(प--सल्ञा पुण [ देण ] एक प्रकार का कीना महीन 
कपा । पचत्तोलिया । उ०-रेत जरतारी की उज्यारी कचुकी 
को कसि भरनियारी दहीठि प्यारी देन्हीं पचतोरिया 1 -देव 
( शन्द० } । । 

पचरतिश--वि० [ स॑° पठ्चत्रिश [ पैतीसर्वा । 

पचत्रिशत्‌--वि° | स पन्चन्रिशत्‌. ] पैत्तीस । 

प्चत्व-सञ्चा पुं | स° पञ्चत्व |] १, पाचका भाव! २, शरीर 


पंचथु 


सधटित करनेवाले पाचों शृतो का भ्रलग श्रलगं भ्रवेस्यान । 
मृत्यु । विना । 


क्रि° प्र०--दोना। 
मुदा०--पचत्व प्राक्च होना = मरना । 
पचथु--रग पुं [ स पन्चथु | कौोयल ) 
प्चद्श --पि० [ ° पञ्चदशन्‌ ] पद्रह्‌ । 
पवचदश- खा प° पद्रह की सरूपा । 
प॑चद्शो- ना श्ी° [म॑ पञ्चदशी | १ पूणंमासी । २ भ्रमावस्या । 
३ वेदात का एक प्रसिद्ध प्रथ । 
पष्ठदेव--सदा पुण [म ० पञ्चदेव ] पांच प्रधान देवता जिनकी उपासना 
ध्राजकल हदृ्रो मेँ प्रचलित है--म्रादित्य, सद्र, विष्णु, गणेश 
भ्नौर देवी । 
विप --इन देवताग्रो मे यद्यपि तीन वैदिकं ह तथापि सवका 
घ्यान श्रौर सवकी पूजा पौराणिक श्रौर तात्रिक पद्धति 
के भ्रनुसार होतीहै। इन देवताग्नो मं प्रत्येक के श्रनेक विग्रह्‌ 
हैँ जिनके स्रनूसार श्रनेक नाम ख्यो से उपासना होतीहै। 
कुद लोगतो पचो देवताप्रो की उपासना समान भमावसे 
करतेर्ह प्रौर कुं लोग किसी विशेष प्रदायक श्रत्गंत 
होकर किसी विशेष देवता की उपासना करते है| विष्णुके 
उपासक वैष्णव, शिवे के उपासक पीव, सूयं के उपासक सौर 
शौर गरापति के उपासक गाणपत्य कहलाते है । 
पचद्रविड़ --सला पर॑ [म० पञ्चद्रविड] उन ब्राह्मणो के पाचमेदजो 
विष्याचल के दक्षिण वसतेर्हु--महारणष्टर्‌, तंलग, क्णट, 
गुजंर श्रौर द्रविड) 
पचधा--क्रि° ति० [ म० पञ्चधा ] पाच प्रकार से। पाच ठग 
का !को० 1 
पचनरख-सखा पुं° [न° पञ्चनख] १ वह्‌ पशु जिसके हाय श्रौर षये 
मे पच पचि नखहोतेहै। जसे, वदर। २ हाथी (कोर) । 
३ कच्छप । दर्म (को०) । ४ वाघ । व्याघ्र (को०) । 
विशेप-स्मृतियो मे नके माम खाने का निपेष है । 
पष्वनखराज-- नश्चा प° [ म० पञ्चनखराज |] द° "प चनखी' [को०] । 
पचनखी--मपा सी” [ म० पञ्चनखी ] गोह । पेढों पर रहनेवाली 
वडी दिपक्ली [को] । 
पचनद्‌- मया प° [ म० पञ्चनट | १ पाच नदियो का समाहार । 
पजावकीवे प्रान पाच नदियाजो सिघुमे मिलती रहै 
सतलज, व्याम रावी, चनाव श्रौर भेलम। २ पजाव प्रदेए 
जहाँ उक्त पाच नदियां वहतीर्ह। ३ काशी के भ्रतगंत एक 
तीयं जिसे पचगगा कहते हु । 
पचनवतत- पि” [ सं° पञ्चनवत | पचानवे्ां । 
प्चनव ति- सघा सौ” [ म॑° पञ्चनवति ] पचानवे की सख्या । 
पवचनाथ--> 7 पुण [ म० पञ्च ~+नाथ |] वदरीनाय, दारकानाय, 
जगस्नाय, रगनायथ, ग्रौर श्रीनाथ | उ०-पचनाथ केलिपानन 
जोर । निरखे नर नारायण होई !-- गोपाल (शएब्द०) । 


४७२म्‌ 


पंचपुष्प 


पचनामा--घल्चा पुं [ हि० पच + फा० नाम | वह्‌ कागज जिसपर 
पच लोगो ने भ्रपना निणंय या फैसला लिखां हो । 

पच्निब--पज्ञा पु” [ स° पन्चनिम्व | नीम के पाच अवयव-पत्ता, 
छाल, फूल, फल श्रीर पल । 

पचनी (द्१-- सल्ला ली [ ० पर्तिणी, प्रा° पख्णी | पक्षिणी । 
उ०- चालत कटक गोरी प्रवल भुषी वाली पचनिय ।--पू 
रा०, ११।५ 

प॑चनी२--पह्ला सी” [ स० पञ्चनी ] १. क्पडेकी वनी पासा खेलने 
की विसात 1 २, एतरज की विमात [कोन] । 

प॑चनीराज्न- पल्ला पण [ म पञ्चनीराजन ] पाच प्रकारकी 
प्रारती [ऊो०] 1 

पचप्षी--यन्ञा पु० [ म० पञ्चपरिन्‌ ] एक प्रकार का शकरून शाख 
जिसमे श्र, इ,उ,ए प्रौर श्रो इन पाँच वर्णो को पक्षी 
कल्पना करके शुमाशुम विचार किया जाता दहै। 

पचपन्र--घन्ञा प° [ स० पञ्वपन्र | एक पेड । च डाले कृद । 

पंचपदी--प्ञा ली” [ म० पञ्चपदी ] १ पाच कदमया डउग। २ 
योडी देर का सवघ। ३. एक प्रकार की ऋचा कोण] । 

पचपनरो{-- मज्ञा स्ी° [ देश० ] द° 'पचौलीः । 

पचपरिीका-- सन्ना स्ी° [ ० ] गोरक्षी नाम का पौवा। 

पचपवं-- सन्ना प° [ सं पनञ्चवपर्वन्‌ ] भ्रषएटमी, चतुर्दशी, पुणिमा, 
भ्रमावस्पा श्रौर सूयं की सक्राति कग । 

प॑ चपल्लव- सच्च पुं० | पण पञ्चपरलव ] इन पांच वृक्षो के पत्लव्‌- 
प्राम, जामुन, कैय, विजौरा ( वीजपूरक }) भ्रौर वेलं । कोर 
कोई श्राम, वट प्रौर मौलसिरी के पत्लवो को पचपल्लवमे 
लेते ह । पूजामे घर के ऊपर रखने के लिये पचपल्लवका 
प्रयोजन पडता है ! विभिन्न पद्धतिर्योमे विभिन्न प्रकारके 
पल्लवो का उल्लेख मिलता है । 

पंचपात--मन्ञा प° [ मे० पञ्चपत्र ] पेचौली नाम का पौघा। 
पचपनदी । 

पचपात्र-- सन्ना पं” [ स० पञ्चपात्र ] १ गिलास ङे प्राकार का चौदे 
मृदकाएक वरतनजोपुजामे जल रखने कैकामर्मे भ्राता 
है । इसकेमूहकावेरापेदेके पेरेफे वरावरदही होता है। 
२ पार्वण श्राद्ध ।३ पाच पात्रो का समूह्‌ (को०) । 

पचपादू--वि° [ स° पञ्चपाद्‌ | पाच पैरोवाला [कोण । 

पच्चपाद्‌ र--सज्ञा पुं एफ सवत्सर ।को०] । 

पचपिक्ा--पन्ञा पुं° [म पञ्चपिदर] पिता, प्राचां श्वसुर, श्रक्नदाता 
भ्रौर मय से रभ । 

पच पिदर---षल्वा पुं [ स० पञ्चपित ] दे° 'पचपिता' ! 

पच पित्त--सलचा पु [ म॑ं° पञ्चपित्त ] वैक शाम्य के भ्ननूसार वराह, 
छाग, महिषः मत्स्य भ्रौर मयूर का पित्ता | 

पचपीरिया--ष्ा पु [ हि० पच + फा० पीर ] मुसलमानो फ 
पचो पीरो की पूजा करनेवाला । 


पच्च पुष्प--स पु [ सं. पञ्ट्एप्प ] देवी पुराणान्‌सार ये पच एूल- 





पश्वप्रस्थ 


जो देवताग्नौं को त्रिय है--चपा, श्राम, शमी, कमल प्रौर 
कनेर । । 
पव्चप्रस्थ--वि० [ ० पन्चभ्रस्थ 1 परंचगुनी ऊँचार्ईूवाला [कोग्‌ । 
पचप्राण- सज्ञा पु [ स० पल्चप्राण ] पांच प्रणया वायु--प्राण 
स्रपान, समान, व्यान श्रौर उदान । 
पचप्रासाद्‌-- सज्ञा पुण [ स० पभ्चप्रासाद्‌ | १ वह्‌ प्रासाद जिसमे 
प्चिश्यगया गृबदहो। २. एक प्रकारका देवगृहं जिते 
पचरत्न' या 'फवरतन' कर्ते हु । 
पंचवंध--सन्ा पुं” [स० पञ्चवन्ध| मिताक्षरा के श्रनुसार एक प्रकार 
का श्रर्थदड जो खराव हुई वस्तुके मूल्य का पचमाशहौ 
\को०] | 
पष्ववटी-- मज्ञा खी° { स० पल्चवरी ] दे° "पचवटी* 1 
पन्चवक्ला- सज्ञा ्ी° [ म० पष्ववला | वैद्यक के वला, भ्रतिवला, 
नागवला, राजवला भ्रौर महवला नामक श्रौषघियो 
का समूह्‌ । 
पष्वघाद(प)-- सल्ला सखी” [ सं° पन्चवायु | दे” पषवायु' । उ०-- 
पचवाद् जे सहजि समावै, ससिहर के घरि भ्राश सुर 1- 
सीतल मिल सदा सुखदाई भ्रनहद शब्द वजावै तुर ।--दादू०, 
पुण ६७४ । 
पचवाण-- सज्ञा प° [ सं पन्ववाण | दे° (पचवाण' । , 
पचबान(--पन्ना पुं [ सं० ] कामदेवः। पचवाण। उ०-कै 
पद्माकर प्रपची परचवान ह कै सुकाननकै मनिपैपरीत्यो 
चोर घानें सी 1--पोदार प्रमि ग्र ०, प° दद) 
प्ववाहू- सज्ञा पुं° [ सं” पञ्चबाहु | शिव [कण] । 
पचविदुप्रस्रत--नन्ञा पु [ सं° पष््वनिन्दु प्रसूत ] एक प्रकार की 
सृत्यमृद्रा ,को०] 1 
पप्वर्बिस--वि° [ सै° पण्षवर्चिश ] पच्चीसर्वा 1 पच्चीस की सस्या- 
चाला। उ०-्रव सुनि पचित श्रघ्यार्द। पचरविस निर्मल 
ह्लं जाई ।- नद ्र०; पु० ६०७ । 
पष्वविडाल(द- सल्ला पु° [ स० पर्दविडाल ] चौद्ध शएास््रो मँ निष- 
पित श्रालस्य, हिसा, काम, विचिकित्सा भ्रौर मोह्‌येर्पाच 
प्रत्तिवध । उ०्-काभ्रा तरुवर पचविडाल 1--इतिहास, 
प० १२। 
पचबोज-- सना पु° [ ० पञ्चवीज ] ककडी, सीरा, श्रनार, पद्मवीज 
श्रौर पानरीवीज-ये पाँच प्रकारके वीज किण) 
पम्वभ द्रू- सञ्ञा पुं [ स० पञ्चभद्र | १. वैयक मे एक श्रोपधिगण 
जिसमे गिलोय, पित्तपापडा, मोधा, चिरायताश्रौर सोखर) 
२. पचकल्याणु घोडा 1 


पचमद्र--वि० १. पाँच गुणो से युक्त { व्यजन प्रादि }) । २. पापी । 


दुष्ट [को ०] ( 

प्वभततौरी--सड्ा जी° [ स० पञ्च +-मर्तार +° ६ ( प्रत्य० ) ] 
द्रौपदी । 

पचभागी--घज्ञा खी” [ सर पञ्चमागिन्‌ ] पच महायज्ञो की पाच 
देविय [को०] ! 


+ ऋः 
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पचमतन 


पचञुज?--पे० [ सं० पञ्चञचुज | पांच भुजाभ्नोवाला कग] । 
पष्वसुज सज्ञा पुं १. पाच भूजाभ्रोवाला क्षेत या कोण । २. गणेश 
का एकं नाम [कोन] । 
पंचम्‌त--पल्ञा पु” [ स० ] पच प्रधान तत्व जिनसे ससार की सृष्टि 
हुई है--श्राकाश, वायु, भ्रग्नि, जल, श्रौर पृथिवी । उ०- 
लेत उठी मूख माधव नामा । पचभूत म किय विश्रामा ।-- 
हिदी प्रेमगाथा०, पृ° २१८ । 
विशेष- द° ^मूत' । 
पचथ ग--सन्ना पुं [ स° पञ्चभृज्ध | पाच वृक्ष जिनके नामर्हु- 
देवदाली, शमी, मगा, निगु प्रौर तमालपत्र |को] । 
पचमडली--न्ञा जी” [ स पञ्चमणडली ] पाँच भलेमानसो की 
समा) पचायत । 
विशोष--च्द्रगुप्त द्वितीय के साबीवाले शिलालेख मे यह्‌ शब्द 
प्रायां हे) 
पंचम १--वि० [ स० पञ्चम ] [ पि० शी प चमी ] १ परचर्वां । जसे, 
पचम वर्णं, पचमस्वर। २ रुिर। वृदर। ३ दक्ष। 
निपुण । 
पचम सल्ला पुं [ स] १ सातस्वरोमें पाचर्वा स्वर! 
विशेष--यह्‌ स्वर पिक या कोकिल के श्रनुरूप माना गयाहै! 
सगीत शास्र्मे इस स्वर का वणं ब्राह्मण, रंग श्याम, देवता 
महादेव, सूप द्र के समान श्रौर स्थान करय द्वीप लिखादहै। 
यमली, निर्मली भ्रौर कोमलौ नाम की इसकी तीन मूर्च्छनां 
मानी गर्दरहु। भरतके श्रनृसार दस्के उच्वारणामे वाध 
नामि, उरु, हृदय, कठ श्रौर मूर्घानामक पाच स्यार्नोमे 
लगती है, इसलिये से "पचम" कहते द ¦ सगीत दामोदरका 
मत है कि इसमें प्राणः श्रपान, समान, उदान भ्रौर व्यान एक 
साथ लगते है दसीलिये यह पचम' कहलात्ता है । स्वरम्राम 
मे इसका सकैत "' होता हे । 


२ एकरागजो छह प्रघान रागोर्मे तीसरा! 


विशेष- कोई दसे हिडोल राग का पुत्र श्रौर कोर मैरव का पुत्र 
वत्तलाते हैँ 1 कख लोग इसे ललित श्रीर्‌ वसत के योग से 
वना हुश्ना मानते हु श्रीर कुदं लोग हिडोल, गाधार श्रौर 
मनोहर के मेल से । सोमेश्वर के मतसे इसके गाने का समय 
शरदऋतु श्रौर प्रात कालहै श्रौर विभाषा, भुपाली, करणारी, 
वडहूसिका, मालश्री, पटमजरी नाम की इस छट रागिनियां 
हैः प्रर कल्लिनाय त्रिवेणी, स्तमतीर्था, धामीरी, ककुम, 
वरारीश्रीरसौवीरी को इसकी रागिनियां वत्तलाते ह । कु 
लोग दस प्रोडव जाति का राग मानते रहै श्रौर ऋष, कोमल 
पचम श्रौर गाघार स्वरो को इसमे वाजित वताते है। 


३. वग का र्पाव्नां प्रक्षर--ड,मन,ण,नश्रौरम। ४ मैथुन । 


पचमकार-- सज्ञा पु° [स० पञ्चमकार] वाम मार्ग के भ्रनुसार मद, 
मास, मत्स्य, मुद्रा रौर भयुन । 


पव्वमतान--सञ्ञा पु° [स पञ्चमतान] मीटी प्रावाज । उ०-- 


पचमयेद 


शिथिल भ्राज है कल का कूजन पिक की पचमतान ।-- 
श्रनामिका, पु० ६४। 

पंचमवेद्‌--सन्चा पुं [ सख पञ्वमवेद्‌ | पाचर्वां वेद--महामारतः 
पुराण एव नाद्य) 

पवमहापाततक--पद्ञा प° [ स० पञ्चमष्टपातक ] पाच प्रकार फे 
महापाप । 

विशोष--मन्‌स्पृति के श्रनूसार ये पाच महापातक दै ्रह्यहत्या, 
सुरापान, चोरी, गुरुकीसीसे व्यभिचारप्रीर इन पातको 
के करनेवालो के साथ ससगं । 

पष्वमहाभुत-- न्ना प° [स० पञ्चमहाभूत] दे° 'पचभूतः । उ०-- 
पचमहामूत धर्थात्‌ पृथिवी, जल, भ्रग्ि, वायु, भ्राकाश उत्पन्न 
हए भ्रौर इन पचमभरुतों से समस्त ससार हवा {--क्वीर म०, 
पृ० २३०६ । 

प चमहायक्ञ--यस्चा पु [म॑० पञ्चमष्टपयस्त] स्प्रतियो भौर गृह्य सूरो 
के श्रनुसारवे पाच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थो के 
लिये श्रावेषयक दै । 

विरोष- गृहस्थो फे गृहकायं से पच प्रकार से हिसा होती है जिसे 
धर्मशास्नो मे "पचसुना' कहते ह । इन्दी हिसाभ्रोके पापस 
निवृत्ति कै लिये घर्मशासोमे इन पचि कृत्यो का विधाने 
है 1 वेकृत्ययेरहै 

(१) ्रष्यापन--जिसे ब्रह्मयज्ञ कहते रह। सघ्यावदन सी 
श्रघ्यापन फे भ्र॑तर्गतत है 1 

(२) पितृतपं--जिसे पितृयन्ञ कहते दं । 

(३) होम--जिसका नाम देवयज्ञ दै । 

(४) वलिवेश्वदेव चा भूतयज्ञ । 

(५) भ्र्तिथिपूजन--ुयज्ञ वा मनुष्ययज्ञ । 

प्वमहान्याधि--यद्चा पुं [ स° पड्चमहाच्याधि ] वेदयकेशासर के 
भ्रनूसारये पाच वहे रोग--प्णं, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह श्रौर 
उन्माद । 

पप्वमद्‌ात्रतत--सक्चा पुं° [स° पञ्चमहा्त] योगरासख फे भ्रनुसारये 
पावि श्राचरण--प्रहिसा, सूता, प्नस्तेय, ब्रह्मचर्यं प्रौर 
भ्रपरिग्रह्‌ । 

विरोष-पतजलि जी नेष्टे 'यम' मानाहै। जेन यत्तियो के 

लिये इनका ग्रहण जन शास्र मे प्राव्यक वत्तलाया गया ह ] 

पप्वमह्‌ाशब्द्‌-- सज्ञा पुं° [ स० पञ्चमदाशव्व | पचि प्रकारं फे वाजे 
जिन्ह एक साय वजवानेका प्रधिकार प्राचीन काव में 
राजाश्रो मह्‌।रजार््रोको री प्राप्तया दस्मेये पाच वाजे 
मने गए रहै-ग (सीग), तम्मट (खेंजदी?), शंख, भेरी 
भ्रोर जयघटा । 

प१चमदिष--सज्ञा पु” [सं° पञ्चमष्टिप] सुधूत फे भ्ननुसार भैस से 
प्रप्र पच पदार्थ--मूध्र, गोवर, दही, दष प्ौर धी । 

पप्वसांग-- स्वा पुं [पु पञ्ष्वमाङ्ग | पाचर्वांभागया घ्रग। 

पचवसागी--पक्ला पु [ सं” पन्चमाङ्गिनू ] दूसरे (शप्र) देणो से गुप 
सवव स्थापित कर्‌ श्रपने देश को दानि पहुचानेवाला व्यक्ति । 
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पेचमेन्न 


देणद्रोही । मेदिया । उण्-सरकार की ष्टि मे समर्थेक 
वननेके लियेएकपश्रोरतोवे पचमागियो का कायं करते 
रहै ।- नेपाल ०, प° १२१) 
पंवमास्य--वि० [सं० पन्चमास्य] पाच महीने फा । पाच महीने पर 
होनेवाला । 
पचमास्यर-- सथा पं कोकिल । 
पचमी- समा ग्री” [स पन्चमी ] १ शुक्ल या बृष्णपन् कौ प्चरवीं 
.तियि। 
विरोप- त्रत श्रादि कै सिये चतुर्थीयुक्ता पचमी तियि ग्राह्य मानी 
गई है। 
२ द्रौपदी ।३ एक रागिनी। ४ व्याकरण मे श्रपादान कारक । 
५ एफप्रकारकी एटजो एक पुरुपकी लयवाई्‌ के पाच 
भागके घरावरदहोतीथी धौरयनोमे वेदी वनानेमें काम 
प्रातीथी। ६ तत्रमे एक मध्रविधि। ७ एक प्रकार की 
विसात जिसपर गोटिर्णा चलते ये (को.) । 
प्चपुख^--सया प [ य° पञ्चमुख ] १ शिय।२ सिह! ३ एक 
प्रकारका रद्राक्ष जिसफे पाव लरीरे होती है। ४. पाच 
फलोवाला वाण (अ । 
प्॑चसुख विण पाच मुखोवाला 1 लपे, पचमूख गणो । पचमुख 
शिव । [कोण] 1 
पच ुखी^--वि° [ म पञ्चमुखिन्‌ ] पाच मुखवाला ) 
प्व मुखो - सड सी° [ म॑ं०] १ वासा) प्ररसा। २ जवा। 
गुहहल का फूल 1 ३ सिही । सिह की मादा। ४ पार्वती । 
पष्वमुद्रा--खया पुं” [ म॑ं° पन्वमुदरा | तंय के श्रनृसार पूजनचिधिमे 
पचि प्रकार की मृद्राए--प्रावाहनी, स्यापनी, सन्नीधाषनी, 
सवोधिनी, सम्मुखीकरणी ! 
पवचमूषिष्ट--सखञा पुं [ म० प-वसमुष्टिक ] वैयकमे एक श्रौपधजो 
सन्तिपरात्तमेदी जातीहै। 
विशेप-जौ, वेर का फलः कुलथी, मंग श्रीर्‌ काष्ठामलक एक 
एक मुट्टी लेकर भ्रट्गुने पानी मे पकाने से यह्‌ चवनती है। 
पचस्‌त्र--सया पु° [ म° प्वमून्र ] गाय, वकरी, भंड, मैस भ्रौर गषी 
इन पाच पशु्ो का मुत्र किग]। 
पचमृल-- घा पु° [ स° पञ्चमूल ] वैद्यक मे एकं पाचन श्रौपष जो 
प्रौपधियो की जड लेकर वनी है । 
विशेप--भ्रोपधिमेद से पचमूल कई हँ जैसे-तहत्‌, स्वल्प, तृण, 
एतावतं, जीवन, वला, गौर्‌ हत्यादि । 
खृष्त्पष्वमूल-- वेल, सेनापाठा ( ए्योनाक ), गेभारी, पाँडर 
प्रौर्‌ गनियारी । 
स्वरपप चमूल--शालपर्णा, पृरिनिपर्णां ( पिर्वन }, वडी शष्टक- 
टया, छोरी भटक्टेया श्रौर गोक्रू । 
तृणप चमरूल-- कुण, काण, शर, एषम श्रौर दर्भ] 
पचमूली- सघा ी° [ ° पखमूलिन्‌ | स्वल्प पचमुल । 
पचमेल्ल-पि° [ ० पांच +मेल या मिलाना ] १. जिसमे पाच 
प्रकार को चीजें मिली हो । जै, पेचमेल मिटा! २ जिसमे 





प॑चमेली 


सव प्रकारकी चीञंभिली हो) मिलाजुला ठेर ३ 
साधारण । 

पश्वमेली--नि° [ ई° पचमेल ] पाच चीजो की मेलवाली (मिठाई- 
श्रादि) । सिश्चित। 

पंचमेवा-- सल्ला पु° [ हिं पोच -मेवा | किसमिस, वदाम, गरी, 
दुहाडा भ्रौर चिर्रौजौ यह्‌ पाच प्रकार का मेवा। 

पचमेश- मला पु० [ ० पच्चमेण ] फलित ज्योतिप फे भ्रनुसार 
पाचर्वे घर्‌ का स्वामी । 

पचयज्ञ-- वा पुण [ म° प्चयत्‌ | पचमहायज्ञ । 

पंचयाम--सज्ञा प° [ स° पचयाम ] दिन । 

वित्तेष-शास्रोमे दिनके पाच पहरश्रौर रातके पीन पहर 

मने गए रह । रात के पहले चार दडश्रौर पिदधे चार दड 
दिनम लिएगएरह। 

पचरग--वि [ हि० पाचि ~+रग ] १ पच रगका। श्रनेक रगो 
का! रगविरग का। 

पश्वरप्तक-- मल्ला पु° [ ° पश्चरप्तक | पखौडा वृक्ष । 

प॑ष्वरत्न--सन्ञा पुं [ २" पश्चररन | प्च प्रकारके रत्न । 


षिशेप- कृ लोग सोना, हीरा, नीलम, लाल श्रौर मोती को 

पचरटन मानते हु श्रौर कुछ लोग मोती, मगा, वैक्रात, हीरा 
प्रौर पक्नाको1 २ महामारत्त के च प्रसिद्ध प्रास्यान- 
गीता, विष्टुस्तस्नाम, भीष्मस्तवराज, श्रनृस्प्रति श्रीर गजंद्र- 
मोक्ष (को०) 1 

पचरर्मि-सगा पु० [ मण पन्चरण्मि ] सूर्यं किन्‌] 

पचरसा-- नना पु० | मण पश्चरसा | ग्रामा । 

पं्वरात्र-सया पु” [ २० पच्छरात्र | १ पाच रत्तौका समूह्‌! २ 


एक यज्ञ जो पचि दिनिमेहोताथा। ३ वैष्णव धमं का एकः 
प्रसिद्ध ग्रय। ४ भास कविका एके नाटक । 


पंचराशिक--सरा पुं [ ° पराशिक ] गशितमे एक प्रकारका 
हिसाव जिसमे चार ज्ञात राणियोके हारा र्पाँच्वीं श्रक्नात 
राशि का पत्ता लगाया जातादै। 

पंचरीफ--मम्ना पुं [ ० पल्चरीक | सगीत शास्र के भ्ननुसार 
एक तात । 


पचल--सपञ्ा प° [ स० पञ्चल | शकरफद । 

पचलक्तणए-- सा पुं [ स° पञ्चलक्षण ] पुराणके पाच चिह्न या 
लक्षण जोयेर्है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वेरो मन्वन्तराणि च। 
वेणानुचिति चैवं पुराण प्रचलक्षणम्‌'। प्र्थात्‌-मृषटिकी 
उत्पत्ति, प्रलय, देवताभ्रो की उत्पत्ति श्रौर परपरा, मन्वत्तर 
मनू के वण कां विस्तार । 


पचल्नवण--घघ्ला पु” [स० पञ्चलवण] वैयक षासरानुसार पाच प्रकार 
के लवण--काँच, सघा, सामुद्र, विट श्रौर सोचर । 


पचल्ागल्लक-^ा पुं [ स॑” पञ्चदलाङ्घलक ] एक महादान जिसे 
पाच हल के जोत्त के वरावर भूमि दी जाती है [को] । 
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पचा 


पंचलोकपाल--वंज्ा प° | घ॑० पचञ््वलोकपाल ] पौच खरक्षक देव-- 
विनायक, दुर्गा, वायु, प्राकाण प्रौर भ्रषविनीकुमार [कोण] । 

प॑वलोह--लचा प° [ स पञ्चलोह ] >° ¶पचलौट्‌* । 

पंबलोहक--सज्ञा प° [ सं° पञ्चक्लोहक ] दे° पचलोह्‌' । 

पंचलोह- खला पु० [ सण] १ पाच घतुए-सोना, वादी, तावा, 
सीसाश्रौर रगा। २ पाँच प्रकार फा लोहा--वच्लौह्‌, 
कातलौह, पिडलौह्‌ भौर करो चलौह । | 

पंचवक्च--सक्चा पुण [ स० पञ्चवक्त्र ] ° "प चमुख' [को०] । 

पचवक्ता--खला छी° [ स० पञ्चवक्त्रा | दुर्गां कि] । 

पंचवट- स्ना पु [ स॑० पञ्चवट [ यज्ञोपवीत [को०] । 

पंचवटरी-- सचा पुं° [ स° पञ्चवटी ] रामायण कै श्रनृप्ार दहकारणएय 
के भरतगंत एक स्यान जर्हां राम्द्रजी वनवास्तमे रहेये। 
यह स्थान गोदावरी के किनारे पर नासिक्रके पास है। सीता 
हरण यही हृप्राथा। २ पाचि वृक्षोका वहु समूह जोये 
ह--श्रएवत्थं, विल्व, वट, घाप्री नौर प्रशोक । 

बिशेष-हेमादि ब्रतखड मे नके लगनेकी विधिका वणन 

है श्रौरकहागयादहैकिरसे स्थान पर तपस्याश्रौर मत्रस्िद्धि 
होती रै । 

पंचव्न- सच्चा पुं [ सं° पञ्चवदन | शिव । 

प॑चवगै--स्ा पुं° [ सं° पञ्चवगं ] ¶, पांच वस्तुश्रो का समूह । वैसे, 
पाचि प्रकारके चर, पाचि हह्ियां। २. पच महाभूत-क्षित्ति, 
जल, पावक, गगन प्रर समीर (को०)। ३ पाच ज्ञानद्वयं 
(क्वे) । ४. पचमदहायज्ञ (को) । ५, पाँच प्रकार कै गुपष्चर-- 
कापटिक, उदास्थित, गृहपति व्यजन, वैदेहक व्यजन श्रौर 
तापस व्यजन, (को०) ॥ 

पंचवणे--प्ा प° [ स° पञ्चवणो ] १ प्रणव के पाँच वर्णं त्र्थात्‌ 
श्र,उ,म, नाद प्रौर विदु २, एक वन का नाम। 
३. एक पर्व॑त का नाम । 

पंचचपदेशीय--पि° [सं° पञ्चवर्पदेशीय] लगमग पाच वषं पुराना । 
पचि वषं का [कोन] । 

प॑चवर्षीय-->० [ ० पञ्चवर्पीय ] पाच वर्षका) पच वपं तक 
चलनेवाला । जंसे, पचपर्पीय योजना । 

प्बलकल-- मला पु” [ सं° पञ्चवक्कल ] वट, गुलर, पीपल, पाकर 
भ्रौर वेत या सिरिसकी छाल । 

पंचधल्ल भा--मज्ञा खी° [ पञ्चवरलमा | द्रौपदी का नाम कोऽ] ! 

पचवाण-सक्ञा पुं [सं० पञ्चवाण] १ कामदेव के पांच वाशा जिनके 
नाययेहु--द्रवर, शोषण, तापन, मोहन श्रौर उन्मादन । 
कामदेव के पाच पृष्पवाणोके ताम येर्हु--कमल, श्रशोकर, 
भ्रात्न, नवमल्लिका भ्रौर नीलोत्पल । २ कामदेव । 

पंचवातीय--पञ्ला पुण [ स० पञ्चवातीय ] राजसुय के भ्रतर्गेत एक 
प्रकार का होम । उ०-शरुनासीरीय श्रीर प्रचवातीय याग भ्रन- 
ष्ठान हृश्रा -वैशाली०, पु ४१३। ` 


पचवाद्य-पन्न 4० [ पुण] तंत्र, धानद्ध, पुषिर, घनभ्रौरवीसे 
का गजेन । 


पृचवान 


पप्वबान-सद्चा पु [ म° पञ्चवाण ? ] राजपूतो की एक जाति । 
पंचवायु--षडा पु | स्र" पञ्चवायु ] शरीरस्थ पच वायु जिनके नाम 
है प्राण, भ्रषान, समान, व्यान, उदान 1 उ०--भ्र्तमय कोण 
सुतौ पिह प्रगट यह प्रानमय कोष प्चवायु ह वषानिये । 
--सुदरम्र०, मा० २प० ५६८। 
पचचापिंक-- पि, [० पञ्चवार्पिक] हर पांचवे वपं होनेवाला [कोण । 
पचविश)'- मि [ म° पञ्चर्चिश | पर्यीसर्वां 'को०) 
पंच्विशः- सञ्ञा पुण ( पच्चीस तत्वो से युक्त ) विपु (को) । 
पचर्विशति --पि° [ म पच्चर्विंश ] पच्वीस [को० । 
पचविघ-- पि” [ मं० पञ्चविध ] १. परंचगुना 1 २ पांच प्रकार का 
[कग] । 
यौ०--पचविधयप्रकृति-= णासन फे पाच प्रवयव--श्रमात्य, राष्ट, 
दुर्ग, श्रयं, प्रौर दड । 
पंचव्रत्त- सदया पु [ ख० पञ्चन्रर ] पच देववुक् जिनके नाम ई-- 
मदार, पारिजात, सतान, कल्पवृक्ष श्रौ र हेरिचदन ।कोण्‌] । 
प्॑शच्द--सना पु [ स° पञ्चणब्द्‌ ] ९ पच मगलसूचक वाजे जो 
मगल कार्यो मे वजाए जाते ह -- त्री, ताल, कम, नगारा 
श्रीर्‌ तुरी \ 7? "पचमहाणएब्द'। २ व्याकरण के श्रचुसार 
सूत्र, वात्तिक, भाष्य, कोश प्रौर महाकवियो फे प्रयोग । ३. 
पच प्रकार की घ्वनि--वेदघ्वनि, वदीष्वनि, जयषघ्वनि, एख- 
ध्वनिं श्रौर निणानघ्वनि 
पंचशर- सञ्च सं० [ म] १ कामदेव के पाच वाण 1२ कामदेव) 
पंचशस्य - सद्वा पुण [ म पल्चशस्य | देवकार्य मे प्रयुक्त दौनेवाले 
घान, मूग, तिल, उडद, भ्रौर जौ ये पाँच पन्नं ।कोग]। 
पचशाख- खञ्च पुण [ स° पञ्चणाख | १ हाय । २ पनसाखा। 
३. हाथी (को) । 
पंचशारदीय--नदा पुण [ म० पच्चशारदीय ] एक प्रकार का 
यज्ञ [को०) । 
पण्वशिख - सन्ना पुण [म पञ्चशिख] १ सिधा वाजा। २ एक 
मुनि जो महामारत के श्रनुसार मदहपि कपिल के पुत्रये। 
विशेषष-सास्य शाख के ये एक प्रधाने श्राचायं ये! सास्य 
सूत्रो मे इनके मत का उल्लेख मिलता है । नको लोग तीय 
कपिल कहते ह । ये कपिल को शिप्यपरपराके भ्रासुरिके 
शएिष्यये। ३ सिह (फोर) । 
पवशोप -उ्छा पु [ ° पञ्चशीपय ] एक प्रकार का सपं [कग 1 
प घशील्ञ-- सत्रा पु° [ सख° पञ्चशील ] १ बौद्ध धमं के श्रनुसार शील 
या सदाचार फे प्च सिद्धात (जनका श्राचरण प्रप्येके धर्मशील 
व्यक्ति के लिये भ्रावए्यक वताया गया है--(१) भरस्तेय 
( चोरीन करना), (२) प्रदिसा (हिसा न करना), (३) 
ब्रह्य चयं (व्यर्भिचार न करना), (४) सत्य (फूठ न बोलना) 
श्रौर (५) मादक द्र्व्यीष्ौ मोग न करना । २ रपव राज- 
नीतिक सिद्धांत जो सन्‌ १६५४ कै वादुग समेलनं मे एशिया 
प्नौर श्रक्ोकाफे प्रमुख देगोद्वारा शाति उनाए रखने कै 
उ्देए्यसे स्थिरक्िएिगएरह। ये दस प्रकार ह।-- (१) 
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पष्वसूना 


राज्य की ध्रवडता श्रौर भ्रमता कै प्रति परस्पर समान, (२) 
परस्पर श्रनाक्रमण का श्राग्वासन), (३) श्रातरिक मामलोमें 
शरहुस्तपेप, (४) परस्पर समानता का भाव भ्रीर (*) 
णातिमय सहेभ्रस्तित्व । 

पंचशुरण--घणा पु° [ ° पट्वशूरण | वद्यक मे पचि विशेष कद-- 
ग्रत्यम्लपर्णी, काडयेल, मालाकरद, सूरन, सफेद सूरन । 

पंचरौरीपक--नया पु [सं० पञ्चशंरीपक] सिरिम वृक्षक पांच भ्रम 
जो श्रौपव कै काम श्राते ह--जड, छाल, पत्ते, पून श्रौर फल । 

पचरौल--ष्चा ए० [स० पल्वल] पुराणो मे वणित एव पवत {गोमु 

पंवप--पि० [न° पञ्दप] पांच या दह (7१ | 

पंचपष्टि+-- सा ° [म० प्चपषटि] पैसट की सम्या । 

पचपष्टि---चि° पस । 

पचसंधि-- मय सी° [प° पर्वसन्धि] व्यकरणा्मे सधि फे पाच 
मेद-स्वर पधि, व्यजनि, विसर्गखधि, स्वादिप्तधि श्रौर 
प्रकृति भाव । २. स्प्रफ शी प्रकृति तया श्रवस्याप्रो के 
समिशध्रण से होनेवाली पाचि सरधिर्या। ये दन प्रकार दू--मुख 
प्रतिमुख, गर्म, विमन्तं श्रौर निर्वहण (°) । 

पंवसप्रति*-- सी ° [स० पञ्चसष्ठति] पचहत्तर को सस्या । 

प्सप्रतिर- बि पचहत्तर ! 

पचसवद्‌(-- य ° [० पन्चणन्द्‌] ~° "प चशब्द" 1 उ०--(क) 
पतने सुभट सज जुह्‌ धार! वजि पचसवद वाजे करार ।- 
प° रा०, ८।१५। (स) पचस्वद धुनि मगल गाना! पट 
पावडे पररह विधि नाना ।--तुलमी (णन्द०) । 

पचसर^--सगा पु” [स° पञ्चशर] कामदेव । दे° "पचशर' । उ०- 
मदन मनोमव पचसर मयन कुसुमसर मार । --भ्रनेकायं०, 
पुण १८। 

पंचसर उद्या ¶० [ स्र पञ्च स्वर या दे ] द° 'पचशब्द' ! 
उ०--मुरघर प्रगट थयौ महरार्जा। वाजं सु सुर परचसर 
ताजा । रा० 5०, १० ३०१) 

पचसिक--वि° [ ह° पचीस +-एक ] पचस । उ०-एक कोट 
पचसिक द्वारा पचे मागहि हाता ।-- करवीर भ्र०, पु° २७३ 1 

पधसिद्धाप्षी--यय खी [सं° पञ्चसिद्धान्ती] ज्योत्तिप सवी सूयं 
सिद्धात श्रादि पचि सिद्धात्‌ कोण । 

पचसिद्धोषधि--पषग भी° [सं° पञ्चसिद्धीपधि] वं्यफमे ये पाँच 
प्रोपएधिर्या--सालिव सिक्नी, घराहीकद, रोदत्ती, सर्पाक्षी 
श्रौर सरहटी 1 

पचसुगघक- सश्च पु° [स पञ्चसुगन्धक] वैयक्भे ये पांच सुगघ 
ोषधियां--लीग, शीतलचीनी, भ्रगर, जायफल, कपुर, 
भरयवा कपू र, णीतलचीनी, लोग, सुपारी श्रौर जायफल । 


' पचसृना- सल्ला सी” [स° पञ्चसूना] मनु फे श्रनुसार पांच प्रकार 


की हिसा जो गृहस्योसे गृहकायं करतेमे होतीहै। वे पाच 

काम जिनके करनेर्मे छोटे छोटे जीवो की हिसा होत्ती है । 
विरशेष-ये पाच काम येह च्रु्हा जलाना, श्रादा भ्रादि पीसना, 

फाड.. देना, कूटना भ्रौर प्रानी का घडा रखना । ह्न मनु ने 











प॑चसुरश 


# 


चुल्ली, पेपणो, उपस्करं, कंडनी श्रीर उदकरम लिखा हे । 
न्दी पाँच प्रकार की हिसाभ्नो के दोषो की निषृृत्तिके लिये 
पचमहायन्ञो का चिघान किया गया है) दे” पच महायज्ञ" । 
प॑चस्‌रण--सज्ञ जी° [ सं° पञ्चसूरण] द° "पचगशूरण' 1 
प्वस्कघ-- ज्ञा प° [ स० पञ्चस्कन्ध | बौद्ध दर्शणनमे गणो की 
समष्टि जिसे स्कघ कहते है । 
विशेष- स्क पाच रह--रूपस्कघ, वेदनास्कधघ, स्ञास्कघ 
सस्कार स्कव श्रौर विज्ञानेस्कघ खूपस्फध का दुसरा 
नाम॒ वस्तुतन्मात्रारहै। हस स्कवके भ्रत्गत ४ महाभरुत, 
५ ज्ञानेद्रियः, ५ तन्मात्राः २ लिग (सी प्रौर पुरुष); 
३ भ्रचस्याए ( चेतना, जीचिततेद्रिय भ्रौर भ्राकार }, 
चेष्टा, चाणी, चिन्तप्र सादन, स्यित्तिस्थापन, समता, समष्टि, 
स्थायित्व, भेयत्व श्रौर परिवर्तनशीलता नामक २८ गुण 
माने जाते ह । खूपस्कघ से ही वेदनास्कध की उत्पत्ति होती 
है । यह्‌ वेदनास्कंघ पावक्नानेद्ियो श्रौर मन कै मेद से 
छह प्रकार का होता है, जिनमे प्रत्येक के र^व; श्ररुचि, 
स्पृहृशून्यता ये तीन तीन भेद होते है । सज्ञास्कध को धनुमिति- 
तन्मात्रा भी कहते ह । इद्रिय श्रौर भ्रतकरण फे श्रनूसार 
षसके छह मेदर्ह! वेदना होनेपरदहीसज्ञादहोतीदहै। चौया 
सस्कारस्कघ है जिसके ५२ मेद ह--स्पशं, वेदना, सज्ञा, 
चेतना, मनसिकार, स्पृति, जीवितेद्रिय, एकाग्रता, वितकं, 
विक्रार, वीर्य, भ्रधिमोक्ष, प्रीति, चड, मष्यस्यता, निद्रा, 
तद्रा, मोह, प्रचा, लोम, श्रलोर्म, उत्ताप, अनृताप, ही, सही, 
दोषः दोष, विचिकिर्सा, श्रद्धा, दष्ट, द्विविध प्रसिद्धि 
( शारीर प्रौर मानस ), लघुता, मृदुता, कमता, प्राज्ञता, 
उदयोतना, साम्य, करणा, मृदिता, र्या, मात्सर्य, काकंश्य, 
श्रौद्धत्य श्रौर मान ! पांचवां विज्ञान स्क्षरै। ददद शासो 
मे कटे हुए चित्त, भ्रात्मा श्रौर विज्ञान दसके श्रतभरुत ह| 
षस स्कंघ के चेतनाके घर्माघर्ममेद से ४६ भेद किए गए 
है ! बौद्ध दनो क भ्रनूसार विज्चानस्कव काक्षयहोनेसे ही 
निर्वाण होता दहै । 

पचरनेद-सक्ा प° [ सं° पञ्चस्ेद्‌ ] घी, तेल, चरवी, मज्जा 
प्नौर मोम। 

पचस्रोतस्‌ सद पु” [ स० पञ्चच्रोतस्‌ ] १ एक तीयं का नाम । 
२. एकं यन्न । 

पचस्वेद्‌--जी° पु” | स० पञ्चस्वेद्‌ ] व्यक के भरनुसार लोष्टस्वेद, 
वादुकास्वेद, वाष्पस्वेद, घटस्वेद श्रौ र ज्वालास्वेद । 

प चह्जारी-- सया पु [फा० पजदजारी] १. पाच हजार की सेना 
का श्रधिपति । २. एक पदवी जो मुगल साम्राज्यमे वे वरे 
लोगो को मिलती यी] 

पचांग[*--स्ा पु५[मं० पन्चाङ्ग] १. पाच श्रगयार्पान्नश्रगो से युक्त 
वस्तु। २ वुक्षके पाच श्रग--जड, छाल, पत्ती, एूल श्रौर 
फल्‌ (व्यक) ! ३, त्रके श्रनुसार ये पाँच कर्म--जप, 
होमः तपण, भ्रमिषेक श्रौर विप्रभोजन जो पुरश्चरण रमे 
किए जति ह । ४. ञ्योतिपके श्रनुसार वहु तिथिपघ्र जिसमे 
किसी घंवद्‌ के वार, स्तिथि, नक्ष, योग भरौर करण 
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पचार 


ब्योरेवार दिए गए हौं] पत्रा ५ राजनीतिशाख के 
भरतर्गेत सहाय, साघन, उपाय, देश-काल-मेद श्रौर चिपदु- 
प्रतिकार । ७ प्रणाम का एक भैद जिसमे घटना, हाय शथौर 
माया पृथ्वी पर टेककर श्राख देवताकी भ्नोर करके मुहु 
से प्रणामसूचक शब्द कहा जाता है 1 ७ ताच्रिकें उपासना 
मे किसी इष्ट्देव का कवच, स्तोत्र, पद्धति, पटल श्रौर संस 
नाम 1 ८. वह्‌ घोडा जिसके चारो पैर टाप के पास सफेद 
हो श्रौर माये पर सद टीकाहौ 1 परचमद्र। पचक्ल्याण । 
£ कच्छप । केष्ठुवा । 
यौ०--पचग मास = पत्रा के श्रनुमार चलनेवाला महीना । 

पंचाग चं =सवत्‌ । पंचाग द्धि = ज्योतिष मे वार, तिथि, 
नक्षत्र, योग प्रौर करणा कौ शुद्धता । 

पर्चागर--वि पाच भ्रगोवाला ।कोग] ! 

पं्वांगिक--वि० [स० पञ्चाद्धिक ] प।च श्रगोवाक्ला [रोण । 

पचां गुल --वि० [ख० पञ्चाद्‌ ल] [ वि° खी° प चागुला, पं चागुली ] 
जो परिमाण मे पच ध्रगुल काहौ यां जिनमे पचि 
उ गलिर्यां हये । 

पचांगुल --पञ्च पुं १ एरढ 1 रंड । भ्रडी । २ तेजपत्ता । ३ प्रजे 
कै भ्राकार का एक उपकरणं (को) । 

पचांशुल्लि--वि° [ ५० पञ्चाद्ुलि ] पच भ्रगुलियोवाला [कोम] । 

पचाशुजी-पक्चा खी" [ स° पञ्चाद्कुली ] तक्रा नामक क्षुप [को०] । 

पचातरीय--सच्चा पु° [ स पञ्चान्तरीय ] बौद्ध मत के श्रनृसार पांच 
प्रकार के पातक~माता, पिता, श्रुत भ्रौर वुद्धका घात श्रौर 
याजको के साथ विवाद । 


पचान न्ना पु” [ सख० पञ्चानन ] सिह 1 प्रचानन । उ०--भालि 
वीर वाराह हक्क वज्जी चावददिसि मूकिक्रि थानं पचान मि 
समूह्‌ सुर धरि - प° रा०, १७।१। 
पचाश-स्ा [ स पन्चाश ] पँचर्वां हिस्सा । पाचर्वां माय [कोण] 1 
पचाद्ण(धरभ--नरा पु [ स° पञ्चानन ] सिह । पचानन । उ०~-- 
पचाष्टणा नइ पाखरयड मगल नइ मद कीघ । मोहृण बोली 
मार कत पेम रस पीध ।-टढोला०, द° ५५४ । 
पचादत--सल्चा खी” | ह° पचायत ] >° 'पचायत' । 
पंचाक्तर'--पि [ स० पञ्चाप्र ] जिसमे पाच श्रक्षर हों! अमे, 
पचाक्षर मध्र, प्चाक्षर शब्द, पचाक्षर बृत्ति । 
पचा्तर सन्न परं १ प्रतिष्ठा नामक वृत्ति जिसमे पाच प्रक्ष 
होतेदैँ। २ धिव का एक्‌ मथ जिसमे पाच श्रक्षर है 
ॐ नेम शिवाय । 
पचाग्निः--्ञा की° [स० प्ञ्चारिनि] १ भ्रन्वाहार्य पचन, मारहंपत्य, 
प्राहुवनीय, भ्रावसथ्य भौर सभ्य नाम की पाच भ्रमिर्याः। 
२ छादोग्य उपनिषद्‌ के भनुसार सूयं, पर्जन्य, पृथिवी, पुरषं 
भ्रौ र योषित्‌ । 
यो०-पचचाग्नि विद्या = खादौग्य उपनिषद्‌ के भरनृसार सूर्य, 
वादल, पृथ्वी, पुरुष घनौर सखी स्वधौ तात्विक विज्ञान ! 
२. एक प्रकारका तप जिसमे ततप करतेनाला श्रपनै चारौ श्रोर 


पंचार्भिः 


ग्रग्नि जलाकर दिनमे धरूपमेवैठा रहतादहै। यह्‌ तप प्राय 
गरीष्म क्तु मे कियाजातादहै। ४ भायुवंद के श्ननूसार चीता 
विचदो, भिलावा, गधघक श्रौर मदार नामक भ्रोपधिर्यांजो 
वहत गरम मानी जती है। 


पचानि - प° १ पचाग्नि की उपासना करनेवाला । २ पचानि 
विद्या जानेवाला । ३ पबाग्नि तापनेवाला। 


पचाज--न्ना पु [ म° पञ्चाज ] वकरीसे प्राप्त होनेवाला पाच 
पदार्थ-- दूष दही, घी, पुरीष (लेडी) भौर मूत्र कि । 

पंचातप~-घञ्चा पुं { ० पञ्चातप ] चारो श्रोर भ्राग जलाकर 
ग्रीप्मक्रतु मे वैठकर तप करना । पचार्ति। 


पप्चातिग--वि° [ ० पञ्चातिग | मुक्तं कौण्‌ । 
पृचारछोप-- नघा पुं [ म पञ्चाक्कोप | कौटिल्य के श्रनुसार राजा 
कतै विजय के लिये न्नागे वढने पर राज्य मे विद्रोह फैलाना । 


पचात्मक--वि° [० पञ्चात्मक] जिसमे पाचि तत्व हो । पांच तर्त्वौ 
से युक्त, जपे शरीर [कण] । 


प॑ष्चात्मा-- सञ्च नी" [ म० पञ्नवात्मन्‌ | पचप्राण॒ । 
पचानन)'--पि° [सं पञ्चानन] जिसके पाच मुह्‌ हो । पचमुखी। 


पचानमन- माप १ शिव । २ सिह। उ०-सवै सेन श्रवस्तान 
भविक लग्यो बर तामस । तव पचानन हक्कि घक्कि चदहृश्राना 
पामिस 1--प० रा०, १७।८। 


विशेष--(१) सिह को पचानेन कहने का कारण लोग दो प्रकार 
से घतलाते है । कु लोग तो पाँच शब्दे का ्रथं विस्तृत करके 
पचानन का भ्रथं "चौडे मुंहुवाला' (पच विस्तृत श्रानन यस्य) 
करते हं । कुड लोग चारो प्रजो को जोदकर पाचि मुह्‌ 
गिनादेतेरै। 


(२) विषय प्रौर श्रघ्ययन की टष्टि से सर्वोच्चिता एव गुरुत्व तया 
श्रेष्ठता का वो करानेके लिये ट्स शन्दका प्रयोग नाम 
प्रादिकेसायमी होता दै 1 जेसे, न्यायपंचानन, तकंप चाननं । 


३ सगीतमें स्वरसाधन की एक प्रणाली । श्रारोद्ी-सारेगम 
प1 रेगमपध। ममपघ्तिमपधनिसा। भ्रव- 
रोदी-सानिधपषम। निधपमग।घषपमगरे। पम 
गरेसा\ ४ ज्योत्तिपमे सिह राणि (कोर) । ५ कहु हद्राक्ष 
जिसमे पाच रेखाए्‌ हो (कोर) । 


पचाननी- खा खी” [स० पच्वाननी ] १ दुर्गा 1 २. सिह की मादा। 
शेरनी (को) । 

पचानवे --¶° [ ० पच्चनवत्ति, पा० पचनवद् ] नव्वे प्रौर पाच । 
पाच कमसौ) 

पष्ानवे-खरा प्०नच्वे से पच श्रधिक की स॒ह्पायाभ्रकजो स 
प्रकार लिखा जाता है-६५। 

पचाप्छर--मा प° [ नं पच्वाप्सरस्‌ ] रामायण श्रीर पुराणो के 
भनूसार दक्षिणम पपा नामक त्ाटाव जरह शात्कणि मुनि 
तप करतेयथे। इनके तपसे भय खाकर इद्रने नको तप 
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पचात 


से च्युत करने के लिये पाँच भ्रप्सराएं मैजी यथी | रामायणमे 
एातकणि को माडकणि लिखा हि 1 पपासरर। 

पचामरा- सया खी° [ म० पामरा | वैद्यक मे दर्वा, विजया, विल्व- 
प्र निर्गृही घौर काली तुलसी । 

पच।मृष'-- सज्ञा पु [० पञ्ाषत] १ एक प्रकारका स्वादिष्ट पेय 
द्रव्य जो दूध, दही, घी, चीनी श्रौर मधु मिलाकर बनाया 
जाता । पुराण, तच्रादि कै भ्रनृसार यहु देवताभ्रो को स्नान 
कराने भ्रौर चढानेके काममे प्रतार) २ वैद्यकमेर्पाच 
गुणकाते श्रोपधिर्या--गिलोय, गोखरू, मुसली, गोरखमुदी 
श्रौर शतावरी । 

पचासरवर-वरिणर्पाच वस्तुप्नोके योगसे निमितं कोण] 


` पंचाम्नाय--पद्ा पुण | स० पखाम्नाय | तत्रमे वेर्पाचि शास्जो 


शिवकेर्पाचि सुखो से उत्पन्न माने जते ह कोग]। 

पचाम्र - पुं [ स० पच्वाच्र ] श्रष्वत्थ श्रादि पाच षृक्ष [कोग]। 

पंचाम्ल -सद्चा पु | स० पन्चास्ल | वैदयकेमे येपांचम्रम्लया खदु 
पदार्थं -भम्लवेद, इमली, जभीरी नीवृ्‌, कागदी नीघरश्रौर 
विजौरा । मतातर से-वेर, भ्रनार, विषावलि, श्रम्लवेद प्रर 
विजौरा नीच्रू । 

पचायत्त-- सन्ना श्ली० [ अण पश्चायतन |] १ किसी विवाद, फगडे या 
श्रौर किसी मामले पर विचार करने के लिये श्रधिका्सियोया 
चुने सोगोका समाज  पर्वोकी वैठ्कया समा। कमेरी। 
जसे -- (क) विरादरी की पचायत्त। (ख) उन्होने धरदालत 
मेन जाकर पचायत्तसे तिपटारा करानाही टीक समा। 

करि° प्र--वैडना -यैठाना ।---वटोरना । 


२. वहूतसे लोगो का एक होकर किसी मामले या गड पर 
विचार । पचो का वाद विवाद । 
क्ि० प्रण--करना !--होना । 
यो०- पंचायत घर = वह्‌ स्थान जहां समाज कै लोग पचो के 
साय वैठ्कर किसी मामे के स्वधमे निर्णय करते है। 
३ एक साथ वहत से लोगो की वकेवाद । 
पचायवन-- चा पु [ स पञ्चायतन | [ जी° पचायतनी ] पाच 
देवताम्नो की प्रतिमा । वहु स्थान जरह पचदेव की प्रतिरमाएं 
हो कि] । 
पायदी--ति° [ हि० पचायत | १ पचायत का किया हृभ्र। 
पचायतका। २ पचायत सववौ। ३ वहत सेलोगोका 
मिलाजुला । सामफेका। जिसपर किसी एक भ्रादमी का 
प्रविकारनदहो। जोकर्द्‌ लोगो काटो) जैमे-पचायती 
श्रवाडा । ४ सवपचोका | सर्वसाधारण का । 
यो :--पचायती राज == जनता का राज्य । बहूतसे लोगोका 
मिला जुला शासन । जन्तेच्रं ] 
पचारी-- चा खी [ उ० पञ्चारी ] चौसर, एतरज श्रादिष्ी 
विसात्त को) । 
पचावि--प्ञा पुण | से० पञ्चार्चिसू | बुधे ्रहु [को०] 1 
पचाल--पजञा प° [ स° पञ्चाल ] १ एकदेश का प्राचीननाम जो 


पचाललिका 


ब्राह्मण भ्रौर उपनिषद्‌ ग्रथो से लेकर पुराणो तकमेपाया 
जाता है । 

विशेष-दइस देश की सीमा भिन्न भिन्न कालो मे भिन्त सिन्त 
रही है । यह देश हिमालय श्रौर चवल के दीच गगा नदी के 
दोनो श्रोर माना जाता था। गगा कै उत्तर प्रदे को उत्तर 
पचाल श्रौर दक्षिण प्रदेण को दक्षिण पचाल कहते ये । इस 
देश को देवपचाल से भिस्त समना चाहिए जो सौराष्ट्‌ देश 
काएकमागथा। इसदेशणका पाल नाम पडने कै सवध 
मे पुराणो्मे यह क्थाद्‌ महाराज हर्यश्व श्रपने माई से 
लडकर श्रपनी समुराल मधुपुरी चले गए भ्रौर श्रपने ससुर 
मधु की सहायता से उन्ोने श्रयोघ्या कै पश्चिम के देशो पर 
प्रधिकार कर लिया! जव लोगो ने श्राकर उनसे भ्रयोघ्याके 
राजाके श्राक्रमण की वात कही तव उन्होने पाच पुप्रो 
( मूद्गण, सृ जय, वृहदिषु, प्रवीर प्रीर कापित्य ) कीश्रोर 
देखकर कहा कि ये पचो हमारे राज्य की रक्षाके लिये 
भ्रलम्‌ ( पंचालम्‌ ) ह! तभी से उनके श्रधिकरृतं देण का 
नाम पचाल पडा । 


हरिवशमे लिखा है कि दयेश्वने सौराष्टर देण मेँ श्रनत्तपुर 
नामक नगर वसाया था । एसी श्रधार पर कु लोग देवपचाल 
कोही पचाल कहते ह । पर महाभारतमे हिमालय के श्रवल 
से लेकर चवल तक फते हए गगा के उमयपाषर्वस्थ देश का 
ही वणन पवालके ्रतगेत श्राया है। पाडवो के समयमे दस 
देण का राजा द्रुपद था जिससे द्रोणाचार्यं ने उत्तरपचाल 
छीन लिया था। महाभारततमे उत्तरपवाल कौ राजधानी 
प्रहिच्छपुर श्रौर दक्षिण की कपिल लिखी हे। दरौपदी यहीं 
के राजा की कन्या होने कै कारण (पाचाली' कही गर्ह । 


[ ली° पचचाली ] पचाल देणवासी । ३ पचाल देण का 

राजा । ४, एक ऋषि जो वाश्रव्यगोच्र केथे। ५ महादेव । 

शिव। ६ एक छद जिसके प्रत्येक चरण मे एक तगण॒ (551) 

होता है । ७, दक्षिण देश की एक जाति । स जाति के लोग 

वर श्रौर लोहार का काम करते है श्रौर श्रपने को विश्वकर्मा 

कै वए का वतलाते ह । ये जनेऊ पहुनते ह। ८ एकसपका 

नाम । ६. एक विषला कीडा 

पचालिका--स्रा सो [ स॑° पञ्चालिका | १ पतली । गुडिया। 
२ नटी । न्तंकी। उ०-नचति मच पचालिका कर 
सकलित श्रपार !-- केशव ( शन्द० ) । 

पचालिस†--वि° [ {हि० पंच~+चालिस ] द° ¶ैतालिस' । 

पं चाल्िष्ड-वि° [7] ° "पतालिस' । 

पचाती--सखा खी° { सं° पञ्चाली ] १. पुतली । गृडिया। र 
पाचाली । दरौपदी । ३ एक प्रकार का गीत । पायाली । ४ 
्वौसर फी विसात । पचारी 

पंचाबयव--ति° [ सं° पञ्चावयव ] पाचि प्रवयव श्रर्थात्‌ भ्रगोवाला 
।को०] | 

पचावस्थ'-->° [ मं° पञ्खचाचस्थ | पाचवी श्रवस्या मे पर्वा हप्र 

प्रथात्‌ श्त 1 


१, 
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पचो 


` पष्वावश्थर--पज्ञा पुं पचत्व 1 शव । मूर्दा कोण । 


पचाविक--षचा पु० [ ° पञ्चाविर्‌ ] भेड से प्रप्त होनेवाले पाच 
पदार्थ-- दव, दही, घी, पुरीष भ्रौर मूत्र [कोण] 

पंचावी--पत्ता क्ली° [ स० पञ्चावी | वह माय जिसके तले डा वर्प 
कावन्नाटहो। 

पंवाश-नचे° [ म° पञ्चाश ] पचासर्वा 

पंचाशत्‌-वि° [ म० पञ्चाशत, ] पचास । 

पचाशिका--पला ली° [ म पञ्चाभिका ] १ वह पुस्तक जिसमे 
पचास एलोक कवित्त श्रादि हो । जसे, चौरपचाशिका। २. 
पचास का समह्‌ (को०) । 

पचाशीत--वि° [स० पञ्चाणीत] पच्चासीर्वा | 

पचाशोति- सल्ला खी [मे० पञ्चाशीति] परच्चासी कौ सख्या । 

पचास --वि० [स० पञ्चाण] ° "पचास । उ०- प्रसतनं चद सम 
जतिय दिन्न इक मत्र इष्ट जिय । दह्‌ भाराघत भद्रु प्रगट 
पचास वीर विय ।- पु रा० ६।२६। 

पचास्य!-- त्रि [म० पञ्चास्य] पाच मुहवाला 1 । 

पंचास्यः---गज्ञा प° १ सिह । विशेष->° पचानन' । २ शिव | 

पं घाह--सन्ञा पुं [स० पञ्चाह ] १. एक यज्ञ का नाम जो पाच दिन 
मैहोताथा। २ सोमयाग के धत्त वह्‌ कृत्य जो सुत्या के 
पाच दिनोमे किया जातां ह। 

पंविका-- सज्ञा ली° [ मं० पञ्चिका | पाँच भ्रघ्यायो वा खडो का 
समूह्‌ । २ एक प्रकार्‌ काड्धुभ्रा जो पाच गोटियो से सेला 
जाता है (को०) । ३ रजिस्टर । साता} वही । लेखा (को) । 

पंचीकरण- सदा पुं [ म° ४ज्चीकरण ] वेदात मे पचभ्रूतो का 
विभाग विशेष । 

विशेष-वेदातसार के भ्रनुसार प्रत्येक स्थूल मतम शेप चार 

मूतो केश्रण भी व्त॑मान रहते ह । भूतो कौ यह्‌ स्यूल स्थिति 
पचीकरण द्वाराहोतीदहै जोड भकार होतादहै। पचो 
भूतो को पहले दो वरावर वरावर भागो मे विभक्त किया, 
फिर प्रत्येक के भ्रथमाद्धकोचारवारमभागोमे वाटा} फिर 
षन सव वीसो भागोको लेकर श्रलग रक्खा। श्रत मे एक 
एक भूत के द्वितीयधंमे इन वीप भसागोमे सें चारचार 
भाग फिरसे एस प्रकार रक्खे कि जिस भूत का दितीयाघं 
हो उसके श्रतिरिक्त शेप चार भूतोका एक एक भाग उसमे 
श्रा जाय । 

पचीकरृत--षि० [मं० पञ्चीङृत | (भृत ) जिसका पचीर्रण हुमा हो | 

पचूरा--सन्ना पु” [हि० पानी +चूना] लडकोकफे खेलनेका मिद्रीका 
एक वरतन या खिलौना जिसके पेदेमे वहुतसे छेद होते र| 
पानी मरनेसे वहुदेदोमेसे होकर टपकने लगताहै। 

पंचेद्विय--नघा स्न [न° पल्चेन्टरिय] पाच ्नानेद्रियां जिनके द्वारा 
प्रारियो को वाद्य जगत्‌ काज्ञान होत्ताहै। दैः "इद्रिय"। 

पचेपु--सा पुं [ म० पञ्चेषु ] कामदेव ( जिसके पचि ष्पु या 
षर ह) । 

पंचो-सज्ञा पु [देग०] गुल्ली उड के देलमे डडेने गुल्ली को मार- 


पप्वोपचार 


कर दुर फकनेकाएक ठग । इसे गुल्ली को बाएं हाय से 
उद्धालकर दाहिने हायसे मारते है। 

पचोपचार--घया पु [ स॑° पञ्चोपचार] पूजा मे प्रयुक्त होनेवाले या 
ताघन डप पाँच द्रव्य । गध, पुष्प, रुप, दीप्‌, नैवेय-ये 
पाच देवपूजन मेँ प्रयुक्त होनेवाले पदां किण] 1 

पचोपविप--मञ्ा पु [ च° पञ्चोपविप ] हड, मदार, कनेर, जल- 
पीपल श्रौर कूचला--ये पाच कृत्रिम भ्रोर सामान्य विष किण 

पवोपण खया पु [० पञ्चोण्ण] पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, 
मिचं श्रौर विघक नामकर्पाँच म्रोपधिर्या | 

पचोप्मा- पा पुं [ स० पञ्चोप्मन्‌ | शरीर के भीतर, मोजन 
पचनेवाली पच प्रकार की प्रमि । 

पचोदन--सघ्ा प° [स पञ्चीदन] एक यज्ञ का नाम । 

पचौवान (दस्रा पुण [° पञ्चवाण ] पचवाण॒ । कामदेव । उ०-- 
प्ागनि कहा सायै पचौवान हर्भे दाधै हरे वेदरद होय प्रसिति 
मासि घर दं ।--वब्रन०य०, पु० १३२ 

पंचोल्लो"-- खडा खी° [ स० पञ्च~+्रावलि | एक पौषा जो परिम 
मारत, मष्यप्रदेश, ववई प्रौर वयार मे मिलता है । पपात) 
पश्चपानडी । 

विरोप इसकी पत्तियो श्रौर ठठलोँ से एक प्रकार का सुगधित 

तेल निकलता है जिसका व्यवहार यूरोपके देशो मे होता 
है। इसफी वेती पान के मीटोमे की जाती दहै। पौषे 
दोदो पफुटकी दूरी पर लगाए जति है 1 एक वार के 
लगाए हुए पौधोसे दो वार छह छह महीने पर फसल काटी 
जातीदहै। दूसरी फसल कट जाने पर पौषे खोदकर्‌ फक 
दिए जतिर्है। उठ्ल सूख जने पर बडे वडे गदं मे बाधि 
कर विक्री के लिये भेज दिए जाते ्ह। इन उर्लो से 
भवके द्वारा तेल निकाला जाता है। ६६ सेर लकदीसे 
लगभग वारहसे पद्रहुसेर तक तेल निकलता है। गूरोप 
मे दस तेव का व्यवहार सुगघ द्रव्य की माति होतादहै। से 
'पचपात' श्रौ र "पचपानरी' मी कहते ह 1 


पचोलीर- सा पुं [सं° पञ्चङ्ल, पञ्चकुली ] वशपरपरा से चली 

ग्राती हर्‌ एक्‌ उपाधि । 
विशेप -- प्राचीन समय मेँ किसी नगरया गवि मे व्यवस्था 

रखने श्रौर दयोटै मोटे फगडो को निपटने के लियेर्पाच 
प्रतिष्ठित कुल के लोग चुन लिए जातेथे जो पच" कहलाते ये । 

पद्ा-सखया पु [ दि पानी-+्ूल | १ पानीकी तरह का एक 
सराव जोप्रारियोके शरीरसेयापेड पौघोकेम्रगोसे चोर 
लगने परयायोदही निकलतादै। २ छलि, फफोले) चेचक 
प्रादि के भीत्तर भरा हृश्रा पानी) 

पद्ठाला-- खरा पुं” [६० पानी + घला ] १, फफोला । २, फफोले का 
पानी । उ०्--फेतकीने कहा कटा श्रदातो ध्रडाश्रौर छाला 
पठातोपडा पर निगोडीतु क्यो पछाला हुई ।--दनशा० 
(णव्द ०) ॥ 

पिराज (खर पु" [० पर्ठिराज] दे” "पक्षिराजः । 


! 
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पजशाखां 


पं्टी-सन्चा प॑ [सं० पष्ठी ] विदिया । पक्षी । उ०--मरं यद्‌ साक 
सवन सुखदाई । मानिक गोलक सम दिनमणि मनु संपुट 
दियो चिपाई । श्रलसानी घ्गमूदिमूदि कै कमल लता मन 
माई । पदी निज निज चले वसेरन गावत काम वधाई।-- 
हरिश्चद्र (शब्द०) । 
पज-वि० [फा०] पाच [कण] । 
यौ ० पजश्रायत । पंजगज । पंजगृना = पंचगुना । पजगोशा = 
पचकोण॒ युक्त । पेचकोना । पञजतन । पजनोश । पजष्टजारी । 
पजश्यायत-- सज्ञा खी° [फा०] कुरान की पाच द्ोटी छोटी श्रायते 
जो प्राय गमी या फाति के समय पदी जाती ह किण । 
पंजगज -सन्ना प° [फा] परचिद्रिय समूह्‌ । पाच इ द्विर्यं [कोम । 
पएजतन --सन्ञा पुं” [फा०] पाचि व्यक्ति । 
पजनोश - सद्धा पुं° [ फा० ] १. महर, लौह, रतावा, श्रञ्नक श्रीर 
पारद का रासायनिक मिश्रण । २ लोह का मेल । महुर [कोण] 
पंजर - सञ्च पु० [सं° पञ्जर] १. शरीर का वहु कडा भाग जो 
क्ररुजीवो तथा विना रीढके श्रौर कषुद्रजीवोर्मे कोण या 
प्रावरणा श्रदिकेखूपमे ऊपर होताहै श्रौर रीढवाले जीर्वो 
मे कदी हह्ियो षे ठचिकेखू्पमे मीतर होता है। ह्यो 
का व्टुरयार्ढचाजो शरीरके कोमल भागो को श्रपने ऊपर 
ठ्ट्रयाए रहता है श्रथवा वद या रक्षितं रखता रै। ठठरी) 
भ्रस्थिसमुच्चय । ककाल । २. पसलिर्यो से बना हुभ्रा परदा। 
उपरी षड (छाती) का हृषहटियो का धेरा। पाश्वं, वक्षस्थल 
प्रादि कौ श्रस्थिपक्ति। उ०-जान जान कीनैजो तै नैह्नि 
ऊपर वार । भरेजो नैन कटाच्छं के खजर पजरफार ।- 
रसनिधि (णन्द०) 1३ शरीर । देह 1 ४ पिजडा। उ०-- 
पजर मग्न हुभ्रा, पर पक्षौ भ्रव मी श्रटक रहा है भ्राषं 1-- 
साकेन, पृ० ३६६ । 
यो ०--पजरश्क = पालतू तोता। पालतु सुग्या। पिजडे मे 
पालित सुग्गा । 
५ गायका एक सस्कार 1 ६ कलियुग । ७ कोल कद। 
प१जरक - यक्ना पुं [स० पञ्जरक] १ खाँचा । कावा वेत या लचीले 
उठलों भरादिका बुना हूभ्रा बडा टोक्रया। २ प्िजिरा। 
परिजर (को) । 
प१जरना८्-क्रि° भ्र° [ मण प्रज्ज्वल | दे० 'पजरना' 1 
पजराखेट -सन्ञा पु” [ ° पञ्जराखेद ] एक प्रकार का फावा या 
जाल जो म्ली पकडने मे काम भ्राता है [कोण] । 
पजरी-सज्ञा खी [ स° पञ्जर ( == उ्ठरी } ] श्र्थो । टिकटी | 
पञ्रोजा--पि° [ फा० पंजरोजष. ] पाच दिनो का। चद दिनो 
का} प्रस्थायी कोम । 
पजवो(प--वि° [ ° पञ्चमी ] पाचि की संख्यावाली । पांचवीं । 
उ०्--पजवी नादि दद्र कौ करी। नानक किस विरले 
सोरी परी । -प्राणु०, पु० १६। 
पंजशाखा--सन्ञा पुं° [ भ्र०° पजशाखष्ट. ] एक तरह की मशाल । 


एक तरह क वैस्की ( दीपाधार ) जिसमें पाच शाखाश्रो पर 
दीप या मोमवत्ती जलां जाती है । दे "पनसाखा' [कोण ! 








पंजदजारी 


पंलदजारी--ष्ा पु [ फा० पंजदजारी ] एक उपावि जो मुसलमान 
राजा््रोकेसमयमे सरदासो श्रौर दरवारियोौको भिलती 
थी! ठेसेलोगयातो पाच हजार सेना रख सकते थे श्रयवा 
पाच हजार सेना कै नायक वनाए जाते थे) 


पंजा- सा पु° [ फा० पंज. पुलनीय वि° स पंचक | १. पाचि 
का समुह्‌ । गाही । जसे, चार पजेश्राम 1२ हाययापैरकी 
पाचों उंगलियो का समूह्‌, साधारणत हयेली के सहित हाथ 
फी शौर तलवेके श्रगते भागके सहित पैर की पचो उग- 
लिया । जैसे, हाथ या पैर का पजा, बिल्ली या शेरका पजा । 


मु्०--पजा फेरना या मोदना = पजा लडनि मे दूसरेका 
पजा मरोड देना } पजे की लडार्‌ भे जीत्तना । पंजा फैलाना 
या चद़्ाना =तेमे या श्रविकार मे करने के लिये हाथ 
वढाना । हयियाने का डौल करना । लेने का उद्योग 
करना} पंजा मारनाननेचे के लिये हाय लपकाना। 
पाटा मारना 1 पंजे काठकर पीडे पद्ना या चिमटना = 
हाथ धोकर पीले पडना। नीजान से लगनाया तत्र 
होना । सिरो जाना। पेम = (१) प्रकड मे! मद्री 
मे। ग्रहणमे। जेते, पजेमें भ्राया हृश्रा फिकार। (२) 
श्रधिकारमे। कन्जञेमे। वश्मे। एसी स्थिति मे जिसर्मे 
जो चहि कियानजा सके! जैसे.--प्रवतो तुम हमारे पजे 
मे फस गए (याभ्रा गए) हौ, श्रव कह जतिहो? 
पेम कर लेनान्=ध्रधिकार्में कर लेना | उ०-हित ललक 
से भरी लगावटने, कर लियाहैकिसिने पञमे }--चोखे०, 
प० २०1 पे से=पक्डसे। मुदु से । भ्रधिकारसे । कन्जे 
से । जसे, पजे से द्धुटना, पज से निकलना ! पजा लडाना = 
एक प्रफार की कसरत या वलपरीक्षा जिसमेदो भ्रादमी एक 
दूसरे की उगलिया फेसाकर मरोठने का प्रयत्ने फरते हं । 
उ०-भैरवौमेरी तेरी फफा। त्तमी वजेगी मस्य लडाएगी 
जव तु्से पज! 1--श्रपरा, प° १३३ पंजालेना=पजा 
लंडाना 1 पजो के वल चलना = वहत ऊँचा होकर चलना । 
दैत राना गर्वं करना 1 जमीन पर पैरन रखना) 

२ पजा लडनि की कसरत या बलपरीक्षा। 

क्रि° प्र--करना --दटोना। 

` मद्ा°-पजा ले जाना = पजा लडाने म जीत जाना । दूसरेका 

पजा मरोड देना] 

४ उगलियो के सहित हयेली का सपूट । चमुल । जैषे, पजा 
मरश्रादया1५ रुते का श्रगला भाग जिसमे उगलिया रहती 
ह । जसे, दस जूते का पजादवानादहै।! ६ लया मै 
की पसली की चौडी ही जिससे मगी मैला उरततेहै। ७ 
पजे क भ्राकारका वर्ना हृभ्रा पीठ खुजलानेका एक प्रौजार्‌ । 
८ मनूप्यकैे पजेके श्राकारकां कटारा टीनेया प्रर 
किसीधातुकी चदह्रका दुकडा जिसे लवे वक्षि श्रादिमे 
वांधकर ङडेया निशान की तरह ताजिएुके साथ लेकर 
चलते ह] & पृदक ठप्रका मस्ति ( चिक या कसई }। 

६~२ 
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१०. ताण का वह्‌ पत्ता जिसमे पांच चिल्ल या व्रुटिर्याद्ौ। 
पैसे, टका पजा) ११ जुषएुका दवि जिसे नक्कीभी 
कहते है । 
मुदा ०~- छक्का पजा ==दावि पेच । चालवाजी । उ०--नीकी 

चाल काह की ्िखाई्जोन मानैश्रौ न -जानं सली माति 
चलिवे को व्यवहार है। छक्का पजा वद कामादिक क 
नच्ैसौन जीवनके रग वदरग को प्रचार है ।--चरणं 
चद्विका { शएव्द० ) 1 

पजातोड्‌ वैटष--चच्चा खी० [हि० पजा + तोदना + यैव्क] कूश्ती का 
एक पेच जिसमे सलामी का हाथ मिलते हए जोड के पजे 
को तिरछातेते हु, फिर श्रपनी कुष्टनी उसके पेट के नीचे रख 
पक्डे हए हाय की श्रपनी गरदन याकधे परमे ले जाकर वगल 
मे दवति रह श्रौर फटके के साय खीचकर जोडक्ये चित 
गिरति है । 

पजाब--सन्चा पुण [ फा० |] [ प° पजाबी ] मारन के उत्तरपश्चिम 
का प्रदेश जहां सतलज, व्यास, रावी, चनावे भ्रौर फेलम नाम 
की पाच नदिर्या बहती ईह। 


विशेप- प्राचीन प्रथो मे इका नाम प्चनद श्राया है! विद्रानौ 

कीधारणार कि क्छग्वेदमे जिस सप्तसिधु का उल्लेख है वह्‌ 
यही प्रदेश है । उसमे श्रशुमती, भरजसी, प्रनित भा, श्रणमन्वती 
भसिक्नी, ककुमा ( काबुल नदी ), क्रमु, शुतुद्री, वितस्ता, 
शिफा, शय॑ंणावती, सरस्वती, सुवास्तु ( स्वात ) 
इत्यादि जिन वहत सी नियो का उल्लेख है वे 
प्राय सव पजाव की दही है! सरस्वतीके किनारे का 
सारस्वत प्रदेश वैदिक कालमे बहुत पनीत मानाजाताथा 
भौर वरहा भ्रनेक बठे वडे यन्न हृए हँ । मनुसहिता का ब्रह्मि 
देश भी पजाचके दी ्रतगेत या । महामारतर्म श्राए्‌ हए मद्र, 
भ्रारटरु, सिधु गाधार शादि देश पजाव मे ही पडते ये । महा- 
भारतमे मद्रदेशके वसियोका श्राचार व्यवहार निदित 
कहा गया है } 

पजाबल --सघा पु” [० पजा +चल] पालकी के कहारो की वोली, 
यहं सूचित करने केलिये किभ्रागे की भरमि ऊचीहै। 

विश्चेष--यह्‌ वाक्य श्रगले कटार पिद्धले कहारो की सूचनाके 

लिये वोतते ह । 

पजाबी?--मि” [ फा० ] पजाव सवी । पंनावका। जैसे, पजावी 
घोडा, पजावी मापा, पजावी जूता 1 

पंजावी -सला पु [ खी० पजाचिन ] पजाव का रहुनैवाला । 
पजाव निवासी । 

पजास--सल्चा पु [स° पिञ्जा (-= रुदर) श्रथवा पिञ्जकार] १. सर्द 
से सुत कातनेवाला । > रुई धुननेवाला । धुनिया । | 

पंजाद--पि° [ फा०, तुल सण पचाशत्‌. | पचास (कोन । 

पजि सजा जीर [ स पञ्जि] १ रई की पिउनी या गोल पटल 
जिसे हाथमे लेकर काता जाताहै। २ भ्रालेख 1 वही । 


पलिका 


रजिस्टर 1३ पंचाग । पत्रा! जत्री कग्‌। 
यौ०-पजिकार 1 पजिकारक । 

पलिक्ा--सद्या खी° [ स° पञ्जिका ] १ पचाग। २. एन्दण 
व्याख्या करनेवाली टीका । विस्तृत टीका । ३ वही खाता 
(को०) । ४ यमका वह्‌ खाता जिसमे प्राणी के कर्मोका लेखा 
रहता है (को०) । ५ पूनी । पिडनी (को०) । 

पजिकारक--सल्ञा पं” [ स° पञ्जिकारक | १. पवागनिमता । २ 
लेखक । वहीखाता लिखनेवाला । ३ एक जाति । कायस्य 
[फो०] । 

पजी--घल्ना ली” [ सं° पञ्जी |] दे° पजि 1 

पजीकरण- सज्ञा पुं” [ म॑० पञ्जीकरण ] १. लेख श्रादि का वही या 
रजिस्टर पर लिखा जाना । २ रजिस्टर होना) रजिस्टरर्मे 
लिखकर पक्का करना 

पजीकार-- सद्य पुं° [ स० पञ्जीकार | १ पजी या बही लिखनेवाला 
व्यक्ति । लेखक । मूनीम । २ पवाग का निमतिा 1 ज्योतिपी । 

प४जीरी१-- सज्ञा ली [र्ि० पच +जीरा] एक प्रकार की मिठाई नो 
प्रटिको घीमे भूनकर उसमे धनिया, सोठ, जीरा श्रादि 
मिलाकर बनाई जाती है) 

विश्चेष- इसका व्यवहार विशेषत्त नैवेद्य मे होता है । जन्माष्मी 

के उत्सव तथा सत्यनारायण की कथामेपजीरी का प्रसाद 
वेटता है । पजीरी प्रसृता सखीके लिये मी वनतीदहै श्रौर 
पठवेमे भी भेजी जाती है] 

पजीरी र-- सल्ला सी° | देश० | दक्षिण का एक पौघा जो मालावार, 
मसूर तथा उत्तरी सरकारमे होता भौर श्रोषधिके फाममे 
प्राता है । यह्‌ उत्तेजक, स्वेदकारक श्रौर केफनाणक होता है । 
जुकाम या सर्दी मे इसकी पत्तियो भौर खरठ्लो का काढ़ा दिया 
जातादहै 1 मस्कृतमे इसे द्‌ दुपर्णी श्रौर भ्रजपाद कहते है| 

१जुम--पि० [ फा० | पचम । रपच्वाँं । उ०-पजुम स्वाव देखा 
जोरहै इक शहर मद जने वहुको रहे घर व घर! 
--दविखनी ०, १¶० ३०१। 

पट लि {--षला पु [मं० परल] भ्रावरण । पद । उ०-परगृह जाय 
न देखे चचलि। गुरमुचि त्यागे माया पटलि ! प्राण, 
पृ० ११। 

पंठ- खदा पु° [ ° पण्ड ] १ नपु सक । ह्िजिडा 1 २ वह्‌ (पेड) 
जिसमे फल न लगे 1 

१८४ सल्ला पु [ ख° पाण्डव | >° 'पाढव । उ०- संग्राम पट 
कैरवे कि खड वार सोरिय 1 रा०रू०, पु० ६०। 

पड - सज्ञा पुं” [ सं° पिण्ड ] दे° "पिंड" । उ०- वरै भ्रपदी पशमे 
ता गति लपन कोड्‌ ।- करवीर ग्र०, पुऽ १८। 

पडर--सच्चा पुं° [ सै” पण्डकं | दे° "पड । 

पंटग ~ रा पुं° [ सं° पण्डग | खोजा । नपसक । 

पटर(- खल्ल पुं | हहि० पानी + ढरना (ठरा) ] परनाला । पनाला । 
नावदान । 

पडठल ›--वि” [ ० पारडुर | पाडू वणं का । पीला । उ०्-(कफ) 
लोने मुख पटल पै मडल प्रकाण देव, जैसे चद्र मडल पै चदन 
चदृादयतु ।-देव ({ शब्द० ) 1 
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परल सज्ञा प्रं [ सं° पिख्ठ, दि० पंड-ल | पिद 1 शरीर । 
उ०--( क ‡ भ्रासा एकटहि नाम की जुग जुग पुरवं भ्रास। 
ज्यो पटल कोरी रहै वसे जो चदन पास ।-कवीर ({शब्द०)) 
(ख) पडल पजर मन भवर भ्ररथ श्रनुपम वासर । एक नाम 
सीचा श्रमी फल लागा विवास ।--कवीर (शएब्द०) 1 
पंडव, पडवा- नल पुं [ मं° पाण्डव | दे” 'पाडवः । 
पंडा" सज्ञा पु” [ सं” परिठत ] [ खी° पंडाद्रन ] १ किसी तीर्थं 
याभदिरका पुरोहितिया पुजारी । तीर्थं पुरोहित । मदिर 
का पुजारी! घाटिया। पुजारी 1 उमाया महा ठमिन 
हम जानी । निगुन फास लिए कर दोलै वोलै मधुरी 
वानी । केणव के कमला द्वं वैठी शिव के भई भवानी । 
पडाके मूरति हं वैटी तीरथ मे मर्द पानी । ~-क्वीर 
(शब्द०) । २ रोटी वनानेवाला ब्राह्मण । रसोइया । 
पंडा पशा जी [ स° पण्डा ] १ विवेकात्मिका बुद्धि ! विवेक । 
ज्ञान । वुद्धि ! २ शास्न्नान 1 
पंादन-- ना खी” [ हि०्पडा] १ पडाकीसखी। २. रसोष्या 
कीसी या रसोई वनानेवाली श्रौरत। 
पड) पूवे-चहा पु [ स० पण्डापूवं | मीमासा शास्नानृसार वह धर्मा- 
घर्मात्मक श्रर्ट जो श्रपने कमं काफलदेनेमे प्रयोग्य हो) 
विशेष-मीमासा का मतदहै कि प्रत्येक कर्मके करते ही, चाह 
वह श्रधमं होया घमं एक श्रटष्ट उत्पश्च होता है। इस भ्रष्ट 
मे श्रमने कमं के शुभाशुभ फल देने की योग्यता होती है 1 पर 
कितने कर्मो के शुमाशुम फल तो मिलते है श्रौर उनके फलो 
के मिलने का वरणंन श्र्थवाद वाक्योमे भीरहै पर कितने एसे 
भी कमं ह जिनका फल नही मिलता । एेसे कर्मो की विधितो 
शासरोमे दै पर उनका श्रर्थवाद नहीहं) इस प्रकारके कमों 
के करने से जो भ्रट उत्पन्न होता है उसे 'पडापूर्वं" कहते है । 
मीमासकोका मतहैकिपेसे श्रख्टो मे म्पष्टफल देने की 
योग्यता नही होती परवे पापश्रौर पुर्यकाक्षय करते हु । 
नैयायिक दस प्रकार कै प्ररष्ट को नही मान्ते । 
पंटाल-नश्ना पुं [ श्र° | किसी मारी समारोह के लिये वनाया हमरा 
विस्तृत मडप । जसे, मेलन का पडाल ! काग्रेख का पडाल । 
पडाषत--चे° | सं° पर्डावत | बुद्धिमान या पढ़ा लिखा [को 1 
पटित'--वि° [ चि” खी° परिढत ] [ पंडिता, पडितादन पडितानी ] 
१, विद्वान्‌ । शास्वन्न 1 ज्ञानी 1 
विशेष-लोक में "पित" शब्द का प्रयोग पदे लिचे ब्राह्मणो दी 
फे लिये होत्ता है । शिष्टाचार मे ब्राह्मणो फे नामं के पहले यह्‌ 
न्द रखा जाता है । 
२. णु शल । प्रवीण । चतुर । ३ सस्कृत भाषा का विद्वात्‌ 1 
पित सघा पुं” १ पढा लिखा शासज्ञ ब्राह्मण । २ वहु जो 
सदसद्‌ फे विवेकञ्ञान से यृक्तहो शास्थरज्ञ विद्वान्‌ । ३. 
रह्म । ३ एक प्रकार का गघद्रन्य । सिह्धके (को०) 1 
पं दितक!-- सका षु° [ स° परिटितक | १, धृतराष्ट्र के एक पुय्र का 
नाम । २. विद्वानु व्यक्ति (को०) । 
प॑डितश-वि शास्वज्ञ । विद्धान । शिक्षित [कोण । 





पंडितजातीय 


पटितजातीय--वि° [ स० पर्ठितजातीय | श्रल्प चतुर । कुं कुशल 
[को०] । 
पदितमंदल्ल- सन्ना ० [ त° परिडितमण्डल | [श्री° परिडितमंडली | 
पडितो की गोष्टी 1 विद्धानो की मेडलौ |को०्‌ । 
पटितमानिक-वि० [ घ० परिदितमानिक ] दे° "प डितम्मन्य' [को] । 
पड्िषमानी-वि० [ स° पर्डितमानिन्‌. ] द° “प डितम्मन्य' कग] । 
पंडितम्मन्य--वि० [ स॑० परिडितम्मन्य ] श्रपने को विद्वान भानने- 
वाला 1 पाडित्याभिमानी । मूखं । 
पंडितराज- सज्ञा प° [ ख० परिडतराज ] १. प्रकाड विद्वान्‌ 1 बहुत 
वडा पटित। २ सस्कृत कै प्रसिद्ध प्रथ ^रसगगाघर' के 
रचयिना विद्धान्‌ जगन्नाथ की उपाधि [कोगु। 
पडितबादी--वि° [ च० परिठितवादिन्‌ | पडत होने का स्वागया 
ढोग करनेवाला कग] । | 
पडिता-वि° शली” { स० परिडता] विदुषी । उ०-ज्ुतो श्राप वदी 
पडितारहै, जै तुके क्या समक्ाङगी ।-मारतदु अ्र०, मा० १, 
प° ३५। 
पंडितादहना--प्ा खली° [ हि० पडित | दे° पटितानी' । 
पंडडितारई--सद्ा जी° [ हटि° पडित +-घादर ( प्रत्य° } ] विद्त्ता । 
पात्य । वंदुष्य । 
पंडिताङ्-वि० [ ¶दि० पडत |] पटितोके ठगका। जसे, पडि- 
ताऊ हिदी । 
पंडितानी-- सल्ला ली [ {ह° पडत | १ 
ब्राह्मणौ । 
पडितिमा--सन्ञा ्ी° [ स० पणिठित्तिमन्‌ ] पाड्य । विद्वत्ता [कोग] । 
पष्ट सन्ना जी° [ ख० पड क्ति | दे शक्ति । उ०--दुती कि 
नाग चदन । चढत दुद्ध पडिय ।--पृ° रा० २५।३१०। 
पु -पि° [ सं° पण्डु | १ पीलापन लिए हुए मटमैला । २, श्वेत । 
सफेद । ३ पीला।४ ्पाचिकी सख्या का वाचक । --रघु9 
०, पुऽ ५५ ॥ 
पंडक-सन्ना प° [ स पाण्डु | [ खी० पडुकी | कपोत या कतरूतर की 
जाति का एक पक्षीजो तलाई लिएभररेरभगका होता है) 
उ०--इस सु दर तथा खेावार वृक्न प्र शुक, मबूर, पदक 
इत्यादि सहस्रो प्रकार के पक्षियों का निवास रहै । -कवीर 
म ०, 4० ४६६} 
विश्ेष--यह प्राय जगली आाडियो श्रौर उजाड स्थानो मे होता 
है! नरकी वोलीकडीदहोतीहै भ्रौर उसके गलेमे कसा 
होता^है जो नीचे को श्रोर ्रधिक स्पष्ट दिखाई पडतादहै पर 
उपर साफ नही मालुम होता 1 पद्क दो प्रकार का होता है, 
एक वडा दूसरा छोटा) व्डे फा रंग भूरा भ्रौर खुलता 
होतार छोटे कारग मटमेलालिएद्टसा लाल होता दहै! 
कबूतर की तरह पदक जल्दी पालत्रु नही होता । पड्क श्रौर 
सफेद कवूतर के जोड से कुमरी पैदा होती है । 
पयौ ०--पिड्क 1 पेद ! फाख्ता । 
पंदुरा?--मञा प° [ देश० ] ९, पानी मे रहनेवाला सापि । डेदृहा 1 


पड्ति कीसी! २ 


२७४१ 


पंथ" 


उ०--पेसे हरि सौ जगत लरतु ६ पेदूर कतहु गरूड धरतु 
है ।--कवी र (शन्द०) । 

पंडुर (ट) र--खल्ञा पु० [ स० पयर, प्रा० पंडुर ] पीलापन । ( भय 
प्रादिकफे कारण ) शरीर का पीलाया सुफेद हौ जाना । 
पादुर। उ०--सेद वचन तन षेद सतन पदुर चदि प्रादय । 
उष्ट घरद्धर कपि सु तन पराक्रम जभाइ्य । - पृण 
रा०, १1 २७५ 


पटोदह--वज्ञा पु [दि० पानी + दह] नावदान । परनाला । पनाला । 

पृंड्‌ - सल्ला पु° [ स° पण्ड्‌, पणड्क | वह जो वात रोम स ग्रस्त हो । 
पगु भ्रादमी। २ हिजडा [कोण] । 

पक्तो--स्ञा, पं” [ स० पन्थ ] मागं । रास्ता । उ० -जेथ वरफ वरसै 
जै, परवत्त सिखा पत्त ।-वाकी० ग्र०, भा० २, पृ० ५७। 


पंती--सन्ञा खी [ स० पड. क्ति, प्रा० णतिय | श्रेणी । पाति । 
पक्ति । उ०--श्ररग सुदति पतिय विरूर। षलकत श्रदु मत 
भरत भूर | पृ०्रा०, १।६२४॥ 

पथ?-- स्वा पु° [ स० पन्य | १. मागं । रास्ना । राहु । उ०- (क) 
तरनत प्रथ विविध इतिहासा । विश्वनाथ पहुचे कैलासा 1-- 
मानस; १।५८ । (चख) जोनदहोत श्रस पुरुष उजारा। 
सुस्छिन प्रत पथ भ्रंधियारा जायसी { शव्द ) (ग) 
चिरहिन उभी पंथ सिर पयी पृ घाय । एक शब्द कहौ पीव 
का कव रे मिर्लगे श्राय ।--क्वीर ( शन्द० ) । २. प्रावार 
पद्धति । व्यवहार का क्रम । चाल । रीत्ति 1 व्पवस्था। 

यो०--कणथ । उ०--रघुवसिन्ट्‌ कर सहन सुभाऊ 1 मनु कुपयं 
पगु घरे न काऊ मानस, १।२३१। सुणथ । 
गुद्ा ०--णथ गहना = ({ १ ) रास्ता पकहना । चलने के लिये 

रास्ते पर होना । चलना । उ० --विष्ुरत प्रान पयान करेगे 
रहौ भ्राज्‌, पुनि परय गही ।--सूर ( शब्द० })। (२) चाल 
प्कडना । ठग पर चलना। विशेष प्रकारके कमं मे प्रवृत्त 
होना । भ्राचरण ग्रहण करना । पथ करना = ˆ पथ गहना 
उ०--क्रम क्रम ढोला पथ कर, ढण॒ म चुके ढल ।--टोला०, 
दू० ४४० । पथ दिखाना = (१) रास्ता बताना । (२) घर्म य। 
भाचार की रीति चताना । उपदेश देना । उ०--गु सेवा जद 
पय दिखावा । विन्‌ गुरुजगत्‌ को निग्न पावा ?--जायसी 
(शव्द०) । पथ देखना या निदारना = रास्ता देखना ] वाट 
जोहना । प्रतीक्षा करना । इतजार करना । उ०--( क) 
तुमरो पथ निहारों स्वामी, क्वाह मिलौगे श्रतर्यामी ।--सूर 
(शब्द०) । (ख) माखन खाव लालमेरे प्रार्द । खेलत्तश्चाज 
रवार लगाई । ˆ“ र्म वैरी तरुम पथ निहार श्रावो तुम 
पै तन मन वारौ {मूर ( शब्द० }। पय न सुकना ~= 
रास्ता न दिखाई पडना । उ०--ग्रामे चलो प्रय नहि नूर 
पीले दोष लग ।--कवीर सा० स०, ०४९ | पथनंया 
पथ पर पव देना = (१) चलना । चलने के लिये वैर्‌ उडाना 
या वढाना। (२) रीनियाडढग पर चलना विज्ञेप प्रकार 
के कर्मो मे प्रवृत्त होना ¦ प्राचरण ग्रहण करना ! जमे,- मल 
करभी वुरेष्थमे पावन देना) प्रथ पर लगना= ( १ ) 


पथः 

रास्ते पर होना । (२) चाल ग्रहण करना । किसी के पंथ 
लगाना--( १) किसीके पचे हीना । भरन्‌सरण केरना। 
ग्रनयायी होना। (२) किंसीके पीये पठना | वरावर तग 
करना! लगातार कण्ट देना! उ०-- किन्नर, सिद्ध, मनुज, 
सुर नागा \ टटि सवही के पथि लागा 1 तुलमी (शब्द०) 1 
पथ पर लाना था लगाना=({ १) ठीक रास्तेपर करना) 
(२) श्रच्छी चाल पर ले चलना । उत्तम भ्राचरण सिखाना 1 
घर्मोपदेण करना । उ०-प्रगुग्रा मयउ सेख बुरहान । पथय 
लाय मोहि दीन्द्‌ गियानू ! --जायसी (शब्द०) । पथ सेना 
या सेवना = राह देखना । वाट जोहना । भ्रासरा देखना । 
उ०-हारिल मर्द पथमे सेवा) श्रवं तोहि पठ्वो फोन 
परेवा ।--जायसी { शन्द० } । 

धर्ममागं । संप्रदाय! मत) जसे, क्वौरपथ, नानकपथ, 
दायूपथ । उ०-सेयद श्रशरफ पीर पियारा। जिन मोहि 
पथ दीन उजियारा1- जायसी (शब्द०) । 


पंथर--घ्वा पुं [ ० पथ्य | वह हल्का मोजन जौ रोगीको लधन 
या उपवास फे पीड शरीर कु स्वस्यदहोने पर दियानजता 
है । जंसे,मुगकी दाल श्रादि। 


पंथक्-वि› [ मं० पन्थक | मागमे पेदाहृश्ना। मागं मे पैदा होने- 
वाला [गे] } 

पथको सदा ए° [ स” पथिक ] राही । पथिक । राह चलता 
मुसाफिर 1 उ०-( कं ) मंदिरन्ह्‌ जगत दीप परगसी। 
पथकि चलत वसेरन वसी ।--जायसी (शब्द) ( ख) 
कौन हौ ? किततं चले ? किति जात हौ? केहि काम? 
सु! कीन कौ दुहिता, वहु कहि कौन की यहुवाम,जु। एक 
गांव रहौ कि साजने मिघ्रवधु वखानिए) देशे? परदेश 
के ? किंघो पथकौ ? पहिचार्विए ।- केशव ( श्व्द० ) । 

पंथड्ां--ख्डा पु” [ हि पथ +डढा ( प्रत्य० ) ] मार्गे 1 रास्ता) 
पथं! उ०्-पथडं जाय पावि नहि तोड धर वैठा ऋधि 
पाठंगा --राम० घमंऽ, पु° १८ 


पथवान{--स्ा पुं [ सं° पन्थ + हि° वान ( प्रव्य० ) ] पयिक । 
मुसाफिर । उ०--पथवान पुच्छयौ नदी उत्तरि तिन्‌ भ्रष्षिय । 
--पु० रा०, ७1७२) 

पथा्ः-- गजा पुं [ सख पन्थ | > पथः] उ०--करहि पयान 
भोर उठि नितहि कोस दम जाहि । पथी प्रथाजौचर्लहिते 
का रहन श्रोताहि --जायमी ( शन्द० ) । 

पयानछछे--खया पु [ स° पन्थं या पथ ] मागं । उ०--एहि मह 
स्चिर सप्त सोपाना ।--रघुपति भगति केर पयाना।- 
तुलसी ( शब्द° ) 1 

पथिकू--सडा पृ [ ° पथिक ] =° "पयिक' । उ०्-- पथिक सो 
जोदग्वमो स्स) दरव समेटि वहत श्रस्र मृपै ।- जायसी 
ग्र ° पुण २२३) 

पथिनो--वि° ˆ\ [ ° पन्य + दि० इनी ( प्रत्य० ) ] राह पर 
चलनेवालौ । उ०्-मै मानूगौ भ्रधिक उनमे ह महामोहं 


९५ 
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पपा 


मग्ना 1 तो भी प्राय प्रणयपथकी पथिनीदही सभी ई।- 
धिय०, ५० २४६ । 

पंथी-- सज्ञा पु° [ 8० पथिन्‌ ] १ राही । बटोही । पथिक ) उ०~~ 
(क) वडाहुभ्रातोक्या हृश्रा जस्र र्खाहि खजुर 1 पयी खाहं 
न वैव्ही फल लागातो दुर -- कबीर ({ शब्द० })। (ख) 
करहि पयान मोर उठि निनहि कोस दस जाहि) पथीपया 
जो चलिते कित रदँ भोताहि।-जायसी ( णन्द० }। 
२ किसी संप्रदाय का श्रनुयायी। जसे, कवीरपथी, दादूपथी 
इत्यादि । 

प्रज्ञा सी० [ फा० | शिक्षा। सीख । उपदेश । उ०-नफस 
नाविसो मारिए गोस्षमालदेपद। दुर्दहे सोद्रूरि करित्व 
घर मे श्रानद ।-दादू ( शब्द० }। 

पद्‌ र--सन्ा पुं° [ हि० ] दण 'फदा' ! उ०्-जगमगं दिवारीहै 
कि दामिनी उज्यारीदहै कि, देवता सवारीदै कि मद हास 
पदै ।-ग्रज प्र ०, पु० १५०। 

पंद्रह्‌--वि° [ ० पञ्चदश, पा० परणरस, भ्रा पणरह ] जो 
सख्यामे दसम्रौर पचो) 


पद्रः सज्ञा पृण दस श्रौर पाच कीसलख्याया श्रकजो इसप्रकार 
लिखा जाता है- १५) 


पंदुरहवौ--वि० [ फा० पदर ] [ तरि” खी° पद्र्टवीं ] जो प दरह्‌ 
के स्थानपर दहो) जिसका स्थान चौदह श्रौर पदार्था के 
पीदेहो । 

पंदार--वि० [ फ़ा० पद ] सुाव या शिक्ञा लेनेवाला [कोण] 1 

पद्रह-पद्वा १० [ हि० पदर | >° "पदरह्‌" 1 उ०--पद्रह दश 
इकीहि सत्त, मन म घरे परोय ।--प्राण॒०, प° ५५। 

पंघललना--क्रि° स० [ देश ] फुसलाना । वहलाना । 

पना-- मज्ञा पु” [ हि० पन्ना ] एक रत्न ! द° "पन्ना" ।! उ०-- 
पदिपना मानिक मंगवाए ¦ गोमोदिके लीलागन त्याए।- 
प० रासो, पृ० २२। 


पप- साप [श्र०° ] १ वह नल जिसके द्वारा पानी उपर खीचा 
या चढाया जाता है भ्रथवा एकश्रोरसे द्ूमरी श्रोर प्हुचाया 
जाताहं। २ पिचकारी । हवा भरने कौ पिचकारी । 
क्रि० प्र०-करना । 
३ एक प्रकारका हलका भ्रंगरेजी जता जिसमे पजेखे इधरका 
माग देका रहता है। 
पपा--सज्ञा छी” [ स पस्पा | दक्षिणुदेण कीएकं नदी भ्रौर उसी 
से लगा हुभ्रा एर ताल भ्रौर नगर जिनका उल्लेख रायायण 
भ्रोर महाभारतम हे) 
विशंष-रामायणमे लिखारहै किपपा नदीसे लगा हृभ्रा 
ऋष्यमूक पवेत है ) ये दोनो कर्हा हँ इसका ठीक टठीकं निश्चय 
नही हस्रा है । विल्सन साहव ने लिखाहै कि पयपानदी 
ऋष्यमूक पवंत से निकलकर तुगमभद्रा नदी मे मिल गर्ईदै। 
रामायण खे इतना पतातो भ्रौर लगताहै किं मलय श्रौर 
ष्यमूक्‌ दोनो पवेत पास ही पासये। हनुमान ने छष्यमुक 


न 








पंपां 


से मलयगिरि पर जाकर रामसे भिलने कां वृत्तात सुग्रीवे 
कहा था! श्राजकल त्रावकोर ( तिरुवाकुर ) राज्यमे एकं 
नदीका नाम "पवे' है! यह्‌ पर्विम घाटसे निकलतीदहै 
जिसे वर्टावाले 'प्रनमलय' कहते हँ । भ्रस्तु यही नदी पषा 
नदी जान पठती है भ्रौर ऋष्यमूक पवेत्त मी वहीं हो सकता 
है जिससे यह्‌ नदी निकली है । 
पंपाल(ढ--वि” [स०° पापालु] पापया बुरे कमं करनेवाला । पापौ 1 
पंपांसर- सच्चा पु० [ म° पम्पासर | दे° "पपा" । उ०--प पासरहि 
जाहु रघुराई । तहं होदहिं सुग्रीव मिताई 1-मानस, ३।३० । 
पंवा- सज्ञा पु० [ फा० पुवा ( = कपसि) | एक प्रकार कापीलारग 
जो उन रंगनेमे काम श्रातादहै। 
विरोप-य छर्टाक मोल! हलदी की बुकनी १२ छर्टाकर गघक के 
तेजाव मे भिलाई जाती है। हल हौ जाने पर उसे £ सेर उब- 
नते हुएपानीमे भिलादेतेर्हु। इस जलम धुला हुश्रा ऊन 
। एक्‌ घटे त्क छायामे सुखाया जातारहै) यह्‌ रग कच्चा 
होता है पर यदि हलदी की जगह भ्रकलवौर मिलाया जाय 
तो रग पक्का होतार) 
पंमार(दर-- यद्वा पु [ हि० पवार ] पवार नाम की क्षत्रिय जाति! 
े° 'परमार' । उ०-सपनानुराग वढध्ौ चरपति भ्रु लोतानन 
राग सय । पमार मोहि छोरे सलष श्रनष एन श्राव्‌ सुलय ।- 
पु० रा०, १२११३) 
पसार्खा--षज्ञा प° [ हि° पनसाखा ] एक प्रकार का मशाल । पाच 
शाखाग्मनो का दीपस्तम या दीपाधार । पनस्राखा । उ०-हम 
खीच खीचकर चरवी पशाखा बागे ।--मारतेंदु ग्र० भा० १ 
पु० २६६९) 
पसा(--भ्रव्य० [ घ॑ण पाश्वं, ° पास ] >° "पास । उ०-- 
जेसी देह संवारी हसा) तैसी लेह हमारे पसा --कवीर 
सा०ः प० ५६५ 1, २ द° पासा" । | 
पसारी- सच्चा प° [ स° पययशाली ] हलदी, धनिया श्रादि मसा 
तथा दवा के लिये जडी बृटी वेचनेवाला वनिया 1 
पसासार-- सद्या पु [ स० पाशक, दि° पासा + सारि ( = गोटी) ] 
पासे काखेल । उ०--भ्रनिश्दधजी रौर राजकन्या निद्रासे 
चौक पसासार खेलने लगे ।--लल्लु (णन्द०) । 
प॑सासारी--स्चा्ी [स पाशक, हिं ° पासा + सारि( = गोरी) | 
पासे कावेल । उ०-कोड खेलत कहु पसासारी 1 खेलन 
कौतुक को बलमारौ {--सवलसिह्‌ (शन्द०) । 
प॑सेरी- घल्ल जी° [ हि० पाच +सैर ] पचसेरकी तौ 
पखदी-- संखा लो° [रदि०] दे" "पखडी' । 
पविया-सल्ा प्री" [ हि०पख ] १ भसे या मूसी के महीन दुक्डे 
पकी । २ पखदी । उ०--देव कदू भपनो वस ना रस लालच 
लाल चिते भडइवचेरी। वेभिदही वूडि गई पेंखियाभ्रेचिर्या 
मधु कौ मखिय{ भद मेरी 1- इतिहास, २६६ । 
पसुडा†--षलना प° [ सं° पतच, हि° पख ] मनुष्य के णरीर मे फयेके 
पास का वह्‌ भाग जहां हाय जृडा रहता है! पोरा । कषे 
भ्रौर रवाह का जोड । 
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पचंलदा 


पखुदी(-- खडा खी” [ ईिं० पंस | कुलं का दल । पखडी । उ०-- 
कमल सुख पेुडी भद रानी । गलि गलि के मिलि छार 
भुरानी 1 -जायसी (श्व्द०) । 

पखुरी- सन्ना ली" [ ईदि० पख ] >° "पंखुडी । उ०-- (क) म वरजी 
कै वार त्रु उत किंत लेति करट | पुरी गडं गलावकी परिहै 
गात खरौट ।-- विहारी (शन्द०) । 

पखुरा-- स्ना पु [ स° पक्त, हि ° पख | दे° "पंडा" । 

दखेरू--ष्ा पुं° [ स० पकाल ] -° "पखेरू' \ उ०--भएड श्रचल धुव 
जोगि पेरू । फएूलि वैठ थिर जैस समे  -जायसी प्र 
( गुप्त) ; पृण २३१२) 

पग}-- सन्ना पुं | हि० ] दे° “उपृगः । 

पगरा-- सख्य पुं [ देश० ] १ मभफोले भ्राकारका एक प्रकार्‌ का 
कंटीला ब्रृक्न । डौलढाक । ढाक ) मदार | 

चिशेष-- यह्‌ वृक् प्राय सारेभारतमे पाया जातादहै। शीत 

ऋतु मे इसकी पत्तियां कड जाती ह । इसकी लकदी बहुत 
मुलायम, पर चिमडी हीतीदहेश्रौर तलवार की म्यान या 
तस्ते श्रादि वननेके काममेभ्रातीदहै। 

पगला--वि० | ख पड्कु+ल ( प्रत्य} | [वि खी" पगली | 
पगु । लेगडा । 

पगुला--वि [न° पङ्कल] “पेगुल' । उ०-- गगा हृश्रा बावरा, 
विरा हश्रा कान। ्पायनसे पंगूला हूभा, सतगुर मारा 
वान ।--क्वीरसा० सभ, पृ०&। 

पचकल्यान -सज्ञा पु° [ ईहिं° पचकठ्यान ] >° "पच कल्यान" । उ०- 
पन्न सदली वौरता, चगर सिराजी हस । पेचकल्यान कमेत 
ह्य रौहालिकं महया वस ।-प० सासो, प° १३८ 1 

पचङ्घुर†--षल्ञा खी” [ ईि° पोच +-कूुरा ] एक प्रकारकी केटाई 
जिसमे सेत की उपज के पचि भागोमे से एक भाग जमीदार 


लेता हे 1 
पचगोरिया--मन्ञा पु [ हिं पच +गोरी } वह चेल जो ५-५ 
गोचियोसे खेला जाय । 


पचतोरिया-यज्ञा पु” [देश०] एक प्रकार का वस । पचतौलिया । 
उ०-- सहज सेत पेचतोरिया पिरे भ्रति छवि देत ।--विहारी 
(शब्द०) । 

प॑ चमेल-वि० [हि० पाँच + मेल] दे° "पचमेल 

पचमेलो--वि° [ दि० पचमेल ] १ पांच चीजो की भेलवाली 
(मिठाई श्रादि) । २ मिश्चित । उ०--पचमेली भाषा लिखि 
जात वरन उन माही ।--प्रेमघन०, भा० २, पु० ४१६ । 

पचररेग--नि० [हि० पाच रंग] १ पच रगका) उ० पचरेग 
सारी मंगाम्रो। वधुजन सव पहुरावो ।-- सुर (शब्द०) । 
२ भ्रनेकर्गोका। रगविरग। ३ पाचमौतिक (लाक्ष०) । 
उ०-- चारे पिछोरी साजिपंचरेग नव चौली है। -- द०् ग्र ॥ 
१० २३८६ 1 

पचज्लङा- नि" [ ६० पोच +-लद ] पाच लडों का) जैसे, पच~ 
लडा हार । 


पु चंडी 
पचक्लदी--सक्चा खी [ हि० पाँच +-लद | गलेमे पहनने कौ पच 
लटो कौ माला) 


पं घक्लरो- पल्ला जी” [ह्‌०] द° “पेंच लदी' । 
पचान -षन्ञा पु” [० पञ्चवाण ? | राजपूर्नो कौ एक जाति । 
उ०--पत्तीभ्रौ पचवान चधेले  भरगरपार चौहान चेंदेचे। 
~-जायसी (शन्द०) । 
पँ चसखर(ठ--सच्ला पुं [स० पञ्चशषर] द° पचशर' । उ०~जव 
कोड या तन तनक निहारं । ताकौ निधरक पेचसर मारे।- 
मदण० प्र ०, ० १२० 
पं चहरा†--वे० [ख० पञ्च +स्तर] १ पाचि तह्‌ या पतं का। 
२ पाच वारक्राकियाहृभ्रा। 
पं ष्वालिका(2-- सद्वा सखी" [सं० पञ्चालिका] १ नटी 1 नतक । 
उ०-नाचति मच पेचालिका कर सकलित श्रपार।- 
केशव ({शब्द०} । 
पृ विराज --सङ्ञा पु [स° पर्िराज| ० "पक्षिराज" । उ०--भ्रव 
कहना कचु नाही, मस्ट मलो पेछिराज ।-- जायसी भ्र 
(गुप्त), १० १६८ ॥ 
प्रजदी -सन्ञा खी [० पञ्च, फा०पज] चौसरकै एक दाव का 
नाम। 
पजना-क्रि० क० [ सं° पश्चज ८ = द्ध होना, स्कना >) ] घातु के 
वरतनमे टरिश्रादि हारा जोड लगना कलना । ऋाल 
लगना । 
पँजनी(&--षल्ा ली° [हि०] "वंजनी' । उ०-वजनी पेजनी 
पायलौ मन भजनी फुर वाम । रजनी नींद न परति है सजनी 
चिन घनस्याम 1 --राम० धमे०, पु° २२३७ । 
प जर्ना- क्रि ° श्र० [स० प्रञ्ज्वलन] दे° "पजरना' । 
पजरो-सन्ना सी” [स० पञ्जर] १ पसली। पजर) २ श्ररथी 
जिसपर जलाने के लिये शवे जतिर्है। 
प दरा{- सन्ना प° [? | >° “पंडवाः । 
प इ्री-सक्ञा ली° [हि० पढना] वह्‌ भूमिजो ईखबोने के लिये 
रखी गई हो । उर्खाड । पंडवा । 
क्रि प्र०-रखना । छोडना 1 
पंद्रूम--खदया पु [? ] [स्री° पंडरी] 2० पेडवा' । 
पंडवा--सन्ना पुं [? | मैस का बच्चा । 
पं इवा - सङा जी° [ह° परना] द° ¶ंठरी' । 
पंदीजना{- क्रि 9 सथ [स पिच्जन { = युनकी) | रूर से विनीते 
निकालकर भ्रलग करना । टद्‌ प्रोटना । पींजना | 
पं तीजजी-- खता ख° [सं° पिञ्जन ( = घुनी) ] रूढ धुनने की घुनकी । 
उ०--चरख पंतीजी चरख चदि ज्यों ढंकत जग सूत ।-- 
वु द (शब्द) । 
प त्यारी(-- ख्या खी° [ह°] पक्ति ! श्रेणी ! कतार । 
पेद्रोदौ--ष्डा प° [†ह्‌०] द° "पडो" 1 
८ नडाल पुं° [हि०] द° "पेवाडाः । उ०--उर विज्ञान जन साथ 
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पवार 


राम पेंवदा भर लीजं । निर्भर नित श्रानेद प्रगम घर भ्रास्ण॒ 
कीज ।-- राम वम०, पु० २४५ । 

पँवनारि--सन्ञा ली° [स० पश्रनाल] पद्मनाल । कमलदद । उ०-- 
भुज उपमा परंवनारि न पूजी खीन मई तिहि चित ।--जायसी 
ग्र० (गुप्त); १० १९५। 

पेचर+-- सदा स्री° [०] ट° "पवरी' । 

पं चर ४+-- ङा पु० [स० प्रभार] सामान । सामग्री ! उ०-मसम गग 
लोचन श्रहि डमरू, पचतत्व सूचक भ्रसं भौर! हरक वस 
पच यदह पंवरू, जिनसे विड उरेह्‌ ।--देवस्वामी (एब्दऽ) 1 

पं वरना{--० भ्र ° [म० प्लवन] १ तेरना। २ थाह्‌ लेना। 
पता लगाना । उ०-सूकर स्वान सियार सिद संरप र्हि 
घट माहि । कुजर कोरी जीव सव पेवरहवि जानि नाहि - 
कबीर (शव्द०) । 

प घरि--पल्चा जी” [स० पुर ( = घर ), या पुरस ( =ध्रगे )| 
प्रवेशद्वार या गृह । वह्‌ फाटकया घर जिससे होकर किमी 
मकान मे जाये! द्योढी ! उ०-( क) पेवरि पैवरि गढ 
लागकेवारा 1 श्रौ राजा सो मई पुकारा 1--जायसी (शन्द०) 
(ख) उघरी पवरि चला सुलताना । -जायसी (शब्द०) । 
(ग) पवरिहि पवरि सिह लिखि काटे -जायसी (शब्द०) 1 

पँवरिया---ल्ना प° [द° पवरी, पौरि] १ द्वारपाल । दरवान। 
द्यौदीदार 1२ पृत्रहोनेपरया किसीश्रौर सगल श्रवसर 
पर दार पर वैठकर मगलगीत गानेवाला याचक 1 

पौरी? सश्च जी° [० पौरि] दे” "पवर । 

पंवरी -- सज्ञा खी° [हि० पवि] खडाङ । पादच्राण। पावरी। 
उ०--पायनं पहरि लेह सव पेंवरी। काटनं वुमै गहं 
प्रेकरौ रो (जायसी (शब्द०) 1 

पं वाडा-षल्ञा पं [मेण प्रवाद] ९ लवी चौदी कथा जिसे सुनते 
जी ऊवे । कल्पित भ्राख्यान । कहानी 1 दास्तान । २ चडढाई 
हुई धात । व्यथं विस्तार कै साथ कही हुई वात । चात्तिका 
वतक्कड । ३ एक प्रकारका गीत जिसमे चश की कीति 
प्रौर शौय का वणन रहता है । 

पवार स्रा पुंणृ परमार] राजपूतो की एक जात्ति 1 दे° जाति" । 

पं वारना-करि०° स० [सं° भ्रवारण ( = रोकना) ] हटाना 1 दूर करना । 
फंकना । उ०- (क) सावज न होइ माई सावज न होई । 
बाकी मासु भख सव कोद । सावज एक सकल ससारा भ्रवि- 
गति वाकी वाता \ पेटफारिनजो देखिए रे भई श्राहि करेज 
न श्रति। एेसी वाकी माम रे भाई पल पल मायु विकार । 
हाड गोड सै प्ुरपवारे भागि धुर्वा नहि साई 1- कीर 
(श्व्द०) } (ख) सुश्रा मूनाक कठोर प्वारी। वह्‌ कोमल 
तिल कुसुम संवारी । -जायसौी (शब्द ०) । दे° 'पवारनाः । 

प वार(--पज्ञा पु [स° प्रवाल] प्रवाल । मुगा। उ०्--देखि 
दशा सुकुमार कौ युवती सव धाई । तरु तमाल, बरूभत फिर 
फहि कटि मुर्छा । नेदनदन देखे कहूं मुरली करारी । 
कूढल मुकुट विराजं तनु कूढल मारी! लोचन चार विलास 
है नासा भत्ति लोनी 1 भ्ररन प्रपर दशनावसी छबि बरयै 





पवारा 


कौनी ! शिव पंवारे लाजदही दामिनि दृत्ि थोरी 1 एसे हरि 
हमको कहो कह देवे हौ री 1-सुर (शन्द०) । 
पवार) - स्ना पुण [स० प्रवाद] १ कीति की गाथा । वीरता का 
भ्राख्यान । उन्-वीर बडो विर्दैत बली, भ्रजहं जग 
जागत जासु पंवारो। सो हनूमान हनी मुखिका, भिरि मो 
गिरिराज ज्यो गाऊको मारो - तुलसी म्र ° पृ० १६१९1 
दे° 'पृवाडा' 
पँषारी- सन्ना जीण [देश०] लोहारोका एक श्रौजार जिससे लोहे 
मे सेद किया जाता है) 
पै सरहद्ा- सङा पु° {हि० प॑ंसारी+ हट, हाट] वह बाजार जरां 
पसारियो की दुकानें हो । 
प सियाना--@ ° स० {६० पासा] पासे से मारना । 
पे युरी- सज्ञा लो° [६०] दे° षसुली' । 
पं सुली†-- सन्ना ली" [हि०] दे "पसरली" ) 
पह -भ्रव्य० [स० पाश्वं] १ पास । समीप 1 नजदीक । २ से। 
प्‌- वि° [संग १ पीनेवाला 1 जसे, द्विप, श्रनेकप, मद्यप । २ 
रक्षा या शासन करनेवाला 1 जैसे, क्षितिप, चप । 
पः- सज्ञापु० १ वायु1 हना) २ पत्ता ३ भ्रडा। ४ पीने की 
क्रिया! ५ सगीत मे पचम स्वर का सकेत कोग]। 
पष्ु(4--भ्रव्य० [स० प्रति, प्रा° पडि, पद्‌, टि० पं] पास । समीप 1 
उ०-एक दिवस पूगल सहदर सडउदागर श्रावत । त्िण पड़ 
घोडा श्रति धरा वेच्या लाख लहत ।-- दोला ०, दरू० ८३। 
पट्श्माल(†-- सा प° [० पाताल] ३० 'पत्ताल' । उ०-सगल खड 
महि रहै भ्रखद् सरग पद्रभ्राल श्रं ब्रह्मड ।--प्राण०, पु° ६। 
पष्ग्ू-- सल्ला पु० [सं० पग | द° "पैग, "पमः । 
पज्ः-- श्ना ल्ी° [ख० प्रतिहता] दे° श्वैज' । 
पदरट्--सल्ा खी [स० प्रविष्टि] द° "पैठ' । 
पष्ठना-क्रि° भर ° [स० प्रविष्ट से धातुरूप] दे०° चैठना' ¡ उ०-- 
मावकि पद्ठी कालि, सु दरि काडइन सलसलदइ) बोल्‌ नही 
ज बाल घण ध्री जोदयउ ।- टोला ० दू० ६०३ । 
पट्रता - सज्ञा पुं [देश०] एक छद जिमे पाइता भी कहते हँ । इसमे एक 
मग, एक भगण श्रौर सगण होन! है । जैसे,--ताके दोनो 
तुल गनिए, भ्रौ दोनो लोचन मनये! जेते नारी गुण 
गनियो 1 सो है लागे श्रुति सुनियो । 
पट्सा{-- सन्ना प° [ हि० ] दे° "ैना' । 
पद्मर५- सचा ४० | स° पदाति 4-भट ] दे० "पैदल 1 उ०-गज 
वाजि रध्य पडमर गहर सजिय सेन सनमूख चलिय ।-- प° 
रा०, १।६१८। 
पट््या--सन्ा खी° [ देश० ] ज गली चेरी 1 उ०- पद्मो की प्रस्त 
पखटदिर्यां उडती थी पिदवारे 1 महक रहे थे भीरू, कुयुमों मे 
रजगध सेवारे 1--भ्रतिमा, पु १५1 
पटया-- सज्ञा पुं { देश ० ] वह्‌ धान जिसके दाने नष हौ जाते है, पर 
चिलका जैसे का तैषां रहता है । खोलना घान । कीटे से खाया 


२९.७४७ 


परती 


हृश्रा वेकार घान । उ०--पदया करम ध्यान सो फटको जोग 
जुक्ति करि सूपे ।-मीखा श०. पृ०२०। 

पष्रनाद्रे¶-क्रि० स० [ दि० चैरना | तैरना। पैरना। उ 
प्रि मो भतिं तरनि तरग । लपिल साए सहस भजग । 
विद्यापक्ति, प° २५८ ॥ 

पदर --तरि° [ ई ° परला ] उस प्रोरका) दुसरी तरफ का। 
दे० 'प्रला" । उ०--रमडिर्यां कलिश्रल किंयडउ, सरवर पद्‌- 
लइ तीर ! निसि मरि सज्जणु सरिल्थ, नये वहा नीर ।- 
ढोला०, दु° ५६) 

परला†-- सज्ञा पु [ देश० | श्रनाज मापने का एक वरतन जिस्म 
पाच सेर श्रनाज भ्राता है । 

पदसा--सनञा लो० [ सं० प्रविश, प्रा० प्स ] पैठ 1 प्रवेश । गति । 
रसाई ! पर्हुच । 

पट्सना{- क्रि ° भ्र ० [ सण भ्रविश ] द° पैसना'। उ०--( क) 
हियदद मीतर पदसि करि, ऊगउ सज्जण रुख । नित सूकइ्‌ 
नित पल्ह्वड, नित नित्त नवला दुख 1-ढोला०, द° १६ । 
( ख ) हेला पस्‌ माडली । भ्राखर भ्राखर भ्राणजे जोडि | 
बी० रासो, पु ४) 

पदसार†--सक्चा प° [ दिं पदसना ] पैठ 1 प्रवेश । उ०--श्रति लघु 
स्प घररौ निसि नगर करड पड्सार !--तुलसी (शब्द) । 

पर्हर्ना(ध-- क्रि स० [ ईदि° पहनना | पहनना 1 पहिरना । 
धारण करना । उ०-( क } गलि पडहरउ मोतीय कौ 
हार ।-बी० रसो, पु०७२1 (ख) जान ती साजत्ति 
करउ, जी रह्‌ रगावली पद्वहुरज्यो टोप ।-वी° रासो, पृ° ११ 


पद(र्व--सद्ना पुं [ ख० पद, प्रा०° पय, पदर ] पैर । पाव \ उ०-- 
प्र्टजाम चितं लगै रहतुहैप्रमजीके परलु पर्‌ ।-गुलालम०, 
पु ४२। 

पर्टैर--सद्ञा पुं” [ देशी पदश्च ] पहिया । रथचक्र । उ०-- वड 
भ्नोचण व धिया, पैसे पई पताल । सोच केर नह सागदी धवल 
ती दिस भाल 1--र्वाकी०्ग्र ०, भा० १, पु० २८। 

पटं य ध-- खद्वा प° [ स° पद्म, प्रा० पडम ] ३० "प्म" । उ०-- 
पश्च नालं श्रइयपन मल मैल । रात परीहन पत्लव देल 1 
विद्यापत्ति, पु° १६५ । 

यौ०--पडश्नाल = पश्मनएल ! पेवनार ! 

पररि, पड रौ- सा ली° [ ह° ] उधघौढ़ी 1 >° पौरि'। 

पडी (--पल्चा खी [ हि° पंवरि ] प्रवेशद्धार 1 उ्यौदी ! उ०-- 
ऊची पउडी लै गगनतरि चदुीश्रा । श्रप्हद वीचार चमकी 
जोतीडीश्रा } --प्राणण०, प° २२३। 

पच्टना-क्रि० श्र० [ देशी पवद्ढ | शयन करना । पौढना । 
उ ०--ढोलउ मारू पउल्यिा, रसमइे चननुर सूनां । च्यारे 
दिसि चउकी फिरइ सोहत भूप युर्वाण । ~ ठोला०, 
द° ५९६६ ॥ 

पठती-- सज्ञा खी० [ देण० ] ठक्कनदार रोकरी । सद्रकची } उ०.-- 
नानी को प्तीको से पी, विजनी, पान सुपारी रखने का 


पडनार्‌ 


डिव्वा, धुथरी, पती, विडहाडा, रिकावी, डलिया, चेगेरी 
फुनडाली वनाने का भारी शौक था । --नद०, प° ११२। 


पठनार†--पज्ञा खी” [ सं० पद्मनाल ] दे° ^“पौनार' । 

पठनी ~ सज्ञा खी [देश० छोटा पौना । 

पडरुसर(प-- स्ञ पु° [ स परुष ] >° (पररुषः । उ०--पियासनो 
परस ककेतोजे वोलकए, जिह तोरि दुटि न पडली !-- 
विद्यापति, प° १०० 1 

पठन्ला-- सज्ञा पुं° [ सं° पौर, भ्रा° पठर, हि पोल ( -= दरवाजा ) । 
दरवाजा । इधौदी । प्रवेशद्ार । उ०-जोगी वर्ई्ठो पउलइ 
जाई, वभूत सरी सी षोल कराई 1 -वी० रासो, १० ७१॥ 

पल्ला --सन्ञा पु° [ ६० पार्वे +ला (त्य) | भदै प्रकार की खडाऊ 
जिसमे खटी के स्थान पर उगलिया फंसाने के लिए रम्सौ लगी 
रहती दै \ पवाद । 

पठवा (द? वि० [द° पाना] पानेवाला । प्राप्त करनैवाला । उ०-- 
पवा प्रेम पगर जो नावै उनमूनि जाय गगन घर धावै ।-- 
गुलाल ०, प्र ५८। 

पडवाः-- स्वा पुं” [ म० पादं ] >° पौवा' ] 

पएदा{-- च्ञ पुण [फा० प्यादा] >° प््यादा' 1 उ०--सव्वस्म सराव 
पराव कड्‌ ततत कवावा दाम श्रविषेकं करीवी कटजो कां 
पावा पएदा लेले भम ।--कीलि०, पु० ४०। 

पणर] -सक्ञा पुण [ दिन चौर ]दे° ^्वैर'1 उ०-पएुर पलाल 
रोसे नहि खाए । प्रवरा हाथ मेटल हर जाए 1--विद्यापति, 
पृ०२३१३) 

पकटोसा-वि० [देश०] पक्का भ्रौर ठोस । प्रौढ प्रायुका1 उ०- 
प्रह साल कौ कच्वी छोकरी पास साल के पकठोस दूल्हा के 
साथ किस तरह भ्रपनी जिनगी काटेगी ।-नई०, पु० २६। 


पफद्- सद्वा जी” [ स° प्रकृष्ट, भ्रा° पक्कद्‌ | १ पक्डने की क्रिया 
या माव घरनेका काम) ग्रहण} जसे-तुम उसकी पकड 
से नरी दूटं सकते । 

यो०-धर पकड । 

मूह्1०--पक मे श्राना = ( १) पकडा जाना) गृहीत होना । 
मिलना! हाथ लगना। (२) दाव पर चढना। घातमे 
श्रना । वशमे होना) 

२ पकडने काढठग। ३ लडारईया कुश्ती घ्ादिमे एकं एक वार 
प्राकर परस्पर गरयना। भिखत। हाथापाई । जैसे,-- 
(कर ) हमारी तुम्हारी एक पकडदहो जाय) (ख) वहु करद 
पकड लड चुक्रा है ४ दोष, मूल श्रादि दूंढ निकालने 
कीया या भाव! जंसे,-उमकी पकड वडी जवरदस्त 
दै, उसने करई जगह भूलें दिखाद्‌ ¦! उ०-जर्हाशन्दो की 
ही पकड है भ्रौर बातत वातमे वितकं होता है वर्ह निश्चित 
ख्पसे किसी सिद्धातका सक्षिप्तीकरण सुलभ नहीं ।--रस 
कण, पृ० २४५ रोके ! भ्रवरोध । वघन ! उ०--इतना न 
चमत्कृत हौ वान्ते ! श्रपने मनका उपकार करो 1 मै एक पकड 
हुं जोक्द्ती ठदह्रोषृदं सोच विचार करो {--क्ामायनी, 


ग,७४८ 


पकना 


० १००। ६ समभ । ७ किसी राग का प्रिचायक 
स्वरग्राम्‌ । 
पकड़ घकड--यन्ञा स्री” [ हि० पकड | >° ¢घर पकड” । 
पकद््ना--कि० स० [ म॑° प्रकृष्ट, + प्रा पक्करदृढ | १ किसी वस्तु 
को उस प्रकार च्छतासे स्पशं कृरनायादहाथमे नेना कि वह्‌ 
जल्दी द्ूट ने सके श्रयवां इवर उधरजा यादहिलि डोनन 
सके) धरना । थामना। गहना ग्रहण करना । जसे,- 
( क ) छदी पकडना । ( ख ) उसका हाय पकटे रटे, नह्‌ 
तो वहु भिरप्हेगा) (ग) किसी वस्तु फो उठाने के लिये 
चिमरी से पकडना | 
सयो० क्रि०--देना ।- जेना 1 
२ च्पिहृए या मागते हुए को पानाश्रौर श्रधिकारमे करना। 
कावूमे करना । गिरफ्तार करना । जसे, चौर पकडन्‌ा । ३ 
गतिया न्यापारन करनेदेना। कुदंकरनेसे रोक रखना \ 
स्थिर करना । ठ्टराना । जसे, वोलते हुए की जवान पकडना, 
मारते हए का हाय पकडना । 
सयो ० क्रि०--लेना 1 
४ दुंढ निकालना । पता लगाना 1 जैसे, गलती पकडना, चोरी 
पकडना ! ५ कुष करते हुए को कोई विशेष वातत श्न 
पर रोकना । टोकना । जैसे,--जर्ट्‌ा वहु भूल करे वर्ह उसे 
पकडना ! ६ दौडने, चलने या ग्रौर किसी वातमें वढे हुए 
के वरावर हौ जाना। जैसे,--{ कं) दौड मे पह्लेतो 
दुसरा श्रागे वढाथा पर पच्च इसने पकड लिया) (ख) 
यदि तुम प्रिश्रमसे पटोगेतोदो महीने मे उसे पकड लोगे । 
७ किसी फलनेवाली वस्तुमे लगकर उनका ्रपनेमे मचार 
करना) जसे, फूमका भ्राग कौ पकडना, कपडेका रग 
पकडना 1 ८ लगकर फैलना या मिलना । खचार करना । जंसे 
प्रागका फूस को पक्डना1 ६ श्रपने स्वभाव या वृति 
श्रत्तग॑त करना! धारण करना! जसे, चाल पकडना, ठग 
पकेडना ।! १० श्राक्रात करना । ग्रसना। छोपना । पैरना। 
जेसे, रोग पकडना, गटठिया पकडना 1 
पकड्वाना--क्रि० स० [ हि° पकडनाका प्रेण्रूप | पक्डने का 
काम दुसरेये कराना! ्रहुणकरना। जे, चोर को सिपाही 
से पक्डवाना । 
सयो० क्रि०- देना  --्मगाना । 
पकृडाना--क्रि° स० [ हि° पकढना का भ्रण्रू्प] १ किसीके 
हाथमे देना या रखना 1 थमाना। जेसे--यह किताव उन्हँ 
पक्डादो। २ पक्ढनेका काम कराना! ्रहृण कराना। 
जेसे, चोर पकडाना । 
सयो० क्रि०--देना । 


पकना--० भ० [ सं° पक्व, ह° पक्का, पका + ना [प्रत्य०) | 
१ पक्वावस्था को पहुंच जाना । कच्चा न्‌ रहूना 1 श्रनाज, 
फल श्रादि का पृष्ट होकर काटनेया खनेके योग्य होना । 
एसी वस्था को पटुवना जिसमे स्वाद, पृणंता भ्रादिभधा 
जाती है। जसे, प्राम पकना, खेत मे श्रनाज पकन्‌ा | 


पकमत 


संयो ° प्ि०-- जाना \ 

मुद्ा०-- बाल पकना = ( वुढ पिके कारण ) बाल सफेद होना । 

२ श्रचि या गरमी खाकर गलनाया तैयार होना 1 सिद्ध होना । 
सीना । हरिधना । ब्रुरना । जसे, दाल पकनाः रोटी पकना, 
रसोई पकना । 

सुदा०--( मिद्री का ) वरतन परकना = ग्रविमे तैयार होना) 
कल्ेजा पकना = जी जलना । सताप होना । 

३ फोडे, एसी, घव, श्रादिका इम श्रवस्या मे प्ुचना कि 
उनमे मवादश्राजाय | पीवसेगरना। ४ चौसर मे गोटियो 
कासवधरोको पार करके भ्रपने घर मे श्राजाना। ५ 
कीमत ठह्रना । सौदा पटना । मामला ते होना । 

पकमान(ढ {-- सन्ना पु” [ स° पक्वान्न | दे० "पकवान । उ०- 
चीर कपूर पान हमे माजलः पात्रस भ्राग्नो पकमाने ।- 
विद्यापति, पु० ३२५। 

पष्टरना(&†-श° स० [ हि० पकदना ] दे° “पकडना' । उ०~ 
नट नायक नेंदलाल को मन पकरि नचावै --घनानेद ०, 
पु० ४५१५ । 

पष्टरानादरभ- क्रि स [ हटि° पकदाना ] द° “पकडाना' । उ०-- 
चीर लपेटि सु पिय पकराए 1--नद० ग्र °, १० ९३। 

पकरियाः--सज्ञा पु, खी° [स पकंटी, ह° पाकर + इया (प्रत्य ०) ] 
दे० न्पाकर' । उ०--उस्ननौ दससाल की, वस, तोलता 
दिल कि चढक्र पकरिए पर वौलता ।--कुकु २०, ५९ ६४ । 

पकलला-- सज्ञा पु° [ हि° पकना | फोडा । 

पकवान-- स्वा पु [ स० पक्वान्न | घीमे तलकर वना हई खाने 
की वस्तु । जसे, पूरी, कचौरी श्रादि । उ०--दादर एक भलह 
राम है, सस्र साई सोद्‌। यैदे के पकवान सव, खार्ता होय 
सो होद --दादू०, पु० ३५1 

पकवाना--क्रि° स० [ हि० पकानाका प्रेऽ्रूप ] १ पकनेका 
काम कराना । पकानेमे प्रवृत्त करना २ रचि परत्तेयार 
कराना । जैसे, रसो पकवाना । 

पकसन{--क्रि° भ्र० [ {दि० पकना ] किमी वस्तु ( फल प्रादि ) 
कए पकने की श्रोर भ्रग्रसर होना । 

पकसालू---सन्ञा प° [ दे० | एक प्रकार का वमि । 

विशेष-- यह पूरव श्रौर उत्तर बगाल, श्रासाम, चटर्गावि तथा 
वरमामे होता टै। पानी मरने कै लिये इसके चोगे वनते 
ह । छता वनानेके काममेमी यह्‌ भ्राता है 1 इसकी पतली 
फट्वियो से टोकरे मी वनते ईह । 

पकाई--सवा खी° [ हि० पकाना ] १ पकानेकौ क्रियायां भाव । 
२ पकाने की मजदूरी। 

पकाना- क्रि० स० [ हि° पकना ] १ फल श्रादि को पुष्ट भ्रौर 
तैयार करना । जसे, पालमे श्राम पकाना) 

सयो० क्रि०--डालना 1--देना । --लेना \ 

२ श्राचिया गरमी कै द्वारा गलाना या तैयार करना। 
रीधना ) सिकाना ! जैसे, खाना पकाना, रोटी पकाना । 
६-४ 
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पक्का 


मुष्ा०--( मिद्ध का ) बरतन पकाना = भ्रविंमे रश्रचि केदारा 
कडा प्रौर पृष्ट करना \ कलेजा पकाना = जौ जलाना} 
संताप पर्हुचाना । 


३ फोडे, पुसी, घाव प्रादि को इस भरवस्या मे पर्हुचाना कि 
उसमे पीव या मवाद भ्रा जाय! ४ मात्रा पूरी करना । 
सौदा पुरा करना। लगाना! जंसेः--चार रए का गुड 
पका दो ( बनिये )। 

पष्ार--सन्ना पुं [ सं° प~+कार | प' भ्रक्षर | 

पकाव- सन्ना पु [ हि० पकना ] १ पक्ने का माव। २ पीव । 
मवाद । 

पक्ावन--स्ा पु० [ स° पक्वान्न ] द° “पकवान' । उ०--दूती 
बहुत पकावन साधे! मोतिलाद्‌ भौ शेरोरा बधि । 
--जायसी ( शब्द० ) ! 


पकौढ्ा-- सञ्ञा पु [ ह° पका + वरी, बडी ] [ली° श्रल्पा० पकौदी | 
घीया तेल मे पकाकर फुलाई हई वेसन या पीठी की 
वटी, बडी । 

पक्ौड़ो -सक्ञा ली° [ ० पकौदा ] दे° "पकौडा' । 

पकच्छणा--सन्ञा पु० [ स] १ चाडाल कौ भोपडीया धर।२ 
चाडालो की वस्ती [को०] । 

प््वरस--सज्ञा पुं [ सं° | मदिरा 1 

परूवषारि--सन्ना पुं [| स० ] काजी । 


पक्का--वि० [ स° पक्व | [ वि० सख्री° पक्की ] भ्रनाजयाफल नजो 
पृष्ट होकर खानेके योग्यहोगयाहो। जोक्च्वानदहो) 
पका हुभा । जैसे, पक्का श्राम । २ जिसमे पूणंता श्रा गई 
हो । जिसमे कसरनदहो। पुरा। जंसे, पक्का चोर, पक्का 
पूतं ! ३ जो भ्रमनी पूरी बाढ या प्रौढता को पहैच गया 
हो ! पृष्ट 1 जसे, पक्की लकंडी । 
मुहा - पक्का पान = वह्‌ पान जो कुष्ठं दिन रखने से सफेद भ्रौर 
खानेमेस्वादिष्टहोगयादहो। 
४ जिसके सस्कारवा सशोधन की परक्रियापूरीहो गई हो। 
साफ श्रौर दुरुस्त 1 तैयार । जसे, पक्को चीनी, पक्का गोरा । 
५ जोरभ्रचपरकडाया मजवरूतहोगयादहो। जसे, भिर 
का पक्का वरतन। ६ जिसेश्रभ्यासहो। जो मंज गयाहो। 
जो किसी कामको करते करते जमाया वैठाहो। पृर्ता। 
जसे पक्का हाथ । ७ जिसका पूरा श्रभ्यासदहो। जो प्रभ्यस्त 
वा निपुण व्यक्तिके द्वारा वनादहो। जसे, पक्का खत, पवके 
ग्रक्षर। ८ श्रनूमवप्राप्त। तजस्वेकार। निपुण । दक्न। 
होशियार । जेसे,-हिसावमे श्रव वहु पक्काहोगया) & 
पराच पर गलाया या तैयार किया हृश्रा | श्राचि पर पकाहुश्रा। 
युह्ा०-- पक्का खाना या पक्की रसोद्=घी मेँ पका हुश्रा 
भोजन । जैसे, पूरी कचौ रो, मालपृ्रा भ्रादि। पक्का पानी = 


(१) भ्रौटाया पानी । (२) स्वास्थ्यकर जल्‌! निरोगश्रौर 
पुष्ट जल । 


पक्काद्त 


१० च्ट 1 मजत्रूत । दिकाऊ । जेसे,-- दस मदिर का षाम वहत 
पक्का है, यह्‌ जल्दी गिर नही सकता । 
मुदा०-- पक्का काम = श्रसली वादी सोनेकै तारके वने वेल दृटे 
काकाम। श्रसली कारचोवीका काम जेसे--इम टोपी 
पर पक्का कामरहै। पक्काघर या सकान=सुग्खीच्नूने के 
मसले भ्रौरर्दटोसे वनाहुप्ना घर । पक्श्ारग=नद्रूटने- 
वाला रग 1 वना रहनैवाला रग 
१९१ स्थिर।द्द्‌। न टलनेवाला ! मिश्चित। जसे, पकी वातः 
पक्का इरादा, विवाह पक्का करना। १२ प्रमाणोसे पुष्ट! 
पामाशिक। जिसे भूलयाक्सरके कारण वदलना न पडे 
याजो श्रन्ययानहौ सके। ठीक जेचा हृधा। नपा तुला । 
जंसे,--( क ) वह्‌ वहत पवक सलाह देताहं1! (ख) 
पवकी दलील । | 
मुहा ०- पक्का कागज = वहं कागज जिसपर लिखी हुई वात 
कापूनसे घ्ड समी जातीदहै। स्टाप का कागज} पक्की 
वदी या खाता = वह्‌ बही जिसपर टीक जेचाहृश्रा याते 
किया हृश्रा हिसाव उतारा जाता है। पक्का चिट्‌खा= ठीक 
ठीक जंचा चिट्ा! 
१३ जिसका मान प्रामाशिक हो! टकसाली 1 जसे, पक्का मन, 
पक्की तोल, पक्का वीघा । 
यौ ० पक्का गवैया = पक्का गाना गानेवाला 1 शास्रीय संगीत 
गानेवाला । पक्का गाना = शाखीय संगीत ! पक्का पानी = 
(शरीर भ्रादि का) गेहं वणं । 
पकछादत-- सज्ञा सखी° [ हि ° पस्का ] ष्ठृता । मजबूती । निश्चय । 
पोढृारर 1 
पक्खर ध" सङ्ञा खरी [ हि° पाखर ] दे° "पाखर' । 
पक्र वि [स० पक्व, प्रा० पक्क] पक्का । पुख्ता । उ ०~ लक्ख 
मे पवखर तिक्वन तेजजे सूर समाजर्मे गाज गने ह ।-- 
तुलसी (शब्द ०) । 
पक्खा†- संसा प॑ [ द° पाखा ] >° "पाखा' । उ०- पानी पक्वा 
पीस जन प्रपना भ्रायु गवाड ।!-प्राण०, पृ० २५६९ । 
पक्तपौड-सङ्ा पं [षं०] पखौडा नाम का एक पेड । 
पक्तव्य--वि० [ स° | पकाने लायक ! २ पचाने योग्य ! [कग] । 
पक्ता*--नि° [ सं° पक्त | पकानैवाला । पचा सकनेवाला [फोग] } 
पक्ता-पल्ञ पुण १९ जरुराभ्नि! २ वह्‌ जो रसोई वनाता हो) 
रसोइया [को०] । 
पक्कि--सक्षा जी° [ सं° ] १ रसो तैयार करना 1 भोजन पकाना । 
भोजन पकाने कौ क्रिया। २ जठराग्नि जिमसे खाया हमरा 
प्रघ पचतारै। ३ फल श्रादि का पक्वावस्था प्राप्त करना। 
पकना । ४ गौरव । यश । श्यात्ति 1 ५ भोजन की थानी | 
यौ ०- पक्तिनाणशन = पाचन शिया को खरावं करनेवाला । 
पक्तिशूल = पाचन कौ गडवदीसे पेट मे होनेवाला दरदं] 
पक्तिस्थान = जह्‌ भोजन पचत्ता है । पाचनस्थान । 
पद्त्रम--वि० [ स ] १ पक्व । पका हूश्रा। २ पकाया हुभ्रा। 
३ उवालनेसे प्राप्त । पकाने से प्राप्त 1 जैसे, नमक [कोण] । 
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पक्वाशय 


पक्ष -- ति [ सं] १ पका हुभ्रा। २ पक्का । ३ परिपुष्ट 
च्ट। ४ संकाहुभ्रा। पकाया हूश्रा (को०)। ५ पूरी तरह 
से विकसित (को) ६ श्वेत! सफेद! जसे, पक्व 
केण (को०) | 


पक्व -- सया पु पकाया हुश्रा भोजन या श्रनन कि०। 


पक्वकृत्‌-- सन्ञा पु० [ सं | १ पकानेवाला । सूपकार । २ ( फोड 
प्रादि को पकानेवाली ) नीम। 


पक्वता- सल्ला छी० [ सं० | पक्व होने का भावे । पक्कापन। 

पक्वरस- सल्ला पुं | प° | मदिरा) मद्य [कोण]। 

पक्ववारि-- सञ्ञा पु [ सं ] काजी । कालिक को०] 1 

पक्वश-- सज्ञा पुं° [ ख” | एके भ्रत्य नीच जाति। 

पक्वातोसार-- सा पुण [ सं० ] एक प्रकार का ्रतीसार 1 प्रामाती- 
सार का उलटा । 


विरोष--श्रामातीसार मे मल के सायरश्रावि गिरती है, पक्वाती- 
सारमे नेही। 


पक्वाधान--सक्ञा प° [ स° | >° "पक्वाशय" [कोम] । 

पक्वान-सडा पुं [ सं° पक्वान्न | दे° पक्वान्न" । 

पक्वान्टा{- सच्चा पु [ म० पक्वान्न + हट्ट | मिराई वाजार। 
पकवान की दूकानं । उ०--मच्रूर पौरजने पदसम्हार सहीन्त 
घनहटा, सोनहटा, पनहटा, पक्वानहटा, मचरहटा करेभो सुख- 
रव कथा कह ते ।-- कीति ०, पु०३०। 


पक्वान्न-- सा पुं° [संर] १ पका हुप्राश्रन्न। २ घी पानी श्रादि 
कै साथ श्राग पर पकाकर वनाद्‌ हर्द खाने की चीज। 
पकवान । 


पक्वाशय-- सदा पु० [सं०] पेट मे वह्‌ स्यान जरह श्रामाश्यमे ढीला 
होकर भ्रन्न जाता है ्रौर यकृत्‌ भ्रौर क्लोम अ्रथियो से 
श्राए हुए रमसे भिलतादहै। यह्‌ वास्तवमे भ्रव का दही 
एक भाग र) 
विशेष--शुक के साय मिलकर खाया हूया भोजन श्रन्न की 
नली से होकर नीचे उत्तरता है भौरश्रामाशयमे जाता ह 
जो मशकके श्राकारकीथलीसा होतादहै। इस थंलीमे 
भ्राकर भोजन इकद्रा होतार प्रौर भरामाशय के भ्रम्लरस 
शे मिलकर तथा मास कै श्राकुचन प्रसारण द्वारा मथा 
जाकर ढीला भ्रौर पतला होता है। जव भोजन भ्रम्लरस 
से मिलकर ढीलाहो नातादहै तव पक्वाशय का द्वार खुल 
जातादहैश्रौर प्रामाशयव्डेवेमसे उसे उस शरोर उकेलता 
है । पक्वाशय यथाथंमेदोरीर्श्रतिकेही प्रारभ का वार्‌ 
भ्रगृलतककाभमाग है जिसके ततुर्भरोमे एक विशेष प्रकार 
कौ कोष्ठाकार ग्र धिर्यां होती हँ । इसमे यङ्ृत्‌ से प्राकर 
पित्त रस प्र क्लोमसे प्राकर क्लोम रस भोजनके साथ 
भिलत्ाहै। क्लोम रस मे तीन विशेष पाचक पदायं होते है 
जो श्रामाणय से कु विण्लेषित होकर श्राए हए (श्रषपचे) 
द्रव्य का भौर सूक्ष्म प्रग्र मे विष्लेषण करते है जिससे वह्‌ 
धुलकर एलेष्ममयी कलाभ्र से होकर रक्त मे प्हुचने के योग्य 
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हो जातादहै। पित्त रसके साथमिलनेसे क्लोम रस मे 
तीव्रता प्रतीदं श्रौर वसा या चिकनाई पचती है, 
पत्त - यज्ञा पु° [स०] १ किसी स्थान वा पदाथंकेवेदोनो छोर या 
किनारे जो भ्रगले श्रौर पिद्छले से भिन्न हो किमी विशेष 
स्थिति मे दहने श्रौर बाएं पडनेवाले माग । प्रोर 1 पाणए्वं । 
तरफ ) जसे, सेना के दोनो पक्ष । 
धिरोष -ग्रोर', (तरफ! श्रादिमे "पक्ष" शब्द मे यहु विशेषता 
दै कि यह वस्तुकेदहीदोर्ज्णो को सूचित्तकरतादै, च्स्तुसे 
पुथक्‌ दिक्‌ मत्र को नर्हौ 
किसी विषयकेदो या अधिक परस्पर भिन्न अगोमे से एक। 


९१ 


किसी प्रसगके सवधम विचार करते की श्रलम श्रलग बातो, 


मेसे कोर्ट एक । पदलु। जंसे,-(कं ) सव पक्षोपर 
विचार कर काम करना गहिए । ( ख) उत्तम प्रक्षतो 
यहीटहैकिवुम खुदजाग्रो। ३ किसी विषय पर दोया 
प्रधिक परस्पर भिन्न मतोरमेसे एकर) वहु वातं जिसे कोद 
सिद्ध करना चहताहो ओ्रौरनजोौ किसी दूसरे की वात कै 
विष्डदहो। जैसे,--(क) तुम्हारापक्षक्यारहै? (ख) 
तुम शास्राथं मे एक पक्ष पर स्थिर नहीं रहते । 

यौ०-उत्तम पक्त । पूर्वपष्ठ । पक्तखडन । पतम्रदण । पद्चमडन । 
पत्तसम्थंन । 

मृहा- पड गिरना = मत का युक्तियो हारा सिद्धन हो सकना। 
णाखायं या विवादमे हार होना! पत्त निवल पड़ना = मत 
का युक्तियो द्वारा पृष्टन दही सकना। प्त प्रबल पड़ना = 
मत का धुक्तियो द्वारा पृष्ट होना । दलील मजदूत होना। 
पर संभालना किसी मतत या वात का खडन होने से 
वचाना । पच्चर्मे=मतया वातिके प्रमाशमे। कोई बात 
सिद्ध करने के लिये । 

४दोयाश्रधिक्वातो्मेसे किसी एकके सवधमे (किसी 
की ) एेसी स्थिति जिससे उसके होने की इच्छा, प्रयत्न भादि 
सूचित हौ 1 श्रनुकूल मत या प्रवृत्ति 1 जैसे,- तुम देने के पक्ष 
मेहोकिनदेनेके? 

मुहा०- किसी बात के पक मे होना = किसी वात का होना ठीक 
या श्नच्छा समना । 

५ एसी स्थिति जिसमे एक दुसरे फे विसद्ध प्रयत्न करनेवालोमे 
से किसी एक की कायंसिद्धि की इच्छा या प्रयत्न सूचित हो | 
भगडा या विवाद करनेवालो में से किसी के भ्रनकुल 
स्थिति । जं से इस मामे मे वह्‌ हमारे पक्षमे है) र 

मुदा०-( किसी का ) पक्त करना = दे "पक्षपात करना" । 
पठ रहए करना = पक्ष तेना । ({ किसी का ) पष्ठ लेना = 
(१) ( कग्डेमे ) किसी की श्रोर हीना क्िसीकी 
सहायता मेँ खडा होना । सहायक हीना! (२) पक्षपात 
करना । तरफदारी करना । 

६ निमित्त । लगाव । सवध । नंसे-एेसा करना तुम्हारे पक्ष 
मे ्रच्छान होगा! ७ वह्‌ वस्तु जिसमे साघ्यकीप्रतिन्ञा 


फरते दँ । जसे, 'पवंत वह्भिमान दै' । यदह पर्वत पक्ष है जिसमे 


पक्तद्य 


साध्य वह्धिमान की प्रततित्ञा कौ गई है (न्याय) । ८ किसी 
कीम्मोरसे लडनेवालो का दलया समूहं! फौज! सेना। 
वल । & सहायको या खवर्गोँका दल । साथ रहनेवाला 
समह्‌ । उ०--श्रग पक्ष जाने चिना करियिन वैर विरोघ। 
-- (शन्द०) । 

यो ०-केश्पत्त = वालो का समुह । 

१० सहायक । सखा । साथी । ११ किसी विषय पर भिन्त 
भिन्न मत रखनेवालो के श्रलग श्रलग दल । विवाद या कणडा 
करनेवालो की अ्रलग श्रलग मडलि्यां । वादियो प्र्तिवादियो 
के श्रलग श्रलग समूह्‌ 1 जंसे-( के ) दोनो पक्षों को साव- 
घान करदो कि भग्डानकरं । (ख) तुमकरमी इस पक्ष 
मे मिलते हौ कमी उस पक्षमे। १२. चिदडियो का डना । 
पख । पर । १३ शरपक्ष । तीरमेलगा हुश्राह्ृम्रा पर । १४ 
एक महीनेकेदो भागोर्मेसे कोई एक । चाद्रमास के पद्रहु 
प्रहु दिनोकेदो विभाग । पद्रह दिन का समय । पाख । 

विशेष-पवं दो होते ईै-कृष्ण रौर शुक्ल । कृष्ण प्रतिपदा 
से लेकर श्रमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है क्योकि उसमे 
चद्रमा की कला प्रतिदिन घटती जाती है, जिसमे रात श्रेधेरी 
होती है। शुक्ल प्रतिपदामे लेकर पुणिमा तक शुक्ल पक्ष 
कहलाता है क्योकि उसमे चद्रमाकी कलां प्रतिदिन बहती 
जाती है जिससे राते उजेली होती दहै! कष्ण पक्ष मे सू्यस्ति 
से भ्रौर शुक्ल पक्षमे सूर्योदयसेत्तिथिली जातीहै। 

१५ गृह । धर। १६ ध््देका येद। १७ हाथमे पहनने का 
कडा (२० महाकाल } शिव! २१ नीव | भक्ती दीवार 
(को०) । २२ पडोस (को०)। २३ दीवार का ताञ्च । पाख 
(को०) । २४ शुद्धता । पृणंना (को०) 1 २५ स्थिति । दशा 
(को) 1 २६ शरीर (को०) । २७ सूर्यं कोर) 1 रन्दोकी 
सख्या का सूचक शन्द (को०) | 

पत्तक--सच्चा पु [स०] १ पाश्वं द्वार। २ खिड़की । चोर दरवाजा । 
३ ्रोर। पक्त । ३ सहायक । तरफदार । ४ पखा [फो०) । 

पत्तका- सल्ला खी” [ सण | वगल की दीवार [को]! 

पत्तगम -चि° [ स | पखो से उडनेवाला [को०] | 

पत्तम्रहण--सज्ञा पु° [ स° ] दोमेखे कोई एक पृक्ष या दल चुनना | 
किसी पक्ष का समथंन करना [को०]। 

पर्तवात-- सच्चा पु° [स०] द° पपक्षाघात्त' । 

पदाचर-सज्ञा प० [१०] १ डमे वटका हृश्रा हाथी । २ चद्रमा । 
३ सेवक । भ्रत्य कोण] । 

पदाच्छिद्‌-सलना पु [ सं ] ( पवतो के पंख काटनेवाना )दइद्रका 
एक नाम किन]! 

पदाज--सन्ञा पुं [स०| चद्रमा । 

प््षजन्मा--सञ्ञ पु” [ खं° पक्तजन्मन्‌ | दे° 'पक्षज' [कौन] । 

पदातिना ली° [ ° ] १ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा । २ घखकी 
जड । पखना । डना [कोन] ] 


पर्हय--उडा पु |स०| विवाद के दोनो दल या वक्ष । २ दो पाख। 
महीना क्रिन्‌] । ' 


पत्तद्रार २७५२ पक्षिपति 


पक्षद्वार -सञ्चा पुं [स०] खिडकी । चोर दरवाजा । 

पदाधर -सञ्चा पुं [स] १ पक्ष का ध्रादमी । तरफदार। २ पक्षी । 
वचिद्धिया । ३ चद्रमा (कोण) । ४ समूह्‌ से मटका हृभा 
हाथी (कोर) । 

पद्धधमं -घज्ञा पु० [मण] पक्षमेहेतुके होने का भ्ननुमान [कोन । 

पदानादडी- सज्ञा स्री° [ सं० | पख की खोली उठी जिससे कलम 
तैयार की जती है [कोम । 

पक्तनित्तेप- सन्ना पु” [ स० ] १ किसौ पक्षया विवाद मे डालने को 
छया । २ पख गिराना [को] । 

पत्तपात- सच्चा पु° [ सं° ] विना उचित श्रनु चित के विचार के किसी 
के श्रन्‌ पुल प्रवृत्ति या स्थिति । तरफदारी । २ रुवि। च्छा 
(को०) 1 ३ प्रनुराग 1 भ्रासक्ति (की०)। ४ (चिटिर्यो के) 
पसो का गिरना (को०) । 

पत्तपातिप्ता- सज्ञा जी० [से०] १ पक्षपती होने को क्रिया या भवि । 
पक्षग्रहण 1 २ मित्रता ३ पखो का सचालन (को०)) 

पत्तपातित्य--खज्ञा पु० [स०] दे° "पक्षपातिता' किण] 1 

पक्ठपाती--पि° [ सं° पपातिनू ] तरफदार । विना उचित भ्रनू चित 
के विचार के किसी के भनुक्रुल प्रवृत्त होनेवाला 1 

पत्त पाल्ि--पल्ञा जी [सं०] पक्षद्वार । खिठकी [फो] । 

पन्तपुट-- सज्ञा पु° [सं°] पख । पर । ठेनां कोग] । 

पक्तपोषण--प० [ सं° ] कोद एक पक्ष तेनेवाला । ऋगढां कराने- 
वाला [को०) । 

पन्प्रथोत्त-स्ञा पुं” [मं१] नृत्य मे हस्तमुद्धा का एक भेद रोग । 

पक्ष विदु-- सषा पुं” [स° पक्तयिन्दु | ‡° 'पक्षविदु' [को] । 

पत्तमाग- सा पं [ सं° ] १ कख । पस्ली प्रौर कूत्हे के बीष का 
माँषवाला भाग ! २ हाथी का पाष्वं [कोण] । 

पक्ष॒भुक्ति- सल्ला खी° [सं] वह दूरौ जो सूयं एक पखवारेमे पूरी 
करता है [को] । 

प्चमेद्‌--नल्ञा पु” [म०] किसी विवाद का दो पक्षो मे वेटवारा [कोण] । 

पक्तम्‌ल- सचा पु° ]सं०] १ देना । पर । २ प्रतिपदा तिथि। 

पत्तरचना- सज्ञा खी” [सं०| किमत के पक्षसाधनके लिये रवाहूभ्रा 
भ्रायोजन । षद्यत्र । चक्र 1 

पक्लेरात्रि--सड्ा खी° [सं०] एक प्रकार की क्रीडा । एक खेल [फो०] | 

पत्तरूप-- सचा प॑” [०] महादेव 1 

पत्त व चितक-- सञ्ञा पु [० पष्टवचितक | नृत्य मे हाय की एक विशेष 
मुद्रा [कोम] ] 

पत्तवघ---पल्ला पुं” [म०] द° "पक्षाघात' [कि] । 

पक्तवर्धिनी--खघा खी" [ ६० प्व्धिनी ] वह्‌ द्वादशी तिथि जौ 
सूयदिय से लेकर सूर्योदय तक रहै । 

पक्षाद्‌ -रुञा प [७०] एकपक्लीय वयान । एकतर पा वयान [घोण] । 

पक्वान्‌ प° | स” पद्चवत्‌ ] [चि° खौ° पक्षवती] १ पदवाला । 
परवाला ! २ उच्च ष्ुल में उत्पक्त। 


पक्षवान्‌ ?-- सथा प° पवत । 
विरोष- पुराणों में कथा है कि पहले पवतो को पख होते ये प्रर 
वै उडतेये। पीद्येष्टद्रने उनकैपर काट चनिए । दसीमेषद्टद्र 
काएक नाम "पक्षच्िद'भीरं। 
पत्तषाहन- सल्ला पं [म०] चिडिया । पक्षी | 
पर्तविदु--खजा ए० [ स॑०° पर्तचिन्दु | कका पक्षी । 
पत्त्व्यापो - वि” [न° किसी विवाद पर छा जनेवाना किन्‌ 
पक्तसु द्र-सघा पुण [ म॑० परष्ठसुन्दर ] लोघ्र । 
पततत -वि° [ स° | जिसका एक पाएं तकवे वे प्राघात से वेकाम 
हो गया हो [कग] । 
पच्चृर-- सल्ला पु [३०] १ पक्षी । २ दगाचाज । विश्वासघाती [कग] 
पक्ष्म - सया पुं [म०] एक पखवारे तक चनलनेवाला यज्ञ [फन्‌ । 
पद्ांत-खय पु [ सं° पन्त ] १ श्रमावस्या। २ पुशिमा। ३ 
सेन्यदल का प्रतिम द्धोर [को०]। 
पर्चातिर-- सरा प° [ स° पर्ठान्तर ] दो पक्षोमे से कोई एक पक्ष। 
दूसरा पक्ष [को०]। 
पदाधात - स्ना प° [ स० | श्रर्घाग रोग जिनमे शरीरके दाहिनिया 
वाएं किसी पां के सव अग (जये, हाय पैर, कधा, इत्यादि) 
क्रियाहीन हो जाते ह । श्रापेश्रग का लकवा । फालिज। 
बिरोप-वैयक के श्रनूसार इस रोगमे कुपित वायु शरीरके 
भ्वगिमे भरकर श्रौर उसकी शिराभ्रोश्रौर स्नायुग्नोका 
णोषण॒ करके सधिवधनो श्रौर मस्तिष्क को शिथिल कर देती 
है जिससे उस पाश्वं के सव भ्रग निष्क्रिय ग्रौर निष्चेष्टहो जातत 
ह उक्टरो के ्रनृसार पक्षाघातदोप्रकारकाका होता है, 
एक तो वह्‌ जिसमे अगोकी गति मारी जातीरहै, दूसरा वहु 
जिसमे सवेदना नए हो जाती है प्रौरभ्रगसुननहो जाति है। 
पलाभास्ष--सच्य पुं | न° |] सिद्धांताभास | 
प्तालिका-- सा स्री” [ स॑° ] कुमार की भ्रनुचरी मातृका । 
पर्तालु-सघा 4 | सं० ] पक्षी | 
प्तावसर- सा पुं° [ ° | पुरिमा । 
पर्ठाहर-सञ्चापु० [स्° |] व्हुजो परखवारेमे एक वार भोजनं 
करे [को०] | 
पदि -वि° [ स० पचन्‌ ] प खवाला । ङनेवाला [को०] | 
परदिकोट- सा पुं [ च ] घोटी चिदिया[को०] । 
परिणो" वि [ सं° ] पक्षवाली । 
परिणी चा ली १ विडिया । मादा चिदिया। २ पूशिमा। 
३ दो दिन श्रौर एक रातत फा समय ( स्प्ृति )। ४ वाल- 
घातिनी पूतना (कोर) । 
पदितीथ--पय, पु” [ सं | दक्षिण का एक तीयं । 
विशेष प्राचीन काल भे यह तीयं दिदुभरो रौर वौद्धो के वौच 


प्रसिद्ध था । यह्‌ मदरास से १६-१७ कोस दक्षिण पडता है । 
भाजकेल इसका नाय 'तिस्पकडुकुनरमू' है । 


परिपति--सचा प” [ ° | सपाति का नाम [को ]। 

















पन्िपानीधशाक्तिका 


पक्लिपानीयशालिका -प्चा खी° [ उ० | पक्षियो के पानी पिलाने 
के लिये निमित पात्र या हौज [कोर] । 
प्षिपाल्ञ--वि [ न° पिपालक | चिडिथा पालनेवाला । उ०-- 
पक्ठिपाल ना पायै भ्रडा। सोलौ धमं रवै नव खडा।-- 
कवीर सा०, पुर ७। 
पदरिपु गव~ स्वा पु [स० पर्पुद्गच] १ जटायु । २ गरुड [को [8 
पर्षिमा्म-सज्ञ खी° [ उ० ] वायु [को०]। 
पद्विराज - सला पु [ म ] १ पक्षियो का राजा, गण्ड} २जटायु। 
३ एक प्रकारका धान । 
पद्धिल- सज्ञा पुण [ स] १ ° पक्षिलस्वामी") २ मददभार। 
सहायक । सहयोगी । 
पद्विलस्वामी-- सन्ना पु° [ ० ] एक प्राचीन ग्राचायं । हेमचद्र के मत 
से वात्स्यायन दहीका नाम पक्षिल स्वामौदहै। 
पदिशादूःल-- सा एु० [ ० ] एक प्रकार का वत्य [गोर] 1 
परिशाल्ञा-- सा प० [ ० ] १ धोसला। २ षिजरा । पिजर्‌ 1३ 
विडियाघर्‌ को०]। 
पर्दीद्र- मज्ञा पुण [ सं° पक्तीन्द्र | गरुड [को०] । 
प्ली - सन्ना पु” [ स० पक्षिन्‌ ] १ विडिया । २ तरफदार।३ वाण 
(को०) 1 ४ शिव (की०) | 
पद्ती - वि १ पक्षवाला । पख्वाला । २ पक्ष विशेष का समर्थक । 
तरफदार किण] 1 
प्तीपत्ति- सज्ञा पु० [ ० [ द° 'पक्षिपत्ति" । 
पद्चीश्चर--चल्ञा प° [ स° | गरुड [को०] । 
पर्षीय-षि० [ ० ] ( समस्तकेश्नतमे ) किसी पक्ष, समह्‌ भ्रादि 
से स्वध रखनेवाला । जेमे, कुरुपक्षीय | । 
पक्घेष्ठि--वि० [ ० ] एक पक्ष मे होनेवाला । पाक्षिक । 
पत्ति --सञ्ा पुं [ म॑° ] पाक्षिक याम । वह॒ यज्ञे जो प्रति पक्ष 
किया जाय । 
पदम---पन्ना पुं° [ स° पक्ष्मन्‌ | १ पश्रखिकी विरनी। वरौनी। २ 
महीन धागा । वगेका कोना (कोण) ) ३ पख (को०)। ४ 
पूल की प खटी (वको०) । ५ पुरो के मुख का वान । मर्। 
जसे, सिह, विल्ली श्रादिके (को ।६ पशुश्रोके शरीरका 
वाल (को०) । 
पद्मकोप--पल्ा पु० [ स०] भरखि कौ विरनी या पलकोंका 
एक रोग । 
पदमल--वि० [ स] १ लवी भौर सुदर वरौनियोवाला।२ 
रोमश । वालोवांला । ३ मुलायम । चिकना [को०] | 
पच्य '-ति° [ घ० | १ पखवारे मे होने या घटनेवाला ।! २ प्रत्येक 
पाख मे वदलनेवाला । ३ पक्षपात करनेवाला [को०] | 
प्य --सच्व पु° तरफदार } पक्ष लेनेवाला [को०] । 
पले ट--सक्ञा पुं ॥ सं° पाखरड 1 ० 'पाखड' ! उ०--श्रासन वासन 
मानस भ्रडा। भए चोखड जो एस पखेडा । -जायसी 
(शब्द ०) । 


२७५२ 


पवार 


पखंदी.--वि° [ {ह° पखड + है (प्रत्य०) ] दे° "पाखडी' । 
पखंडोर--पज्ञा पुं [ हि° पाखडी ] वह जो कटपुतलियां नचाता हो । 
~ कटपुतली का नाच दिसानेवाला व्यक्ति । उ०- कतं चिरदंटा 
पखी लावा । कतहु पखडी काठ नचावा ।--जायसी (शव्द०) । 
पस~ सन्ना सी" [ सं० पत्त, प्रा० पव्ख ] १ वह्‌ वात जौ किसी वात 
के साय जोडदी जाय श्रौर जिसके कारण व्यथं कुदखश्रौर 
श्रमं या कष्ट उठाना पडे) ऊपरसे ग्यथं वदाई हृरद वत्ति । 
तुर्य । नैसे,-र्थ श्राठंगा ्रवषय परसाथ मे लाने कौ पख 
न लगादए । 
फ्रि प्र - लगना 1 -- लगाना | 
२ ऊपर से वढार्ई शतं । वाधक नियम । ग्रडगा । जैसे,--इम्तहान 
की प्रन हेतीतेये उस्र जग्रह परहो जाति) ३ फगडा) 
वखेडा 1 भ ऊट । हैरान करनेवाली वात । जसे,--तुमने मेरे 
पीले ग्रच्छी पखलगादीहै यह्‌ रुपयोके लिये वरावर मुभे 
धेरा करता है। 
्छि° प्र°--करना । - फैलाना । -मचाना । 
४दोप। च्रुटि। नृक्स।! जसे,-वे इस दहिसाषेमे यहे पखं 
निकातेगे कि दसम श्रलग श्रलग व्योय नहीदहै। 
पखङो-- सन्ना ° [ न° पक्ष्म | एलो का रगीन पटलनजो ललने 
के पहले प्रावरणा के ख्पर्मे गर्मया परागकेसरको चाये 
श्रोरसे वद किए रहता भ्रौर खिलने पर फैला रहतादहै, 
पुष्पदल । जैसे, गुलाव की पखडी, कमल की पखडी । 
पखतूट--खलञा पुं” [ देश० | डिगल मे एकं प्रकार का कन्यदोष 1-- 
रघु० ०, पु० १४] 
पखनाररौ-- सन्ना खी° [ म० पक्त +- नाल ] चिदियोके पलोकी डी 
जिति ढरकीके छेद मे तिल्ली रोकने के लिये लगाते है 
( जुलाहे ) । 
पखपान---खल्ञा प° [ ह° पग + पान | पैर मेँ पहनने का एक गहना 
जिसे पवपोश्च भी कहते हैं । 
पखरना(--क्रि०° स्र° [ हि° पखारना ] प्रक्षालन करना । धोना । 
पखारना । 
पलरवाना - ० स० [ हि० पखारना ] ° 'पखरानाः । 
पखराना-क्रि° सण | हि ° पखारना का पर °्ख्प |] घुलवाना 
पखारने का काम कराना } 
पखरी-- सच्चा खी” [ हि० ] १ दे" धाखर' । २ दे० पेखडी' । 
पखरेव--पन्ञ पु” [ हि० पाखर + एत ( प्रत्य० ) ] वह घोडा या 
वेल या हाथी जिसपर लोहे की पाखर पडी हो । 
पखरोटा†--खडा पुं [ हि० पखद्य + श्रौरा ( प्रत्य० ) ] सोनैया 
्चादीके वकंसे लपेटा हृभ्रा पान का वीडा। 
पखवाङ्ा†--घन्ा पुं [ स पक्त + चर ] द° 'पसखवारा' । 
पखवारा--सल्ला पु° | ख० पष्ठ +वार ] १ वचाद्रमास का पूर्वार्षिया 
उत्चतराषं । महीने के पंद्रह पद्रह दिनके दो विभागौंमेसे 
कोई एक । २ पद्रहु दिनि का काल । उ०्--परलेसु मोहि 
एक पखनारा । नहि भावौ तो जने मारा ।-- मानस ४।६। 


पा ९७५४ 


पखा(प्--मन्ला पं [ म० पक्त] १ दादी । एमश्रु। २ पद्व ।! उ०- 
मोर पखा सिर ऊपर राखिहौ मृज की माल गरे पहर । 
--रसखान ०, प° १३1 न 

पखाखठज -- पन्ना पं” [| {ह° | ° पखावज' । 

पखाटा- सन्ना पुं° [ ० | घनृप का कोना। 

पानः -- उद्ना पुं [ म० पापाण ] ° 'पापाण' । उ०- नहीं चद्र 
मनि जो द्वै यह्‌ तेलिया पखान्‌ । --दीनदयाल (शब्द०) । 

पखाना(&*- सा पु [ म० उपाख्यानं | कहावते । कटुनरुतं । कथा । 
मसल ! उ०-वालापन ते निकट रहतही सुन्योन एक 
पसतानो ।- सुर ( शब्द° } । 

पखाना†-- सज्ञा पुं [| हि० ] ३० 'पाखाना' ] 

पखापखी(्- सा खी” [ स॑° पक्तापक्ि ? ] निरतर किसी न किसी 
एक पक्ष के स्वीकरण की स्थिति या क्रिया उ०--दाद्रू पखा- 
पी ससार सव निरपख विरला कोई । --दादू° प° ३१६ । 

पखारना-क्रि० स० [ स° प्रालन, प्रा० पक्खाठन | पानीसे 
मेल श्रादि साफ करना । घोना । जंभे, पैर पखारना ¡ उ०-- 
(क) पौव पखारि निकट वैठारे समाचार सव बभे !--सूर 
(शब्द०) । (ख) जौ प्रमु पार प्रवसि गा चहहु। तौ पद पदुम 
पखारन कहू ! --तुलसी (शन्द० } । 

पखात्न - सद्या सी° [ म० पय ({ = पानी) + ह° खाल ] १ वैलकेः 
मठे की वनी हुदै वडी मशक जिसमे पानी भरा जाता है। 
उ०--भीतर मैला वाहैरी चोखा, पाणौ प्यड पखलि धोना । 
-दव्खिनी०; पु० ३४ । २ घौकनी। 

पालना -छरि० स० [ म० प्रक्तालन ] दे 'पखारना' ! उ०- 
पएर पखाल रोसे नहि खाए, प्रषरा हाय मेटल हूर जाए । 
विद्यापति, प° ३१३] 

पखात्त पेटिया- सला प° [ {हि० पखाल ^+पेट ] १ वह्‌ जिसका 
पेट पखाल कौ तरह वढा हौ । वहे पेटवाला । २ बहुत खाने- 
वाला भ्रादमी ) पेट्‌। 

पखालल्लौ - सन्ना प° [ दि° पखाल ] पखाल या मणक मे पानी भरने- 
ताला । सिश्ती 1 

पखवज-- सज्ञा प्नी° [ ० पक्त +- वादय ] एक वाजा जो पृदगसे 
कुद छोटा होता है 1 

पखाबजी--सखा लौ° [ म० पखाचज +- दई ( प्रत्य० ) ] पखावज 
वजानेवाला । 

पखिया-- मज्ञा प° [ हि० पख ~- इया 
वखेढा मवानेवाला 1 

पखी(य-- सज्ञा पु° [ स° पिन्‌ ] दे° "पक्षी" । 

पखीरो(-- सज्ञा पं [ देश ] >° "पक्षी" । 

पलुटी- खञ्च जी” [ {६० पख = पख ] दे० 'पखदी' । 

पदुरा-- सज्ञा प° { म॑° पक्षमू्ञ | दे° “पस्ुवा' 

पसुरी- सन्ना खी° [ ६० पख |] ° 'पखडी" । उ०--मनहं खिलायो 
कमल कचु प्रात भरण ने श्राय 1 नक पच्ुरिन बीच में श्रतर 
परत्र लखाय 1--शकु तला, प° १३६। 


( प्रत्य० ) ] भगार । 


पगृ 


पलुषा--षरा स [ म॑० पद, ह° पक्ख |] वाहका वहु भागी 
किनारे या चगल में पठता है। पमुरा। मूजमूल वा पाव । 
पाषएवं । वगल । 

मुद्ा०-- पुव मे लगकर वेना ˆ= वगल मे सटकरर्‌ वैटना । 

पखेरुवादूः--- तचा पुं” [ {ट० ] 7 "पने" । 

पयेरू--एया प° [ स° पत्तालु, प्र० पक्यादु | पधी । चिद्धिया। 
उ०~--मधुवन तुम कन रहत हरे । पिरह वियोग एयाम मृदर 
के ठडेक्यो न जरे? ससा स्यार भौ वन फे पेट 
धिक धिक सवनं वरे ।--सूर ( एन्द° ) 1 

पखेव-सणा प° [ ० ] वहु खाना जोमय यागाय को, वच्चा 
जनने पर, उह दिनो तक दिया जाता)! र्षमे नोट, गुड, 
हलदी, भेगरेला श्रौर उदं काश्राद होताद्‌ । 

पलौडा--्या पु | स | पक्तपौट वृक्ष । एकपट का नाम। 

पलो श्रा{-खरा पु° [ न० पत्त ] पय । पर । उ०्-कारे रेगकैं 
काग पखीस्मा, पटियन जात उनारे। ककरिजिया खाग्रोढ 
सुरी खकत कलेजे डरे {--णुर्ले° प्रभि० ग्र ०, पृ० १४७} 

पखोटा- सन्ना पु° [ ह° पस ] १ डना ¡ पर । २ मखली का पर्‌। 

पद्वौड़ा-- सा पु [ ह° पौरा ] द० 'पसौग' 1 

पसखोरा म्या प° [ पक्+हदि० श्रीरा (प्रच्य) ] कवे प्रौर मुजदष् 
की सपि  कषेपरकीरहट्धी। 

पक्र, --खया ली° [ ह° पाखर ] > 'पाखर' } उ०--सजे 
वर्‌ भ्रवर साज चाज । वनी पक्र वालि साज समाज । 
-ट्‌० रासो, पृ० ३४। 

पग-सया पु° [ स० पदक, प्रा* प्यक, पक ] १ पैर प्रौर ्पाव। 
२ चलनेमे एकस्थानसे दूसरे स्थान प्र पैर रवनेकी 
क्रिपा की समाप्ति! उग । फाल 1 ३ चलनेमे जिसस्थानसे 
पैर उठाया जाय श्रौर जिस स्थानपर रखा जाय दोनोंके 
वीचकीदूरी। डग । फाल । 

मुष्टा०--पग परना पैरो पर न्तिर ज्वकः प्रणाम करना। 

पाव लगनायाद्ूना। उ०्--श्रस कटि पग परि पेम भ्रति 
सिय हित विनय सुनाई 1- मानन, २।२८४ । पग फ़ंककर 
धरना = सावघान होकर श्रौर मोच सममकर कदम 
रखना । उ०्-घनमानो को प्रति पग पककर घरना पडता 
टै ।-प्रेमघन० भा० २, पृ २७६ पग रोपना = कोई 
प्रनिज्ञा करके फिसी जगह्‌ टढतापूर्वंक पैर जमाना । 

पगवचंपो--सया खी° [ हि० पग + चौपना ] पैर दचाने की क्रिया । 
पैर दवाना 1 उ०--नारायण देवा मही, ज्यू नारायण चद। 
कमला पगचपी करे चक सक तज वद ।--र्वाकी० ग्र*०, 
भा० २, पृऽ ४० । 

पगडदो - सज्ञा खौ° [ हि० पग + ट्टी ] जगल या मैदानमे वह्‌ 
पतला रास्ता जो लोगो के चलते चलते वन गया हो) 

पगङ्८िभ- सह्य पुं [ फा० पगाह्‌ |] भरमात 1 द° "पगरा । उ०~ 
सघली रेनि भ्रानदघन वरस्या पग म्र पर दछाया। 
--पनानद, पुण ३८६ । 





पगौ 


पगडी - सन्ना जी° { म० पटक, {हि° पाग~+ड्ी ( प्रत्य० ) | वहु 
लवा कपडाजो सिर लयेटकर वाघा जाता है) पाग। 
चीरा 1 साफा । उष्णीष । 
क्छि० प्र° ~ ्यैघना ।--वधना । 
मष्टा०--( किसी से ) पगदी श्चटकना न= वरावरी होना । मुका- 
† बला होना 1 पगद्ी उद्धृलना = दुगंति होना । बुरी नौवन 
प्राना । पगदी उद्ालना = (१) वेदन्जती करना । ददशा 
करना। (३) उपहास करना । हंसी उडाना। पगदी 
उतरना = मान या प्रतिष्ठा भग होना) वेदज्जती होना । 
पगटी उतारना = (१) मान या प्रतिष्ठा मग केरना। वेड- 
ज्जती करना । (२) वस्वमोचन करना । ठ्गना । सूटना । 
घन सपत्ति हरण करना 1 ( किसी को ) पग वंधना = 
(१) उत्तराधिकार मिलना । वरासत मिलना । (२) उच्च 
पद या स्थान प्राप्त होना सरदारी मिलना] श्रधिकार 
प्राप्त होना। (३) प्रतिष्ठा मिलना) सम्माने प्राप्त होना। 
( रिस को ) णगद्मी वधना = (१) उत्तराधिकार देना । 
गरी देना। (२) उच्च पदया श्रधिकार देना) सरदार 
वनाना 1 ( किसीके साथ ) पगद्ी वदलना = भाई चारे 
कानाता जोढना। चैत्री करना ( किसीकी } णगद्ी 
रखना = मानरक्ना करना । ञ्जत वाना । (किसी के प्रागे) 
णगटढी रखना = बहत नस्रता केरना । गिडगिडाना । हाहा 
खाना । 
पगतरी--सन्ञा गी [ हि* पग ~+ तल | इता । 
पगदासी†--सन्ना खी° [ हि पग +-दसी | १ जता २ खडाऊ 
, उ०्-देखि द्वार मीर, पगदासी कटि वर््धी वीर, करसौ 
उदीर्‌ करि, वार्ह पद गादयं ।-मक्तमाल ( प्रिया० ), 
पृ० ४८६] 
पगना-क्रि० स [ सं पाक] १ शरवत्तया शीरेमें एस प्रकार 
पकना कि शीराचारोभ्रोर लिपट श्रौर घुस जाय । रसके 
साथ परिपक्व होकर मिलना। जसे, पेठेकाचीनी मे पगना 
२ किसी लसलसे पदायं के साथ इस प्रकार मिलना कि वह्‌ 
ध उसमे भर जाय । सनना । रस श्रादि के साथ भरोतप्रोत होना । 
२३ वहत श्रधिक श्रनुरक्त होना । क्सीके प्रम मँ हुवना। 
मग्न होना! उ०--करदै प्माकर पगीयो पतिप्रेमदही मे, 
पदभिनी तोसी, तिया तोही पेखियत दै 1--पम्माकर (शब्द °) । 
संयो° क्रि०-जाना । 
पगनिर्या¶- सन्ना की” [ सं° पग + निया (प्रत्य ०) | जूती 1 उ०-- 
तानियां न तिलक मुथनिर्या पगनि्यां न धाम घुमराती छोडि 
सेजिया सुखन की ।--मृषण (शन्द०) । 


पगपान- सज्ञा पु० [ हि० पग +-पान | पैर मे पहनने का एक भूषण 
जिसे पलानी या गोडसकर भी कहते है । उ०-पगपान चाँदी 
को चरन परिनन लागी सोमादेखि रभा रति गर्व॑हु गरत 
सो ।--मारततदु ग्र०, भा० २, पृ० ८रे४ | 

पगरखी-- सन्ना खी [ ० पग~+रली ] खड़ाऊं । पादघ्राण । 
पगतरी । उ०-- इनको भ्रच्छी प्रकारसे भ्रगर्माज माजि के 
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स्नान कराकर, पगरखी तथां कमली श्रादि नई मंगवादी। 
--मक्तमाल ( प्रिया० }), प° ५६२।. 

पगरना--सन्ला पुं” [देश ०] सोने चांदी के नक्काणो करा एकश्रौजारनजो 
नक्काशी करते समय छोटा गड्ढा बनने के काममें भ्राता है। 

पगरा मज्ञा पु० [ हि पररा (प्रव्य०) | पग । डग । कदम] 
उ०--स॒र सनेह ग्वार मन भ्रटको र्छडिहु दिए परत नदि 
पगरो । परम मगन ह्व रही चिते मूख सबही ते भाग याहि 
को श्रगरो ।-सर (शब्द०) | 

पगरार--सन्ना पु [ फा० पगाह ( = सवेरा) | यात्रा भारम करने 
का समय । प्रमात । चलने का समय । स्वेरा । तडका। 
उ०--(क) पौ फाटी पगरा हूभ्रा जागे जीवा जून । सव काहू 
कोदेत ह चोच समाना च्रून । --कवीर (शन्द०) | (ख) 
कविरापगरा दुरे, वीचपरीदहै रात्ि। ना जाने क्या 
होया ऊगंता परसात 1- कबीर (शब्द) । 

पगरो- सन्ना स्रो [ हि षाग ] दे° पगी' । उ०्-प्यार पगी पगरी 
पिय की घर मीतर भ्रापने सीस संवारी | -मत्ति० ग्र ०, 
पु० ३४५ । 

पगला -वि° पु” [ हि० ] [ वि ली° पगली ] 2० पागल" | 

पगवाद्--सन्ञा पुं [दि० पग~+सं० वाहन] पैदल सेना ! उ०्-वार्ग 
ली विचि््रां पगवाहु¶ं ।-रा० 5०, पृ० ३३४ 

पगहां-सन्चा पु” [ ० प्र्रह, प्रा° पग्गाह | [खी° पगष्टै | वहु रस्सी 
जिससे पशु बघा जाठा है) गिराव । पधा। 

पा-ड पुं [ ह° पाग | १ पटका। दुपटा । उ०्-मगा भगा 
प्ररु पाग पिदधौरी ढाढिनिको पह्िराए | -- सूर (शब्द०) । 
२ पाग । पगडी। पाग । उ०्-सीस पगा न भगा तन 
मेप्रमजाने को भ्राहि वसै किडिम्रामा। --कविता कौ०, 
भा० १, ¶० ९४६। 

पगा---सन्ञा पु० |सं° प्रय्रह | दे° "पपा" । उ ० -त्रृख दणनन लै मिलु 
दसकघर कर्ठहि मेलि पगा [--सूर (शन्द०) । 

पगार--सञ्चा पुं° [हि पगरा] 2० "पगरा" | 

पगाना--क्रि° स° [स० पक्व या पाक] १ पागने का काम कराना। 
२ श्रनुरक्त करना। मगन करना! उ०-काकियो योग श्रजा- 
मिल ज्‌ गनिका कवही मति प्रम पगाई ।-तुलसी (शब्द०) । 

पगार) -- सन्ना पुं° [ घण प्राकार ] गढ, प्रासादया वाग वगीचे कै 
रक्षाथं वनी हई चहारदीवारी 1 रखवाली के लिये वनी हुई 
दीवार । भ्रोटकी दीवार ) उ०-(क) बीयिका वजार प्रति 
प्रटनिश्रगार प्रचि पवरि पगार प्रति वानर विलोकिए ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) नरधती पगारन नगारन की धमक | 
--मूपण (शब्द०) । 

पगार ` - सा पु" [० पग + गारना] १ पैरो से कुचली हुई मिट्टी, 
कोच वागारा।२ देक्ती वस्तु जिसे पैरो से कुचल सके । ३ 
वहे पानी वा नदी जिसे पैदल चलकर पार कर सकं । पायाव ] 
उ०-- गिरि ते ऊचे रसिक मन दे जहां हजार । वहै सदा पसु 
नरन को प्रेम पयोधि पगार ।-- (शब्द०) । 

पगार सज्ञा पुं वेतन । तनस्वाह्‌ । 


पगार 


पगार सन्ना पु° [ ह° पग ] मागं । रास्ता । उ० ~ छंडकं पगारा 
नोर छित, धुरे नगारा घोर ।--रधघु० ०, प ६४। 

पगारना-कि° स० [ ह° पगार+ना ? | फेलाना । 

पगाह- सल्ला जीर [ फा० | यत्राप्रारभ करने का स्मय । भोर । 
तडका । दे° पगरा 1 

परगिघ्मा.उभ- सन्ना ली° [ ह° पाग~+दइया (्रस्यर ) |] द° पगडीः | 
उ०्--जटा फटके लटके पगिश्राघटना प्रचो रस रहतजो 
मीने | -सण० दरिया; पु ६३। 

पगिश्माना५- क्रि° स० | हि पगाना | द° 'पगाना' | 

पगिया(द-- सन्ना ली° [ हि० पाग~+दया ( प्रत्य ) | >° पगडी' । 
उ०--कुटिल श्रलक समात्‌ नहि पिया, प्रालस सो फलमते । 
नदण ग्र० पृ५ ३५३। 

पमियाना-क्रि° स° [ हि० पगाना | 7° "पगना ` । 

पगुध{-- सला पुणु हि° पग [द "पग" । उ०-राम सकल कुल रावनु 
मारा ) सीय सहित निज पुर पगु धारा 1- मानस, १।२५। 

पगुराना{--क्रि° श्र° [ हि° पाशुर | १ पागुर करना। जुगाली 
करना! २ हजम कर जाना । उकार जाना। ले लेना । 

पगोरना -सन्ञा पुं० [देण०| कसेरो की एक प्रकार की छेनी जो बरतनों 
पर नकाणी करतेकैकाममेश्राती ह। 

परगा- सन्ना पुं° [ ईदि० पागना या पकाना ] पीतल या तवा गलाने 
की घरिया 1 पागा। 

प्रघसा पु [ हि पाग ] पाग) पगदी । उ०्-गज गही दौरि 
सिर पग्बसुड | -पु० रा०, ५।२५। 

पघरना-- संज्ञा पुं° [ हि° पिघलना `] दे° "पिघलना' । उ०्--ज्यौ 
पलिका पिठ पघरना। समुकिदेषि निश्चै करि मरना- 
सुदरश्र०, मा० १, पृ०३२३४। 

पघा- सन्ञा पु [ मं० प्रम्रह, प्राण परग | वहु रस्सा जो गायो, वैलो 
भ्रादिचौपायोके गलेमे वाँघ(जतादहै। ढोरोकोर्बाषनेकी 
मोरी रस्सी । पगहा । 

पघात- स्वा प° [देश०] एक प्रकार का वहूत कडा लोहा । 

पथितना¶-- ° भ्र० [ ईदि° पिघलना | दे° "पिघलना' । 

पघिलाना--क्रि° स० [ हि० पधिलना ] दै” 'पिघलाना' । 

पेया पं [ ह° पग ( = पैर, चैदल ) +इया (प्रत्य०) 
गावो भादिर्मे धूम घूमकर माल वेचनेवालां व्यापारी । 

पच ?--वि० [ स° पञ्च ] हिदी पाच का समासगत खूप । नैसे, पव- 
कल्यान, पचमेवा, पच रतने, पचतोरिया, पगना श्रादि । 

पच --वि० [०] पाकर्ता । पाचक [कोण] । 

पचक--स्ञा पुं [त°] रसोदया [को०] । 

पचकना-क्रि° भ्र° [हि०] दे° 'पिचकना' । 

पचकल्यान- स्वा पु° [ ्ि° पच + कल्यान ] द° 'पंचकल्याण' । 

पचकल्यानी{- वि° [ हि० ] पाच का कल्याण करनेवाला । धूर्तं । 
चाद्या । {व्यग्य) । 

पच खना'--वि० [ हि पांच+खड | पाच खहोवाला या पेचम्जिला 
( मकान श्र।दि ) । 
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पष्वखना र क्रि° श्र [ सं° पिच्च (= दवना) ] ?° "पिचकना' । 

पच खा{-- सञ्ञा पु० [ ० पन्चक | 7० पचक-४ । 

पचगुना--वि° [ स पञ्चगुणा ] पांच वार श्रधिक् । पचिगुना। 

पचम्रह्‌ - धा पुं [ स॑० पञ्चग्रह | मगल, बुद्ध, गुरु, णु, भौर शनि 
का समूह्‌ । 

प्चद्ा - खा पुं° [ह° पच ( = पेच = पच = प्रणव} दा (प्रस्य०) | 
१ कक़ट । वसेडा । पवाडा 1 प्रपच। उ*--श्राज वाह्यणो 
मेदठेसी मारपीट हुई कि नही कह सकता। वहु वडा 
पचडा टै ।-भारतेदु म ०, मा० १, पृ० ३५२। 

ष्ि° प्र०- निकालना ।-फंलाना । 

२ एक प्रकारका गीत जिसे प्रायः श्रोकालोग देवी श्रादिके 
सामने गाते है।३ लावनी याखयालकेढगका एक प्रकार 
का गीत जिसमे ्पाचर्पाच चरणोके द्ुक्डे होतेहु। पचे 
गीर्तो में प्राय कोर्ई्‌क्थाया ्राख्यान हुभ्रा करता है। 

पचत? -वि० [म॑०] १ पकायाहु्रा1 २ प्रका हुम्रा। परिपक्वे । 


पचत रमता पुं १ श्रग्नि। ३ सूयं।३ दद्रकानाम। ४ प्रकाया 
हुभ्रा मोजनया खाद्य पदार्थं [को०]। 


पचताना{--करि० श्र [ हि० पद्धताना ] द° ष्पद्धत्ताना' 1 उ०- 
खावते जुग सव चलि जावे खटा मिठा फिर पचतावे ।- 
दक्खिनी ०, पु १०५। 


पचतावाप्ः--सछा पुण ] हि° पष्टतावा ] द° "पद्यु्तावा' । उ०- 
साजनिभ्रागे कि वोलवभ्राग्रो। भ्रागे गुनिजे काज न करए 
पाद्ये हो पचताभो । --विद्यापत्ति, पृ० पठ | 


पचतुरा-खा पुं° [देश० ्रयवा सं° पच तूयं ( = पचसवद } ] एक 
प्रकार का वाजा । 


पचतोरिया-नल्ना पुं [म० पञच-+तारया स० पट+तार] एक प्रकार 
का कपडा । उ०-- (क) परे पचतो रिया लित्त श्रतलस लाल, 
लाल रद चद मृखचद ज्यो शरद को ।--देव (शन्द०) । (ख) 
सेत जरतारी की उज्यारी कचुकोकी कसि भ्रनियारी डीरि 
प्यारी उरि षन्ही ¶्चतोरिथा ।-देव (शन्द०) 1 

पचतोला--सगा पु० [ दिं° पचतोरिया ] एक प्रकार का कपडा । 
जरी का कषडा | उ० -हमन मावज रानी, ध्रवसे वदी स्यानी 
वादलपो का पानी; पचतोला से छानी ।-दविखिनी ० 


ए० २३६२) 
पचसोल्तिया - सखा पु [ ह° पच+तोला+इया ( प्रत्य० ) ] पांच 
तोते का वाट । 


पचतोक्षिया-- पाच तोते फौ भर्थात्‌ हलकी 1 वजन मे न मालूम 
पठनेवाली 1 उ०--देसे पचतोलिया पाय नरायनदास प्रत्ति- 
वर्षश्रीगुरार्दिजीको पठावते।-दोसौ वावन०, भा° १, 
पृ १२३१] 

पचतोलिया-- खडा प° [हि०] दे” 'तौलिया' । 

पचन--सञ्चा पुं [ स] १ पकानेकी छियाया भाव । पाक ।२ 
पक्ने फो क्रियाया भाव! ३ पकानेका सामान । पकाने का 





पचना 
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पचक्लोना 


साधन, पात्र, ई धन प्रादि (कोर) ४ श्रग्नि। ५ वहुजो पचपनः--वि० [ सं० पञ्चपञ्चाशत्‌, पा० पचपण्णास | पचास श्रौर 


पक्राता हौ । पकानेवाला 1 


पचना-क्रि° श्र [ म० पचन ] १ खाई हुई वस्तु का जठराग्नि 
की सहायता से रसादिमे परिणत होना सूक्ते पदार्थोका 
रसादिमें परिणत होकर शरीर भ लगने योग्य होना! हजम 
होना । जैपे,--( क ) रात का भोजन श्रमी तक्र नही पचा। 
(ख) जरसा चूरणखालो, भोजन पच जायगा । २ क्षय 
होना । समाप्तया नष्ट होना। जके, वारई पचना, शेखी 
पचना, मोटाई पचना) २ किसी चीज का मालिक के हाय 
से निकलकरर श्रनुचितष्प से किसी दुसरेके हाथमे हस 
प्रकार चला जाना कि फिर को उससेले न सके! पराय 
माल दस प्रकार श्रपने हाथमे श्राजाना कि फिर वापसनं 
हो सकै। द्जम हो जाना। जंसे--उनके यहां श्रमानत्त में 
हजारो स्पएके जेवर रसेथे, सव पच गए । ४ श्रनुचित 
उपायसे प्रप्र किए हुए घनय। पदा्थेका कामे श्रना) 
जैसे --उन्होने लावारसी माले तो लियापर पचान सके, 
सव चोर ष्रातते गए! ५ वहत भ्रधिक परिश्रमके कारण 
शरीर, मस्तिष्क श्रादि का गलना, सूखना या क्षीण 
होना! सा परिश्रम होना जिससे शरीर क्षीण दहो। वहत 
हैरान होना! दुख सहना) उ०-ऊचे नीचे करम धरम 
प्रघरम करिपेटदहीको पचत वेचत बेटा वेटकी ।--तुलसी 
(शन्द०) । 
संयो० प्ि०- जाना । 


मुष्टा०--पच सरना = किसी काम के लिये बहत श्रधिक परिश्रम 
करना । जीतोड मिहुनत करना! परेशान होना । हरन 
होना । उ०--जगत मेख मायाके कारण पच्च मरे दिनि 
रत्तरे।! भ्रतवेरनागाहूयचालैना कोर्दूसगन साथरे। 
राम० धमं, पु० २१६ । 
६ एक पदाथवा दुसरे पदार्थमे पूर्णं श्पसे सीन होना) 
खपना । जंसे,-जरासे चावलमे साराघी पच गया। 
पचनागार-- सन्ना पुण [स०] पाकशाला 1 रसोर्दधर । वावरचौखाना । 
पचनाग्नि--पल्ला पु [ पं ] जठराग्नि)! पेटक श्राग जिसमे खाया 
ह्‌ प्र पदाय पचता) 
पचनिषा-- सज्ञा पी” [ म० ] कडाही । 
पचनो--मन्ला जी" [ स० | विहारी नीबू । जगली नीवरू | 
पचनोय-- द्धा पु [ सं° ] पचने योग्य । जो पच सक्ता हो । 
पचपच"-- सघा जी [ समनु० | १ पचपच शब्दहोने की छ्िया 
या माव । २ कोच । 
पचपच ः- सज्ञा पु° शिव का एकं नाम किर । 


पचपचा- ति” [ हि० पचपच ] वह्‌ श्रघपका मोजन जिसका पानी 
ठीक तरहुसे सूखायाजलानदहो। 


पचपचाना{-- ( हि° पचपच | १ क्सि पदाथ का प्रावष्यक्तासे 
भ्रधिक गीला होना । कीचड़ होना (क्व ` 
१५-५ 
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पाचि । पाचि कम साट । 

पचपन २--सल्ञा एण पचास श्रौर पाचि की सख्याया श्रकं जो इस 
प्रकार लिखा जाता दहै--५५। 

पचपनर्वा--वि० [ {इ ० पचपन ~+वां (प्रव्य०) | छममे पचपन के 
स्थान पर पडनेवाला । जो गिनने मे चौवन के वाद पचपन 
की जगह पडे | 

पचपल्लव-- सन्ना प [ मं° पञ्च परंलव | >° "पच पल्लव" । 

पवनीस}--सनल्ना पु [ {ह° पच्चोख ] वीसमप्रौर पाचका जोड। 
२५ की सख्या । पचरी प्रह्र्तियां । उ०--रहै पचवीसका 
पहरा 1 --घट ०, प° ३०६ । 

पचतेल--वि० [ वि० पच + मेल | जिसमे करद्‌ या सव प्रकार 
( के पदार्थ भ्रादि) हो जिसमे कर्द्‌या सवमेल (की 
चीजें ) हो । जसे पचमेल मिठाई । 

प्वर॑ग ^ --यज्ञा प° [ हि° पोच रग ] चौक पुरे की सामग्री 
मेहदी का त्रुरा, श्रवीर, बुक्का, हल्दी भ्रौर सुरवाली 
के वीज । 

विरोष-्स सामग्रीमे तर्द्रये ही भ चौले नही होती । इनमे 

से कुछ चीजो के स्यान पर दुसरी चीजंभी काममे लाई 
जाती ह। 

पचरंगर--वि° ३० (पचर म!" । 

पचरगा^--वि° [ हि० पांच +रग] [ वि° खी° प्चरगी] १ 
जिसमे भिन्न भिन्न परचिरगहो। पाच रग का यार्पाच 
रगो वाला । २ { क्णडा) जौपत्व रगोसे रमाया पच 
रगोकेसूतोसेवुनाद्ुप्राहो। ३ जिसमे कई या बहुत से 
रगो । कर्दरंगो से रजित ।! उ०--ग्रनव एक कूल पच- 
रगा ।--घट०, ¶० २४७ 


पचरगाः--सज्ञ पु नवग्रह श्रादिकी पूजाके निमित्त पूरा जने- 


वाला चौक जिसके खाने या कोटे पचरगके पाचि रगोसे भरे 
जति । 


पचरा--सजा पु० [ ह° पचडा ] ° 'पचञा"--२ 1 उ० -गार्वाह 
पचरामुड कपा्वहि, वोरर्लाह सकल कमार हो ।- गुलाल, 
१९० ९३ 

पचल्लङो--ा खी [ हि° पाच + लदी ] मलाव त-ह्‌का एक 
भ्राभुषणा लिसमे पच लडियां होती ह। 

विशेष--यह गले मे पहना जाता भ्रौर इसव्ये श्रतिम ली 

प्राय नामि तक पचत है। कमी कमी प्रत्येक लडी के 
भ्रौर कभी क्मौ केवल श्रत्तिम के वीचो वीच एक जुग 
लगा रहता हे 1 इतके दाने सोने, मोती श्रयवा किसी भन्य 
रत्न के हीते ई । 

पचलोना--खञना पु० [ न” पञ्च, हि° पाच + लोन ( = लवण ) ] 
१ जिक्षमे पाच प्रकारके नमक भितलतिहो । उ०्-- मेया पाचन 

हे पचसोना, जिसको खाता दयाम सलोना ।--मारतेदु भ्र०, 

मा० १, प° ६६२।२ दे" पचलवणः। 
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पचवरं 


पचवद्- सबा सो” [ हि० ] द° "चवाई । 

पचवना(--छि° स० [हि० पचाना] दे° "पचाना' । उ०--विस- 
खाय गायमो वीर जानि । पचवत्त जहर जन्‌ दूष पानि ।- 
पु० २०, ६1७३ । 

पचवार्ृ-- नडा खो" [ हि० पच ~+ बाई] एक प्रकार की देशी 
पराव जो चावल, जौ, ज्वार श्रादिसे चुभ्राई्‌ जाती दै । 

प्वहृत्तर*-- व्रि" [ ° पञ्च सस्तत, प्रा० पवचहत्तर | सत्तर श्रीर 
प्च ! श्रस्सी से परि कम। 

पचदहुन्तर “~ व्या पु सत्तर श्रौर पाच के जोडने से वननेवालली 
सरयायाश्रक जो ष्टस प्रकार लिखा जाता है--७५। 

पव हृ्तरर्घा-- [ पि” पचहत्तर+वा ( प्रत्य ) ] भिनने में पचहत्तर 
के स्थाने पर पडनेवाला । क्रम मे जिसका स्यान पष्वहत्तर 
परहो। 

पच हरा-वरि" [ 2० पाच + हरा ] १ पाच परतो या तहाचाला। 
पाच वार मोडाया लेटा हषा । पांच शावृ्तियोवाला। 
२ पाचि वार किया हृभ्रा ( श्रप्रयुक्त )। 

पचा-- सा शी [ न° ] पकाने या पक्ने की क्रिया कोण] । 


पष्वा्क-- म्रा पुण [देण०] एके पक्षी जिसका पारीर एक वालिश्त 
लवा होतादहै। सके डने श्रौर गर्दन काली होत्ती ईह। 
दक्षिण मारत श्रौर वगाल सके स्थायी श्रावासस्थानर्ह पर 
ग्रफगानिस्तान श्रीर वलुचिस्तानमे भी यह पाया जाता है। 


पष्वाना-च्ि० स० [ हि० पचना ] १ पवना का सकर्मक रूप। 
पकाना } श्राच पर गलाना 1२ खाई हुई वस्तु को जठराग्नि 
की सहायता से रसरादिमे परिणत कर शरीरर्मे लगने योग्य 
वनाना। जीरो करना। हेजम करना जैसे--तुम चार 
चपातियां भी नहीं पचा सकते ! 

संयो क्रि०~ जाना ।- डालना 1~ लेना । 

३ समाप्या नष करना। जैसे, वारई पचाना, मोटाई प्चाना 
श्रादि। 

क्रि° प्र०-- डालना ।-- देना । 

३ कसी की कोटं वस्तु श्रनुचित या भरवैव उपाय से हस्तगत कर 
सदा श्रपने ग्रधिकारमे रखना पराए मालको श्रपना कर 
लेना । हजम कर जाना । उगलने का उलटा । जैसे किसी 
का माल चुगाना सहज है पर पचाना सहज नही है । 

सयो० फ्ि०--जाना । - डालना । - ज्ञेना । 

४ श्रवेघ उपायमे हस्तगतं वस्तु को श्रपने काममे लाकर लाभ 
उठाना । जमे- ब्राह्मण का धनदहै, तेतो लिया प्र पुम 
पचा न सकोगे । ४ श्रत्यधिक पश्म लेकर या क्ले देकर 
णरीर मस्तिष्फ श्रादि को गलाना, सुखानाया क्षय करना । 
अंसे,-( क ) तपस्या करके देह पचा डाली । (ख) 
वेवकूफ से वहस करके कौन व्यर्थं माथा पचावे ? 

सयो० क्रि०-- डालना 1 --देना । 


६ ए५ पदार्थका दूसरे पदाथंको श्रपने श्रापमे पणं रूप से 


लीन कर लेना। खपाना। जैसे--यह्‌ चावल वेहूत घी 
पचात्तादटे। 


२७.५८ 


पचित 


प्वापच--चन्ना ली” [ हि° पवपव ] वार वार मृखसे धूक्नेका 
भाव । उ०-जसी ही उनको पान सुरती की पचापच से 
नफरत वसी इधर चुरुट के धूम्र से -भार्तेदु प्र०, 
मा० ३, प° ६६५) 

पचाय{--स्ञा ला” [ हि° पचा | 
पचवाई्‌ 1 उ०्-जव पीएगा 
प० २४३ । 

पष्वायना-- सञ्ञा पुं [ ० पञ्चानन ] सह्‌ । उ०--कोक काल 
प्रभूत कं पचायन भारे । --पृ० रा०, २४१ ३४५ । 

पचार†- ज्ञा पुं“ [ हि° पच्चर ] बसिया लग्डीका वहु लोटा 
ब्डाजोलुएमे वार््श्रोर होतार श्रौर सीढीके इटेकी 
तरह उसके ढचेमे दोनो ध्ोर दुका रहताहै। 

पचारना--कि० सण [ ण प्रचारण ] किसी काम के करने कै 
पहले उन लोगो के वीच उसकी घोषणा करना जिनके विषशद् 
वहू फिया जनेवाला हो । ललकारना। जेषे, हाकि पचारकर 
कोट काम करना] उ०--कोप कीन पगुर कूवर हके वीर 
पचार । -प० रासो, प° १४२ । 

पचाघां-सज्ञा पु० [ ईि०° पचना+श्राव (प्रत्य०) ] पचने की क्रिया 
या माव । 


एक प्रकार की शराब । 
तो पचाय ही ।--मला०, 


पचास ^-- पिः {स पञ्चाशत , प्रा° पञ्चासा] चालीस श्रौर दस्त । 
चालीस से दस भ्रधिक । सारसे दस कम। 
पष्वासः- सॐ पुं° वह्‌ सस्यायाप्रकजो चालीस श्रौर दस के जोड 


सेवने। चालीस भ्रीर दस की पख्यायाश्रकजो स प्रकार 
लिखा जाता है--५० । 


प्वासर्वा-ति° [ द° पचास~+चां (म्रत्य०) ] गणना म पचासके 
स्थान पर पडनेवालां । 

पचासा--सन्ञा पुं [ हि० पचास] १ एकी प्रकार की पचास 
वस्तुश्रो का समूह्‌ । जैसे, पजनेस पचासा ( पचास पद्योका 
समूह्‌ ) । २. जलखाने का घडा । घडियाल । उ०-- वजे पर 
पचासा तीन ठे रोरियैके रहै श्रासा रामा। -प्रोमघनण०, 
मा० १, पुऽ ३६०। 

पव्वासी? --वि° [ न° प्चाशीति, पा णंचासीरह, पच्चासी ] भ्रस्सी 
भ्रौर पाच । श्रस्सी से पच भ्रधिक । पाचि ऊपर श्रस्सी। 

पचासोर- सत्रा पुं” वह्‌ सख्या याश्रक जो प्रस्सी प्रर पाच कै जोड 
से वने 1 श्रस्सीभ्रौर पाचके योग की फलस्वरूप सश्याया 
प्रक जो इस प्रकार लिखा जाता है- ८५ । 


पचासीर्वा-वि० [ह° पासी + वां (मत्य०)] गणना मेँ पचासी के 
स्थान पर पडनेवाला । जो क्रम मे पचास के स्थान पर हो। 

पवि- प्लासी [ स] १ पकनेकी छियाया भाव । पाचन । 
२ श्रगिनि। श्राग। 

पवित -वि° [ सं° पचित्त ( = पचा हुश्रा, श्रच्छी तरष्ट घुलाभिलला 
इया ) | १ पच्चीक्रियाहूग्रा । जडा हृश्रा। वैलया हुभ्ा 
( क्व° }) । उ०---हरी लाल प्रवाल पिरोजा पगत्ति वहूमणि 
पचित ॒पचावनो 1--सुर ( शब्द० )1२, मली माति पचा 


पचो 


हृश्रा । मली भाति जिसका पाक हौ गथा हौ । उ०--चवित 
उसका विज्ञान ज्ञान वह्‌ नही पचित ! भौतिक मद से मानव 
भ्रास्माहौ गर्द विजित । -ग्राम्वा, प° ६५; 

पचो -सन्ञा खी° [२० पचित] दे° भ्पच्चौ' । 

प वीस १--पि° [ ° पञ्चर्विशत्ति, पा० पंचवीसति, श्रपञ्चश प्राण 


पचीस ] पाव प्रौर वीप्त। वीस से पाँच प्रधिक्र । पाँच 
ऊपर वीप । 


पचीसर-- न्ना पुण वह सख्या या श्ररजोर्पीच प्रौर वीसके जोडने 
से प्रकटो) ५भश्रीरर०्कै योगफल स्मि सख्प्राया प्रक 
जो दस प्रकार लिखा जाता -२५। 

पचीसर्घ--वि° [ ईि० पचीस + वौ (प्रव्य०) ] गणना मे पचीसके 
स्थान पर पडनेवाला । जो क्रममे पचीसके स्थानप्रदहौ। 


पचचीसी-ख्ड' खी [र्दि० पचीस]| १ एक दही प्रकार की २५ वस्तुभ्रो 
का समुह । जसे, वैताल पचीसी (पचोस कहानियो का सग्रह) । 
२ किसीकीभ्रायु के पहले २५ वषं । जेपे-प्रभी तो उन्होने 
पचीसी भीनही पारकी। ३ एके विशेष गणनां जिसका 
सैकंडा पचीस गाहियो भ्र्थात्‌ १२५ का माना जता दहै। 
भ्राम, म्रमरूद श्रादि सस्ते फलो की खरीद विक्रीमे इसीका 
व्यवहार कियानजाताहै। ४ एक प्रकारका खेलजो चौसर 
की विसात पर बेला जाताहै। 


विशेष-वकी गोलिर्या मी उसीकी सी होती हश्रौर उसी 

की तरह चली जातोहं) प्रतरकेवल यहहै कि इसमे पा 
की जगह ७ कौडिर्यां होती रह जो खडखडाकर फंकी जाती ह । 
चितश्रौरपट कौडियोकौी सख्याके श्रनुप्ार दवि का 
तिश्च होताहै। 

पचुका} सथा पु० [ ्दि° पिच से ध्रचु° ] पिचकारी) 

पचेल स्या खी [ दहि पष्ेली | पेली नामकरहायका भ्राम्‌- 
षण जो पीठेको श्रोर पहना जातारहै। उत<-सृषण देति 
जसोमति पहुंची पांच पचेल । टीका टीक् टिकावली) दहीरा 
हार हमल ।-- छौत०, पु० २५। 

पचेल्लिम१-पि० [ सं] १ णीघ्र पक्नेवाला । श्रमने प्राप पक्ने- 
वाला । स्वय परिपक्व होनेवाला ।रओोग]। 


पचेलिम -- सला पं १ श्रगिनि 1 २, सूयं [को०। 

पचेलुक-सष्षा पु [मं०] वह॒ जो भोजन वनात्ता हौ । रमोकषया [कग] । 

पष्वीतर--षि° [ सं° पञ्चोत्तर ] ( किमी सख्या से ) पांच श्रधिक। 
पाच उपर । जंसे, पचोतर सो । 

पचोतर सो-- सङा पु” [ स° पञ्चोत्तरशत ] सौ श्रौर पांच की स्या 
याश्नक 1 एकसौर्पाच  यहप्रंफोमे इस प्रकार लिखा जाता 
ै-- १०५ । 

पचोतरा--सञ्रा प° [ स° पञ्चोतर ] कम्या पक्ष कै पुरोहित का एक 
नेग॒जिक्षमे उसे दायजर्मे, विशेषकर तिलक के समय वर 


पक्ष को मिलनेवले स्पयो श्रादिमे से संकडे पीये पाच 
भिलता दै । 


२५५६ 


पृथ्वी 


पचौश्ा--सञ्चा पु” [ देश० | किसी कपडे पर छीट छप चुक्ने के पी 
८या १२ दिन त्तक उसे प्रूपमे खुला रखना 1 
विशेष- पेता करने से छापते समय सारे स्थान प्रजो वच्वेर््रा 
जातेर्हुवे द्ूट जाते ह । 
पचोती--सन्चा च्नी° [ स० पाचन ] १ पाचन । पाचक । २ प्रामाशय 
जह खाए श्रन्न का पाचन होताहै। 
पचौर- सन्ना प° [ हि० पचया पचौली ] गाव का मुखिया । 
सरदार । सरगना । उ०- पुने जाद पचौर प्रवीन । छत्रसल 
सो मजरा कीन ।- लाल (शन्द०) । 
पचचौली--स्ा प [ हि० पत्च+ङली ] गवि का 
सरदार । पच। 
पचौतती -- सज्ञा ली० [ देण० ] एक प्रकारका पौधाजो मघ्यमारत 
तथा बवरर्मे प्रधिकतासे ह्येतार्है। इसकी पत्तियोसे एक 
~ प्रकारका तेल निकाला जाताहिजो विलायती सुग्धियो 
( एसंस श्रादि ); मे पडता है । 
पचौवर--वि° [ {६० पांच + स० श्रावतं | जिसकी पाव तहे की गई 
हो । पचि परतका। पचितहया परत किया हुभ्रा । पच- 
हरा । उ०--चौवर पचौवर कै चादर निचोरं है !-(शष्द०) । 
पच्चड- सज्ञा पु° [ हि° | दे° 'पच्चर' । 
पच्चर--सज्ञा सी [ स० पचित या हि० पच्ची | काठ का पैवद। 
लकी या बसि की वहुकटरी या गुट्ली जिसे चारपाई, चौखट 
प्रादि लकी की वनी चीजोमे सालया जोड को कसने 
के लिये उसमेद्रूे हुए दरारयारध्रमे लोकते ह 
विशष-चेदया खाली जगह भरने कै लिये इपफे एक सिरे 
को दूसरेसे कुं पतला करतेतेहं) परतु जव दममसेदो 
लकियो को जोडनेका काम लेना होता है तवे एसे 
उतार चढाव नही बनते, एक फटी या गुल्ली वना 
लेते है । 
२ लकडी की वडी मेखयासुटा (लश०)। 
फि० प्र०-सकना - देना ।--करना। 
मुहा --पच्चर थ्रटाना = वाधक होना । वाधा खडी करना। 
रुकावट डालना । भ्रडया डालना ! जैसे,-- तुम नाहुक इस काम 
मे क्यो पच्चर श्राते हो । पच्चर यकना = किसीको कष्ट 
पहुचाने या पीडित करने के लिये कोद उपाय करना। 
एेसा काम करना जिससे किसी को वहत कष्ट पहचेयाक्ह्‌ 
सुव तग भ्रौर परेशान दो सुटा ठलेकना। जैसे घवटाते 
क्यो हो, एसी पच्वर ठोकुगा किसारी श्रार्ई वाई्‌ पच जायमी। 
पच्चर मारना = होते हृए काम को रोकना । वनती हई वात 
को विगाड देना । भजि मारना । जैसे,--्रगर तुम पच्वरन 
डालते त्तो यह्‌ सवघ प्रवश्य वैठ जाता] 
पच्चरो--वि° [ सं° पचित | धारण क्एि हए । उ०-द्क सही 
दूजी सोहणी, तीजी सो भावत्ती नारि 1 सुटने रूपे पच्चरी, 
नानक चिनु नावे कुडचार !--सतवारी ०, पृ० ६८ । 
पच्चो- षा सी” [ स० पचित | १ एसा जडाव या जमावट जिसमे 
जडी या जमाई जनेवाली वस्तु उस वस्तु के विलकरुल समतल 


मुखिया । 


पर षर 


; नय न्मम उह चयी षा जमा जाय । र्सी वस्तुके 
न~त ललष- दूत वस्तुक दुहे न प्रकार्‌ खोदकर 
¡1 {वे इम वकम्नुक्तै तन ( नतह) के मेलर्मे 
~ गदं प्रर देननैया -नेपे उमरेया गडदएन मातम 
सा नभा दत पामीम न दिख्पारं षठटनेके कार्णं श्रापार 
न्कल पग जान पठ) मे, सगमम- पर रगतिरगरके 
घन को नयक जट । २ त्प्री धातुनिमित पदाय 
पर ती प्न्य चानु पनर का जराव । अमे, किमी 
ना या जन्त स तिमी चीज पर्‌ जादी के पत्तरो 
{{ ~क 1 
मरर०-( किन म } पच्चा हो जाना = विलवुल मिल जाना 
यावर तना । सीनदहो जाना 1 हल हो जाना । जसे 
यदतवर उपय जप उ्टताट्‌ तपं तव श्राषषमान मे पच्ची 
ग जाना 
पन्चीोफार-- 7" {८ [ हि० पच्ची फार कार ] पच्चीका काम 
एरनेयाता व्यक्ति 
पन्योफारा-- 7.०५ हि पन्चीतफा० कारी (= करना) | 
पच्य क्म्नमौ क्रिपाया मभाव । जठने जोडनेफी छया 
पामा! 
परष्टुं ८-- 7 पुं* | 3० पन, प्रा पच्छु | दे° पक्षः उण्-मन्‌ 
युग परद्र प्रतच्द्रु होत मिरि जात जमन जल 1--भासरतेदु ग्र 
मा०° १, ¶० ४५५ । 
पन्यरफट---7 ० [ ~° | प्रात की मोली जड जौ सगार््के 
मामम प्रातीरै। 
पन्द्रुप।त---) ` ५०[ ह° ] दे° 'पक्लाघातः । 
पर ताद 1 त" [ २८८ पाता | दे पक्षपात्त' 
पन्द्टुति पः -प्रव्य० [ पण्यान | पश्चात्‌ । वादर्मे। उ०---उर 
नरोदा गुररय, ततने पच्यति एच्छिनि नुमरय । इत्ति दप्पिया 
एण वनिनिय, तला जत्कुमार उटघौ सुनिय1- पृण 
1०, १२।३५७ । 
पनगरधरः-र" ¦ [ +“ पत्तर | पक्षधर । पक्षी । उ०्--तनु 
पिपर णयर तनन, प्रहि प्रहार, मन घोर । तु्तमी हरि भए 
प "धर ताति कट्‌ सत्र मौ ।-तुनसी ्र०, प° ६४। 
पर टुपानः-- या; [+ पप्पात ] "° “पक्षपातः 1 उ०---तुलमी 
गक दि गेन नाया। या मे पन्टपात नहि गाया [-घट०+ 
९८ २०६1 
पन्द्पाय--)°[ ८ पय्यान~पद्‌ ] पद्ये हटा हग्रा । पीये वैर 
न्नैदाडा । उभर प्लीज नानुक्क्‌ की पच्छपाय । तवै 
दुता रर कमनो बटाव ।--उर ग०, १।४५३। 


1 


५। १ ९ ष! | 


पन्मुम--- पु [> परियम ] "रिम" । 
पृरदाश्राति{-- > [ २० परायान | ~° 'पक्नापात' | 
पन , {>-पषाप्रार पष्ठ ] ˆ शक्षीः। उ कर्र 


ग्र वरद पदि 
प. १ [ पृष ] 


1--ट० गम्यो, पृऽ २७ । 
: ° "ष्मः । उ०--नपं सिद्धि माम 


२७६० 


प्ता 


प्रर वहत पच्छि। ऋतु सिसिर द्वादसी तिथि सुरच्छि!-- 
ह° रासो, ¶० २६ । 

पचदिडप्रण-- पा पु० [ म पश्चिम ] ° “पश्चिम' । उ०-पच्छिडं 
कर वर पुरुपक वारी -जायसी ग्र ०, प° ११६। 

पच््छिनी---सा खी° [ म“ पकणी | ˆ“ पक्षिणी" । 

पच्दिमि?--7रा पुं [ ० परिचिम ] द° 'प्विम'। उ०-पुष्वे 
सेना मज्जिग्रह्‌, पच्छिम हुश्रॐं पयान ।--उीत्ति°, प° ६२। 

पच्छिम पि" [ मे० पश्चिम | पछिला । पीचेका (ड०)। 

पच्छियान 4. [न° पर्चिम] >° "पिछला' । उ०-रही जाम 
एक निसा पनच््छियान ! वज नह्‌ नीसान वीसान जान ।--पृर 
२०, १।६३१ । 

पच्दिराज-४ः--पन्ञा पं [ मं पक्षिराज | गरुड । उ०- पक्षिराज 
जच्िराज प्रेतराज जातुषान ।--केणव ( एन्द० ) । 

पच्ि्वँ--उया पुं [ सं पर्चिम | दण पश्चिम । 

पच्छो --सला पुं [ म॑० पष्ठ | 2० पक्षी" । 

पच्छ- भव्य [ म॑. पश्च ] दे पीचचे' | 
लरि भणि सेन कमधज्ज। ता 
वजरज्ज । -पु० रा० १।६५१५। 

पल्ला `-- वरि [ मं° प्च, हि ° पच्दु, पष्ठु | पीले । 

विरोष-पौगिक पदोमे ही यह्‌ रूप प्राप्त होता है । जैपे--भरम- 

पछ, पषुलगा, पद्यलकच्च । 

पल्लुध¶र-- उखा सी” [ म० पठ ] पक्ष । नरफदारी 1 उ०-दीना- 
नाय दयाल भक्त फी पद्धकरौ ।-घरम०, पुऽ २३ 

पल्ल --- सा पु० [ म० पठ | पख । पर । उ०-एक भरोसा पाय 
दिया सिर भाईलरार्। पद्चीको प्रं गया रहा इक नाम 
सहाई ।--पलद्‌०, भा० १, पृ०७०। 

पथु -- प्रग [६०] “° "पीले" । उ०-- प्रीतम वीच्धुडिया पद्य, 
मुर्न कदिजद काह । --ढोला२, पृ* ४०६ । 

पद्ुटी--नया मी” [देश ] तनवार । (ड ०) । 

पद्दना--क्रि° भ्र° [ हि० पदधा] १ लने मे पटकः जना। 
पाडा जाना 1 २ 2० "पिषद्धडनाः । 

पष्टुताना--{ऋ० श्र [ दि पद्ताव | किसी किषएुहुए श्रनुकिति 
कायके सववमे पद्येमे दुखीदहाना। वसौ की हुई बात 
पर पद्यसे चिन्न होना या खेद प्रकट करना । पश्चा- 
ताप करना) पद्यतावा करना} उ०्-दो टुक्‌ कलेजे के 
करता पटताता परय पर भ्राता । --घ्रपरा, पु» ६६। 

पुतानि(र¶--षडा न° [ ० पश्चात्ताप ] पद्ताने का भाव । 
पद्धतावा । पदचात्ताप । 

पष्टुताव}--उगा प° | ° पर्चात्ताप ] ~“ 'पद्धतावा' । 

पष्टुतावना---क्रि° श्र ° [हि०] >° "पद्धुनाना' 

पछताषा-घा ° [ स° पण्चात्ताप, या, पच्छाताव ] वह सतापया 
दुखजोज्सिीकौ,की हृ वात परपदधेसे हय । प्रपने किए 
फ बुरा स्रममने ने टोनेवाला रज। पश्चाताप । भ्रनुताप । 


उण्-वीरदेव स्मवीर 
पच्य सोमेस पर उह्ि सार 


| 





उ०-गैल जौवन पुन पलटि न श्रायए्‌ केवलं रहे पद्तावे ।- 

विद्यापि, पु० १६५। 

[--पन्ञा पुण [ दहि० पाद्यना ] १ वह श्र श्रादि जिससे कोई 

चीज पाद्यी जाय । पाने काश्रौजार | २ वह उस्तराजो 

गी लगाने से पहले शरीर मे घाव करने के काम श्रात्ताहै। 

३ एशरीरमेसे रक्त निकालने की क्रिया 1 फस्तद। 

पुना - क्रि श्र पाधा जाना । पाद्धने की क्रिया होना । 

पट्मनघ्--क्रि° वि° [हि ०] पीछे । प्रगमनं या घ्रगुमन का उलटा । 

>° “पौ 

पद्रना-- क्रि भ्र° [्दि०] पिंड जाना । पे पड़ना। २ 

पश्चात्‌पद होना । वापस होना । सौरना । 

पद्लरां--षञा छी [दि०] दे° 'पद्ाड' । उ०--(दरीचदे* पिय बिनु 

भ्रति व्याकुल मुरि मुरि प्रा खात ।--भारतेद्‌ प्र०, भा 

२, पु° ४००५ 

पद्धुलगा--षज्ञा पु° [ &° पद्ु+लगना | ० "पिद्यलगा' । उ०--हीं 

प्रहितन केर पदलगा । कद्ध कहि चला तवल देद्‌ डगा 1-- 

जायसी ( शब्द० ) । 

पद्धुलागू(-पद्च प° [ हि० | दे° पिदखलागू" । उ०्--प्रगुभ्राकेर 

रोह पर्छलागू ।--जायसी ्र° (गप्त), प° १३६। 

पद्ुवत-~पक्ञा खी° [ िं° पीषे+वत | वह्‌ चीज जो फसिल के धरत 

मे वोई जाय 1 

पर्ष +--वि० [ म० पभम | पश्चिम की । पश्चिम दिशा की) 

पचमी । परिम दिशा सवधी। 

पठर्वा सा ली [ ६० पादक ] श्रंगिया का वह हिस्सा जो पीठ 

की तरफ मोटे के पीडे रहता है । 

पटर्वो र--वि० दे° पद्यु । 

पर्टो(ध- सा खी [दि०] दे° पहचान" । उ०-केतक दिवस 

जुदहुभ्रा वो जर्वां। सोवर्ई्‌ वाप हंगाम उसका पद्यां ।-- 

दक्खिनी ०, पु०७८। 

पट्टो &{--वि° [ ्दि° पद्ांह ] पर्चिमी । पश्चिम का। पर्चिममे 
पैदा होने या रहूनेवाला । उ० --वह्‌ पर्छाद गाय लेगा ।-- 
गोदान, पु०३। 

पदहि-सन्चा १० [ सण पश्चात्‌, प्रा० पच्छा ] परिम मे पठनेवाला 
प्रदेश । पण्चिम कीश्रोरका देश । 

पछ दिया--पि° [ ईदि० पद्ोह+दइया ( प्रत्य} ] पर्छाह॒ का। 
परिविम प्रदेश का। 

परोही--पि [दि०] ?° पछछाई' । 

पाड *--सञ् खी° [हिं° पादा | वहत भ्रधिक शोक भ्रादि के कारण 
सडे सेडे वेसुघ हौकर गिर पडना । श्रचेत होकर भिरना। 
मृद्धित होकर गिरना । 

मुदा --पदाद खाना = खड खडे प्रचानक वेसुष होकर गिर 

पडना । उ०--प्रत्ि पछाड खाई छिन दही छिन भ्रति भ्रातुर 
हवं दीन । मानहू सूर काठिदहै लीनी वारि मघ्यते मीन । 
-- सूर (शन्द०)। 
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पर्लिश्याना 


पद्ध।द सद्वा पु [ टि° पद्कादना ] कुश्ती का एक पच । 
विशेष ~-जव शत्रु सामने रहता है तव एक हाय उसकी अघो 
के नीचे से निकालकर पचै की श्रोरसे उस्तका लंगोट 
पकडे है श्रौर दुसरा हाय उप्तकी पीठ पर से धुमाकर उसकी 
बगलमे श्रडातेहुं भ्नौर इस प्रकार उसे उठाकर चित फक 
देते है । इसमे श्रधिक वल की भ्रावश्यकता होती ह । 
पद्वाडना--क्रि० स० [ हि० पक्काड | १ कुष्ती या लडाई मे 
पटकना । गिराना । २ वाद विवादमे हराना । किसी क्रिया 
याकाभमें मात करना पराजित करना । उ०-भारतीय 
मूसलमानो के बीच, विशेषत सूफियो की परपरामे, पस 
प्रनैक कहानिया चली, जिनमे किसी पीरने किसीसिद्धया 
योगी को करामात मे पाड दिय। --इतिहास, ¶० १५ । 
सयो ° क्ि°- डालना ।-देना । 
पद्धाडना --क्रि° स° [ सण प्रद्ालन, प्रा० पक्खालन, पच्छाडन ] 
धोने के लिये कपडे को जोरसे पटकना। 
सयो ° श्छि० डालना ।--देना । 
पट्ाडी-- सक्च नी [ ह° ] द° "पिदाडी' । 
पष्ठार्न-- पत्वा जी” [ {ह° ] >° 'पहुचान' । उ०--जी भ्राशिक का 
जिसकू श्रहधेगा निशान । तो माणक कुः वारई्‌ चलेगा पान (~ 
दविखनी ०, पु० १५२ । 
पल्ानना--क्रि° स० [ हि० ] 2° "पहचानना" 1 उ०-अ्यों 
सपे त्यों विपत्ति पद्मै, वेगम महिल लडावै ।--प्राण०, 
प० ६६ । 
पट्ाया--क्ञा प° [ हि० पादा ] किसी वस्तुके पीञेका माग । 
पिद्कादी । जैमे, भ्रेगिया का पच्वाया । 
पल्लार7--सन्ला स्री? [ ह° ] द° 'पद्धाड" । 
पलार --सन्ञा ली” [ ह° पद्दारना | प्धारने की क्रिपाया माव) 
पछ्छारना?--क्रि० स० [ मण प्रक्ालन, भ्रा० पच्छाडन ] कपडे को 
पानी से साफ करना 1 घोना। 


पलारना(ध,---क्रि° स० [ ह° पद्काड ] 2 "पछाडनाः । उ०-- 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पद्यारि निज बल 
देख रायो । --मानस, ६।७३ 1 

पचछछालना(५.-- क्रि° स० [म० प्र्तलन] पखारना । धोना । उ०-- 
भावक रचि के श्रोगुरियन्दुल सुखारीहो। प्रभुकरचरन 
पछालत प्रति सुकुमारी हौ !-- तुलसी म्र०, पु० ५। 

पावर, पद्धावर्सि--षद्ञा जी” [*ग०] एक प्रकार का पेय । ( मड, 
कटी, कांजी या पना श्रौर दव श्रादि ) जो रसेदार होता 
दै । पियावर 1 उ०--(क) जे श्रघाने जठर प्रर जलं पिय 
फेरत पानि । तुच्छ खुधा पाच रही तव लई पञछावरि वानि । 
० रा०, ६३।१०३ । ( स) पुनि कारिसु विचि स्वाद 
वने । विषि दो पद्धावरि सात वने ।- केशव ¶ शब्द ) 1 

पदा --ति° [ दि° पद ] पर्छ का। पचिम प्रदेण का) 
नेसे, पद्धाही पान, पद्धाही भ्रादमी । 

प्िद्राना-क्रि° स० [ द° पाद्धे + धाना ] १. पीचेहो तेना। 


पद्चिड 


पीठे पीये चलना । पौ करन । उ०--लीनो ग्यासदेव 
पच्िग्राई । वारहि वार पृक्रारत जाई 1--रघुंराज (शब्द०) । 
२ किसको पीेषखोड देना । ध्रपने से पीये करदेना। 

पष्ठिा-- ला पुं” [ म° परिचम, प्र पचे ] ३० 'परिचिम' । 

पलिता 2{--षषठा पं [ मं° पश्चात्ताप ] ६० "तावा! । उ०-- 
केहि कारन पच्चिता करौ भयौ रेन परमात ।--हिदी प्रेम- 
गाथा०, पु० २७६ 1 

पदिताना-क्रि° श्र° [हि० पच्ताना] >° "पद्छताना' 1 उ०--घ्युव 
धनु देखि मदन पच्छिता 7 । हर कै समय समर किन मायो । 
--त्दण० ग्र ०, पण १२२ । 

पष्ठितानि-- ञ्चा ली” [ हि पदिताना ] पद्धताने का भाव । 
पछतानि । पदतावा । उ०्-प्रतरं सप्रेम पलितानि सुहा । 
ह॒रड भगत मन $ कुटिलाई ।--मानस्, २।१० । 

पद्धिवाष- यज्ञा पु° [ स° पर्चात्ताप ] दे” “पदताना' । उ०--मुनि 
सीतापत्ति सील सुमाव। सिला साप सताप विगत भ 
प्रसत पावन पाव । दई सुगतिसौन हेरि हरख हिय चरन 
छुए कोप छिताव ।-- तुलसी ( एब्द० ‰ 

पद्ठितावना(ट†--क्रि° भ्र [ हि° पद्िताच ] द° भद्धताना । 
उ०--जानति हो पच्ितावत हौ मन, लखि मो भ्रेगन श्रोरे 
ही । रूप रसिक विधना के सारे सवन होत वरजोरे ही ।-- 
पोदार भ्र्मि° प्र ०, पु० २६४। 

पद्चिनावा--सा पुं” [देश ०| पशुभ्रो काएक रोग) 

पद्िया--खा ली” | स” परिचिम ] दे° "पद्यु" । उ०--चल रहे 
ग्राम कुजो मे पच्छिया के फकोर, दिन्ली लेकिन ले रदी लहर 
पुरवाई मे 1--दिल्ली, १० २२। 

पदियारई--उ् लौ [ह° पिया] दे "पषुवां' 1 उ०--रत्नो के 
पल जडे, लता चढी जड पकडे! लहरी पद्धियाई नहरो की 
ख!डी 1--भ्राराघना) पू० ७५॥ 

पल्छियाडरि(दर--भशा खी° [दश०] द° पदछ्ावरि' । एक प्रकार का 
पेय । सिखरन या शरवत । उ०-पुनि जाउरि पचियाउरि 
प्रार्‌ । धिरित खड कं वनी भिठा्द्‌ ।--जायसी प्र०, 
पु० १२४ 

पद्धियाना--क्रि° घं० [ हि० पौदे ] द° "पचचिप्रानाः । 

पद्ियाव--पखा पु° [ ह° पच्छ +वाड | पच्छिम की हवा । 

प्चियावर-- षदा खी” [ वैश या हि० पीद्ै ] १. द° पच्ियाउरि' । 
२ छसे बना हृभ्रा एक प्रकारका पेय पदार्थं जो मोज- 
नादिमे परोसो जाता है। इससे मोजन शीघ्र पचतादहै। 
दे° (पदछावरि । 

पदिक्ञ--क्रि० वि° [हि० पी] दे "पीये" । उ०्-वांह्हि भ्रत्र 
प्रपार चदेे वीर ह! पद्धिलं न धार्हि पाय महा रनघीर 
ह 1-प० रासो०, प० ७। 

पिल्लगाँ--सा जी [० पीदे+लगना] द° 'पिद्धलगा' । 

पलिलना- क्रि ० भरण [हि० 1 दे° "पिखेडनाः । 

पिज्ञा-१° [ ६० पौद्धे ] [ वि° सी° पछ्िली ] ° 'पिद्चता' । 


२५६९ 


पद्योडना 


उ०--(क) भूलिगा वह्‌ एव्द पिला मति मदरस्त पामी। 
--जग० वानी, पृ० ३६ । (ख) वेदहु हरिके खूप स्यामि पृष 
तेजो निसरे। कर्म क्रिया भ्रासक्ति सवै पदिन) सुधि परिसरे 
--नदण० प्र०, पु० १७७ । 

पिवाम 'री° [ म परिचम ] 7° ^पर्चिम'। उ०--जन्‌ 
सषि उदौ पुर्व दिमि गीन्दा । प्रौरचि उटौ प्रदिव दिति 
लीन्हा ।--जायसी प्र० (गृक्ष), प° २५३। 

पद्व ?-° [ हि० पच्द्िमि ] रविम की (हग) । 

पदिर्घोरि- मद्वा प्री° पपचिम की हुवा । 

पष्ट १--पथ्ा गी” [ स॑° पर्चा, प्रा° पऩ् | १ घर का पिद्ध- 
वाहा । मकानके पीयेकाभाग। उन्-दानि वररेडि प्रौ 
पाट पद्ीति मयारि कहा किटि फाम के कोरे ।--प्रफवरी०, 
पु० ३५४ | 

पदछीत--क्रि° भिण पीदये। पीद्येकौी प्रौग । उ०्--प्राह प्रगीत, 
पद्धीत गर, नित टेरत मोहि सनेहुफे दूने ।--ठाकुग०, 
प्र १। 

पटु १--प° [ हि० पच्छिम ] भच्छिम की (ह्या) । 

पट्युव ?--पया नी पच्छिम की हुवा । 

पट्ुवा--उय ० [ {ह° पदधा | कडेके श्राकारक्रा वैरम पहनने 
का एक गहना । 

पल्ठैदा--मजा पुं” [ ह° पाद ] पीछा । 

क्रि प्र°-करना ।- दोना । 

पदेलनां- पज प° [ हि० पादु+एलना (प्रत्य ०) ] पौ डालना 1 
पचे छोटना । प्रागे वढ जाना । 

पलेज्ञा†--षया पु” [ हि० पाद्ु+एला (प्रत्य) ] [ त्नी प्रस्था 
प्छेली | १ हाथमे एरु साय पहने जानेयात्ते वहून से चिषटे 
कटोमे से पिष्ठलाजो प्रगनोसे ग्डाहोताहै। पचे की 
मल्िया। २ हाथमे पहूननेका सिका एफ़प्रकारका 
पडा जिसमे उभरे हुए दानो को पक्ति होती है। 

पटेल २--पर° पौचे का । पिना । 

पलल्िया{- सया म्बी” [ {६० पचेल ] =° "पदनी' । 

पदेली-- रया सी° [ हि० पद्ैल ] <? "पद्धेला' । उ०---जाके चोप 
कौ चुनरी, ज्ञान पदयेली चमक रही ।--क्वीर एण०, पु° ११। 

पठेव )--प्रव्य० [ हि° पीवा, ° पच्चृए्‌ ] ० '्पीचे' । उ०-- 
फिरि व्यास कटै सुनि भ्रनग रा । भवतव्य बातत मेटीन 
जाय । रघनाथ हाथ त्रलोकृ देव । ते कनक भरग्ग लागे पव 1 
--पृ० रा० ३।३४। 

पछै(--करि° वि० [ ०] दे० पौः । उ०--प्रादि अ्रगम प्रवि 
कार एक ईस्वर भ्रविासी । पद्चै प्रकृति ततपच विविध सुर 
दवजवासी ।--रा० 5०, पु० ७। 

पोदुना-- क्रि स° [ मं° प्रचालन, प्रा पच्छाडन ] १ सूप श्रादि 
मे रखकर (भ्रन्न भ्रादिके दानो को) साफ करना । फटकना । 


२ भटकारना। उ०--हाथ प्धोडि गुरू विन प्रोह रोता । 
--प्रारण, पुऽ ४७ । 
सयो० क्रि०-- डाक्लना ।-देना । 
मुदा ०--ूटकना पद्ोढना = उलट पलटकर परीक्षा करना । 
लूव देखना मालना । उ०-पूर जहां लौ ए्यामगात ई देखे 
फटकि पद्ोरी ।-- सुर (शब्द०) । 
छोरना-क्रि° स० [ हि० ] द° पष्छीडना' । उ० --ऊहो कौन 
पै कढै कनका मुम की रास पद्योरे ।-- सूर (शव्द ) 1 
घ्रोरा-सज्ञा पु० ॥ ह° ] दे० "पिद्धौरा' । 
छ ५'--सन्ञा पुं [ हि° ] दे° "पील । उ०्-सरकि सेन सवक 
घरक, पुघ् जगल भए डं {--पू० रा०, २५1१६ । 
छिद्धला(र--वि [ हि० ] दे० 'पच्छिला' । उ०--पछि.छलो 
` वलन सुरठान दिषि, सघ लोक श्रविलर कपौ । - पुर 
रा०, २४।२०५ 
प्ट थावर {--सल्ञा ली° [ देश० ] एक प्रकार का सिखरन या शरबत । 
उ०्- भूतल कफे सब भूषन को मद भोजनतो वहु भाति 
कियोई। मोद सो तारकनद की मेद प्छघ्यावरि पान 
सिरायो हियोई । -- केशव (शब्द०) 1 
पजमुदं गी- सञ्ञा जी°[फा० पजुसुदंगी ] उदासीनता । चित्रता किण] । 
पजमुद--वि० [फा० पजयुदा | शिथिल । उदास 1 मुराया हृभरा । 
उ०--कहाँ हेली पर सिर रक्खे हुक पर लडनेवाले योद्धा । 
कर हयेली से सिर ठढपि पजमूर्दा मादी के घोधा । ~ बगालः 
पु० ५४। 
पजर}-- सा पु [ सण्प्र्तरण ] १ चरने या टपकने की क्रिया। 
२ सरना । 
पजरन(4-क्रि° श्र° [स० भ्रज्वलन | जलना । दहूकना । सुलगना । 
उ ०-- (क) पजि पजरि तनु पचिक दहत है सुनत तिहार 
वैन । -सूर (ण़न्द०)) (ख) याकेउर श्रौरे कद्व लगी 
विरह की साय । पजरे नीर गुलाब के पिय की बात सिराय। 
--विहारी (शन्द०) । 
पजहर- सन्ना पुं° [ फा० | एक प्रकारका पत्थरजो पीलापनया 
हरापन लिए सफेद होता है श्रौर जिसपर नक्काशी 
होती है। 
पजामा}--रज्ञा ० { ह° ] दे० "पायजामा' । 
पजारना४- क्रि° स० [हि० पज्रना] जलाना । प्रज्वलित करना । 
दहुकाना । युलगाना । 
पजावना-क्रि° स० [ {हि° पजारना ] हटाना । उजादना } उ०-- 
(के) गौ श्रजमेर भियां तज गुम्मर 1 श्रायौ दुरग पजवि 
ऊपर । --रा० 5०, प०३२३। (ख) जोधाणो उत्तर दिस 
जेती । श्रहुनिस्र राम पजावे एती ।--रा० 5०, पु० २१६ 
पजावा--सञा पुं° [ फा० पजावा ] रावा । दंड पकाने का भहु । 
पजृसण-- सज्ञा पुं° [ दे० ] जैन मत का एक त्रेत । 
पजोखा--सद्ा पु० [ ? | किसी के मरने पर उसके सबधियो से शोक- 
प्रकाश 1 मातमपुरसी 1 ् 
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पजोडा--स्ा पुं [० पाजी +्रोदा (प्रत्य ०) ] पाजी । दुष्ट । 


पजौडापन--खवा पु [ ह° पजोद्ए + पन (प्रत्य ०) ] पाजीपन । 
कमीनापन । उ०्-जी हां खुदावद, व्या मानी, जौ 
बातदहै वही पजौढेपन की ।--सर कु०, प° २३। 


पल्ल -सज्ञा पुं” | सं° पद्य, या पञ्ज | शुद्र । 

पञजर-- सञ्ञा प° | स० पञ्जर ] दे” पजर । 

पर्मटिका-- सज्ञा पुं° [ म॑° पद्धटिका ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
मे १६ माध्राएे इस नियमसे हौतीर्है किम्वी भ्रौर छरी 
माघ्रा पर एक एक गुर होता है इसपरे जगण का निषेव है। 

पमरा--पक्ञा पुं [ म० प्रसर ( =फलाव या वेग )] प्रसार । 


फैलाव । उ०--दहम एक चश्मा लव खुश्क तर, भिदं 
उसके पानी की भीगी पफर --दक्खिनी० प° ३०२। 


पटंतर--वि° [ हि० परतरना उपमा । समानता | बरावरी। 
सादृश्य । उ०-- रामनाम # पटतरे देवै कौ कु नाहि । क्या 
ले गुरु संतोषिए होस रही मन माहि {--कनीर प्र०, पृ० १1 


पटंवर {--पन्ञा पु° [स° पटं ( = पाट ) + शम्बर] रेणमी कपडा । 
कौषेय । उ०्~-जरह देखौ जष्टं पाट पटवर, भ्रोढन भ्रवर 
चीर !-- धरम, पण २७। 


परंभर(्र--सन्ना पु” [ ह° पटतर ] साद्ए्य । समानता । तुलना । 
उ०-सो चिरला ससार पटभर उनका एेसा। भिसरी 
जदैर समान अँहैर है मसरी जसा ।--पोहार ध्मिण्ग्र ०, 
प० ४३२०) 


पट +-- सन्ना पु° [ स० ] १, वख । कपड़ा । २. पर्दा । चिक्‌ । कोई 
भ्राड करनेवाली वस्तु । 


ि० प्र०-उखाना ।-सखोलना {--हटाना 


३ लक्टी घातु श्रादिका वह चिकना विपटा दुकडा यापटी 
जिसपर कोई चित्रया लेख खुदा हृश्रादहो। जसे, तास्रपट । 
४. कागजका वह्‌ टुकेडा जिसपर चित्र खीचाया उतारा 
जाय । चित्रपट । उ०्-लौटी ग्राम वधू पनघटसे, लगा 
चितेरा श्रपने पट से ।--भ्राराचना, पृ० ३७! ५, वह चित्र 
जो जगन्नाथ, बदरिकाश्रम भ्रादि मदिरो से दर्शनप्राप्त 
यात्रियो को मिलत्तारहै। ६ छप्पर । छान 1 ७, सरफढे श्रादि 
कावना हृश्रा वह्‌ छप्परजोनावया वहूलीकै ऊपर दाल 
दिया जाता है! “८ चविर्रौजी का पेड। पियार्‌! €. 
कपास । १० गघत्रण । शरवान । ११. रेणम । पट्‌ । 


यौ०--परबसतर = पटरवख । पद्ाश्ुक । रेणमी वस्र । उ०-- 
नहाते त्रिकाल रोज पडत श्रचारी वे, सदा पटवस्तर सूत 
ध्रगना लगाई है ।--पलदु०, भा० २, पुण १०६ 
पट ---परष्ठा पु० [ स° पट्‌ | १, साधारण दरवाजो के किवाड। 


क्रि° प्र०--उघडना ।-- खुलना ।- खोलना ।- देना ।-- यद्‌ 
करना 1-भिदाना --भेद्ना । 


पटः 


मुष्टा०--परट उयदृना = मदिर का दरवाजा इसलिये श्ुलना कि 
लोग मक्षिके द्णनपा सके । दंशंन का समय प्रारभ होना । 
पट खुलना = 2० “पट उघडना' । पट बद होना = मदिर का 
दरवाजा वद हौ जाना 1 दर्शन का समय वीत जाता) 

२ पालकी के दरवाजे के किवाडनजो सरकाने से खुलते श्रौर वद 
होते ई । 

यौ ०-पटदार = वह्‌ पालकी जिसमे पर हो । 

फि° प्र०--घुललना 1 --खोलना ।--देना ।--वद्‌ करना ।-- 
सरकाना । 

मृष्टा ०-- पट सारना = किवाड चद कर देना । 

३. सिहासन । राज्य स्षिहासन } उ०--दइन नचित्र चदहृश्रान को 
पट श्रयिपेक समान ।--पु° रा०, ७।१७० ) 

यौ०--पटरानी । 

४, किसी वस्तु का तलप्रदेशण जो चिपटा श्रौर चरस हो । चिपटी 
श्रौर चरस तलमूमि। ५ रगमच का पर्दा । पर्दा। 


यौ०-पटपरिवतंन । 
पट --सन्ञा पुण [ वेण | १ टय । 


मुदा ०-- पट घुसना = दै° "ट लेना" 1 पट सेना ~ पट नामक 
पेच करने कै लिये जोड की दंगे ्रपनी श्रोर सखीचना। 

२ कुश्ती का एक पंच जिसमे पहलवान श्रपने ठोनो हाय जोडकी 
भ्रंखों की तरफ द्सलिये वदढ़ातारहै कि वहु सममे किमेरी 
प्रारखो पर थप्पड मारा जायगाश्रौर फिरफुरतीमसे सककर 
उसके दोनो पैर प्रपने सिरकी श्रोर खीचकर उपे उठा 
लेता श्रौर गिराकर चित्त कर देतारहै। यह॒र्पेच श्रौरमभी 
कर्‌ प्रकार से किया जातादहै। 

पट'--वि० एसी स्थिति जिसमे पेट मूमिकी श्रोर हो श्रौर पीठ 
पराकाश की श्रोर । चित का उलटा | श्रौधा। 


मुद्ा०-- पट पटना = (१) श्रौधा पडना ! (२) कूष्ती मे नीचे 
कफे पहलवान का पेट के वलं पडकर मिदट्री यामना। (३) 
मद पटना । धीमा पडना। न चलना। नजैसे- रोजगार 
पट पडना, पासा पट पडना, श्रादि। तलवार पट पद्ना-= 
तलवारका श्रौधा गिरना। उसग्रौरसे न प्डना जिधर 
घारदहो। 


पट क्रि०वि०चट का श्रनुकरणा। तुरत । फौरन। जैसे, चट 
मंगनी पर व्याह; 

पटः [श्रनु०] कसी हलकी छोटी वस्तुकै गिरने से हौनेवाली 
श्रावाज । टप ) जैसे, पट पट द्ूदे पडने लगी । 

विशेष-खटपट, धमधम श्रादि भन्य श्रनुकरणा शब्दो के 

समान दसका प्रयोग मी 'से' विभक्ति के साथ क्रियाविशेषण. 
वत्‌ टीहोतादहे। सन्ञाकी माति प्रयोगन होने के कारण 
सका कोई लिग नहीं माना जा सकता । 

पटदर्न, परदनि-- सखा ली° [ हि पटवा ] पटवा जाति की 
स्पी । पटहार जातिकीरस्प्री। उ०्-पटष्नि प्रि सुरेग 
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तन चोला) श्रौ वरदनि मूख खात तमोला ।--जायसी प्र, 
पु०८१। 
पटक-यप्रा पु [सं०] १ सूती कपठा। २ शिविर । पत्र । सेमा। 
३ भ्राधा गवि (को) । 
पटकन(-स्णा ली० [ह° पटकना] १ पटकने की च्या या 
माव । २ चपत 1 तमाचा। 
फिर प्रर-देना । 
३ छोटा डडा ) छदी) 
क्रि° प्र०-खाना ।-मारना। 


पटकना१--क्रि० स० [ ० पतन~+क्रणयाश्रनु० |] १ क्रिसी वस्तु 

को उठाक्ररया हाथमे लेकर श्रमिपरजौर से टात्रना या 
भिना! जोरके साय ऊंचारसे भूमिकीप्रोर मोक देना) 
किसी चीज ममो कोकेके सायनीचे की श्रोर्‌ गिराना। 
जैसे, हाय का लोरा पटक देना, मेज पर्‌ हाथ पटकना। २ 
किसी पष्ेया वैठे व्यक्ति को उठाकर जोरसे नीचे गिराना। 
दे मारना) उ०्-पुनि नत नीर्तहि श्रवति प्ष्ठारेसि। 
जह तहं पटकि पटकि भट मरेसि- तुलसी (शब्द ०) । 

सयो० क्रि०--देना । 

विशेष --'पटकन( मे ऊपर से नीनेफीश्रोर कोकादेनेया जोर 
करने का भाव प्रधान रह । जर्हां वगत से कोका देकर किसी 
खदीया ऊपर र्खीचोज को गिरये वहां देवनाय 
गिराना कहेगे | 


मुहा०--( विसी पर, किसी के उपर या क्री के क्सिर ) 
पटकना = कोई एेसा काम तिसीके सुपुर्द करना जिसे करने 
की उसकी ष्च्छानहो। क्िसीके वार वार एनकार करने 
पर सी कोई काम उसके गते मढदेना। णैसे--माई तुम 
यह्‌ काममेरेहीसिर क्यो पटक्तेदो किसी श्रौर को व्यो 
नही दृढ लेते । 


२ कुष्तीमे प्रतिद्ठद्री को पदछाहना, भिरादेनाया दे मारना) 
पेसे,--र्पे उन्हे तीन वार पटक चुका । 
परक्ना--छि०् श्र १ सूजन वैठना या पचकना। वरम या 
भामासकाकमदहोना। २ गेह, चने, घान प्रादि का सील 
याजलसे भीगकर फिर सुखकर सिकुडना। 
विशेष-एेसी स्थित्ति को प्राप्त होने के पश्चात्‌ प्रन्न मे वीजत्व 
नही रह्‌ जाता । वहु केवलखानेके काममे श्रा सक्ता ई 
चोने के नही । 
३ पट शब्दके साथ क्सीचीज का दरकया फट जाना। 
जीसे-टांदी पटक गर्‌ । 
पट कनि सवा जी° [हि० परकना] पटक्ने कौ क्रिया या भाव । 
उ०--तेसिव मृदु पद पटकमि चटकनि कदतारन बी । 
लटकनि मटकनि भलकनि कल कुंडल दछारन की1-- 
नद० ग्र°,) पुण २२। 
पटकनिया--पल्ठा जली° [हि० पटकना] १ पटकनेकी क्रिया या 
माव 1 पटकान ¦ 








परटकनो 


फि° प्र०-देना । 
२ पटकेजानेकी क्रियाया भाव। 
क्रि० पर °-खानः। 
३ भूमि पर गिरकर लोटनेया पछडे खनि की क्रिया या 
श्रवस्था । लोटनिया 1 पद्छाड । 
क्रि० प्र०~-खाना। 
पटकनी--सक्ञा ली° [ह° पटकना] १ पटक्ने की क्रियाया माव। 
जसे पहली ही पटकनीमे वचाको छरी का दृष यादं 
भ्रा गया । 
क्रि° प्र°--देना। 
२ पटकेजानेकी क्रियाया भाव । 
क्छि० प्र°-खना। 
३ भूमि पर गिरकर लोटने या पछाडं खाने की क्रिया या 
श्रवस्था । 
क्छि० प्र°-खाना। 
पटषरो--सन्ञा खी” [देण ०] एक प्रकार की वेल । 
पटक्म-- सन्ना पु° [ स० पटकमंनू ] कपडा वुनने का काम ! जलह 
का धधा [कोण । 
परका--सन्ना पुं” [म० पटक | १ वह दुपद्वाया खूमाल जिससे कमर 
बाघी जाय । कमरवद । कमरपेच । उ०्-सखंचि कमर सौं 
घ्या पटका। श्रव पति हप्रा वैरकरं प्रटका ।--सुदर 
ग्र, भा० १, प° ३५१। 
ण्ि०्म् ०--वाधना | 
मुदा ०-- पटका वधना = कमर कसना । किसी कामके लिये 
तैयार होना । पटका पकदना = किसी को कायंविशेष के 
लिये उत्तरदायी या श्रपराघी मानकर रोकना। का्यंविशेष 
से धरपना श्रसवघ वताकर जान वचाने का प्रयतत करनेवाले 
को रोक रखनाश्रौर उस काम का जिम्मेदार रहराना) 
ध दामन पकडना } 
३ दीवार मे वहु वदया पद्रीजो चुदरता के लिये जोदी 
जाती है 1 
पटकान- मज्ञा लो° [हि० परकना] १ पटवनेकी क्रियाया भाव । 
जसे, मेरी एक ही पटकान मे उसके होए ठिकानेदहो गए । 
क्रि° प्र०-देना। 
२ परटकेजनेकी क्रियाया श्रवस्या । 
फ़ि° पण्~-खाना। 
३ भमि पर गिरकरलोीटमे या पाड खाने की किया यां 
श्रवस्या । 
क्रि० प्र०- खाना । 


पटकार- सज्ञा पु° [स॑०] १ कपडा बुननेवाला ! जुलाहा । २ चित्र 
पट वनानेवाला । वित्रकार। 
६-६ 


२७६४ 


पटतारनाः 


पटक टी--सज्ञा खी° [ हि० पट~+ङ्री] रावटी। दयोलदारी। 
खेमा (ड ०) । 

पटकरुल--सन्ना १० [सं°] रेणमी वस्त्र । उ०--सवे सहर नारि 
श्ुगार कीन । श्रपभ्रप्प मड भिचि चलि नवीन । थपि 
कनक यार भरि द्रव्य दुव । पटकरुल ~जरफ जरकसी ऊव । 
--प० रा० १,७१३॥ 

पटखनो-सक्ना ली° [हि० पटकन | दे° “पटकनी' । उ०-रियासतो 
के नामी गरामी शहसवार इसपर वार हए श्रौर सवार 
होते ही पटखनी खाई 1-फिसाना०, भा० ३, प° २१। 

पटविष्र- परज्ञा पुं [ख० पट + चिन्न] १ कपडे पर वनाया हृ्रा 
चित्र । २ सिनेमा की फिल्म । उ०-उसके वाद सुनीताने 
कुन कहाश्रौर मुहु मोडकर पटचित्र ही देखती रही । 
सुनीता, प° १२३४ । 

पटल्चर- सन्ना पुं [सं०] १ जीरं वस्त्र । पुराना कपडा। उ०्- 
तव लपेट तैलाक्त पटच्चर श्राग लगाई रिपुग्रो ने ।--साकेत, 
पु०३६०। २ चोर। तस्कर । ३ महाभारत भ्रौर पुराणों 


मे वणित एकं प्राचीन देण । 


विशेष्--महामारत के टीकाकार नीलकठ के मतसे यह्‌ देए 

प्राचीन चोल है। पर महामारत सभापवं मे सहदेव का 
दिग्विजय प्रकरण पढने से इसका स्थान मस्स्यदेशके दक्षिण 
चेदि के निकट कही परजानन पडता) जन हूरिवश कै 
मतसेयह्‌मचघ्रदेणकादही भ्रशविशेष है। 

पटद्ा{-सडा पु [ ह° ] दे" पररा । 

पटदी--सहा खी° [ हि° ] दे” 'पटरी' । 

पटण(४--सन्ञा पं” [स पत्तन] दे” "पत्तन । उ०--हाट पटण॒ देखि 
रह्या हैरान । नानक पएह्‌ गढ द्भुटे निदान । -प्राणा०, 
पु० २८। 

पटतर(भ--सन्ञा पुण [ हि° सं° पट ( == पटरी } +तल ( = पटरी 
के समान चौरस) ] १ समता । वरावरी । तुल्यता । समा- 
नता । उ०-महामधुर कमनीय जुगल वर । नही को दीजै 
एन पटतर ।--घनानद, पृ ४१1 २ उपमा। सा्श्य 
कथन } तपावीह्‌ । 


क्ि० प्र°- देना !-- पाना । - लना । 


परतर --वि° जिसकी सतह ऊंची नीचीनहो । चौरसर । समतल । 
वरावर। 


परतरना-क्रि° भ्र [ हि० परतर ] वरावर ठहराना। उपमा 
देना । उ०--जौ पटतरिश्र तीय सम स्रीया 1 जग श्रत जुवति 
कहा कमनीया ।-- मानस, १।२४७ 1 


पटतारना?- क्रि° स० [ हि पटा+तारना (-=श्रदाजना) | खद्ध्‌ 
माले प्रादि को उस स्थितिमे पकडना जिसमे उनसे यार 
किया जाता है । खांडा, माला श्रादि श्सोको बिसी पर 
चलाने कै लिये पकटना या सीचना । संमालना । उ०-कफिर 
पठान सौ जग हित चर्यो सेल पटतारि {सूदन (शन्द०) । 


पट्पारनाः २७६९६ पटवर्षक 


पटतारना२-क्रि० स० [ ह° पटतर ] ची नीची जमीन कौ परनिया, पटनिह्ा--पि [ हि० पटना + इया या इष्टा (प्रत्य) 


चौरस करना ! टीले को काटकर उसकी मही को दषर उधर १ वह वस्तुजो पटना नगरया प्रदेशमे वनीहो। जैसे, 
हस प्रकार फैला देना कि जहा वह्‌ फैला जाय व्हा का तल पटनिया एक्का। २ पटना नगर या प्रदेण से स्वध 
चौरस रहे । पडतारना । रखनेवाता । 
पटताक्ल-- पडा पुं [ सखं० पटट+ताल | मृदग का एक ताल्‌ । पटनी)- सदा ली° [ हि० पाटना | बहु कमरा जिसके उपर कोट 
विशेष- यदह ताल १ दीघं या २ हस्व माघ्रा््नोका होता हे । प्रर कमरादहो। कोटे फे नीचे ४ कमरा । पटहा | 
समे एक ताल श्रौर एक खाली रहता है । इसका बोल यो पटनौर--समा ली" [ {ह° पटना (< तंष्टोना) ] १ जमीदारीका 
+ ० वह्‌ भ्रण जो निप्चित लगान पर मदा के लिये वदोवस्त कर्‌ 
है--धा,कैटे दिता, धा। दिया गया रहौ । वहु जमीन जो क्सि को इस्तमरारी 
परटत्क-- स्च पु० [स०] तस्कर । चोर कि० 1 पटु फे द्वारा नित्तीटो। 
पटद्‌१- सन्ना पुण [स०] कपास 1 यौ ०-पटनीदार । 
परधासी१--वि° [ स० पटधारिन्‌ | जो कपडा पहने हौ । विशेप--यदि काषएतक्रार इस जमीन या सके भ्ररविशेपकोवे 
षरधारी २- सन्ना पु तोणाखाने का मुख्य श्रफसर। उ०--वोलि ही श्रधिकारदेकरजो उसे जमीदार से भित्ते ह दूसरे 1 
सचिव सेवक सखा पटघारि भेंडारी 1 तहु जाहि जोह चादिए के साथ वेदोवस्त करदे ध खे 'दरपटनी शरोरषएिही 
सनमानि संभारं ।--तूलसी (शब्द०) | तीसरे वदोवस्त के वाद उपे ॥ कहते ह । । 
पटन्‌१-- सन्ञा पु [ स० पत्तन प्रा० पट्टण परणं ] दे "त्तन' उ०-- २ वैत उठाने ॥ चह पठति जित्मे - लगान श्रोर किसरानया 
धर्म पुरी एक नगर सुहावा । हाट पटन बहु देखि चनावा ।-- श्रसामी के भविकार्‌ सदा फे लिये निर्चित ११ दिए जतिदै। 
हिदी प्रेमगाथा०, पु० २०५] क त ॥ सत ध करने को पद्ति।३ 
पटन२--सञ्चा पुं [ ख० ] गुजरात देश, जहा की राजधानी कानाम व | सहार लगाई हद पटरो जिसपर कोई चीज 


पन या पाटने था 1 उ०-श्रवतार लियौ श्रियिराज पहु व 0 1 व 
0 गृ 
ता दिन दान भ्रनत दिय । कनवज्ज देस गज्जन पटन किल- पट्ट अ) तु° पट | हलकी वस्तुक गिरने से उत्पन्न 


किलत कालकनिय 1-- प° रा०, ११६८७ । एन्द फी वार वार श्रावृत्ति ॥ । पट" शब्द श्रनेक वारदहोनेकी 
पटना१- ० भर० [ {६० पट ( = जमीन के सतद्‌ के घरावर } ] क्रियाया भ । पट शब्द ५ वार वार उत्यत्ति। 

१ किसी गड्ढेया नीचे स्थानका भरकर श्रा पास की पटपर्ट.-क्रि० व० वगवर पट घ्वेनि करता दभ्रा । धटपट श्रावान 
सतह के व्रावर हो जाना । समतल होना । अंसे, वह्‌ फील के साथ । जसे, पटपट ब्रु दे पडने लगी । 
प्रव बिलकुल पट गर्है। २ विसी स्थानमे किसी वस्तु पटपटाना--क्रि° भ्र° [ {हि० परकना | भ्रू प्यासया सरदी गरमी 
की इतनी श्रधिक्ता होना कि उससे शन्य स्थानन दिखाई के मारे वहत कष्ट पाना। बुरा हाल होना! २ किसी 
पडे 1 परिपूणं होना । अंसे,--रणमूमि मू्दासे पट गर्‌) चीज से पटपट ध्वेति निकलना। जंसे-ये चनै खुब 
३ मकान, कुएं श्रादि कै उपर कच्ची या पक्की छत पटपटा रहै हं । 
वनाना। ४ मकान की दूसरी मंजिल या कोठा पटपटाना--@्रि०स० १ किसीचीजको वजा्या पटकर पटपट 
उठाया जाना । ५ मचा जाना । सेराव होना। जँसे,- न्द उत्पन्न करना । जँसमे--व्यथं वया पटपटा रहै हो? . 
वहु खेत पट गया। ६ दो मनुष्यो के विचार, भाव, सुषि या २ सेदकरना | शोके करना। 


स्वमावमे एसी समानता होना जिससे उन्म सहयोगिता या पटपर १-पि° [ पिर 
मिध्तादहौ सके) मन मिलना। वनना । जैसे--हमारी 
उनकी कमी नही पर ्फती। ७ विषारो, भावो या ठचियो 
को समातताके कारण मित्रता होना एेसी भिच्रता होना 
जिसका कारण मर्तो का मिल जाना हो) जंसे--प्राजकल 


पट + श्रन्‌० पर | समतल । चरावर। 
चौरस्‌ । हमवार ! 

पट पर - सज्ञा पुं १ नदौ के श्रास्षपास्षकी वह भूमिज वरसातके 
दिनोमे प्राय सदा इूवी रहती दै। समे फैवल रवी कौ 

४ सेत्ती की जाती है। २ एसा जगल जरह घास, पेड श्रौर पनी 

हमारी उनको खुवपटतीहै) ८ खरीद, विक्री, लेन देन तक न हो ! श्रत्यत्त उजाड स्थान । । 

प्रादि मेँ उमय पक्त का मूल्य, सुद, शर्तों भ्रादि ६ 

० 0, पिपर सहमत हौ पटवंघक--ममा पु [दि० पटना + स० बन्धक] एक प्रकार का रेहन 

जाना। तंदहौीजाना। वैठजना। जैसे, सौदा पट गया, जिसपर महाजन या रेहनदार रली हृ सप्ति के लाममें से 

मामला पट गया, भादि & (ऋणयादेना) बुक्तादे सूदलेनेके वादजो कूद्वच जाताहै उसे मुल कऋणमे 

जाना) ( ऋण } भर जाना 1 पाई पाई श्रदाहो जाना। भिना क न 

६ मना 

त दा करताजातादहै भ्रौर इस प्रकार जवे सारा छण वसूल 


ही जाता दै तव सप्ति उसके वास्तविक स्वामी को लौश 
संयो ० द्ि०-जाना । देता रै) 


"=नार--सन्ना पुं० [ म० पटन ] दे° "पाटलिपुत्र" । 


| 


क्रि० प्र ०-करना।- देना !- लेना !{- रखना । 





पटबिज॑ना 


पटविजना--पचा पुं° [ हिण्पर + विज्ञ ] ° (टवीजना' । उ०-- 
शम्य विजन के पटविजनासे, चांद सितारे प्रासमानके, जय 
मर्णसे मूक्तन देखे, देखा-प्रपने ही समान ये ।--हस० 
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परवीजना{-- सच्चा पु [हि० पट ( = बरावर) +चिज्जु ( = विजनी } | 
जगम ! खद्योत । 

पटभाष्ष--षग पुं [ स० ] प्राचीन कालका एक यत्र जिससे श्रि 
को देखने मे सह्‌ायत्ता मिलती थी । 


पटमंअरी--परणा प° [ सं° परपञ्जरी ] सपृणं जात्तिकी एक शुद्र 
रागिनीजो हिडोल रगकील्रीर। 
बिोष-हनुमत के मत से सका स्वरग्राम यहटहै-पघनिसा 
रेगमप) सफ गान समय ६ दडसे १० दड तकर) 
एक श्रौरमतसे यहश्री रागकी रागिनीरहै भौर इसका 
गान समय एक पहर दिनके वाद) 


कोर कोई ष्ये सकर रागिनी भी मानतेदै। दसमेसे कुछके 
मतसे यह्‌ नटघ्ौर मालश्रीके मिलनेसे वनीदहै। दूसरे 
से मार, परलश्री, गाधारी श्रौर धनाभ्रीके सयोगसे वनी 
हुई मानते ईह । 
परमंडप- पया पुं° [ ख० परमणख्डप ] तवर । खेमा । शिविर । 
पटम^-वि° [ ह° पटपराना | वह्‌ जिसकी श्राखिं भूख से पटपटा 
या वैठ गर्ईहो। जौ भखके मारेश्रधाहो गयादौ । 
पटम(ध.र---स्ा पुण [ मण्पटु | धोखा 1 छल । छद । पाखड। 
पटता । इन वातन मोहि श्रचिरज प्रावै । परटम किए पिव 
कैसे पावै ।--सत्तवानी० प° १०। 
पटमय^-वि० [ म | कपटेसे वना हृ [कोग]1 
पटमय सदा पु° तवर । सेमा । 
पटरफ-सया पुं [ मं० ] पटेर 1 गोदषपटेर्‌ । 
पटरा--गयापुंण [ मण् पष्ट + हि०्रा (प्रस्य) श्रयचा म परलं | 
[ खी° प्रल्पा० पटरी ] १ काठकालवा चीकोरप्रौर चौरस 
चीराहुम्राहूमादुष्डाजो लवाई चौडार््के हिसावसे वहुत 
कम मोटा दहो 1 तस्ता । पल्ला । 
विशेष-काठ के एसे भारी दुष को जिस्षके चारो पहुल वरावर 
याकरीव करीव वरावरहौ श्रथवा जिसका घेरा गोलो 
कुदा" करेगे । कम चौडे पर मोटे तवे दुक्रडे को "वत्ला' या 
वत्ती करेगे । वहत ही पतली वल्ली को छह करेगे । 
युह्ार--पटरा कर देना = (१) किसी खडी चीज को भिराकर 
पटरी कीत्तरह जमीनके वरावर कर देना। (२) मनुष्य, 
वक्ष प्रादि को काटकर गिरादेना) मारन्गट कर फैला । 
देना या विद्धा देना 1 जैमे-णाम तक उसनेसारे कामारा 
जगल काट कर पटराकर दिया। (३) चौपर करदेना। 
तवाह कर देना) सर्वनाश् कर देना) जैसे,--इस वपंके 
प्रकाल नेतो पटरां कर दिया । पटरा ना मरकर गिर 
जाता) मरजाना। नष्हौ जाना! स्वाहा हो जाना) 
भैसे,--एस साल हैजे से हजारो पटर हो गए । 
रे धोवीकापाट। ३ हेगा 1 पाटा । 
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पटरागिनि4--सला तसै 


पटल! 


महा ०-पटरा फेरना = किसीकै धर को गिराकर सृते दए 

` चेतकी दरह्‌ चौरस कर देना। ष्व कर देना! तवाह 
कर देना पररादह्ो जाना=मर कटकर न्दौ जाना। 

[ ह° 1] >° "पट रानी! । उ०-पट- 

रागिनिपांवार खूप रमा गन जुव्यन् । प्रमदा प्रान समान 

नहीं विसरत्त एक छन ।-पृ० रा०, १।३७० । 


पटरानी--सद्चा सखी° [ सं०पट्‌+रानी |] वह रानी जौ राजाके 


साथ सहासन पर वैठ्नेकी श्रविकारिणीदहो। किसी राजा 
की विवाहिता रानियोमे सर्वेप्रघाने! राजाकी सवसे वडी 
रानी । राजा की मुख्य रानी । पटरूरानी । पाटमहिपी । 


पटरी--पञ्मा ली° [ ह° पटरा ] १ काठका पतला प्रौर लवोतरा 
तस्ता । 


मुह्ा०- पटरी जमना = घुदसवारी मे जीन पर सवारका रानो 
को स प्रकार चिपकानाकि घोढेके वहूत तेज चलने या, 
शरारत करने पर भी उसका श्रासन स्विर रहै । रान वेठाना 
या जमाना । पटरी वैटना = मन मिलना । भिघ्रता होना। 
मेल होना ! पटना । जंपे,--हमारी उनकी पटरी कभी 
ने वैठेगी । 


लिखने कौ तस्ती 1 पटिया। १ वह्‌ चौडा सखेपडा जिसपर 
नरया जमातेहं। ४ सडकके दोनो किनारोका वह्‌ कुदं 
ऊचाश्रौर केम चौडाभाग जो वैदल वचलनेवानोके लिये 
होता है। ५. नहर के दोनो किनारोपर कै रास्ते ६ 
वगीचो में क्यारियों के इषर उधर के पतले पतल रास्ते जिनके 
दोनोभ्रोरसृदरताके लिये घासलगादी जात्तीरहै ) रविश। 
७, सुनहरे या रूपहले तारोसे वनादहुग्रा वह फत्ता जि 
साडी, लगे या किकी कपडे की कोौरपर लगत्तिर्है। ८ हाय 
मे पहनने कौ एक प्रकारकी पटरीदार चौडी त्रुटी जिसपर 
नक्काणी वनी होती दहै 1 £ जत्तर । चौकी । तावीज 


पटत्‌ -संद्ा प° [ स ] १. छप्पर 1 दान । छतत।२ श्रावरण। 
पर्दा । श्राड करने या इकनेवाली कोई चीज । ३, परत) 
तह्‌ । तवक 1 ४ पहुल । पाप्वं। ५. ्रखकी वनावट की 
तहे | श्रखके पदे) ६ मोनिया्विद नामक श्रंख का 
रोग । पिटारा। ७. लक्डी भ्रादिका चरस टुंडा 1 पटरा। 
तस्ता । 5 पुस्तक कामाग या श्रशविशेप ! परिच्छेद । £ 
माथे पर का त्तिलक । टीका । १०, समूह । देर । श्रवार। 
१९१ लाव लश्कर । लवाजमा। परिच्छद । १२ वृक्ष । 
पेड (कीर) । १३ पिटक । पिटारी (कोर) । १८ पुस्तक ¦ म्र 
(को०) । १५ ब्रृत। डठ्ल (को) । 

पटल्लक -- खा पु° [मण] १ भ्रावरणु 1 पर्या! स्हिलिमिली। युका । 


२ को छोटा सदूक, उलिया या टोक्रग। ३ मपह । राि। 
ढेर । भवार । 


पटदश्षा-रख्वा सी [खं] १ पठ्ल क्म काम 1२ श्रधिक्त्ता। 
उ०्-जौन भ्रग॒ दिग ह कदी हई दयन फ दह्‌ 1 
प्रजः ती भ्रवलोकियि, पुलक पटलता ताह -पक्तिराम 
प्र ०, प* २७५। 


<) 


परलप्रातं 


पटलप्रांत -- मद्वा पुण [म॑० परलप्रान्त ] छष्पर का सिरा या किनारा । 

परल्ला-- सा खी [ स ] भीमाके श्राकार की नौका 1 ६४ हाय 
लवी, ३२ हाय चौढी श्रौर ३२ हाय ऊंची नाव । ( युक्ति 
वल्पतरू }) । 

पटली-- सङा सनी [ स० पटल | १ छप्पर ! छान } छत । २ वृक्ष 
(को) । ३. उल्ल । व त (को०) । ४ समूहं । मूड । पक्ति । 
उ०--नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चचरीक पटली कर 
गाता -- मानस, ३।२३४ । 

पटली -- सन्ना जी० [ हि० ] द° 'पटरी' 1 उ०--उत्तम पटली प्रेम 
कीरेडोरी सुरति लगाई ।-सुदरग्र०, मा० २, पृ० ८२६॥ 

मुष्टा०-- पटली वैरखना = मित्रता होना । मन मिलना । पटरी 

वैठना। उ०्-पटलीदहै वैम्नेकी गोरे की सावत्तेसे।- 
वेला, प° ६० । 

पटवा?-- सल्ला पु [ स° पार+वाषह (प्रत्य०) ][ स्री” पटष््न ] रेशम 
या सूत मे गहने गुयनेवाला । परहार । उ०- कतरह तमोलिय 
पान मुलतान 1 कटं पटवा पार्टाहु भ्ररकाने ।--्द्रा ०» ¶० १५। 

परवाः- मज्ञा पुं [देश०] एक प्रकार का वैल जिसका रग नारगी 
कासा होता ह। यह्‌ वैत्न मजबूत श्रौर तेज चलनेवाला 
होता है । 

पटवार- सचा प° | स° पार | पटसन की जात्तिकांएकप्रकारका 
पौघा 1 लाल प्रवारी। 

विशेप-यह पौधा वगालमे श्रषिक्तासे बोया जाता है1 

कही कही यह वागोमें शोमाके लियिभी लगाया जाता 
है। इसमे एक प्रकार की कलियां लगती है जो खाई जाती 
है। इसके तनोसे एक प्रकार का रेशा निकलता श्रौर 
इसके फल तथा वीज हीं कहीं श्रोषपि रूपमे कामँ 
प्राते ह) 

पटवाद्य- सज्ञा पं | स | मरिके प्राकार का एक प्राचीन वाजा 
जिससे ताल दिया जाता था। 

पटवाना१-क्रि° सण [ ह° पाटना काप्रेण्रूप ] १ पाटने का 
काम दूसरे से कराना। २ प्राच्छादित कराना । छत डलवाना 
गोसे, घर पट वाना । ३ गड्ढे भ्रादि को भरकर आसपास की 
जमीन के वरावर कराना | भरवादेना। पूराकरा देना। 
जौसे, गड्ढा पटवा देना । {४ सिचवाना। पानीसे तर 
कराना। ५ ऋण प्रादि श्रदा करा देना । चुकेवा देना। 
पटाना । दाम दाम दिलवा देना । जैसे--उसने भ्रपने भिर 
से वह ऋण पटवा दिया । 

पटवाना--क्रि° सण [ हि० पटानाका प्र०्रूप] (पीडाया 
कट ) दूर कर देना । मिटाना। क्द करना । णात करना । 

पटवाप-- सा ५० [ख०] खेमा । तत्र [को] | 

पटवारगिरी--सा ली [ ह° परटवारी-+-फा० गसे ] १ पट्वारी 
काकाम। जेसे---डन्ोने २० साल तक पट्वारगिरी की 
है। २ पटवारीकापद। जेके--उस गव की पटवारभिरी 
दनी को मिलनी चाहिए । 

पटवारो "~ सदया पुं [घं० पट+कार, ह° वार] गाव की जमीन भ्रौर 
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पसन 


उसके लगान का हिसाव विताव रखनेवाला एक दोरा म्र 
कारी कर्मचारी । 

पटवारी(-मसा खी° [° पर ~हि ० वारी प्रत्य ०) } कपर पहनने- 
वाली दासी । उण्-पानदानवारी केतौ पीकदानवारी चौर 
वारी पखावारी पटवारौ चली धाय कं ।-- रघुगाज (शव्द) 

पटवास--पद्च पु [सण] १ वस्प्रनिमित गृह । शिविर) तद्रु। २ 
वह॒ वस्तु या चरणं जिससे वस्त्र सुगधित विया जाय।वे 
सुग धियां या व्रणं जिनसे कपड़ा वामित ( सुगधित ) करने 
कावाम लिया जाय! उ०्-जल थल फन कून भूरि, भ्रवर 
पटवास घूरि, स्वच्छं पच्छ कर्दम हिय देवन प्रभिलपे।- 
केशव ( एब्द० } । ३ लहगा । साया । 

पटबासक- पया पं [ सं० ] पटवास चूर्णं । वस्र वमानेवाती मुग- 
धियो का चणा । 

पटवेश्म - सला पु [ स पटवेण्मन ] खेमा । तव्‌ [कग] 1 

पटसन - मल्ला पुं” [ स° पाट + हि० ० शरण सन | १. एक प्रसिद्ध 
पौधा जिप्के रेणे से रस्सी, वोरे, टाट श्रीर वस्य वनाएजाति ह, 

वि्नेप-यह गरम जलवायुवासे प्राय सभी देशो मे उत्पल 

होता है। श्सके कुल ३६ मेद जिनमे से ८ मारतवपंमे 
पाए जाते) इन प्मेसे दो मुन्यर्ह श्रौर प्राय ददी 
कीयेतीकी जाती है । सके करद्‌ मेद भ्रव भी वन्य श्रवस्या 
मे भिततेर्ह। दो मृख्यभेदोमेसं एक मो "नरदछा' श्रीर्‌ दूसरे 
को 'वनपाट' कहते ्हु। 'नरद्छा' विशेषत वगाल भ्रौर प्रासाम 
मे वोया जाता है। वनपाट की श्रपेक्ला इसके रेशे श्रधिक उक्तम 
होति है। नरदेका पौषा वनपाट के पौधेसे ऊचाटहोतादहै। 
ग्रो र पत्ती तथा कली लवी होती है वनपाट नौ पत्तिर्या गोल, 
फूल नरछेसे वडे श्रौर कलीकी वोच भी नेख्येसे कुद 
भ्रधिक लवी होती दहै। षटमनकी वोभ्राई्‌ भद्‌ जिर 
के साय होतीदहै श्रौर कटां उस समय होती ह जव उसमे 
पल लगते ह। स समयन कारलेनेसे रेशेक्डेहौ जाति 
हं) वीजे लिये थोडसे पौपेवेतर्मे एक किनारे दोह दिए 
जाते है, एेप काटकरप्रौर णो मे वघिकर नदी, तात्ाव 
यागं के जलमे गाड दिए जतिर्हु। तीन चार दिन वादं 
उत्ते निकालकर उल्ल से दिलके को भ्रलग करलेते हु । फिर 
दिलको फो पत्यर फे ऊपर पछाडते है श्रौर थोडी थोडी देर 
फे वादपानीमे पोते है जिससे कंडी द्धाल क्टकर धुल 
जातीदहैश्रौर नीचे की मृलायम श्त निकल श्रत्ती दहे। 
चिलके यारेशे श्रलग करनेके लियेयत्रमभीदहै, परतु भार 
तीय किसान उत्का उपयोग नही करते । यत्र द्वारा भ्रलग 
किष हए रेणो की प्रपेक्षा सडाकर भ्रलग किए हुए रेणे ्रधिक 
मुलायम होते ई। दुडाए भौर सुखाएु जने के प्रनत्तर रेणे 
एक विशेष यत्रमे दवाएु भ्रयवा कुचले जाते है। जवतक 
यह्‌ क्रिया होती रहतीरहै, रेणों परजलभ्रौर तेलक छीटि 
देते रहते ईँ जिससे उनकी रुखाई प्रौर कठोरता दुर होकर, 
कोमलता, चिकनाई प्रौर चमक भ्रा जातीदहै। भराजकल 
परसन कं रेशो से तीन काम लिए जाते ह--मुलायम, लघ्वीले 
रेशों से कपडे तथा ठाट बनाए जाते, कडेरेणो से रस्से, 








पटसाली 


रस्सिर्या श्रौर जो इन दोनो कामोंके प्रयोग्य समभेजतिरह 
उनसे कागज यनाया जाता है। रेणो की उत्तमत्ता, ग्रनुत्त- 
मता के विचारसे भी पटसन के कई भेद! जैसे, उत्तरिया, 
देसवाल, देसी, शयौरा या डौरा, नारायनगजी, सिराजगजी 
प्रादि । इनमे उत्तरया श्रौर देसवाल सर्वोत्तम हँ । पटसन कं 
रेणे श्र्य वृक्षो यापौघोको रेषणोसे कमजोर होतेह) रग 
षसके रेर्णो पर चारै जितना गहरा या हलका चढायाजा 
सकता है! चमक, चिकनाई श्रादि मे पटसन रणम का 
मुकाबला करता है, जिस कारखानेमे पटसनके सूत भौर 
कपे वनाए जाति हँ उनको जुट मिल श्रौर जिस यत्रमेदाव 
पहुचाकररेशो को मुलायम श्रौर चमकीला वनाया जातादे 
उसे "जुट प्रस" कहते ह । 
२ पटसन के रेणे ' पाट । जुट । 
चिशेष--( क ) पटसन से रस्से, ररसिर्स्यां टट श्रौरयटारदही 
की तरह का एक मोटा कपडा तो बहुत दिनोसे लोग वनाति 
रहे रहै, पर उसका वारीक रेशम तुल्य सूत श्रौर उनसे वहु 
मूल्य वख तैयार करने कौ श्रोर उनका ध्यान नही ग्याया। 
श्रव उसका घूव महीन सूत मी वननेलग गयादहै। (ख) 
कुदं लोगों का यह्‌ भ्रनृमान है कि नरद्धा नामकं उत्तम जाति 
के पटसन फे बीज भारतमे चीनसे लाएगएरहं। वगाल 
प्रर भ्रासराम के जिन जिन मगोमें नस्छे की सेती सफलता- 
पूर्वक कीजासकतीदै वहां की जलवायुमे चीनकी जल- 
वायु से बहत कूखं समानता है । 
पट साक्षी- सदय प° [ सं° पटृशाली ] धारवाड प्रात की जुलाहो की 
एक जाति जो रेशमी वस्र बनती है । 
पटह सिका- सञ्ञा खी [ म | पूणं जाति की एक रागिनी जिसमें 
सव शुद्ध स्वर लगते ह । यह्‌ सागिनी १७ दडसे २० दंडत्तक 
के वीचमे गाद्‌ जाती है। 
पटह्- सहा पुं° [ स | १ दुदुमी। नगादा। डका! श्राडवर। 
२ वडाढोल। ३ समारम। किसी कायं कोभारम करना 
(को०) ! ४ हसन । नुकसान पर्हुचात्ता (को) । 
पट्घोपफ--सवा पु° [ स० ] ठोल पीटकर घोपणा करनेवाला 
व्यक्ति। 
पटहुश्रमण-- प पु [ म ] ( लोगो को एकत्र करने के लिये ) 
धूम धघुमकर डग्गी या ढोल पीटना {कोनु 
पटहवेला- सकला पुं° [ स० ] इग्गी पौटे जाने का समय । 
परदार, पटदहारा'- वि [ पट + हि° हारे (प्रस्य०) ] रेषम के दोर 
वनानेवाला । रेशमकेडोरो से गहना गथनेवाला । 
पटहार, परार २- खषा प° [ जी° पटहारिन या पटेरिन ] एक 
जाति जो रेषणम या सूत के ठोरे से गहने मूथती है । पटवा । 
पटदारिन--सा शी” [ हि० परदार ] १ पट्हारकी सखी। २ 
पटहार जात्ति की सो । 
पटा डा पु [ सं०्पर] प्राय दो हाथ लवी किच फे प्राकार 
की लोहे कौ फटी जिससे तववार की काट श्रौर वचाव सीदे 
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पराक 


जाति ह । उ०--पटा पवडियां ना लहै, पठा सहै कोई सूर ।- 
दरिया०, प° १५। 
पटा र-- स्या पु° [ स० पट ] पीदा । पटरा । उ०्-चीका चौकी 
पीढी पटा कारो पनिगह्‌, पलष्टटि तेभ्राए भासन 1-वणं- 
रत्नाकर, ¶० १२) 
मृष्टा०-पट फिर = विवाह कौ एकं रस्म जिसमे वर वध्‌ क 
श्रासन परस्पर श्रदल वदल दिए जतिरहु। पटा घाधना= 
पट रानी वनाना । उ०--चौदह्‌ सहस तियार्मे तोको पटा 
वंधाङऊ भाज ।- सुर { णव्द० )। 
२ ( पटकीतरह्‌ समतल होनेके कार्या ) गडम्थल। जैसे, 
कनपटा, कनपटी | 
यो ०-- पटामर । 
पटा&,र--सन्ना पु० | सण पट | १ प्रधिकारपच्र । सनद । पटा, 
उ०-(कं ) विधिके करकोनजो पटो लिखि पायो 1- 
तुलसी ( शव्द० )1 (ख) सतगुरु साह साध सौदागर 
भक्ति पटो लिखवद्टयो हो ।-घरम०, पृ० ११। २, पगडी 
या कलंगी कोतरह का एक भूषणा जौ पहले राजाध्रो दारा 
किसी विशिष्ट कायं मे सफलता प्राप्त करने या प्रेष्ठ वीरता- 
प्रदशन पर सामतो कोदिया जाताया । उ०्-सिर पटा 
छाप लोहान होद। लर्ग्गेसु सरह सय पाइ लोड ।- पृण 
, रा०, ४।१५ । 
पटाः---खबा पु° [ हि० पटना ] लेन देन । क्रय विक्रय । सौदा 1 
उ०-मनके हेटामे पुनिगप्रेमको पया मयो ।-पद्माकर 
( एान्दण० ) | 
पटा - सन्ना जी [ हि०] १ चौडीलकीर। घारी।२ लगामक्ी 
महरी । ३ चटाई । ४, >° ष्ट्रा" | 
पटा "{-- सा जी [ हि० पटाना | पटाने की क्रिया या माव। 
सिचाई । प्रावपाणी । उ०- दधे पटाद्ग्र सींचीश्र तीत, सहज 
तजे करना तीत ।--वि्यापति, पृ० २१३। २ सिचा 
की मजदुरी | 
पटाद सज्ञा खो" [ हि० पाटना] १ पाटनेकी क्रियाया भाव, 
२ पाटने कौ मजदूरी। 
पटाक --[ श्रनु° ] किसी छोटी चीजके मिरने का शब्द । जसे,-- 
वह्‌ पटाक से गिरा। 
विशेष--चटाक, घडाम प्रादि भ्रनुकरण शब्दो के समान इमकां 
व्यवहार मी सदा से" विमक्ति के साय करिथाविशेषएावत्‌ 
होतादहै। उचा कौ भाति प्रयुक्तन होन के कारण इसका कोड 
लिंग नही माना जा सकता । 
पटाक सच्चा प” [ ° | एक पक्षौ [कोन] । 
पटाका'--सघा पुं” [ हि० पट (श्रनु०) ] १ पट या पटाक ब्द 


१ पटया पटाके गन्द करके द्ुटनेवादी एक प्रकार की 
भ्रातशवाजी । 


फ्रि भ्र°--चौोटना। 


३ पटकेिकीष्वनि। कोडेया पटाके की श्रावाज | ४ पेमाचा 1 
यप्पड ! पपत । 


पटाक्षाः 


क्रि० प्र०-जमान। ।-देना --लगाना । 

पटाका --षन्ञा खी युवती श्रवा कम श्रवस्वावाली लखी 
( वाजारू ) । 

पटाका- सल्ला ख्ी० [ म० ] द° 'पत्ताका' कग] । 

पटान्ते --सन्ना 4 [ घ० | पर्दा भिरना या गिरना! जवनिका 
गिरना । जवनिकापात [कोण] 1 

पटाखा- मल्ला प° [ ह° पट भ्नुध्व० ] दे° पटाका' । 

पटाफरभ-- तवि" [ ह° पटा +फरना | मदल्लावी । मतवाला 
( हाथी )। उ०्-वस नाहि हत सुजान पटार गज 
है जसे! कमल नालकेततु वेधे ख्वि रहि कैसे 1-त्रज० 
प्रर, पु०५७०। 

पटान-सन्ञाली° [ हिण्पारना] पाटने की क्रिया या साव । 
पटाव । 

पटाना-क्र° सण [ हि० पर ( = समतत्त) | ९ पाट्नेका काम 
कराना। गद्ढेश्रादि को भरकर भ्रासपास कौ जमीनेके 
वरावर केराना। २ दउतको पौटकर वरावर कराना) 
पाटन वनवाना छत वनवाना । जसे, कोठा पटाना 1 ४ 
ऋण चुका देना । प्रदा करदेना! जंसे,-रमेने उनका सव 
पावना पटा दिया । ५ वेचनेवले को किसी मत्य पर सौदा 
देने के लिये राजी कर लेना मूल्यतं कर लेना जसे, 
सौदा पटाना ¶ ६ सीचना। जल से सिचित्त करना। जसे, 
सेत पटाना । 

पटानाः-क्रि०° श्र° शात होकर वैठना । बुपचाप वैठना | 


पटापट? -- ० वि° [ भरनु° पट ] लगातार वारवार पट ध्वनि 
फे साथ निरतर पट पट शव्द करते हुए । "पट पट' की एसी 
ध्ावृत्ति जिसमे दो ध्वनियो फे मध्य वहुतही क्म भ्रवकाश 
हो भौर एक सम्मिलित घ्वनि सी जान पडे! तेजी से । नैसे- 
पटापट मारपडी। उन्-प्रेमकी घटार्मे बुद परे पटा- 
पट ।--पलद्‌०, प° २७ 

पटापटः--षल्ञा खी° निरंतर पटपट शब्द की भावृत्ति । एसी पटपट' 
घ्वनि निसमेदो ध्वनियोके वीच इतना कम श्रवकाशहो 
कि श्रनृमवमेन भ्रा सके । णैसे--ष्स पटापटसे तो तवीभ्रत 
परेशान हो गर्‌ । 


पटापटी--मञ्चा जी° [ भनु | वह्‌ वस्तु लिसर्मे श्रनेक रगो कै फूल 
पत्तो कृद्यो । वह्‌ वस्तुजो कर्ईरगोसे रंगीदुर्शदहो। चित्र 
विचित्र वस्तु । उ०-सारी जरतारी भारी उत चटापरीकी 
लागी जाम गोट तमामी पटापदी की ।--रत्नाकर, भा० १, 
पु० ६1 

सुहा° ~ पटपटी का पदं = वह्‌ पर्दा जित्मे रग ॒विरगके कूल 

पत्ते या समोसे भ्रादिक्टेहो। षटापरी की गोट = वहु रग 
चिरगी गोट जिसमे सिषे प्रादि क्ढेदहों। 

पटार--पज्ञा खीर [ म॑ पिटक] १ पिटारा। पेटी! मञुषा।२ 
पिजडा। ३ रेशमको रस्सीका निवार । ४ कनखुरा। 
( रु देलखदी ) । 


यै 
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पटीमा 


पटालुका--पक्चा जी° [ म ] जोक । जलौका । 

पर}ष - सञ्च प° [ ह्ण पाटना | १ पाटने की क्रिया 1२ षाटनेका 
माव 1३ पटादहुश्रा स्यान । पाटकर चरस किया द्श्रा 
स्थान । ४ दीवारोकेश्रारधार पर्‌ पाटकर वनायाहूग्राऊवां 
स्थान । पाटन । ५ लकडीका वह्‌ मजबूत तस्ता जिसे 
दरवाजे फै ऊपरी भाग पर रखकर उसके ऊपर दीवार 
ठठाते ह । मरेठा । 


पटि-खखा ली० [ मण परी ] १ कोई छोटा वस्या वदलक्षड।२ 
जलकुमी । ३ रगमच का पर्दा (को०) । ४ कनात (नेर) । 

परिश्ा-- पा सी° [ ह° | दे "पटिया' | 

परिक्ा--खा जी [ स० ] कोद घोटा वस्य या वन्प्रखड। 

पटिन्तेप--खद्या पुण [ सं° ] यवनिकापात । रगमच वा पदो भिराना 
(को०] 1 

परिया†'चया ° [ संण्परिफा ] १ पश्यर का प्राय चौकौर 
भ्रौर चौरस कटा हभ्रा डका जिसकी मोटाई लवाई चौडाई 
के हिसरावसे वहत कमदहो। चिषटा चौरस् शिललाखढ। 
फलक 1 उ०--जहाँं मरिजटित पटिया विद्धी है यही माधवी 
कुज रह । --णएकु तला, पृ० ११२। २ कारका द्योटा तस्ता। 
२३ खाटयापलगकीष्टी | पारी। ४ पटरी! पफुटपाय। 
उ०-एक युवक धुल की लकडीमे पटिया पर खडा पोर्ट 
भ्राफिसिकीभ्रोर मुखक्िए एस ष्प्य को देख रहाथा। 
पिजरे०, प° १६ ।५ मांग । पटरी । उ०्-समुकत की पदिया 
पारो सजनी घुटिया गृही सम्दार हो ।--कवीर श०, भा०२, 
१० १३४ । 

क्रि° पर०-कादना ।--प(रना ।- संवारना । 
५ हेगा। पाटा1६ क्वलयाटाट कौ एक पी । ७ लिखने 

की पटी । तस्ती। ८ संकराभ्रौर लवा सेत । 

परिया र--सय नली° [{ ह° पाटना ~+द्या ( प्रत्य० ) ] चिपट 
तले की वडीध्रौर ऊपरसे पटी हूरईनाव जो वदरगाहोमे 
जहाज से वो उतारने ध्रौर चनि के काम मे श्री 
है ( लश० )। 

पियंतां -मग पु [ घं परि ~त ( प्रत्य ) ] दायाद । ष्टी 
दार । उ०-भ्राज श्रखाडे जते हए पहलवान रामर्धिह्‌ के 
पडोसी पदियंत से चार श्राखिं हई, शीलवान मनोहर को 
उन्होने चग पर चढाया, कटा जोर कराने जा र्हेदहो!- 
काले०, प० २। 

पटी)--प्ला स्री° [ सं ] 2° 'पटि' किन]! 

पटी उखा स्ली° [ मं०्पट ] १ कपटेका पतला लवा दुकडा । 
पटरी । उ०-मीत विरहकीपीरको स्फ़ न पलटग कधि । 
ख्प कपुर लगाई फे प्रीति पटी सो वाध ।-रसनिषि 
(णन्द०) 1 २ पटका। कमरवद। उ०-पीट पटी लपटी 
कटि मे भ्ररुसावरोसुदर रूप संवारे।-देव (शब्द०) । 


पटीमा-- सहा पुं [ हि० षष्टी ] दीपियोंका वह तस्ता जिसपर वे 
छापते समय कपडे को विष्ठा तेतेर्है। 





पटीर 


पटोर- सल्ला पु० [ स ] १ एक प्रकार का चदन। उ०-लावति 
वीर पटीर घर्षि ज्योज्योसीरेनीर। स्यौँर्त्यौ ज्वाल जै 
दई या मृदु वाल सरीर 1-स० सप्तक पु० २३०। २ कत्या। 
३ क्त्येयासैरकाद्रृष्। ४. मृली। ५ वटवृक्ष । उ०- 
जटिल पटीर कृपाल वट रक्तफला न्यग्रोघ । यह्‌ बसीवट देषु 
- वलि सव सुख निरूपध बोघ ।-नददास (शब्द ०) ६ कटुक । 
गेंद (को) 1 ७ कामदेव (कोर) । ८ केश (को०) 1 & मेघ । 
बादल (को) 1 १० वातरोग (की) । ११ प्रतिष्याय । 
ठक । जुकाम (को०) । १३ क्यारी (को०) १४ ऊचाई। 
उच्वता (को०) । १५ उदर (को) । 
पटीर -वि० १ सुदर । सौदयंशक्त। २ ऊचा। किण । 
परीरजत्मा- सन्ञा पु० [ स्० पटीरजन्मन्‌ | चदन का वृक्ष कर] 
पटीस्मासत-- सज्ञा प° [स०] चदन के संपकं से सुगघित्त हवा [कण्‌ । 
पटीलना-क्रि० भर० [ हि० पटाना] १ किसी को उलटी सीधी 
वातं सममा बुफाकर भ्रपने भ्रनुकूल करना । ढग पर लाना। 
ह्ये चढाना 1 उतारना । २ भ्रजित करना। कमाना | प्राप्त 
करना।३ ठ्गना । छलना । ४ मारना । पीटना | कना । 
५ परास्त करना । नीचा दिखाना। ६ सफलतापूर्वक फिसी 
काम को समाप्त करना 1 खतम करना । पूणं करना । 
सयो ° क्रि०--डालना ।- देना ।-- लेना । 
पटील्ार--सक्व पु [ हि ] चिपट कडा। पद्ेला ! पटला । 
उ०-चाल को घरुरिया पह्िरो सजनी परख पटीला डार 
हो । -कवीर, श०, मा० २, पू० १३४॥ 
पदु,--तरि० [स०] १ प्रवीण । निपुण । कुशल । दक्ष । उ०-नदी 
नाव पटु प्रन श्रनेका 1 केवट कुसल उतर सविवेका ।-- मानस, 
१।४१। २ चतुर । चालाक । होशियार । ३ धूतं । छलिया 
सक्कार । फरेवबी 1 ४ निष्टुर । श्रत्यत कठोर हूदयवाला । 
५ रोगरहित) तद्ुरुस्त । स्वस्थ । ६ तीक्ष्णं 1 तीखा। 
तेज । ७ उम्र । प्रचट । ८. स्पुट। प्रकाशित! व्यक्त । € 
सुदर ! मनोहर 1 उ०--(क) रघुपति पद पालकी मंगाई । 
तुलसी (शब्द०) ¦ (ख) पौढाये पटु पालने सिु निरखि 
मगन मन मोद 1 --तुलसी (णशनब्द०) । 
पदुः- सञ्ञा पु* १ नमक २ पाशुलवण ! पगा नोन । ३ परवल । 
४ प्रवलके पत्ते! ५ करेला ६ चिरकिटा नाम की 
लता 1 ७ चीनी कपूर! ८ जीरा। & वच } १० नक- 
चिकनी 1 ११ छत्रक ! कुकुरमृत्ता (कोर) । 
पटुश्मा- सच्चा प° [{हि०] दे° "पटुवा १ प्रौर २'। 
पटुक- सन्ना पुं [स०] परवल । 
पटुकल्प--वि° | स० | कुद कमपु । जो पूणं कुशल या चालाक 
न हो । कामचलाऊदक्ष । 
पटुका-- सच्चा पु० [ स परिका] १ > "पटका'। उ०--हरीचद 
पिय मिलितो पग परि गहि पट्का समाञं 1 --मारतंदु 
ग्रऽ, भा० १, पृ० ४६३) २ चादर । गलेमे डालनेका 
वख । उ०--कटि कानि सिर मुकुट विराजत, कथि परं 
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पटेर 


सोहै पदटुका लहरिया ।--भारतेदु प्रं भा० २, प° ४३५। 
३ धारीदार चारखाना। 

पटुकी--न्ना ली° [ हि० ] कमरबद । पटका । पटुका । उ०---कोड 
नगघर वर पिय की गहि रि परिकर पकी । जनु नवघन 
ते सरकि दामिनी चटा सु श्रटकी 1-नद० ग्र०, प° २०। 

पटुसा--सज्ञा खी [स] १ पटु होने का भाव । प्रवीता । 
निपुणता । होशियारी । २ चतुराई 1 चालाकी | 

पटुतूलक--सन्ञा पु ] स० | एक घास । लवणतृण । 

पटुतृणक-- सज्ञा पुं [ स° ] लवणतृण नाम की घास 1 

पटुत्रय-- सज्ञा पुं [ स | वैद्यके का एकं पारिभाषिक शम्द जिससे 
ठीन नमको का बोघ होता है--विड नोन, संघा नोनश्रौर 
काला नोन 1 

पटुत्व--सन्ञा प° [ स° | पर्टुना । 

पटु पत्रिका- सन्ना खी [ स्° ] छोटे षंच का पौधा। 

पटुपरका--सञ्ञा खी° [ म० ] एक प्रकार की कटेहरी 1 

पटुप्णी--सन्ना खी [स] एक प्रकार की कटेहरी । सत्या- 
नाशी 1 कटेहरी । स्वणंक्षीरी । भंड्माड । 

पट्मात्‌--खल्चा पुण [ ख० | श्राघ्रवश का एक राजा । किसी किसी 
पुराण मे इसका नाम पटुमाच्र्‌ या पटुमायि मिलता है। 

पदटुरूप-वि° [| सं° ] भ्रत्यत चतुर {को०] । 

पटुली- सच्चा खी° [ सण्पष् | १ काठ की पटरी जो भूर्लो के 
रस्सो पर रखी जाती है । तस्ता 1 पटल । उ०-दोऊ हाथन 
की हयेली ताकौ पटली कौ भाव करे तारम श्रीटाकुरजी को 
डोल कृलाए ।-दोसौ बावन०, भा० ११ पृ०२२६।२ 
चौकी पीदी । उ०- पदुली कनक की तिही बनके की वनी 
मनमोहनी ।-नद० प्र०ऽपु० ३७५। २ गाडी या घछुकडे 
मे जडा हुश्रा लवा चिपटा डडा। 

पटुषा(*-- सज्ञा पुं [ हि० | दै" 'पटवा' 1 उ०--पटुबन्ह्‌ चीर 
भ्रानि सब छोरे । सारी कचुको लहरि पटोरे ।- जायसी ग्र 


( गु )› पृ ३४४॥। 
पदुवार- सज्ञा पुं [ सन्पाट ] १ पटसन। जुट। २ एक साय) 
करेमूं । 


पदुवा*- सल्ला पु° [ हि° पटला | गूनके सिरे परवेघा हृश्राडडा 
जिसको पक्डे हुए माफी लोग शून खीचते है। 

पदटुबा - सन्ना पुं° [ देश० ] तोता । शुक । 

पटूका(धन- सल्ला पुं [ संन्पटया देश० ] दे” 'पटका' | 

पटेघाज- स्ना पुं [ हि० परा + फा० बज] १ पटा सेलने- 
वाला । पटे से लडनेवाला । पटेत। २ एकं चिलौनाजो 
हिलाने से पटा चेलताहै। ३ छिनाल स्री । कुलटा परंतु 
चतुरा स्री ( बाजार )। ४ व्यभिचारी भ्रौर धूर्तं पुरुष 
( वाजारू ) 1 

पटेर--सज्ञा घ्री ° [ स० पटेरक ] पानी मे होनेवाली सरकडे कौ 
जाति को एक प्रकार को घास गोद पटेर। उ०~--फटत 


पटेरा 


पटेर्सहि लागत बार ! श्रस कषु कीनो नदकुमार ।- नंद प्र° 
१० २५८ । 
विशेष-- सके पत्ते प्राय एक इषव चौ श्रौर चार पाच पुट 
तक लवे होवै ह! पते वहूत मोटेहोते भ्रौर पत्तोर्मे ये 
नए पसे निकलते है 1 दन पत्तो से चाद्या श्रादि वना 
जाती ई । इसमे वाजरे की वाल की तरह वालं लगती 
जिनके दानो का भ्राटा प्िघदेण के दरिद्र निवासी खाते) 
वै्यक मे यह्‌ कसैली, मधुर, शीतल, रक्तपित्तनाशक भीर सूघ, 
णु रज तथा स्तनो कै दुष कौ शुद्ध करनेवाली भानी 
जाती दहे । 
पयी ०--गु'द्र । पटेरकू । रच्छं । श गवेराभसूलक । 
पटेरा-- सच्चा पु° [ ६० ] १ दे० "पटेला' । २ द° ¶टेला' | 
पटेत्‌? सन्ना पु° [ ह° पट्टा + (प्रत्य ०) णेल ( = वाला) ] १ गावि 
कानवरदार ( मध्यप्रदेश}! २ गावका मुखिया । माव 
का चौधरी । एक प्रकार की उपाधि । 
विशेष-- यह्‌ उपाधि धारण करनेवाले प्राय मध्य भ्रौर दक्षिणा 
भारतम होते है। 
पटेज्ञ (सरदार)--खणा प° स्वतत्रै भरत के प्रथम गृहमन्री जिनका 
पूरा नाम वल्लम भाई पटेल था। 
पटे्तना--क्रि० स० [ {ह° | द° 'परीलना' 1 
पटेल्ला--सन्ला पुं” [ ह° पाटा सी” चल्पा० पटेली ] १ वह्‌ नाव 
जिसका मध्य माम पटाहो। वैल घोडे श्रादिको पेसीदही 
नाव पर पार उतारतेरहै। २ एक धास जिसकी चराद्य 
घनति ह! विण्देण टेर'।! ३ हेगा ४ सिल! पटिया। 
५ कुषती का पेच जिससे नीचे पडे हए जोड को चित क्रिया 
जाता) 
विरष--इसमे बाएं हाय से जोड की गरदन पर कलाई जमाकर 
उसकी दाहिनी वगल पकड लेते श्रौर दाहिनि हाथ से उसकी 
दाहिनी भोरका जाधियां पकडकर स्वय पीछे हस्ते टए 
उसे भ्रपनी श्रोर खीचते ह जिससे वहं चित ह जाता है। 
{६ हाथ का कडा । पला ! पदेली । 
पटेली--खक्ञा नी [ {इि० परेल ] छोरी पटेला नाव । 
पटे वा८र्म-- सच्चा प° [ ह° ] =° "पटवा' । उ०- मो राहिरे भ्रंगना 
पाकडी सुनु बालहिया । पटेवा भ्राउस वास परम हरि वाल- 
दहिया ! षटेवा सद्या हीत नीत सुन वालहिश्रा | चोलरि एक 
विनि देहि परम हरि वालदहिश्रा ।-विद्यापति, प° १५४ । 
षिशेष--श्म उदाहरण से कात होताहै कि गहना गूःथतेके 
साथये लोग वेसर (रेणमी )} वबूनने का व्यवसाय भी 
करते थे) 
पटेत-- सज्ञा पु [ हि० पटा +पेत ( प्रत्य०}) ] पटा खेलने या 
लडनेवाला पटेवाज । 
पटैक्ञा- सज्ञा पु” [ हि० पररा ] १ लकडीका वना हृश्रा चिपटा 
बडा जो किवाटोंकोवदकरनेके लियिदो किवाडो के मन्य 
भ्रारे वल लगाया जावारहै। इसे एक श्रौर सरकाने से किवाड 
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पटर" 


बद होते श्रौर दूसरी भ्रोर सरकाने से खुलतेरहं। दढा। 
न्योडा 1 २. द° 'पटेला' । उ०-कफ़ो पटेले पर वांर्घोके 
ठाट ठटे ई । -प्रेमघन०, भा०२,१० ११३ 


पटोटज- सन्ना पु [ म०्पर ~+ उग्जञ] १. तव्‌ । चेमा। २ 
कुकु रमुत्ता [को०। 

परोर--घा प° [ स पटोल ] १ पटोल (२ कोई रेशमी कपड। । 
उ०--पूनि पट पीत पटोरन पोद्धत, धरि प्रगे समुहाई ।- 
नदण० प्र५, पृ० ३८६३ परवल | 

पटोरी -ख्डा जी° [ सं०्पार +श्ोरी (प्रत्य }) ] १ रेशमी 
सादी या घोती। २ रेणमी किनारेकी धोती। उ०-घसि 
चदन इक चोली कीनी कचुकि पहिरि पटरी लीनी।- 
हिदी प्रेमगाया०, प° १६१। 

पटोल सज्ञा पु [ ष] १ एक प्रकारका रेशमी कपडाजो 
भाचीन कल मे गुजरातर्मे वनताथा। 

यौ ०--पाटपरोल । उ०--दीन्हुड सोन सोलहउ पाट पटला 
वीडा पान ।--वी० रासो, पु ६1 
२ परवलको लता। मोथा भी पटोल दल श्राची । च्रिफला प्रौ 

ध्रीकूटा समानी ।--इद्रा०, पु० १५१ । ३. परवल का फल । 

पटोलक--स्चा प° [ सं° | सीपी । शुक्ति । सुतदी । 

पटोलपत्र-सखा पु [स] १ एक प्रकारकी पोई! २ परवल 
को लता का पच्च] 

पटोलिका--षा खी [ उ० ] सफेद फूल की तुरई या तरोई । 

पटोली--तथ्रा खरी” [म०] १ ~° "पटोलिका" । २. ध) चादर । परौरी 
उ *--फाडि पटोली धुज करो कामलदी फहुराय । जेहि जेहि 
मपे पिय भितं सोह सो भेप कराय ।-कवीर सा० संम, 
प० ४१ 1- 


पटोसिर(--पक्ञा पु० [ स० पट + हि° सिर ] पगडी । साफा 1 उ° 
उ०--घन घावन, वग्पांति पटोसिर वैर तदित सोहाई -- 
तुलसी ग्र, पु० ४४१ । 


पटोनी--प्ा पु° [ देशः ] माश्टी 1 मल्लाह्‌ 1 


परोर्टा{-- नया पुं” [ ह° पाटना + थौष्ा (प्रत्य०) ] १ पटाहभरा 
स्थाने । २ पटाव के नीचेका स्यान । ३ वहु कमरा जिसके 
ऊपर कोर श्रौर कमरा हो । ४ पटवधक ] 

पटू*-- सज्ञा पुं [ स] १ पीठा 1 पाटा) २ पटी) तस्ती 1 लिखने 
की पटिया। २ तवि श्रादि घातृभ्रोकीो वहं चिपरी पटरी 
जिसपर राजकीय भ्राज्ञा या दान श्रादि की सनद खोदी 
जती थी 1४ किसी वस्तुका चिपटाया चौरस् तल भाग। 
५ शिला । परिया । ६ घावपर वांधने का पतला कपडा। 
पटी । ७ वह्‌ भूमि सवेधौ भ्रधिकारपत्रजो भ्रुमिस्वामी की 
प्रोरसे भ्रसामीको दिया जाताहै श्रौर जिसर्मेवे सव शते 
लिखी होती ह जिनपर वह्‌ श्रपनी जमीन उसेदेताटहै। षट । 
८ ढल । & पगडी!। १ दुपटा। ११ नगर। नौराहा। 
चतुष्पथ । १३ राजर्सिहासन । 

यो ° -पटमहिपी । 


४ रेशम 1 १५ लाल रेशमी पगडी । १६ पा< 1 परसन 1 १७ 
लडाई का वह्‌ पहनावा या कवच जिससे केवल घड ठका रह 
प्रौर दोनो वाहे खुली रहे (कौटि०) । १८ उत्तम श्रौर 
वारीक रगीन वस्र (को०) । 

*-वि° [ स० | मुरख्य ! प्रधान । 

र वि० [ देश० | दे° पट' २। 

*-- [श्रनु० | दे° "पट" १। 

--रन्लापुं” [? ] १ लिखनेकीपदरीया पटिया। तस्ती। २ 

तास्रपटपर खुदी हृरद राजाज्ञा या भ्रन्य विषय । ४ दस्तावेज। 

दकेरारनामा । ५ वह रेशमी वस्र जिसकी पगड़ी बनाई 
जाय । ६ घाव परर्वांघनेकी पटरी 1७ पटका 1 कमरवद) 
पटृफोट--सज्ञा पुं” [ सं० | रेशम का कीडा [को] । 

पटरज-- सद्वा पु” [ सं | टसर का कपडा । रेशमी चर । 

पटण-- सज्ञा पुं” [म० पत्तन | दे० "पटटुन' । उ०--काया माह पटर 

गाव, काया माह उत्तम खव 1 --दादूु° ६४५ । 

पटृदेवी -सन्ञा पुं [ स० ] राजा की प्रधान रानी । पटरानी । 

पटृदोल--सन्ञा ली” [ ० ] कपठे का बना हृश्रा भूल या पलना। 

पटून- रज्ञा पुण [| स० | १ नगर । २ वडा नगर । 

पट्नी--यल्ञा घ्री° [ स° ] नगरी ! पुरी 1 (को०) । 

पट्रमहिषी- सज्ञा खी° [ स० ] पट रानी । प्रधान रानी । 

पट्ररग--सज्ञा पु [ स० पट्रङ्ग | पटग । वक्मम 1 

पट्रजक-- सथा पुण [ सं° पटटरञ्जक | दे° "पद्ुरग' । 

पटुरंजन- सड पुं [स० पट्रञ्जन ] दे० "पटुरगः । 

पटर जनक-- सज्ञा पु० |, स० पट्टरञ्जनक | द° "पदु रग । 

पटूराज--पया पु० [ सं° पट ] महाराष्ट्र के उन ब्राह्यणो कौ उपाधि 

जो पुजारी का काम करते है] 

पटूरान्ञीो--षञ्च खो° [स०] पटरानी । 

प्टृल्ला- सज्ञा खी° [म०¶ जनपद । लिला कि] । 

प्टूवसत्र--वि° [स०] रगीन वस्र या रेशमी वस्र पहुननेवाला जिग] । 

पटूवासा--वि° [सं० पर्वासस्‌ ] द° “पटूवस्र' । 

पट्शाक-- ञ्चा पुण [म०] पदटुवा । 

पट्रशुक- सज्ञा प° [सण] १ एक प्रकारका प्राचीन, पहूनावा। २ 

रेशपी कपडा (की) । 

पल्म-सन्ञा पुं [ सं° पष, पटुक | १ किसी स्यावर सप्ति विशेपत 
मूमिके उपयोग का श्रधिकारपच्र जो स्वामी को भ्रोरसे 
श्रसामी, किरायेदार या व्केदार कौ दिया जाय । 

विशेष- मालिक श्रपनी जायदाद जिस काम के लिये श्रौर जिन 
श्तौ पर देता है श्रौर जिनके विरुद्ध श्राचरणकरने से उसे 
प्रपनी वस्तु वापसले लेनेका श्रधिक्ार होता है वै इसमें 
लिख दी जत्ती है । साथ ही उसकी सपत्तिसे लाभ उठने 
के वदले श्रसामी से वह्‌ वापिकया मासिक घनया लाभाश 
६-७ 
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पद्ार्‌ 


उसेदेनेकी जो प्रतिन्नाकरतादहै उसका भी इसमे निदेश 
कर दिया जातारहै। पटा साघारणत दो प्रकारका होता 
है-- (१) मियादी या मृदूती श्रौर (२) इस्तमरारी । मियादी 
पटर के दारा मालिक एकं विशेष श्रवचि तक के लिये श्रसामी 
। को श्रपनी चीजसे लाम उठतनेका श्रधिकार देता है श्रौर 

, उस श्रवधि कै वीत जाने पर उसे उसको ( भ्रसामीको ) 
वेदखल कर देने का अ्रधिकार होतार! इस्तमरारी, दवामी, 
या सर्वकालिक पट्टं से वह श्रसामीको सदाके लिये श्रपनी 
वस्तुके उपमोगका श्रधिकारदेतादै। श्रसामी की इच्छा 
होने पर वह॒ इस श्रधिकारको दुसराके हाथ कीमत लेकर 
बेच भी सकता ! जमीदारीका प्रधिकार जिस पटु के 
दारा एक निदिष्ट काल तकके लिये दूसरे को दिया जातां 
हं उसे ठ्केदारी या मुस्ताजिरी ष्टा कहते है! श्रसामी जिस 
पटु के दारा भ्रसल मालिकसे प्राप्त ्रधिकार था उसका 
श्रशविशेष दुसरे को देता है उसे शिकमी पटा कहते ह । पट्‌ 
के एर्तोका स्वीकृतिसूचक जो कागजश्रसामीकी श्रोर से 
लिखकर मालिक या जमीदार को दिया जाता है उसे 
कतूलियत कहते ह । पटं पर मालिक के थ्रौर कवरूलियत्त पर 
भ्रसामी के हस्ताक्षर या सही श्रवश्य होनी चाहिए । 

क्ि° प्र०-लिखना। 

२ कोई श्रधिकारपच्र । सनद। ३ चमडेया वानातश्रादि की 
वद्धी जो कुत्तो, वित्लियो के गले मे पहनाई जाती है । 

मुद्ा०-पट्य तदना या त्तोद़ाना = कुरे या बिल्ली का श्रपने 
पालनेवाले के यहा से भागकर श्रन्यत्र चला जाना । 

४ एकं गहना जो च्रुडियो के वीचर्मे पहना जाता है। ५ 
पीढठा। ६ कामदार तियो परका वहु कषपडा जिसपर 
काम वना होतादहै1 ७ घोडेकेमुहुपरका व्ह लवा सफेद 
त्रिशान जो नथुनोसे लेकर मव्येतकदहोतादहै। ८ घोडो 
के मस्तक पर पह्नाचे का एक गहना । & पुरुषो के सिर 
के वाल जो पैकी श्रोर भिरे ग्नौर वरावरक्टे होते ह। 
१० चपरास । ११ वह्‌ वृत्ताकार पद्री जिसमे चपरास रेकी 
गहती है । १२३ कन्यापक्ष के नाई, घोबी, कटार भ्रादिका 
वह्‌ नैग जौ विवाह मे वरपक्ष ये उन्हे दिलवाया जाता है । 

क्रि प्र०--चुकाना ।-- चुकवाना । 

विशेष-देहात के हिदुभ्रो मे यह रीति है कि नाई, धोवी, कहर, 
मगीभ्रादिकी मजदूरीमे से उतना प्र नही देते जितना 
पडते से भविवाहिता कन्या के हिस्से पडता है! कन्या का 
विवाह हो जने पर यह्‌ सारौ रकम इकदी वर के पिता 
से उन्हे दिलवारई्‌ जाती है) 

१५ महाराष्ट्र देशमे काममे लार्‌ जानेवाली एक प्रकार की 
तलवार 1 


पट्ाचाये- सञ्ञा पु° [स०] दक्षिण देण मे वसनेवाले प्राचीन पडतो 


कौ उपाधि 1 
पटटूार-- सद्या पुं” [सं] एक प्राचीन देश । 


पटर ४७६ 
पटरर्र--' {` ] दरार मं उनम 1 

पटर ~ ` {`~} र्टनी। 

पटिषा --: ( «१ पटौदी तश्नी{ षटिया? २ ष्ोटा 


गट पा विप्रद्ट। ३ पपटेको घोटी पटी । ४ एक 
दिता नदा ततल । ५ रेतम पा प्रीता। € पठानी लोप 1 
५ वटो श्यत प्रादि पर वापने कौ पटौ (नेग) 5 
दद | ८7 -रतामा (र) । 

पटविततःय- ‰ [{ -] नी सोघ। 

पद्िष्तलणोभ्र -~- ~; [ग ] पठानी नौध ॥ पद्िकाव्य । 

पट्िलि- "ˆ {'“] पूतियरज । प्रलंग । 

पिल ---- ~ “ {>:१] पठानी तोध । 

पट्रिलोध् ध; " [५] ° "पट्लाघ्र | 

पटिम - 7 प [सिल] एत प्रपर का प्राचीने प्र या रखा) 

विल तापा तयाहं कौ दीन में यीं! उत्तम ४ हाय, 

मलम >॥ राय प्रौर प्रपम ३ हाय लवाहोतापा। मूल्या 
म ठर लतानेयाति एी पार्द वचावके त्यि लोहे कौ 
म्तौ उनी होती यी! पार इसमे दोनोभ्रोर होती थी। 
प्राग्ने न्मनि टा' रहते वह्‌ यसे केवल तवाम कम 
परेवा रप्रौ- तय यतिं दोनोमे समान) 

पट्िसौ-ग-, ई [८] १ पदि वाँघनेवाला। २, पट्टि से 
सरनपता। 

पट्िसि-- 7 "° ['“] पटल । ष्टा 1 

पटी". 7" + [ 1" पटटिरायु १ लकड़ी को वह लवोतरी, बौरस 
प~ नििटी पटरी लिनपर प्रायीन कालमे विद्याधिर्यो फो 
5 मानायां श्रौर भ्रव प्रारभिकष्टाप्रो को लिखना 
निन्फ्रया (त्ता । पारी । पररिया 1 तस्ती । 

गुष्०-प्टी पना = गुरसे पाठ प्राप्न फरना। चके पदृना। 
प्र पटना नष्रात्र कौ पदी पर लिखकर पाठदेना। सवक 
पु 1 । 

२ पाट । मरय 1 उतु, भने यह्‌ष्ट्र्‌ नहीषदीदै। 

{० प्रऽ- पः ।-पदुाना। 

३ उदा 1 लिक्षा 1 विनानन ) से { क ) यह पटरी तुम्हे 
निमि पनारप्ी? (प) भ्राजयत तुम पिमकौ पटी पठते 
र? < पटु प्विक्षाजौ बुरी नियतरसेष्टी जाय । चह 
ठ म उरक स्याप्ापन फे तिये दै) यहुकानेवाली 
स्न! रलराया। भुताया । चफमा। स्सा दम। 
वन. म सारोज्न पटर पठादेना, रिरि मेया काम 
प "पणा 

ति ० प्र ना 1--परदाना। 

ष --पटीनद्दानान्मिमी घा के गुप्त प्रभिप्राय फोन 
ग्ध्व वुल टप मै मानसेना! दिसी कफे चकमे 
प्प्ान्ना ) ह्मि फ र्पममपभ्ाजाना। 

४ र ती त न्को ग्ट दनि फी पराई मे तमा 
दित कद । ६. पा मागन पा षदे भी पर्यी 1 


पटी) 


क्रि० प्र०-उतारना 1-काटना | = तराशना। 
७ कपटे की वह्‌ घज्जीजो घाव या श्रन्यं किसी स्यान्मे वांषी 
जाय । 


छ्छि° प्र०--र्वधना। 


८ पत्थर कां पत्तला, वचिपटा श्रौरलवा टुक्डा)} & लकदी फी 
लवी वत्ती जो छत या धछाजनफे ठाठमे तगार्द जाती है) 
१०>ठाठकी भोर की नत्लियोकी पाती । ११ सनक वुनी 
हंद घज्जियां जिनके जोडने से टाटतैयार होते हं} १३ कपडे 
की कोरया कनारी! १३ वह्‌ तत्ताजो नावके गीचो वीच 
होतादहै 1! १४ एक प्रकार की मिठाई जिसमे चाशनी मे प्रत्य 
चीजें जसे चना, तिल श्रादि सिलाकर जमाते श्रौर फिर 
उसके चिपटे, प१तले प्रौर चौकोरदुग्डे काटलिए जाते ह| 
१५ सूती या उनी कपडे की वज्जी जिने सर्दी श्रौर धकावट 
से वचने के विये टगगिमे वधते है, 


विशेप- यह्‌ चार पाँच श्रगुल चौडी प्रौर प्राय पाँच हाय लवी 
होती दै! इसके एफ सिरे पर मजवृत कपटे की एक प्रौर 
पतली घज्जी टेको रहती है जिससे लपेटने के बाद ऊपर की 
प्रोर कस्कर वावदेतेह] श्रन्य लोग इसे केवल जादे 
वाघते ह, पर सेना श्रौर पृलिसके सिपाहियोको इसे सभी 
ऋतुप्नो मे वाधना पडता है । 

१६ पक्ति । पाती । कतार । १७ मागके दोनोभोरके कधी 
से सव वैठाए हुए बाल जो पटरी से दिखाई पडते ह! पारी । 
पिया । उ०-नेलभ्रौपानीसे षटीदहै सवारी सिर पर। 
मुहपर्माङका दिये जल्लादो जगी भ्रातती है ।--भारतदु ग्र०, 
भा० ३, प° ७९० । 

विरोप--पट्री च्छी तग्ह वैठाने के लिये कुष्ठ सिर्यां वालो मे 
भिगोया हुग्रा गोद, श्रलसी का लुध्राव भ्रयवा तेल श्रौर पानी 
भी लगातीर्ह। 

क्रि० प्र०-वंखाना 1--संवारना। 

मृदा ०--पटटी जमाना र्मागके दोनो श्रोरके वालो को गौदया 
लुग्राव भ्रादि की सहायता से इस प्रकार वैठानाकिवेसिरर्मे 
विलक्रुल विपक जायं श्रौरप्ट्री से मालूम होने लगेँ। ष्टी 
वैठाना या संवारना। 

१८ किसी वस्तु, विशेपते किसी सपत्ति फा, एक एक भाग। 
हिम्मा। भाग। विमाग। पत्ती। १६९ एसी जमीदारी 
का एक भागजो एक्ही मूल पुस्पं के उद्राधिकारियौ 
या उनके दारा नियते किए हए ष्पक्तियो की सयुक्त समपत्ति 
हो। किती जमीदारी का उततनामाग जी एक पटरीदार 
के प्रधिकारम दौ 1ष्ट्ीदारीका एक मुख्य भाग । योक 
फा एक नाग 1 हिस्सा । 

यौ०--पटटीदार । पटीदारी । 

मुहा०--पटोकारगावि =पटीदारी गाव । वह्‌ गाव जिसके वहुत 
मे सानिक्टरोभ्ौर ष्म पारण उरमे मुप्रयवफा भरमावदहो। 
उ०--्टीकार्गवि प्रौरट्द्रीका घर भ्रच्छा नही होता। 

२० वह्‌ प्रतिरिक्त कन गो जर्मीदार किती विशेष प्रयोजन कै 


निमित्त भ्रावश्यक घन एकत्र करनेके लिये भ्रसामियो पर 
लगाता हे1 नेग! भ्रववाब । 

२--न्ना खी [ ० पट ] घोडे की वह्‌ दौड जिसने वह॒ बहुत दूर 
तक सीधा दौडता चला जाय। लवी पभ्नौर सीधी सरपट । 
जसे,--घोडे को पटी दो। 


मर-- सञ्ञा लो० [ म० ] १ पठानी लोध। २ एक शिरोभषरण। 
एक गहना जो पगडीमे लगाया जाता! ३ तलस्रारक । 
तोवडा। ४ घोडढेकी तग। {५ एक भ्राभ्रूषण । उ०- 
बाहो मे वहु वहूटै, जोशन वाजुवद, पदी वाध सुषम, गहने 
ले गंवारियो के घन ।-- ग्राम्या, पु० ४०। 


र--सल्वा पु | ह्ण पट्टी +फा०्दार] १ वह व्यक्ति जिसका 
किसी सपत्ति मे हिस्सा हो वह्‌ जो किसी सप्ति 
के प्रण कां स्वामी हो। हिस्सेदार। २ परीदारी 
के मालिको मे से एक। सयुक्त सपति के भरशविशेष 
कास्वामी। २३ वहु व्यक्ति जिते किसी सपत्ति मे हिस्सा 
वंटाने का भ्रधिकार द्य । हिस्सा कटाने के लिये फगडा करने 
का भ्रधिकार रखनेवाला। ४ वहु व्यक्ततिजो किसी विषय में 
दूसरे के वरावर ग्रधिकार रखताहो) वह व्यक्ति जिसकी 
रायकीउपेक्षानकीजा सकतीहो। बर।चरका प्रधिकारी। 
समाने श्रचिकारयृक्त ) जसे,-क्या श्राप कोरर मेरे पटुीदार 
हैकिजोर्भ कड वहु भ्रापभी करं । 


पटर्टारी- सन्ना खी [ईहिण०्पटटीदार] १ पटरी होने का भाव। 
वहत से दिस्से होना किसी वस्तु का श्रनेक की सप्ति 
होना । जंसे-स गावमे तो खासी प्टरीदारीदहै। २ 
पटीदार होने का माव । बवेराचर भ्रधिकार रखने का भाव। 
हिस्सेदारी 1 

मृहा०- पट्टीदारी श्रटकना = एसा गडा उपस्थित होना जिसका 
कारणपटुीदहो। पटरीदारी विपयकया पद्ीदारी के कारणु 
कोरर फगडा खडा होना । पदीदारी के कारणं विरोध होना) 
जसे मेरे श्रापके कोर पट्रीदारी थोडे ही श्रटकी है। 
पट्टी्ारी करना = (१) किसी के वरावर श्रधिकार जताना। 
पटीदार होनेके कारण क्िसीके काममे रुकावट करना। 
पटटीदारी के वल परकिसीका विरोषं करना। पद्ीदारीके 
हक पर भ्रषना। जंसे,--श्राप तो बात वात्तमे पदरीदारी 
करतेहु। (२) वरावरी करना। जो कोई एक करे उसे प्राप 
भी करना) 

३ वह जमींदारी जो एकही मूल पुरुष के उत्तराधिकारियो 
या उनके नियत किए हुए व्यक्तियो की सयुक्त सपत्तिहो। 
वह॒ जमीदारी जिसके चहूत से मालिक होने परमभीजो 
भ्रविमक्त सपत्ति सममी जती हो 1 भाई चारा। 

विशेष-पटरीदारी जमीदारीमे श्रनेके विभाग भ्रौर उपविभाग 
होते है। प्रधान विभाग कौ “योक श्रौर उसके ध्रतर्गतत 
उपविभागो को पटी" कहते हँ । प्रत्येक पटी का मालिक ्षपने 
दस्मे की जमीन की स्वत्तत्र व्यवस्था करता दै ध्रौर सरकारी 
करदेताहै! पर किसीएक परीमे मालगुजारी चाकी रहं 








७७५५ 


पते, 


जाने पर वहु सारी जायदाद से वसुलकी जा सक्ती दहै। 
प्राय प्रत्येक थोकमे एक एक (लंवरदार' होतार । जिस 
पटीदारी की सारी जमीन हिस्सेदारोमे बेट गर्दहो उसे 
मुकम्मल या पुणं पटरीदारी भ्रौर जिसमे कुं जमीन तो उनमें 
बट दी गरदो पर कुसरकारी कर श्रौरर्यावि की व्यवस्था 
का खचं देने के लिये साभैमे हीश्रलग करली गर्ईहो उसे 
नामुकम्मल या श्रपूर्ण पद्रीदारी कहते हँ । नामुकम्मल पद्ीदारी 
मे जव कभी भ्रलगकी हुई जमीनका मुनाफा सरकारी कर 
देने के लिये पूरा नही पडता तव प्रीदारो पर श्रस्थायी 
कर लगाकर वह्‌ पररा किया जातादै। 


पटीवार'-क्ि° वि० [ हि० पटरी --फान्वार | प्रत्येकषप्टी का 
्रलग श्रलग। पटी के भेदके श्रनूसार या साथ । इस 
प्रकार जिसमे हरपटीका हिसाब भ्रलग श्रलग भ्राजाय । 
लैसे-- मुभे एक पदटीवार जमावदी तेयार कराना है । 

पटीवार-वि० (बही) जिसमे प्रव्येक पटीका हाल या हिसाव 
श्रलग भ्रलगहो। (बहीया लेखे ) जो पटीके मेद को 
व्यान म रखकर तयार किया गया हो । जसे,--(क) पटीवार 
खतौनी या जमाबवंदी । (ख) पट्रीवार वासिल वाकी । 

पदटरीश, पद्रैस-- स पु [ स° | दे० शद्िश" [कोण] । 

पट. + --्च पु [ ह° पट्टी] १ एक उनीवसख्रजोष्टुीके रूपमे 
बुना जाता है । काश्मीर, ्रतल्मोडा प्रादि पहाडी प्रदेशो मे यहं 
वनता है। यह्‌ खुव गरमहोताहैपर ठन इसका कडा श्रौर्‌ 
मोटा हता है1 उ०--उकुम्रो ने सत्त, भौर प्रू. ( ऊनो 
चादर ) देखकर उसे छोड दिया । --किन्नर०, प° १०५। 
२ एक प्रकार का चारखाना जिसमे घारिर्यां होती दहै। 

पट्.--सञ्चा मं [ देश० | सुवा । तोता । शुक 1 

पटदार--वि° [हि० पट्टो +दार ] संवारे सजाए हए (वाल) । पटी से 
युक्त । पटी काट कर सजापए्‌ हुए । उ०-्ेदार वालो परतेल 
से भरी पूरानी काली टोपी, कुटिलतासे मरी गोल गोल 
ग्रखं किसी विकट मविष्य की सुचना दे रही थी ।-तितसली 
पु० ११८ 

पट्टेपाड्--एल्ा पु” [ {६० पट + पद्दुना ] कुश्ती का एक पेच 1 

विशेष-यह पेच उस समय चित्त करनेके लिये काममे लाया 

जाता है जिस समय जोड कुहनिर्यां टेककर पट षडा हो 
प्रौर इस कारण उसे चित्त करतेमे कठिना पडती हयो | 
दूसमे उसके एक हाय पर जोर से थाप मारी जाती 
दै श्रौरसाथही उसकी जाधको इस जोरसे खंचा जाताहै 
कि वहु उलटकर चितिदहौ जाता है। यदि थाप दाहिने 
दाय पर मारीलजायतो वार्ईर्जाघ श्रौर यदि बाएं हाथ पर 
मारी ज्ञाय तो दाहिनी जाघ खीचनी पडेगी। 

पट बेठक--सच्चा पुं° [ हि० पट + वैरक ] कुश्ती का एक पेच जिसमे 
जोढका एक हाय श्रपनी जरधोमे दवाकर श्रौर श्रपना 
एक हाथ उसकी जो म डालकर श्रपनी छाती का वल्ल 
देते हए उसे चित फक विया जाता दहै 1. 


पटेव'--सन्च पुं [ हि० परेत ] १ पठेत । २ वेवहरफ । 


पटतः 


पटरैतः पठा ए [ हि० पटूटा + पेत ( प्रत्य } | वह कन्रूतर 
जो विलकुल लाल, कालाया नीलाहोश्रौर जिसके गलेमे 
सफेद फठा हो । 

पटमनपध--वि० [ ख पव्यमान | पठने योग्य 1 जिसका पटना 
उचित हो 1 उ०--ग्रपटुमान पाएय्रय पद्ुमान वेदवै!-- 
केशवे ( शव्द० } 1 

पटा--चरा पु० [ नण पुष्ट, प्रा० पुद्र ] [ खी° पल्य | १ जवनि। 
तरुण । पाठा 1 

यो०- जवान पटु । 

२ मनुप्य, पयु श्रादि चर जीवोका वह॒ वस्वा लिसमे यौवन 
काश्रागमनदहोचुकाहौ पर पुणंतान श्राई हो । नवयुवेक ।' 
उदत । जेसे,-- श्रमी तो वह विलकूल पटा है । 

विरोप--चीपायो मे घोडे पक्षियों मे क्त्रूतर, उल्ब श्रौर मुं 
तथा सरीसृपो मे सापि के यौवनोन्मूख वच्चे को पडू 
कहूते ह 1 

३ कुण्तीवाज । लडाका । जसे-उस पहलवान ने वहत से पदु 
तेयार किएरहै। ४ एसा पत्ताजौ लवा, दलदारया मोटा 
हो । जेषे, घीकुवारया तवाद्ूका पटा1 ५ वे ततुजो 
मास्पेशियो को परस्पर भौर हहयो के साय ववि रहते ह 1 
मोटी नस ) स्नायु । 

यदा०-पदूा चद्ना = किसीनसक्ा तन जाना 1 नस पर नस 
चठना । पदु में घुसना-=गहरी दोस्ती पैदा करना। 
ग्रत रग वचना । 

६. एक प्रकार का चौडा गोटाजौ सुनहला प्रौर रुपहला दोनो 
प्रकारका होतादहै। उ०्-रूठेष्दु की है मूवाफ पडी चोटी 
मे । देखते ही जिसे ्रांखोमेतरी भ्राती है (-मास्तेदु ग्र ०, 
भा० २, प° ७६०! ७ श्रतलस, सासनेलेट भादि कौषपदी 
परवेल बुनकर वनाई हई गोट। ८ पेड. कै नीचे कमर 
प्रौर जांघके जोडका वह्‌ स्थान जहां दूने से गिरल्टयां 
मालूम होती है। 

पटापद्याड--गिः [ह° पद्रा + पद्याडना | इतनी वलवती (खी) जो 
पुरुप को पद्टाड दे) सव हृष्टयुष्ट रौर वलवती (ल्ली) । 
जसे. वह्‌ तौ खासी पटु पद्ाड भ्रौरत दै । 

पटी--पड खौ° [ हि° पदा ] +° (व्यि! । 

पटगा-सण पुं [ ० ] श्रवलव। श्राश्रय । सहारा उ०-- 
तीन लोक रिचियाय सकल सुरनर भ्रौर नारी। मोरनं 
वफ वार पठगा पाया मारी 1-पलदु०, मा० १, पृ०५। 

पटत-पि°० [ ० पटन | जिसमे पर रकित श्रौर क्ठस्यी कृत कान्य 
प्रादि का पाठ हौ! उ०्-पठत कविसमेलन प्रादि की 
मटायता से दखाप्रो को काव्य पटने प्रर कविता करस्य 
यरने के लिये प्रोत्साहति भ्रौर प्रेरित किया जा सकता 
है (मापा क्ि०, पृ० ६६1 

पठ-सपा $° [ ह° पाड] वह जवान वकरी जो व्यान 
टो 1 पाठ । 

पट -प7 पुं [ सं ] पदृनेवाला । पाठ करनेवाला 1 
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पठक सज्ञा पुं [ म° पटुकृत्त्‌ ] तहसील । तालुका । उ०-मुक्तियां 
श्रथवा प्रदेश कई विषयो ( जिलो ) मे वेट रहतेये, श्रौरये 
विषय फिर करद पर्को ( तहसील भ्रथवा तालुको) मे विभा. 
जित ये ।--श्रादि०, पुण ४४५ । 
यो ०--परकपति = तहसीलदार । तालुकेदार ! उ०--विषयो फे 
मुख्य भरधिकारी विषयपति तथा पठको कै पठकपरति कहुलति 
थे ।--भ्रादि०, पु० ४४५ 1 
पठन---पन्ना प° [ स [ पठने की प्रिया । पढना । 
यो ०--पठन पाठन == पढना पडढाना । 
पठनीय-वि° [ म० | पटने योग्य 1 
पठनेटा यज्ञा पुं [ ह° पठान +-पुटा ( = बेरा ) ( प्रत्य } | 
पठान का लडका । वह्‌ जो पठान जातिमे उत्प्नद्टुभ्रादहो। 
उ०--परे रुधिर लपेटे परठनेटे फरकत हँ --मुषण (शब्द ०) 1 


पठमंजरी- सञ्ञा ली० [ स पठमन्जरी] श्री राग की षौथी 
रागिनी। सका गान समय एक पहुर दिन के वाददहै। 
विशेष---° 'पटमजरी' ! 

पठरा{- सद्या पुण [ देश० | दे 'पटरा' ! उ०्-ज्हूपिर रेतकर 
लोहृदड को तितर वितर करिया था-उस स्थान पर परे 
उग पडे ।- करवीर म०, पण २४५ 


पठटव्नां--वि° [ प्रा० पटुवण ] पठाया हृभ्रा । प्रेपित । 
यौ०--्रटवन पठवनुं = स्थानिक भ्रौर भेजा या प्रया हुमा 
प्रत भ्रादि । उ०~सतगररु शब्द सहाई । निकट गए तन रोग 
न व्यापै पापताप मिट जाई! भ्रठ्वन पठ्वन दीठन लागे 
उलटे तेहि धर खाई ।--कवीर श०, भा० २, पु० २८। 
पठवना†{- छि ° स० [ म० प्रस्थान ] मेजना । रवाना करना । 
पठवानाध्ः--कि० स० [ हिन पठानाका प्रं० रूप | मेजवाना। 


भेजने का काम दुसरेसे कराना। दूसरेको मेजनेमे प्रवृत्त 
करना । 


पठान*- सन्ना पु° [ पर्तो पुह्ताना ] एक मूसलमान जाति जो 

श्रफगानिस्तान के भ्रधिकाश्च भ्रौर भारत के सीमात प्रदेश, 

पजाव तथा रुदेलखड भ्रादि मे वसती है । हस जात्तिकेलोग 
कटुर, करर, हिसिाग्रिय श्रौर स्वाघीनताभ्रिय होते है 1 

, विशेष-यह जाति श्रनेक सप्रदायो भ्रौर शाखाभ्रो मे विभक्त है 

जिनमे से प्रत्येकके नामके स्ायवणया सप्रदाय का सुचक्‌ 

"देल, "ज" श्रादि कोई न कोर णव्द लगा रहता है जसे, 

जक्का खेल, गिलजई भ्रादि 1 प्रत्येक सप्रदायमें एक सरदार 

होता है जिसको 'मलिक' कहते हैँ । सीमात प्रदेण फे पठानं 

मे यही सरदार शासक होतादै। सीमात प्रदेण के पठान 

प्राय भ्रस्तस्य रह। श्रवेट, चोरी प्रौर उक्ती ही उनकी 

जीविका के साघनर्ह। श्रफगानिस्तान फे पठान श्रपेक्षारतं 

सभ्य) भारत के पठान उपयुक्त दोनों ही स्थानो के 

पठानो से श्रधिक सभ्य भौर प्राय चेती या नौकरी करके 

प्रपनी जीविका चलाते ह) घर्म की श्रपेक्षा रूढि श्रौर 

सभ्यता की श्रपेक्षा स्वाधीनता पठानोको भ्रधिक प्रियदहै। 








पठानः 


नीति श्रनीतिकावे बहुत कम विचार करते ह । पठान प्राय 
लबे चौड, डीलं डौलवले, गोरे भ्रौर क्रराकृति होते हैं । 
जातिवधन इनमे विशेष चठ है। एके संप्रदायके पठान का 
दूसरे मे व्याह्‌ न्हींहो सक्ता। सििथोको सतीत्वरक्षाका 
हन्ह वहुत ज्यादा ख्याल रहता है । इतके भरापस के भरषधिकाश 
फगडे सियो ही के लिये होते है। इनके उत्तराघिकार श्रादि 
के भगे कुरान के श्रनुसार नही, वरन्‌ रूटियो के श्रनुपार 
फेसल होते है, जो भितन सन्न सप्रदायो मे सत्न सिन्नर्हू। 
पठानो का प्रादीन इतिहास श्रनिश्चयात्मकरहै। पर इसमे कोई 
सदेह र्हीं कि भ्रषिकाश उन हिदुश्रोके वशजर्है जौ गाधार, 
कावोज, वाह्लीक श्रादिमें रहतेये। फारसके मूसलमान 
होने के वाद इन स्थानोके निवासी कमश मुसलमान हुए । 
इनमे से श्रधिकाश राजपूत क्षत्रियये। परमार भ्रदि वहत 
से राजपूत वश भ्रपनी कर्द शाखाश्रो को सिघपार वसनेवाले 
पठानो मे वतलाते ह! पूवज कर्हासेश्राए श्रौर कौन ये, दस 
विषय मे कोई कल्पना श्रषिक साधार नर्हींहै। इनकी भाषा 
"पश्तो' भ्रायं प्राकृत ही से निक्लीहै। पीडे तुक श्रौर यहूदी 
जातिर्यां मी श्रफगानिस्तानसे भ्राकर वस गदं श्रौर पुराने 
पठानोसे इस प्रकार हिल मिल गहं कि श्रव किसी पठानका 
वश ॒निषचय करना प्राय श्रसमवदहौ गयादह। परान शब्द 
की व्युत्पत्ति भी श्निश्चयात्मक है । इस निषय में भ्रधिक 
ग्राह्य कल्पना यह्‌ है करि पहले पहल भ्रफगानिस्तान के 
"ुख्ताना' स्यान मे वसने कै कारण इसं जाति को भुस्तुन 
श्रोर इसको भाषा को पर्त" कहते ये । फिर क्रमश्च जाति 
को पठान श्रौर माषा को पश्तो कहने लगे । 
पठान *--सन्ञा पु [? ] जहाज या नाव कार्पेदा | ( लश० )। 
पठाना--क्रि० सण | सण प्रस्थान, प्रा° पदटुान | भेजना 1 
पठाननिन- पल्ला खी [ ह° पठान +-इन (प्रत्य ०) ] ए“ "पठानी' । 
पठानी! चडा ली° [ ह° पठान ] १, पठान जाति की सखी 
पठान स्री । २. पठनदहोने का भाव । ३ पठान जाति की 
चरित्रगत विशेषता । क्रूरता, शुरता, रक्तपातप्रियता भ्रादि 
पठानो के गुण । पठानपन । 
पठानीः--वि° [ ह° परान ] १ पठानो का | वैसे, पठानी गज्य। 
२. जिसका पठान या पठानोसे खवघहो । पठानो से सवष 
रखनेवाला । 
पठानीज्ञोध-- सन्ना 4 [ सण पट्िकालोभ्र ] एक जगली वृक्ष जिसकी 
लकडी भौर फूल श्रौपघ के श्रौर पतिया भ्रौर चाल रग वनाने 
के काममेश्राती ह| 
बिशेष- यह उयाया या रोपा नही जाता, केवल जगली रूप मे 
पायाजातारहै। दसकी छाल को उवालनेसे एक प्रकार कां 
पीला रग निकलता है जो कपडा रेगने के काममे लाया 
जाता है! विजनौर, कूमाङं रौर गढवाल के जगलो 
इसके वृक्ष बहुतायत से पाए जति ह| चमडे पर रग 
पक्का करने श्रौर प्रवीर बनने मेँ मौ दैसकी खालका 
उपयोग क्या जाता है । लोघ के दो मेद होते है) 
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एक को "पठानी लोध' श्रौरं दृसरे को केवल 'लोघः कहते है 1 
भ्रौषघ के काममे "पठानी लोघः' ही भ्रधिक श्राताहै। दोनो 
लोघो को वेद्यक मे कैला, शीतल, वातकफनाशक, नेश्रहित- 
कारी, रुधिर श्रौर विषके विकारो का नाशक कहा है। लोघ 
का फुल कसला, मधुर, शीतल, कंड.वा, ग्राहक श्रौर कफ- 
पित्तनाशक माना गया है| 
पयो ०--पट्टरिकालोध्र । क्रमुक । स्थूलवतल्कल । जीर्णपत्र । 

बृदत्पत्र । पटी । लाक्ताप्रसादन । पष्टिकाख्य । पष्टिलोध्र । 
पटिका । पट्टिलोध्रक । वत्कलोध्र । ब्रृहदल । जीर्ण॑वुघ्न । 
चष्द्वल्क । शी णप । श्ररिमेपज । शावर । श्वेतलो च । 
गालव । वहुलत्वच । लाक्ाप्रसाद्‌ । वर्क्‌ । 

पठार '- सज्ञा पु० [द्श०] एक पहादी जाति । 

पठार घल्वा पुं [स० प्रस्तार] ऊँचा भीर लवा चौडा मैदान जिसके 
नीचे का माग ढालर्वां होतादहै। उ०~-तीसरा भाग दक्षिण 
का पठार कहलातादहै) यरय पुराने समयसे ही विमि 
णासकं राज्य करतेथे ।-पू० म० भा०,पु०६। 

पठावन{--सद्ला पु° [हि० पठावा] वहु जो किसीके भेजनेसे कही 
जाय । वह मनुष्यनजो क्िसीका भेजा हुमाकही ग्याया 
प्राया हो । दूत । सदेशावाहक । 


पठटावनि, पठावनी-सन्ना खी [ हि० पठाना ] १ किसी को 
कही मेजने का माव । किसी को कही कोई वस्तु या सदेश 
पहुचाने के लिये भेजना । २ किसीके भेजनेसे कही जानि 
कामाव। किसीके भेजनेसे कही कुद लेकर जाना ३ 
भेजने या पहुंचाने की मजदूरी। उ०-तेई्‌ पायें पादकौ 
चढ़ाद नाव धोए बिनु ख्वेहौ न प्रठावनी कँ हहौ न 
टसा कं ।-- तुलसी (शब्द०) । 

पठावर-- नजा पु [देण ०] एक प्रकार की घास । 

पठि-सञ्ला ली [स०] पठने की क्रिया । पठन | पटना । श्रष्य- 
यन किण] 1 

परटित--वि० [स०] १ पडा हुषा (ग्रथ) । जिमि पढ चुके हो। 
भीत । २ जिसने पढा हो । षढा लिखा । शिक्षित । 

विशष--इस श्रयं मँ इ शब्द का व्यवहार कृच लोग करते है । 

जसे, पठित समाज 1 परतु वास्तव मे यह्‌ ठीक नहीं है । 

पठियर[--सन्ना खी° [हि० पाट ] वह बल्ली या पथ्या जो कुएं के 
मुहे पर बीचोवीचया किसी एक श्रोर इसलिये रख दी 
जतीदहै कि पानी निकालनेवाला उसी पर वैर रखकर 
पानी निकाले । इसपर खडे होकर पानी निकालने से चडे 
केकुएकी दीवारसे टकराने का भय नही रहता । | 

पठिया--उञा खी° [ हि० पर्‌ा +दइया ( स्तरीवोधक प्रत्य ) 
योवनप्राप् सखी । युवती श्रौर हृष्टपुष्ट स्वरी जवान श्रौरः 
तगडी स्री । युवती मादा । 

पठोर- सज्ञा खो [ हि० पटा +श्रोर (प्रप्य०) ] १ जवान पर 
विना व्याई। २ जवान पर विना म्याई सूर्मी । 

पठोर्नो--सव्ा खी° [० पटाना~+प्रोनी (प्रत्य ०)] १ किसी को 
कुछ देकर कही मेजने कौ क्रिया या माव। कोई वस्तु या 


पठ्य 


सदेश पहुचाने के लिये कही मैजना ! उ०-खेल ले नैहरवां 
दिन चार । पहिली पठौनी तीन जने श्राए नौवा वाम्हून 
वार 1--कवीर श०; भा० १, पु ४। 

क्छि० प्र०--मेजना 1 


२ किसीकी कोई चीजलेकर कहीजानेकी किया या माष । 
किसी के मैजने से कटी जाना । 


किर प्र °- श्याना ।-जाना। 
पल्य--पि° |स० पाव्य] दे° "पार्य! । 
पठ्यमान(--वि° [ म० पाच्च+मान (प्रत्य०) ] पढ़ा जाने के 
योग्य । सुपार । 


पद्कुज्िया--पन्चा खी° [देश०] पदक पक्षौ । पेदुकी । उ०्-चीडो 
क्प उरघ्वग भुजएँं भटका सा पडकुलिया का स्वर ।- 
इत्यलम्‌, पृ५ ९६ । 


पड्दती--घन्चा प° [ सण पटच्छुदि ] १ वह छोटा छप्पर या ट्टी 
जिसे वरसातकेभरारभमे कच्ची दीवारपर इसलिये लगा 
देते है फि वौक्ारसे वह कट नजाय। भमीतकी रक्षाफे 
लिये लगाया जानेवाला छप्पर या टष्टरी । 


क्रि° प्र०-वांधना ।- लगाना । 


२ कमरेश्रादिके वीचमें लकडीकेखर्मोपरया दो दीवारो 
के वौचमेतस्तेया ल्‌े भ्रादि ठटूराकर चवनाई हृरद पाटन 
जिसपर चीज भ्रसववि रखते ह । टड । 


पड्छुत्ती- सच्चा पुं° [सं° पटच्छुदि ] दे° "पडती । 

पद्घ(प- ज्ञा खी” [ह° पद्‌ ना] >° पडता" । 

पड़ता--पन्ला पु [ह° पना] १ किसी चस्तु की खरीदया तैयारी 
कादाम) किसी मालको खरीदने, तैयार कराने या लाने 
श्रादि मे पडा हमा ख्व । लागत । सफ की कीमत । 


म॒हा०- पदता खना या पढना लागत श्रौर भ्रमीष्ट लाभ 
मिल जाना 1 खं श्रौर मुनाफा निकल जाना । तैसे--(क) 
प्रापके साथ सौदा करनेमे हमारा पडता नही खायगा। 
(ख) इतने पर स वस्तुफे वेचने मे हमारा पडता नहीं 
खाता! पडता फैलाना = किसी चीज को तैयार करने, 
खरीदने श्रौर मंगानेश्रादिर्मे जो खचंषप्डा हो उसे देखते 
हुए उसका भाव निश्चित करना। वस्तु की सख्या श्रौर 
उसफे प्राप्त करनेमे प्टेदहुए खचंकी रकम देखते हए एक 
एक वस्तुका मूल्य मालुम करना। पठता निकालना या 
वेखाना = दे° "पडता फलाना' । 

दर । शरह। ३ भूकरकी दर 1 लगानकी शरह। ४ 
सामान्य दर । भ्रीसत । सरदर शरह्‌ । एकषए्क वस्तु या 
एकं एक निश्चित काल का मूल्य या भ्रामदनी जो सव वस्तुं 
केमुल्यया पूरेकालमे वस्तु की सख्या या कालविमाग 
की सख्याको मागदेने से निकले! जसे,-फछलकत्ते में 
ध्रापकी श्राय का क्या पडतादै। 


मुह्ा०--पदता रष्टना = भ्रौसत होना । 


/ 
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पडती 


पड्ताल- सञ्ञा जी” [सं० परिवोलन] १ पठताठना क्रिया का भाव । 
किसी वस्तु की सूक्ष्म छानवीन । भली मात्ति जांच या देख 
भाल । गौरे साय क्िसीचीज कीर्जाच। भ्रन्वीक्षण । 
प्रनुसघान । 


फ्ि० प्र °-करना ।- होना 1 


विशेप- टस प्रथं मे यह शब्द प्राय जांच" फे साथ यौगिक 
खूप में वोला जाता है, भ्रकेले क्वचित्‌ प्रयुक्त होता है । जैसे,-- 
वे हिसाव की जाच पडताल करने भ्राए यथे) 


३ गवि भ्रयवा नतह्रकफे पटवारीद्वारा सेतो की एक विशेष 
प्रकार फी जचि। 


विशेष--यह जाच खरीफ, रवी चौर फस्ल जायद नामक तीनो 
कालो के लिये श्रलग भ्रलगतीन वारहोतीरहै। खेतमे कौन 
सी चीज वोर गर्ह, किसने वोर्दरै, वेत सीचागयादहै या 
नही, सीचागयादहै तो कर्हासे जल लाकर सीचा गया दहै, 
श्रादि वाते इस जांच मे लिखी जाती र । माव का पटवारी 
परत्येक पठताल के वाद जजिस्रवार एक नक्शा वनाता दहे। 
स नक्शेये माल के भ्रधिकारियो को यह्‌ मालुम होतार 
कि षस वर्षं कौन सी चीज कितने वीघे वोद गर्‌ है, उसकी 
क्या भ्रवस्याहै भ्रौर वह्‌ कितनी उपजेगी, भ्रादि। 

३. मार । (क्व ०) ) 


विशेष--श्स श्रयं मे इस शव्द का प्रयोग वहुषा वालको को 
ही मारने पीरने के सवधम होता है। 


पड्वालना-क्रि° स० [ हि० पद्ताल +ना (प्रत्य०) |] पडताल 
करना । जाचना। श्रनूसधान करना । छान वन करना । 


पडती-- सन्ना खी [ हि० पठना ] विना जती हुई श्रुमि। पटी ह 
जमीन । भमि जिसपर कुष काल सेखेतीनकी गरहो। 


विरोष-माल के कागजतत म पठती केदो मेद किए जाते 
पठती जदीद भरौर पडती कदीम । जो भमि फेवल एक साल 
से न जोती बोई गई हो उसको पडती जदीद भ्रौरजो एक 
से भ्रधिक सार्लोसे नजोती बोई गई दहो उसको पडती 
कदीम मानते ह । 


क्रि प्र०-छोद्ना 1--पद्ना ।-- रसना । 


मुद्टा ०-पदती उरना = (१) पठती का जोता जाना । पडती 
पर खेती होना । नैसे,--यह्‌ पडती बहूत दिनो प्रर उटीदह। 
(२) पडती फे जोते जाने का प्रवधघ होना! पडती सेवका 
वदोवस्त हौ जाना । जैसे,-- टस साल हमारी वहत सी पडती 
उठ गई 1 पदत्ती उखाना = (१) पठती को जोतना । पडती 
परखेती श्रारभ करना। जमीदारका दस भ्राशशा पर किसी 
पडतीकोखेतीके योग्य वनानाभ्रीर उसपर खेती प्रारभ 
करनाकिदो एके साल के वाद को प्रसामीउसेलेलेगा। 
जैसे,-- स सालं मैने प्रपनी वहत सी पडती उर्ददटै। (२) 
पठती का वदोवस्त कर देना 1 पडती को लगान पर काश्न- 
कार को देना! पदती छोद्ना = किसी सेत को कूं समय 
तक यों दही छोढना, उसे जोतना वोना नही जिसमे उसकी 
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उर्वरा शक्ति वढ़ जाय । जैसे, ६स साल इस गाव मँ बहुत 
सी जमीन पडती छोडी गई है। 
पदु दक्तिणा†- उलन शी [ सं° भ्रदक्तिणा ] दै श्रदक्षिणा' । उ०- दे 
पडदक्षिणा चे भ्रकाश । पारस परसु मिले प्रभ तास ।- 
प्राय, प° १६८ ) 
पष््द्ार†--वि० [स० प्रतिहार या देश] सुनहसी छडी वाले चोबदार । 
छदीदार । श्रासा वरदार 1 उ०~-श्रत मिलता भ्रादर भ्रदच, 
करै कर्मध विण पार। सेव खडा गिण देवसम, गुरजदार 
पडदार ।-रा० 5०, पु० १०६ । 
पड्दाद्धु{-- सज्ञा पु° [हि०] दे° "परदा' । उ०-पडहा जरी वाफत 
कै बनाए 1 ष्वजा तोरण सवंकै गेहं छाए ।-ह० रासो, 
पु० १६। 
पद्ना-क्रि° श्र° [ स० पतन, प्रा° पडन | एक स्थाने से गिरकर, 
उदलकर भ्रथवा भ्रौर किसी प्रकार दूसरे स्थान पर पर्हुचना 
या स्थित होना । कही से चलकर कही, प्राय ऊचे स्थान 
से नीचे भ्राना । गिरना! पतित होना। जेसे,-जमीनपर 
पानीया श्रोला पडना, सिर पर पत्थर पटना, चिराग पर 
हाथ पटना, सांप पर निमगाह्‌ पडता, कनि मेँ श्रावाज 
पना, करते पर दछीटा पडना, वसात पर पासा 
पठना भ्रादि । 
सयो० क्रि०-- जाना । 
विशेष--"गिरना' भ्रौर पडना के भरथो मेँ यह भ्रतर है किं पहली 
क्रिया का विशेष लक्ष्य गति व्यापारपर श्रौर दूसरी का 
प्राप्निया स्थिति पर होतादै) भर्थत्‌ पहली क्रिया वस्तु 
का किसी स्थान से चलना या रवाना होना भ्रौर दुसरी क्रिया 
किसी स्थान पर पर्हुचना या ठह्रना सूचित करती है । जैसे- 
पहाड के पत्यर गिरना श्रौर सिर पर पत्थर पडना। 
२. { कोरर इ खद घटना }) घटित होना । भ्रनिष्ट या भ्रवाछ्‌- 
नीय वस्तुया श्रवस्या प्राप्त होना) जैसे, डाका पठन, 
रकाल पडना, मूसीवत्त पडना, ईषए्वरीय कोप पडना, 
त्यादि ! 
म६ा०-( किसी पर } पडना= चिपत्तिया मूसीवत श्राना। 
सकट या किना प्राप्त होना । जेसे,--(क) जैसी मु 
पर पडी ईश्वर वसी किसी पर न डाले । (ख) जिसपर पडती 
है वही जानता है 1 
२३ विखछाया जाना। फैलाया जाना! रखा जाना। डला 
जाना! जैसे, दीवार पर छप्पर पडना, जनवासे मे 
विस्तर या मोज मेँ पत्तल पडना। ४ खौोडाया डाला 
जाना! पहुंचना या पहंचाया जाना। दाखिल होना। 
प्रविष्ट होना । जैसे, पेटमें रोटी पडना, दालर्मे नमक 
पठना, कानमे शब्द या भ्रख र्मे त्तिनका पडना, दुघे 
पानी पडना, किसीके घरमे पठडना ( =व्यादही जाना); 
फेर मे पडना, द्त्यादि 1 
सयो० छ्ि०-- जाना । 
‰ वीचमेंश्चानाया जाना। हस्तक्षेप करना! दखल देना । 


1 


पड्ना 


जसे तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारे मामले मे नही पडते 1 
६ ठहरना  टिकना । विश्राम केरने या रात विताने के लिये 
प्रवस्थान करना। डेरा डालना। पडाव करना ( वरात 
या सेना के लियि बोवतेदहैँ)! जैेः-श्राज वरात 
कहू पदेगी ? 

मुहा०-- पडा होना = (१) एक स्थान मे कुं खमय तक स्थित 
रहना । एक ही जगह पर वतते रहना । जसे,-(क) वे 
तीन रोजतकतो वही पडेहएये, भ्राज गए । (ख) वह्‌ 
दस रुपए महीने पर वरसोमये प्डाहै (२) एक ही भ्रवस्था 
मे रहना । रखा रहना । धरा रहना । श्वव्यवहूत रहना । 
जेसे- यह्‌ किंताव तुम्हारे पास एक महीनेसेपडीदहै, पर 
शायद तुमने एक पन्लाभमी न उलटा होगा (३) बाकी 
रहना । शेष रहना । जैसे,-- (क) सारी किताव पढने को 
पडी दहै)! (ख) भ्रमी रएेसे सैकडो लोग पडे होगे जिनके कानो 
मे यह शुम सदेण नही पडा । 

७ विश्वामके लिये सोनाया लेटना। कल लेना। श्राराम 
करना। जैसे--योदी देर पडेरहो तो तवीश्रत्त हलकी 
हो जायगी । 

सयो० क्रि°- जाना ।-- रहना । 

मृदा पदे रहना या पडा रहना = वरावर लेटे रहना । विना 
कुछ काम किए लेटे रह्ना। तेटकर बवेकारी काटना। 
निकम्मा रहना । जंसे,--दिन भर १३ रहते हो, क्या तुम्हारी 
तवीश्रत भी नही घबराती ? 

८ बीमार होना। खाट पर पठना। जँसे,- (क) श्रवकी तुम 
किस बुरी साङतमे पडेकि श्रवतकन उठे! (ख) ्मैतो 
भ्राज चार रोजसे षडा तुमने कल वाजारमे मुभे 
कैसे देखा ? 

संयो ° क्रि०- जाना ।-- र्ना । 

६. मिलना । प्राप्त होना । जै तुम यह ॒किताव लोगे, तमी 
तुम्हे चैन पदेगा । 

संयो० क्रिं०- जाना । 

१० प्ता स्राना। जैसे--(क) चारभ्राने मे नही पडता, 
नही तो वेच न देता । (ख) हमे वह श्रालमारी १२) मेँ पडी 
दै । (ग) कटा सौदा सस्ता पडता है। 

सं° क्रि*-जाना | 

११ भ्राय, प्रापि भ्रादिका श्रौसत हौना। पडता होना! 
जसे,- यहा मुभे एक रपए रोज सै भधिक नही पडता । 

सं° परि०-जाना। 

१२. रास्ते मे मिलना । मार्ग मे मिलना ! जैसे, (क) तुम्हारे 
रास्ते भें चार नदियां भौर पाचि पडाव पड़गे! (ख) धरसे 
निकलते ही काना पडा, देख कुशल से पहटुचते हँ या नही । 
१३, उत्पन्न होना! पेदा होना। जैसे--वाल मे दाने 
पटना । फल मे कीदे पडना । १४ स्थित होना) जीमे -- 
(क) वगीचे मे डेरा पडा है । (ख) इस कुद्ली के 
सातवें घर मेँ मगल पडा है। १५ सयोगदश होना । 


पटना 


उपस्थित होना ! प्रसगे भ्राना। जैसे, वात पडना, मौका 
पना साय पटना, काम पडना, पाला पडना, साविका 
पडना, इत्यादि 1 जसे जव कभी वात पठतीदै वे तुम्हारी 
तारीफदही करते &। 


विशेष- जिन जिन स्थलोमे श्होना' क्रिया वोली जाती दहै 
उनम से वहत से स्यलो मे डना" का समी प्रयोग हौ सक्ता 
है 1 पडना'के प्रयोगमें विशेषता यहीदहोतीदहै कि इससे 
व्यापार का श्रधिक सयोगवश होना प्रकट होतादहै। “साथ 
हुप्रा" श्रौर भसायपडा' मे से पिदछला क्रियाप्रयोग व्यापार 
मे सयोग का भाव सूचित करता । 

१६ जांच या विवार करने पर ठहूरना । पायां जाना । जैसे,- 
(क) दोनोमे लाल घोडा कुदं मजव्रूत पडता दै। (ख) 
यह धान उससे कुछ वीस पटताटहै। १७ (देशातरया 
ग्रवस्थातर) होना । (पहली स्थिति या दशा त्यागकर नर्द 
स्थित्तिया दशा को) प्राप्त होना । (वदलकर) होना । जैसे, 
नरम पडना, ठ्डा ¶डना, ठीला पडना, त्यादि । 


विशेष--पडना' के प्रयोग से जिस दशातर की प्रापि सूचित की 
जाती हि वह्‌ प्राय पूरवदशासे श्रपेक्षाकृत हीन या निषरृष्ट 
होती ₹ै। जहा पहली स्थित्ति से श्रच्छी स्थित्िमे जने का 
भाव होता है वरहा इसका व्यवहार कम स्यलो पर होतादहै। 

८ भैयून करना । समोग करना (पशुप्रो के लिये) । जसे 
यह्‌ घोडा जव जवं फिसी घोटी पर पडतादै तव तव बीमार 
हयो जता हि) १६ श्रत्व इच्छा होना। धुन होना! चिता 
होना । जसे तुम्हे तो यहीपडरहीदरहै कि किस प्रकार 
इस साल वी° ए० हो जायं | 

मृदा ०-- क्या पडी है क्या प्रयोजन है। क्या मतलब है। 
जसे,- तुमको क्या पडीहै जो तुम उसके लिये इतना कष्ट 
उठाते हो । उ०-परी कहा तोहि प्यारि पाप भ्रपने जरि 
जाही 1- सूर ( शव्द० )। 

विशेप--यह क्रिया श्रनेक करियाघो विशेषत श्रकमंक क्रियाश्रों 
से सयुक्त होती है । यह्‌ जव धातुरूप के साथ सयुक्त होती 
हे तव मुस्य कियाके व्यापार में घाकस्मिकता या सयोग 
सूचित करती दहै, जसे, कहु पडना, दे पठना, भ्रा पडना, जा 
पडना श्रादि । श्रौर जव धातुरूप के बदलेपुरी क्रियादही से 
सयुक्त होती है तव उसके करने मे कर्ता कौ वाघ्यता, विवशता 
या परतत्रता प्रकट करती है, जसे, कहना पड।, देखना पडा, 
सहना पडा, राना पडा, जाना पडा हत्यादि । इसके प्रतिरि क्त 
कभी कमी किसी शब्द के साथ लगकर यह क्रिया कु 
विरेप श्रयं देने लगती दै 1 जसे (क) कूं रुपया तुम्हारे 
नामपषडारै। (ख) कर्‌ दिनसे तुम उनके पी षडेहो। 
(ग) सरदीके मारे गते पडगएरह। (घ) श्रव तो यह्‌ 
किताव टमारे गले पडी हे, श्रादि 1 एेसी दशामे यह्‌ महाविरे 
कास्पघारण कर लेतीह। एसे भर्थोके लिये मुख्य शन्द 
श्रथवा सक्ञाए्‌ देखो 1 जित प्रकार ष्यापार के घटित होने 
के लगभग या सच्श व्यापार सूचित करनेफे लिथिश्िया का 
रूप ॒भूतकालिक करके तव॒ उसके साथ (जाना लगाते है 
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पढ 


(जसे, दाय जला जातताहै पैरक्टा जाता था, चीज हाय 
से गिरी जाती रहै) उसी प्रकार 'पठना' भी लगाते है, जेसे,-- 
छंडी हाथसे गिरी पडतीदहै। उ०-च्रुनरि चारं चुर्‌ सी 
परे चट कीली हरी भ्रेगिया ललचावै ।--(शब्द ०) । 

पद्‌पद्- सज्ञा स्री° [भ्रनु०] १ निरतर पडपड शब्द होना २. 
दरे” 'पटपट' ] 

पड्पड---घन्ञा पुं” [ड ०] पजी । मूलघन । 

पड्पडाना--क्रि° श्र० [श्रनृ०] १ पडपड शब्द होना। २ मिचं, 
सोठ श्रादि क्ट्वे पदार्थोके स्पर्णंभ्रै जीम पर जलन सी 
मादुम ह्यना । श्रत्यत्त कडवे पदाथं के भक्षण या स्पशं से जीम 
पर किचित्‌ इ खद तीक्ष्ण भ्रनुभूति होना । चरपराना । जसे, 
तुमने एसी मिर्षं खिलाई फि श्रव तक जीम पडठपडा रही है। 

पड पड्ाहट- सज्ञा स्री ° [ हि० पडपदाना ] पठपडाने की क्रियाया 
माव} चरपराहट । जैसे,-एसी तेज मिचं खाई कि 
भ्रवत्तक पडपडाहट नही मिटी । 

पड्पणो-मक्चा खी [देश ० | सहायता । उ०-जो राजा ऊपर खड 
जाऊं पडपण खान सुजायत पाऊं ।--रा० ०, पु० ३०७। 

पद्पोता- सज्ञा ० [सं० प्रपौतृ] [ली° पटपोत्ती] पुत्र का पोता। 
पोते का पुत्र 1 लडके के लडके का लडका । प्रपौत्र । 

पडम-यन्ञा पुण [देश०] एक प्रकारका मोटा सूती क्पडा जो 
प्राय सेमे वभेरह्‌ वनानैमे काम भ्राता है। 

पड्रू- सज्ञा पु० [हि०] द° "पंडवाः । 

पद्‌वज!{-- सन्ना पुं [देश०] एक प्रकार का वाजा । उ०्-तुरक 
सुजायतखान री, सात करर सु वात । दासे लिखं दुरग्ग सुः 
पटवज सख प्रमात --रा० ₹5०, पु० २४४। 

पड्वा--षञ्चा स्री” [ सण प्रतिपदा, प्रा०° पदिवश्या ] प्रव्येक पक्ष की 
प्रयम तिथि) 

पडा सच्चा पु° [हि०] द° पंडवा' । 

पड्वार-- सज्ञा पु० [वेश०] घाट पर रहुनेवाली वह नाव जो या्रियो 
कोपारले जाती दहै । घटहा। ( लश०)। 

पड़वाना-क्ि° स० [ हि० पडना ] गिरवाना। पठने का काम 
दूसरे से कराना। 

पदवी -सघ्या स्नी° [देश ०] एक प्रकारकी्खजो वैशाखया जेठ 
मे वोई्‌ जाती है। 

पड़साद्‌ां- सलवा पं” [ सं० प्रतिशब्द, प्रा० पटिसद्‌, पडिसाद ] एति- 
शब्द । प्रतिघ्वनि । उ०- (क) मारू तोदण कणमण साल्ह्‌ 
कुमर वदु साद । दासी तद दीवाधरी सामलिया ण्डसाद ।-- 
ढोला०, दू० ६०५। (ख) वगा विदल बरावर वादे विड 
गाजियौ गयणा पडसदे [--रा० 5०, पृ० २५३ । 

पडह्‌{-- खया पु° [सं° परह| >° "पटह" 1 उ०--(क) साँमही 
चाली छद श्रारती। वाजह पडह पखावज भेर ।-वी° 
रासो, पु० ६४। (ख) सज्जण चात्या है सखी, पडहउ 
वाज्यड द्रग ।-टोला० दू० ३५१1 

पड्ा-सञ्चा पुं [देश०] द° पडवा' । 


| 


--सज्ञा खी° [हि० पांडे] दे° "पेडाइनः । 

-- सा पु० [श्रनु०] दे° 'पटाका' । 

मुहा०-- पदाके की गोट = दे° 'पटापटीः मे पटापटी कौ गोट 1 

ना?-क्रि० स० [ हि० पडना का सक० रूप ] गिराना। 

कूकाना । दूसरे को पडने मे प्रवृत्त करना ) 

हाना क्रि० स० [ हि० फाढना काप्रो° स्प] फाठने काकाम 
दूसरेसे कराना । उण्-क्घ्पडाप्रन मुड मुडाया। धरि 
घरि फिरतनं मूकणाु वाया ।-प्राण०, पुण १११॥। 

विशेप-योगी, विशेषत नाथपथी भ्रपनी दीक्षाके क्रमे कान 
के ललरौी को चिरवाकर उसमे कुटल पटनते हँ) इसी लिये 
हमे योगियो को कनफटा मी कहा जाता है ¦ 

पड ?--#र० वि० [अनू०] दे° "पटापट' । 

, सी० दे° "पटापटः । 

दाव-सन्ञा पु० [ हि० पड़ना +ाव (प्रत्य०) ] सेना भ्रथवा किसी 
यात्रीदल के यात्राके वीचर्मे प्राय रात विताने के लिये कही 
ठह्रते का भाव । याग्रीसमूह्‌ का यात्रा के बीचर्मे श्रवस्थान। 
जैसे,--श्राज यही पडाव पडेगा । 

क्रि० प्र०--डालना ।--पडना । 

२ वह्‌ स्थान जह यात्री ठ्ह्रते हो । वहं स्थान जो यात्रियोको 
ब्हरने के लिये निर्दिष्ट हो 1 चद्री । टिकान। जसे,--भ्राज 
हम लोग भ्रमुक पडाव पर विश्राम करगे । 

गुहा ०--पडाच मारना = ( १ ) पडाव डाले हए किसी यात्रीदल 
को लूुटना। कारवानया काफिला लुटना। (२) कोई वडा 
साहसपुर्णं कायं करना । भारी शौयं प्रकट करना । जैसे-- 
कौनसा पडाव मार्राएहो? 

३. चिपटे तते की वडी श्रौर खुली नाव जो जहाज से वो उता- 
रने रौर चढाने के काममेश्राती है। 

पदाशौ-सल्ञा खी° [ सं° पडाशी ] ढाक का पेड। 

पडिया- सच्चा खी” [ हि° पँद्वा, पडवा ] सेस का मादा वच्चा। 

पियाना"†- करि० स० [ ईहि० प्या +श्राना (प्रत्य०) | मैसका 

मेसेसे सयोग दहो जाना । भेसाना। 

पडियानाः-क्रि० सण्भसका भसेसे सयोग कराना। भस को 

मेयुनायं भसे के समीप पहंचाना । 

पटिवा-- सला ली [ ख० प्रतिपदा, प्रा० पडिवश्रा | प्रत्येक पक्ष की 

प्रथमं तिथि । पडव । प्रतिपदा । 

पडी्ार{--सन्ञ पुण [ स॑” प्रतिष्टार ] दे” शप्रत्तिहार' । उ०--राई 

कहर सुणि हो परीहार । वेगि पल सलाद तुषार ।-- 

वी° रासो, पु० १३८। 

पडनखा- मन्ना पुं" [देश ०] ऊख का सेत । 

पदेरू सच्च पुण [हि०] दे° "पडू 1 

पदोरा}- सन्न पु [०] दे "परवलः । 

-- मञ्चा पु० [० अ्रतिवेश या प्रत्तिवास, प्रा पदटिवेस, पडिचास | 

६- 
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१ किसी के घर कै श्रासपासके घर! क्सीके घरके 
समीप के घर । प्रतिवेश । 

यौ०--पास पडोस = श्रासपास । समीपवर्ती स्थान । 

मुहा ९- पडोस करना = पडोस मे वसना । पडोसी होना 1 जैसे-- 
पड़ोस तो मने श्रापका किया है, मागन किससे जाऊ 1 

२ किसी स्थान के श्रासपास के स्थान। किसी स्थान के 
समीपवर्ती स्थान । जंसे,--घर के पटोस मे चमार वसते हैं । 


पडोसण, पडोसिन - सच्चा स्री ° [हि० पदोस ] पडोस की रहनेवाली 
स्री । उ०-र्पाच पड़ोस वैठी द्‌ श्राय ।--वी० रासो, 
पु० ६४। 
पडोसिया- सना पु” [हि० पठोस ] >° 'पडोसी' । उ०--हम जवति 
पति गेलाह विदेस । लगर्नाहि वसए पडोसिया कलेस !-- 
विद्यापत्ति, पु° ३८९ । 
पडोसी-- सन्ना पुं [ हि° पठोस + ई (प्रत्य०) ] [स्री° पदोसिन] 
चह मन्‌ष्य जिसका धर पडोसमेहो। ण्डोस्मे रहनेवाला । 
जिसका धर श्रपने घर कै पासहो। प्रतिवासी। प्रतिवेशी । 
हमसाया 1 
यौ ° - ्रदोसी पदोसी = पटोसी इत्यादि । 
पड्ौसी--सन्ञ पु" [हि० पदोस ] ३० "पडोसी" । 
परदुत-- सज्ञा छी° [हि० पना + श्रत (प्रत्य ०) ] १. पठने की क्रिया 
या माच । २. मत्र । जादू! ३ निरतरपढनेकी किया । 
पठत । बरावर पढना । जसे, पठत कविसमभेलन 1 
पदृता--वि० [हि० पढना] पठनेवाला 1 पाठ करनेवाला । उ०-- 
वेद पठता पांडे मारे पूजा करतै स्वामी हो ।-कवीर 
(शब्द०) 1 
पट प्त- सज्ञा खी [स० पठन | पदठृने की क्रिया या भाव । 
पटना क्रि ° स० [ घ० पर्न ] १. किसी लिखावट कै श्रक्षयो का 
प्रभिप्राय समना ! किसी पुस्तक, लेख श्रादि को इस प्रकार 
देखना कि उसमे लिखी वात मासूम हौ जाय । जँे,--इस 
पुस्तक को म तीन वार पठ गया। 
सयो० क्रि०- जाना ।-- डालना !- लेना | 
२ किसी लिखावट के शब्दो का उच्चारण करना । उच्चारण- 
पूर्वक पाठ करना । वचना किसी लेखके म््षेरो मे 
सूचित शब्दो को मुहुसे वोलना। जंसे,-जरा श्रौ) जोर 
से पढो कि हमको भी सुनार्ई्‌दे। 
सयो० क्रि०-जाना ¡- देना ।, 
३ उच्चारण करना । मध्यमया घौरे स्वर से कहना) जैसे,-- 
तुम कौन रण मत पढरहेहो। 
सयो० क्रि०--जाना 1 - देना | 
४ स्मरण रख्नेके लिये किमी विषपयक्रा वारवार उच्चारण 
करना 1 रटना । जेस, पाडा पढना ] 
संयो ° फि०~ ज्ञाना ।- डालना | 


पुनाः 


५ मध्र ए्‌कना। जादू करना) 

सयो० क्रि०-देना । 

६ तोते, भैना प्रादि का मनृ्यों के सिखाए हुए शब्द उच्चारणं 
करना । ज॑से,-तूढा तोता मला क्या पदेगा। ७ विया 
पढना । शिक्षा प्राप्त करना 1 भ्रघ्ययन करना । जेसे,--एस 
लके का मन पठने में सूव लगता हे। 

सयो० क्रि०-जाना।--लेना। 

यो०-- पद्ना लिखना = शिक्षा पाना! पढना षपढाना। पठने 
लिखने या पठने पढाने का काम । पडा लिखा = शिक्षित । 
जिसने शिक्षा प्राप्न कीटो । 

८ नया पाठ प्राप्त करना। नया सवकं लेना । जेसे,--तुमने 
ग्राज पढ लियाया नही? 


सयो० क्रि०- लेना । 
पटना --सन्ञा पुं° [म० पाठीन] एक प्रकार कौ मछली । विशेप- 
द° "पदिना' 1 


पठन - सक्ता पु” [देण०| एक प्रकार का घान । 
पदूनो उदो - सच्चा स्री [ पदृनी (7?) + उदी ( = उडान)] कराग्त 
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पण॒ 


संयो० क्रि० ~ डालना ।- देना । 

यो ०- पदाना क्तिमाना | 

२ फोर्‌ कलाया हुनर सिष्ठाना। उ०-(क) मूःलिम कठोर 
यूं पीटिते कटिन श्रति हिन पिनाकः फाहू चपरि चयो 
है । तुलमीमो रामक सरोज पानि प्रसत दृट्पो मानो 
वारेते परारि ही प्द़ायोरहै ।--तुती (णन्द०)। (ग) 
परम नतुर जिन फटे मोहन भ्रत्म वयनं ही योरी। वरे 
ते जहि यदै षट्यो वृधि, वल कल विधि बोरी) 
मूर (शव्द०) । 

सयो° क्रि०--ढालना ।~- टना । 

३ तोते, मैना ध्रादि पक्षियोकौ वोल्तना निदाना । उ०-सुगः 
साटिका जानकी ज्याए । कनक पीजस्न रसात्ि पठाए - 
तुलसी (शब्द०) । 

संयो० क्रि०--देना। 

४ सिखाना) त्तमकाना। उ०्-जेहि पिनाक विन नाकि किए 
नृप सवदि विषाद यदासौ । मोड प्रभु कर परमत टूटपो जनु 
हतो परारि पढ्ायो ।--तुलमी (चस्द०) 1 


मे एक प्रकार का भ्रम्यासर जिसे श्रादमी, टीला या श्रय पृहिना--गरा ° [ ग पाठीन ] एफ प्रकार की विना सेहूरे कौ 


कोई ऊंची चीज उद्यलकर लाघी जाती है। 


विशेष- इस प्रभ्यास के दौ मेद्हु-एकमे सामनेकी श्रोर 

प्रौर दुसरेमे पकी भ्रोर उदछतसते हं। उद्धलनेवासो >े 
प्रम्यासके श्रनुसार टीलाणएकदो यातीनदहाथतक ऊंचा 
होता है। 

पद्वाना--क्रि०° स० [ हि° पना तथा पदानाकाप्रे० रूप] १ 
निसीसे पढन की भरिया कराना) पिसीको पठनेमे प्रवृत्त 
करना । वंचवाना 1 जंसे,- यह पश्र तुमने किससे पदृवाया ? 
२ कसी से पठ़नेको क्रिया कराना। किसीकेष्ारा किसी 
को शिक्षा दिलाना । जसे,--र्मने भरमुक पडत से भ्रपने लडके 
को पठवाया है । 

पद्वैया†-- सन्न प” [ हि० ^^पद़ + पेया (प्रत्य) ] पठनेवाला । 
शिक्षार्थी 1 

पट्ार--षद्या ली° [ हि० पटना + श्राद्‌ (प्रत्य) ] १ पठने का 
काम । विद्याभ्यास । भ्रष्ययन 1 पठन } २ पठनेफा भाव) 
जसे- तुम्हारी पढाई हमकोतोरएेसीही वैसी मानूम होती 
है।३ वह्‌ धने जो पठनेके वदलेमे दिया जाय । 

पटाद -- सन्ना ली° [ह° पदाना + घ्नां (प्रत्य०)] १ पठने का 
काम । श्रष्यरापन । पाठनं । पढौनी । २ पदढ़नेकाभाव।३ 
पठ़नि का ढग। प्र्यापनीली। जसे,--भ्रमुक स्कूल फी 
पढाई वहूत भ्रच्छीदै। ४ वष्टधन जो पठने कै वदलेर्मे 
दिया जाय । 

पठाकरु--वि” [ स पर हि° पद ~+श्राक्‌ (प्रत्य ०) ] वहत पढने- 
वाला। जो पठते न यके । उ०-उनके विद्यालय के सायियो 
ने उन्हं पटाद की उपापिदे रखी धी ।--प्ररस्तू०, पु०३। 

पदाना -क्रि० स० [ह° पद्रेनाकाप्रेऽरूप] शिक्षा देना । पुस्तक 
की शिक्षा देना । भ्रघ्यापन करना । 


मद्यली जौ तालाव धौर समुद्र समी स्यानोमे पाई जती ई। 
विश्तेष-यह्‌ मछली प्राय श्रन्य मय मद्धतियों स्त श्रधिक दीर्घ- 
जीवी भ्रौर टील डौतयाली होतीरै। किसी किसी पटने 
कावजनदो मनसे भी श्रधिकहोतादहै। यह्‌ मर्सिाघी दहै 
प्रौर मदलियोके प्रतिरिक्त श्रन्य द्धोटे दछौटे जीव जतुप्रो 
कोभी निगल लियाकरग्तीटै। इसके नारे एरीरफे मत्त 
मे वारीक वारीक्‌ कटे होते है जिन्हु दति कहते रह । वैद्यक 
मे इमे कफ पिद्यकारक, वलदायक, निद्राजनक, कौट भोर 
रक्तदोप पैदा करनेवाला लिखा है। 
पयौ०- पाठीन । सहलदणष्टर । वोदा्तक । वदालक । पटना । 
१ पट्ना । 
पठटयां-- सखा पुन[हि० पद्ना +- पेया (प्रत्य ०) ] पठनेवाला । पद्वैया । 
पाठक । वह्‌ जो पठ सके । उ०-धोपासरा कराना का पदेया 
मै बुलाया ।-शिखर०, प° ६३ । 
पटोनी- सा खी° [ ह° पदाना ] दे “पट्ाई' । उ०्--वाचोषी 
प्रम्माका पलोस्तषीचस्नीमे जाकर यह्‌ पटौनी करनावड़ा 
ही भरखगा था ।-नई०, पृ० ११५। 


पणु-सया पं [ स] १ कोरर सेल जिसमे हारनेवाते को कुठ 
परिमित्त घन श्रयवा कोई निर्दिष्ट वस्तु जीतनैवाते को 
देनी पडे । को कार्य जिसमे वाजी वदी गई हो । 
जुप्रा । दूत । २ प्रतिज्ञा । एतं । मुप्राहिदा ¡ कौल 
करार । सधि | उ०्-मेरा सीत्व ष्या ष्तने का मी 
प्रधिकारी नहीं कि श्रपने को स्वामी समकनेवाला पुरुष 
उसके लिये प्राणो का पण लगा सके। --घ्र्‌व०, पु 
२५।३ वह्‌ वस्तु जिसकेदेनेकाकरारया णतं हो । जैसे, 
किराया, माषा, पारिश्रमिक श्रादि। ४ मोल । कीमत । 
मूत्य । ५ फीस । शुल्क । ६ धन । सपत्ति। जायदाद । 


थि 


७, कय विक्रय की वस्तु । सौदा। ८ व्यवहार । व्पापार। 

व्यवसाय । ६. स्तुति । प्रशसा। १० क्सिीके मत से 

११ भ्रोर किसी फे मत से २० माशे कै वरावर तवि 

का दुकडा जिसका व्यवहार सिक्के को माति किया जाता 

था । ११ मद्यविक्रता। कलाल (को०)। १२ गृह! घर। 

वेम (को०) । १३ प्राचीने कालंकी एके विशेष नाप जो 

एक मुद्ध धरनाज के बरावर होती यी । 

णम्र धि -सक्ञा जी [ सं० पणग्रन्थि | वाजार । हाट । 

च्केद्‌न सन्ना पुं” [ सण प्रगरूठा काठने का दड। 

विशेष चद्रगु्त के समयमे दूसरी वार गांठ कतरने के श्रपराघ 
मे जो राजकर्मचारी पकडे जातेथे, उनका प्रंगूढा काट दिया 
जाता धा 

जिव दास-- सन्ना पु [ स° ] वह्‌ जो श्रपनेको इ्लुएकेर्दाच परं 

रखकर हाराश्रौरदासहृम्रादहो। 

पणता-सङ्गा खी° | स° | कोमत 1 दाम । मूल्य [कोग] । 

पणत्व -सन्ना पु [ स | दे° पणता" 1 

पणन - सन्ना पुं [ स० ] १ खरीदने कीश्ियाया भाव । २ वेचने 

कीक्रिया या साव । ३ शतं लगानेया वाजी वदते की 

क्रियाया माव! ४.व्यापारया व्यवहार करनेकीक्रिपा 

या भाव । 

पणनीय-चि° [ स ] १, धन देकर जिससे काम लिया जा सके। 

२ जिसे खरीदायावेचाजा सके! 

पणफर---सज्ञा पु° [-ख० ] कुली मे लग्नसे रेरा, दरा, भरवां त्वां 

प्रौर शर्वा घर। 

पणव घ--सन्ञा पुं° [ सं° पणबन्ध | वाजो वदना । शतं लगाना । 

णर्तबंदी । 

पणयात्रा - सन्ना ली° [ सं° ] सिक्को का चलाना (कौटि०)। 

पशणव-- सा पु” [५०] १ षछौटा नगाडा । २ छोटा ढोल । ढोलको । 

उ०-एख भेरी पणव भूरज ढक्का वाद घनिते घटा नाद 

वीच विच गुजरत । -भारतेदु प्र० भा०२, पृण ६०५) 

२, एक वर्याचृत्त जिसके प्रत्येक चरणमे एक मगणु एक 

नगण, एके यगण॒ भ्रौर भ्रतर्मे एक गुरु होता है । प्रत्येक 

चरण मे १६, १६ मात्राए होने के कारणा यह चौपार्ईकेमी 

प्रत्त भ्राता द्वै! उ०-मानौ योग कथितं मोरा! जीतोगे 

भ्रजुनजी कोरा! 

पणषा--स्चा खी° [ स० | दे०° "परव । 

१व्‌ानक्ष---पन्ञा प° { सं० | नगाडा । 

पणवो--खञा पु° [ स०° पणयिन्‌ ] शिव का एक नाम (कोग] । 

पणस--घ्ा प° [ सं० ] करय विक्रय की वस्तु । सोदा । 

पणसंद्री - ष्या ली° [सं० पणसुन्द्री ] वारवनिता । बाजारी खी । 

री । वेष्या 1 

पणस्री-सच्या ली° [ सं° ] रदी । वेषया । 

पणस्थि-स्डा खो [ खं० ] कोटी ! कपर्दक 1 

"पणागना--घञ्च खी° [ सं० पणाङ्गना ] वेश्या [कग । 
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पेरयपत्तन चरित 


पणास--सन्ञा पुं [ सण प्रणाश ] विनाश । नाश । 

पणासो--वि° [ सं° प्रणाशी ] विनाशक । नष्ट करनेवाला | 

पणाया -सन्ञा स्री° [स०] १ दूत । जुवा २ व्यापार का लाम) 
२ स्तुति । ४ वाजार। ५ व्यापार किन्‌ । 

पणायित-वि० [ स] १ खरीदा। वेवा हुपश्रा। ३ जिसकी 
स्तुत्ति की गर हो । स्तुत [कोण] । 

पणापेण -सन्ञा प° [ स° | खचि । शतंनामा [कोन] । 

पणि?- सन्ना पं [ स° | वैदिक खहिता कालीन एक जाति भ्रौर 
उस जाति का भ्रादमी । -प्रा० या० पण (भ्रु०), पृ° स्स" । 

पणि सषा ली° [ सं०] १ वाजार। २ दूकान । 

पणिः वि १ कूख । २ पाप करनेवाला [कोण] । 

पणिकता- पन्च ली° [ स ] दूकानदारी । मोलमाव । उ०--पणि- 
केता जगवरिक कीट, राशि जसे कणिक की है --प्र्चना, 
ए० ६३। 

पणिका--सन्ञा लौ° [ सं° ] एक पण॒ । (कौटि०) । 

पणितत-वि° [ स° | जिसकी प्रशसा की गई है । प्रशसित । स्तुत । 
२ क्रीत। ३ विक्रीत ४ वाजी।५ जुश्रा। । 

पणितव्य -वि° [ स० ] १ खरीदने योग्य। २ वेवने योग्य । ३ 
व्यवहार करे योग्य । ४. प्रशसा करने योभ्य । 

पणिता--सन्ञा पुं° [ स० पिव ] व्यापारी । सौदागर [को०] 1 

पणिहार--षघ्च पुं° [ सण प्रतिहार ] क्षत्रियो की एक जाति । उ०- 
तीन पुरुष उपजे तहा चालुक प्रथम पवार । दूज तीजै उपने, 
छत्र जाति परिहार ।--ह० रासो, प° १० । 

पणी? -सच्चा पुं” [ सं° पणिन्रू | कय विक्रय करनेवाला । 

पणी ---घल्चा पुं° एक ऋषि का नाम [कोण] । 

पर्य? त° [ म | १ खरीदने योगय । २ वेचने योभ्य। ३ 
व्यापार या व्यवहार करने योग्य । ४ प्रशसा करने योग्य । 

पण्य -स््ा पं १ सौदा माल। २ व्यापार । व्पवस्षाय। 
रोजगार ॥ ३ बाजार 1 हाट । ४ दुकान । 

पए्यदासो - सल खछी° [ स० | घन लेकर सेवा करनेवाली सी । 
्लौटी । मजदुरनी ! वादी । सेविका । 

पण्यनिचय--ञ्ा पु° [ स | विक्री का माल इकट्ा करना । 

विशेष-इसर्मे भी चद्रगुप् के समयमे घान्यके एकव्रकरनेके 

स्ण ही नियम प्रचलित था। 

पए्यनिबाहण - खल्व पं० [ ० ] विनाचुमीका महमूल दिए षोरी 
चोरी से माल निकालने जाना (कौटि०) | 


परए्यपति --सल्चा पु [ सं | १ भारी ग्प्रापारी। वहत वडा रोज- 
गारी 1२ वहत वडा साहूकार 1 नगरसेठ । 


पण्यपक्तन--घक्ञा पु० [ सं” | वहं स्यान जह ्रनेक प्रकार के माल 
प्राकर वक्ते हो । मडी । (कौरिऽ) । 


पर्यपत्तन चरित्र खा पु [घं०] मडी मे प्रचलित नियम (कौटि०)) 


पर्यपत्तन वरिघोपधानिका 


पृर्यपत्तन चरित्र पधानिका--धि० स्री” [ सं” ] (वह नाव) जिसने 
वदरगाह्‌ कै नियमो का पालन न किया हौ (कौटि०) । 


पर्यपरिणीता- सज्ञा स्ी° [ म ] सुरेतिन । रचेली [कण्‌ । 

पर्यफल --सरा पुं° [स०] १ व्यापारमे प्राप्त लाम। मूनाफा । नफा। 

पण्यफलत्व - सा पुं° [ मे ] मुनाफा [कोण] । 

पर्यभुमि - ख्या खी” [सं०] स्थान जहा मालया सौदा जमाकिया 
जाता हो 1 कोटी । गोदाम 1! गोला । 

पण्ययोषित--सञा स्नी° [ ख ] वेषया । री [कोण] । 

पृण्यविलासिनी - मघा घ्री ° [ स | वेष्या 1 र्दी । 

पण्यवीथी- सरा ली [स] च्रय विक्रय का स्थान । 


वाजार । हाट । 
परयशाल्ला- मन्ना ख्री० [०] दूकान! वहु घर जिम चीजें 
चिक्ती दहो, 


पण्यसस्था-सक्चा जी° [०] माल रखने का गोदाम (कौरटि०) । 

परयसमवांय -- सा पु” [सं०] धोक वेचा जानेवाला माल । 

पर्यस्न्री-- ससा जी° [स०] वेष्या । रटी । 

पण्यांगना- सखा श्री [० परयाञ्नना | =° (र्यस्ती' । 

पण्याधा- सश्च सखी” [ मं° पणयाधान्य या परयार्नधान्य ] कमी 
नामका धान्य । 

पर्या -- सन्ना स्वौ” [स०] मालकगनी । 

पण्याजोव--सन्ञा पु [सण] व्यापार से जीविका करनेवाला । 
रोजगारी । व्यापारी] 

पर्योपघात--स्ा पं [मं०] विक्तो के माल का नुकसान । 

विशेप--कौटल्यने लिखा है कि व्यापारियो को चदरगुप्र के राज्य 

से सहायता मिलती थी) जव उनके मालका नुक्सानदहो 
जाता था, तव उन्हे राज्यकीभ्रोर से सहायता मिलती थी) 

पतखा- सका पु° [देश०] एक प्रकार का यगला, जिसे "पतोसा" 
कहते है । 

पततग--सञ्ञा पुं [न° पतङ्ग] १, पक्षी विदिपा। २ शलभ । 
टिद्धी । ३, परवाना । पाली । मुनगा । फिगा । ४ कोर 
परदार कीडा । उखनेवाल। कोडा । ५ सूयं । ६ एक प्रकार 
का घान । जडहन । ७ जलमहूभ्रा । जलमघुकं वक्ष । ८ 
एर प्रकारका चदन । ६ कदुक । गेंद] उ०्-कर्राहु गान 
वहु नान तरगा। वहु विधि क्रीढहि पानि पतया।- 
मानस, १।१२६ । १० पारद। पारा ११ जनोके एक 
देवता जो वाणनव्यतर नामक देवगणाके श्रतर्गत है) १२ 
एक गधवे फानाम। १३ एक पाड कां नाम । १४ त्न । 
णरीर । जिस्म ( श्रने०° })। १५ नौका । नाव (श्रने०)। 
१६ चिनगारी। १७ कृष्ण यां चिष्पु (को०) । १८ प्रणव । 
घोडा (को०) । 

पतग र-- सज्ञा पुं [स० पन्रद्ग| एक प्रकार का वडा वृक्ष जिससे लाल 
रग वनाते है। 

विषशेष-- यह वृक्ष मध्यभारत तथा कटक प्रात मे श्रधिकतासे 

दोतादहै। वैसाखजेठमे जमीन को भ्रच्छी तरह जोततकर 


२७८४ 


पतगः 


मके वीजयतो द्विएजतिदटहे! प्राय २० व्रपंमे जवे उसके 
पेड चातीग फुट ऊंनेलो जति तय काट लिण् जतिह्‌। 
एगो लकठी को प्ट शरदे दुव मे पाटकर प्राय दो 
पटर तक पानीर्गे उवालते ₹, जिगने एक प्रगार का वहत 
चदिया लात स्म निततनारे । पल्तेषम रग प पपत वहत 
होती थी श्रौर यद्‌ वहून श्रधिकमानमे नागत चे प्रिदेणों 
षो भेजा जाना था, पररतु जसे प्रि्रायनी नत्रती रम 
तेयार होने लगे तवमे सवी मागि वहून घर गर द| 
श्राजकल कं प्रकारके पिलापनी नाल रगमी "पततम! कै 
नामे टी विकते! कृ तोण एनो 'सलातचद' ही 
मानते ई, प्रतु यटवानि ठीकनदी 2। दानो चवक्म' 
भी वरते हु। 
पतंगर-पि० उटनेयाता । 


पतग गना प° [म० पतय ( = उदनवाला)] टगामे कपर उठाने 
काएक पिनीनाजो यसि तीतिपाके दवि पर एक 
श्रोर चौकोना कागज भ्रौर्‌ फमो कभी वागीक पदा मदकर्‌ 
यनाया जनाह्‌ । गुरी 1 कवय । नग । तुरक । तिमी । 


विशेष -दएम7ा दनादो तीक्तियो मे वनतादै। एक विनकुत 
सीधी रगीजतीरह पर्‌ दूक्षरी को लाकर भिहुगवदार्‌ 
कफर देते नीगीतीनीको छरृढा' भ्रीर मिह्‌गावदार 
को “कर्मानः या "काप" क्हूते ह 1 ठद्‌टेके एक निरेक 
"पुद्धत्ला' प्रौर दूसरे को भुद्‌ढा' नदते हु। पु्ुन्ते पर एक 
तिकोना कागज प्रौर मट दिया जाता है। कर्माच के 
दोनो भिरे शुव्वे' कटलति हँ । दडडेपर्‌ कागजी दो द्धौटी 
चौकोर चकतिर्यां गदी टतीदहै। एक उन स्वान पर जहां 
दद्ढा ग्रौर कर्माच एक दूमरेकौ काठते हु, दूरी पुद्धल्ने 
कीभ्रोर कुष्टं निरिचिति प्रतरपषर। दन्टीमे सूरा करके 
"वर्ना" भ्र्यात्‌ वह्‌ डोरार्वाया जावा रहै जिसमे चसी या 
परेते की डोगीका मिरार्वायिक्र परत्तग उउाया जाता) 
यद्यपि देखनेमे पतगके चागो कार्श्वोक्री नवार वराषर 
जान पटती है, तयापि मुद्दे भ्रौर कव्ये फा तर कु्यै प्रौर 
पुद्ल्ते के श्रत से प्रधिफहोताहै। जिमदहोगी से पतग 
वदढ़ाया जाताहै वह नस, वाना, गीत श्रादि करई प्रकार की 
होती है। वासि ॐ जिस विशेष इचि षरटोरी लपेटी रहती है। 
उसके भी दो प्रकार दै-एकः चरपीः श्रौर दूसरा "परेताः । 
विस्तारभेद से पतग कर्प प्रकार फा होतार । वहूत वटे 
पतग को तुक्फल' कहते ह। वनावट का दोप, हवाकी 
तेजी भ्वादि कारणो से धक्सर पतग हवामें चक्कर खाने 
लगता दै। इसे रोकने के तिये पृद्धत्लेमे कष्टे की एक 
घज्जौ वाध देवे है, इसको भी षुद्धल्ला' कहते ६ । भारतवपं 
मे केवल मनोरजन के तिये पवग उढाया जातादौ परस्तु 
पाणए्चात्य देर्णो मे सका कुचं व्यावहारिक उपयोग भी 
कियाजानेलगारै। 

क्रि° प्र०-उदाना ।--लढाना 1 

यी०~-- पर्तंगवाज । 





पतंगहुरी 


युदा ° --पतग काटना = प्रपने पतंग की डोरीसे दरे कै पतंग 
की डोरी को रगडकर काट देना पतग उदाना डोरी 
ढीली करके पतगकोह्वामे भ्रौर ऊपर या श्रागे वढाना । 


पततगलुरी - की" [म° पतज्ञ ( = उडनेवाला प्रथवा चिनगारी) + 
हि० द्री ] पीठ पी बुराई करनेवाला । दो व्यक्तियोया 
दलो मे सगडा करानेवाला । चरुगुलखोर 1 पिशुन । चवाई । 


पततंणवाज- सन्ना पुं [ हि० पतंग + फा० बाज | १ वह्‌ जिसको 
पतग उडाने का व्यसन हो । वह्‌ जिसका प्रधान कायं पतग 
उडाना हो । वह जिसका शरधिकाण समय पतग उडाने 
मे जातादहौ। २ पतग से क्रीडा करनेवाला । पतग 
उडाकर मनोरजन करनेवाला । पतग कां शौकौन। 


पक्ठगवाजी- सन्ञा खी° [ {० पततं गवाज ] १, पततगवाज होने का 
भाव । पतग उडानेकी क्रियाया भाव । पत्तग उडाना। 
२ पतग उडानेकी कला । नैसे--पतगवाजी मे वह्‌ भ्रपना 
जोड नही रखता । 
पतंगम--सन्ञा पु° [ स० पतद्गम ] १ पक्षी । चिद्या । २ पतगा। 
सूयं । ३. एल म । पतगा 1 
पतंगसुत--सन्चा पुं° [ ख० पतङ्ग ( = सूय) +सुत ] १ सूर्यं के पत्र 
्रश्विनीकुमार । २ यम। ३ शनि। ४. सूुम्रीव । ५. कणं । 
रापेय । उ०--मु पत्तगसुत श्रादि कुं प्रत्यु जय ्ररि 
ग्रत । तुलसी पुष्कर जगभ्यकर चरन पासु इच्छत ।--स 
सप्तक; पृण १६। 
पतगा-सज्ञा पु० [ स° पतङ्ग ] १ पतग। कोद उडनेवाला कोडा 
मकोडा । फ्तिगाया पाली श्रादि। २ परदार कौर्डोकी 
जाति का एक विशेष कीडाजो प्राय घासो श्रथवा वृक्ष कौ 
पत्तियो पर रहता है । फतिगा 1 ३ चिनगारी ! स्फुलिग । 
श्रग्तिकणं। ४, दीएकी वत्तीका वहं श्र जो जलकर 
उससे श्रलग हो जाता है । पल । गरल । 
पत्तपिका-सज्ञा खी [ सण पतङ्गिका | १ मधुमक्ियो का एक 
मेद । वदी मधुमक्ी । पुत्तिका । २ छोटी चिडिया (को०) । 
३ दे° 'पतचिका' (को०) 1 
पत्तगो?-वि° नी° [ ० पतद्न ] रग विरगी या महीन । उ०-- 
गोरे तन पिरि पतगी सारी भपकि भपकि गावं गारी, 
मिजावें श्रानदघन पिय इसरग ।-- घनानद, ४४२ । 
पतगी*--सज्ञा पु° [ ° पतङ्िन्‌. ] पक्षी [कग । 
पतगेद्र--षा पुं [ ख पतद्धेन्द्र | पक्षिराज । गरड । 
पत चल-- सन्ना पु° [ स० पत्तञ्चल |] एक ऋछपि का नाम कग] । 
पतचिका सल्ला खी” [ ख° पतञ्चिका ] धनुप की डोरी । कमान 
कौ रताति । चिल्ला । 
प॑जलि - डा पु [ स” पतज्जल्ि ] १. एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्दोने 
योग सूक रचना की। २ एक प्रसिद्ध मुनि जिन्दोने 
पाणिनीय सूप्रो भ्रौर कात्यायन कृत उनके वार्तिक पर 
महामाष्य' नामक वृहद्‌ माष्यका नर्मणि कियाथा। एक 
किवदती कै भनृसार चरक सहिता के रचयित्ता भौर 
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सगृहीता कै रूप मे पर्तजलिं कां नाम लियाल्लता हैः पर 
यह्‌ मत एेतिहासिको को मान्य नही हैँ । 
विशेष--दइनकी माता का नाम॒ गोखिका श्रौर जन्मस्थान गोन 
धथा। डा० सर रामकृष्ण भाडारकरके मत से श्राधुनिक 
गोडा ही प्राचीन गोन है। गोखिकापुच्र, गोनर्हीय श्रादि 
नके नाम मिलते ्है1 एसा प्रसिद्ध रहै किये कुं समय 
तक काशीमेभीरहैये। जिस स्थान पर इनका र्ना माना 
जाता है उसे श्राजकल नागकुश्रां कहते हँ । नागपचमी के दिन 
वहा मेला होता टै भ्रौर वहूत से सस्त के पडत भौर छाच 
वर्ह एकन्र होकर व्याकरण पर शास्राथं करते ह। ये प्रनत 
भगवान्र्‌ श्रवा ेषनाग के श्रवतार माने जाते र्हं । श्रन्य समी 
सूत्रग्रथो की व्याख्याएं माष्य कहौ गर्द है, केवल पततजलिकृत 
भाष्य को महाभाष्य को सन्ञा भौर प्रतिष्ठा मिली । 
हुत से लोग॒दशेनकार पतजलि प्रौर भाष्यकार पतजलिको 
एक ही व्यक्ति मानतेर्हु। परंतु यह मत विवादास्पद भ्रौरं 
ग्रनिरणति है । योग सूत्रकार पत्तजलि भाष्यकार पतजलिसे 
वहत पूवं के मने गए हँ । महाभाष्य के रचनाकाल से सैकडो 
वषं पहले कात्यायन ने पाशिनीय सूरो पर भ्रपना वातिक 
वनाया था । कट्ते ह कि उसमे योगसूत्रकार पतजलि का 
उल्लेख है । कात्यायन के वात्तिक पर पतजलि का माष्यहै। 
इस श्राघार पर कहा जत्ताह कि योग सूत्रकार पततजलि 
महामाप्यकार पतजलि से पहलेके है। उनका समय मी 
निश्चितौ चुकारहै। वे णुगवश कै सस्थापक पुष्यमित्रके 
समयमे वतंमानये | मौयं राजा को मारकर जव पृष्यमित्र 
राजा हश्रा तव उसने पाटलिपुत्र मे श्रण्वमेघ यन्न किया 
एस यज्ञ मे पतजलिजीनेमी भाग लिया था। 
पत(†--सक्चा पुं [ सं° पति ] १ पत्ि। खसम। खाविद। ३, 
म{चिक । स्वामी । प्रमु | 
पतर--वन्ञा घ्री” [ सं° प्रतिष्ठा | १. कानि। लज्जा। श्रावरू | 
विशेष--दे° “पति' 1 उ०-मूख मेरा च्ुमत दिन रात । हों 
लागत कहत न वात । जासेमेरी जग मे पत। ए सखी साजनं 
, ना सखी नय ।--खुसरो (शब्द०) ¡ २ प्रतिष्ठा । षज्जत । 


उ०्-बोला हैतुक गमदहैञंयोका, कुद गम नई पत रह्मां 
का 1--दविखनी ०, पृ० २२३ । 


क्रि ० प्र०- खोना । -्गेवाना । - जाना । - रखना । 
यौ०-पतपानी ~ लज्जा 1 भ्रावरू । 
सुद्ा०--परत उतारना = किसी की प्रतिष्ठा नष्ट करनेवाला 
काम करना। दस भ्रादमियोके वीचमे किसी का श्रपमान 
करना । वेइज्जती करना । श्रावरू लेना! पत रखना ~ 
प्रतिष्ठा मगन होने देना । इज्जत वनी रहने देना । ङ्ज 
वचाना । पत स्तेना = दे° "पत उतारना | 
पत्त --पन्ञा पुं” [ सं° पन्न, भ्रा० ्षप० पत्त, पत ] पत्ता । पुत्र | जये 
पतर । | 
पतह {-- सल्ला ली [ स° पन्न ] पत्ती । पचर 1 
पतडय्ा [-- सच्चा पु” [ सं° पत्र, प्रा० पत्त ] पत्ता । परं । उ० --पएकर 


पतडदड 


वान वेग ही उडाने जातुघान जात, सुखि गए गात रह पत्ना 
भए वाय के ।- तुलसी (शब्द०) । 
पतउड़ ध -- न्ना प” [ स० पति + उदु ] चद्रमा ।--(डि०) । 
पतखोपन - पक्ञा पुं [ {इ० पत+खोवन { = खोनेवाला) ] वहं जो 
ग्रपने या श्रन्य के मान सश्रम की रक्षान कर सके। वहुजो 
प्राय रसे कायं करता फिरे जिससे भ्रपनी या दूसरे कौ 
वेइज्जत्ी हो । 
पतग - सचा पु [स०] पक्षी 1 चिषशिया । पेरू । उ०-- द्विज, सकुत, 
पक्षी, शकुनि, भ्रडज, विहग, विहग । वियग, पतत्री, पत्ररथ, 
पत्री, पतग, पतग ।-नदण० ग्र०, पु० १०१) 
पतगेद्र - रज्ञ पुं” [ घं पत्तगेन्दध ] पक्षिराज । गरुड । 
पतचौल्ली - सन्ना खी° [ देश ] एक प्रकार का पौघा । 
पतनलजिव}-- सद्या पु [देश०] जिया पोत्ता । पुत्रजीवक । 
पततमद- सन्ना छी° [ ह° पत ( प्=पत्ता ) + दना | १ वह्‌ ऋतु 
जिसमे पटो की पर्तिर्या कड जाती ह । शिशिर ऋत्‌ । माप 
प्रर फाल्गुन के महीने । कुम श्रौर मीन की सक्रात्ति्यां । 
विशोष--इस ऋतु मे हवा भ्रत्यत खूखी भ्रौर सरटि की हौ जाती 
है, जिससे वस्तुश्रो के रस श्रौर स्निग्धता का शोषय होतादै 
प्रौरवेश्रत्यत ख्खीहो जाती ह। वृक्षों की पतिर्य रूक्षता 
के कारण सुखकर कड जाती हश्रौरवे हठंहो जाते हैं। 
सृष्टि का सौदर्यं श्रौर शोभा इस ऋतु मेँ बहुत धट नतीर्हु 
वह्‌ वैमवदहीन हो जाती है 1 इसी से कवियो कौ यह्‌ भ्रप्रिय है। 
वेद्यक के मतानुसार शस ऋतु मे कफ का सचय होताहैभ्रौर 
पाचकाग्नि प्रवल रहती है जिससे स्निग्ध श्रौर भारी भाहार 
इसमे सरलता से पचता है भ्रौर पथ्य है! हलके, वातवर्धक 
श्रौर तरल मोजनद्रव्य समे भ्रपथ्य है । 
सुध्रूतके मतसे माघ क्षौर फाल्गुन ही पतकड फे महीने हः पर 
भरस्य भ्नेकं वैद्यक प्रथोने पूस श्रौर माघ को ऽपतङड माना 
है । वैद्यके के श्रतिरिक्त सवत्र माघ श्रौर फाल्गुन ही पतत 
माने गए रहं । 
२ श्रवनतिकाल । सखरावी श्रौर तबाही का समय । वैभवहीनतां 
याकगाली का समय । 
पतमर†-- मा श्री [ {ह° | दे° 'पततफट' । 
पतमल{- सल्ला सी° [ ह° ] ३० "पत । 
पतकाड-सज्ञा खी° [ हि० पतरूढ ] दे” (पतफड” । उ ०---पतमाड 
के पी नवत्त दल यथा देत वसत है ।--प्र मघन०, भा० १, 
प० १२२। 
पतफार{--पद्या स्री” [ ईि० पतकड़ ] दे° 'पतफड' । उ०-षसार 
वाटिकामे जो बहार श्रौर पतशारके श्रनुसार नाना प्रसुनो 
कै प्रस्पफुटित भ्रौर रहित होने फेकारण णोभा का प्रकाश भ्रौर 
हस होता है !-प्रमघन०, मा० २, पु० ४६८। 
पतदो-- खला पु [ सं० पन्न, हि० पन्ना] पत्रा पचाम । उ०-- 
पाठथा तोहि वोलावददहो राय, ले पतडो जोसी वेगो तु 
प्राह ।-ची° रासो०, पृ०६। | 


२७०८६ 


पततनीः 


पतचत्‌'--ते० [ सं° ] १. गिरता हुमा । उतरता हृ्रा । नीचे को 
ज्नाता या भात्रा हा २ उता हसा । 

पतत्‌- सदा प° पक्षी । चिदिया । 

पततूपतंग-- सक्च पुं° [ सं° पतस्पतङ्ग | दवता हृभ्रा सूर्यं । वहु सूरय 
जो भ्रस्तहोरहादहो। 

यो ०-- पतत्पतगप्रतिम = नीचे फी श्रोर गिरते हए सूर्यके 

समान । 

पतत्‌प्रफपं उच्च पुण [ सं [ कान्यमे एक प्रकार का रसदोप। 

पतत्र-- पल्ला पुण [सं] १ पक्ष । पख। ठना। २ षर। ३, 
व्राहुन । सवारी 1 

पतच्नि--सन्ना प° [ सं° ] पक्षी । चिदहिया। 

पतत्रिकेतन--प्ञा प° [ सं” ] विष्णु । 

पतत्रिराज--खक्चा पु० [ सं° ] गरूड । पक्षिराज [कग] । 

पतत्री - सना पुं [ स॑° पत्रिन्‌ ] पक्षी । उ०--वियग ( = विहग) 
पतत्री पत्ररथ पत्री प्रतग पत्तग । --भ्रनेकाय०, १० २५। 
२ वाण 1 तीर (को०)। ३ भ्रव (को०) । 

पतद्‌ प्रह-षला प° | सं | १ प्रतिग्रह्‌ । पीकदान। २ वह्‌ 
कम दलु जिसमे भिक्षुक भिक्षान्न लेते ह । भिक्षापात्र । कासा । 

पतदूभीस--सश्च पुं [ सं° ] वाज पक्षी ) श्येन । 

पतन्‌- य्वा पुं° [ ० | पक्षी । चिदिया । 

पतन *-- सल्ला पुं | स] १ भगिरनेया नीचे प्रनेकी क्रियाया 
भाव । गिरना । २. नीचे जाने, षेसने या वैटनेकीक्रियाया 
माव । बैठना या दूुवना । ३ श्रवनत्ति । भरघोगति । जवाल । 
तवाही । जसे दुष्टो की स्षगत्ि करने से पतन भ्रतिवायं दह 
जातादह। ४ नाश । मृत्यु । जैसे,--श्रमूक युद्ध मे कुल दो लाख 
सैनिको का पतन हुभ्रा । ५ पाप । पातक । ६. जातिच्युति। 
पातित्य । जाति से वहिष्करव होना । ७. उडने की क्रियाया 
भाव । उदान । उडना 1 ८ किसी नक्षत्र का प्रक्षाश ॥ 

पतन र-वि° १. गिरता हृभ्रा या भनिरनेवाला । २. उता हृभ्राया 


उडनेवाला । 
पतनधर्मी-वि० [ सं° पतनधमिन्‌ ] गिरने के स्वमाववाला। 
नषएवर [को] 1 


पतनशील-वि° [ सं० ] जिसका पतन निश्चित हो! जो विना 
गिरे न रह सके । गिरनेवाला । 

पतना--षन्ञा पुं [ देश ] योनि कातट माग! योतिका किनारा। 

पतनारा-- सञ्ञा पुं [ हि० ] परनाला ¦ नावदान । मोरी। 

पततनाल्ा--सज्ञ प [ हि ] दे पतनाराः। उ०-फर लगताथा 
भ्रौरवही पर ब्द नाचा करती थी। वाजे से वजते पत- 
नाले, सडक लवालब मरती थी ।--मिदटरी०, प° ६८। 

पतनी *--चद्ञा खी° [ ं° पनी | द° "पत्नी" । उ०- गुरु पतनी 
पटए तव कानन ।-नद० म्र०, पु० २१४] 

पतनी --घल्चा पु [देश] वह भ्रादमी जो घाट प्रकी नाव इस पार 
से उसपारलेजाता भौरउ्सपारये दस पारनेभ्रातादो। 
"घाट प्रर से पार उतारनेवाला घट्हा या मारी । (लश०) । 


पततीय, 


[ सं° ] १, जिसका गिरना भ्रयवा श्रघोगत होना 
समवहो। गिरने भ्रयवा नष्ट, पत्तित या भ्रघोगत होने 
कै योग्य । भिरनेवाला । पतित होनेवालां । २. पत्तित करमे 
वाला या श्रघोगत करनेवाला [को०] 1 

पतनीय ~ सन्ना प॑” वह्‌ पाप जिसके करनेसे जातिसे च्युत होना 
पडे । पतित करनेवाला पाप । 

पतनोन्मुख-वि° [ सं ] जो गिरने कौ प्रौर प्रवृत्तहौ।जो गिरने 
के मागं परलग व्ुकाहो यावढ रहादहो। जिसका पतन; 
भ्रघोगति या विना निकट भ्राता जाता हो । 

पतपन्छी-- सन्ना पु” [ सं प्रतिपष्ठी ] विरोची । शत्रु । उ०-- पत- 
पच्छी जुग रपाणं सरोरुह्‌ पल्लर्वा 1 --्वकी०, प्र०, मा०३, 
पु० ३७ 

पतपानी- खडा पुं [ इि० पत + पानी ] १ 
इज्जत ! २ लाज | श्रावरू । 

पतम--सन्ञा पु° [ सं] १ चद्र।२ पक्षी। ३ फतिगा। 

पतयाना्भ- फि० स० [ हि° परत्तियाना | दे ¶पत्तियानाः या 
“पत्याना' ¡ उ०--नेकि परं गिरिधर कों मैया। रही भिल- 
साई पतया न भौर, इनके हथ लगी मेरी गया ।--पोदार 
प्रभि० ग्र ०, पु० २३४] 

पतयालु--पि० [ सं° ] पतनशीले । मिरनेवाला । 

पतयिष्णु-ति° [ स० ] पत्तनणील । पतयालु किर] । 

पतर †- पि” [ सण पन्न ] १. पतला । छश । २. पत्ता । पणं । 
उ०-पेट पतर जनु चदन लावा! कुकुंह्‌ केसर बरन 
सुहावा । - जायसी (शब्द०) । (ख) घडा ज्यो नीरका 
पटा । पतर जैसे डार से टुटा ।-कवीर म ०, पुण १७३ । ३. 
पत्तल 1 पनवारा । 

पतरज-- सद्या प° [ स प्रज ] तेजपात । प्रज । उ०--श्रजमोदा 
चितकरना पतरज वायभिरग। संघा सोठ प्रीफला, नासि 
मारत भ्रग ।-दद्रवा०, पु० १५१1 

पत्तरा{१-- सया पुं [ स° पत्र] १ वहु पच्चल जिसे तंबोली लोग 
पान रखने के टोकरे या उलियामे विद्धातेदहै।२ सरसोका 
साग । सरसो का पत्ता । 

पत्तरा२-वि० =° "पतला" । 

पत्तरा--सखज खी° [ हि० पतला +-दै (प्रत्य०) ] पतलापन । 
सुक्मता ¦ उ०--खाडं चाहि पौनि चैना । वार चाहि पाति 
पत राई ।-पदमावत, पु° १५०1 

पतरिग, पतरिगा-- सल्ला पुण [ देश० ] एक पक्षी, जिसका सारा 
एरीर हरा भ्रौर ठोर पतली तथा प्राय दो भ्रगुल लवी 
होती दै! यह मकटियो को पकडकर खत्ताहै। इसकी 
गना गानेवाले पक्षियो मे की जाती है। 

पतरी†--रखा खी° [ म° पत्नी ] दे० "पत्तल' । उ०--विरचत पनरी 

< दोने ्रपचै करसुदर । --प्रेमघन०, भा० १, १० ६। 
पतर गा--स्ता पुं° [ देश० ] पतरिगा पक्षी । 
पतरोलां-- [ भ्र० पेषटरील ] गश्त लगानेवाला सिपाही । 


प्रतिष्ठा । मान । 





२७६.७ 


पतवर 


पतला--वि [ स० पात्रट, भ्रा० पाच्चठ, थवा ¬° प्न, ६० पत्तर ] 
[ वि० सरी° पतली ] ९ जिसका घेरा, लपेट श्रयवा चौडाई 
कमदहौ।जौमोटान हौ । जसे, पतली दछडी, पतला चत्ला, 
पतला खमा, पतली रस्सी, पतली धजञ्जी, पतसी गोट, पतली 
गली, पनला नाला) 


विशेष ~ वहत पतली वस्तृश्रो को महीन, वारीक या सद्म, 
मी कहु सकते ह, जसे, पतला तार, पलला सुत, पतली सुई । 
दसी प्रकार कम चौदी वडी वस्तृश्रो के लिये परतलाके स्थान 
पर सकौीणं' या 'संकरा' मी कहु सक्ते हः जसे, सेकरी 
गली, सकरा नाला प्रादि । 

२ जिसके शरीरके इधर उघर का विस्तार कमटो । जिसकी 
देह कापेराक्मदहो।जोस्यूल या मोट न हौ । ईष) 
जसे, पतला भ्रादमी । 

यौ०-दुवला पतला = जो मोटाताजान दहो । छश शरीर का। 

३ ( पटरी, पत्त॑रया तहकेश्राकार कौ वस्तु ) जिसका दल 
मोटानदहो । दकीज का उलटा । फीना। हलका। जसे, 
पतला कपडा या कागज । ४ गाढे का उलटा! श्रधिक 
सरल । जिसमे जलाश प्रषिक हो, जैसे, पनला दूषया रसा। 

मृष्टा०- पतली चीज या परदाथं= कोई तरत पदार्थं । कोई 
प्रवाही द्रम्य । 

५ श्रशक्त। श्रसमथं ! कमजोर । निर्ंल । हीन । जसे, माई 
सभी मनुष्य मनुष्य ही ई कसी को इतना पतला क्यौ 
समम्तेहो? 

मृदा०- पतला पढना = दुदणाग्रस्त होना देन्यप्राप्त होना 1 
भ्रणक्त या निवंल पड जाना । पतला हाल = दुख श्रौर क्ट 
की श्रवस्या । शोचनीय या दयनीय दणा! करुणाजनक 
स्थिति । बुरा हाल । दुर्दशाकाल । दुदिन । 

पतला {-- सङा खी” [ हि पतला+द (ग्रत्य०) ] पतला होने 
का मावे । पतलापन । 

पततापन--खघा पुं° [ {ह° पतला~+पन ( प्रत्य० ) ] पतला होने 
का भाव। 

पतलो- सञ्ञा खी” [ लश० ] जुश्रा । य॒त । 

पतलून-- सड ¶० [ शं ° पेंरलून ] वह्‌ पाजामा जिसमे भियाती 
नही लगाई जाती श्रौर पावेचा सौधा गिरता है! भ्रग्रेजी 
पाजामा 1 

पतलूलनुमा'-- सा पुं [हि० पतलून + प° जमा ( = ररक) ] वह्‌ 
पाजामा जो पतनुन से मिलता जलता होता ह । 

पतलननुमा -- वि पतलून की तरह का । पत्तनुन सा] 

पतक्ञो -- पडा श्नो° [ देण० ] १ सरक्डे की पता! सरपत की 
पताई्‌ ! २ सरकेडा 1 सरपत। 

पतषर--छ्ि° वि [ सं° पटिक्त = पति = हि° पात ~+ वार (प्रत्य ०) |] 
पक्तिवार 1 पक्तिक्रमसे। वगावर्‌ वरावर । उ०--"हौथोरनः 
कै फाडी दाया जामु मनोहर । परी मेहं पोठ्निकी परमत्ति 
पतवर पतवर (-शरोषर ( श्व्द० ) 1 


पतता 


पत्वा --सल्ा पु [ हि० पत्ता +वा ( प्रस्य० )] एक प्रकारका 
मचान, जिसपर वैठकर शिकार खेलते ह । 
विशोष--यह्‌ लकटी का वनाया जाता है प्रर चार हाय ठेचा 
तथा उतना ही चौडा होता है। लवा इतना होता है किष 
प्रादमी रहकर निशाना मार सकें । वारो श्रोर पतली पतली 
लक्टिर्यो की ट्यां लगी रहती है जिनमे निशाना मारनेके 
लिये एक एक वित्ता ऊचे भरौर चौड सुराख वने रहते ह| 
ट्ह्वियो के ऊपर ह्री ह॒री परत्तियो समेत टहतनिर्यां रख दी 
जाती ह जिसर्मे बाघ श्रादि शिकारियोको न देख सकं । 
क्छि० प्र०--बाधना। 
पठवार-सज्ञा खी° [ स० प्रवाल, पाच्रपाल्ल, प्रा° पात्तपादड | नाव 
का एक विशेष श्रौर मस्य श्रग जो पीदैकी भोर होता है। 
ष्सीके द्वारा नाव मोदी या घुमा जाती है । कनहर । कणं 
पतवालं 1 युकान । 
विशेष-यह लकी का भ्नौर धिकोणाकार होता है। प्राय 
राधा भाग इसका जल के नीचे रहता दै श्रौरप्राघा 
जलके ऊपर । जो भाग जलके ऊपर रहता है उसमे 
एक चिपटा ठडा जडा रहता है जिसपर एक मल्लाह्‌ वैठा 
रहता है । पतवार को धुमाने के लिये यह इडा मुटियो 
का काम देताहै। यह्‌ उड जिसश्रोर घुमाया जाता 
उसके विपरीत श्रोर नाव घूम जाती ह । 
पतवबास'"- सन्ना खी° [ {ह° पाता, पत्ता ] ऊख का चेत । 
पतवारी -- ख्व सी° [ हि० पतवार ] दे° "पतवार' 1 
पतबाल- सज्ञा ली° | ह° पतवार्‌ ] द° "पततवार” 1 
पततवास-- सन्ना खी° [ सण पत्तत्‌ या पतघ्री ( = चिदिया) + वास | 
पक्षियो का श्रद्धा 1 चिक्कस । 
पक्स-- सला पुण [ख] १ पक्षी। २ फत्तिमा, टि भ्रादि। 
३ चद्रमा। 
पतसर--सल्ना पु [ सण शरपघ्र ] सरपत ! उ०-चारो श्रोर फले 
पतसर के जगल !--मस्मा्रुत०, पु० १०६॥ 
पतसारई--मदा आी० [ फा० पादशाही ] वादशाहु का भ्रयिकार ! 
राज्य । उ०-कोटि करे वारे पतसाई्‌ --राम० धमं०, 
पृ० ९६६ । 
पतसाह(४-- सना पु० [फा० पादशाषह ] सम्राट्‌ । दुपति 1 उ०-हती 
जोन श्रव करू तौ न पतसाह्‌ कहाऊं ।-ह° रासो, पु° ६४। 
पतसाह्षौ- सज्ञा प [ हि० पादशाद्यी ] >° ("पादशाही' । उ०- 
सरू थया मारग सगला ही। सोच दर्लां मिरियौ पतसाही। 
---रा० ९०, पृ० २६२ 
पततस्वाष्ा-- सज्ञा पुं° [ हि° ] भ्रम्नि। 
पता-- सज्ञा पु [ संण प्रत्यय, प्रा० पत्त ( = ख्याति); यासं” 
प्रत्यायक, प्रा० पत्ताश्चश्म>> पत्ता्च>हि० पता] १ किसी 
विशेप स्थान का दसा परिचय जिसके सहारे उस तक भटवा 
पमयवा उसकी स्थिति जानी जा सके! फिसी वस्तु या व्यक्ति 
फे स्थान का ज्ञान करनेवाली वस्तु, नामया लक्षण प्रादि। 
किसी का स्यान सूचित करनेवाली वात जिससे उसकोपा 


२७८८ 


पपठाफ 


सक । किसी का श्रथवा किसके स्थान का नाम श्रौर स्थिति 
परिचय जंसे,--(क) श्राप श्रपने मकान का पत्ता वतावें 
तव तो कोई वर्ह श्रवे।! (सख) प्रापका वर्तमान पता 
क्यादहै) 

क्रि० प्र°- जानना ।--देना ।-- वताना ।--पृष्धुना । 

यौ ०- पता रिकाना = विसी वस्तु का स्यान ्रौर्‌ उसका 
परिचय । 

२ चिद्धी की पौठपर लिखा ह्ुश्रा वहु तेख जिससे वह्‌ श्रभीष्ट 
स्यान को पहु जातीदहे। चिद्ीकी पीठ परे लिखी हई 
पते क इवारत । 

क्रि° प्र~लिखना। 

३ खोज । श्रनुस्तधान । सुराग। टोह। जैसे,-ध्राठ रोजसे 
उका लडका गायव है, श्रमी तक कुद मी पता नही चला । 
क्रि° प्र०-चलना ।--देना ।--मिलना ।- लगना !- लेना । 
यौ ०--पता निरान = (१) सोजकी सामग्री । वे वातं जिन 
किसी के सवघमे कुदं जान सकं । जँसे,--भ्रमी तक हमको 
धपनी किताव का बुद्धं मी पता निशान नही मिला! (२) 
भ्रस्तित्वसूचक चिव । नामनिणान । जैसे--श्रव एस मारत 

का पता निणान तक नरह रह गया! 

४ भ्रभिन्ञता। जानकारी । चवर । भैसे,--श्रापतोभ्राठ रोज 
एलाहावाद रहकर श्रा रहै ह श्रापको मेरे मुकदमे का भ्रवश्य 
पता होगा । 

क्रि* प्र°~-चलना ।--ोना । 

५ गढ तत्व । रहस्य 1 भेद । जंसे,--एस मामते का पता पाना 
वडा करिनि है । 

क्रि° प्रण-देना !- पाना) 

मुह्ा०--पते की = भैद प्रकट करनेवाली वान । रहस्य खोलने- 
वाली वात । रहस्य फी कुजी। जंसे-वह वहत पते की 
कहता है । पतते की यात = मेद प्रकट करनेवाली वात । 
रहस्य खोलनेवाला कथन । 

पता सा पुं [ सं° पत्र | द° पत्ता" । उ०-(क) मजु वयुल 
कगे लता श्रौर नील निचुल के निक्‌ज जिनके पताएेसे सघनं 
जो सूयंकी किरनोको भी नदी निकलने देते ।--श्यामा०, 
पु० ४१। (ख) भ्रानेदघन श्रजजीवन जंवत हिलिमिलि ग्वार 
तोरि पतानि ढाक ।--घनानद, प° ४७३ । 

पताह-खया खी° [ खण० पत्र ] किसी वृक्ष या पौयेकौ वे पत्तिर्या 
जो सुखकर फड गई हो ! कंडी हई पल्तियो का ढेर । 

मृष्टा ०-- पताह लगाना = दहकाने फे तिये श्राग मे सूखी पत्तिर्या 
भोकना! ( किसी) हमे पताह स्गाना= ( किसी 
का) मुहु षूक्ना। ( किसीके) सुह प्राग लगाना। 
( सियो की गाली )। 

पताक(-- सन्ना मी° [ सं० पताक | दे° "पताकाः । उ०्-नीचन 
सोहत मच पर महिम सोहत्तधौ। काकनं सोह पताक 
प खजं हस सर तीर {~ दीन म्र ०, पु ७६ । 


पताकरा 


॥ --पज्ञा प° [ देश० ] एकत वृक्ष जो वंगाल श्रासाम श्रौर 
पश्चिमी घाटमे होता । इसकी लकडी सफेद रगकीश्रीर 
मजबूत होती है श्रौर गृहनिर्माण॒ मे इसका बहुत उपयोग 
किया जाता है । इसके फल खाए जति रहै 


> पु° [स° पताकद्भं | दे° “पताकास्थान' । 


[तकांश, पताकांश्चक--पन्ञा पु [ स० | फडा । भंडी । पताका । 
पता का कपडा। 
। -सन्नाखी० [ स०] १ लकटी प्रादिके इडेके एक सिरे 
पर पहनाया हुप्रा तिकोना या चौकोना कपड़ा, जिसपर 
कमी कमी किसी राजाया सस्थाका खास चिह्भ या सकेत 
चितिन रहता है। खडा । फडी । फरहरा ¡ विशेष -दे” 
'ऽवरज' । उ०--घवल धाम चहुं शरोर फरहरत धुजा पताका । 
--भारतंदु प्र० मा° १, पु० २८२। 
विशेष-साधारणत मगल या णोभा प्रकट करनेके लिये 
पताका का व्यवहार होता है । देवताग्नो के पूजनमे मी लोगं 
पताका खडी करते या चढातेरहु। युद्धयात्रा, मगलयात्रा 
प्रादिमे पत्ताकाएं साथसायथ चलतीर्ह। राजा लोगोके 
` साथ उनके विशेष चिल्ल से चित्रित पताकाएं चलत्ती 
है। कोई स्थान जीतने पर राजा लोग विजयचिह्भ स्वरूप 
भ्रपनी पताका वर्ह गाडते है} 
पया०--कदुली । कदली 1 कदलिका । जयती ! चि । ध्वजा । 
वैजयंती । 
करि श्र~-उदना ।--उडाना 1--फहराना । 
महा ( किसी स्थानमे भ्रथवा किमी स्थान पर) पताका 
उद्ना = भ्रधिकार होना । राज्य होना । जैसे,-कोई समय 
धा जवदइस सारे देशम राजपूतोकी दही पताका उडा 
केरतीथी। समकक्षरदहित होना । सवेप्रघान होना 1 सबसे 
श्रेष्ठ माना जाना ) जंसे,--ध्राज व्याकरण शासखमे श्रमुक 
पडत कौ पताका उडरहीहै। ( किसी वस्तुक ) पताका 
उडना = प्रसिद्ध होना । धुम होना) जैे,--( फ ) श्रापको 
दानशीलता की पत्ताका चारोश्रौर उड रही है। पताका 
उदाना = श्रधिकार करना] विजयी होना । जैसे-घबराने 
की वात नही, भ्राज नही त्तौ कल भ्राप श्रव्यही इस द्मे पर 
प्रपनी पताक्रा उडा्वेगे । पताका गिरना = हार होना 1 पग- 
जय होना । जैसे,--दिन भर शत्रुग्रो फे -नाको चने चववाने 
के पीयेग्रतको सायकाल पराक्रमी राजधूतो की पताका 
गिर गई । पत्ताकापतन या पताकापात्त = पताका भिगना 
पताका फहराना = (१) पताका उडना । (२) पताका उडाना 
विजय की पताका = विजयी पक्ष की वहु पताकाजौ विजित 
पक्ष की पताका भिराकर उसक्रे स्थान पर उडाई जाय। 
विजयसुचकफ पताका ! 


२ वह्‌ डडा जिसमे पताका पद्नाई हुई होती दै! घ्वरज। ३ 
सौभाग्र। ४ तीर चलाने मे उंगततिर्यो का एकत विशेष 
न्यास या भ्थित्ति। ५ दस खर्वकी सख्या जौ श्रकोमे 
स॒ प्रकार लिखी जायगी--१०,००१,००१००१००,००० । 

९-६ 
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६ नाटकर्मे वहु स्थल जहम किसी पात्रके चितागत माव 
या विषय का समथंन या पोषण श्रागतुक मावसे हो । 

विशेष--जदहरं एक पात्र एक विषयमे कोई वात सोच रहा दौ 
प्रौर दुसरा पात्रश्राकर दुसरे सवधम कोद वात्त के, पर 
उसकी वातसे प्रथम पात्रके तितागत विषयका मेल या 
पोषण होता हौ व्हा यह स्थले माना जानाहै। विशेष 
दे (नाटक । 

७ पिगच्के € प्रत्ययोर्मेसै पवां जिसके हारा फिमी निश्चित 
गुरुलघू वणं के छंद प्रथवा छंदो का स्थान जाना जाय । 

विशेष--उदाहरणार्थं, प्रस्तार द्वारा यहु मालुम हृश्रा कि ८ 
मात्राभ्नोके कुल ३४ छदभमेद होते ह श्रौर मेर प्रत्यय द्वारा 
यहु शी जानागया कि इनप्रेे ७छद १ गुरुभ्रौर ६ लघु, 
वणं के होगे । श्रव यहु जाननारहा किये सातो छंद किस 
किस स्थानके हुगि । पत्ताकाकीक्रियासे ण्ह ज्ञति होगा कि 
१२बे, २१, धवे, २६्वे, ३, ३२, ३२, स्थान के 
छंद १ गुरुभ्रौर ६ लुक होगे । 

८ नाटचशास् के श्रनुसारं प्रास्षशिक्र कथाव्स्तुकेदोश्दोमेसे 
एक । वह्‌ कथावस्तु जो सानुवधदहो भ्रौर वरावर चलती 
रहे । प्रासगिक कथावस्तु का दूसरा भेद प्रकरी" है। 

पताकाद्‌ ड--पज्ना पु° [ म० पताकाद्ण्ड ] पताका काडडा। कडेका 
डडा । घ्वजदड । 

पताकास्थान- सज्ञा पुं [ म° | नाटक मेँ वह स्यान जहां पताका 
हो } दै° 'पताका--६ । 

पताकास्थानक -- मना पु [ सं० ] द° "पताकास्थानः । 

पताणिक-- सज्ञा प° [ स ] पत्ताकाधारक ) भडावेरदार) डी 
उठानेवाला । 

पताफिनी--ख्चा ली° [मणु १ सेना | घ्वजिनी। २ एक देवी । 

पताको - मञ्चा पु [ म° पताकिन्‌ | [ली० पताकिनी ?] १ पताका- 
वारी । कटी उठानेवाला। २. रथ] ६. एक योद्धा जो 
महामारतमे कौरवो की श्रोरसे लडाथा। ४ भडा । घ्वज ! 
५ फलिन ज्योतिषमे राशियोका एक विशेष वेध जिससे 
जातक के भ्रष्ट काल की श्रवधि जानी जात्ती है । 

पत्तापत--¶र° [० श्रतिशय पतनणील । वहत गिरा ह्र (कोनु । 

पतामी - सचा खी° | देश० ] एक प्रकार की नाव। 

पवार --नज्ञा पु” | म पात्राल | १ =° पाताल" | उ०-- 
विक्रम घसं पेमके वारां । सपनावत्ति कटं गएउ पतारा | 
--पदमावत, पृ० २७६ । > जगल 1 सवन वन्‌ } उ०-- 
निकनि ताडका वनते रघुपति निरस्यो द्रि पहारा। ताके 
निकट मेव इव महित देख्यो शयाम पतारा ।-- रघ राजं 
( शब्द० } ¦ 

पतारी-सञ्ञा खी” [ दे्र° | वत्तस को जाति का एक जलपक्षी | 

विशेष --यह उत्तर मारत मे जलाशयो के किनारे पाया नाता 

है । ऋतु के श्रनुसार यह श्रपने रहने के स्थान मे परिवतन 
करता रहता है । इसका शिकार फिया जाता ह । 


पतारीः 


पततारीर-- सज्ञा जी [ स° पघ्रावतती] लताकुज । पत्रावली । उ०- 
तैसी सकी रही लतारी । वैतसे सोभित नवल पतारी। तामे 
प्ररकि रहै सारी । तेहि भ्राप घुडावत प्यारी 1--मारतदु 
प्र०, भा० २, पुण १२४। 
पताल्ल- सन्ना पुं° [ म॑° पातात ] दे° "पाताल ' ! उ०-ल्यावे भ्रासमान 
तं पताल तं पकरि, पारावार कठावै थाह्‌ तेत न यकत 
है ।-हम्मीर०, ५० ११। 
पताल श्योरला ~ सज्ञा पं” [ स० पातालश्रामलकी श्रथवा भूम्यामल- 
की ] भ्रौपघके कामे भ्रानेवाला एक पौधा ( क्षुप )। 
विशेष--यह वहुत वडा नही होता । पत्ते कै नीचे पतली उडी 
निकलती दहै 1 दसी मे फल लगते ्ह।1 व्यक के भरनुसार यह 
कडवा, कपैला, मधुर, एीतल+ वातकारक, प्यास, खासी, 
रक्तपित्त, कफ, पाह रोग, क्षत भ्रोर विष का नाशक तथा पुध्र- 
प्रदायक है । 
पय्यौ ०- भूम्यामलकी । शिवा 1 ताली । क्षेघ्रमली । तामलकी । 
सुक्ष्मफला । श्रफला । ्रमला 1 वहुपुधिका । वहुवीयौ 1 
भूघाच्री, शादि । 
पतालक्कम्दङा-- पल्ला प° [ हि० पताल + ऊुम्हडा | एक प्रकार का 
जगली पौघा जिसकी वेल शकरकद की लता की तरह 
जमीन पर फैलती है श्रीर शकरकद ही की तरह जिसकी गर 
से कद फुटते । कदोका परिमाण एकसा नहीं होता, 
कोई दोटा भ्रौर कोई वहुत वडा होठादहै 1 यह्‌ दवा के काम 
मे भ्रातादहै) 
पताक्लद्ती--मल्ा पुं [म० पाताल्दन्ती] वह हाथी जिसका दाति नीचे 
कीश्रोरभ्कादहौ। वह्‌ हाथी जिसके दात का कृकाव भ्रमि 
कीश्रोर दहो) रेसा हाथी एेवी समभा जातादहै। 
पतावर-- सन्ना पुं [ हि० पत्ता | पेड के सूते हए पत्ते । 
पतासी- सल्ला स्री” [ देश० |] वद्यो का एक श्रौजार। 
रुषखानी । 
पतिग-- सज्ञा पु° [ स० पतद्च | पतग । फतिगा । भुनगा । उ०-- 
र्हा देवता भ्रस गए हारी । तुम पतिगको श्रहौ भिखारी । 
जायसी ( शब्द० }) । 
पत्तिवरा--वि० [ स° पतिम्बरा ] १ (स्री) जो श्रषना पत्ति स्वय 
सुने । स्वेच्छा से पति का वरण करनेवाली (स्वयवरा) । २ 
काला जीरा । कृष्णजीरक । 
पति--सशच पु [ ०] [ खी° पत्नी ] १ किसी वस्तु फा मालिक । 
स्वामी । श्रधिपति । प्रभ 1 नेसे, मुमिपति, गृहपति श्रादि २ 
स्प्री विशेष का विवादित परुष ! किसीस््री फे स्वधमे वह्‌ 
पुरुप जिसका उस स्वीसे व्याह हूभ्रादहौो। परिग्राहक । 
भर्ता । कात । दूल्हा । शौहूर । खाविद । 
विशेष- साहित्य मे पत्तिया नायक चार प्रकारके होते है- 
श्रनुषल, दक्षिण, पृष्ट श्रौ र शठ । शप्रनुकूल' वहु पति है जो एक 
टी स्वरी पर पूर्णख्प से श्रनुरक्त हो श्रौर दुसरी की श्राकाक्षातक 
न रखता हो । "दक्षिण" वह्‌ है जिसके प्रणय का प्राघार्‌ भ्रनेक 
स्प्रियाँ दो, परं जिसकी उन सवपर सुमान प्रीति हो श्रथवा 


घललोरी 


२७६० 


पतिघातिनी 


जो श्रनेक स्थियो फा समान प्रीतिपाघ्रदहो। वृष्ट" वह्‌ हैजो 

तिरस्कार श्रौर श्रपमान सहकर मी श्रपना काम वनातारै, 

जिसके तज्जा श्रौर मान नदं होता । शठ वहु कटलाता 

दैजो छल कपट मेँ निपुण हो) जो वचनचातुरीसे या 

भूठ वौलकर श्रपना काम निकालि । दनक श्रतिरिक्त 

किसी-फ्रिसी श्राचायं ने श्रनभिन्त' नाम से पतिका र्पाचर्वां मेद 

भी माना । यहहाव भाव प्रादि न्दृगार चेष्टाश्रो करा भ्रं 

सममने मे श्रसमयं होता ह] 

पाशुपत दर्णन के श्रनुसाग सृष्टि, स्थिति प्रर संहारका वह्‌ 

कार जिसमे निरतिणय, ्नानणक्ति श्रौर क्रियाणक्ति हो 

भ्रीर देश्व्य से जिसका नित्य सघवधदहो। शिवया ईष्वर । 

४ मया । प्रतिष्टा 1 तज्जा 1 इज्जत । साख । ६० "पत' | 

उ०--( कं } श्रव पति राखि तेह मगवान । ~ सूर (शव्द०) 

(ख) तुम पति राखो प्रह्धाद दीन दुख रोरा -गणे् प्रसाद 

( एष्द० }) ! ५ मूल 1 जड) ६ गति। गमन (को०)। 

पति- सया गौ [ न० प्रतिष्टा ] ‡० "पतः । 

यो०- पततिपानी =° पतपानी' ¡ उ०-- सुमि मैहर $ मवानी 

तु पतिपानी गाखऽ मोर 1--ग्रेमघन०, मा० २, पृ० ४०१। 

पतिश्रा-नघा स्य० [ स ० पन्निका ] पत्र । द्री । उ०--के पिभ्रा 
लए जाएत रे मोरा पियत्तम पास ।--विद्यापति, ¶० ३६५ । 

पतिश्माना--फि० स० [ म० प्रत्यय, प्रा० पत्तय + हि० श्चाना 
( प्रत्य ० } ] विवास करना । सच मानना । प्रतीत करना । 
एतवार करना । मानना । 

पतिच्मार(४*- सरा प° [ हि० पतिश्राना ] पतिश्राने का भाव) 
विश्वास । खास । एतवार । मातवरी 1 

पतिश्यार -१ि° द° "पत्ियार' । 

पतिक--सज्ञा पु [ सं° प्रतिक ] कार्पापणा नाम का एक प्राचीन 
सिक्का । 

पतिकामा-सडाम्नी [म] पति की श्रभिन्ापा करनेवाली 
(स्री) । पत्तिप्राति की च्छा रखनेवाली (स्री) । 

पतिखे चर--सला पु [ ॑° ] शिव । महादेव [को०] । 

पतिग--खल्ा प° [ सं० पातक ] पाप। कल्मष ! उ०-गगा गया 
सतीर्य योग, वाणारसी तिहा परसजे, तिणि दरसण जाई 
पततिग न्हासिं ।-वी° रासो, पु° ३५। 

पिघातिनी-घन्चा खी० [ सं°] १ पत्ति की हत्या करनेवाली 
स्री 1 पति को मार डालनेवाली सखी। २ वहु सरी, 
जिसका ज्योत्तिप या सामुद्रिक के श्रनुसार विधवा दहो जाना 
समव हो । वैघन्य योग भ्रथवा लक्षणवाली स्री । 

विशेप-कफंट लगन प्रयवा ककंटस्य चद्मामे मगल के तीस 

भण र्मे जन्म ग्रहण करनेवाली, जिसकी हयेली पर भरंगूठे के 
तिषले भाग से दछ्िगुनी के निचले भाग तक सीधीरेखादहो, 
जिसकी ्रखिं लाल हौ भयवा जिसकी नाकके सिरेपर 
काला मसादहो, जिसकी याती प्रधिक उमरी या कैली हुई 
हो, जिसके ऊपर के श्रोठ पर रोषएंहो-एेसी सव स्त्र्या 
पतिघातिनी कटी गरू है । 


१1 


वैधन्यसुचक एक विशेष हस्तरेखा । स्त्री की हेली पर वह्‌ 
रेखा जो भ्रंगूठे की जड से छिगुनी कौ जड तक होती है । 

तेष्न--वि० [ स° | वैघन्यसूचक लक्षण का योग । 

7--पन्ञा ी° | ख” | पत्िषघ्न योग या लक्षणवाली स्त्री । 

जिया!--सज्ञा खी° [ स० पुघ्रजीवा ] जीयापोता नामक वृक्ष । 

ति्त-वि० [ स] १ भिराहुभ्रा। ऊपरसरे नीचे श्राया हूश्रा। 
२ श्राचार, नीति या धर्मस गिरा हृश्रा। प्राचारच्थत । 
नीतिश्रष्ट या घर्मेत्यागी। २, महापापी । भ्रतिपातकी । 
नरकदायक पापका कर्ता| ४ जाति से निकाना हस्रा । 
समाज द्वारा बहिष्कृत 1 जातिच्युत। जात्ति या समाज 
से खारिज । 

विरशेष--िद्‌ घर्मषास्प्रो के श्रनुसार श्रापद्कालन होने प्र 
सी .स्वघमं के नियमो का उत्लघन करनेवाला पतित होता 
है।' श्नाग लगानेवाला, विष देनेवाला, दूसरे का भ्रपकार 
करने की नीयत्तसे फांसी लगाकर, हुषकरया जलकर मर 
जनेवाला, ब्रह्महत्याकारी, सुरा पान करनेवाला, गुषुपत्नी- 
गामी, नास्तिक, चोर, मद्यप, चाडाल स्मीमे भमैयुन करने 
श्रयवा चाडाल का दाननलेने या श्रन्न खानेवाला ब्राह्मण 
तथा किसी श्रन्य महा या श्रतिपात्तक का कर्ता पतित 
माना जातादहै। शुद्धितत्व के श्रनुसार पतित का दाह, 
प्रत्येष्टिक्रिया, श्रस्थिर्खंचय, श्राद्ध य्ह तक कि उसके 
लिये ्भराक् वहाना तक श्रकर्तव्य है। पतित का ससग, 
उसकै साथ मोजन, शयन या बातचीत करनेवाला मी पतित 
होत्ता दै। पर पत्तितससगं के कारण पतित व्यक्ति का 
श्राद्ध, तर्पण भ्रादि निषिद्ध नही है! माताके श्रतिरिक्त 
श्रनय सव व्यक्ति पतितत दशा मे त्याज्य ह! गभंघारण 
प्रौर पोपणाके कारण माता किसी दशामे त्याज्य नही 
है । प्रायस्चित्त करने से पतित व्यक्ति की शुद्धि होती है । 

५ भ्रत्यत मलीन । महा भ्रपावन । ६ युद्धादि मे पराजित या 
दारा हुभ्रा (को०) । ७ भ्रति नीच । श्रघम। 

यो ०--परतितखधारन । पतितपावन । 

पतितरधारन (ध) --चि० [म० पतित + {हि० उधारना (न° उद्धरण) | 

जो पतित का उद्धार करे । पतितो को गति देनेवाला । 

पतितउधारन- सल्ला पु १ ईश्वर । २ सगुण ईष्वर । पत्तित 

जनो के उद्धार के लिये श्रवतार लेनेवाला ईष्वर । 

पतितता- सन्ना जी° [ ० ] १ पतित होने का भाव । जातिया 

घमं से च्युत होने का भाव! २ भ्रपवित्रता) ३ भ्रघमता। 

नोचता । 

पतितत्व--ञ्ा प° [ ख” पतितस्व ] पत्तित होने का भाव । 

पिपेपावन*--वि° [ स” ] [ बि० खी पतितपावनी | पतित को 

प्विच्र करनेवाला । पतित्त को शुद्ध करनेवाला । 
पतितपावन सन्ना पु १ ईश्वर । २ सगुणा ईश्वर । 
पतितेटृत्त-चे० [ स० ] पतितत दशा मे रहनैवाला । जातिच्युत हो- 
केर जीवन वितामेवाला । 








तिनं २५७६१ पतियाना 


पतित्तव्य--वि० [ स ] पतन के योग्य । गिरनेवाला । 

पवितसाचित्रीक +-वि° [ स° ] जिसका उपनयन सस्कारनदहृभ्रा 
हो या विधिपूवंकनहुम्रा हो । सावित्रीघ्रष्ट (क्षच्रियादि) । 

पतिषसाषित्रीर- स्वा पु° प्रथम तीन प्रकारके ब्रात्योमें से एक। 

पतित्व-सन्ञा प° [ स] १ स्वामी, प्रधु या मालिक होने का 
माव । स्वामित्व । प्रमत्व। २ पारिग्राहुक या पतिदहौने 
का भाव | पारिग्राहुकता । वरत्वं । 


पतिदेव (ध--वि० खी” [ सं° प्रतिदेवा ] >° "पतिदेवता" । उ०्- वैरे 
सुसील सुमाव भद, कुल नारिन को कुलकानि सिखाई । तैही 
जनो पतिदेवत के गुन गौरि सवै गुनगौ{र पढाई ।-मति° 
ग्र०, पुण २७१ । 

पतिदेवता--वि० [ सं° ] जिस (सी) के लिये केवल पतिदही 
देवताहो। जिस (स्री) का श्राराष्य या उपास्य एक- 
माघ्र पत्ति हौ । पतित्रता 1 उ०--पतिदेवता सृतरीय महं मातु 
प्रथम तव रेख 1-नुलसी (शब्द०) । 

पतिदेवा--सन्ना जी० [ ख० ] दे° "पतिदेवता । 

पतिधमे--न्ा पु { स० ] १. पत्ति का धमं! स्वामी का कर्तव्य । 
२ पतिके प्रति स्त्री का घमं। पतिके सवधम पत्ती 
के कतव्य । 

पतिधमेवती-बि° [ स० ] वतिसवषी कर्तव्यो का भक्तिपू्वंक 
पालन करनेवाली (स्त्री) । पति कीमती माति सेवा 
शुश्रूषादि करनेवाली ( स्वरी ) । पतित्रता। 

पतिघ्रुफ -वि० [ स° | पत्तिकोन चाहुनेवाली (स्त्री) । 

पतिनीघ्य--सा जी° [ सं° पत्नी ] >° "पत्नी" । उ०--पट कूचैल, 
दुरवल द्विज देखत, ताके तदुल खाएुदहो। सपत्तिदै वाकी 
पतिनी को मन श्रभिलाष पुराए हो ।--सूर०, १।७। 

पतिप्राण- सल्ल ली [ सं° ] पतिव्रता स्वी) 

पतिबरत†{--वि० | स॑०° पतिन्रता | द° “मत्तित्रता' 1 उ०-सव समर्थं 
पतिवरता नारी दन सम प्रौर न प्रान ।--भारतेदुग्र°, 
मा० १, ¶० ६७६ । 

पतित्रत) -- सल्ला पु° [ स° पतिव्रत ] द° पत्तिव्रत' । उ०--रानी 
स्मा को विसारि पातिव्रत दै मन गोपी सनेह्‌ विसाद्ये 1 
भमघन ०, भा० १, प° १६६] 

पतिमक्ति-वि० खी” [ स० ] पत्ति की सेवा करना । 

पतिमरता(छ--वि° नी” [ स° पतिता ] दे० "पतित्रता' । उ०--हम 
पतिभरता पुरुष विन, कौन दिसा चित कौ घरं ।-- ह° रासो, 
पु० १९२० । 

पतिमती--वि° खी” [ घं° ] सघवा 1 पतिवती [कभ] 

पविया{--खल्ञा छी [ घ० पत्रिका ] पत्री । च्द्ी। उ०्- रानी 
पतिया पठाय, जीवे जनि मारिया {--घरम०, प०४। 

पतियान--वि° | म० ] पत्ति का पदानुसर्ण करनेवाली । परति 
की प्नन्‌गामिनी । 

पतियार्नां-- क्रि स० [ ७० भ्रत्य +हि० ध्याना ( प्रत्य } | 


पतिय रं 


1 

विवास करना । सच मानना । प्रतीत करना । उ०--ग्रिय 
विना प्रियासे रहा नही जता था। प्रर उनको उसका 
हरिण न पतियाता था ।-णकू० पृण १५। 

पतियारौ- प [ हि० पतियाना ] विवास करने के योग्य । विष्व 
सनीय 1 उ०्-तीनलोग भरिपूरिरहौहैर्नाहीरहै पनियार। 
--क्वीर (णन्द०) | 

परत्तियारा.५ - सन्ना पं [ हि० पत्तियाना [ पतियाने का भाव। 
विषश्वाम । एतवार 1 उ०--तुमसो श्रौर पास नहि कोठ 
मानहू करि पतियारे । हरीचद खोजत तुमहीको वेद पुगन 
पुरे ।--भारतेदु प्र०» भा० २, पृ० १३३} 

पत्तियारी्- स्ता सी° [ हि० पतियारा ] विश्वास । एतवार। 
उ०--वेद पुरान सिघारौ तहां 'हरिचद' जरह तुम्दारी 
पतियारी । मेरेतो साधन. एकी हु जग नदलला वृषभानु 
दुलारी ।--मारतेदु प्र°, सा० २, पृ० ७९। 

पत्तिरिपु-- पि [ स० | पत्तिसेद्धेप करनेवाली (स्म्री)। परत्तिसे 
वैर रखनेवाली । 

पतिलवन-सया पुं [पुण पतिलद्धन] १ पति कौ नधना । पतिके 
रहते भन्यस विवाह्‌करनलेना) २ पति फो भ्रान्ता का 
उत्लधन करना [किण] । 

पतिलीन ५'- वि° [ ह° पति (= प्रति) + सं° लीन ] समान- 
दीन । प्रतिष्टाहीन । उ०--श्रति दीनन की गतिहीनन कौ 
पत्तिलीनन कौ रत्ति कै मन हौ। सव ही विधि जान, 
करौ सुखदान, जिवावत प्रान कृपातन रहौ ।-घनानद, 
पु५ ११०। 

पतिलोक-- सरा प° [ म ] पत्ति को प्राप्त स्वर्गं जो पतिव्रता स्प्री 
को प्राप्त होता ह। पत्तिद्रतास्मीको मिलनेवाचा वह स्वमं 
जिसमे उसक्रा पति रहता है । 

पतिवत्ती--ति [ स° पतिवती ] परत्तिवती । सधवा । मभता | 

पत्तिवत्ती - व° [ स्° पति +-हि० वत्ती (प्रत्य ०) ] सघवा (स्त्री) | 
सौभाग्यवती । 

पतिवन्नो - सया सी° [ म॑° ] सौमाग्यवत्ती स्त्री [मो । 

पत्तिवरत(--न्ना पु [ म पत्ति्रत | दे '्पतित्रत' । उ०-- 
जलया काज तस्क जादम । घुर ऊटी पतिवर्त तश चरम । 
--रा० 5०१ पू० १७। 

पतिवतं (- सञचा पण [ म पत्तिचत ] >° "“पतिग्रतः । 

पतिवत्ती--पि* [ ख पतिव्रता | दे° “पतिन्रत्ता' ] 

पतिवेदन^-- ° [ म० | जो पत्िकोप्राप्त करावे। पतिकालाभ 
कं रानेवाल। । 

पविवेदमः-- सघा पु महादेव । शिच । 

पतिघ्रप्त--सखा पु [ स० ] प्रतिमे (स्नीकौी) श्रनन्य प्रीति प्रीर 
भक्ति ! पति में निष्ठापूवरक प्रनुराग ! पातित्रत्य । 

पतिन्रत्ता - ति [ स ] पत्ति मे भ्रनन्य श्रनुराग रखनेवाली श्रौर 
यथाविधि पतिसेवा करनेवाली (स्पी)। जिस (स्थी) 
का प्रेमपात्र भ्रौर उपास्य एकमाच्र पतिहौ। सव प्रकार 
पति के भरनुदूल भ्राचरणं करनेवाली (स्त्री )। सती। 
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पतुकी 


साच्वी । सच्चरित्रा । उन्-विमूय हृरद मौनव्रतं सेकर ठय 
खत के प्रति पतिव्रता ।--सकित, पृण ३८६ । 


विरोष- मन्वादि स्परृतियो के भनुसार पतिव्रता सी फो ध्ाजमम 

पतति की प्राज्न का प्रनुसरणं करना वार्हिए । कोईरएेसी 
वत्तिन करनी वाद्िए्‌ जो परति को श्रप्रिय हो । पि 
कितना ही दुर्णोत व्यो न दहो, पत्िप्र्ता को सदां 
सर्वदा उसे श्रपना देवता मानना वाहिए। जौ वाते पत्ति 
नो श्रश्रिय हो उसकी भृत्यु फे प्चवात्‌ मौ वै प्तिग्रतरा 
के सिय प्रात्तव्य ह) पत्ति फी मर्य के श्रनप्रर 
पतित्रतास्पी को फल, मुल प्रादि खाकर पणं ब्रह्मचयं 
रहना चाहिए । पति के विदेण होनेकी दामं उमेश गार, 
दासपरिदास, कीटा, मर तसापिम वा दूरके धर जाना 
प्रादि कायं त्याणदेना चाहिए ! सपण व्रत, पूना, तपस्या 
श्रौर प्रारयाधना त्याग पतिसेवामे न्त रहना ही पर्तिग्रता 
फे लिये एरमात्र घमदह्‌) पुत्र की श्रपेक्षा पत्तिको सौगुना 
प्रधिकयव्यार करे) पत्िखगे सव पापोमे द्युहादेतारै। 
परपुरप पर्‌ प्रेम क~ पातितव्रत्त का उल्वधन करनेवाला स्वरी 
श्यगात्तयोनि मे जन्म पाती रह) 

पत्तिठ--परिः [ ° ] प्रत्यत पतनशोल । गिरनेवाला । 

पत्तिसेवा--सखग स्मी [ -,° ] पति की रेवां 1 पतिभक्ति [फो । 

पतिस्याद(-या प° [ {हि० 1 :° '्पातताटः 1 उ०-वादित सँ 
पतिस्याह्‌ सो”, करी सर्वामि सु श्राय । --द्‌० राखो 
¶० ८१ 

पतिदारी&--सया गयी" [ मं० प्रतिषटारी ] दे० पटतर'। उ०-- 
रगभूमि वहु माति संचारी । ताल मिलाई्‌ वरे पतिहारी। 
--माघवानल०, प्र० १६४। 

पती - सया ० [ ७० पति ] द° "पत्ति" । 

पतीजना- छि० श्र० [ ह° प्रतीत चना ( प्रत्य० ) ] पति. 
राना । एतवार करना) भरोसा करना) विश्वास करना) 
प्रतीत करना । उ० (क) तव देवकी दीनं माप्यो ठूपको 
नाट्‌ पतीजं । ~ सुर ( णन्द० ) 1! (ख) वोत्यो विहगे 
विहंसि रघुवर वलि कटो मुभाव पतीजे ।-- तुलसी (शव्द) । 

पतीननाध-क्रि० स० [ ह° प्रतीत~+ ना { प्रत्य० ) ] विश्वासं 
करना । सच मानना । यकीन करना । उ०-देवै गर्म भई 
है कन्या रादन वात्त पतीनी हो । --सूर ( णन्द०)। 

पतोर{- स्या सी [ सं० पटित ] पात्ति 1 कतार } पक्ति। 

पतीरो--मया गभ० [ छ० | एक प्रकार कौ चटाई 1 

पतोल्ा-वि० [ {ह° पततक्ता ] ° "पत्तला' । 

पतोक्ञा-0° [ हि ] ‡° "पतला' । 

पतीलली -सस गमी" [ ८० पतिली { = हठी ) ] नवि या पीततलकी 
एक प्रकारकी वटलोर जिसका मुहु भ्रौर पदी साधारण 
वटलोई की श्रपेक्षा भरधिक चौडी श्रौर दल मोटा होतारहै। 
देगची । 

पतुको--मय लो” [ घ° पतिली ] हादी । उ०-पतुकी धरो स्याम 


या 


विषाद्‌ रहै उत ग्वारि हंसी युख र्ग्राचले के ।--फेणव मग्र ०) 
भा० १, पण ८३। 

रिथा--मरा णी [ म॑° परात्िल्ी ( =स्त्री विक्षेप) ] १ नाचने 
गाने का व्यवसाय करनेवाली स््रौ। वेए्या। रडी। 
२ ग्यभिच।रिणी स्त्री । दिनात स्वी) 

#- सरा खी [ देण | कलार्ईमे पहनने का एक श्राभरुपण 
जिसको श्रव प्रात्त की स्त्रियां पह्नती ह । ॥ 

पतुद्ी -पन्ञा जीण [ हि० पत्ता | मटर की वह्‌ फली जिसके दाने, 
रोग, श्राधिदविक वाधा या समय से पहले तोड लिए जानिके 
कारण यथेष्ट पृष्टन हो सकेदहो। नन्हे नन्हे दानोवाली 
छीमी । 

पतूख-पघा ली” [ ह° पततोखा | दे° "पतोखी  । 

पतूखी-सगा खली [ ह° ] दे° 'पतोखी" । उ०-- भेखिया हरि 
दरसन की भ्रुखी । वारक वह मुख भ्रानि दिखावहु दुहि 
पय पियत परूखी ।--सूर०, १० । ३५५७ । 

पतेना--सञ्ञा ली° { वेश ] पक्षी विरेप । उ०--सुनात्ती है बोली, 
नहीं फूल सु घनी, पतेना सहेली लगाती ह फेरे 1- हरी घास ० 
१० १२६। 

पतो-सया सी° [ देण० ] वह्‌ फेन जो गुड बनाते समय सौलते रस 
मे उठता है। 

पतोखद्‌- सया खी० [ सण पध्रौषध ] वह श्रोषधि जो किसी वृक्ष, 
पौधे यात्रणका पत्ता या पूल श्रादि दहो घासपातकी 
दवाई 1 सरविरई। । 

पतोखद्‌ रया पु° [ म॑० श्रोपधिपति ] चद्रमा। ( डि० }। 
पतोखष्ौ-- सदा शी* [ म॑० पौत्रौपधि ] दे° प्पतोखद^' । 

पतोखा १-- सचा पु [ ह° पत्त ] [ श्रत्पा० पतोखी ] पत्ते का वना 
पाय । दोना] 

पतोखा --चछा पु [ रेण ] एक प्रकार का वगला जो मलंग वगले 
से छोटा श्रीर किलवियामे वडा हता है! इसका पर पूव 
सफेद, नरम, चिकना श्रौर चमकीला होता ह 1 रोपियोश्रादि 
के वनानेमे प्राय इसीकेषपरकाममे लाए जाते ह । पतखा । 


पतोखी--घय भी° [ हि० पतोखा ] १. एक पत्तं का दोना । छोरा 

दोना । २ पत्तोका वना छोटा चातता! घोघो । 

पतोरा--गया पु [ ह° ] ८० 'पत्योरा' 1 ` 

पतोदह्‌†-खग नो° [ सण पुत्रवधू] ^. 'पतोहु' । 

पतोदहरी- खया ख [ ० प्रोदसे ] क्षीण कटिवाली सी । उ०-- 
ससिजन प्ररते, हसि हरते सम्रानी लारुमी पातरी, पत्तोहरी, 
तरुणी, तरदृष्टर बन्दी विक्नप्यणौ परिदाप्त पेसणी सु दरी साय 
जवे देखिग्म ।--कोति०, पृ० ४1 {२ पत्वपघु। 

पतोषह{--मया स्री ° स० पुत्रवधू. प्रा० पुचबहू | वेटे की सरी । पुथ्रवदु । 

पतोधन पु° [ सं° पत्र, हि ० पचा | पत्ता 1 परं । 

पतोघा--सरा पु [ †टि० ] देः "पततीभ्राः 1 उ०--(क) जने, विनु 
जानि, $ स्तवने, केलि वह सिर्वाहि ब्दराएदह्धं वेल के 
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प्स 


पतोवा दै ।--तुलनी भ्र०, १० २२८ । (स) कारिक पत्तीवा 
गए बाहिर चै ढारिवैके देखी मीर भार, रहै पैष्यि स्साल 
द ।--मक्तमाल ( श्रौ° ), १० ४५८। 

पत्तग--सशा पं” [ २० पत्तद्र | पतग नामकः लक्डी । वक्कम । 

पतत {रा पु [ मण पत्र ्रा० पत्त | >° "पप्र 1 उ०~-पत्त 
पुरातन करिग पत्त भ्रकूरिग उद्ुतुष्ट। ज्यो नसय उर्त्तासय 
चदटिय ससव किसोर कद्ध 1--पु० रा०, २५।६६। 

पत्तः- खया पु० [ मण०् प्या पत्र ( =सेखाधार) ] पदर! पटरी। 
उ०-सुनि हस्र वैन उर लगी वत्त। प्रिधिना लिपत क्यो 
भिटे पत्त ।- पृण रा०, २५।१२० । 


पत्त) -- सया पुं” [ हि° ] 2° पत्ति" ! उ०-पाहाँं ऊयप यप्परौ । 
यह्‌ नरनाहां पत्त राहु दुह हद ख्पणौ श्रम॑साह्‌ दत्तपत्त । 
--रा० 5०; ¶ृ० १० 
पत्तन-- सल्ला प° [ ० ] १ नगर । शहूर । 
विशेष-प्राचीन समयमे नगरोके नामके साथ ष्टम एव्दका 
प्रयोग होता था जंघे, प्रभासपत्तन । भ्रव उनफा श्रपण 
पाटन या पुद्रुन भ्रनेक नमरोके नामके साय मवुक्तदहै। जसे, 
भाल रापाटन, विजगापदट्रन, मुसलीपटन श्रादि । कमी कभी इम 
शव्द का प्रयोग उस नगरके लिये भीदहोता वा जह वंदरगाह्‌ 
होता थाश्रौर जो समुद्री याियो प्रौर व्यापारियो कै कारण 
छोटा नगर हो जताथा। 
यो ०-पतरनवणिर = नगर का वशिक । शहर का व्यापारी । 
२ मृदग। 
पत्तनाध्यत्त-सया पं {सं० | वदरगाह का घष्यक्ष या प्रधाने 
श्रधिकारी (कौटि०)। 
पत्तर- सा प° [ सन्पत्र] १ वतु का एसा चिपटा लवोतरां 
टुकडा जो पीटकर तैयार किया गयाहो प्रर प्चेफी तरह 
पतला होनेपरमभी क्डाहो तया जिसकी तहुया परत की 
जा सके । घातुको चादर । जंगे,--(क) मदिरफे शिपर 
पर मोने का पत्तर च्डादहै। (ख) यत्र वनाने के लिये तयि 
का एक्‌ पत्तरलेभ्राघ्नो। 
विशेप -कागजकी तरह महीन पत्तर जौ भट मोडा पौर 
तह कियाजा सके वक" कहुवाता है। 
२ ३० 'पत्तल' । 
पत्तल --रय ररी°[ख० पत्र, {ह° पत्ता] १ पत्तोकोसीकोसे जोटकर 
वनाया हुभ्रा एक पाच जिससे याती का काम लिया जाता है। 
विशेप-त्तव भराय यरगद, महए या पनाम श्रादि के प्तौ 
की चनाई जातीहै। इसकी यनावट गोनारार टाती है 
व्यास की लवाई एक हावमे बुक्मया भ्रषिरटोतीह। 
हदुप्रो के यही वड मोजोमे इमी पर भोजन परना 
जतारै। प्रन्यश्रवनरोपरमी मन्ययातीके स्यान्‌ पर 
उपयोग पिया जत्ताद्‌। जगली मनुष्य तौ नदाद्मीमे 
राना गति ₹। 
मुद्ा०- एक पच्चल फ ग्यनेवाते = परन्पर धनिष्ठ सामादि 


धशः 


सवघ रखतेवाले ! परस्पर रोटी वेटी का व््रवंहार करनेषति । 
श्रत्यत सवर्गीय या सजातीय । किसी की पत्तलर्मे खाना= 
किसी के साथ खानपान श्रादिका स्वध करना या रखना। 
जसे,- वला से वहं बुराहै, पर किसीके पत्तलमे खानेतो 
नही जाता । जिस पत्तलमे खाना उसीमं छेद करना 
उपकारक का श्रपकार करना। जिससे लाभ उशाना उप्ी 
की हानि करना । कृतष्नता करना । जंसे,--दुष्टो का यह्‌ 
स्वभावदहीदटैकि जिस पत्तलमे खाये उसीमे चेद करे । 
पत्तल पदना = मोजन के लिये परत्तल विद्धना । भोजके 
समय लोगो कै सामने पत्तलो का रखा जाना । पत्त्र पर- 
सना = (१) भोजन ® सहित पत्तन सामने रखना 1 (२) 
पत्तल मे भोजन कौ वस्तुएे रखना । पत्तल मे खाना परसना । 
पत्त्र सगाना = >° 'पत्तस परसना' 1 


२ पत्तलर्मे परसी हई मोजन सामग्री । जँसे--(क) उसने . 


एसी वात कही किं सवके सव॒ पत्तल छोडकर उठ गए । 
(ख) पटित जी तो भ्राए नदी, उनके घर पत्तल भेज दो । 


म हा०--पत्तल खोलना = वह कायं कर डालना जिसके करने 

~ के पहले भोजन न करने की शपथ हो ¡ वेधी पत्तल खोलना । 
पत्त वाधना = कोई पेली कहकर उसके बुमने के पहले 
भोजन न करते की शपथ देना। ऊ०-र्वधी पत्तलजो 
कोई खावे । मुरख पचन मांह कहावे ! (कदावत) । 


विशेष--कही कही विवाह मे वरातियौ के सामने पत्तल परस 
जाने के पीये कन्या पक्षकी कोरस्मी एक पहेली कहती या 
प्रष्न करतीहै श्रौर अबवतक वरातियोमे से कोई एक उसको 
बनले श्रयवा उसका उत्तरन देदे तवतक उनको भोजन 
न करने की कसमदेती है। इसी को पत्तल वाधना कहते ह । 


यौ ०- जृटी पत्तल = उच्छिष्ट । स्ुठा । 

३ एकश्रादमीके खाने भर मोजनसामग्री जीक्सीकोदी 
जाय या कही भेजी जाय । पत्तल मर दाल, वावलया 
पूरी, लड भ्रादि। परोसा। जंसे--प्नमुक मदिरसे उसे 
प्रतिदिन चार पत्तर्ले मिलती ह । 


पत्ता-- सदा पु० [सं० पत्र, पप्रक ] [ सी° पत्ती ] १ पेडया पौषघेके 
शरीरकावह्‌ हरे रगक्रा फैला दहूप्रा भ्रवयवनजो काटया 
टहनी से निकलता है श्रौर थोडे दिनोके पीष्ध वदल जाता 

है । पलास । पत्रक । पर्णा । छदन । छादन । वहु । वहन । 
विशेषप-परोके वीचकी जो मोटी नसं होती है वह पीछे 
कीश्रोर टहनीसे जुडी टोतीदहै।! वहु नस भ्रगेकीम्रोर 
उत्त रोचर पतली होती जतीहै। दस नसके दोनो भोर 
प्रनेक पतली नसं निकलती 1 ये खडी श्रौर श्राडी नसें 
ही पत्ते कार्ढाचाहोठी ह । नसो का यहु जाल हरे श्राच्छादन 
सेढका होतार! वहुतसे वक्षो ध्रौर पौघोँके पत्तोका 
अतिम माग नोकदार भयवा कुछ कु गावदुम होतादहै, पर 
छुद् के पत्ते विलकूल गोल सी होते ह1 नया निकला हुभा 
पच्चा हरापन लिए हए लाल होतादै। दसं भ्रवस्था मे 
उसे 'कोपल' क्ते हँ । कुद पेडो के पत्ते प्रतिवषं पत्तमड़्‌ 
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पत्तिगणक 


फे दिनोर्मे कड जति, हं । दस समय वे प्राय वणंहीन होते 
है। इनदो श्रवस्थाश्रो के श्रतिरिक्तं श्रन्य सव समय प्ता 
हरादहीदहोताहै। पत्ता वृक्ष यापौषेके लिये वडेकामका 
प्रग । वायुसेउसे जो श्राहार मिलता है । वह इतीके द्वारा 
मिलता है । निररिद्विय श्राहार को सेंद्रिय दरन्यमे परिवर्तित 
कर देनापोहीका कामँ । कुछ वृक्षो के पत्ते हायका 
भी कामदेतेह! इनके दारा पौये वायु मँ उटनेवासे कीडों 
को पकडकर उनका रक्त च्रुमते ह| 


मह्‌ा ०-- पत्ता खडढकना = किसी के पास श्राने कौ भ्राहृट मिलना । 
कुड खटा या श्राणका होना | श्राशका की कोई वात होना। 
जसे-- पत्ता खढका, बदा मडका 1--( कदावत ) । पचा 
तोद्कर भागना = वहे वेग से दौडते हुए भागना । सिर पर 
वैर रखकर भागना) पचा न हिलनान्हवा मे गत्िन 
होना । हवा का विलकूल वद होना। हंन्स हौना। जैसे, - 
प्राज सारे दिन पत्तान हिला । पत्ता जगना = पत्तेर्मे सट 
रहने कै कारण फल मे दाग पड जानावा उसका कुद्भ्रशण 
सड जाना! पत्ताद्टो जाना <= इतनी तेजी मै दौडकर जाना 
किंलोगवागदेखन सके। क्षणमात्रे भ्रष्ए्य हो जाना। 
उडनद्धृहो जाना । कारूर हौ जाना ! उड जाना। 


२ कानमे पहुतने का एक गहना जो वालियो मे लट्काया जाता 
है।२३ मोटे कागजका गोलया चौकोर खड) जंसे, ताश 
का पच्चा, गजीफे का पत्ता, तामे का पत्ता। ४ वातुकी 
चादर । पत्तर 1 ५. नावके डिका वह्‌ भ्रगला भाग जिसमे 
तरूती जडी रहती है प्रर जिसकी सहायता से पानी काटा 
जाता है । फन । ( लश० } ! 

पत्तार--वि० वहत हला । 

पत्ति१--घज्ञा पु [ म] १ वैदल सिपाही । प्परादा। २ पैदल 
चलनेवाला । प्रतिक । पदातिक। २ शूरवीर पुरुष । 
योद्धा । वहद्ुर। 


प्ति --सञ्चा श्नी० [ स ] १. प्रचोन काल मेँ सेनाका सवे छोटा 
विभाग जिसमे एक रथ, एर हाथी, तीन घटे श्रौर पांच पेदल 
होते ये) किसी किसी कै मतसे पैदलो की सद्या ५५ होती 
थी! २ गति (कोर) । 

पत्तिक १-- सचा पुं [ म० ] ९. प्राचीन कालमे सेना का एकं विशेष 
धिमाग जिसमे १० घोडे, १० हाथी) १० रथ प्रीर १० प्यादे 
होतेये। २ उपथुक्त विभागका भ्रफस्तर। 

विल्लेष--प्राचीन काल मे दस पत्तिककी सज्ञा भेना' थी जिसका 

नायके सेनापत्ति कहाता था। पेपी १० सेनाश्रो का नाम 
'वल' था । इसके ख्रधिकारी को 'वलाघ्यक्ष' कहते ये 1 

पत्तिर--वि° पैदल चलनेवाला । 

पत्तिकाय- सज्ञा पुं° [ सं° ] पैदल सेना । 

पत्तिगणक-- सा प° | सं° | प्राचीन सेनाम एक विशेष ्रधिकारी 
जिसका कर्तव्य पैदल सैनिको की गणना करना तथा उर 
एकत्र करना होता धा । 


पु० [ म० | पत्तिपाल । 

ल- सन्ना पु [ सं०] पाचया छह सिपाहियोके उपरका 
प्रफसर । 

विक्नेष- प्राचीन कालमे सिपाहियो का पहरा बदलना इसी 

का काम होता था। 

पत्तिय-ज्ञा खी” [ मण पत्री | चिद्री । पत्रिका । उ--पत्तिय नहि 
लिखि श्रल्ट कह, कहिय जुवानियथ सक्त! र्म्हा पर सैनसु 
डारिया रीस नयन करि रक्त ।-पण० रासो, पु० १३६ 


प्तिव्युह--सञ्ा पु [ ° ] वह्‌ व्युह॒ जिसमे श्रागे कवचधारी सैनिक 
प्नौर पी घनुघेर हौ । (कौोटि०)। 

पत्ती --पज्ा पुं [ स० पर्ति ] १ पैदल चलनेवाला व्यक्ति | पैदल 
यात्री 1२ पदाति सेनिक । पैदल सिपाही । प्यादा किण] । 


पत्ती--सन्ञा ली” [ हि० पत्ता + है ( प्रत्य० ) च्चल्पार्थक ] १. छोटा 
, पत्ता 1२ माग । हिस्सा । साभेकाश्रश 1 नैसे.---दइस दुकान 
मेमेरीभी एक पत्तीदहै। 

यौ०--पचीद्‌ार = साभीदार 1 हिस्सेदार। 

३ फूल की पंखड़ी । दल} ४ माग । भर पत्तीके श्राकारकौ 
लकडी, घातु श्रादि का कटा हुश्रा कोई टुकडाजो प्राय 
किसी स्थान मे जडने, लगाने या लटकाने भादिके कामे 
प्रातादहै। प्री! ६ दादी वनानेके काम मे प्रयूक्त होने- 
वाला लोहे का छोटा घारदार पत्तर जिसेभ्रग्रजीमें न्लेड 
कहते ह । 

पत्ती स्ना प॑ [ ?} राजपूतो की एक जाति। उ०्-परली भौ 
पेचनान वचेल्ते 1 भ्रगरवार चौहान चेदेले ।-- जायसी (शब्द०) । 

पत्तीदार--घन्ना पु [ हि० पत्ती +-फा० दार ( = रखनेवाला ) | 
जिसका किसी व्यवसायमे किसी के साथसाभकाहो 1 साकी- 
दार । दिस्सेदार । 

पत्तर-सष्व पुं° [स०] १ शाति नामक शाक । णालिच नामक शाक 
२ जलपीपलं । ३ पाकडका ब्रृक्ष। ५ पतग को लकडी। 
६ लाल चदन (को) । 

पत्थ" पज्ञा पु° [ स° पथ्य, प्रा° पत्थ | 2े° "पथ्यः । 

पत्यः सद्या पुं” [ स° पार्थं ] पृथा के पुत्र भ्रजुन। उ०-दैमत 
हीत भरग्गलौ पीथौ पत्य प्रमाण--रा० 5०, पु २७५७ । 

पत्थर--षल्ञा पु [ स० प्रस्तर, भ्रा० पत्थर ] [ वि पथरीला, क्रि? 
पथराना ] १ पृथ्वीफै कडेस्तरकां पिडयाखड। भूद्रव्य 
काकडा पिडिया खड। 

विशेप- मृगमं शास्र के भ्ननुसार पृथ्वी फी बनावट मे श्रनेक 
स्तरयातर्हुहु। इनमेसे भ्रधिक की कलेवरवाली तहो का 

नाम पत्थर दहै! पत्थयोके मुख्य दो भेदर्हैः-श्राग्नेयभ्रौर 
जलज । श्राग्नेय पत्थरो की उत्पत्ति, भूगर्भस्य ताप के उदुमेद 
से होती है पृथ्वीके गर्मसे जो तरल पदाथं श्रत्यत उत्तप्त 
प्रवस्थामे इस उद्मेद दारा कपर प्राता वहं कालातरमे 
सरदी से जमकर चदानोकारूपधारण करतारहै। इस रीति 
पर पत्यर वनने की क्रिया भूगर्भं के भीतर होती है। उपयुक्त 





यत्तिप २७६५ 


पत्थर 


तरल पदाथ भूगर्भ स्थित चट्ानोसे टकराकर श्रथवां भ्नन्य 
कारणोसे भीभ्रपनी गरमीखो देताश्रौर पत्यरके रूपमे 
ठोस हो जाता है । जलज पत्थर जल कै प्रवाह से वनते ई। 
मागं मे पडनेवाले पत्थर भ्रादि पदार्थोको धरं करके जल- 
धारा कीचके रूपमे उन्हे श्रपने प्रवाहके साथ वहाले 
जाती है। जिस कीचड के उपादानमे कडं परमाणु प्रधिक 
होते ह वहु जमने पर पत्थरवा रप धारण करतादहै | जलज 
पत्थरो की वनावट प्राय तह पर तह होत्ती है पर भ्राग्नेय 
पत्थरो की एेसी नही होती } 


उपादानकेमेदसे भी पत्थरोके कई भेद होतेह जैसे भ्राग्नेयमें 


सगखरा, शालिग्रामी या सगमूसा श्रादि भ्रौर जलजर्मे बलुञ्रा, 
दुधिया, स्लेट का पत्थर, सगमरमर, स्फटिक भ्रादि। प्राग्नेय 
भ्रौर जलज के श्रतिरिक्त श्रस्थिज पत्यरभी होता है। घोषे 
प्रादि सामृद्रिक जीवो की भ्स्थिर्यां विश्लिष्ट होने के पश्चात्‌ 
दबावके कारण पुन घनीभूत हौकर एसे पत्थरकी रचना 
करती ह। सखडिया मही इसी प्रकारका पत्थरदहै। जिस 
भकार साधारण कीचड कठिन होकर पत्थरके पमे परि- 
वतित हो जाता हि उसी प्रकार साधारणा पत्थरमभी दवावकी 
भ्रधिकता भौर भ्रासपास की वस्तुश्रो तथा जलवायु के विशेष 
प्रभाव के कारण रासायनिक श्रवस्थातर प्राप्तकर स्फटिक 
भ्रथवा पारदर्शी पत्यरयामणिका ख्पधारण करतारहै। 


पत्थर मानव जाति के लिये भ्रत्यतत उपयोगी पदार्थ है) भ्राज 


जो काम विविध घातुप्रोसे लिए जाते भ्रादिम भ्रवस्यामे 
वे सभी केवल पत्थरसे लिएंजातेये । जवतक मनुष्योने 
घातुम्रो की प्राप्तिका उपाय भ्रौर उनका उपयोग नहीं जाना 
था तवतक उनके हथियार, श्रौजार,+ वरतन भांडे सव पत्थर 
के ही होतेये। श्राजकल पत्थर का सवसे श्रषिक उपयोग 
मकान वनानेके काममे क्या जातारहै । इससे वरतन, 
मतिर्या, टेवुल, कुर्सी भ्रादि मी वनतीरहैँ। सगमरमर श्रादि 
मुलायम श्रौर चमकीले पत्थरोसे भ्रनेकं प्रकार की सजावट 
की वस्तुं श्रौर भामृषण प्रादिभी बनाए जाते ह। मारत- 
वासी बहुत प्राचीन कालसे दी पत्यर पर श्रनेक प्रकारकी 
कारीगरी करना सीख गए ये। वद्या मृतिर्या, वारीक 
जालि्या, श्रनेक प्रकार के फूल पो श्रादि बनाने मे वे प्रत्यत 
यूशल थे | 


वौद्धो के समयमे भृत्तितक्षण प्रौर मुगलोके समय मे जाली, 


वेलबुटे श्रादि वनने की कलाएं विशेष उन्नत ्थी। यद्यपि 
मुगल कालके वादसे मारतके इस शिल्प का वरावर 
हासहो रहा है, फिरमी श्रभी जयपुरमे सगमरमरके 
वरतन भ्रौर श्रागरेमे श्रलकारश्रादिवडे साफभ्रौरसुदर 
वनाए जातेह। मारत के पहड्ोमे सवप्रकारके पत्थर 
मिलते दै। विघ्य पवत इनारती पत्थरो के लिये श्रौर 
श्ररावली पवत सखगमरमर के लिये प्रसिद्ध है । विशेष ६० 
सगमरमर' । 


वोलचाल परे पत्यर शब्दका प्रयोग भ्रत्य कडी श्रयवा भारी, 


गतिशून्य यवा भनृभ्रुतिशून्य वस्तु, दयाकर्णाहीन, भरत्यंत 


पत्र 


२७६९ पत्थरवरा" 


जदवुद्धि श्रथवा परम कृपण व्यक्ति प्रादि के सेवेध कै 
होता है । 


पथ ०--पापाण्‌ ! याचन्‌ ! रपल । श्रम्‌ । पत्‌ 1 पादारुक 


यौ 


काचक 1! शिला । 
०- पस्थरकला 1 पर्थरचटा 1 पत्थरफोदा 1 


मुषा - पव्यर का कलेजा, दिल या हदय = श्रत्यत कठोर हृदय । 


वह्‌ हृदय जिसमे, दया, करुणा, प्रादि कोमल वृत्तियो का स्थान 
नहो । कसीकेदुखपरन पर्तीजनेवाला दिल या हृदय । 
पत्यर का छोपा=( १) छपाई का वह्‌ प्रकार निस ठले 
हुए श्रक्षरो से काम नहीं लिया जाता, बल्कि छापे जानेवलि 
लेख की एक पत्यर पर प्रतिलिपि उतारी जातीहै प्रर उसी 
पत्यरके ऊपर कागज रखकर पत्ते हं। लीथोग्राफ । 
लीथो की दपाई । विशेप दे° श्रेः । (२) पत्यरकै छापे 
मेद्धपा हृभ्रा विषययालेख। पत्थर के लछापेका काम) 
पत्यर के छापे की छपाई । जैसे,-( किसी पुस्तक की छपाई 
कै विषयमे) यह्‌ तो पत्यर का छापा है । पत्थर की छाती = 
कभी न टुटनेवाली हिम्मत भ्रथवा कमीन हारनेवाला दिल । 
ग्रसफलता या कष्ट से विचलित न होनेवाला हदय । बलवान 
भ्रौर दढ हृदय । मजबूत दिल । पक्की तबीयत । जै्ते-सच- 
मुच उस मनुष्य की पत्थर की छाती ह, इतना मारी दु ख सहं 
लिया, श्राह तक नही की 1 पत्थर की लकीर म्=सदा सवदा 
वनी रहुनेवाली ( वस्तु }) 1 सर्वक्रालिक । भ्रमिट । पक्की । 
स्थायी । जसे,-भ्रोदो की मित्रता पानीकी लकीर भ्रौर 
सज्जनो की मित्रता पत्थर की लकोर है। ( कदावत ) । 
पत्थर को जोक लगाना = प्रनहोनी या श्रसमव वातत करना । 
वह्‌ कार्यं करना जोश्रौरो के लिये श्रसाघ्य हो । जसे, भ्रत्यत 
कृपण से दान दिलाना, प्रत्यत निदय फे हूदय मे दया उत्पन्न 
कर देना, वच मूखं को समा देना, भ्रादि । पत्थर चटाना = 
पत्थर पर धिसकर धार तेज करना । दछुरी, कटार, प्रादि की 
घार पत्यर पर रगडकर तेज करना । पस्थर तले हाथ 
प्राना एसे सक्टमे फंस जाना जिससेद्धूटनेका उपाय न 
दिखाई पठता हो । बुरी तरह फंस जाना। मारी सकटर्मे 
पठेम जाना । पत्थर तले दाय द्वना = दे० पत्थर तले हाथ 
भ्राना' । पत्थर तले से हाथ निकालना = सकट या मुसीवत्त 
से दूटना । पत्थर निचोदना-=( १) जो वस्तु जिससे 
मिलना श्रसमवदहो वह्‌ वस्तु उससे प्राप्त करना। किसीसे 
उसके स्वभाव के प्रत्यत विरुद्ध कायं कराना। (२) श्रन- 
होनी वातत या समव कायं करना । ( षिशशेप--द्स मृदहावरे 
का प्रयोग विशेषत कृपण के मनम दान की इच्छाया निर्दय 
के हुदयमे दया का माव उत्पन्न करने के प्रथं मे होता दहै। ) 

पत्थर पर दृव जमना = ग्रनहोनी वात या श्रसमव काम 
होना । एसी वात होना जिसके होने की श्राशा सर्वथा छोड 
दी गईहो। जैसे, वध्या समी जानेवालीके पुत्र होना 
प्रादि । पत्थर पसोलना = श्रनदहोनी वात्त होना । प्रत्यत कठोर 
चिक्तमे नरमी, कृपण के मन मे दनेच्छा, श्रत्याचारी के मनं 

मे दया उप्पन्न हना, भ्रादि । जसे तीन वषकी त्पस्यासे 


यह्‌ पत्थर पसीजा है)! पत्यर पिघलना~दे° “पत्थर 
पसीजना' । पत्थर मारे मीन मरना=मरनेका कारण या 
सामानहोनेपरमीन मरना! वेहयाई से जीना । निहायत 
सख्त जान होना । पत्थर खा खीच या फक मारना = वहत 
वटी वात कहना मा उत्तर देना । एेसी वात कहना जो सुनने- 
वाले को श्रसह्य हो । लद्ुमार वातत कहना या उत्तर देना । 
पत्थर से सिर फोदनाया मारना =श्रसभवे वातके ल्तिये 
प्रयत्न करना । व्यथ तिर खपाना । प्रत्यत मूख को समस्प्ने 
मे श्रम करना, 


२ सडक के क्रिनारेगडा ह्राः वहु पत्यर जिसपर मील के 
सख्यासूचक प्रक खुदेहोतेर्है। सठ्क की नाप सूचित करने- 
वाला पत्थर । मील का पत्थर । जंसे,--तीन घटे से हमलोग 
चल रहे रहै, लेकिन स्िफं चार पत्थरप्राए है) 

३. भ्रोला । विनौली । दद्रोपल । 

क्रि० भ्र०- गिरना ।-- पटना । 

सुद्ा ०-पत्थर पढना ( १ } चौपट हये जाना! न्रौ 
जाना! जैसे तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड गया है। 
(२) शुन पाना। मनोरथमभग होने का सामान मिलना। 
सियापा पड जानाया पडा पाना। जंसे---माग्य की वात 
है कि जरह जहां जता हं वही पत्थर पड जाति 1 प्यर 
पढ़े चौपरहौजाय। मारा जाय) ईष्वर करा कोप पडे। 
( श्रमिशपश्रौर श्रक्सरत्तिरस्कारया निदाके भ्रथमेँमी 
वोलते हँ! जसे+--पत्थर पडेएेसी प्रोद्धी सम पर 1) 
पत्यर पानौ -= महामूतो की प्रतिकूलता भरथवा प्रकोप का 
काल) श्राँघौ पानी प्रादि का काल । तूफानी समय । 
जेसे,-मला इस पत्थर पानी मे कीन जान देने जायगा ? 

४ रत्न । जवाहिर ! हीरा, लाल, पन्ना श्रादि। ५ पत्थरकां 
कासास्वमाव रखनेवाली वस्तु! पश्थरकी तरह कठोर, 
मारी श्रथवा हटने गलने भ्रादि के श्रयोग्य वस्तु । अपे, भ्रत्या- 
चारीका हृदय, जडबुद्धिका मस्तिष्क, वडा क्ण, दुर्जर 
भोज्य, भ्रादि। 

क्रि° प्र०--वनना 1-- वन जाना ।--दटना । 


३ कृद नहीं । विलक्रूल नही । खाक । (तुच्छता या तिरस्कार के 
साथश्रमाव सूचित करतार)! जेसे--(क ) तुम इस 
क्रिताव को क्या पत्थर समकोगे। (ख) वहाँ क्या पत्थर 
रखादै? 


पत्थर कला-- षदा पुं” [ {ह° + पस्थर कल ] पुरानी चाल की वदुक 
जिसमे वारूद सुलगाने के लिये चकमक पत्यर लगा रहता था। 
तोढेदार या पलीतेदार बदूक । चापदार वदूक । 

विशोष--2े०° "वदूक' । 

पत्थर चटा. सज्ञापुं [ हि० पत्यर + श्रनु० चट्वट या हि 
प्वारना ] १ एकप्रकारकी घास जिसकी टहनियां नरम 
प्रौर पतली होती ह । इमकी पत्तो को लउके मुदरी के गड्ढे 
के मुहुपर मारते तो चट चट शब्द होतादहै। २ एक 
प्रकारकासाप जो पत्थर वाटताहै। ३ एक प्रकारकी 


धरचटाः 


मछली जो सामुद्रिक चद्रानों से चिपटी रहती है । ४ कजुस । 

मक्खीचरुस । 

धरचटाः-विण्जो घर की चारदीवारी से बाहुरन निकला 

हो । ुपमडइक 1 

थरतचुर--सन्ञा पुर { ह° पत्थर + चूर ] एक प्रकारका पोधा। 

धरपान्ी-- सज्ञा पु [ हि° पत्थर + पानी ] दुर्भिक्ष । विनाश । 

मटियामेट 

धरफूल्ल-रन्ञा पुण [ दहि° पत्थर + एल ] छरीला । एौलाख्य । 

थरफोद-- खा पु° [ ह° पत्थर + फोढना ] १ हदहुद पक्षी । 
२ बहुत छोटी जाति कौ वनस्पति । 

विशेष-यह प्राय वर्षा तुमे दीवारो या पत्यरके जोडो 
के वीच से निकली है । इसकी पतिर्य बहुत छोटी होती 
रहैजो प्राय फोडो को पकानेके लिये उनपर वाँधी जाती 
ह । इसमे सफेद रग के वहूत्र छोटे छीटे पूल मी लगते ह । 

त्थरफोडा-- पल्ला पुण [ ह° पत्थर + फोडना | पत्थर तोडने का 

पेशा करनेवाला । सगतराश । 

धरबाज--सज्ञा पुं” [ {ह° पत्थर ~+ फा० वाज ({ = खेलनेवालला) | 

१ पत्थर फेककर किसीको मारनेवाला। २ वहजो प्राय 

पत्थर या दडेला फका करे! २ वह जिसे पत्थर फकनेका 

प्रभ्यास हो । ठेलवाह्‌ । 

धरषाजी--नज्ञा खी” [ हहि° पत्थरबाज ] पत्थर फेंकने की क्रिया । 

पत्थर फकारं । ठेलवाही । 

त्यला-- खा १० [ सण प्रस्तर ] दै° 'पत्यर' । 

त्नो--पच्चा सी” [ ख० ] विचिपू्वंक विवाहिता सखी! वहं स्त्री 
जिसके साथ किसी पुरुषका शास्त्रानृसारी रीति से विवाह 
ट्रप्राहो। 

पयौ०- जाया । भार्या । दयिता । कलच्र । वधू 1 सदधमिणी । 
दारा। दार) गृहिणी । पाणिगृ्यीता। क्षे्र। जनि। 
सष्टचरी । गृह । 

पनोमत्र सक्च पु° [ स° पनीसन्त्र ] एक वैदिक मत्र । 

पतोयूप-- ब्य पु० [ स० ] यज्ञमे देवपत्तियो कै लिये निश्चित 

स्यान । 

पत्नीत्रत-- सज्ञा पुं [ ख० ] भ्रपनी विवादिता स्त्री के श्रतिरिक्त 

प्रौर किसीस्त्रीसे गमन न करने का सकल्पया नियम) 

पतनीशाला- सन्ना खी° [सं ] यज्ञम वगृह जो पत्नीकेलिये 

वेनाया जाता है । यह्‌ यज्ञशाला के प्र्चिम भ्रोर हौतादहै। 

पनया, पत्नी सयाजन -- सज्ञा पु० [ म॑ | विवाह कै पश्चात्‌ 

होनेवाला एक वंदिक कमं । 

¶ल्याट --सल्ा पु [ स° | श्रत पुर । पत्नी का वासगृहं ।को०] । 

पत्य-- सन्ना पु० [ स० | पतिदहोनेका भाव । जसे, सनाप्य। 

पत्याना(-क्रि° सर [ हि० ] ‡ “तिभ्राना' । उ०- दरसत 
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भ्रति सुकुमार तन परसत मन न॒ पत्यात्त --विहारी 
( शन्द० } । 

पत्याया -सन्चा पु [ स° ] दे° “पतिभ्रारा' । उ०--( क }) नैतनते 
निचुरौ परे नेह सखाई के वैनन कौन पत्यारो ।-देव 
( शब्द० } । (ख) पीकोउठाय कल्यो हिय लायक 
कपटीन को कौन पत्यारो ।-देव ( शब्द° ) । 

प्यारी -- पन्ना खी [ प्र पड क्ति ] पक्ति। कतार । उ०- 
(कं) ध्रूनरीसी चिति मानो विद्धी इमि सोहूति इद्र 
घ्र की पत्यारी। --द्विजदेव (शन्द०)) (ख) भ्रवलो- 
कति इद्रवघ्र को पत्यारी, विलोकतिदै खिन कारी घटा । 
--द्विजदेव (शन्द०) । 

पत्योरा--सज्ञा पु° [ टदि० पत्ता +- श्रीरा (प्रत्य ०)] एक पकवान जो 
भ्रच्चर कै पत्तोको पीटीमे लपेटकरधी यातेलमे तलनेसे 
तेयार होताहै। एक प्रकार का {रिकवच । 

पत्र ग- सज्ञा पु० [ सण पच्रह्न ] पतग नामकी लकडी या पेद। 
बक्कम । 

पप्र सज्ञा पुं [सं०] १. किसी वृक्ष का पत्ता । पतती । दल । परं | 

यो ०--पच्रपुप्प । 

२, वह वस्तु जिसपर कुच लिखा हौ । लेखाघार । लिखा हुभ्रा 
कागज । 

विशेष-कागज का श्राविष्कार होने कै पहले बहुत दिनो तक 
मारतवषं मे ताड के पत्चो पर लेख, पुस्तके श्रादि लिखी 
जाती थी । सी भ्रम्यासवश लेखयुक्त कागज, तास्रपट भ्रादि 
कोभी लोग पत्र कहने लगे । 

३ वह कागज या ताञ्रपट श्रादि जिप्षपर किसी विशेष व्यवहार 
कै प्रमाखस्वर्प कुं लिखा गया हौ 1 वह्‌ कागज जिसपर 
किसी खास मामलेकौ सनदया सुनके लिये कुदं लिखा 
हो 1 जसे, दानपत्र, प्रतिज्ञापत्र प्रादि । 

क्रि° प्र०-- लिखना । 

४ वह्‌ लेख जो किसी व्यवहार या चघटनाके प्रमाया सनद के 
लिये लिखा गया हो । कोई वसीक्य, पटर या दस्तावेज । 

फि० प्र- लिखना । 

५ चिद्धी । पत्री । खत । 

ण्ि० प्र०-लिखना 1 

६, समाचारपत्र । खवर का कागज या श्रखवार । 

क्ि° प्र°-चलाना । -निकालना । 

यौ ०--पघ्रस पादक । 

७ पुस्तक यालेख का एक पन्ना । पृष्ठ । सफा । पन्ना ।८ धातु 

को चटर । पत्तर । वरक। जसे, स्वणंप्र। € तीरया 
पक्षी के पखे । पक्ष । १०. तेजवात । ११ चिडिया । पर्वे । 
१२ कोई वाहन या सवारी । जंसे, रथ, वहुल, घोडा, ऊट 
भ्रादि 1 १३ कस्तुरी, केशर, चदन श्रादि द्रव्यो से कपोल या 
स्तनो की सजावट (को०) । १५ शस््रकी धार । श्रिया 
कुठार रादि का फल (कौो०) । १५. कटार । छरा (को०) । 
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प घ्र सद पुं [ सण पडपुट ] दे पात्र" । उ०-पत्र सुधारे जोगणी 
माल सुघारे रम थभ चलेवौ सोमरवि देखे व्योम प्रच । 
--रा० ₹5०, पु० ३६। 

पत्रक सघ्ला पु [स ] १ पत्ता।२ पर्तोकी लड़ी] पत्रावलौ। 
३. शातिशाक 1 ४ तेजपत्ता । ५ दे० पपत्रमगः । 

पत्रकार-- सना पु” [ स | १ वह जो किसी सार्वजनिक समाचारपत्र 
या पत्िकाका सचालन करताहो" वहु जो किसी श्रखवार 
को चलाता हो, सवाददातादहो, फीचर लिखता हो श्रादि 
पत्रसचालक । पत्रसपादक । प्रखवारनवीस 1 एदीटर । 
जरनलिस्ट। २ व्ह जो किसी समाचारपच्रया भरखवार 
मे नियमित ूप से लिखता हो । रिपोर र । 

पत्रकारिता, पत्रकारी--सन्ञा जीर [ हि०] पत्रकार का काम 
या व्यवसाय । 

पत्रफाज्ा - सज्ञा श्री" [ मं० ] परख फडफडाने या परतो के फडकने 
की घ्वनि [कोण] । 

पत्रकरुच्छु- सज्ञा [ म० ] एक त्रत जिसमे पत्तो का काढा पीकर रहा 
जाता हे । 

पत्रगान-सन्ना पु [ स० | पेड के पत्तों से उत्पल्न घ्वनि। मर्मर 
शब्द । उ०-क्स्णां के दानं पान, कूटे नव पत्रगान। 
--भ्रचना, १० ५६ । 

पत्रगुप्र- सना प° [ स० | तिधारा । धुह॒र । भ्रिकटक । 

पत्रघना, पत्रघ्ना~- सल्ला ली° [ ० | सेहुंट । थुहर । 

पत्रे ज-- सला पुं [ स॑” ] तेजपात । 

पत्तमकार- सहा पुं [ सं० पत्रखठ.कार ] नदीकावेग) नदीका 
प्रवाह्‌ ।को०] 1 

पत्रंइली--खद्या ली [ ° पत्रतयुजी ] यवतिवता लता 1 

पत्रतरु--सन्ञा पुं [ सं° | दुगंघ खैर । 

पत्रत्ता--सन्ञाखी° [ स° पत्रता ( प्रत्य०)] पत्तापन। उ०- 
डालिर्यां बहुत सी सुख गरु । उनकी न प्रता हूर नरई। 
--भ्राराघना, पु° २२। 

पत्रतातक-- मत्रा पं° | मं० | वसपच्र । हरताल । 

पश्रदारक-सन्ञा पुं” [ सं° | लकडी चीरनेकफाभ्रारा किम्‌] 

पत्रहुम--सज्ञा पं [ सं० ] ताड का पेड) 

पत्रनाडिका-सज्ञा ली” [ स° ] पत्ते की नस । 

पत्रपार-- पन्ना पु° [ सं° ] स्व्णंकार की देनी [को] । 

पत्रपा-घञ्ञ) खरी ० [ स॑° ] लज्जा । सकोच कि । 

पत्रपाल्ल--पन्ञा पुं° [ संण | लवाद्ुराया कटार । 

पच्रपाली- सज्ञा छी° [ स] १ वणका पि्ठला माग । शरपृख । 

२ फची 1 कतरनी । 

पनपाश्या--स््ञा सखी° | सं ] माथेपरका एकभ्राभ्रूषण विशेष । 
टीका किन्‌ 

पत्रपिशाचिषा-सन्ना खी" [स] पत्तो से बना गर्‌ छतरी 
[कग] । 

पत्रपुट - पल्ला पु [ ख° ] पत्तं का पात्र। दोना [कग 
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पत्पुरा--नञ्ञा ली° [ घ॑ ] &६ हाय लवी, ४८ हाथ चौद श्रौर 
४७ हाय ऊंची नाव ({ युक्तिकल्पतर ) | 

पत्रपुष्प-सल्ा पुं” [ म॑० | १ लाल तुलसी । २. एके विशेष प्रकार 
की तुलसी । जिसकी पत्तिर्यां छोटी द्धोटी होती ह) ३ किसी 
फे सत्कार या पूजा की बहुत मामूली सामग्री । लघु उपहार । 
छोटी मेंट । उ०-मेरा पत्रपुप्प स्मीशार कर ममे कृतां 
केजिए (णशब्द०) । 

पत्रपुष्पक-सखया प° | म॑०° | मोजपत् । 

पत्रपुष्पा--सया श्वी” [ ° | १, तुलसी । २ दौटै पत्तो कौ तुलसी । 

पच्वेघ सया पुं [ म० पत्रवन्ध | फूलो काश्य गार । 

पत्रवातलत -सश्चा पुं” [ प° ] हांडा किम । 

प्रभेग-पछा पुं [ म॑० प्रमद ] १. वेचिच्रया रेपाएं जो सौदयं- 
बृद्धि के तिये स्वर्या, कस्तूरी, केमर, श्रादिके लेप श्रथवा 
सुनहले, सपहले पत्तरो के दुक्डो से भाल, कपोल, श्रादिपर 
वनतीदहु। मये प्रौर गाल पर की जानेवाली चित्रकरारी 
प्रथवा वेतनबरूटे । साटी। २ प्रत्रमग घनाने कौ किया । 

पत्रभभि- पक्षा सीर [ स° पच्रभद्धिं | दे" "पत्रमग'। 

पत्रभगो-- ञ्चा ली° [ सं पत्रमद्भी ] द° "पत्रमंग' | 

प्रभद्र - सला पुं” [मं०] एक प्रकार क! पौघा 1 

पत्रमंजरी--प्ा स्नी° [ सं° पत्रसजञ्जरी ] एक प्रकारका तिलक जो 
प्रयुक्त मजरी केश्राकारका होतारहे। 

पत्रमाले--प्रचा जी° | म | वेत ' वेतस [किन] । 

पत्रयोवन--सा प° [ख०] नया पत्ता । पल्लव । कोपल । 

पत्ररचना-सग प्ती° [सण] पत्रभग। 

पत्ररथ- पञ्चा पुं° [सं०] पक्षी । चिदहिया । उ०-वियग पतत्री पत्र 
रथ प्री पतग पतग !--भ्रनेकार्य०, पु° २५। 

यो ०- पत्ररथेदर = गरुड । पच्ररथैगकेतु = विष्य । 

पत्ररेखा-सद्ा खी° [स०] दे° "पत्ररचना" । 

प्रलापा सरी° [०] १ वह्‌ लता जिस्म प्राय प्ताही पत्ता 
हो । २ प्रमग। साटी।३ लवीष्ुरी (को) । 

पत्रलवणए॒- सा पं [ स° | एक प्रकारका नमक जो एरडढ, मोरवो, 
भ्रदसा, कज, भ्रमिलतास श्रौर्‌ चीतेके हरे प्ोसे निकाला 
जाता है। 

विशेष --इन सव पतो को खरलमे परुटकरघी या तेलके 

किसी वरतनमे रखते रह भ्रौर उपरसे गोवर लीपकरभ्राग 
मे जलति ह । यहु नमक वात रोगो में लामदायक होता दहै । 

पत्र --वि° [०] प्तोवाला । घने प्तोवा्ता । 

पन्नलर--घज्ञा पुं हिली इली या पत्तसी दही [कोण] } 

पत्रल्ेखा--षद्चा सी” [सं०] पत्रमग । साटी । 

पच्रवल्लरी-सक्ञा जी [सण] पत्रमग । सादी । 

पत्रवल्ली- सज्ञा खी° [स०] १ शकरजटा । २ पान । ३ पलासी 
लता । ४, पणंलता । ५. पत्रमग (को) 1 


त्रवाज--प्चा प° [सं०] १ पक्षी । चिडिया।२ बाण । तीर) 
वाल--पन्चा पं” [स०] हांडा । चप्पु [को०] । 

वाह--मन्ञा प° [स०] १ हरकारा । चिहीर्सां } २ वाण । तीर 
१ पक्षी 1 चिडिया। 

वाहक -- सज्ञा पु [म०] पत्र ते जानेवाला । चिदीरर्सा । हरकारा) 
वेशेषक--सन्चा पुं° [स०] १ तिलक । २ पत्रभग। सादी । 
तरबिप--पज्ञा सखी” [घ०] पत्रो से निकलनेवाला विष । 
वृश्विड--सन्ना पु [सं°] एक प्रकार का छोटा उडनेवाला कोडा 
जिसके काटनेसे वदी जलन होती है 1 पतविचिया। 
पनविदिया । 

पषवेष्ट-स् जी [मण] १. तरकी। ताटक। २ करनफूल नाम 
का कान मे पहनने का गहना । 





प्रव्यवहार--घल्ला पुं [सं०] चिद्री लिखते भौर उच्चर पाते रहने की 
क्रियाया भाव । चिद्धीश्राने जाने का क्रम । पत्राचार । 
लिखापदठी । खत कितावत । जैसे'-साल भरसे म उनसे 
पत्रव्यवहार केर रहा हूं । 

त्रशुवर--सज्ञा पुं” [स०] प्राचीन काल की एक भ्रनायं जाति। 
पत्रशाक-प्वा पु [ सण |] पत्तो कासाग 1 वहु पौधा जिसके पत्तो 
का साग बनाकर खाया जाता हो । जसे, पालकः, 
चौलाई, भ्रादि 1 

पत्रशिरा--पल्ञा खी” [स०] प्ते की नस । 

पत्रश्च गी--मह्या ली° [ ० पत्रश्त्ती ] मूपाक्रानी नाम की लता। 
पत्रभर णौ--पञ्ञा जी [ स० ] १ मूसाकानी। १. पत्तोकी पृक्ति। 
पत्रावली । 

पत््रष्ठ--सञ्ञा पु° [स०] १ श्रेष्ठ हँ पसो निसके प्र्थात्‌ वैल 1 
विस्व । २ पत्तो मे प्रधान । वेल का पत्ता । विन्वपत्र । 
पत्रसूची-सञ्चा खी° [म०] करटा । कटक 1 

पत्रकि--पञ्ा पु” [स० पत्र +श्ङ्क ] पत्तो की गोदी । पल्लव का मध्य 
माग ¦ वृत । उन्-जूहीको कली, द्ग वद किए, शिथिल 
पत्रकं मे {--प्रपरा, पु० ४। 

पत्राग--मद्ा पु० [ स° पच्राङ्ग ] १. लालचदन । २ पतग 1 वक्करम । 
३ भोजपत्र 1 ४, कमलगहूा | 

पत्रागुक्ति-्चा सी” [ स० पत्राहूलि | पत्रभग । पच्च रचना [कोण] । 
पर्ाजन--ष्चा पु [ ० पत्राज्जन ] १ स्याही । २ काजल [कोणु। 
पत्रा-खघा पुं [ ए० पञ्चक, पत्रिका ] १ तिधिपत्र। जतौ । पचाग। 
उ०-पत्रादही तिथि पादइएवा घर कै चह पास । --विहारो 
(शन्द०) ! २ पल्ला । वकं । पृष्ठ । सफहा । 

परास्य--ए्ा पु° [स०] १ तेजपात ! २ तालीशपत्र । 
पत्राचार--सञचा प [स०] पत्रव्यवहार । 

पनाद्य--पा पु० [स०] १ पीपलामूल । २ परव॑ततृण । ३. वृखास्य । 
४. पतग । वकम । ५. नरसल । ६. तालीसपत्र । 

प्रन्य--खद्वा पु [से०] १. पतग । २. लालच दन । 





धवा २७१६ पथमाभीो 


पत्राल्ु-- सन्ना पुं [ख०] १, कसाय । २ दक्षुद्म । 

पच्रावक्लि-पड्ा खी० [०] १ पत्तोकीश्रेणीया कतार । २ गेरू। 
३ पत्ररचना, जो पुराने समय मे नारियों के मुख पर मौदयं- 
.वृद्धिके लिये रची जतीयी 1] उ०-रचि पत्रावलि मग 
सिदूरी 1 भरि मोतिन श्रौ मानिक पुरी --जायसी (णन्द०) । 


पद्रावक्ञी--ष्वा स्ी° [मण] १ पत्ररचना साटी। ३ दुर्गदरूजनमे 
' प्रयुक्त एक द्रव्य जो पीपल के नवीन कोपलो, मघुश्रौरे यव 

से तैयारकरते्है। ३ गरू] ४. पत्तो कीपक्तिया श्रेणी । 

पत्राहार--पन्ञा पु° [स ०] पत्तियो का श्राहार । 

पतिका--ग््ञा ली [ स] १ चिद्री। खत। २ लिखनेके लिये 
कागज का पन्ना (कोर) । ३ कोई षछोटातेखया लिपि। जसे, 
जन्मपत्धिका, लग्नपतरिका श्रादि। ४, कोई सामयिक पत्रया 
पुस्तक 1 समाचारपत्र । भ्रखधार । रसाला । ५ जातिपत्री 
या जायपत्री (को०) । ६ एक प्रकार का कणभरपण (को) । 

पत्निकाख्य--खल्ला पुं [ घं | एक प्रकार का कपूर । पर्णकपुर। 
पातिकपुर । 

प्िणौी-- सज्ञा खी° [स०] वडा पत्ता ! पल्लव । कोपलल । 

पत्री?-- सज्ञा ली° [सग] १ चह । खत। २ कोई दछौटा लेव या 
लिपिपिका । जसे, जन्मपत्री, लग्नपत्रौ । ३ दोना 
४. धमासा । हहिगुवा । जवका। ५ सैरकापेड। ६ ताड । 
७ महा तेजपच्र 

पत्नौ र---चे° [ स° पत्रिन्‌ | जिम पत्ते हो । पत्रयुकंत । पत्र विगिष्ट। 

पत्रोर--स्ज्ञा पुण १ वाण । तीर! उ०-लवकेउरमे उरमयो वह्‌ 
पत्री । मुराद गिरयो धरणी महं छी ।-रामच० 
प° १७४ । २ पक्षी । चििणा। ३ श्येन | वजि । ४ वृक्ष । 
पेड । ५ रथी। ६ पर्वत। पहाड। ७ ताड। ८ कमल। 
उ०-पत्री तरु पत्री कमल पत्रो बहुरि विहग । पत्री सर कर 
चित्त जिमि, इमि सेवहू श्रीरग ।--ग्रनेकार्थं ०, पु० १३६1 

पत्री --सन्ञा जी [ ह° पचर |] हाथमे पहनने का जहपीरीनाम 
का गहना । 

पत्नोपस्छर-- यञ्च प° [ स° | कसौदी । 

पत्रोणे--सन्ना पु° [ स° ] सोनापाठा । 

पत्रोद्वस--सन्चा प° [ स० ] श्रेघुवा । ्रकरुर [कोन । 

पत्सतल--खछा प° [ ख० | परथ । मागं [कोन] । 

पथः--यज्ञा प° [ ख० | १ मागं । रास्ता! राह। २ व्यवहारयां 
कायं ्रादि को रीति। विघान। उ०--व्यापस्त सुमन पथ 
प्रनुखरे सोई सले पहिचानिहै 1 -नामादासर (छब्द०) । 

पथः-- तञ पु” [ घं० पथ्य | रोग के लिये उपयुक्त हलक श्राह्‌।र्‌ । 
पथ्य । जुष । उ०-- मोहन जौ टग जिहि मतन उकार दं 
जाय । ज्यो थोरौ पथदेतर्ह वैद रोगि श्राय ।-रमनिधि 
(शन्द०) । 

पथफ--ख्डा पु° [ सं० | १ पथ जानने या वतलानेवाला ¡ २. प्रात । 

पथकल्पना--खखा पुं | स° | इदरजाल  जादूका बेन । 


पथगामो-खग प° [ स° पथगाभिनू ] रास्ता चलनेवाला । पथिक 1 


पथचारी 


पथचारी सन्ना पु° [ सख° पथचारिन्‌ ] रास्ता चलनेवाला । 
पथत्‌- सन्ना प° [ ख० ] मागं । पथ । रस्ता किण] | 
पथद्शंक-- पन्ना पु [ स० ] रोह दिखानेवाला । रास्ता वतलाने- 
वाला । उ०-जग के प्रनादि पथदशंक वे, मानव पर उनकी 
लगी र्ट । - युगात, प° १३। 
पथनार--सञ्चा ली” [ हहि° पाथना | १ 
या यापना 1 पाथना । २ पीटनेया मारने की क्रिया । 


गोवर के उपले वनाना 


॥ 


पयप्रदशं फ--सन्ञा पु [ स ] मागे दशं क । रास्ता दिखानेवाला । 

पथथात--पि” [ ४० पथञ्नान्त | राह से भटका हूश्रा। सरला हुम्रा। 
उ०--एेसी स्थित्ति मे उसकी प्रवि कुतो पीेकीभ्रोर 
मुढने की हुई प्रौर कुदं पथश्रात होने की ।-हि० का० प्रण, 
पु० ३२। 

पथर-- मना पु० [ म० प्रस्तर हि० पत्थर, पाथर ] पत्थर । पाषाण । 
उ०--घरम दास के साहैव कवीरा, पथर पूजैतो पूजन दे। 
--घरम०, प° ६८। 

पथरणट-वि° [ ह° पत्थर + काटना ] पत्थर काटने का काम 
करनेवाला । उ०-करनेत का चस्मा गदे पत्यरका वधा 
हृश्रा कूडला है, उससे नातिदूर लोहारका चस्माभी कुछ 
उसी तरह्‌कादहै, इसमे लोहार का पथरकट होना भी सहा- 
यक हुभ्रा । -किक्नर०, पु० ४७। 

पथरकक्ञा-पल्ञा प° | हि° पत्थर या पथरी +क्ल | एक प्रकार 
की वदूकया कडावीन जो चकमक पत्यरके दारा भ्रग्नि 
उत्पन्न करके चलार्द्‌ जाती थी। वह्‌ बदुक जिसकी कलवा 
घोडेमे पथरी लगी रहतीहो! इस प्रकारकी बदरूकका 
व्यवहार पहले होता था । 


पथरचटा--खला पं [ हि० पत्थर+चारना | १ पाषाणमेद या 
पखानभेद नाम की श्रोपधि । २. एक प्रकार की दछौटी मदलौ 
जो मारत प्रौर लकाक् नदियोमे पाई जाती है। इसको 
लवा प्राय एक वालिश्त होती है! 

पथरना१-क्रि° स० | हि पस्थर+ना ( प्रत्य० ) ] भ्रीजारो को 
पत्थर पर रगढकर तेज करना । 

पथरना- मज्ञा पुण [ देर या स° प्रस्तरण | विद्धौना। शय्या । 
उ०--भ्रवर वोदृन भूमि पथरना। समुर देखि निष्वै करि 
मरना --युदरग्र०, भा० १, पृ०३३५। 

पथराना-क्रि० श्र° [ दि पत्थरस्रे नासिक धातु] १ सुखकर 
पत्यर को तरह्‌ कटाहोजाना। २ ताजगी न रहना। 
नीरसमश्रौर कठटोरहोजाना। ३ स्तन्धदहो जाना। सजीव 
न रहना 1 जये, भ्रखं पथराना । 

पथराव--षल्ञा पु० [ ह° पयर + श्याव (छत्य०) ] प्यर्‌ के टुकटे, 
ढेला श्रादि का फकना । देलवाही । पत्थरवाजी । 

पथरी - म्वा ली° [ हि° पत्थर~+-दं प्रत्य) ] १ कटोरेया कटोरी 
कै भ्राकारका पत्थरका वना हुषा कोई पात्र २ एक 
प्रकार क्षा रोग जिसमे मूघ्राशय मे पत्थर के छोटे वे करई 
टुकडे उत्पन्न हौ जाते है । 


न्को 


२८८० 


पथिकाश्रये 


विशेष-ये दुक मूत्रोत्सगं मे वाधक होते ह॑ जिसके कारण 

वहत पीडा होती है श्रौर मूरत्रद्रियमे कभी कमीधावमभीहो 

जाता है 1 मूप्राणय के भ्रत्तिरिक्त यह्‌ रोग कमी कमी गले, 

णफडे श्रौर गुरदेमे मोदहोतादहै। 

चकमक्‌ पत्थर जिसपर चोट पडने से तुरत श्राग निकल 

ग्राती है। ४ पत्थर का वहु दुकडा लिसपर रगडकर 

उस्तरे प्रादिकी धार तेज करते रहं! सिल्ती। ५ कुर 

पत्थर जिसके च्रुणंको लाख भ्रादिमे मिलाकर भ्रौजार 

तेज करने की सान वनातेर्है। ६ पक्षियोके पेटका वह्‌ 

पिला भाग जिसमे भ्रनाज भादि के वहत कडदनेजा 

कृर पचतेर्ह) पेट कां यहु माग वहती केडांदहोतारहै। 

७ एक प्रकार की मषछयली। ८ जायफल की जाति का 

एक प्रक्ष | 

पिश्रेष--यह वृक्ष कोकणा श्रौर उसके दक्षिण प्रात के जगलो मे 

होता है। इस वृक्ष की लकडी साधारण कंडी होतीहै श्रौर 
इमारत वनाने के काममे श्राती ह । इसमे जायफल से मिलते 
जुलते फल लगते हैँ जिन्हे उवालनेया पेरनेसे पीतेरगका 
तेल निकलता है ! यह वेल श्रौपधकेकाममे भी भ्रातारै 
श्रौर जलानेकेकाममे भी । 

पथरोला--वि° [ ° पत्थर दला ( प्रवय) ] [वि ल्ली" 
पथरीली | पत्यरो से युक्त । जिसमे पत्थर ्हो। नसे, 
पथरीली जमीन । 

पथरोटा - सल्ला पुण [ हि पत्थर + श्योदा ( प्रत्य* } | दे० षपय- 
रौरीः 1 

पथरोटी-- सन्ना खी° र्हि° पत्थर ~+ध्चीटी ( प्रत्य) ] पत्थर की 
कटोरी 1 पथरी । कूदी । 

पथरोदां - सदा पु [ ६० पाथना ] दे० 'पयोराः । 

पथलञ - सदा पुं [ ्दि° प्यर्‌, पथर ] पत्थर । पाथर। पषाण) 
उ०-- महल के वीच भ्रजव मूरति षपथल पूजे सेमर सुभ्रा।- 
सं० दरिया, प° ६६ । 


पथु दृर--सन्ञा पुं | स° पथसुन्द्र | एक क्षुप । 

पथरथ--वि० [ ख० ] राह मे! मार्गध्य। 

पथहारया--वि° [ह° पथ + हारना ( = खोना) ] भूला मटका । पय- 
भ्रष्ट । जिसका सही पथद्ूट गया हो । उ०-सवसे ऊपर 
निजंन नममें भपलकसध्यातारा, नीरवभ्रौ निस्ग, सोजता 
सा यख, चिर पयहारा ।-- ग्राम्या, पु० ७२। 

पथिक--सन्ना पुं [ सं ] मार्गं चलनेवाला । यात्री। मुसाफिर । 
राहगीर । 

यो ० - पथिकसतत्ति, पथिकसष्टति, 

काफिला । साथं । याच्रीदल । 

पथिका- सज्ञा स्ी० [ स] १ मुनक्का। २ भरगरी मदिरा। 
एक प्रकारक भ्रगरूरी मदिरा (को) । 

पथिकाश्रय--सज्ा पुं” [ सं० ] पथिको रहनेका स्यान । धर्म 


शाला । चटी । 
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पथिकसार्थं = कारवां । 


--पन्ना पु० [ स ] १ पथप्रदशंक । भगिति किण] | 

चक्छ य्वा पुं [ स० | फलित ज्योतिष मँ एक चक्र जिससे 

यात्राका शुम भ्रौर श्रशुम फल जाना जतिादहै। 

सन्ना पुं [| स ] वहु कर जो किसी विशिष्ट पथ परर 

चलनेवालो से लिया जाता है । 

पथिहम - सन्ना ए० [ स | सैर का पेड । 

पथिन्‌- सन्ना पुं” [ स ] १ राह्‌। मागे। २ यात्रा। ३ कायं 
पद्धति ! कार्य कौ सरणि । ४ सप्रदाय 1 मत। ५ पर्ुच। 
६ एक नरक [कोण] । 

विशेष-सस्छृत कै प्रथमा एकवचन मे इसका रूप पथा होता है 
प्रोर कर्मकारक वहुवचन मे पथ । सस्कृत समाममे सका 
रूप 'पथ' होता है, जसे, दष्टिपिथ, सत्पथ, श्रुतिपथ, कणंपय 
प्रादि । दी मे यही रूप प्रचलित भ्रौर मान्य है। 

पथिप्रक्ष--वि° [ स० ] पय का ज्ञाता । मागं का जानकार [कोण । 

पथिप्रिय-- सज्ञा पुं [ स° ] राह का ्रिय साथी किण । 

पथिज्ञ-सद्ना पुं” [ स० ] राही । वटोही । 

पथिषाहक^--वि० [ ख° ] निर्दय । कटोरहुदय [कोण] । 

पथिवा्कर-स््ञापु० १ व्यावा। शिकारी) 

मोटिया 1 वोफा टोनेवाला व्यक्ति किर] 1 


पयिस्थ- वि [ स” ] राह्‌ चलता हृभा। जो रास्ता तय कर रहा 

हो [को०] । 

पथी - सङ्घा ए [स० पथिन्‌ ] रास्ता चलनेवाला । मूसाफिर । यात्री । 
पथिक । ६०-- (क) राम नाम श्रनुरागदही जिय जो रत्ि- 
श्रातो । स्वारथ परमारथ पथी तोहि सव पतिभ्रातो। 
-तुलसी प्र०, प° ५३५। (ख) पथौ च्णषएु विसराल होय 
के विहाल वाके रहे ह दुदुलनि के दूलनि म जाई री।- 
दीन० प्र०, प° ११। 

पथीय--वि० [ स ] १ पथ सवधी । २ सप्रदाय सवधी । 

पयथु(ध+--सन्ञा पुं” [ स° पथ ] परथ । मागं 1 रास्ता । राह । उ०-- 
विधि करतव विपरीत वाम गति राम प्रेम पयु न्यारो। 
-पुलसी (णब्द०) 1 

पथेय(द--सङ्ञा पु° [ सं° पायेय ] >° "पाथेय । 

पयेरा- सञ्च पु० [ हि० पाथना+एरा (प्रत्य०) ] ष्टं पायनेवाना 
कुम्हार । 

पथौरा-सज्ञा पुण [ ह° पाथना +-्यौरा ( भ्रत्य० }) ] वह स्थान 
जहां उपते पाये जाते हो । गोवर पाथने की जगह 1 

पथ्य --सल्ना पुण [ स० ] १ चिकरित्साके कायं भ्रयवा रोगी के लिये 
हितकर वस्तु, विशेषत भ्राहार । वह्‌ हलका श्रौर जल्दी 
पवनेवाला खाना जो रोगी के लिये लाभदायक हौ । उपयुक्त 
प्राहार । उचित श्राहार । उ०-करिकै पथ्य विरोध दक 
रोगौ त्यागत प्रान --मारतेदु म्र०, भा० १, प° २२७। 
क्रि° प्र०- देना ।- लेना । 

यृहा०-पथ्य से रहना = सयम से रहना । परहेज से रहना । 


श्राखेटक । २ 
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पिर्दकं 


२ संधानमक। ३ छोटी हड का पेडं। ४, हित । मगल । 
कल्यार । 
पथ्यः -वरि° हितकर । श्रनुङूल । उचित्त । उ०--कौशल्या घरि घीरजु 
कटू । पूत पथ्य गुरु श्रयेसु श्रहई ।-- मानस, २।१७६ । 
पथ्यका-- सन्ना जी° [ स | मेथी । 
पथ्यशाक- पल्ला पं | म | चौलार्ईका साग। 
पथ्या--]ज्ञा ली° [ मं० | १ हरीतकी 1 हड । उ०--्रमया, पथ्या, 
~ श्रव्यथा, श्रता, चेतक होई । -नद० ग्र०, पु० १०४।२. 
वन ककोडा । ३ श्रार्या दका एक भेद जिसके श्रीर करई 
भ्रवातरमेदर्है। ४ स्ंघनी। ५ चिमिटा। ६ गगा। ७ 
सडक । रास्ता । राह (को०) । 


पथ्यादि क्वाथ सन्ना पु [ म] वयकमे एक प्रकार का पाचक 
काढ़ा जो त्रिफला, गुडच, हलदी, चिरायते श्रौर नीम प्रादि 
को उवालकर वनाया जता है। 


पथ्यापंक्रि- वा पुं [ म° पथ्यापटिःक्त ] पच पदोका एक प्रकार 
का वदिक छंद जिसके प्रव्येक पादम श्राठभ्राठ चणँ होते है। 


पथ्यापथ्य--पन्ञा प° [ ०] पथ्य भ्चौर श्रपथ्य। रोगी के लिये 
लासकर भौर हानिकर वस्तु [ग] 

पथ्याशन--सन्चा पु° [ म० ] पाथेय । पवस । 

पथ्याशी -त्रि° [ मं° पथ्याशिन्‌ ] पथ्य वस्तु खानेवाला [कोण] । 

पद्‌्-सज्ञापु० [म] १ व्यवसाय । काम। २ प्राण॒) रक्षा। 
२ योग्यताके श्रनुसार नियन स्यान । दर्जा। ४ चिह्घ ¦ 
निशान । ५ पैर 1 पाव 1 चरण उ०--सो पद गहो जाहिसे 
सदगत्ति पार ब्रह्य से न्यारा 1 --कवीर ए०, भा०३, पृ०३। 

यो ° - पद्कंन । पदपंकज । पद्पश्च = दे° (्पद्कमल' । 
६ वस्तु 1 चीज । ७. शब्द । ८ प्रदेश! £ पैर का निशान । 

१० श्लोकवा करिसीचदका चतुर्थाण । ए्लोकपाद। ११ 
उपाधि। १२ मोक्ष निर्वाण। १३ ईश्वरभक्ति सवधी 
गीत । भजन । १३ पूराणान्‌सार दान के लिये सते, 
छाते, कपडे, भ्रगूटी, कमडलु, श्रासन, बरतन, श्रौर भोजन 
का समूह्‌ । जँसे,-र्पाच ब्राहमणो को पददान मिला हे। १५ 
ठग । कदम । पग । (को०)। १६ वैदिक मध्र के पा 
करने का एकढ्ग। मघो के शब्दो को श्रलग प्रलगं 
कहना । जसे, पद पाठ ¡ १७ विसात काकोठा या खाना। 
१८. किरण (को०) । १६ लवाई की एक माप (को०) 1 
२० राह । मागं। ११ वर्मूल (गणित) । २२ वहाना। 
दीला (को०) २३ फल (को०) 1 २४ सिक्का (को०) । 

पददा खो [ सं° पदवी | दे° "पदवी 1 उज्-छीर नीर 
निरवारि पिवेजौ। दहिमग प्रमु पदर पाव॑सो! - नद 
ग्र०, पण ११८ 

पद्क सा पु० | स | १ एक प्रकार का गहना जिसे 
किसी देव्ता के पैरो के चिह्व भ्रकित होते ह श्रौर 
जो प्राय वालको की रक्षा के लिये पहनाया 
जाता है। २ पूजन भ्रादि के लिये किसी देवता के 


पदकमर्लं 


पैरोकै वनाए हुए बिहव ३ सोने वाँदी याकिसी भ्रौर 
घातुका वना हमरा सिक्फेकौ तरहुका गोलया चौकोर 
टुक्डा जो किसी व्यक्ति श्रयवा जनसमुह को कोई विशेष 
ग्रच्छाया श्रद्‌ भूत कायं करने के उपलक्षमे दिया जातादहै। 
इसपर प्राय दाता श्रीरगृहीताका नाम तथाद्एिजानेका 
कारण श्रौर समय भ्रादि भ्रकित रहता है । यह्‌ प्रशसा सुचक 
श्रौर योग्यताका परिचायकहोतादहै। ५ वहुजो वेदोका 
पदपाठ करने प्रवीणदहो। ५ उग। कदम । पग (को) । 
६ स्थान । पद्‌ । श्रोहदा (को०) । ७ एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि 
का नाम) 

पद्कमलत--सञ्चा पु० [ सं ] फमल सट्श पाव 1 कमलरूपी चरण । 
उ०-पदकमल धोई चडढाद्‌ नाव न नाथ उतरा चर्हौ। 
-मानसः, २1 १००। 

पदृक्रम--ख्डा पुं [ स° ] १ गमन करना। चलना) २ वेदमर््रो 
के पदो के पाठ की एक पद्धति। ३ वाक्यविन्यास । वाक्य 
मे शन्दोयापदोकेरखनेकाढग। 

पद्ग--खन्चा पु [ ख० | पैदल चलनेवाला ! प्यादा । 

पद्वतुरधे- सक्ञा पुं” [ स० पदचतुरदधं ] विषम वृत्तौ का एक भेद 
जिसके प्रथम चरणमे प, दूसरेमे १२, तीसरेर्मे १६ भ्रौर 
चौथेमे २० वरणं होतेह । ₹इसर्मे गुरु लघु का नियम नहीं 
होता । ष्टसके श्रपीड, भ्रत्यापीड, मजरी, लवली, भौर भरेत 
धारायेर्पाच श्रवातर मेद होते है। 

पद्चर- सा पुण [स०] पैदल । प्यादा । उ० --सजि गज रथ परदचर 
तुरग तेन चले श्रगवान -- मानस, १।३०४। 

पदुचार, पद्‌ चारण-सडा पं | सं° | पैदल चलना । उ०-देख 
चचल मृदु पटु पदचार लुटाता स्वणं राशि कवियार 1-- 
गजम, पृ० ४६९। 

पद्चारी--पि° [स०] पैदल चलनेवाला । पैदल । उ०-ते भ्रव फिरत 
विपिन पदचारी । कदमूल फल पूल प्रहारी 1- मानस, २।४० 1 

पद्विहव--सचा पुं [ख०] वह्‌ विह जो चलने के समय पैरो से जमीन 
पर वन जाता है। 

पषुच्छद्‌-- पञ्चा पु० [ म० ] सधि श्रौर समासयुष्त किसी वाक्य के 
प्रत्येक पदको व्यकरणुके नियमो के भ्रनुसार भ्रलग भ्रलग 
करने की क्रिया| 

प द्च्युत्त-वि° [सख०] जो श्रपने पद यास्थानसे हट ग्या हो। 
प्रपनेस्थानसे हटाया गिराहप्रा। जैसे, फिसी राजक्म- 
चारी का पदच्युत होना) उण्-पत मे रावजी श्रापा 
प्रभू पुराने कारिदेने प्रवल होकर उसको पदच्युत किया। 
--मारततेदु ्र०, भा० १, पु० ३६४ । 

पष््च्युति--पन्ञा लौ [म] श्रपने पद से हटने या गिरने की प्रवस्था । 

पद्ज१-- सज्ञा पुं [स०] १ पैर को उगलिर्यां। उ०्-भ्रदुल चरन 
सुभ चिह्व प्दज नख श्रति श्रदुमुत उपमार्ई । - तुलसी ग्र, 
पु० ४६१२ शृद्र। 

पद्ज ररि [सं०] जो पैर से उत्पन्न दहो । 

पदत॒ल--सद्या प° [सं०] पैर का तलवा । 

पदुत्याग--सड्ा १० [सं०] प्रपने पद या भ्रोहदे को छौटने की छया । 
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पद्मः 


पद्न्राणु- सवा पं [सं०] पैरो की रक्षा करनेवाला दुता । 

पद्त्रान(--सन्ला पु० [ सं पदत्राण ] द° "पदप्राण'। उ०-नहि 
पदध्रान सीस नहि छाया। पेम नेमु त्रतु धरमु श्रमाया) 
--मानस, २।२१५। 

पदप्री--सञ्चा ¶० [सं०] पक्षी । चिदिया । (भनेकाथं ०) 1 

पद्दलित-वि० [ ० | १ पैरोसे रोदा हृभरा। २ जो दवाक्रर 
वहूत हीन फर दिया गया हौ । \ 

पषश्दारिका-- सन्ना ली [खण] विवाई नाम कापर का रोग । 

पष्देश-षञ पर॑ [सं०] निचला माग। तल भाग! उ०--वृव्र उसी 
जल के पददेश के नीचे सो गया 1--प्रा० मा० पण, पु० ८६। 

पद्निन्तेप--सल्ा पुं° [स०] चरणचिह्ल ! पैर की छाप पदन्यास । 
उ०--दस दिशा मे कामायनी प्रथम श्रौर भ्रत्तिमि पदनिस्षेप 
है ।-वी० शण म०, पु° ३४८ । 

पदुन्य)स-- सज्ञा पुं [ सख ] १ पैर रखना चलना । गमन करना । 
कदम रखना । उ०--ष्रदुं पदन्यास मद मलयानिल विगलत 
णीश निचोल । -सुर (शन्द०) । २. पैर रखने की एक मुद्रा 
२३ पेरकी छाप । चरणचिह्वु। ४ चलन। ढग। ५ पद 
रचने काकाम। ६ मोखषू। 

पदपंक्ति-सन्ना पु” [ सं° पद्पट.क्ति ] एक वैदिक छंद जिखके पाच 
पाद होते प्रौर प्रत्येक पाद्म रपव वणं होते है। 

पद्‌पद्धवि-- मन्ना जी° [ खं० | पैरो का चिह्भु । भ्रनेक पैरो फे करमवद्ध 
विह या कतार [कोण]! 

पष्पद्म-- सन्ना पुं° [स०| 2° “पदकमल' । 

पद्पल्लटी - सन्ना खी° [म० पद+हि° पलटना] एक प्रकार का नाच । 

पद्पाट-सल्चा पुण[ख०] १ वेदमत्रो का एसा पाठ जिसमें सभी पद भरलग 
भ्रलग करके कटै जाये । २ ्रथ जिससे पदपाठ हो [कोग्‌। 

पष्वंघ-सन्चा पुं [ स° पद्वन्ध ] कदम ! इग [कोम] । 

पदमजन--सज्ा पुं” | स° पदर्मञ्जन ] शब्दो की निरक्ति। शब्द- 
विश्लेषण [कोण] । 

पद्‌ भंजिका--सन्ञा खी [सं° पदमल्जिका | टीका । टिप्पणी [कोण | 

प्श -- सल पुं” [०] पदच्ुति दोप [कोण] । 

पद्म '--सल्चा परं” [ स० पद्म ] दे पद्म" । 

पदमः-- सन्ना पुं° [ स° पद्मकाष्ट | वादाम की जाति का 
पेड । भ्रमलगुच्ख । पय्माख । 

विशेष-यह पेड सिधु से श्रासाम तक २५०० से ७००० फुट 

कौ ऊचाई तक तथा खासिया की पहादियो श्रीर उत्तर वर्मा 
मे श्रचिकतासरे पाया जाताहि। कही कही यह्‌ पेड लगाया 
मीजातादहै। इसमे से बहुत प्रधिक गोद निकलता है जो 
किसीकाममे नही लाया जाता। इसमे एक प्रकारका फल 
होता है जिसमे से कड.एवादामके तेलकी तरह कातेत 
निकलता है। इन फलो को लोग फटी करीं खति भौर कही 
कहीं फकीर लोग उनकी मालाएं बनाकर गलं मे पहुनते ह। 
यह्‌ फल शराव वनाने के लिये विलायत भौ मेजा जाना दह । 
दस वृक्ष की लकटी छंडिर्यां भ्रौर भ्रारायशी सामान वनाने के 
फाममे भातीदै। कहते, गमं न रहताद्ो तो इसको 


एक जगती 


पद्मकणि 


लकी धिसकर पीने से गमं रह जाताहै, यदि गमं मिरजाता 
हैतोस्थिरहोजातादहै। वैद्यकके भ्रनृसार दसकी लकटी 
ठदी, कडवी, कसैली, हलकी, वादी, रक्तपित्तनाशक, दाद्‌ 
ज्वर, कोढ श्रौर विस्फोटक श्रादि को द्रुर करनेवाली भीर 
रुचिकारक मानी गई है। 
पयी०-- पद्मक ! मलय । पीतरक्त ! सुप्रभ । पीतक । शीतल । 

हिम । शम । केदारज । पश्मगधि 1 शीतचीयं । चमलगृच्छुं । 
पश्राख । 

पद्मकाठ- सज्ञा पुं” [ स° पद्मकाष्ठ | दे° धपदम'> । 

पदमचत-- “ज्ञा पु [ देश० | रेवद चीनी । 

पदमण-- सज्ञा खी” [ स० पश्चिनी | स्त्री ( डि० )}। 

पद्मनाभ सज्ञा पु० [ सं° पश्ननाभ ] १ विष्णु ।२ सथं (डि०)। 

पदमाकर~- सज्ञा पुं [ मण पद्माकर ] तालाव ( ० }। 

पदमाला-- सज्ञा खी” [स] इद्रजाल । समोहनी विद्या किण] । 

पद्मिनी (- सक्ञा खी [ सण पद्विनी ] दे° "पद्धिनी' 1 उ०-क्यो 
चाहति तु पदमिनी करन पातकी मोहि ¦ -णएकुतला, 
पु० ९३॥ 

पद्मूल-- सा पं" [स०] १ पैर का तलवा । तलवा । २ (लाक्ष०) 
भ्राश्रय । शरण । 

पद्मश्री सदा जी° [स०] किसी कवितामें एकही शब्दया श्रक्षर 
काष्स प्रकार वार बार श्राना जिसमे उस्मेएक प्रकारका 
चमत्कार श्रा जाय । श्रनुप्रास । वणेमेत्री । वणंसाम्य । जसे, 
मल्लिकान मजुल मलिद मतवारे मिले मद मद मारुत मुहीम 
मनसा की है ।--{ शन्द० )। 

पद्म्मी- सन्ञा प° [ सं° पश्री | हाथी { ह° ) | 

पद्यात्रा-- सन्ना खी° [ सण ] वहु भ्रमणया यात्रा जौ पाव प्यादे 
चलते हुए की जाय । पैदल की जनेवाली यात्रा | 


पदुयोजना-- सन्ना छी° [ स° ] कविता के लिये पदो का जोडना। 
पद वनाने के लिये एन्दो को पिलाना) 


पद्र{- ज्ञा प° [ गश ] १ एक प्रकारका पेह। २ इधोढीदारो 
के वैरठने का स्थान । (हि०)। उ०~-पकफरि पदर धरि 
सत पद जदयपि सुरति विचार । लार लगन लागी रहै, तव 
उतरे भौ पार ।-घट०, पृ° ३८१ । 

पद्रिपु- मज्ञा पु° [ सं पदं + रिपु ] कटक । कटा । उ०्~-पद- 
रिपु पर श्रटक्यो श्रातुर ज्यो उलटत पलट मरी । सूर 
(शब्द ०) । 

पदवाद्य-- सज्ञा पु° [ सण ] प्राचीन कालका एक प्रकारका ढोल । 

पदवाना--क्रि° स० [ हि० पदानाका प्रऽरूप] पदाना का प्रेर- 
णार्थक खूप । पदाने का काम दूसरे से कराना । 

पद्वि-सन्ञा स्री ° [स०] दे° "पदवी" | 

पदवित्तेप-- सा पु [सं०] कदम रखना । चलना [कोण] । 

पद विच्छुद्‌--सहापु° [ सं° | दे” प्रदच्छेद' [कोण । 
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पदातिकछ 


पद्‌ विष्टंभ- सन्ना पु [ घ॑ पदविष्टसम्म ] पैर रखना। कदम 
रखना [को०] । 

पद्वी-- सन्ना खी° [ सं० ] १. पंथ । रास्ता । २ पद्धति । परिपाटी 
तरीका। ३ वह प्रतिष्ठाया मानसुचक पदजो राज्य 
प्रथवा किसी सस्थाप्रादिकी प्रोरसे किसी योग्य व्यक्ति 
को मिलता है। उपाधि । खिताव । जैसे, राजा; राय 
वहादुर, डाक्टर, महामहोपाध्याय, भ्रादि। उ०्-सांच के 
तो पनही खावै। भे वहु विधि पदवी पावें ।-मारतंदु 
ग्र° मा० ९, पृण ६७०) 

विशेष- पदवी नाम के पहले श्रयवा पील लगाई जाती है। 
४, श्रोहदा । दरजा । ‰ स्थान । 

पदवेदौ- सज्ञा पु [ स° पदवेदिन्‌ ] पदो श्र्थात्‌ शब्दो का ज्ञाता । 
णन्दशास्वी [को] । 

पद्‌समय- सज्ञा पु० [ स० ] दे° "पदपाठ [कग] 1 

पदस्थ --वि° [०] १ जोश्रपनेपैरोके वलखडाहो। २ जोपैरो 
के बल चल रहाहौ। २ किसी पद पर नियुक्तहो। 

पद्ृस्थान- सज्ञा प° [ स | पदाक । पदचिह्ध [कोण] । 

प्ांक-- सला पुं° [ स° पद्ध | पेरोका चिह्लुजो प्राय चलने कै 
कारणं बालुया कीचडभ्रादि पर वन जाता है। 

पदांगी-- सज्ञा खी [ स° पदाद्ग ] लाल रग का लजादू 1 

पदांव-सन्ञा पु [ सं° पदान्त ] १ पदका, किसी श्लोक या पद्य 
का धत्तिम भाग । २ तलवा । पैर [कोग]। 

पदांघर-- सन्ना पुं [ स पदान्तर | १ दूसरा कदम । दसरा ङग । 
२. एक कदम लवार्ई । ३ क्दम। उग।२ दूसरा पदया 
स्थान [कग] । 

पदात्य--वि० [ स० पदन्त्य ] पदके श्रत मे रहनेवाला। पदात 
मे स्थित । भ्रतिम कग] | 

पदांभोज-- सज्ञा पुं° [ सण पदाम्भोज ] चरण॒कमल [कफोग] 1 

पद्‌ाक्रात--वि० [ स° पदाक्रान्त | पददलितत । रदा हटश्रा । कुचला 
हु भ्रा! विजित । उ०-- नवागतत म्नेच्छवाहिनी से सौराष्ट 
मी पदाक्रातहो चुका है ।--स्कद०, पु० ७1 

पदाघात- सन्ना पुं [ स° | परकी मार । लातोकी मार कोन] । 

पदाचार-सज्ञा पु [ स° पद्चार | पैर रखना। पदसचार | 
गमन । उ०--चपल पवन के पदाचारसे श्रहुरह्‌ स्पदित्त | 
णात हास्य से श्रतर को करते श्राह्वादित्त।~ प्राम्या०, 
पु० ७२। 

पदाजि-- सज्ञा पुं° [ म° | पैदल संनिक [कोण] । 

पदात सल्ला पुं [ स० |] =° "पदातिः । 

पदापि--षवा पुं [ ख ] १ वह जो वैदल चलता हो । प्यादा! २ 
पदल सिपाही 1 ३ नौकर । सेवक । ४ जनमेजय के एक 
पुत्र का नाम। 

पद्‌ातिक--सका पुं° [ ॑° ] १ वह्‌ जो पैदल चलता! २ पैदल 


सिपाही । उ०--दयानदीय समाजियो की पदात्तिक सेना 
को उनपर ।-प्रेमघन० भा०२, पु० २४२] 


पदाती 


पदाती--षद्या ० | सण पदातिन्‌ ] पैदल संनिक कोण । 

पदातीय- सज्ञा पुं° [ सं० ] दे° "पदाति" 1 

पदादि- सला पुं [ सं° ] शब्द का प्रथमाक्षर । छंद का प्रारभ । 

पदादिका-- सजा प° [ ° पदातिक ] पैदल सेना । उ०--परषरु कर 
सेन पदादिका बालक राज समाज 1--तुलसी (फन्द०) । 

पद्‌ाधिकारी- षश्च पु” [ सं° पदाधिकारिन्‌ ] वह जो किसी पद पर 
नियुक्त हो 1 श्रोहदेदार । श्रफसर । 

पद्‌ाध्ययन--य्चा पुं | स० ] पदपाठ के भ्रनुसार वेद का पठन । 

पद्‌ाना-क्रि° स० [ ह° पाठनाकाप्रेण्ख्प]| १ पादनेका काम 
दूसरे से कराना। २. बहुत श्रधिके दिके करना । तग 
करना । छकाना । जैसे,-- यौ उसे वार वार पदाते हो । 

पदातुग-- मञ्चा पु० [ सं° ] वह्‌ जो किसौ का श्रनुगमन करताहौ। 
प्रनृकरण करनेवाला । श्रनुयायी । माथी । 

पदातुराग--सखब्ा पुं” [स] १ भृत्य । सेवक । २ सेना। 
फौज [को०ः। 

पदातुशासन-- मन्ना ¶" [स०] पदो का श्रनुशाप्तन करनेत्राला शास्र । 
शब्दानुशासन । शन्दशास । व्याकरण । गग] । 

पदानुस्वार- साप [ स | साम का एक भेद। एकार का 
साम ।को०] | 

पद्‌ाठजञ-सन्चा पं०। [ म० | चरणकमल । पदकमल 1 

पदायता- सल्ला पुं° [ ० | पदत्राण । जुता [को०] । 

पदार--सन्ञा प° [ सं ] पैरोगी धूल । उ०--श्रारद होत महारद 
पारस पारद पुएय पदारन हुं मे ।- देव (शब्द०) । २ नाव। 
नौका (को०) 1 ३ पैर का ऊपरी हिस्सा (को०) 1 

पदारथ (--खा पुं” [ स० पदां ] दे° "पदार्थ" । उ०--~जानिकर 
एहने सोदहागिनि सजनि गे पाभ्रोल पदारथ चारि । --विया- 
पति, प° १८० । 

पद्ारविद्‌--नक्चा पं [ म॑ं° पठारविन्द ] दे० 'पदान्ज' । 

पद्‌ाघ्य--सत्रा पुं” [ खं ] वह्‌ जल जो फएिपी भ्रतिथिया पूज्यको 
पैर घोने फे लिये दिया जाय । 

पदाथ -सन्ना पु [ सख ] १ पद का श्रयं । शब्द का विषय । वह्‌ 
जिसका कोई नामो श्रौर जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। 
२ उन विषयोमें कोरर विपय जिनका किसी दर्णन मेँ प्रति- 
पादनहो प्रौर जिनके स्वधर्मे यहु माना जाता हो कि उनके 
हारा मोक्ष की प्राप्ति होती हे। 

विशेष -वैशेपिक दन के प्रनुसार द्रव्य, गण, क्म, सामान्य, 

विशेष श्रौर समवाय ये छह पदां, ह श्रौर इन्दी छह पदार्थो 
का उसमे निखूपणदहै। कुल चोज इन्हीं छह पदार्थोके 
प्रत्गेत मानी गरईहु। ये छह "मावः पदार्थ भ्रौर "माव" 
को विद्यमानता श्रमावः का होनामी स्वाभाविक दै) 
प्रत नवीन वैशेषिको ने ईन सव पदार्थो फे विपरीत एक नया 
प्रौर सातर्वां पदार्थं रसाव' मी मान लियारहै। सके 
प्रतिरिक्त कुचं श्रीर्‌ लोगोने (तम' श्रथवा श्रधकारफोमी 
एक पदार्थं मानारहै। परतु भ्रवकार वास्तवमें प्रकाशणर्का 
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प१द।वली 


ध्रमावदही होतादहै, इसलिये स्वयं प्रकार कोर स्वतव्र 
पदार्थं नही हो सकता । विशेप-दे° ववशेषिक' । 
गौतम के न्यायसूवर्मे सोतह्‌ पदां कहे गए जिनकेनामये 
ई- प्रमाण, प्रमेय, सणय, पयोजन, ष्टात, मिद्धातत, भ्रवयव, 
तक, निर्णय, वाद, जल्प, वित्तदा, हैत्वामास, छल, जाति भ्रौर 
निग्रहस्यान। नैयायिको के प्रनुसार विचार के जितने विपय 
हवे सव द्न्टी सो्तट्‌ पदार्थो कफे श्रतर्गत &। विशेप-- 
दे० न्यायः । सास्यदर्शन मे सन्या मे, पुरुप, प्रकृति श्रौर महृत्‌ 
प्रादि उसके विकारो कौ लेकर २५ पदां ह) दे० 'सास्य'। 
वेदात द्णंन फे प्रनुमार भरमा प्रर प्रनात्मायेदही दो पदार्थं 
हं । 2० वेदात" | 
सके ध्रतिरिक्त श्रौर मी श्रनेक विद्वानो प्रर साप्रदायिकोंने 
भ्रपनी प्रपनी वुद्धिके श्रनृसार भ्रलग श्रलग पदार्थं माने 
है। जैसे (रामानुजाचार्य के मत से चित्‌, प्रचित्‌ श्रौर 
ईश्वर, शेव दर्शन के प्रनूनार पत्ति, प्रणु भ्रौरपाण (यहं 
पति का तात्पयं शिव, पणु का जीवात्मा श्रौर पाण्का 
मल, कर्मं माया भ्रौर रोधरविति है) । जैन दर्शनों मे 
भी पदायं माने गए ह परस्तु उनकौ सस्या प्रादिके सवष 
मे वहत मतभेददहै। कोर दो पदां मानतारहै, कोई तीन 
कोद पाच, कोई मातम्रौर कोर्टनौ) 
३ पुराणान्‌सार धरम, श्र्थ, काम पौर मोक्ष) 
४ वद्यकमे मवप्रकाशके श्रनृ्तार रस, गुण, वीयं, विपाक 
भ्रौर शक्ति । ५ चीज । वस्तु । 
पद्ार्थवाद-सय पुं [ न°] वह वादयां सिद्धात जिसमे पदार्थ, 
विशेत भौतिक पदार्थाोफो ही सव कुदं माना जतादहौ 
श्रौर श्रात्मा भ्रथवा ईष्वर का श्रस्तित्व स्वीकार न 
होता हो । 
पदाथंवादी--पञा प° [ मं° पदार्थवादिन्‌ ] वहु जो प्रात्माया ईश्वर 
प्रादि का भ्रस्तित्वन मानकर केवलं भौतिक पदार्थोकोरही 
सव कुष्ठं मानता हो । 
पदा थ विज्ञान -- घ प° | स° ] वह॒ विद्या जिसके हारा भौतिक 
पदार्थो प्रौर व्यापारोकाज्ञान हो 1 विल्ञानशास्। 
पदाथंविदया--सञ्चा र [ सं° ] वह्‌ विया जिसमे विशिष्ट सज्ञाम्रो 
ढारा सूचित पदार्थो का तत्त वतलाया गया हो) जते, 
वेशेपिक्‌ । 
पदापेण-षय पण [ से” ] १ किसी स्थानमे वैर रखतेयाजनिकी 
क्रिया । २ शुमागमन । भरागमन। 
विशरेप--दस शब्द का प्रयो प्राय प्रतिष्ठित ग्यवित्तयो फे 
सवधर्मे हीहोतादहै। जेमे-श्रीमानू कै पदप करतेही 
सव लोग उठ खडे हुए । 
पद्‌ाकल्िक- सन्ना पु० [ स | चरणका ऊपर का माग किन] । 
पदावनत्त-वि० [ स] १ जोषपरयोपर कङकाहो। २ नजो प्रणाम 
कररहादहौी1३ नस्र। विनीत । 
पद्‌1घल्ली- सा खी” [सं] १९ शब्दोया वाक्योकी श्रेणी २ 
भजनो का सश्रह्‌ । पदयो का सग्रह । 


पारित 


पद्‌ाभ्रित-वि० [ सं° ] १ जिसनेपेरोमे प्रश्रय लियाद्धौ। णस्ण 
मे भ्रायाहुधा। २ जोश्राश्रयमे रहता दहो । 


पदास--यप्रा सी° [हि० पादना + श्चास (प्रतपम०)] पादने का भाव । 
२. पादने की प्रवृत्ति] 
पदासन -सया प° [ सं० ] पादपीठ । चरणपीठ ।कोग्‌ । 
पद्‌ासा--पा पुं" [ ६० पटास् ] वह्‌ जिसकी पादने की च्छाया 
प्रचत्ति हौ । 
पद्‌(सोन--१ि० [ ० ] किसी विशेष पद पर प्रतिष्ठित कण| 
पदिक)-- सष्ठ पु” [म०] १ पेदल सेना । पदतिसेना। २ पेरका 
श्रगला भाग । ३ पैदल चलनेवाला व्यित । 
पदिक्ृद्धर--सरा ¶० [ सं पठक ] १ गेम पहनने का वह्‌ 
गहना जिप्षपर किसी देवता प्रादि के चर्ण भ्रकितिदहो) 
२ जुगन्‌ नाम का गले्मै पहननेका गहूना। ३ हीरा। 
४ रत्न । 
यौ ०--पदिकष्टार = रलहार । मणिमाल । उ०--उर्‌ श्रीवत्म 
सुचिर वनमाला । प्दिकहार भूपन मनि जाला ।-- मानस, 
१।१४७ 1 
५ दे° "पदक" । 
पदिफ८ध--सग पं [ ह° पदिक ] पदिक । हीरा उ०--गुनिक्क 
कणं राजही । विस्‌ हार साजही । पदिक्क सीस शोभय 
रिपीस पुज लोभय ।-प० रासो, प° १०। 
पदो('--जखा पुं” [ म॑० पद ] पैदल । पदाति । प्यादा। 
पदी - स्रा ली° [सण] पदो का समूह्‌ । जैसे, धिपदी, चतुष्पदी, 
सप्तपदी प्रादि कग] । 
पदु (द-खलरा पुं° [म० पद्‌ ] दे° "पद! । 
पदुम -सया प° [सं पद्म] १ षोडोका एकं चिल्ल या लेछण जो 
मोरवो के पास होता दहै । भारतवासी से दोष नही मानते, 
पर्‌ ईरान लोग से दोप मानतेर्है। २ दै० "पद्य" । उ०- 
षदं गुरुपद पदुम परागा । सुरुचि सुवास सरस श्रनुरागा ।- 
मानस, १।१। 
पदुमिनि, पदुमिनो-सरा स्री [ सं° पदठिनी ] दै" (पथिनी'। 
उ*--ह पदुसिनी मानसर केवा } भवर मराल करहि निति 
सेवा !-पदमावत, १० ४५१ । 
पदेक-- सखा पु [ घ॑ं° ] श्येन पक्षी । वाज [फग] | 
पदेन-क्रि० पि° [ सं° पद्‌ शव्ट के तृतीया पएकचचन का रूप ] पद 
पर प्रतिष्ठित होने से 1 ्रधिकार विशेप से [को०] । 
पष्टोढा -सशा पु [ हि० पाद-+रोदा ( अत्य०)] १ जो वहूत 
पादतादहो। भषिक पादनेवाता। २ कायर 1 उरपोक। 
( फप्व° } । 
पदोद्क--नया पु० [ म॑० ]*१. वह्‌ जल जिते षैर धोया गया हो 1 
२. चरणामृत । 
पदौक--सया पु० [ द° | एक वृद जो वरमा में प्रधिक्ता से होता 
६-११ 
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पद्म 


है । इसकी लकटी मजन्रूत श्रौर फ लाौ लिए सफेद रग 
की होती है। 

पद्‌-- ससा पु [नण] १ पद । पैर।२ पाद। श्रत | चतुर्था [फग] 

पद्ूग--सग ए० [ सं° ] पैदल सैनिक 1 प्यादा । पाटी [कंग्‌ । 

पदूदु†-- सया पुं [ हि० पाद ] 2 पदोटा'। 

पद्धरिका--खया परं” [ सं° ] एक मातृक छद जिभयै प्रत्येकः चरण 
मे ११ माप्रा होती श्रीर्‌ श्रत में जगण होत्ता ह । जन,-- 
श्री कृष्णचद्र श्ररविद चैन । धरि श्रघर वजयत मधुर यैन । 
एसी को पद्धरि वा "पज्छटिका' मी वहते ह। 

प्ट --सया ° [ स० पद्धटिका ] द° "पद्धटिका' | 

पद्धति- स्रा जी" [म] १ राह्‌। पथ । मागं । सडक । २ 
पक्ति । कतार । ३ रीत्ति। रस्म । गिवज । परिपाटी) 
चाल । ४ वह्‌ पुस्तक जिसमे किसी प्रकार 7 प्रया या काय- 
प्रणाली लिखीदह्ये। कमं यासस्कारविधिकी पोधी। नैते, 
विवाह्‌ पद्धति । ५ वहु पुस्तक जिसमे किमी दूसरी पुम्नक 
का श्रयं या तात्पयं समकायाजाय 1 ६ ठग । तरीका। ७ 
कारय॑प्रणाली 1 विधिविघान । 5 उपनाम । प्रत्त । जये, 
त्रिपारी, घोप, दत्तः वमु श्रादि । 

पद्धती--खया सी [सं०] >° पद्धति (गो०) । 

पद्धरि, पद्वरौ--नग ए० [ म पद्धरिकरा ] 2° "द्धटिका | 

पद्धिम--नणा पु [ म० पद्‌ + हिम | पैर की शीत्तलता । पाव ठ्टां 
होना (कोर) । 

पद्री{-सपया खी° [ देण | सेल र्मे किसी लके का, जीतने पर, दरि 
तेने के लिये, हा रनेवाले लटके की पीठ पर चट्ना 1 

क्रि° प्र०- देना 1 --लेना । 

पद्म-गरा पु [नण] १ कमलका फूलया पीवा) ३ सामूद्रिककैः 
परनुत्तारपैरमे का एक वित्तेप श्राकार का चिव जौ भाग्य 
सूचक माना जातादहै। ३ क्सिीस्तम के सातवेमागका 
नाम ( वास्तुविद्या ) 1४ विष्युके एङ प्रायुतका नाम] 
५ कुयेरकी नौनिधियोमे से एक निपि। गले मे पहनने 
काएक प्रकारका गह्ूना। ५७ शरोरषर्‌ का म्तिद दाग । 
८. हाथी के मस्तक यासुटपरवनेदहुए्‌ चित्रविचित्र चित | 
६ पदमया पदमाखवृृक्ष | १० मपि के फनप्र्‌ वनैटेए 
चित्रविचित्र चिह्ध। ११ एकदहीकुन्सी पर वनादुध्रा, ल्क 
ही शिखर का प्राठहाय चौडा घर { वास्नुविधा } 1 {१४ 
एकनागका नाम १३ सीमा। १८ पष्र्मन। 2४ 
गणित में सोतट्वे स्वान की नल्पा ( १० ० नील ) मेद 
परार लिखी जाती टै - १००,००,००,००,००,००,०८० | 
१६ यौद्रो कै प्रनमार एक नक्षद खा नाम । १४ 
पृरखानुत्तार एक कन्यश्रा नाम) १८ तत्रै श्रनतार 
शरीर के भौन माग का एत -त्पिति -म्न जो 
सोनेकंस्गवकाभ्रोर दहत टी प्रमान माना जदा] 
१६ दछोचह्‌ प्रकारके रत्तिवधोमेंखेएन। २५ दकदेयभं 


पदयमकद्‌ 


एक नाम । २१ पुराणानुसारषएक नरक का नाम । २२ 
एक प्राचीन नगर का नाम। २३ पुराणानुसार जव्‌ दीपके 
दक्षिपर्चिम का एक दे । २४ काात्तिकेय के एक श्रनूचरं 
कानाम 1 २५ जंनोके श्रनुसार मारत के नवे चक्वर्तीका 
नाम 1२६ एक पुराणका नाम। दै° पुराण । २७ एक 
वरं वत्त जिसके प्रघ्येक चरण मे एक नगण, एर सगण श्रोर 
प्रन मे लघु गुरु होते ह । जंसे,-कव पर्ुचे सद्म री। लख 
पद पद्य री । २८ दे° 'पद्मव्यूह्‌" ! २६ दे "पद्मासन" । ३० 
द° पद्मा" ( नदी )। 

पद्यक्द्‌ - खना पुं [स° पश्यकन्द्‌ ] कमल की जड । मुरार । मिस्सा। 
भसीड | 

पदमकृ--सल्ला पु [ स ] १ पदमया पदमकाठनामका पेड} २, 
सेना का पद्मव्यूह्‌ । ३ सफेद कोढ। ४ कुट नामं की प्रोपधि 
५ हायोकीसूढपरके चित्र विचि दाग (को०)। 

पद्मकर- सन्ना पुं [ ० ] १९ विष्णु! २ सूयं} ३ कमलकर। 
कमल के समान हाथ [कोण] । 

पद्मकरा- सल्ला ° [ स० ] लक्ष्मी [कण्‌ । 

प्द्मकणीफा- च्छा खी [स०] १ कमल का वीजकोए । प्यकोण । 
२ प्मव्यूह्‌ में स्थित सेना का मध्यया कंद्रमाग [कोण] । 

परद्मकाषठ- सन्ना पं [| सं° ] दे° पदमकाठ' । 

पद्मकाह्य--स्ञा पुर [ स | पद्माख या पदमनाम का वृक्ष । 

पदमक जल्क-- समा प° [ मं° पद्मकिञ्जल्क ] कमल का केसर । 

पद्मको -- सदा प° [ म॑०° पद्मकिन्‌ ] १. भोजपत्र का पेड) २ गज। 
हाथी (को०) । 

पद्यकीट- सल्ला पुं° [ स० | एक प्रकार का जहरीला कोडा । 

पदुकेतन --सन्ञा पुण [ म॑° | पुराणानुसार गरुड फे एक पुत्र का 
कानाम। 

पद्यफेतु - सला पु [ म° ] वृहत्सहिता के श्रनुसार एक पुच्छल तारा 
जो मृणालके प्राकारफा होतादहै। यह केतु परिमकी 
प्रोर एक ही रात मर दिलाई पठताहै। गौरव्णका 
वह॒ केतु जो पर्चिम दिणा्मे एफ ही रात्त तके दिखाई 
देता है । 

पद्मफेशर--चक्चा पुं° [ सं° ] >° “पद्मकिजल्क' [को०] 

पदमकोश-- सा पुं [ म॑०] १ कमल का संपुट) २ कमलके वीच 
कां दत्ता जिसमे वीज होते हैँ। ३. हाय की उगलियोकी 
एक मुद्रा जो कमल के प्राकार की होती ह (के°) । 

पदयत्तेत्र - स्ना पु [ म॑° ] उदीसा प्रात के एक तीथं का नाम । 

पदाखंड--पक्ा पु [ ० पञ्मसखण्ड ] कमलराशि [कग] ] 

पद्म्गघ'-वि० [ स० पश्मगन्ध ] कमल के समान गंधघवाला 1 

पद्मगघः--सज्ा पुं° 2° पद्मगधि" करिण । 

पदयममंधि--उच्या पुं [ २० पद्मगन्धि] पद्याख या पदम नाम 
का वृक्ष । 

पद्मगभे--सा सं” [ स० ] १ कमल का मीतरी माग। २ ब्रह्या। 
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३ विष्णु (कोर) ४ शिव (को०)। ५ सूयं । ६. बुद्ध।७ 
एक वोधिसट्व । 

पद्मरुणा~-सया सीर [ सं० | देण "पद्मगृहा" ;फो%)। 

पद्मुप्र--खडा प [ सं० [ सस्फृत महाकाम्य (नवसाहूसाकचरित' के 
रचयिताजो मुजभ्रौरमभमोजकफो समामेये। द्रनका एक 
नाम परिमल भी ह। 

पद्यगृहा--सया स्नी° [ म० | सकष्मी का एक नाम। 

पद्मचारिणी-पगसी० [०] १ गंदा) २ शमी वृ्। 3३ 
ह्री 1 ४ लाख 1 

पद्मचय--सया प° [ मं] कमलसमूहु । कमसलरात्ि । उ०--होती 
है प्रिय सप्र पद्मचय मे पय्ासना को प्रमा ।--परिजत्त, 
पुऽ ११० 

पद्मज, पद्यजात-सदा प° [ न° | ब्रह्मा 1 

प्द्मततु -पग प° [ म° पद्मतन्तु ] मृणाल 1 कमत कौ नाल । 

पद्यदशेन-- स प° [ सं° ] लोहवान । 

पद्मनाभ यय पुं [०] १ शघ्रुके फेंके हुए प्रप्र को निष्फल करने 
का एक मव्रया यूविति। २ विष्णु! ३ धृत्तरष्टरके एक पुधधर 
कानाम।४ नेनोके प्रनूसार भावी उत्सपिणी के पटले प्रहृत 
कानाम।५ महादेव । पिव (को०) ¡६ एक नाग (कोर) । 

पद्मनाभि--नला प° [ =° ] विष्णु | 

पद्मनाल-- रवा जौ° [ स० | कमलनाल । कमल की इडी [फोग] । 

पद्मनिधि-मयखी० [स०] कुवेर की नौ निषियों में से एक 
निधिकानाम। 

पद्यमनेन्न- सला पु [ स] १ एक प्रकारका पक्षी २ बौदोके 
प्रनूसार एक बुद्ध का नाम, जिनको श्रवतार श्रमीरहोनेको 
है।३ वहे जिसकी श्र कमल के समान हो। 

पद्मपत्ा--सत्ा प° [ सं ] १ पुहकरमूल । पुष्करमूल । २ कमल का 
पत्ता ! पुरन पातत (फो०) 1 

पदयापणं-- उञ पु° [ स॑० | 2० 'द्यपत्र' | 

पद्मपाणि- स्या प” [ २०] १ प्रह्या। २ वुद्धकी एक विशेष 
मूति । ३ एक वोषिसत्व, जो भ्रभिताम बुद्ध के देवपुत्र कहे 
गए ह । नकी उपासना नेपालः त्िन्वत्त चीन घादिदेणोंमें 
होती है । ४ सूयं । 

पद्यमपाणि --पि” जिसके हाय मेँ कमल हो [फोग]। 

पद्मपुराण- सया पुं [ सं ] भरठारह्‌ पुराणम से एक पुराण) 

पदमपुष्प--सता पं [सं०] १, कनेर कापेड। २ एके प्रकार 
कापक्षी 1३ पद्य का पल) 

पद्मभ्रभ--सच्ा पृ [ से० ] १ वीद्धोके प्रनुस्रार एक बुद्ध कानाम 
जिनका भ्रवतार प्रमी होनेकोदहै। २. नैनो के भनुसार 
वतमान भ्रवसपिणी फे छठे भ्रहत (को०) । 

पद्यमप्रिया--सक्चा खी° [स] १ मनसा देवीजो जरत्कारु मुनि 
फे पत्नी थौ । २ गायत्रीस्वरूपा मदिनी [को०] । 

पद्मचध--तरा पं [ स° प्मवन्ध | एक प्रकार का जित्रकाव्य 


पशधु 


जिसमे प्रक्षयोको एेसेक्मसे लिखते ह जिससे एक पद्मया 
कमल का प्राकार वन जाता दहै । 
पद्मबंधु--पा पुं” [ सं” पग्रन्धु ] १. सूयं जिनके उदय से कमल 
लिलता दै। २ भौरा! जमर (कोम । 
पद्मबीज-सदचा प° [ ० ] कमलगद्रा ] कमल का वीज । 
पद्मबीजाभ- सषा पं” [ सं० ] मखाना । 
पदुमब-सया पं [ घ० | पयय से उत्पन्न-ग्रह्मा । 
पद्मभास--तचा पं [ स० ] १ विष्णु । २ शिव (कोर) 1 
पद्ममू--ख्चा प” [ सं० | ब्रह्मा । 
पद्मभूपण--खणा पु" [स० पद्म + भूपण] एक पदवी या ्रतंकार नजो 
भारतसरकारकीश्रोरसे प्रदान की जातीरहि। यह्‌ प्मश्री 
से यदी होती रै । 
पद्रालिनी--खा खी [ स॑० ] ल्मी [फोण] । 
पद्ममाक्षो-- सा प° [ सं° पद्ममालिन्‌ ] एक राक्षस का नाम | 
पद्ममुखी--सञ्चा खी” [सं०] १ दुरालमा या घमासा नाम का कंटीला 
पधा । २ दूर्वा । दूव । 
पद्चमुद्रा--सङ्चा खी° [ सं० ] तात्रिकोकी पुजामे एक मुद्रा जिसमे 
दोनो हयेलियो को सामने करके उ गलिर्यां नीचे रखते है श्रौर 
प्रगूठे मिला देते है । 
पद्मयोनि--खघा प° [ ० ] १ बुद्ध को एक नाम । 
पद्मराग --उखा पं” [ सं० ] मानिक या लाल वामक रत्न 1 उ०- 
सौगधिक, गुरविद भौर स्फटिक दन तीन मातिके पत्यरोसे 
पश्मराग (लाल) का जन्म होता है --चृहत्‌०, पृण ३८५ । 
प्रेशा-- सया खी° [ स ] सामुद्रिकके भ्रनुसार हयेली कौ एक 
प्रकार की प्राकृतिक रेखा जो वहत माग्यवान्‌ होने का लक्षण 
मानी जाती दै । 
पद्मलाद्न--सया प [ सं° पग्मला्छन ] १ ब्रह्या। २ कुवेर।३ 
सूयं । ४ राजा (कोर) 1 ५ एक वुद्ध (को०) । 
पषलाद्वना- सखा खी [ सं° पद्मलाज्छुना ] १ सरस्वती का एक 
नाम। २ लक्ष्मी का एक नाम (कोर)। ३ तारा का 
एक नाम 1 
पष्मलोवन--षि° [ सं° ] कमल सटण नध 1 कमलनेत्र [क्षो] । 
पद्मवनवाधव-सडा पु [ स॑° पदमवनवान्धव | सूरय, जिनके उदय से 
कमलं चिलत ह कोग] 1 
पदयबण--णा पु [ षं ] १ पुराणानुसार मदु के एकपृत्र का 
नाम । २ ३० "पद्मवणंक' । 
पद्वष पु° [ ६० ] पुष्करमूल । 
पदमवासा--ख्ा खी° [ सं° | सक्ष्मो (कोरु । 
पष्मबिभृषण -उया ए० [ घ॑ ] स्वतत् भारत की सरकार दारा 
दिया जानेवाला खित्ताव या भ्रलकार। 
पश्मवोज--उदा प° [ सं° | कमलगहट्रा 1 
परदोजाम्‌--खया प° [ षे० ] मान! ! 
पद्मयृष्कु-- सथा पुं [ ६० ] पदमकाठ । पदम । प्रयास । 


२५५५७ 


पद्मापोशं 


पद्मवेश-सणा पण [ ० ] विद्याधरो काएक राजा (कोन! 

पद्मव्याफोश --सव पुं [ प ] वह्‌ सेषजो सकुचित पा कोशवद्ध 
कमलके धाकारकी हौ कग] । 

पदमव्युद्‌--मल्ा प° [ मं ] १ प्राचीन कालम युदधके समय किसी 
वस्तु याब्यक्तिकी रभ्ाफे लिये सेनाको रखने कौषएुक 
विशेष स्थिति जिस्षमे सारी सेना कमलके प्राकारणफी हौ 
जातीथी। २ एक प्रकार की समाधि। 

पद्मधी- घला प [ सं” ] एक कौधिसत्वका नम । २ एक पदवी 
या श्रलकारजो मारत सरकार कीप्रोरसे विष्ट व्यक्तियो 
कोदीजातीरहै। 

पद्यमषंड- चञ्चा पं” [ सं० पद्मपरड ] ° "पद्यस ड” (कोग । 

पद्मसंकाश-ति० [ सं° पद्यसद्धाश | कमत के समान । कमल फे 
सष्श । कमलवत्‌ [क] । 

पद्यसंमब--खला पुं° [ ० पद्मसम्भव ] ब्रह्मा [कोण] । 

पद्यमसद्‌मा--सव्वा प° [ स॑ पद्मसद्मन्‌ ] ब्रह्मा [मेन । 

पदूमसमासन--मज्ञा ° [ सघ° | ब्रह्मा {कोण । 

पद्‌ मस्ुपा - सखा जी [ सं० | गगाका एक नाम । २ दुर्गा का एक 
नाम । ३ लक्ष्मी का एक नाम (फोर) 1 

पदुमस्वस्तिक-पछा पुं [ सं० ] वहु स्वस्तिक चिद लिषमे कमल 
मी वनादहो। 

पदूमहस्त--खसा पुं° [ ० ] १ प्राचीन कालको लवारई नापनेकी 
एक प्रकार की नाप । २ दे० पद्मपाणि। 

पद्‌ महस्ता--खछा सी [ म० | लक्ष्मी का एक नाम किण] । 

पद्यहास--सया पं [ म | विष्णु । 

पदमांतर--सवा पुं [ सं° पद्मान्तर | कमल पत्र । कमल दल {ग्‌ । 

पद्मा--षय सी | सं० ] १ लकष्मी। २ वगालतमे व्टनैवाली गगा 
की पूर्वी शाखा! ३ भादोसुदी एमदशी त्िवि। ४ मेदे 
कावृक्ष। ५ कुसुमका फूल! ६ लीग । मनस्ादेवीका 
एक नाम । ७ वुहुद्रयकीक्न्याका नममनजौ कल्कि देव के 
साय व्याही गईदयी। ९ पदचारिणी लता। 

पद्याकर--सन्ना पुं [ स] १ वडा तातावया फीत जिसमे कमत 
पैदाहोतेदहो। २ तालाव । सरोवर [को०)। ३ पदयपृप्पौ 
को रादि या समूह्‌ 1४ दी के एक प्रततिद्धवयिका नाम । 

विशेप-र््ाकर तैलग प्राद्यण ये । दना अंन्मनमय मनू 

१८१० है 1 एके पिता का नाम मोहनतातम्टरषा श्रीर्‌ 
ये मष्यप्रदे्ातगत 'सागर' मे निवाम करतेये। 

पयाक्त-या पं [०] १ कमलग्ा। फमने के 
२ विष्यु) 

पद्माख षया प° [ स० पद्मकृष्ट | पदुमराट या पदुम नामत वृ । 
वित्तेप-->° "पदम । 

पद्माचक्ल-खठा प° [०] पूराणानु्चार एक परतक्ा नाप] 

पदमाट--पष्रा प° [8०] चक्कं } पफ़मद्‌ । 

पयाधोश्च-मसा १० [०] विष्णु | 


दौज । 


पद्याक्षय 


पदमालय--पच्चा पु [म०] नह्य । 

पद्मालया--षल्ञा खी° [मण] १ लक्ष्मी । २. लौग । 

पद्याचती- मन्ना नी° [सं०] १ पटना नगरका प्राचीन नाम। २ 
पन्ना नगर का प्राचीन नाम) ३ उज्जयिनी का एक प्राचीन 
नाम 1 ४ एक मात्रिक दका नाम जिसके प्रत्येक चरणमे 
१०, ८, श्रौर १४ के विरामसे ३० मत्राएे होती दहै भीर श्रत 
मेदो गुरु दते है । जसे~यद्यपि जगकर्ता पालक हर्ता परि- 
पूरण वेदन गाए । भ्रत्ति तदपि कृपा करि मानूष वपु घरि थल 
पुद्धन हम सो श्राए 1 - केशव (शब्द०) । ५ गेदे का वृक्ष । 
६ लक्ष्मौ (जरत्कार ऋषि कीसीका नाम) । ७ मनसा 
देवी काएकनाम। 5 पुराणानृसारस्वगं की एकश्रप्सरा 
का नाम। £ पुराणानुसार राजा शगालको स्त्री का 
नाम । १० युधिष्ठिर को एक रानी का नाम । 
११ प्राचीन काल की एकनदी का नाम। १२ लोक- 
प्रचलित कथा के श्रनृसार सिहल की एक राजकुमारी 
जिसे चनिच्चौर कफे राजा रत्वसेन व्याहैये। चित्तौर की रानी 
पदिनी का सिहल से कोई सवधघ नही था, भ्रौरन उसके पति 
कानाम्‌ रत्नसेन था, जसा जायसी ने लिखा है । 


पद्यासन- सन्ना पुं [ स |] १ योगसाघन का एक भ्रास्न जिसमे 
पालथी मारकर सीधे वैत्तेरह। २ वहजो इस भ्रासनमे 
चैठादहो। ३ स्त्रीके साय प्रपगकरनेका एक श्रासन। ४ 
बरह्मा । उ०--स्वास उदर उलसतियो मानो दुग्ध सिधु छवि 
पावै 1 नार्भि सरोज प्रकट पदमासन उतरि नाल पदितवे ।- 
( शब्द० )} ! ५ शिव ।६ सूयं । 


पद्यासनदड- समः पं” [ स° पदुमासन~+दण्ड ] एक प्रकारका उड 
( कसरत ) जो पालथी मारकर श्रौर धुटने जमीन परटेक 
कर किया जातादहै। इससे दम सघता है श्रौर घुटने मजबूत 
होते 1 

पद्मासना--खया खी° [ स० ] लक्ष्मी । उ०्-शोभाटहै जलराशिमें 
विलसती उत्फुल्ल अमोज की । होती है प्रिय सदुम पद्‌मचय मे 
पद्मासना की प्रमा ।- पारिजात, प° ११० । 

पद्माह्ा--शन्ना सखी° [सग] १ गेदा। २ लवग (को०)। 

पद्वितिध-- सन्ना लो” [सं० पदिमिनी] कमलिनी । उ०्-चद जगा- 
वतु कुमुदनी प्पिनी ही दिननाय । --शकूतला, पृ० ६७ । 


पद्धिनी -ख्डा भी° [०] १. कमलिनी । द्धोरा कमल । 
यो०-पञ्िनीखड, पञ्चिनी पड = (१) कमलसमूद्‌ । (५) जर्हा 
- कमल श्रचिक हौ । पद्चिनी वल्लभ = सूयं । 


विशेप-"प्िनी' णन्द मे पतिवाची शब्द लगाने से उसका भर्थं 
“सूय ' होता है । 

५ ताताचेया जलाशय जिसमे कमलदहो। ३ कोकशास्रके 
प्रनुसार स्रियोकी चार जात्तियोमे से सर्वोत्तम जाति। 
कहते ह, इस जाति की स्वी प्रत्यत कोम्लांगी, सुशीला, 
रूपवती श्रौर पतित्रता होती है । ४, मादा दायी । हथिनी । 
५. चित्तौर को ष्तिदासप्रसिद्ध रानी । ६. लक्ष्मी । उ०- 


९८०८ 


पधरना 


पद्मम ऊपर पदिमनि मानहु 1 इपर ऊपर दीपति जानह ।-- 
केशव (शव्द०) । ७ कमल का पौघा (कोर) 1 ८ कमर्लौका 
समूह (को०) । € कमल की नाल (को०) । 

पदिमिनीकटक- सज्ञा पं [मं पदिमिनीकर्टक ] एक प्रकार का क्षुद 
रोगजोकुष्ठके श्रतगेत्त माना जाताहै। दस्मे दानेदार 
वक्ते पड जाते ह । 

पद्मो -सन्ा पुं [ म॑° पञ्िन्‌ ] १ पद्मयुक्त देण । २ पदूमघारी 
विष्णु । ३ पदूमसम्‌ह्‌ । ४ वौद्धोके भ्रनुसार एक लोक का 
नाम । ५ उक्तं लोक मे रहनेवाले एक बुद्ध का नाम जिनका 
भ्रवतार श्रमी स सपस्रारर्मेहोनेकोदहै। 

पदूमेशय--र्या पुं” [ सं० ] पदम पर सोनेवाले, विष्णु । 

पदूमोतच्चतर- मघ्वा पु० [सं] १ कुपुम। २ एकबुद्धकानाम। 

पद्‌मोद्मव - यज्ञा ¶० [म॑०] ब्रह्मा 1 

पद्मोद्‌भवा-- सज्ञा जी० [ सं | मनसा देवी का एक नाम। 

पद्य ^--वि° [०] १ पदया पैर सवघी। जिसकाप्तवधपैरोसे हो 
२ जिसमे कविताकेपदयाचरणंदो) 

पद्य - सञ्ञा पुं [ म॑० | १ पिगलके नियमोके भ्रनसार नियमित 
माघ्रावा वर्णका चार चरशोवाला छद । कविता! ग्यक 
उलटा ¡ २ शुद्र, जिनकी उत्पचि म्रह्याके चरणोसे मानी 
जातीदहै। ३ शठ्ता। ४ नातिशुष्क कदम! कीचड जौ 
एकदम सूखा न हो (को) । 

पद्यकार-- सज्ञा प° [ मं० ] पद्य रचनेवाला 1 तुकवदी करनेवाला । 
तुक्कड । उ०-मोज पमे राजाप्रो के सामने वात वनानेवाले 
पद्यकार वातो की फुलशडी छोडकर लाखो रुपए पाने लगे ।- 
चितामरि, भा० २, १० ६१1 

पद्या-- सन्ना सी° [सं०] १ शक्कर । २ पगददी । परटरी। ३ लोगों 
के चलने से वनी हुर्ई राहु । दुर्री कोण]। 

पद्माटमक-वि० [सग] जो पद्यमय दहो 1 जौ छदोवद्ध हो 1 

पद्र-सक्ञा पुण [ ख० ] { गवि । २ प्रामपथ। 

पद्रक -- सघा परु" [सं०] वह भूमि जो सारे समाज यास्मुदायकाो हो 
पचायती जमीन । 

विशेष-महानदी के किनारे राजीय नगरके राजा तिवरदेव 

के ताप्रपटमे यह्‌ ण्न्दभ्रायादै। कोर्घोमे द्र का भ्रथं 
ग्राम मिलतादहै। ढा०्वूलरने स शब्दस "वरागाह' का 
श्रयं लियारहै। वित्सनने प्रपने फोशर्मे हसका प्र्थं समाज 
या समुदाय दिया है। 

पद्--सन्ना प° [स०] १ राजमयं । सठक। २ स्यदन। रथ ।३ 
मत्यलोक ।फो०] । 

पद्वा-- न्च पुं [ सं° पदट्रन्‌ | राह । रास्ता को] । 

पघर्घिं-सञ्चा ली° [ सं° पद्धति | द° "पद्धति । उ०--तितनेई गुस- 
देव पति भई न्यारी ।--मक्तमाल (श्री), पृ० ८१) 

पघरना(--क्रि° भ्र° [ ह° पघारना ] किसी वे प्रतिष्ठितिया 
पूज्य का भ्रागमन । भ्राना 1 उ०-लाखरभिलाषन साय चिए 
जसखवत तहां परे गिरधारी ।--जसवत ( शब्द० ) । 


पध॑रौना 


पघयना -कछि० सण [ सण्प्रज+धारण] १ भ्रादरपूर्वक ले जाना। 
दज्जत से वैठाना । उ०--कुज महल पघराद लाल को हटी 
सयै वृजवासिनि गोरी । -मारतेदु प्र०, भा० २, पृ० ६४१) 
२ प्रतिष्ठित करना । स्यापित करना। 
पधरावर्ना -क्रि° स० [ हदि० पधरानां ] दै° "वराना' 1 उ०-- 
यह जेमल जी श्रापको पषरावन श्रायो है।-दो सौ 
वावन०, भा० १, पृ० २५१) 
पधरावनी--पल्चा सी [ हि पधराना ] १ किसी देवता की 
स्यापना । २. किसी को प्रादरपूरवंकले जाकर वैठानेकी 
क्रियाया भाव । पघराने की फिया। 
पारमा क्रि० भ्र० [ हि० पग~+धारना | १ जाना। चला 
जाना! गमन करना । उ०-हाय | दन कुजनतें पलटि 
पधारे षयाम देखन न पाई वहु मूरत्ति सुघामर्ई ।--द्विजदेव 
( शव्द० } । २ भ्रा पचना । भ्राना। उ०--मले पधारे 
पाने ह्व गुडहल के फूल ।-- विहारी ( एव्द० )। ३ 
गमन करना । चलना । * 
पधारनार-- क्रि सर प्रादरपूर्वेक वैठाना । पघराना । प्रतिष्ठित 
करना । उ०-- (क) तिल पिडिन मँ हरिहि पधार 1 विवि 
माति पूजा श्रनुसारे ।--रघुनाथ ( णएब्द० ) (ख) एक दित 
स्वप्नहीमे कल्यो भगवान हम कप परे हमको पघारिए 
निकास $ ।--रघुराज ( शब्द० ) । 
विरोष--स शब्द का प्रयौग केवल वडेया प्रतिष्ठितिके प्राने 
श्रथवा जने के सवधमे ्रादराथं होतादहै। 
पधियाङ--सा खी [ {६० पाधा तुल ० स० उपाध्याय तथा पजावी 
"पाधा ] पुरोहिता । उ०-परदादा करते पिया । दादा 
ने पटवार सम्हाली । पिता कलक वने, फिर वढकर भपने ही 
दपतर फे वाली ।--चदिनी०, पु० ६७ । 
पष्यर†-वि° [ देशी ] ऋजु । सरल । सीधा । उ०्-मारु देस 
उपन्तिर्या सर ज्यङ पन्घरि्यांह -डोला०, दु०, ४८४ 
पनग्ध-- म्या पुं° [मं० पन्नग] सपं । सपि 1 उ०्-वार रवी तियि 
सत्तमी चलि रथ सुतर मतग । तिहि वेरा श्रायौ करहैडेरा 
माहि पनग ।--प० रा०, १५०८ । 
पन+-मया पुं [ सं° परण, या से° प्रतिज्ञा, प्रा पद्र्णा ] प्रतिज्ञा । 
सकल्प ! भ्रहुद । उ०-(क) पन विदेह कर कहि हमं 
भुजा चटा विसाल । - मानसः, १।२३४६ । (ख) सनमुख 
दियो सुरंग उषे पन पहन भ्रापे। निक्सी खोलि किवारि 
रारि करिव कौ रपे | -प्रजण०् ग्र ०, पू० ४० | 
पन र--सथ् पु° [ से पवन. ( = विप वस्या } ] श्रायुके चार 
भागो मेसे एक । उ०-सत कर्टाहि भ्रस्त नीत्ति दसानन। 
चोधेपन जाहि तृप कानन 1--तुलसी (एब्द०) 1 
विशेप-साधारणत लोग भ्रायुफे चार भाग श्रयवा भ्रवस्थारएे 
मानते ६ । पहली बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, तीसरी 
प्रोदमवन्पा, पौर चौथी वृद्धावस्था । 
पन -प्रत्य० टि० जिसे नामवाचक या गुखावाचक सज्ञाभो मे लगाकर 
भावनाचक चक्ा वनाते ६ । नैसे, लडकपन, छिद्धोरापन । 
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पनर्चशष्ी 


पनल प° [ह° पान] 'पान' प्रवेद का योगिक्र पद प्रयुक्त रूप। 
जैपे, पनडन्तरा, पनकुट्री । 

पन“ सन्ना प [ ह° पानी ] पानी" शव्द का यौगिकं पद प्रयुक्तं 
खूप । जैसे, पनचक्क्री, पनड्व्वी | 

पनकटा--मया पु” [ ह° पानौ + काना ] वह मनुष्यजो गेतोमे 
द्धर्‌ उघर पानी ले जाताया खीचताहो। 

पनकषड्ा- पय प° [ {ह° पानी +-कपदा ] १. वह्‌ गीला कषटा 
जो शरीरके किसी श्रगपर चोट लगनेयाक्टनेया छिलने 
श्रादिपरर्वाषाजातारहै। २ वह्‌ क्पडा जिसे तमोली 
पान की दूकान पर पान पोता, टंकताभ्रीर लगातारहै। 
षस पनवसना भी कहते ह। उ०्-तमोलीने कत्थान्रूनासे 
लाल पनकपडे पर छोटे द्धोटे उजले पानो को नफाततसे 
पोते &ए कहा ।--श रावी, प° ४। 

पनकाल-- सद्या पुं [ हि० पानी +काल या काल ] वह्‌ भ्रकलि 
जो प्रतिवर्पाके कारण हो । 

पनकुकदो - पल्ला सी° [ हि० पानी + कुकद्ीी ] दे° (पनक्रौवा' । 

पनक्ुट्रो-- पल्ला खी° [ ह° पान + कूटना | वह दौोटा खरल जिसमे 
प्राय बृद्धया दु हए दतिवाल्े लोग खनेिके लिये पानि 
वूटते है । 

पनफोवा--सद्च पु [ ह° पानी +-कौवा ] एक प्रकार का जल- 
पक्षी । जलकौवा । विेप दे° 'जलकौवा' । 

पनखट-खा प° [ ह° पनहा+काठ ] जुलाहौ की वह्‌ लचीली 
धुनकी जिसपर उनके सामने वना हृभा कपडा कैना 
रहता ई! 

पनग८, -सन्ञा पु” [ स्० पन्नग ] सपं । मापि । उ०्--द्ुटि तिहि 
वेर मतग सैल देखनं कौ धाय ! एक मोजरी मद्धि पनग फन 
प्रानि लुकायौ ।-- प° रा०, १।५०६ । 

पनगाचा--प पुं [ हि० पानी + गदी (=्वाग) [ पानौसे 
भरायासीचाहग्रा सेत । 

पतगोटी---या जी° [ ह° पानो+गोटी ] मोतिया णीता । 

पनघट-सदा पु० [ हि० पानौ+षार [पानी भरने का घाट। 
व्ह धाट जहां से लोग पानी भरतेहो! उ०--निदं 
फ्याम ने फोर दई पनवट परमोरी मागरिया।- गीत) 
(शब्द ०) । 

पनच- यया गौ” [ न° पतच्चिका ] धनुपका रोदा या टोरी। 
प्रप्यवा । उ०-तीन पनच घुनही करन वटे कटन तदीर। 
सगुन चिना परग ना धर निकट वन हृदीर1-पु° 
र्‌{५, ७।७६ | 

पनचक्की--ततय शी° [ हि° पानी चक्की ] पानी कै जोर चे 
चलनेवालो चक्की या प्रौर्‌ कोई कल । 

विशेप-प्राय लोग नदी या नहर प्रादि के पिनारे जहा पानं 

फा चग युद्ध धविकं हौतादहै, कौई्‌ चवरीया दूषी फल 
लगादेतेहुँ प्रर उसश्न घवध एक देते वषे चक्कर के नाप 
करदेते दहै नो वहते हए जल मे प्राय. भाषा इवा रहा ह । 
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जवे वहाव के कारण वहु चर्वकर घ्रुमतादै तव उसके साथ 
सृवधघ करनेके कारण वह चक्की या कल चलने लगती है । 
श्रौर इस प्रकार केवल पानीके वहावकेद्वारादही सवकाम 
होता र । 

पनधवो - सव्या ली° [ वशः] गेदीके खेलमे खेलने कै लिये पत्तली 
लकदी या गेदी । 

पनचोरा--पज्ञा पं” [ ह° पानौ + चोर ] वह वरतन जिसका पेट 
चौडाभ्रौरमुह्‌ वहत छोटा दहो । 

पनडन्वा- सज्ञा पुं” [ह° पान~+-दन्वा] वह उन्वा जिसमे पान भ्रौर 
उसके लगने का सामान रुना, सुपारी, कृत्या भ्रादि रहता 
हौ । पानदान । 

पनडन्वा--खञ्चा पुं [ हि° पानी + हवना ] पराची मे गोता लमाने- 
वाला । गोताखोर । 

विरोष-पनड्च्वे प्राय कृषे या तालावमे गोता लगाकर गिरी 
हई चीज दंढते भ्रथवा समृद्र ध्रादिमे गोते लगाकर सीप 
रौर मोती श्रादि निकालतेर्हु। 
२. वह्‌ पक्षी जो पानी मे गोता लगाकर मद्धलियां पक्ङ्ता हो । 

३ मूरगावी। ४ एक प्रकार का कल्पित भूत, सिसका निवस 
जलाशयो मेँ माना जाताहै भरौर जिसके विषयमे लोगो का 
यह्‌ विश्वास है फि वह्‌ नहानेवाले भ्रादमियो को पकेडकर इवा 
देता है। 

पनडव्पीौ- सन्ना ी° [ हि० पानी ~+दहूवना ] १ वहं जलपक्षी जो 

` पानीर्मे इवकी लगाकर मछलियां प्रादि पक्डताहो। २ 

मुरगावी। ३ एक प्रकार को नाव, जो प्राय पानी फे 
प्रदर इूवकर चलती दहै। एसका श्रविष्कारभ्रमी हाले 
पाष्चव्यव्शोमेहूभा हि) सवमेरीन) 

पनपथ-- ज्वा खी० [ हि० पानी + पाथना | वह रोटोनो विना 
पर्थन के केवल पानी लगाकर वेली जाती है । पनेथी । 

पनपना--क्रि° भ्र° [ स० पं + पण ( = पत्ता) व! पणय ( = रा 
होना) ] १ पानी पानके कारण फिरसेहरादहौ जाना! 
पुन, श्रकुरित या पल्लवित होना । २ फिरसे तदुरुस्त होना। 
रोगयुक्त होने के उपरात स्वस्य तथा हृष्ट पुष्ट होना 

पनपनाना-छि० श्र° [ श्रनु° पनपन ] साधारण सी बातों पर 
तेजी दिखाना, तल्ला उठना या श्रवेण मे ्राना 1 जंसे,- मेरी 
वात पर वह्‌ पनपना उठा 1 

पनपनादट - स्रा ली° [ भ्रनु° ] पन” 'पन' होने का शब्द जो प्राय 
वाण चलने के कारण होता है। 

पनपाना- क्ि० स० [ ह° पनपना ] पनपने का सकर्मक सूप । एसा 
कायं करना जिससे कोई पनपे । 

पनवदा--सन्ञा प° [ हि० पान +ब्छरा (= दिव्वा) | वहु छोटा 
डिन्वा जिसमे पानके लगे हुए्‌ बीड रखे जाते है । 

पनविद्धिया- सक खी" [ हि० पानी + घीद्ठी ] पानी मेँ रहनेवाला 
एक प्रकार फाकोडानजोडक मारता दै) 

पनविच्छी--खज्ञा स्री [ हि०° ] दे०° 'पनविद्िया' । 

पनवुद्‌वा--षा प° { {ह° ] दे° "पनदुव्बा । 


पनमता-सल्ला पुं° [ हि° पानी+भात ] केवल पानी में उवते हृए 
चावल । साषारण मात । 
पनभरा, पनभरिया--खल्ा पुं [ हि० पानी+मरना ] पानी मरने 
का काम करनेवाला । वहुजो लोर्गो के भ्रावष्यकतानुसार 
जल पर्हुचाता हौ । 
पनमदडियां--ज्ा ली [हि० पानी + मदी ] पवली माड जो जुलाहे 
लोग वुनते समय टट ता्गो को जोढने के काम में लावे ह। 
पनर ‡--वि० [मं पञ्चदश] द° पद्रह्‌' । उ०--पुं गल ोलो प्राहुणो 
रियो सासरवाडि । पनर दिदहाडा पदमणी मार मनह॒र 
हाडि ।-ढोला०, द° ५६४ । 
पनरह--वि० [ सं° पञ्चदश | दै” पद्रहु" । उ०-पनरह दिन 
जागती, प्रीसु प्रेम करत । एक दिवस निक्ष सवल सूती जाशिं 
निचत ।- ढोला ०, द° ३४२ । 
पनलगवा -षल्या पु [ हि° पानी + लगाना ] वह मनुष्य जो खेत भें 
पानी सीचता या लगाता हो | पनकटा । 
पनज्गा-- सञ्च पुं” [ ह° | दे पनलगवा' 1 
पनलोष्टा-स्ा पुं” [ हि० पानी + लोहा ? ] एक प्रकार का जल- 
पक्षी जो रतु के भ्रनृसखार रग वदलताहै। 
पनव\धु-- सज्ञा पुं” [ सं° प्रणव | दे° “प्रणव ' । 
पनर्वा--सक्च पु० [ हि° पान + वां (म्रत्य०) ] हमेल भ्रादिर्मे ली 
हई चीचवाची चौकी जो पाने के श्राकारकी होतीदहै। 
टिकडा । पान । 
पनवादी--सक्चा खी° [ हि° पान~+-वाद्ी ] वह खेत जिससे पान 
पदा होत्ता है । वरेजा । 
पनबाड़ो पला प” [ हि° पान~+वाला ] पान वेचनेवाला तमोली । 
पनवार५-पल्ञा पं [हि० पलवारा] दे०° "पनवारा' । उ०-कदली 
कर पनवार धराई । गज मूक्ताहल चौक पुराई। 
पनवारा-पज्ञा [हि० पान + चार (प्रत्य ०) | पत्तो की वनी हुई पत्तल 
जिसपर रखकर लोग भोजन करते ह 1 उ०- भ्रव केहि लाज 
कूपानिषान परसत पनवारो टारो ।--तुलसी । (शब्द०) । 
सहा ०-प्रनवारः पद्ना = लोर्गो फे खाने के लिये परततल विष्ार्द 
जाना । उ० -सादर लगे परन पनवारे ।-- मानस, १।३३०८। 
पनवारा लगाना = पत्तल पर खाना सजाना । 
९. एक पत्तल भर मोजन जो एक मनुष्य के खाने मर कोटो) 
२ एक प्रकारका सपि 
पनबारी- सल्ला सी° [ हि० पान~+वादी ] 2े° "पनवादी "° । 
पनवारीर-- सन्ना पुं° [ ह° पान~+वाला ] ° 'पनवाडी'२ । 
पनस--सन्ञा पु° [ से” ] १ कटहल का दृक्ष। २ कटहल का फलं \ 
३ रामदलका एक वद्र। ४ विमीषशणके चार मच्रिर्यो 
मसे एक । ५ कांटा} कटक । 
पनसखिया- पन्च सी० [ हि पाच+शाखा] १ एक प्रकारका 
फूल । द इस एल का वृक्ष । 
पनसताल्लिका -चडा पु [ ° ] कटदृल 1 
पनसनालका--स्ा प° [ सं° | कटहल । 
पनसल्लां- पश्चा ली” | हि० पनी-+शाला | स्थान जह पर राह्‌- 


पन॒साखा 


चलतो को पानी पिलाया जाता हो! पौसरा। पनसाल। 
प्याऊ । 
पनसाखा- सन्ना प° [ हि० पीच-+शखा ] एक प्रकार कौ मशाल 
जिसमे तीन या पाचि वत्तिर्यां साय जलती । 
विसेष --दसमे बस के एक लवे उडे पर लोहे काएक पजा वेधा 
रहता है, जिसकी पाचों शाखाभ्ो को कपडा लपेटकर श्रौर 
तेल से चरुपठकर मशाल की माति जलाते है । 
पनसार-- सज्ञा पु [हि० पानी + श्रासार ({ = धार वाधकर पानी 
गिराना)] पानी किसी स्थान को सरावोरकरनेकी क्रिया 
या साव । भरपुर सिचारई। 
पनसारी-- सन्ञा प° [ हि० ] दे° "पसारी' । उ०्-यह तो हदो 
का शास्र पनसारी की दूकान है श्रौर श्रक्षर कल्पवृक्ष ह ।- 
भारतंदु ्र०, मा० ३, पु० ८१६ । 
पनसाक्ञ'- सन्ना जी [ ह° पानी+शाल्ला | वह स्थान जहाँ सर्व- 
साधारण को पानी पिलाया जाता है । पौसरा। 
पनसाल -- षडा [रेड०] १ पानी को गहुराई नापने का उपकरण । 
वह्‌ लकी जिसमे इच पुट श्रादिके सुचक भक खुदेहोते 
भ्रौर जिसको गाडकर पानी की गहराई श्रथवा उसका चढाव 
उतार देखते ्है। २ पानी कौ गहराई नापने की क्रिया 
या भाव । 
पनप्ाला-- सल्ला ली° [ {ह° पानी +शाला |] ° “पनसाल' ] 
पनसिका--सन्ला ली° [ स] कान मे होनेवाली एक प्रकार की 
फुसी जो कटहल के कटि की तरह नोकदार होती है । 
पनसी- यन्ना खी° [ म० | १ कटहख का फल । २ द° पनस्िका" । 
पनयुदया-- डा खी° [ हि पानी + सई ] एक प्रकार की छोटी 
नाव जिस पर एक ही खेनेवाला दो ड चला सकता है । 
पलसु्दी-- सन्ना जी” [ हि० पानी + सुद [ द° "पनया" । उ० 
तो कोर एक पनसुही पर सवार । --प्रमघनण०, भा० 
२, पु० ११३। 
पनसुर -सज्ञ प" [ र्णः ] एक प्रकार का वाजा) 
पनसेरी- सल खी° [ {° पच+सेर ] ३० "पसेरी' । 
पनसो{--सज्ञा खी ° [ ह° ] द° 'पनसुष्या' 1 
पनस्य -वि° [ सं° | प्रशसाया तारीफ सुनने का इच्छुक । निस 
प्रशस्त होने फी इच्छा हौ । 
पनह-सञा स्री ° [ फा० पनाह | शरण । रक्षाया शरणपानेका 
स्थान । मू० पनाह मागना ! उ०्-मालिक मेहरवान करीम 
गुनहगार हररोज हरदम, पनह राखि रहीम ।-दाद्‌०, 
पुऽ ६२७ 
पनहरा- सजा पुं° [ हि० पान~+टाट ] पान का हार । पानदरीवा। 
उ०-घनहटा, सोनहटा, पनहटा, पक्वानहृटा करेश्रो सुखरव- 
कथा कहते (--कीति०; प° ३०। 
पनदडा--सक्ञा पु° [ हि० पान +र्घाडी [ वह्‌ हाडी, जिसमे तबोली 
पान श्रथवा हाय धोने के लिए्‌ पानी रखते ई। 
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पनहरा*--सज्ञा प° [ हि० पानी+हदारा ( प्रव्य० ) ] [ स्री" पन- 
हारन, पनष्टारिन, पनारी ] वह्‌ जो पाची भरने पर नौकर 
होया पानी भरने का काम करता दहो 1 पनमरा। 

पन्हरा -- सन्ना पु० [ ईहि० पानी + दरा ( प्रत्य० }) ] वह्‌ श्रयरी 
जिसमे सोनार गहने घोने भ्रादि के लिये रखते ह | 

पनरा पुं [१० परिणाह ( = विस्तार, चौद, ध्रायाम ) [ 
१ कपडे या दीवार श्रादि की चौडाई । २. गूढ प्राशयया 
तात्पयं । ममं । भेद । जसे, तुम्हारी वात का पनहा मिले 
तव तो कोई जवाव दें । 

पना --सन्ञा पु० [ म० पु ( = रुपया पैसा ) +र ] १. चोरी 
का पता लगनेवाला 1 `उ०- सीस चे पनहा प्रकट करहु, 
पुकारे नन ।-- विहारी ( शन्द० )। २ वह पृरस्कारजो 
चराई हुई वस्तु लौटा या दिला देने के लिये दिया जाय । 

पनहारा--सल्ना पं [हि० पानी + हारा (प्रत्य) || ली पनहारन, 
पनहारिन, पनारी ] वह जो पानी भरने पर नौकर दहो! 
पानी सरनेवाला । पनर्मरा 1 

पनह्‌एरी--पन्ञा ्ी° | हि पनहारा ] पानी मरनेका काम करने- 
वाली नौकरानी । उ०-एक गऊ कुच दुर रंभाई, पनहारी 
पनचट से प्रार्‌ ।-भ्राराघना, पु० ८५। 

पनदहि-- सल्ला जी” [ म० उपानह ] दे° 'पनही' । उ०-मोचिनि 
वदन सेकोचिनि हीरा मागनदहो। पनहि लिह कर सोभित 
सुदररभ्रागन हो ।-तुलसी म्र ° पु ४। 

पनद्िया--सन्ना री [ दि० पनी +-इया (प्रत्य ०) ] दे° "पनही' | 
उ०---जननी निरखति वान धनृह््यां । वार वार उर र्तननि 
लावति प्रषु शु कौ ललित पनहिर्या ।-- तुलसी भ्रण, पु० ३५० 

पनदियासद्र-- सञ्ञा ए [ ह° पनदी+मद्र ( = "डन } ] सिर पर 
इतने जूते पडना कि बाल उड जायें । जतो की वर्षा। दतो 
द्वारा पिटार्ई। 

पनष्टी- सज्ञा खीर [ स० उपानह ] जूता । उ०-- (क) राम लखन 
सिय विनुध्पग पनही । करि मुनि वेप फिरहि वन वनही ।- 
मानस, २।२१० । (ख) भ्रौर जव श्रापने मन की दुचिताई 
के मय से पनही कमरमेर्वाघली थी उसको देख के पुजारी 
पडो ने भ्रापका तिरस्कार किया }--भक्तमाल ( श्री° ) 
पु० ४७२ । 

पनही{--वि° जी° [ हि० पना~+ही (प्रत्य ०) ] पना से युक्त । पना- 
वाली । जसे, पनही भाँग । 

पना-- सन्ना पुं [ म॑० प्रपानक या पानीय | प्राम, इमली श्रादिके 
रस से वनाया जानेवाला एक प्रकार का शरवत्त | पाचक 1 
भ्रपानक । पन्ना । ड०-- पन वह जवुग्र भ्रवुग्र मेलि । निचो- 
स्यि दारिम दाख सुटेलि ।- प° रा०, ६३ । १०६ । 

किगोप--पना कच्चे प्रर पक्के दोनों प्रकारके फलो चे 

तेयार क्रिया जाता है! पक्के फल का रस॒ या 
गूदा यो ही प्रलग कर दिया जाता है श्रौर कच्चे 
का गूदा श्रलग करने के पहले उसे भूना या उवाचा 
जाता दे । फिर उत्तको सुव मस्लकर मीठा 


ग 


पनती 


मिला देते हं! लौग, कपूर श्रौर कमी कमी नमक तथा 
लालमिष्वं भी पन्ने में मिवा जतीहै श्रीर हीम, जीरे, श्रादि 
का वघार दिया जातारहै। वंधकके श्रनूसार पना सुचि- 
कारक, तत्काल वलवधंक श्रौर द्वियो को तृत्तिदेचैवालारहं। 

पनाती--स्ञा पुं [ सं० पनप्त्‌ | [ ली पनातिन ] पुत्र भयवा 
कन्या का नाती । पोते भ्रथवा नाती का पुत्र । 


पनार-- सन्ना पुं° [ ० प्रणाली | ° परनाला । 

पनारा-प्ला पु० [ म° प्रणालि ] ° "परनाला! । उ०--रहट 
चलत वा ग्राम तहूं, ठहरत प्रीति भ्रपार। लगे पनारे रहट 
कै, परत श्रखडहित धार ।-प० रासी, पु० २३। 


पारि पञ्चा ग्री [ सं°्पर+नारी |] परस्प्री। परकीया 
सीया नायिका । 
पनारिर--सखा जी” [ सण प्रणाली | नाली । पनाती। मोरी। 
उ ०--दर्द पनारि घुला, सरिता ज्यौ वियिन गयो ।-नदण० 
ग्र ०, पृ० ३३४। 
पनारी--सक्चा स्ौ° [ सण प्रणाली | लवी रेखा । उण्-सिरपर 
रोरी श्रौरर्सिदूरकी पनारी निकाल सुदर च्रुटिला देकर 
वह॒ सुढार वेणी मृथु ।--पोदारण० श्रमि० प्र०, पु०१६३। 
यो ०--पनारीदार = जिसमे नालिर्यां वनी हो । 
पनाला-षल्ना प° [० प्रणाली | [ ली पनाल्ली ] ° "परनाला! । 
पनासना†-क्रि० स० [ सं° पानाश्न ] पोपण कना । पोसना । 
परवरि् करना) उ०-कन्व जी सके पिता मलिये 
कहाति हैँ फि पडी हर्द कोउठालाएये। प्रौर उन्होने पाली 
पनासी है -लक्ष्मरसिह्‌ ( शब्द० ) । 
पनाष्- स्वा ली [ फा० |] १ णत्रुसे, सकट याकष्टसे चचाव 
यारक्षापानेषफीष्ठियाया मवि! वाण । वचप। उ०- 
महमा मंगोल ताकी पनाह्‌ 1 वैद्यो श्रडोल तिन गही 
वाह्‌ ।--हम्मीर०, प° १६। 
श्ठि० प्र- पाना ।-मागना । 
मरहा०-(किसी से) पना मगना = किसी वहत ही प्रप्रियं या 
श्रनि वस्तु भ्रथवा व्यक्तिसे दुर रहते की कामना करना। 
किरी से वहत वचने की दच्या करना। जंसे--ध्राप दूर 
रहिए, म श्रापसते पनाह मागता हु 
२ रक्षा पाने का स्थान । वचाव का 
श्राड । भ्रोट । 
क्रि° प्र०--द्र्‌ दना 1-देना ।- पाना 1- मगना! ` 
मुदा ०--पनाद लेना = विपत्ति से बचने के लिये रक्षित स्थानमे 
पहुंचना । शरण लेना । 
पनाह सन्ना खी [ फा० पनाह + दं ( प्रत्य० }) | एक प्रकारका 
म्रथेदड ! उ ०--"पनाही' दडस्वरूप उस्र जुमनि को कहते 
ईजोचोरफो इसलिये वाष्य होकर देना पडता ह जिससे 
चोर चोरी का माल वापस कर दे।-नेपालण०, पृ० १०५। 
पनि! सत्रा क्षो° [ ० प्रण, प्रा° पण ] प्रतिन्ञा । प्रण 1 उ०-- 


स्किना। शरण 
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याकीही पनि पारत ोडि जीयकी गसि ।--श्रजण० प्र०, 
० ५३। 

पतिर--सव्रा पुं [ हि० पानी] पानी णन्दका यौगिक पद प्रयुक्त 
रूप । जसे, पनिगर, पनिषट, पनिहारी । 

पति र्--फ्ि० प° [ म॑० पुन. हि० पुनि [1 फिर। पुन उ०्-तौ 
पनि सुजन निभित्त गुन रविएु तन मन फूल । रुका मय जिय 
जानि कै क्यो डारि्यं दुल ।--पृ० रा०, १।५४। 

पनिर्का- जा पण [ ०] १ जोलाहौ का एक बँचीनुमा श्रौजार 
जितत पर ताना फैलाकर पार्द करते ई। २ कडाल। 
पिशेप--=° ककडाल'। 

पनिख{- पग प° [ दण० [ ^° “पनिक' । 

पिगर{--१° [ ह° पानी+फा गर ] द° "पानीदार' 1 

परिघद--खया पु [ हि° पानी-+घार ] ° "पनषट' । उ०--(क) 
पनिघट परम मनोहर नाना । तहा न पुरुप करहि भ्रस्नाना 1- 
मानस, ७।२६। ( स ) पनिवारे षट मे वसं पनिषटिप्नोरन 
जति ।-स० घप्तक, प° १७४ । 

पनि च --सया खी [ म॑० पतश्धिका ] धघनुपकी ज्या। उ०- 
(फ } संचि पनिच भृकुटी धनुक वधिक समरुतजि कानि। 
हनत तरुन मृग तिलक सुर सुरक माल भरि तानति ।- विहारी 
( शव्द ) । (ख ) पृहुपकौ चाप पिच भ्रलि किए । पच 
वान पाची कर लिए ।-नदण० प्र ०, ¶० १४०। 

पनिद --षरा घ्ी° [ स° पडरीक ] पु टरिया । पडरीक वृक्ष | 

पनिर्या{--9° [ ह° पानीया { प्रत्य) ] १ पानौ कै 
सवधेका)। २ प्रानी मे उत्पन्न) ३ जिसमे पानी मिना 
हो । ४ पानी में रहनेवला । ५ दे° पनिहा'। 

पनिर्यो† र- स्रा प° [ ह° पानौ ] पानी । उ०्--पहिल गवनाँ 
एल, पनियां कै मेजलन हो ।--घरम०, प° ६४ । 

पतियाना{--कि० सण [ ह° पनीनश्राना ( प्रत्य०) ] १. पानी 
से सींचनायातर करना । २. तग करना । परेशान करना | 
दिक करना ३ पानी से युक्त दोना । ( वाजारू) 1 

पनियाररा}-- सा प° [ हि० पानी-+यार ( प्रत्य० ) ] वह्‌ स्यान 
जहा पानी स्ट्रताौ 1 २ वह दिणा जिसकी भ्रोर पानी 
वहता हौ । 

पनियासाद--षछा पुं [ हि° पानी [ वाढ । 

पतियाला-सञ्ञा प” [ ह° पानी+ष्ट्याल (प्रव्य०) ] एक प्रकार 
का फल । 

पनियासोत{--पि० [ ह° पानी+सेत ] (तालान, खा मादि) 
जिसमे पानी का सोता निक्लादहौ। प्रत्यत गहरा । नपे, 
पनियासोत खार्‌ । 

पनियाष्ो-वि० [ हि० ] पानी मे भीगी । पानी से नम। उ०-- 
पनियादही घासोकी हाय मर मोटी घनी तह्‌ छाई हुई षी।- 
नरई०, पर०३१। 

पनिवा-सडा ० [हि०] द° "पनरा । 

पतिसिगा-- सज्ञा प° [ ह° ¡ जलपीपल । 





परिहा" 


पनिहा!-वि० [ हि° पानी + ष्टा (म्रत्य०) ] १ पानी म रहनेवाला 
जसे, पनिहा साप । २. जिसमे पानी भिला हौ । पनमेल । 
जसे, पनिहा दुग्ध । ३. पानी सवघी । जल सवधी । 

पनिहा२- सल्ला पुं° दे° "पनरा । ९ 

पनिहार--ज्ञा पु° [ स प्रणिधा ] वहजो चोरी भ्रादिका पत्ता 
लगाता हो । जासुस । मेदिवा। उ०--लालन लि पाएं दुरे 
चोरी सौह करन सीस चदे पनिहा प्रगट करू पुकारे नन ।- 
विहारी (शन्द०) 1 

पनिहार-- गा पुं [ह° पानी + हारा (प्रत्य) ] [ ख्ली° पनिहारी| 
न° 'पनहूरा' । उ०-(क) भ्राकाे भ्र॑वदा कुर्रा पाति 
पनिहार -कवीर ( शव्द )) (ख) जस पनिहारी 
घरे सिर गागर सुणि न टरे बतरावत सबसे )--घरम०, 
० ७५ । 

पनी सद्वा पु [ स° पणी ] प्रण करनेवाला । प्रतिज्ञा करने- 
वाला । उ०-र्वाह्‌ पगार उदार सिरोमनि नततपालक पावन 
पनी । सुमन वरि रधुपति गून गावत हरपि देव दु दुर्भि 
हनी ।-- तुलसी ( शब्द° ) | 


# 


पनीर- स्ना पु [ फा० ] १ फाडकर जमाया हुभ्रा दूष । देना) 
विशोष-इसे वनाने के लिये पहले दूघ को फाड लेते ह । फिर 
ठेने मे नमक श्रौर मिचं मिलाकर साचेमे भर देते ह जिससे 
उसकी चकत्तियां वन जानी ह| 
मुहा०--पनीर चटाना = काम निकालने के लिये कसी को 
सखुशामद करना । हत्ये चढाने के लिये किसी को परचाना। 
पनीर जमाना = (१) पेसी बातत करना जिससे श्रागे चलकर 
वहूत से काम निकलें । (२) किसी वस्तु पर श्रधिकार करने 
के लिये कोर भ्रारमिक कायं करना। 
२ वह्‌ दही जिसका पानी निचोड लिया गया हौ । 
पनीरी- षष्ठा ली° [ देण० ] १ फूल, परत्तोके वेौटे पौवे जो 
दुसरी जग्ले जाकर रोपनेके लिये लगाए गएष्टो। फूल 
पर्ता के वेहुन । 
ण्छि* प्र०~-जसमाना। 
२ वह्‌ क्यारी जिसमे पनीरी जमाई गर्ददहो। वेहन की क्यारी) 
३ गलगल नीबू के फक फे उपर का गूदा। 
पनीतला--वि° [ हि० पानी +दला (प्रत्य०) | [वि° खी° पनीली ] 
जिसमे पानी हो 1 पानी मिला हृश्रा । जलयुक्त। 
पनु? सज्ञा पुं° [ हि° पन (= पानी) + उग्रा (प्रत्य) ] वह्‌ 
शरवत जो गुडके कडाहैसे पाग निकाललेनैके पीले उसे 
धोकर तेयार कियाजाताहै। गडके कडाहिकी घोवन का 
शरवत ! पतनिर्यां । 
विशेष--पाग निकाल लेने के पश्चात्‌ कडारे मे तीन चार घ 
पानीष्टोड देते! फिर कटाहे को उससे श्रच्छी तरह 
घोकर थोडो दैर्‌ तरक उसे गरमति ह 1 उवलना प्रारभ होने 
६- १२ 
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पन्नगः 
पर प्राय शरवत तैयार समा जतिादहै। यह प्राय सुबहु 
पीया जाता है । 
पुर्या -वि° [ हि° पानी ] लिसमे श्रधिक पानी मिल गया 
हौ । फीका। 


पतुवा-- प° [६० पन ( = पानी ) +उवां (प्रत्य ०) | फीका । पनु । 
उ०--पनूर्वा रगन मेजि निवौरे । गाढो रग श्रत जिमि 
चोरे। रग देड्‌ तुरत न निचोरे। रस रसरीपरर्टागि देरेरे) 
-- देवस्वामी (शव्द ०) । 
पनेथो†-- सज्ञा खी° [ ० पन ( = पानी) + एथी ] पानी लगाकर 
पो हुई रोटी । मोटी रोटी । 
पनेरो?--सद्चा खी° [ देश० ] दे” "पनी री" । 
पनेरी --घङ्ञा ० [ {ह° पन (पान = } +-एरी [प्रत्य ०) ] पान वेचने- 
वाला तंवोली । 
पनेदहडी-घल्चा ी° [ हि० ] द° 'पनहृदा' । 
पनेहरा--सथा पु° [ हि° ] ३० "पनहरा' । 
पंला--सद्ला पु” [ हि० सनीला ( = एक प्रकार का सन ) ] एक 
प्रकार का गाढा, चिकनाभश्रौर चमकीला क्पडा जो प्राय 
गरम कपडो के नीचे प्रस्तरदेनेके काम प्राता है। 
विशोष-जिस पौवे के रेशेसे यह्‌ कपडा बुना जाता है वह्‌ 
फिलीपाद्रन द्वीपपुजमे होतादहै। मनीला इसद्वीपपुजकी 
राजधानी ह । समवत वहां से चालान किएजनेके कारण 
पहले रेशे ने ध्रौर फिर उससे वुने जानैवाले कपटे ने मनीला 
नामपायाहै।. 
पनोत्ती] सद्वा जी° [न° पर्वन्‌ ( = विशेष वस्या), ह° पन +-श्नोती 
(रत्य०) | भ्वस्था । जसे, वाला यन, युवापन । उ०--भ्रायुष्य 
को चारो पनोतियो मेँ प्रमको भ्रूलकर माया के जालमे 
फस रहे तो क्या यदी तुम्हारी बृद्धिदहै। -सुदरम्र ° 
(भ०), भा० १, पु० ४६) 
पनी्या--सल्ञा पुण [ टि० पन ( = पान) +श्रोा ( प्रत्य ० ) ] एक 
पकवान जौ पात के पत्तं को वेसन या चौरीेमे लपेटकर घी 
या तेल में तलने से वनता है। 
पनौदी-- रा सी [ हि० पन ( = पान) + यौटी ( प्रत्य० ) ] पान 
रखने की पिटारी । बसि को फट्टियो का बुना हृभ्रा पानदान । 
वेलह्रा 1 
पर्न '~--वे° [ सं°] १ शिरादहृश्रा। षठा दहूश्रा1 २ नष । गत्त। 
पन्नः-- सखा परं १ रेगना} सरक्ते हृए चलना। २ चीचेकीश्रोर 
जाना । श्रघोगसन | 
यो ०--पन्नग । 
परनदे--वि° [ ह° पत्ना + दई (प्रत्य०) ] पन्नेकेरगका। निसकां 
रगपन्नेकासाटहो। 
पन्नगः-- सन्ना पुं [खं०] [ ली° पन्नगी] १ स्पं। साप। २ प्रास । 
३ एक वटी । 
पन्नग^(धः- सन्ना पु० [ ह° पन्ना ] पन्ना । मरकत । 


पन्नगङसर 


पर्नगकेसर- सना पुं” [ सं० ] नागकेसर । 

पन्नगनाशन- सन्ना पं [ सं० ] गरुड [कोण] । 

पन्तगप्ि- सद्या प° [ स० ] शेषनाग 1 उ०--पन्नग प्रचड पति 
प्रमु की पनच पौन पर्वतारि पव॑त प्रभान मान पावई।-- 
केशव (शब्द०) । 

पन्नगारि- सद्वा पुण [ स॑ ] गरुड 1 उ०--पन्नगारि श्रसि नीति श्रूति 
समत सज्जन कर्हि ।- मानस, ७।६५ । 


पत्नगाशन-- सज्ञा पु° [ल] गरुड कि] | 

पन्नगिनि(ः--क्वा खी [सं० पन्नग +हि० इनी (प्रत्य ०) | सर्पिणी । 
नागिन । उ०--टक टक भ्रलक लटकि लोचनं पर, यह्‌ 
उपमा ्कश्रावत्ति ! मनहू पन्नगिनि उतरि गगन तं, दल 
पर फन परसावति ।--सुर०, १०।१८०६ 


प्नगमो- सज्ञा खी° [ स° ] १ नागिन । सपिणी । स्पिन । उ०-- 
मृगननी वेनी निरख छवि छंहरत वरजोर 1 कनकलता 
जनु पन्नगी विलसत कला करोर 1-स० सप्तक, पृ ३४६ । 
४ एक बूटी । सपिरी । 


पन्तद्धा, पन्नघ्ी-- सज्ञा पी” [ स० ] पदत्राण॒ । जुता [कोण] । 

पन्ता स्ना पुं [ म" पणं ] पिरोजे की जात्तिकाहरेरंगका एक 
रत्न जो प्राय स्लेट भौर प्रेनाइट की खानों से निकलता टै) 
मरकत । जमुरंत । 


विक्षेप- क्रोमियम नामके एक रगवर्धक तत्व फे कारण भ्रन्यसजा- 
तीय रत्नौ की श्रपेक्षा सका रग श्रधिक गहरा श्रौर नेघ्राकषक्‌ 
टोता है। जो पन्ना जितनादही गहरा हरा श्रौर भ्रामायुक्त 
भ्नौर वेदाग होता है वह उतना ही मूल्यवान सम्रा जाता है। 
भूरे भ्रयवा पीलापनया श्यामता लिए दूए दुक श्रत्प मूल्य 
समे जाते ह। सर्वच्तिम पन्ना दक्षिण श्रमेरिका की कोल- 
विया रियासत की खानोसे निकलताहै। भारत की पन्ता 
रियासत की खानोसेमभी प्राचीन काल से पन्ना निकलता है। 
भारतवासी वहत प्राचीन काल से सका व्यवहार करते भ्राए 
है । भर्थात्‌ प्राचीन पस्तको मे मरकत शब्द श्रौ र उसके पय 
पाए जाते रह । फलित ज्योतिष फे श्रनृसार इसके भ्रषिष्ठाता 
देवता वुघ है। ्सकेधारण करमेसे उनेकी कोपणाति 
होती है! 


वे्यक म पस्ना शीतल, मधुर रसयुक्त, रुचिकारक, पुष्टिकर, वीर्य- 
वर्घक श्रौर प्र तवाधा, भ्रम्लपित्त, ज्वर, वमन, एवासः, मदाग्नि, 
ववासीर, पाड्रोग भ्रौर विषेषखू्पसे विषका नाश करने- 
वाला मानागयारहै। 
पयो ०- मरकत । मरक्त । गार्स्मक । गारूमत । गरूढाश्य । 
गरुढांकित । राजनील ¡ श्चश्मगभं । हरिस्मशि ¦ रौदिखेय 1 
सौपर्ण । गरूढोद्गीर्णं । बुघरष्न । श्रश्मगर्म॑ज । गरलारि । 
वापवोल । गरूढ ! गारूड । गार्ढोच्ची णं । वाप्रनो्त । 
पन्नार- सज्ञा पं” [ सं° परणं ] १ पुस्तक श्रादि का पृष्ठ । वरक । 
प्र ।२ मेरडोके कान का वह्‌ चौडा भाग जर्हकाऊन काय 
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पन्दैर्यो 


जातारहै। ३ देणीषएुतेफै एक उपरी मागका नाम जिसे 
पान मी कहते 1 2 भ्राम प्रादि का पानके । पना। 
पल्तिफ- सज्ञा पुं [ देश" ] दे° 'पनिकः । 
पन्नी-- सद्या खी [ हि० पन्ना ( न््पत्रा) ] १ रागेया पीतल 
के कागज की तरह पतते पत्तर जिन्ह सदयं श्रौरणशोमाके 
लिये छोटे छोटे दुकर्डो मे काटकर भ्रन्य॒वस्तुरभो पर 
चिपकाति ह। 
यौ ०-- पन्नीसाज ।-- पन्नीसाजी । 


२ वह्‌ कागजेयां चमडा जिप्षपरसोनेया चदीका तेप किया 
हेभ्रा रहताहै। सोनेयार्चादीकेपानीमे रेगाहुप्रा कागज 
या चमडा । सुनहला या रुपहला कागज । 


पन्नो - सन्ना खी [ ह° पना ] एक मोज्य पदार्थं । उ०--पन्नी 
पूप पटकरी पापर पाक पिराकु पनारी जी ।--रधुनाय 
( शल्द ० ) 1 

पन्नीऽ--सदया खी [ देश० ] १ वार्दकी एक तौल नजो प्राष सेर 

के वरावर होती है। उ०--तफन तोप खानं पुनि सूपा। 
गए लेख युग तोय श्रनूषा । रहै श्रठोरे पन्नी केरी । तिनदहि 
सराहत भो नृप देरी ।--रघुराज ( णब्द० )। २. एक 
लवी घास जिसे प्राय छप्परषछानेके काममे लाते है। 

पन्नोः--स्चा पुं° [ देश० ] पठानो की एक जाति । 


पन्नीसाज-- चछ पु [ हि° पन्नी + फा० साज्‌ ( = बनानेवाला) ] 
वह मनुष्य जिसका व्यवसाय पन्ती वनाना हो 1 पन्नी वनाने । 
का काम करनेवाला । 


पन्नोसाजी--घज्ञा खी” [हि ० पन्नी-+ साज] पन्नी बनाने का काम। 
पन्नी वनने का घषधा । पेणा । 


पन्नू--सया प° [ देश० ] एक फुल का पौघा । एक पुष्पवक्ष । 

पन्यारो--सक्षा ल्ली° [ देश० ] एक जगली वक्ष जो मभोक्ते कदका 
होता है । 

विशेप-यह वक्ष सदा हरा रहवा दै भ्रौर मघ्यभ्रदेण मे यह्‌ 

श्रधिकता से पाया जातारहै। सकी लकडी टिकाठऊ न्नौर 
चमकदार होती है। उससे गादिर्यां, कुिर्यां भ्रौर नावं 
वनती है| 

पन्टाना‡-छ्रि०° भ्र° [ ह° ] द° '"पिन्हाना' | 

पन्हानार-क्रि° स० १ दे° "पिन्हाना" । २ द° "पहनानाः | 

पन्दारा{-स्ा पं [ हि० पान +ष्टारा | एक तुणषान्य जो गेहूं के 
खेतो मे भ्रापसे श्राप होता है) भ्रंकरा। 

पर्दिया{-- सन्ना खी [ हि° पनष्टी ] लूता । उपानह । उ०-सत 
जन पन्हिया ले खडा राहुं ठाकुर दार । चलत पलि है फिरों 
रज उडत लेऊं सीर ।-दक्खिनी ०, पु० १०७ । 

पन्हेर्या-- सन्ना ली° [ हि० पनष्टी ] दै "पनही' । उ०्-प्राए प्रमु, 
टहलुवा खूप घरि द्वार पर, कटी एक कामरी पन्हैयां टूटी 
पाय ह -मक्तमाल०, पु० ५६०1 


[॥ 


प्प ची 


पपचो{- यज्ञा जी [ हि० ] एक्‌ प्रकार का पक्वान्न! छोटा 
पपडा । उण्-र्माने उस दिनि कुदं पपची व्यादि पक्वाघ्च 
वनाए ये ।-ए्यामा०, पु° ६३। 

पपटा-- सा पुं [ देश० ] १ द° पपडा' । २ छिपकली । 

पपडा-- पन्ना पु [ स° पपंट ] [ खरी श्र्पा० पपदी | १ लकडी 
काष्टा करकरा भ्रौर पतला दलका । चिप्पड । 

्ि० प्र०--दुदाना । 

२ रोरी का छिलका! 

पछि ° प्र-दुदाना। 

३ एक प्रकार का पकवाननजो मीठा श्रौर नमकीन दोनो होता 
है । मीठा पपडा मदेको शरवतमे धोलकरभ्रौर नमकीन 
पपडा वेसन को पानीमे घोलकर घी यातेलमे तलकर 
वनाते ह । 

पपद्धिया-वि° [ हि° पपद्ी+दया ( प्रत्य० ) | पपडी सवधी । 
जिस्म पपडी हो । पपदीदार । पपडीवाला । जैसे, पपडिया 
कत्था । 

पपदिया कस्था--सल्ा पु [ टि० पपड़ी +कत्था | सफेद कत्था । 
ए्वेतसार 1 

विरोष-यह कत्था साधारण क्त्ये से भ्रच्छा समा जाता ह 
भ्रौर खाने मे श्रधिक स्वादु होता है। वैद्यके मे इसको कडवा, 
करीला श्रौर चरपरा तथा त्र, कफ, रुधिरदोप, मुखरोग, 
खुजली, विष, कमि, कोढ श्रौर ग्रह॒ तथा भूतकी वाधार्मे 
मे लाभदायक लिखा है । 

पपडियाना--क्रि° श्र° [ हि० पपदी +ना ( प्रत्य०)] १ किसी 
चीज की परतका सुखकर सिकुड जाना! २ श्रत्यत सुख 
जाना । एतना सूख जाना फि ऊपर पपी की तरह तह जम 
जाय। तरीन रह्‌ जाना! जेसे-क्यारिर्या पपडिया गर । 
प्रोठ पपडिया गए । 

पपडी- सज्ञा जी [ ह° पपदा का श्रद्पाऽ ] १९ कसी च्स्तुकी 
ऊपरो परतनजोतरीया चिकनारईूके श्रमावके कारण कडी 
भ्रौर सिकुढकर जगह्‌ जगह से विटक गर्ईहो श्रौरनीचेकी 
सरस प्रौर स्निगघ तह से श्रलग मालुम होतीदहौ।! ऊपरकी 
सूखी प्रर सिकरी हई परत । 

विशेष -वृक्ष की छाल के भरतिरिक्त मिट या कीचड की प्रत 
प्रोर श्रोठ के लिये श्रधिकतर बोलते है । 

म्छि० प्र०--पदना । 

यौ ०--पपद्यदार । 

मृष्टा °-पपद्ी छदना =(१) म्हटरीकी तद्‌ का सूखभ्रौर 

सिकरुडकर्‌ चिटक जाना 1 पपदी पडना । (२) विचकूल सूख 
जाना) तरीन रहजाना। रसका प्रभाव हौ जाना। 
जसे+--चार दिन से पानी नही पडादहै इतनेहीमे क्यारसियो 


ने प्ृपडी छोड दी । 
२ धावे उपर मवादके सूखजानेसे वना हमरा प्रावरणं या 
प्रत । सुरद । 


कि० प्र०--ुदाना ।-पदना । 
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पपीषा 


३. सोहन पपडी या श्रन्य कोई भिठाई जिसकी तह जमाई गर 
हो। ४, छोटा णपड । श्राटाया वेखनश्रादि का नमकोन 
नौर पकाय। हमरा खाद्य । (यौ०) । ५ वृक्ष की छाल की 
ऊपरी परत जिसमे सृखने रौर चिटक्ने के कारण जगह्‌ 
जगह दरारेसी पडी हो । यना या घडा । ठवचा। 

पपदीला--वि० [ हि० पपदी +दला (प्रत्य ०) ] जिसमे पपी हो। 
पपडीदार । 
पपर्नी--पल्ला सी° [देश०] वरीनी । पलक के वाल । 
पपरिया कृत्था-स्ला सरीर [ ह° | दे° (पपडियां कत्या'। 
पपरी--सल्ञा खी° [ खं० पपंट ] १ एक पौधा जिसकी जड दवाके 
कामर्मे भ्राती है) २ दे" 'पपडी'। 
पपदा-सल्ना प° [देग०] १ एक कौढा जो घान की फमल को हानि 
पहुचातादहै। २ एकप्रकारका धुनजो जौ गेहै श्रादिमे 
घुसकर उनका सार खा जततादहैभ्रीर केवल ऊपर का छिलका 
ज्योकात्यो रहने देता है। 
पपि--सन्ना पुं” [ स० | चद्रमा [कोण] । 
पपहिया--न्ना प° [ देश० ] द° “पपीहा' । उ०--घनधोर घटाके 
देखने से भ्रमीतोप्यासे पपह्यिके नयनोकी प्यास्भी न 
बुमने पाई थी ।--प्रीनिवास ग्र०, पु० ६४। 
पपिदरा--्ञा प [ हि० पपीहा +रा ( स्वाण्प्रत्य° ) | चातक । 
पपीहा । उ०्-पिय पिय रट्ए्‌ पपिहरयारे, हिय दुख 
उपजाव |--विद्यापति, प° ३६४ । 
पपिदा{--पज्ञा पु० [शग] द° "पपीहा' । 
पपी{-- पला पुं” [ दशा० | द° "पीहा" । उ०--्ज्यों पपी की प्यास 
पीव रात भरर्टी। श्ररीस्वात्तिविना बुदमोरमभ्यानपौ 
फटी ।--चतुरसी श०, पु० ५। 
पपी पल्ल पुं [ स | १. चद्रमा! २ सूर्यं को 
पपोता--पल्ा पु० [ नश० या कश्च प्रपाया ] एक ्रनिद्ध वक्ष जो 
वहुषा वगीचो मँ लगाया जाताहै। पपैया। श्रडल रतुना । 
वातकरुम । एरडचिर्मिट । नल्िकादल । मवुक्रदी । 
विशेष--इसका वृक्ष तादकी तरह सीधा वदृताहैश्रौर प्राय 
विना डालियो का होता है 1 ऊचारई २० फुट फे लगभग हती 
है । पर्िर्यां इसकी प्रदी की पत्तियो की तरह कटावदार 
होती है । छाल का रग सफेद होता है । इसका फन प्रधिकतर 
लवोतराप्रौरकोई कोई मोलमी होताहै। फल के ऊपर 
मोदा हरा छिलका होता है । गूदा कच्चा होने कौ दशा मे 
सफेद श्रीर पक जाने पर पीला हौताहै। वीचो वीच मे काते 
कले वीज दते ह वीज प्रर गृदेके बीच एक वहत पतली 
कित्ली होती है" जो चौजकोपया वीजाधारका काम देती है 
कच्चा श्रौर पक्का दोनो तरह का फल वराया जाना ह! कच्चे 
फल को प्राय तरकारी पकाते हँ । पक्का फल मीठा होता है 
श्रोर खरतरूजे कोतरहयोदहीया शकर श्रादिके साय चाया 
जाता है। इसके गृदे, छाल, फल प्रीर पत्चैमे से भीएक 
भकार का लघदार दुव निकलता है जिषमे मोज्य द्रव्यो, 
विशेषतः मास के गतानेका गुरा माना जाता है। सी 


पपोलल 


नाग्य एमन मानके साय प्राय पकाति ई1 यहूततक 
माना जातादहै फिय्दि मातत योढडी देर्‌ तक एसके पत्तेमे 
लपेटा ग्पार्हेतोनी व्हून कुट गल जाता है। दयके प्रघ 
पके फलमे दूध एत्र क- "पेन नामव एक श्रौपघ मी 
नाई गर्द जौ मदाग्निमे उपत्रारक होतीह्‌। फलमी 
पाचन-गुर-मिशिप्ट नमम जाता दै श्रीर्‌ धिक्तर इसी 
गृणाकैततियि ठते ग्रतेद्‌। 
पपीते वा देश्न दद्तिण श्रमेरिका २! श्रन्यान्य देशो मे यह्‌ 
पुत्तगा्तियो के सगगसेम्रायाश्री- कुट ही वरसोर्मे भारत 
के भ्रधिवाश्च मे फेल7फर चान पहुच गया षस समय विपुवतु 
रेरा के समीपस्य ममी देणोमे इमबः वक्ष श्रितास्ते पाए 
जाते रहै । भारतम इमकेदो भेद दिखाई पडते हु! एक का 
फन श्रधिकः चयाश्रीर मीठा होताह, दूमरेका दछोटाभ्रौर 
वम मीठा । पह प्रकार चा पपीता प्राय प्रानाम के गोहारी 
श्रीर्‌ छोटा नागपुर विभाग के हजारीवागस्यानोमे होता 
है 1 वद्यकरमे इसका मधुर, स्निग्य, वातनाशक, वीयं भ्रौर 
वफ का वढानेवालां हदय को हितकर श्रौर उन्माद तथा 
यर्घ्म रोगो का नाशक लिसाहै। 
पपील-- ण प° [ ° पिपीलक | चीरी 1 उ०--गुनत खेन पपील 
त वानी, तिनते क गाह्‌1र।-जग० वानी, पु० १९१९1 
पपीलि्ध-- सा मा [ संन पिपीलिका ] चीटी 1 पिपीलिका 
पपीलिका-- ना सा° [ म० पिपीलिका [ =° "पिपीलिकाः 1 उ०- 
वयीर्‌ फाधर सपर पर, अर्हां सिलहली रैव! पावन 
टिक पपातिका पडत लाद वैल 1-सतवानी०, पृ० ३४] 
पपीहरा¶-सरा पं [ हि० | 7“ पपीहाः। 
पपोहा-- पया पु" [ ह° भ्रनु° | कीटे खानेवाला एक पक्षी जौ वसत 
प्रौर व्पामे प्राय श्रामके पटो पर बैठकर चवड़ी सुरीतती 
घ््रनिमे वोलतारहै 1 चातक । 
विशोप-देणमदसे यह पक्षी कर्‌ रग, खूप श्रीर्‌ प्राकरारकां 
पावा तातादहै। उत्तर भारतम उसका डील प्राय यामा 
पक्षी के वरावरश्रौरसरग टलका काला या मटर्मला होता 
टै । दक्षिण भगत का पपहाडीलमे उसमे कु वडाश्रौर 
रगमे चिव्रचिचिधिहोतादै। श्रन्यान्य स्थानोमे भ्रौरमी 
नटं प्रतर के पपोहै मिलतेर, जो कदाचित्‌ उत्तर श्रौर्‌ 
दध्िण के पपीह ती चवर ततानेहु। मादा शफा रगरूप प्राय 
सयत्र ण्ठदहीमारताद्‌। पषीहापेडसे नीचेप्राय वटहूत 
पम उनरतारह भौर उमर मी शसं प्रपर दधिपकर वैठा 
ग्टतारे त्रि मनुष्य कौ टि कदाचित्‌ हूय उस्पर पठती 
2! सश्च वाली वहती स्छमयहोतीदहै श्रौर उसमे रट 
म्यम 7खनवियरोतादै 1 त्तिकिसी के मत्तसे एकी 
योतीमें लेती पोतीसे भी श्रपिक मिखामदहै। ही 
गतियो मान -साहै पि वह श्चपनी वोचीम पी करहा ? 
पौ वट 7?" श्र्यान्‌ “पियत्तम कहू ई? वोतत्ता है। 
वास्तयमषघ्यानदेनैने दारी रागमय वोलीने दम वाक्य 
द उच्पार्णुयें समानी घ्दनि निकवलती जान पटतीदहै। 
यहमीप्रवाददै फि यह्‌ फेवत्त वर्प कीदब्ुदक्रा हीजल 
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पवद 


पीतादै,प्याससे मर जाने परमभमी नदी, तालाव प्रादि 
केजलमे चोच नही डूवोता। जव भ्राकाशमें मेषद्धा रहे 
हो, उस समय यह माना जातारहै कि यहं इस प्राणासे 
कि कदाचित्‌ कोर्ईबुद मेरेमुहमे पडजायः, वरावर चोच 
खोले उनकी ्रोर टक लगाएं रहतादहै। वहूतोने तो यहाँ 
तक मान रखाहै कि यह केवल स्वाती नक्षत्र मे होनेवाली 
वर्पाकाही जलपीतादहै, भौर गदि यह्‌ नघ न वरसेवो 
साल मर प्याया रह जातादहे। एसकी बोली कामौहीपक 
मानी गहु । इसके श्रटल नियम, मेघ पर श्रनन्य प्रेम श्रौर 
इसकी वोली की कामोरीपक्ता को लेकर सस्कृतं प्रौर 
भाषाके कवियोने कितनी ही भ्रच्छी भ्रच्छी उक्तियःकी 
है । ययपि इसकी चोली चैतसे मादो तक वरावर सुनार 
पडती रहती है, परतु कवियोने इसका वणन फेवल वर्षा 
के उहीपनोमेही कियाद) 
वैद्यक मे सके मास को मघुर, कपाय, लघु, शीतल, फफ, पित्त, 
भ्रौर रक्तं को नाशक तथा श्रन्ति कौ वृद्धि करनेवाला 
लिखा है । 
पयौ ०--चातक । नोकक । 
स्मोतक । 
२ सितारके छह तारोमेसे एक जो रोहे का होताहै। 
२ श्रल्हाके वाप का घोडा जिसे भांडाके राजाने हर 
तिया था। ४ द° 'पषैया'। 
पपु'--पञ्चा ली° [ घं° | दूध पिचानेवालौ गाय 1 
पपुर--चि° रक्षा करनेवाला । तराता । पालकं [फि०] । 
पपेया- सज्ञा पु० [ म्रनु° ] १ सीटी। २ वह सीटी जिसे लडके 
ग्राम की श्रकुरित गुर्ली को पिसकर वनातेर्ह। ३ भ्राम 
का नया पौघा ) प्रमोला। 
पपेयाः-- खला प° [ हि० ] दे° "पपीहा' । उ० भ्रति विचिधर कियो 
साजतोसो रंग रदहेगो भ्राज । दादूर, मोर, पपैया वोलत 
फूल एूल दुम वाग ।-नदण० ग्र०, पृण ३५८। 
पपोटन-- सतना खी° [ देण' [ एक पौधा जिसके परो ववने से फोटा 
पकता है । इसका फलत मकोय की तरह्‌ होता ह 1 
पपोटा--न्य पुण [ सं० प्रत+पट ] श्रंखके ऊपरका चम्हेका वह्‌ 
पर्दाजोदेतैकोदके रहतार्ह भ्रौर जिसके भिरनेसेरभरखि 
चद होती रह भौर उरने से खुलती दटै। 
पपोरना†--क्रि० सण [देश० | श्रपनी वादे एंठना श्रौर उनका भराव 
या पुष्टता देखना 1 ( दस क्रिया से वलाभिमान सुवित टोता 
है ) । उ०--कस लाज मय गवजुत चल्यो पपोरत वांह्‌ ।- 
व्यास (णन्द०) । 
पपोक्ञना-क्रि० श्र° [ हि° पोपला [ फोपल्े का चुमलाना, चवाना 
यामह चलाना) विनादति का चुमलानायामूह्‌ चलाना । 
पफ्ता- सय खी° [ द्गः [ वाम मदछली । गर गवहूरी 1 
पवरहै--सरा सी [श्या | मैनाकी जात्तिका एक पक्षी, जिसका 
वोली वहरव ही मीढो होती हे 1 
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पर्यर्ता 


पवना{-क्रि० स० [ ईहि° पाना | प्राप्त करना । 
पवमान --सन्चा पु [न° पचमान | वायु । पवन । 
पघल्लिक^-- सञ्ञा खी° [ श्र० † सर्वसाधारण । जनता। श्राम लोग। 
सैसे,--ग्रव पल्लिकि को यह्‌ वात श्रच्छी तरह मालूम हो 
गर्द ₹। 
पब्लिक --वि० सर्वसाधारण सवधी । सावंजनिक । जंमे.--कल 
टाउनहाल मे एक प्वलिक मीटिग होनेवाली है । 
पलि वक्सं--सन्ना पु० [श्र °] १ निर्माण सवघी वे काथं जो सवं- 
साघार्णके लामके लिये सरन्ारकीश्रोरसे किए जायं। 
पुल नहर श्रादि वनने का कायं। २ एजीनियरी का 
सुहकमा । 
पट्लिगत-- सद्या घ्ी° [ श्र० पच्लिक | दे° पवलिकः 1 
पवारना- क्रि० स० [ स० प्रवारण ? ] फिकवा । उ०्--जोगी 
मर्नहि श्रोहि रिचि मार्यह) दरव हाथकै समुद पवार्राहु1- 
जायसी म्र° (गुप्त), प° २२३। 
पवि-सन्ञा पुण [ स ] दै° भवि) उ०-( क ) देखिमि भावत 
पवि सम वाना! तुरत भमएउ खल प्रतरघाना 1 -मानस 
६।७५ । { ख ) श्रसनि कुलिस नित्त पवि वखमसुतेरे 
नाहि । --श्ननेकाथ०, पु० ६०। 
यी०-पविपात = वच्पात ! उ०--घह्‌रात जिमि पविपात्त गजंत 
जनु प्रलय के वादले )-- मानस, ६४८) 
पवे-- स्या पु° [ म॑° पर्वत, प्रा० पव्वश्य, पव्वय ] पर्व॑त । उ०--पवे 
सिखर इम गुपत किता गण श्रोगुण कारक । --रा० ०, 
पु०६। 
पव्वय४^--खज्ञा पुं° [ स° पवत, प्रा० पव्वय ] १ पाड 1 उ०-- 
कमठ कसक धरसि मसकि घस्य पन्वयं पनाल कहु 1 -प० 
सासो, पुऽ १६८ 1 २ पत्थर) 
पन्वय र--ख्ला पुं” [ देश ] एक चिदिया का नाम । 
पच्वि(-- सला पुण [ स० पवि ] वख । पवि 1 
पल्वीन(--पि° [ स० प्रवीण ] दे° श्रवीरा'। उ०-सुने बीन 
पव्वीन सुर नाम रार्गं। रहै मोहिकै मालडारेन माग । 
--ह० रासो, प° २७ | 
पव्ये-खक्चा पुं [ म पर्वत, प्रा० पटधयं ] १ पर्वत । पहाड । २ 
पत्थर । उ०- तिमि उडत फोट पम्यै सहित दल दव्ै तलद्धत 
परे । हम्मीर०, पु०४३। 
पच्लिक--सक्ला पु° [ अ० ] दे° "पवलिकः । 
पच्लिक प्रासिक्युटर-- समा १० [ ° ] पुलिस का वह्‌ प्रफसर या 
वकील जोस्रकारकी श्रोरसे फौजदारी मूकदमोकी पैरवी 
करता है । 
पच्लिशर- म पु° [श्र ०] वह्‌ जो पुस्तक, समाचारपव्र ग्रादि छुपवा- 
कर प्रकफटया प्रकारित करे । प्रकट करनेवाला । प्रकाशित 
करनेवाला । पुस्तक प्रकाशक । प्रक शक । 
विशेष--कोई भ्राप्तिजनक चीज प्रकारित करनेके श्रभियोग 
पर्‌ प्रिटर्‌ रौर पन्लिशर दोनो गिरफ्तार किए जते है । 
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पममग --नञ्चा पुं° [ सण ष्लवद् | घोडा । श्रश्व । उ०-पमग प्रग 
पाखर्या पर्या गिरा कि पजर ।--रा० 5०, प° २६६। 

पमरा--प्ा स्बी° [देण शल्लुकी नामक सुगधित पदायं । 

पमार मल्ला यु° [ स श्रमार ] श्रग्निकुल के क्षनियो की एक 
णाखा । प्रमार । पवार । दे° परमार' 1 

पमार सया पु० [ म० पामारि ] चकण्ड । चक्रमर्दक । चकौडा । 

पसम्मन- सज्ञा पुं [ ० | एक प्रकारका गेहुंजो वडा श्रौर विया 
होता है । कटिया गेहूं । 

पयवर†-- सचा पए [ फा पैगम्बर ] द° '"वैगवर' 1 उ०--तपाके 
दिलसे कीता श्रजं श्राकर। केरे सरदप्तर श्राल पयवर ।-- 
दक्छिनी ०, प° १६०1 

पयः- सञ्ञा पु० [ स० | पयस्‌ शब्दका वहुरूप जो ग्पाकरणा के 
नियमानृसार कु भक्षरो के पूवं भ्राता है। 

पयःकदा- या ली” [ स० पय कन्दा | क्षीरविदारी । कुम्ह॒डा । 

पय.पयोष्णी--एन्ना ली” [ स० [ एक नदी का नाम । 

पय.पान-- सज्ञा पु [ स° | दुग्धपान । दघ पीना । 

पयःपूर--सया एु० [ स० ] पुष्करिणी । छोटा तालाव | 

पयःपेटी-सरा ली [ सं० ] नारियल । 

पयःफेनी-- सला जी [सं°] दुग्धफेनी । 

पय ` सज्ञा पु° [ स पयस्‌ | १ इष । उ०--षत हस गुन गहहि 
पय परिहरि वारि विकार ।- मानस, १६ । 

यो०--पयनिधि । पयपयोधि नक्षीरसागर । दुग्धसमुद्र । 
उ०--पथपयोवि तजि भरवध विदाई । जह सिय लखनु रामु 
रहे श्राई 1--मानस०, २। १३० । पयञुल 1 
२ जल । पानी 1३ श्रन्न। 

पय --- सञ्ञा पु०[म० पद्‌, प्रा०° पय पैर । चरण । उ०- जाल जनासो 
गोरटी । सोवन पायल पय भलकति ।-- वी ० रासो, पु० ५४ । 

पयच सल्ला पु० | सं° प्रस्यज्चा ] द° श्रत्यचाः । उ०--जानहू 
काल जगत कहु केढा । निसदिने रै प्यच जनु चदा । 
--चिघ्रा०, प° ७०। 

पयर्जा-सघा खौ° [ स° प्रततिज्ना, प्रा° पद्ज्जा, पद्ज्ज | द° "पैज* | 
उ०--परखत प्रीति प्रतीति पयज पनु रहै काज ण्ट नि है। 
--तुनसी श्र०, १० ३०६ । 

पयद्‌ सच्चा पु° [ ख पयोद्‌ | वादल । पयौद 1 उ०- नीच निरा- 
वहि निरस तरु तुलसी सी चहि ऊख । णोषत पयद समान सव 
तिष पियुष के रूख ।--तुलसी ग्र०, पृ १३४। २, जिससे पय 
रयात्‌ इष प्राप्त हो । स्तन । उ०--गोद राखि पुति हदय 
लगाए । सवत प्रेमरस पयद सुहाए । -- मानस, २1 ५२ 1 

पयद्ल--घस्ा पु | स° पदति दल ] १० वैदल । उ-- चले ह्यद 
पयदल सथ्य रथ्य ।--ह्‌° रासो, प° ३५। 

पयदा{--षया पु° [ देश० ] ३० 'प्यादा' 1 उ०्--लक्षावधि पयदा कं 
शन्दवाद्य 1-कीति०, पृ० ८४ । 

पयधि(ध--षञा पुं [ स° पयोधि ] दे° "पयोधि" । 

पयना-वि° [ ° ] ३० वना । 
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पयनार-- पञ्चा प° दे° "पेना 1 

पयनिविप्--सल् पुण [ से० पयोनिधि ] द° 'पयोनिषि' 1 उ०-- 
कोड कह पयनिधि चस प्रमु सोई ।-- मानस, १ १८५। 

पयसुख--पि° [ स पय + सुख ] 2० ्ूषमूख' । उ०--गौर सरीर 
स्यामु मन माही । कालकूट मुख पयमूख नाही 1-- मानस, 
१ 1 २७७ । 

पयश्चय- सन्ना पुं [ सं० ] कील या कोई बडा जलाशय [को०] 1 

पयस्य'--वि० [ सं० | दुध से निक्लाया वना हुम्रा। 

पयस्यर-सन्ञा पुं १ दुघसे निकलीया प्राप्त वस्तु । दुग्धविकार। 
तैसे, घी, मद्रा, ददी भ्रादि। उ०-जय प्रयस्य परिपूं 
सुघोषित घोष हमारे ।--सा$त, ए ४२१ । २. विलार । 
मार्जार (को०) 1 

पयस्या--सन्ञा खी° [ सं० | १ दुरगिविका! दुधिया घास । २ प्षीरका- 
कोली । भ्रकपुष्पी । ३ सत्यानासी । स्वणक्षीरी (को०) । 

पयस्वती-- सक्च सी° { स] १ नदी। २ भ्रषिकं दघ देनेवाली 
गौ (को०) । 

पयरखल १--वि° [ सं ] १ जलयुक्त ! २ जिसमे दूष दहो) 

पयस्वलर---सन्ना पुं” [ सं° ] वफरा । छाग [को०]। 

पयरषान्‌-- त्रि [घ° पयस्वत्‌ | [ वि खी° पयस्वती | पानीवाला । 

पयस्विनीो--सल्चा खी° [ से” | १, गाय । दुधदेती हई माय । २ 
वकरी। २३ नदी। ४ चित्रकूटकी एक नदी। ५ क्षीरका- 
कोली।६ दूवफेनी । दरूषविदारी । ८ जीवती । 

पयस्वौ-वि° [ म० पयस्विन्‌ | [वि० ज्ी° पयस्विनी ] पानीवाला । 

पयहारी--न्ञा पु° [ स॑° प्रयस्‌ + श्रहारी ] दूष पौकर रह जानेवाला 
तपस्वी या साधु । 

पर्या{--स्ल्ञा प° [ देर” | एक तौल्ल करने का पाध्रजो दस सेरका 
दोतादै।! ( वुदेल० ) । 

पयाग--सन्ना पु [ ख० प्रयाग ] >° श्रयाग'। 

पयाद्‌ृ४- फि° वि° [हि०] पौव पांव } पेदल। विना सवारी के) 
उ०-सवार एकमभ्राप दही सवै पयाद चत्लिय ।--ह० रासो०, 
पु० ५१ 

पयाद्‌] *---पञ्चा प° [ हि० ] >° "प्यादा' । 

पयादा-वि० पंदल । प्यादा। 

पयान- सता पुं” [ ख० प्रयाय ] गमन । जाना ! याश्रा 1 रवानगी । 
उ०-भ्रषरणगे हश्रानि करिफै पयान प्रान चाहत चलन 
ये सदेसो ले सुजान कौ ।-- घनानंद, प° १६। 

क्रि° प्र०- करना 1!--होना । 

पयाम--घल्ला पु” [ फा० | द° "वेगाम्‌ । उ०--ग्रापही प्रपना जो 
ले श्राया पयाम । पाक नवी का है मुकद्म कलाम ।--कवीर 
म०, पु० ४६] 

पयार-पखा पुं [ स° पलाल ] ३० 'पयाल } उ०~--चघान को 
गवि पयार ते जानौ क्ञान विषय रख भोरे ।--सूर 
( शब्द० }) । 

परयाक्त'--खदा प° [स० पाताल, प्रा० पया्त ] दे° 'पाताव' । उ०- 
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सव सुख सरग पयाल के, तोल घराजू वाहि । हरि सुख एक 
पलक्क का, ता सम कल्या न जाइ ।-सतवानी ०, पुण ७८६ 1 

पयालः-- सन्ना पु° [ सख° पलाल | धान, कोदो, श्रादि फे सूखे उठल 
जिसके दाने काड लिए गए हो 1 पुराल। 

मृद्षा०--पयाल गाष्टना या काना = (१) एसा श्रम करना 

जिसका कुष्ठ फल न हो । व्यथं मिहुनत करना । उ०-- 
फिरि फिरि कदा पयारहि गाहे ।-- सुर ( शब्द ) । (२) 
एेसेकी सेवाकरनायां एसेको धेरना जिससे कुछ मिलने 
कीश्राणानदहौ) 

पयोगह-सन्चा पुं [म०] दै” 'पयोगलः । 

पयोगज्ञ - सत्रा पं [सं०] १ श्रोला।२ दीप । 

पयोग्र््-- यच्चा पु” [स०] एक यज्नपाघ्र । 

पयोघन--सच्चा पुं” [सं०] श्रोला | 

पयोज--पन्ञा पुं° [सं०] कमल । उ०--गिरीश के सीस पयोज चहं 
जगमोहन पावन पतौ सव प्रग । --प्यामा०, पृ० १२६। 


पयोजन्मा--सज्ञा पुं° [ख०] १ मेष । वादल 1 २ भोथा । 

पयोत्र(--सक्ष पं [ स° पौत्र ] पौव! पोता। पत्र का पत्र | 
उ ०- प्रजा पल्य प्रगट्यौ पृषहुमि छह दरसन की लाज । पेषत 
पुत्र पयोत्र मुख करौ कोटि जुग राज ।-रसरतन, 
पु० १२। 

पयोद्‌--पन्चा पुं” [ सं° ] १. बादल ! मेष । 

यो ०-पयोदसुद्धव्‌ = मयूर 1 मोर । 
२ मोथा । मुस्तक । ३ एके यदुवशी राजा । 

पयोद्न--सन्चा पुं” [ पयस्‌ + ्योदन  दूवमात । 

पयोदा--्ला खी° [ सण ] कुमार की अनुचरी, एक मात्रका । 

पयोदेव--षन्चा पु” [ स [ वसख्ण । 

पयो ध(द--सन्ञा पु [ सं° पयोघस्‌ ] ठे "पयोधि" । उ०-परं 
पयोध जु भ्रलपवुद जल,सो कहौ को पहुचाने ।-पोदार 
भरिण ग्र०, पृ० ३३६1 

पयोघर--खड्ा पुं [ ख० ] १ स्तन 1 २ बादल! ३ नागरमोथा । 
४ कसेर 1 ५ तालाव। तडागम। ६ गायका भ्रायन। 
७, नारियल । ० मदार। श्रकौवा। & एक भ्रकारकी 
ऊख । १० पवत । पहाड । ११ कोरु दुग्वृक्ष । १२ दोहा 
खद का ्वांमेद। १३ समुद्र। (० )। १४ दछपय 
छद का २७ मेद । 

पयोधा-- खहा पु [ सं° पयोधस्‌ ] १ जलाधार । २ समुद्र । 

पयोघाराग्रह-सल्ा पुं° [ सं ] स्नानागार जिसमे नहाने के लिये 
धारा यत्र ( फौवारे) खमेर [फम्‌ । 

पयोधि--सन्ञा पु [ स° ] समुद्र । 

पयोधिक--घल्या पुं” [ ख° ] सपधुद्रफेने । 

पयोतिधि-- सन्ना पुं [ खं ] समुद्र । 

पयोसुक-- सा पु” [ सं° ] द° 'योमुच्‌* । 

पयोग्ुख--वि° [ सं° ] दूषपीता । दूषमु हां ( वच्चा ) । 


पयोयुष्‌ 


पयोमुच. स्न पु" [ स० ] १ बादल । २ मोथा 1 
पयोर--सद्वा पु० [ स° ] सैर का पेड । 
पयो रय--प्ना पुं [ सं० ] जल की धारा । जलका वेग [कोण] । 
पयोराशि- सन्चा प° [ सं० ] जलराशि । समूद्र कण] । 
पयोलता-- सज्ञा ली [ स° ] दूघविदारी कंद । 
पयो वाष्ट--पल्ञा पुं” [ स० ] १ मेघ । वादन । २ मोथा) 
पयोत्रत-- सज्ञा पु [ स० ] १ मत्स्यपुराण के भ्रनुसार एक त्रत 
जिसमे एक दिन रातया तीन रात केवल जलं पीकर रहना 
पठतादै। २ भागवत के श्रनृसारक्ृष्णका एकव्रत जिसमे 
बारह दिन दूष पीकर रहना भ्रौर कृष्णका स्मरणभ्रौर 
पुजन करना होता हे । 
पयोष्णी- सज्ञा जी° [ सं° ] विध्यावल से निकलकर दक्षिण की 
भ्रोर को बहनेवाली एक नदी । 
पयोष्णीजाता--सुडा जी° [ सं ] सरस्वती नदी । 
परच-भ्रव्य° [ सण्परज्च | १ प्रौरमभी) र२ेतोभी। परंतु! 
लेकिन । 
परज--सज्ञा पुं [ सं° परञ्ज ] १ तेल पेरनेका कोलहु।२ दूरी 
काफल 1 ३. फेन । ४ शक्र का खद्ग कण] । 
परजन--सन्ञा पुं” [स० परजञ्जन ] (पर्िविम दिशा कै स्वामी) वरुण । 
परजय- सन्ना पं [ स० परज्जय }] १ शत्रु को जीतनेवाला। 
२ वरुण कां एक नाम । 
परजा- सन्ना ली [ सण परज्जा ] उत्सवादि मे उपकरणो की 
घ्वनि [कोग] । 
परंतप --वि० [ सं° परन्तप ] १ ्रु्रो को ताप देनेवाला । वैरियो 
कोदुख देनेवाला । २ जितेंद्रिय। 
परतपर--सन्ञा पुं १ चितामणि । २ तामस मनु के एक पुत्र । 
परतु-भ्रन्य० [ सं०पर+्तु | एक शब्दजो किसी वाक्यके साध 
उससे कु भ्रन्यथा स्थिति सूचित करनेवाला दूसरा वाक्य 
कहने के पहले लाया जाता है। प्रर। तोमी। कितु । 
लेकिन । मगर । जेसे--( क ) वह दइतना कहा जातादहै 
परतु नही मानता । (ख) जी तो नही चाहतादै परतु 
जाना पडमा 1 
परद्‌-- सल्ला पुं [ फा० ] दे° प्पररिदा' [को] । 
परदा--सन्ञा पुं [ फा० परद (= चिहिया) ] १ चिडिया। पक्षी । 
२ एकप्रकारकी हवादार नावजो काष्मीरकी भीलोमे 
चलती है । 
परद्‌- सज्ञा पुं” [ सं° परम्पद्‌ ] १ वैकूठ। २ मोक्ष। ३ उच्च 
स्थान (को) 1 
परपर--सन्ञा पु [ म० परम्पर ] एक के पीछे दूसरा एेसा क्रम 1 
भनृक्रम । चला जाता हृध्रा सिलसिला । २ पुत्र, पौत्र, प्रपीत 
प्रादि । बेटा, पोता, परपोता श्रादि। वश। सतत्ि।३ 
मृगमद । कस्तूरी । 


परपरया--@० [ स० परम्परया ] परपरा द्वारा । परपरा से। 
भ्रनुक्रम से कि०]। 
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पर" 


परपरा- संज्ञ खी° [घं० परस्परा] १ एकके पीले दूसरा ैसा क्रम 
( विशेषत कालक्रम ) । भ्रनक्रम । पूर्वपपिर क्रम । चला भ्राता 
हरा सिलसिला । जंसे-परपरा से एेसा होता भ्रा रहाहै। 
यो ०--चंशपरपरा ! शिप्यपर॑परा । 


२ वंशपरपरा । सतति । भ्रौलाद । ३ वरावर चली ्राती हूर 
रीति । प्रथा । परिपाटी । जैसे,--हमारे य्ह इसकी परपरा 
नही हे । ४ हिसा । वध । 

परपराक--सन्ञा पुं [स° परम्पराक | यज्ञाथं पशुहनन । यन्न के लिये 
पणुम्रो का वघ । 

परपरागत--ि [ ० परस्परागत | परपरा से चला भ्राता हा । 
जो सव दिनिसे होताभ्राताहो। जिसे एकके पीछे दूसरा 
बरावर करता श्राया हौ । जंसे, परपरागत नियम । 

परपणरित--वि° [ घ° परम्परित ] परपरायुक्त । परपरागत । 
परपरा पर भ्राधित। 


परपभरित रूपफ--सन्चा पु [सं०] रूपक भ्रलेकार का एक भेद जिसमे 
किसी काश्रारोप दरूसरेकैभ्रारोपका कारण होता है। 
परपणरीश-वि० [स° परम्परीण] परपरा से प्राप्त 1 परपरागत [कोण] | 
पर '--वि° [ ० | १ दूसरा । श्रन्य । श्रौर। श्रपने कौ छोड शेष । 
स्वातिरिक्त । गैर । परलोक । उ०--प्रर उपदेश कुसल वहु- 
तेरे जे भ्राचरहि ते नर न घनेरे ।--नुलसी ( शब्द० ) ॥ 
यौ ०--परपीदन ! परोपकार । 


२ पराया 1 दुसरेका। जोश्रपनानहौ। जैसे, पर द्रग्य, प्रर 
पुरुष, पर पीडा । ३. भिन्न । जुदा । श्रतिरिक्त। ४ पीके 
का उत्तर । वादका | जैसे, पुवंभ्रौरपर। ५ जोसीमा 
कै वाहर हो । 

यौ ०-- परबर्य । 

६ भागे वदृ हृश्रा। सवके ऊपर । श्रेष्ठ । ७ पवृत्त । लीन । 
तत्पर । लेसे, स्वा्थंपर (केवल समास मे) । 

पर :-प्रतय० [स० उपरि] सप्तमी या श्रधिकरणा कारक का चिह्ु । 
जैसे-- (के) वह धर पर नही है । (ख) कूरसी पर वैठो। 
परः-- सन्ना पु [ संन्पर ] १ शत्रु । वैरी! दुष्मन । 

यो ०- परंतप । 

२ शिव ।३ प्रह ।४ ब्रह्या। ५ मोक्ष। ६ न्याय मे जाति 
या सामान्यकेदोमेदोभेसे एक । द्रव्य] गुण भौर कर्मकी 
वृत्ति या सत्ता । ७ ब्रह्मा की श्राय (को) । 

पर ४.-श्रव्य० [ स° प्रम्‌ ] १ पश्चात्‌ । पीले । जसे,- इसपर वे 
उठकर चले गए । ४ एकशन्द जो किसी वाक्य के साथ 
उससे श्रन्यथा स्थिति सूचित करनेवाला वाक्य के कटने के 
पहले लाया जतादहै। परतु । क्नु । लेकिन! तो भी। 
जेसे,-- (क) मने उसे वहत समभ्राया पर वह्‌ नही मानता । 
(ख) तवीयत तो तदी ्रच्छी है पर जायेभे । 

पर - यज्ञा पु° [ फा० ] चिदियोका इना भ्रौर ॐ 
रोएं । पख । पक्ष । 

खदा ० पर्‌ कट जाना = शक्तियावलकाश्राधारन रह्‌ जाना। 
भशक्त हो जाना 1 कुदं करने घरमे लायक त रह्‌ जाना 1 


सपरके घुएया 


परदे 


पर काट देना = श्रणक्त कर देना । कुं करने धरने लायक 
न रखना ¦ पर कैच करना = पख केतरना । (कवृतरवाज) । 
पर जमना = (१) पर निकलना । (२) जो पहले सीधा 
सादा र्हाहो उसे शरारत सूना । ध्रुतता, चालाकी, दृता 
प्रादि पहले पहल भ्राना । ( कीं जते इए }) पर जल्ना = 
(१) हिम्मत न होना । साहस न होना। (२) ग्तिन 
होना 1 पर्हुच न होना । जंसे,--वर्हां जाते वडे वो 
फे पर जलते है, तुम्हारी क्या गिनती दहै? पर काडना = 
(१) पूराने पोका भिराना। (२) पख फटफटाना | ठेनो 
को हिलाना 1 पर हटना = दै० "पर जलना' । पर टट जाना = 
दे° "प्र कट जाना'। प्रन मारना=पैरन रख सक्ना। 
जान सकना) फटकन सकना। विदिया पर नीं मार 
सकती कोई जा नही सक्ता । क्िसीषी पहुंच नही हौ 
सकती । पर निकालना = (१) प्रखोसे युक्त होना । उडने 
योग्य होना । (२) बढकर चलना । इतराना । श्रपने को 
कु प्रकृट करना । पर श्रौर वाल निकलना = (१) सीधा 
सादा ने रहना । वहत सी बात्तो को सममने तुमने लगना । 
कुद कुं चालाक हौना । (२) उपद्रव करना । ऊषम 
मचाना। पर वाध देना = उने की शक्तिन रहने देना। 
वेवसं कर देना 1 


पर-स्य खी° [स° पार( = कटोर।, प्याला) | दीए के प्रकार का 
पर उससे वडा एक मही का वरतन । पारा 1 सराव । 


परकट--वि० [० प्रकट | दे” श्रकट' । उ०--प्रपनथं धन ह घनिक 
घर गोए्‌ । परक रतन परकट कर कोए ।-विद्यापति, 
ए० १४४ । 

परफटा--वि० [ फा० पर +हि० कटना ] जिसके परया परख कटे 
हो । जंसे, प्रकटा कब्ूतर । 


प्रकना&+--क्रि° भ्र० [ हि० परचना ] १ परचना । हिलना | 
मिलना। २ जो बात दो एक वार श्रपने भ्रनुकुलहो गर्द 
या जिस बातको कर््‌वारवे रोक्टोक करपाए हौ उसकी 
श्नोर प्रवृत्त होना । षडक खुलना । श्रम्यास पडना । चसका 
लगना । उ०-माखन चोरीसो श्री परकि रहो नेदलाल । 
चोरन लाग्यो भ्रव लसी तेहिनि को मनमाल 1 -रसनिचि 
(शन्द०) । 

परकषेणु--पज्ञा पु [मं०] शगु की सपदि भ्रादि लुटना । 

परकलन्र - सज्ञा पुण [ सं०] भ्रन्य व्यक्ति कौ स्त्री । दूसरे की 
पत्नी कग] 1 

परकसना(- छि घम० [ हि° परक्ासना ] १ प्रकाशित होना । 
जगमगाना । २ प्रकट होना । 

परकाज-- स्ना पु° [ हि० पर~+फाजी ( = काम करनेवाला) ] दूसरे 
का काम) परकारज। 

परकाजी--वि० [ हि० पर+काज ] दूसरों का कायसराघन करने- 
चाला । परोपकारी । 

परफात--सन्ा पु [ ह° पर~+कान ] तोपक्राकान यामूठ। तोप 
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परिय 


का वहु स्यान जहां रजक रखी जती हैया वत्ती दी 
जाती टहै। ( लश ) ) 

परकाना-क्रि° सख० [ ह° परकना ] १ परचाना । हिलाना। 
मिलाना। २, ( किसीको ) कोई लाम परटुचाकरया कर 
वात वेरोकटोक करने देकर उसकी प्रोर प्रवृत्त करना । धडक 
खोलना । श्रभ्यास डालना । चक्का लगाना । 

परकाय--बा प° [ स० | श्रन्यका णरीर । दुसरे का णरीर किन 

परफायप्रवेश--उ पुं [ म० ] श्रपनी श्रात्मा को दूत्तरेके एगीर 
मे डालने की क्रिया, जो योग की एक सिद्धि सममी जात्तीहै। 

परकार'-- सवा पुं० [ फा० ] व्रृच्च या गोलाई खीचने का श्रौजार जो 
पिच सिरो पर परस्पर जुढी हुई दो एलाकाश्रो कै सू्पषा 
होता ई । 

परकार (४) पवा पु° [ म° प्रकार [>° श्रकार'। उ०--{क) 
श्रपना चचेन नरहरी परकार जे भ्रमिश्श्रिसे देलहि नितार। 
विद्यापति, पृ० २०६ 1 (ख) चपरि चखनि पै जो जल श्रावै । 
षह परकारि त्निया जु जनावै ।-नद० ग्र०, पृ १५१। 


परकार्ना--्रि० प° [ हि* परकार-+ना (प्रत्य०) ] १ परकार 
से वृत्त श्रादि वनाना। २ चाग श्रोर फेरना1 श्रावेष्ठित 
करना । उ०~- दसहूं दिसति गर्द परकारी। देख्यौ समै 
भयानक नारी ।---दख प्रकाश { शब्द० ) । 

परकाल्ल - सदा प° [ फा० परकार ] द° (परकार'। 

परकाल्ला२ - सा पुण [ ० प्राकार या प्रकोट] १ सीढी। जीना। 
२. चौखट । देहली । दहतीज 1 

परफाज्ञार-सश्षा पुं [ फ़ा० परगालद. ] १९ दुकडा । खड । उ०-- 
सुदर जीव दया करे न्यौता मानं नाहि! माया द्ुवैन हाय 
सौ परकाला ले जाहि 1--सुदरमग्र ०, मा०२, पु० ७३५। 
२ शीशे का दुक्डा। ३, चिनगारो। भ्रग्निकिण । 

मुद्दा --श्राफत का परकाला = गजव करनेवाला । श्रद्भुत शक्ति- 

वाला 1 प्रचड या मयकर मनुष्य] 

परकास(ध--सत्ता प° [ स° प्रकाश | दे श्रकाश' । उ-- गुर भ्राए 
घन गरज कर शब्द किया परकास्र। वीज पडाथाभरुमि 
मे श्रव भई पूल फल ध्रास 1--दरिया० वानी, प° १। 

परकास्क(४--पि० [ स° प्रकाशकं | 2० श्रकाशक'। उ०--भ्रसं 
घ्रघ्यातम दीप जु कोई । वुघ्पादिक परकासक सोई ।--नद 
ग्र०, पु० २२६॥ 

प्रकासना-छ्रि० स० [ स० प्रकाशन | १ प्रकाशित करना 1 
उ०-जो कु ब्रह्य ब्रह्य सुख भ्राहि ! विद्ुषनि कौ प्रकासत 
ताहि 1-नदण० भ्र०, प° २६०२ प्रकट करना। 

परकासिकद्--वि° [ से° प्रकाशक ] दे “प्रकाशकः । उ-सवन के 
नैना प्रान परकासिके तके दिग, रच्यो चखोडा छाज, छवि 
कटी न जाद ।- नद० म्र०, पु० ३४० । 

परकिति (सा खी° [ स° प्रकृति ] दे° श्रकृति' 1 

परक्िय८्- सन्ना ली० [ स० परकीया ] दे (परकीोयाः 1 उ०~ 
दौपग फीके एूलं एेलाने । परकिय तियनि के हिय 


परकिया 


प्रकूलाने ।--नंद० ग्रं० पृ० १४२। 
परकिया--घन्ञा खी° [सं० परकीय] दे° "परकीया" । उ०--निघरक 
सर्द कहति दमि लहिये ! सा प्रकिया लच्छिता कहिए 1 
-नदण० प्र५, पु9 १.४६ 1 
प्रकीय--वि० [ स० ] पराया । दूसरे का । वेगाना । 
परकीया- सल्ला जी° [स०] पति कै भ्रतिरिक्त परपुरुष फी प्रमपात्रा 
या पर्‌ पुरुष से प्रीति सवघरखनेवाली स्त्री । तायिकाश्रोकेदो 
प्रघान मेदोमे से एक । 
विशेष- परकीया दो प्रकार की कही गई हँ । भ्रतरूढा ( भ्रविवा- 
हित ) रौर ऊढा ( विवाहित ) । स्वेच्छापूरवक परपुरष से 
रम करनेवाली परकीया को 'उद्वुद्धा श्रौर परपुखष की 
चतुराई या प्रयत्न से उसके प्रम म फंसचेवाली को "उद्बो- 
चिताः कते ह । परकीया के चह घनौर भेद किए गए द-- 
गु्ा, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, श्रनुशयाना श्रौर मुदिता । 
( नके विवरण प्रत्येक एब्द के भ्रतगत देखो । ) 
परकीरति(द- सज्ञा खी° [ स० प्रङृति ] द° श्रृति' । 
परकीर्ति- सन्ना खी [ सं० ] दुसरे का यश । उ०--हमारा उच्चपद 
का श्रादरणीय स्वमाव उस परकीतिको सहनन कर सका। 
--मारतंदु प्रं०, भा० १, पु० २६८। 
परफुति--पक्ञा खी° [स०] १ दूसरे की कृति ! दुसरे का क्रिया हरा 
काम। २ दूसरेकी एतिका वंन । ३ क्म॑काड मे दो 
परस्पर विरुद्ध वाक्यो फी स्थिति । 
परकारा- खन्ना पु [ स० परिकोट ] १ किसी गढया स्थान कौ 
रक्षा के लिये चारों श्रोर उठाई दुद्‌ दीवार 1 वचाव या सुरक्षा 
के लिये मिष्टी या पत्थर प्रादिकी दीवार। ५ पानी श्रादि 
की रोक के लिये खडा किया हृभ्रा घुस । बाधि । चह । 
परक्खना८४-क्रि० स० [ इ° परखना ] दे° "रखना 1 उ०-- 
गुरी परक्खवा गया उवार बाण भ्रोपमा । प्रलं क ज्वाल 
पस्सरे, प्रनत जीम श्रातरे (य° 5०, पृ० ८४। 
परक्मण--्चा पु° [ सं परिक्रमण ] परिक्रमा । प्रदक्षिणा । 
उ०्--परकछमण त्तिणदे पग परसे, जस यम जीह्‌ श्रपार 
जपे [--रघु० 5०, पु० १४१ । 
परकते्--सलना पु” [खं] १ पराया खेत । २ दूसरेकाशरीर। ३ 
परारूस्त्री । दूसरे की मार्या । 
परख - सन्ना खी° [स० परीष्ठा, प्रा० परिक्ख] १ गुणदोष स्थिर करने 
के लिये श्रच्छी तरह देखभाल । जच । परीक्ञा। जसे,-- 
श्रभी उस सोतेकी परखदहो रहीदहै1 २ गखदोष का ठीक 
दीक पता लगानेवाली दृष्टि! गुखदोष का विवेचन करने- 
वाली श्रतभ्करण वृत्ति कोर वस्तु मली है या बुरी यहं जान 
लेने की शक्ति । पहचान । जँसे,--(क) तुम्हें सोने कौ परख 
नहीदहै। (ख) उसे भ्रादमी की परख नहीदहै। 
क्ि० प्र°--दहोना। 
परखचा- सज्ञा पु° [†६०] खड 1 दुकडा । विभाग 1 जैसे, परखचे 
उडाना = घञ्जिया उडाना 1 
६-१३ 
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परगनी 


परखना?- क्रि स० [ स° परीन्तण, प्रा० परौक्खण | १ गणदोप 
स्थिर करने के लिये श्रच्छी तरह देखना भालना। परीक्षा 
करना । जच करना । जैसे, रत्न परखना, सोना परखना । 
सयो० श्छि०--देना 1- लेना । 

२ श्रच्छी तरह देख मालकर गुणदोप का पता लगाना! मला 
भ्रीर बुरा पहचानना । कौन वस्तु कैसीटहे यह्‌ ताडना 
जसे,--म देखते ही परख लेता हुं कि कौन कैसा ह। 

परखनार-क्रि° स० [ म° पर~+दष्तण, {हि० परेखना ] प्रतीक्षा 
करना । इतजार करना । श्रासंरा देखना । 

परखवाना-क्रि०° स० [ ° | द° परखानाः । 

परखतैया--सन्ञा पुं [ हि० परख~+वैया (प्रत्य ०) | परखनेवाला । 
जा चने वाला । पहचाननेवाला । 

परखाश्-- मल्ला श्ली° [हि० परख ~+श्रादरै (प्रत्य ०) | १ परखने का काम । 
२ परखने कौ मजदूरी। 

परखाना, परखावना(-क्रि° सण [ हि० परखनाका प्र°्रूप ] 
परखने का काम दृसरेमे कराना। परीक्षा फराना। जंच- 
वाना । उ०-कहि उाकूर श्रौगून छोडि सवै परवीनन कै 
परखावने ह ।--उकुर०; पृ० २५। ९ कोर्द्‌ वस्तु देतेया 
सौपते समय उसे गिनकरया उलट पलटरकर दिखा देना । 
सहैजवाना । संमलवाना ! ` 

परखी-- सङा जी [ हि° परख दं ( प्रत्यय० ) ] लोहे का वना हृभरा 
नालीदार श्रौर नृकीला एक उपकरण जिससे वदबोरोमे से 
गेह, चावल श्रादि परखने के लिये निकाला जाता है । 

परछुरी {-- सल्ला ली° [ देश० | दे° "पखडी' 1 

परखेधा-- सज्ञा पु० [ ह° परख~+एेया (प्रत्य ०) } परखनेवाला । उ०- 
विन परखंया चतपुरजौहुरी किसको इते दिवां ।- प्रेमघन०, 
भा० १,पु० १८६ 

परग-पख पं [ सं० पदक ] पग । ठग । कदम । उ०-तीनि परग 
तीनो पुर मय ।-कवीरसा० ० ४०८] 

परगट {--वि० [ सं° प्रकट | दे० श्रगट' । 

परगटना२-फ्रि० श्र० [ ह° परगट | प्रगट होना । खुलना । 
जाहिर होना । 

परगरनाः--क्रि० सण० प्रकट करना । जाहिर करना) 

परगन्‌--पल्चा पुं° [ फा० परगनह. | ‡० "परगना" । उ०--तज परगन 
सरदार महरितु ताकी करत नन्हाई 1-- सुर (शषव्द०) | 

परगना सन्ना पुं [ फा० 1 मिण स्ं° परिगण (=घर) ] एकम्‌- 
भाग जिसके श्रतगेत वहुतसे ्रामटहो । जमीन का वह्‌ हिस्त 
जिसमे करई गवो) 

विरोष - घाजकल एक तहसील के भ्रतर्गत कई परगने होते ह । 
बडे परगने कर्द टप्पोमे कटे होते ह] 

यौत परगना धीम } परगनादहाकिम = परगनेकी देखभाल करनै- 
वाला प्रघान श्रघिकारी । परगनेदार =परगने का म्रधिकारी। 

परगनी- मन्ना खी° [ सण प्रग्रहण | ° "परगह्नी' । 


परगसना 


परगसना(्र--कि° त्र ० [० प्रकाशन] प्रकाशित होना । प्रकट होना । 
परगष्ट-सक्षा पुं | सं० परिग्रह | दरेण (परिगह' | उ०~-परगह्‌ तट्‌ 
प्रवार श्ररी सहमार उडाणु (--रघ्‌० ०, पु० ४८। 
पर गष्टनी-- सन्ना ली [ स° प्रग्रहण ] नली फे धाकारका सुनार का 
एक प्रौजार जिसमेकस्द्धीकी सी डदी लगी होतीदहै। ६्स 
नलीमे तेल देकर उसमे चादीया सोने की गुल्सियां डालते 
है । परगनी । 
परगाछा-सडा पुं° [ हि० पर ({ = दूसरा) +ग्ठु ( = पेद) ] एक 
प्रकारके पौधे जो प्राय गरम देशों मे दूसरे पेो पर 
गते ्हृ। 
विशेष ~ इनकी पत्ति लवी प्रर खी नसो की होती है! 
फूल चु दर तथा श्रद्भुत वेणं भ्रौर भ्राकृति कफे होतेह 1 एक 
ही फूलमें प्रमंकोण श्रौर परागकेसर दोनों होते ह! परगचे 
फो जाति के वहत से पौपे जमीनपरमी होते है श्रौर फूलो 
कीसुदरताके लिये वगीषोमे प्राय लगाए जातेरह। एेसे 
पौधे दुसरे पेडो की लियो भ्रादि पर उगते श्रवध्य हुः पर 
सव परधुष्ट ( दुसरे पेडो के रस धातु से पलनेवाले ) नहीं होते । 
परगछेकी कोद ट्हूनीयार्गाठिमी बीजका कामदेतीदहै, 
उससे मी नया पौधा प्रकर फोडकर ( गन्नेकी तरह) 
निकल भ्राता है । परग को सस्कृत मे वदाक प्रौर ह्दी में 
चदा भी फहते है | 
परगाद्ी - सञ्ञा सी [ हि° परगादु { भ्रमरवेल । भ्राकाशर्वौर । 
परगादृ ("~ वि [ सं° प्रगाद | दे० श्रगादृ" । 
परगामी--ते° [ म° परगासिन्‌ ] [ वि° खी° परगाभिनी ] १ श्रन्य 
के साय गमन करनेवाला । २ दूरे के लिये हितकर [कोग] । 
परगास--सल्ा पु” [ सण प्रकाश ] दे° श्प्रकाण' । उ०्~मला है 
प्रस्थान भ्रम्मर, जोति है परगास [--जग० वानी, पु० ४। 
परगासना{--क्रि° श्र० [ संण प्रकाशन ] प्रकाशित होना । 
परगासंना --क्रि° स० प्रकाशित करना । 
परगुण-- छा प [सं०] दुसरे के लिये हित (को०) 1 
परघट(ध{--वि° [ हि० परगट, प्रगट 1] द° श्रगट", "कट" । उ०-- 
दरिया परघट नाम विन, फो कौन भरायो देन्ल । - दरिया० 
वानी, पु० ७। 
परघनी--गज्ञा जी” [ {ह° परगनी ] दे 'परगहनी' । 
परचड(भ--पवि० [ ख० प्रचर ] दे "प्रचड" । 
परवद - सा खी° [ हि० ] दे रवै" । 
परचक्र--ल्ा पु [5०| १ श्रुकीसेना। २.शवरुका राज्य श्रौर 
वर्ग । ३ शु द्वारा चदा (को) । 
परचतण -सञ्ना र [ घ° परिचित्त ] जान पहुवान । जानकारी । 
उ०-- क्थ लमि फिरिहै दीन भयो 1 सुरत सरित प्रम भंवर 
परो तन मन पर्त न लष्यो ।-- सूर (शब्द ०) ¶ 
परष्वना--क्रि° श्र° [ सं° परियन ] १ किसी को एतना श्रधिक 
जानतरूक लेना कि उससे व्यवहार करने मेँ को सकोचया 
टका न रहै । हिलना मिलना । षरिष्टता प्राप्त करना । 
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पदन्ारगी 


जैसे,-- (क) वच्चा जव प्रच जायगा तव तुम्हारे पास रहने 
लगेगा । (ख) पर जाने पर यह्‌ तुम्हारे खाय साय फिरेगा) 
२ जो वात दौ एक वार श्रपने प्रनृकूलष्टो गरहौ या जिस 
वातकरो दो एकवारवे रोकटोक मनमाना करनेषपाए रद 
उत्तकी भोर भवृत्त रहना । चसका लगना | धडक व्तुलना 1 
टेव पड्ना ! जंपे,--एसे कुद न दो, परच जायगातो नित्य 
प्राया करेगा 1 
संयो° फ्ि०-जाना । 
३ शक्त होना । प्रगट होना । पहुषाने जाना! 
परचर--पथा प° रिग्‌] वैलों की एक जाति, जो भ्रव के खीरी जिने 
के भ्रासपास पाई जाती ह। 
परचा--नया प° [ फा० परष्वह ] १ कागजका द्क्डा 1 चिट। 
कागज । पत्र! १ पुरजा + पत्त । सक्का । चिद्धी। ३ परीक्षा 
मे भ्रानेवाला प्रएनपच्र । जसे,--एम्तदहान म हिसावि कषरा 
विगड़ गया । 
परचा?-पया पुं” [ म॑० परिचय ] १ परिचय । जानकारी । उ०-~ 
कहा हाल तेरो दास का निस दिन दुख्मे जोय । पिव सेती 
परचो नी विरह सतावै मोय ।-दरिया० वानी, पृ ६३। 
मुहा ०-- पर्चा देना = एसा लक्षण या चिदु वत्ताना जिससे लोग 
जान जये } नाम प्राम वताना। 

२ परख 1 परीक्षा । जच । ३ प्रमाणा । सव्रूत । 

मुदहा०-परा भागना । ( १) प्रमाखया सवूतदेनैके लिये 
कट्ना । (२) किसी देवी देवत्रा सै प्रपनी शक्ति दिखाने को 
क्हूना । (श्रो) । 

परवार-समा पुं [ देण० ] जगभ्नाथणजीफे मदिर का वह प्रधान 
पुजारी जो मदिर की भामदनी भ्रौरखषं फा प्रवध करता 
प्रीर पूजासेवा प्रादि की देखरेख रखता ६ । 

परचाधारी-पि० [ म॑° प्रत्ययधारिन्‌ ] प्रधान । श्रेष्ठ । परघावासे 1 
उ०-नारायण दास जी तपस्वी भौर पर्वाधारी मष्टास्मा 
ये ।--युदरप्र० (जी०), भा० १, पु०७४। 

परचाना-क्ि० सण [ ह° परना ] किसी से तना भ्रधिकं लगाव 
पैदा करना वि; उससे व्यवहार करते मे कोई कोच या खटकां 
न रहे । हिलाना । मिलना । भ्राकपित करना । जसे, षच्े 
फो प्रचाना, कुत्ता परचाना । 

सयो० फि०-लेना। 

२. दो एक वार किसी कै श्रनुश्ुल कोई वातत फरके या होने देकर 
उसको दस वातषफी पोर प्रवृत्त करना। डक खोलना। 
पसका लगाना । टेव डालना । जसे कध देकर पर- 
चाश्रो मत, नही तो बरयर तग करते रर्हुगे। 

संयो० क्रि०--देना । 

परष्वाना(५) --्ि० स० [ सं० प्रञ्व्तन ] प्रज्वलित करना । जलाना 
उ०--चिनगि जोत्ति करसीते भागे ¡ परम तपु परषावै 
लागे 1--जायसी ( शन्द० ) । 

परष्वार(धः--सल्ा पुण [ स० प्रचारं [ दे° श्रचार' । 

परवारगी--सन्गा जी" [ सं” परिष्व्या, हि० परिचार, परर +गी 


परष्वारना 


(प्रत्य०) ] सेवा 1 परिचर्या उ०-सो श्रो गुसाई जीकी 
परवारणी भ्रौर टहल करती ।-दो सौ वावन० भा 
१,१० ३१५ 
परण्वारना(- क्रि सण [स॑° प्रचार] दे" प्रचारना' । उ०--कपि 
दलु देखि सकल हिय हारे । उठा ध्रापु कपि के परचारे ।-- 
मानस, ६।३४। 
परषिन्तपयीयन्ञान-- स्वा पुं [ स° ] भ्रपने चित्त मे दूसरे के चित्त 
का भाव जानना (वौद्ध) । 
परची-ख्डा खी° [ ह्० परचा ] दे° परचा' । 
परचून--ष्ा ¶० [ घ॑° पर (= श्रन्य, धर) + चं ( = धारा) ] 
प्रादा, चावल, दाल, नमक, मसाला भ्रादि भोजन का फुटकर 
सामान । जैसे, परश्रून की दुकननि ! उ०-नौनीत्ते पन्ने दस 
दून ! चारि गांटि च्रूनी परन्रून ।--प्रघं०, प° २७ 
परचनी'--द्वा प° [ हि० परचून ] परद्रुनवाला । श्राटा, दाल, 
नमक, भ्रादि वेचनेवाला वनिया 1 मोदी । 
परचूनोः -सखा जी ° परच्रून या परचूनीकी कामया भाव) 
परचे-- सल्ला प° [ सं° परिचय ] द° “परिचय' । 
परयै --पन्चा प° [स ° परिचय] दे० "परिचय", परचा' । उ०-परयचै 
चक्रकायामेंसोई। जो ऊौतौ सव सुख होई ।--क्वीर 
सा०, पुण ८७६ । 
परचो{- पा प° [ हि० ] दे° "परिचयः । 
परच्छुद्‌-वि० [ मं परच्छृम्द्‌ ] पराधीन । 
परच्छदानु वर्ती -- वि [सं परच्छन्दाजुवतिन्‌ ] परत च्र । भ्रस्वाघीन । 
पराधीन [कोण । 
परद्यत्तो--सल्ला खी° [ स परि ( = ध्रथिक, उपर ) + घत 
(=पटाव) ] १ धर या कोठरीके भीतर दीवारसे 
लगाकर कुं दूर तक वना हुई पाटन जिसपर सामानं 
रखते ह। खड । पाटा) २ हलका छप्परजो दीवारो पर 
रख दिया जाता है । पूष भ्रादि की छाजन। 
पर्न - सा खी° [ म परि~+छचन ] विवाह की एक रीति 
जिसमे वारात द्वार प्रर श्राने पर कन्या पक्ष की ल्या 
वरके पास जती हुँ श्रौर उसे दही, श्रक्षतका टौका। 
लगाती, उसकी श्रारती करती तथा उसके उपर से मुसल, 
वदरा भ्रादि घुमातीदह) 
परद्लुना-० स० [ हि० पर्न ] हार पर वारात लगनेपर 
कन्या पक्ष की स्ियोका वरकी श्रारती प्रादि करना 
परघठुन करना । उ०-- निगम नीति कु रीति करि ्ररघ 
पावहे देत । वधघुन सहित सुत परि सव चली लिवाद््‌ 
निकेत ।-- तुलसी (शब्द०) 1 
परद्यदियौँ {-- सन्ना ली° [स० प्ररिच्छाया] चाया । परदछाई । उ०- 
खेलत॒ ललित वेल वन मदहिर्यां। चन्त चहन लागे 
परदछहर्यां -नद० म्र ०, पृ० २७५ । 
परष्टुई- सल खरी ° [ हि* ] द° भपरदछँई' उ०-सखियन मे भ्रति 
हित विसाखा जनु तन की परद्ांई ।-नद० ्र०, 
प० ३६०। 
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परंजं 


परद्धाः--सद्ञा पुं° [ स॑ प्रशिच्छुद ] १ वहं कपड़ा जिससे तेली 
कोल्ुके वैलकी भखो्मे प्रघोटी वधते २ जुलाही 
की नली जिसपर वे सुत लपेटते है) सूत कौ फिरकी। 
पिरनी । 


परा सन्ना पुं” [7] [ छरी° श्रल्पा० परद्धी ] १ वदी वट्लोर्ई्‌ । 
वडा देग । २. कडार कटाई ।३ मिदटीका ममोला रतन । 
परषछार- सज्ञा पं [ सं परिच्छेदं ] वहत सी वस्तुश्रो के घने 
समूह मेसे कुंक निकल जाने से पडाहुप्रा प्रवकाश। 
विरलता। दीद । २ घनेषनया भीडकी कमी! भीड 
का छंटाव । 
क्रि° प्र०-करना !--होना। 
३ समाप्नि। निवटेरा | घुकाव । फेसला । 
च्ि० प्र०~--करना !--होना । 
परद्काई -- स्या ली° | सं° प्रतिच्छुया ] १ प्रकाश के मार्गं मे पडने- 
वाले किसी पिडिका भ्राकारनजो प्रकाशसे भिन्न दिशा 
कीभोर छाया या्मघकारके षूपमे पडनादै। किसी वस्तु 
की भ्राकति के प्रनुरूप छाया जो प्रका के श्रवरोधके कारण 
पठतीह! खायाकृति । जंसे,-लडउका दीवार प्रर श्रपनी 
परद्ारई देखकर डर गया । 
क्रि° प्र०~-पठना। 


मुदा ०- परदे से उरना या भागना = (१) वहत डरना । 
प्रत्यत भयभीत होना । (२) पास तक ध्राने से उरना। (३) 
दूर रहने की च्छा करना । को लगाव रखनान चाह्ना 
( धणाया भ्राषएकासे }। 
२ जल, दपंणं प्रादि पर पडा हु्रा किसी पदा्थंका पूरा प्रति- 
रूप । प्रतिविव । श्रक्स । 
च्छि पृ ०-पद्ना! 
परकछालना&ः-क्रि° स० [सण प्रचलन्‌] जल से धोना। पखारना । 
परदारी --पच् ली° [ ह° ] दे० "परदार" । उ०--उन्होने कृष्ण 
के हूदयमे भ्रपनी परछाही देखकर यह समम लिया किं 
नके हृदये कोद द्री गोपी वस्ती है ।-पोहार भरभि० 
ग्र०, परृ० ११६। 
परोपय पुं [ देश ] दे० "परे", "परयै" । उ०--दरिया 
परख नामके, दूजा दिया न जाय ।--दरिया० वानी, 
९० ३६ । 
परजंक-सघा पुं [ ख० पयंङ्क | उ०--उतरत कटं परजक तं पग 
दं धरत सपक । कुम्हला््यौं प्रति ही परत श्रातप बदन 
मयक ।-स० सप्तक, पृ० ३५४ । 
परजत(--श्रन्य० [ सं° पयंन्त ] १ पर्य॑त । तक । उ० ब्रह्मलोक 
परजत फिरधौ तं देव मुनीजन साखी ।--सुर०, १।१०। 
परज-- पक्वा ली° [ सं° पराजिका ] एक रागिनीजो गाघार, 
घनाधी भरर माशूके मेलसे वनी हर्द मानी जाती है। 


इसके गाने का समय रात ११ दड से १५दड तक है। 
स्वर दस्मे ऋषभ भ्रौर धैवत कोमल, तथा मध्यम तीन्र 


लगता है । यह्‌ हिदोल राग की सहचरी मानी जाती है । 


प्रजः 


पर ॐर--वि० [ सं० | परजात ! दूसरे से उत्सन्न । 

परज-- सघा पुं कोकिल । 

परजन(१-- रा पुण [ स परिजन ] दे० 'परिरिजन' । उ०~-पाग 
भिरजरई पह्नि, ठेकि मसनद परजन पर ।-प्रमघन० मा 
१, पु०१४। 

परजन `~ खया पु० [ देश० ] उढ दो हाथ ऊंचा एक प्रकार का पौधा 
जो राजपुतान, पजाव श्रौर भ्रफगानिस्तान की जोती बोई हुई 
भूमिमे प्राय पाया जाता रै । इसमे पीलेरगके वहत छोटे 
छोटे कूल लगते ह । 

परजन२--पन्ञा पु“ [ स° | स्वजन का उलटा । जो श्रात्मीयन हो । 

परजरना४-- ० भर० [ सण प्रज्वलन | १ जलनां। दहकना। 
सुलगना । २ शद्ध होनां । कुढना । उ ०-- सनत वचन रावन 
परजरा । जरत महानल जन्‌ धरत परा 1-- तुलसी (शब्द०) 1 
३ ईर्प्याद्वपसे सतप्त होना! डाह्‌ करना 1 

परजन्य भ-का प° [ सं° पजन्य ] दे प्प्ज॑न्यः । उ०--प्र 
कारज देह कोघारे फिरौ परजन्य जयाथ दरसौ1- 
घनानद, पर 

पर जवट- सघा पु [ हि० ] =° परजौट' | 

परजस्तापह्‌युति- सा मी [ख० पय॑स्तापह ति] दे° पयैस्तापलह्ध.ति'। 
उ०्~धघमं प्रोरमें रािए षर्मीं सान्न छपाय । परजस्ताप- 
ल्ञ.ति कहत ताहि वुद्धि सरसाय ।--पत्ति० भ्र ०» प° ३८०। 


परजा-- मन्ना ली [ सण प्रजा ] १ प्रजा । रेयत। २ भ्राधित जन) 
काम घघा करनेवाला । जैसे, नाई, वारी, धोवी त्यादि । 
२ ज्मीदार की जमीन प्र वसनेवाला या खेनी श्रादि करमे- 
वाला } भ्रसामी 

परजात्तः-पि° [ म० | दूसरे से उत्पन्न । परज । 

परजातः-- सथा पुं [ स° |] १ कोकिल । कोयल। २ दूसरी जाति 
का मनुष्य । दूसरी विरादरी का श्रादमी । नैसे,-परजात 
कोन्योतादेनेकाक्याकाम? 


परज्‌।ता-- सज्ञा पु [ स° परिजात | मले श्राकार का एक पेड 
जो मारतवपमे प्राय सवच्र होतादहै। हरस्षिगार। 


विशेप -दस्तकी पत्तिर्यां पांच छह भ्रेगुल लवी भ्रौर चार श्रगुल 
चौडी हौतीर्दै। येश्चगेकी श्रोर वहत नुकीली होती रहै 
भ्रोर इनके किनारे नीम की पत्तौके किनारोकीत्तरह्‌ र 
पुं कटावदार होते है । यह पेड फूलो के लिये लगाया 
जता दै जो गुर्व्यो मे लगते! कूल दरे दौरे श्रौर 
डहिीदार होति ह। ठंडी का रग लाल या नारगी 
श्रोर दलो का रग सफेद होताहै। सूखी हई डंदियों 
को उवालकर पीला रग निकाला जाता है! परजाता 
शरद ऋतु में पूलता है । फूल बरावर कढते रहते दै, पेड मे 
कम व्टरते ह । पत्तियां दवाके काम श्रातो ह भ्रौर टुत 
गरम होती हं । ज्वरमे प्राय लोग परजाते की पत्ती देते ह! 
इसे हररसिगार भी कहते षु । 

परजाति-- सवा खी° [ स ] दुसरी जाति । 


२८९४ 


परत 


परजापति, परजापर्ती-- खा प” [ सं° प्रजापति | १ राजा। 
नृपत्ति । २ कुभकार। उ०-गरुर क्नाता परजापती सेवक 
मरी खूप । रज्जव रजस फेरि करि घटिते कुम श्रनृष ।-- 
रज्जव, ¶० १६ 

परजाय(४--सदा प° [ स॑० पर्याय ] द° "पर्याय" । 

परजौट-स्छा पुं° [ हि० परजा + धीर या श्रौत ( प्रव्य० )} ] १ 
धर वनाने फे लिये सालाना किराए पर जमीन तेनेदेनेका 
नियम । जंमे,--यह्‌ जमीन र्मने परजौटपरनलीदै।! २ वह्‌ 
सालाना कर जौ मकान वननिषफेलियिली हर्‌ जमीनप्रलमे 

परठनाधपः-- करिण श्र [ सं०प्र ~+ स्थापन ] वनना। निर्मित 
होना । स्यापित्त होना! उ०-साद्ट्‌ चलत्त््‌ परटिया भ्रागन 
वीखदिर्याह । मो मई हियष् लगादिर्या, मरि मरि मूढ्डि- 
यह ।-खो्ा० द° ३६६ । 

परण॒ना(ध६र{-- ° स० [ स॑ परिणय ] व्याहुना । विवाह करना । 
परिणय करना । उ०--परणु पधार राम जीत दुजराजनं। 
तुरत करीजं त्यार सांमिलो साजनं (--रधु० 5०, प° €३ । 

परणाना({--@ऋ° स्र° [म॑० परिणय ] विवाह कराना । व्याह 
कराना । उ०-वारष् वहतर्द्‌ प्रपर, कुवर परणावौ, 
सो वीद (-वी० र।सो, पु०६॥ 

परतगण- सया प° [ ० परत्ङ्गण | महामारतमे वित एक देण 
का प्राचीन नाम । 

प्रतंगी(&.-वि० [ सं° प्रतिज्ञा ] प्रतिन्ञावाला । उ०-क्हा कहौं 
हरि केतिक तारे, पावन पद परतगी ।-सुर०, १।२१। 

परतष्ा-मा सी” [ स प्रस्यञ्चा ] द° ग्रष्यचा"। उ०-षसका 
दुवला शरीर कामकी परतचा उतारी हुई षमानरहै1- 
मारतदु ग्र °, माऽ १, पृ० ३८१1 

परततर4-वि° [ उ° परतन्त्र ] पराधीन । परतघ्र 1 उ०- 
भ्रोरं सवै दुख भरे सरे भ्रतरदही भ्रतर। कालकूट से करे परे 
चिन दिन परततर ।-नतदण्ग्र 9, पुण २५०५। 

परत्र --वि° [ स॑° परत्तन्त्र ] पराधीने ! परवश । 

परतत्न- मजा पुं १ उत्तम णास । २ उत्तम वस । 

परतन दैघीभाव -स्ा पु [ षे परतन्श्र द्वैधीमाव ] कामदक के 
श्रनसारदो प्रवस प्रौर परस्पर विरोधी र्यो के वीच 
मे रहकर श्रौर किसी एक राज्यसे कु्घन या बापिके वृत्ति 
पाकर दौनोमे मेल वनाए रखना जसे, युरोपीय महायुद्ध फे 
पहले अफगानिस्तान कौ स्थिति परतत्र दंषीभावकी थी, 
पर युद्ध के पीले भ्रव स्वत द्वेष भाव कौ स्थिति है। 

पर्त --भ्व्य° [ सं° परतस्‌ ] १. दूसरेसे 1 भ्रन्यसे। २ परसे। 
पात्र से । पण्वाद्‌ । पदे । ४ परे । श्रागे। 

परत प्रमाण--सक्लापु [सं०] जो स्वतप्रमाण न हो। जिसे 
दूसरे प्रमारो कीश्रपेक्षादहौ! जो दूसरे प्रमाणो के भनुक्ुल 
होने परदही सवरूतमेंकहाजा स्के। 


प्रत--पल्ठा ली° [ से० पच्च, एि० पत्तर वा से° पटल] १, मोटाई का 
फैलाव जो किसी सतह्‌ फे ऊपर ह्यो । स्तर 1 तह्‌ ! जैसे, 





परतंक 


इसपर गीली मद्री की एके परत चढादो। उ०--वालरुकी 
परत पर परत जमनेसे ये चट्टानं वनी ह 1--शिवप्रसाद 
( शब्द० } । २ लपेटी जा सकनेवाली फलाद की वस्तुश्रो 
( जसे, कागज, कपडा, चमडा, इत्यादि }) काद्सं प्रकार 
करा मोड जिससे उनके भिन्न भिन्न भाग ऊपर नीचे दहो जायं । 
तह । जैसे,-- एस कपडे कमे परत लगाकर रख दो । 
क्रि? भ्र०~ लगाना । 
२ कपडे, कागज श्रादि के मिच्च भिन्न भाग जो जोहने से नीचे 
उपरो गणएर्हो । तह । 
परतर्का--क्ि° षि [ मं० प्रव्यप्त, हि° परवचच्छु, परतद्, परतख | 
सामने । प्रत्यक्ष । समक्ष । उ०-चपि परतक कटक चलाया, 
उपरि खान तं फिर श्राया 1--रा० ०, पु° २८६ । 
परतख--@० वि० [ सण प्रत्यप्त [ प्रत्यक्ष । रूबरू । उ०--जलिम 
सुपनतर पामियउ तिम परतख पामेसि । सज्जन मोतीहार 
ज्यू कठा ग्रहण करेसि ।-ढोला०, द° ५१३1 
परतचच्छ (५--वि° [ ख० ्रत्यत्त ] दे "प्रत्यक्षः । उ०--श्रनूमान 
साची रहित हत्त नही परमान । कहु तुलसी परतच्छनजोसो 
कहु भ्रमर को भ्रान ।--स० सप्तक, पु० ४०। 
परतल्लृ--वि० [ स° प्रव्यक्त ] द° "प्रत्यक्षः । उ०--त्ताके श्रागे कहा 
भिसिरकाश्रसवीको बल। इनसो सपनहुं वैर किए पाए 
परत फल ।--मारतेदु ग्र ०, मा० र्‌, पृ० ८०६ । 
परपलि(ध--क्रि० चि° [ स० प्रस्यत्त ] द° प्रत्यक्ष"! उ०-पर- 
तलि भ्रानि के उपा मिला (--नद ग्र०, पण १२८। 
परतल्ल-- सज्ञा पं [ स०पट { = वख) + तल ( =नीचे) | 
लादनेवाले घोडे कौ पीठ पर रखने कावोराया गुन । 
यो ०-- परतल का यद्र = लद. घोडा । 
परसला--सया पु [ सं° परितन ( = चारो थोर खीचा इथ ) ] 
चमहेयामोटे कपडेकी चौदीप्टरी जो कधेसे लेकर कमर 
तक छातीभ्रौर पीठपरसे तिरखी होती हुई प्रतीरं श्रौर 
जिसमे तलवार लव्काई जातीदहै त्था कारतुस श्रादि रखे 
जाते ह । उ० दूज पसवरी परतला परि मन मोहत ।- 
प्र मधन, भा० १, प° १३] 
परतली, परतल्ली--स्ा खी” [हि० परतल] 2० (परतला' 1 उ०-- 
कारतूसो की परतल्लौ उनके केधो पर थी ।--एद्र०, १० २३। 
परेतष{-क्रि° वि° [ ह° ] दे° प्रसयक्ष' । उ०--प्रौ दरपन चिभ्रा- 
वलि केरा) परतष देख कुश्रर जेहि हैरा{--चित्रा०, 
पुऽ १९०1 र. 
परवा--सला प° [ हि° परना ] ३० "पडता । 
परताजना- सखा प° [ देश० ] सोनारो का एक श्रौजार जिसकिवे 
गहनो पर मच्ली के सेहरे का प्राकार वनाते है । 
परताप(प-- सदा पं [ सं° भतपि | दरे° “प्रताप | उ०-सुवा ध्रसीपष 
दीन्ह वड साद्घ 1 वड परताप भ्रखडित राज्ञ) -जायसी 
प्र०; पु० २२] 
परताल--सदा म्री° [ हि० ] ३० 'पडतालः 1 
परतिचाध- सखा सी [ स्त० ्रत्यञ्चा |] दे° 'पतचिका' । 


२५४२५ 


८ प्रन 


प्रतिग्या--सन्ना खी° [ म० प्रतिक्ञा ] ° "्रतिन्ना'} उ०्--तुम 
सतत पाल मम नहु । भ्राज मोर परतिग्या तहु । 
पर तिच्छ(--वि० [ सं° प्रत्यत ] द प्रत्यक्ष! उ०--काम कर 
सुनु सुदरी दरसन तीन प्रकार । स्वप्ने चित्र परत्तिच्छं त्रिय 
परगट प्रम विस्तार ।-रसरतन, पृ० ३०। 
परतिज्ञा(ः-- स्या स्री [ मण प्रतिहता ] दे ्रपिज्ञा' । उ०--हूम 
भक्तनि के, मक्त हमारे । सुनि प्रजन परतिन्ञा मेरी यह्‌ त्रत 
टरत न टारे --सुर० १।२७२। 
परतिषां-- सन्ना स्री [ मं” प्रव्यत्त | दण श्रव्यक्ष' ¦ उ०-पराद्यो 
कटु कद परतिप (इ) माड) कठ कथड्‌ हमै बोलद 
छद मणि -वी° रासो०, पृ० ४१। 
परतिसटठा†-- सहा खी” [ सण प्रतिष्टा ] समान । प्रतिष्ठा । उ०- 
हमको कुल परतिसठा इतनी प्यारी नही है1--गोदान, 
१० १०२। 
परतिहार{--पन्ना पं | स० प्रतिहार ] ३० श्रतिहार' । उ०-~ 
परतिहारसो कटा हेकारी । श्रव जनि जान देहं कटं कारी । 
--चितरा०, १० १२४। 
परती - सज्ञा खी° | ह° परना {( =पदना) ] १ 
जमीन जो विना जोती हृद्‌ दोड दी गरईहो। 
क्रि० भ्र०--दोदना ।--डालना !--पद्ना । 
२ वह्‌ चुर जिससे हुवा करके भूमा उडते है । 
मुका °-- प्रती लेना = चदहूरसे हवा करके भसा उडाना। 
वरसाना । भोसाना 
परतीक ध {--वि° [ स° प्रव्यक्त, हि० परत्तिप ] दे० प्रत्यक्षः ! 
उ०-सखितु कटैभ्रान वघ्रूफे श्रघीनर्हसो परतीक फिरघौं 
सपने \- केशव प्र ०, भा० १, पु० ६। 
परतोतः परतीति (रा ली” [ म प्रतीति ] दे० "प्रतीति" 1 
उ०-- (क) जानतो जौ इतनी परतीति तौ प्रीत्तिकी रीति 
कौ नाम न लेतौ 1 -ठाकरुर०, प° १७। ( ८] ) र षवार 
कन विदेश छाए, कनकहीके वष हए । कट्‌ कौन सी पर- 
तीति जौ कि शपथ, कर मेरे हुए ।--प्राराधना, पु ६६। 
परतेजनाट--क्रि० स० [ म परित्यजन ] परित्याग करना । 
खोढना । उ०--जैसे उन मोको परतेजौ कवु फिरिन 
निहारत है ।- सूर (शब्द०) । 
परतेला-- पि" [ ह° पडना ] वह्‌ (र) जो तैयार होने के सिथे 
ऊख समय तक घोल या उवालकर रखा जाय । (र ग्रेन) । 
परोल ~या पु" [स० परितोष] श्राष्वा्न । परतप । प्रमारा । 
उ०---दसी गानमे एक दो नदी, दस वत्त प्रतो दे द्र । 
--गोदान०, प° २१३। 
परलोल्लौ--ख्या खी” [ उ० प्रतोली ] गरली 1--{ ० ) । 
परत्न- क्रि न° [खण १ भौर जगह । प्रन्यव्। २ परकाल ये। 
३ परलोकमे! उ०्-सो पसर दख पाव सिर धुनि धुनि 


पचिताई । कालहि कर्महि ईरेरहि भिच्या दोय लाड 
--मानसः, ७।४३ । 


वह्‌ खेतया 


परव्र॑भीर ९५२६ 


परत्रभीरु-वि° [ सं° [ जिसे परलोक का मयदहौ। धार्मिक । 
परत्व-- सज्ञा पुं [ सं० ] परहोनेका भाव । पहले या पूवं हीने 
का भाव । 
यौ ०-- परत्व अपरत्व = पहले पी का साव । 
विरोष-वैशेषिकमे द्रन्यकेजो २४ गुण माने गए उनमे 
"परत्व प्रपरत्वग् भी है । "परत्व" "भ्रपरत्व' देण धौर काल 
कै मेदस दो प्रकार फे होते र्है-कालिक भौर दंशिक। 
लैसे, "उसका जन्म तुमसे पहले का है" । यह्‌ कालस्षवधी 
"परस्व" हुभ्रा । “उसका घर पहले पडता है” यह्‌ देशखवधी 
“परत्व हृश्रा । देशव परत्व श्रपरत्व का विपर्ययो 
सकता है, पर कालस्वधी परत्व श्रपरत्व का नहीं । 
परथनां --सडा ए [ ६० ] द° 'पलेयनः । 
परथम--फछि° वि० [० प्रथम | पते । उ०--(क) भक्ति मुक्ति 
सनेही सजनं, लियो परथम वीन्हु हो । --धरम०, पर०३। 
(ख) सव ससार परथमे भ्राए सातो दीप। एक दीप नहि 
उत्तिम सिहलद्वीप समीप 1- जायसी प्र०, १० १० 


परयथिरध--वि° [ सं परम ~+ स्थिर ] गत्िरदित । गतिहीन । 
निश्चल । उ०-गार्वाहि गीत वजावहिं वाजा । परयिर वाव 
मेद उपराजा 1---चिघ्रा०, ¶० २६ । 

परथोक-- न्च पु° [ स० परितोष ] 2० "परतोख' 1 

परदक्तणा{- सन्ना जी” [सण प्रदक्षिणा] दे° प्रदक्षिणा" 1 उ०--दक्ष 
त्रयो रहै पुनि दक्ष प्रजापति जैस । देत परदक्षणान दक्षणा 
देभ्रापरकौ । -सुदरम्र ०, भा० २, पृ ४८१। 


परदक्षिन--्ना प० [ सण प्रदच्चिण ] 2° "प्रदक्षिणा" 1 उ०--करि 
भरणाम परदक्षिन कीन्हा --कवीर सा०, पुऽ ५७८॥ 
परदखन, परद खिना---षञ्चा खी [ख० प्रदष्ठिणा] दे° "प्रदक्षिणा" । 
उ०--(क) तन मन घन करौ वारनै परदखना दीने 1 सीस 
हमारा जीव ले नौद्ठावर कीज 1-दादू०, प° ५५६ । (ख) 
परदखिना करि करहि प्रनामा ।- मानस, २।२०१। 
परदच्िन(--सञ्चा पु [ स० प्रदक्षिण ] दे° श्रदक्षिणा' । उ०- 
पवि परसि परदच्छिन दिन्तिय ।-प० रासो, पृ° ६१ 
परदच्छिना{- सचा क्षी” [ सं° प्रदक्िणा ] दे° "प्रदक्षिणा । 
परदछिना{- सज्ञा फो० [ स० प्रदृ्ठिणा ] दे प्रदक्षिणा' 1 
परदा- सज्ञा पं | फ़ा° परद्ह. | वह॒ केपडा, टट्री भ्रादि जिसके 
सामने पठने से कोई स्थान या चस्तुलोगोकी््टिसे छिपी 
रहे 1 घ्ाड करनेके काम मे भ्रानेवाला केपडा, टार, चिक 
प्रादि। पट । जसे खिढकीरमे जो परदा लटक रहा 
उसपर वहते धच्छा काम है । 
ष्ि° प्र०-उरना ।-- खदा फरना ।- गिराना 1 - डालना । 
मृष्टा ०-परदा उखाना = दे° "रदा खोलना' । परदा खोलना = 
ष्पी वात प्रगट करना 1 मेद का उदुघाटन करना । परदा 
डालना = चिपाना 1 प्रकट न होने देना! नैसे,-किसी के 
ठेवो पर परदा डालना । धांख पर परदा पदना = बुखि मद 
होना । समरूमे न भ्राना 1 ठका परदा= (१) चपा इभा 


परद्‌ा 


दोप या कर्लेक। (२) वनी ह्र प्रतिष्ठा या मयदिा। 
जंसे.-ढेका परदा रह्‌ जायतो भ्रच्छी वाततदहै। ( किष 
का) परदा रखनान्=किसी की बुराई भ्रादि तोगो पर प्रकट 
न होनेदेना। किसी की प्रतिष्ठा वनी रह्नै देना) उ०- 
मधुकर जाहि कहौ सुन मेरो पीत वसन तन पएयाम जानि 
फ राखत परदा तेरो ।--द्भूर (णब्द०) । 


२ भ्राड करनेवाली कोई वस्तु! वीचमे ख प्रकार पठनेवाली 
वस्तुकि उसफेष्टस पारसे उस्तपार तक धाना जाना; 
देखना भादि नदहीसके! टष्टिया गति फा प्रवरोध करमै- 
वाली वस्तु । व्यवघान । ३. रोक जिस्रसे सामने की वस्तु कोर 
देख न सके या उसके पातत तक पहु न सके । श्राट । भ्रोट। 
प्रोशल । ४ लोगोकीष्ष्टिके स्ामनेन होने की स्विति । 
ग्राड । श्रोर ! छिपाव । 

क्ि० प्र०~-- करना ।--्टोना । 

यो०-परद्ानशीन । 


मुहा०-परदा रखना = (१) परदे के मीतर रहना । सामने 
न होना । जंसे,-सिर्यां मरदोसे परदा रखती) (२) 
लिपाव रखना ! दुराव रखना । (किषी को) परदए लगाना = 
परदे र्मे रहने की स्थिति प्राप होना। किक्षीके सामनेन होने 
का नियम होना । जसे,-- (क) पहले तौ मारी मारी फिरती 
यी भवष्टसे परदालगा है। (ख) सामने श्राकरष्यो नही 
कहते, क्या तुम्हे परदा लगा? परदा ्टोना = (१) परदा 
रखे जाने का नियम होना! सियोका सामनेन होने देने 
का नियम होना । जैपे,--तुम वेषडक भीतर चले जाम्मो 
तुम्हारे लिये यर्हां परदा नहींहै! (२) छिपाव होना । 
दुराव होना! जंसे,--तुमसे क्या परदा है, तुम सव हाल 
जानते ही हदो। परदे विरखना=(स्प्रीको) परदे के 
भीतर रखना । परदे मं रखना = (१) स्वियो कोषरके 
मीतर रखना, बाहर लोगो के सामने न होने देना। 
(२) छिपा रखना । प्रकट न होने देना ! परदे मं र्ना = 
(१) स्प्रियोका घरे भीतर ही रहना, लोगो के चामनं 
न होना । भ्रतपुर मे रहना! जननखाने मे रहना 
(२) चपा रहना । प्रकट नरहोना। परदे परदे=चिपे 
चपि! चुपचाप। गुपखूपसे। परदेमेंदेद्‌ ्टोना=परदेके 
मीतर भीतर व्यभिचार होना । 

५ स्त्रियो घर फ भीतर रखनेका नियम। सियो की 
बाहर निकलकर लोगोके सरामनेन होने देने की चाल) 
जैसे--दहिदुस्तान मँ जवततक परदा नही उठेगा, स्ौशिक्षा 
का प्रचार भ्रच्छी तरह नहीं हो सक्ता ६ वह्‌ दीवार 
जो विभाग करने या भ्रोट करने फे लिये उठाई 
जाय । ७ तह । परत । तल । जैसे, जमीन का पर्दा, 
दुनिया का परदा । ८ वह्‌ किल्ली, चमडाभ्रादिजो कटी 
पर भ्रादया व्यवधानकेख्पमेहो। जैसे, भ्रखिका परदा, 
कानकापरदा। £ भ्रंगरखेका वह्‌ भागजो छाती कै उपर 
रहता दै। १० फारसी के वारह्‌ रागोमे से प्रत्येक । 
११ सितार, हारमोनियम भादि बाजो मे वहु स्थाव 
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जरह से स्वर निकाला जाता है! १२ नाव की पाल ॥। 
१३ जवनिका | रगमच का पर्दा । 
परदाज*--वि° [ फा० परदाजु ] १ सुसज्जित करनेवाला । 
२ पोषक [कोण] । 
परदाज ---सद्चा पुं १ सज्जा । सजावट । २. ढग। ३ सलग्नर्ता । 
तत्लीनता 1 ४ चित्र की बारीक रेखाएं [कोग] । 
परदादा--सन्ञा पु [ सं° प्र +-हि० दादा ] [ खी° परददी | 
पितामह 1 दादा का बाप । पडढादा 1 
परदानशीन-वि° [फा०] परदे मे रहनेवाली । श्रत पुरवासिनी । 
जैसे, परदानशीन भौरत । 
परदार १- सज्ञा ली° [ सण पर + दार | १ ल्मी । २ पृथ्वी । 
उ०्-भ्रानेदकफे कद सुरपालकसे बालकये, परदार त्रिय 
साघु मन वच काय के \--राम च०, पु० २१ ३ दूसरे 
कीसी । पराई श्रौरत। जैसे, परदाररत =पराई सखीपर 
प्रनु रक्त । 
परदार ५--घज्ञा पुं [हि० पदरेदार] पहरा देनेवाला । पह्रेदार । 
पौरिया । उ०-परदार पौरि दस दस प्रमान । राजत भ्रनेक 
मर सुभ्मिर्थाँन [-पृ० रा०, १६।६२३। 
परदारिक--वि० [ स ] परस््ी लपट । परस्रीगामी [कोण] । 
परदारी--चे° [ म० परदारिन्‌ ] द° 'परदारिक' [कि०]) 
परदुम्म--सन्ना पुं [ सण प्रघुर्न | द° श्रचयुम्नः। उ०--तुम 
परदुम्म श्रौर भ्रनरुव दोऊ । तुम भ्रभिमन्यु वोल सव कोऊ ।- 
जायसी ( शन्द० ) । 
परदूषण संधि- सन्ना खी” [ स° परदूपण सन्धि ] सपूणं राज्य की 
उत्पत्ति तथा फल देने को प्रतिन्ञा करके सधि करना (का- 
मदक )} । 
परषेवत्ा- सज्ञा पु [ म० ] परब्रह्म [कोण] । 
परदेश-स्ञा पु [ सं° ] विदेश । दूसरा देश । पराया शहर । 
` सुष्ा०-परदेशमं छाना = दुसरे देश मे निवास करना। घर 
पर न रहना ( गीत )। 
पर देशापवाष्टन- सन्ञा पु° [ स० ] विदेशियो को बुलाकर उपनिवेश 
वसाना ( कौटिल्य ) । 
परदेशौ--वि० [ ख° ] विदेशी । दमरे देश का । श्रन्य देश निवासी । 
परदेस-सन्ना पुं [ सं° परदेश ] द° "परदेश । उ०-ता पादय 
फेतेकं दिन को चाचा हरिवसजी गुजरात्तफै परदेस को 
गए ।-दोसौ वावन०, मा० १, पु० २८६) 
परदोष--सचचा पु [ सं० प्रदोप ] दे %रदोष" । उ०--जेठ सुदी साते 
परदोष की घरी घरी [--ष्यामा०, प° १२६। 
परदोस- सद्वा पु” [ खण प्रदोप ] द° श्रदोपः । 
परद्रो्ौ- वि” [ स० परदरोष्टिन्‌ ] दूसरे से दुश्मनी रखनेवाला । 
उ०--परद्रोही को होद निसका। कामी पुनि कि रहहि 
_ , भरकलका ।-- मानस, ७।११२। 
परद्र षो-वि° [ स° परद्वेपिन्‌ ] दे० (परदरोही' । 
परधन --सक्चा पु° | स° | दूसरे की स्रपत्ति । 
परधर्{--सन्चा पु [ फ़ा० पर +ह्० धरना] परोको घारण 
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करनेवाला पक्षी । उ०--वर लोहा दीठो भ्रेग रघुवर, परधर 
पडियो घरण पर ।[--रघु० ₹<०, प° १४० । 

परधमे-- सलवा पुं° [ स° ] दूसरे का घमं [कोण] । 

परघान (भ --वि० [ सं° प्रधान ] दे° श्रघानः । 

परघान र सहा प° [ प° परिधान ] 3 (परिघान 1 उ०्-मथि 
मृगमद मलय कपूर सवनि के तिलक किए । उर मणिमाला 
पह्राय सव विचिच्रव्एु । दान मान परघान पूरण काम 
किए ।- सुर ( शब्द० )। 

परधाम- सन्ना पुं [ ० परधामन्‌ ] १, वैकुठ घाम ! परलोक 1 
२ ईश्वर । ३. विष्णु । उ०~-प्रज सच्चिदानद परघामा ~ 
तुलसी { शन्द° ) । 

परध्यान-- सन्ना पु० [ स° ] ष्यानका वह्‌ स्वरूप जिसमे ष्येयके 
भ्रतिरिक्त श्रौर कोई मी नही रहता कग] । 

परन*--सक्ञा पु० [ ? ] मृदग श्रादि वाजो को वजाते समय मुख्य 
वोर्लो के वीच बीच से बजाए जानेवाले वोलोके खड। 
उ०-भ्रानंदघन रस रग धमडसो ललितां श्रृदग बजावति, 
परनं मरनिसी परति भ्रावै गहन ।--घनानद, पु० ३४५ । 

प्रन र-- स्वा पु° [ स° प्रतिक्ता, प्रा०° पडिर्णा, अथवा सण प्रणया 
पण॒ ( = बाजी, शतं ) ] प्रतिज्ञा । टेक । प्रण । वायदा । 
ख्ड सकत्प । उ०-जव रहली जननी के भ्रोदर, परन 
सम्हारल हो ।-घरम०, पू० ३५। 

क्रि० प्र०-करना ।--बोंधना ।--होना । 


 परनर-- सञ्ञा खी” [ हि० पढना, पदन ] पदी हुई 1 वान । भ्रादत 1 


उ०-- रासो हटकि उतेको धावै उनकी वैसिय परनपरी 
रो ।--सूर ( शन्द० ) । 
परन("-सज्ञा पुं [ स पणं ] दे "परणं" । उ०--(क) पुनि 
परिह्रे सुखानेउ परना ¡ -मानस, १।७४ (ख) सौ 
उपजे है भ्रायये परनकुटी के द्वार ।--शकूतला, प° ७६ । 
यौ०--परनङ्कटी । परनगुह = दे° 'परनकुटी' । 
परनकुटी-- सन्ना ली° [ सं पणंक्टो ] दे० 'णंकुटी' । उ०-- 


परनकरुटी छावन चहौः महि देव तुम बलरई हौ --कवीर 
सा०; पृ० २७ 


परनौमो- खडा पुं [खं० प्रणाम] ३० "प्रणाम" } उ०--करि ऊधो 
परनांम श्राए जसुमति नद पै ।--पोटारश्रमि० ग्र०, पु० ३५० 

परना(-क्रि०° भ्र° [ हि० ] दे° 'पडना' । 

परनाना ज्ञा पं [ स० पर + हि० नाना | [ की परनानी | 
नाना का वाप । 

परनानार-क्रि° स [ स° परिणयन | विवाह करना । व्याहुना । 
उ०- प्रन पग प्री परनार्ई। --कवीर श०, भा० १, 
पु०६१। 

परनानी- सद्या ल्ी° [ हि० परनाना ] नानीकी मां] 

परनाम-- सन्ना प° [ स° प्रणाम | द° प्रणाम" । उ०्-पैर च्रूकर 
जव परनाम करने लगाया तोर्माजी एकदम कूट पूटकर 
रो पडी थी ।-मैला०, पुण ३८) 


परनामी-- सज्ञा प° [ह° परनाम] प्राणनाथ के संप्रदाय का व्यक्ति। 
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दे° ्प्रारानाथी' । उ०्-घामी एक दूसरे के भ्रभिवादनमें 
परनाम कहते ईह--इसी कारण ये लोग परनामी भी कहलाते 
है ।- शुक्ल भ्रसि० भ्र०, पृ ८६। 

परनाल-- सन्ना प° [ {हि० परनाला ] जहाजमे पेशाव करने की 
मोरी ( लश० ) 1 

परनाला - सजा पुण [ संण प्रणाली ] [ सी श्रत्पा० परनाली | वह्‌ 
मागं जिससे घरमेका मल या पानी वष्टकर बाहर निकेता 
हे । पनाला । नावदान । मोरी । 

परनाल्ली- सका खी° [ स० प्रणाली | १ छोटा परनाला । मोरी। 
उ०--्रालीतो कुच संलतं नासिकूडको जाय । रोमाली 
न सिगारकी षरनाली दरसाय।-स० सप्तक, प०२५५। 
२ श्रच्छेोर्टोकी पीठका { पदों श्नौर क्धो की प्रपेक्षा ) 
नीचापन जो उनकी तेजी प्रकट करता है । 

छि प्र०-करना। 

परनि (द्-- सञ्ञा सखी [ हि० पदना, पडन | पटी हुई वान । भ्रादत । 
टेव । उ०--( क ) सूरदास तैसहिये लोचनका घौँंपरनि 
परीरी सुर (श्ब्द०)। (ख) सी परनि परी 
री जाको लाज कहा हं है तिनको † - सूर (शब्द ०) । 

घरज्िपाप॒- सद्वा पुं [ सं ] समासमे वहु णब्द जो पहले श्राने 
योग्यहो परवादमे रखा जाय । पहले श्राने योग्ये शव्द का 
वाद मेँ रखना । जंसे, भूतपूव मे "वं शब्द [को०] | 

परनी (द +- षडा जओ° [ सख० परिणीया, परिणेया | कन्या जो विवाह 
योग्य हो । 

परनी--खल्षा सी० [ संण परणं, हि० परन | राँगेका महीन पत्तर 
जिसर्भे सुनहली या सुपहली चमक होती है पौर जिसे सजावट 
फे विये चिपकाते ह । पन्नी । 

परमोत सञ्च खी° [ स° प्रनमन, हि० परनवना ] प्रणति | 
प्रणाम । नमस्कार । उ०- तौति तुमको करत दटौत। शरस 
सव नरह को परनीत ।--सुर ( णन्द० )। 

परपचग†-सञ्चा पु | घं० प्रपच्छ | ३० भ्रपच' 1 उ०-- सुखदायक 
दूती चतुर करि परपच वनाय । छरि जु निसातम सुवसु करि 
नवलहि दई मिलाय ।--स० सप्तक, पु° २४० । 

परपंचक(--पि० [ स° प्रपञ्चक | वखेहिया । फसादी ! जातिया । 
मायावी ] 

परपन्विति(-वि० [ ह° परपची ] परपच करनेवाली । उ०- 
परपचिनि तुम ग्वालि भट दही मोहि बुलायौ 1-नदण० भ्र०, 
पु १६८) 

परप'ची(& {- ० [स प्रपण्ची] १ ववेदिया । फसादी । २. धृतं । 
मायावी 1 उ०--सव दल हो हुस्यार चसह श्रव धरहि जाई । 
परपची हु कान्ह्‌ कद्व मत्ति करे दिठाई 1-सूर (शब्द०) । 

परपन्त--सल्ना पु [ सं० ] १ विस्द्ध पक्ष विरोधिर्यों का दल। 
२» विपक्षी कणे ब्रात ! मत का विरोघ करनेवाले फी वात । 

परपट- सज्ञा पुं [हि० पर + ° पट ( = वाद्र) ] चौरस भैदान। 
समतल भूमि । 


१८२५ 


परपुष 


प्रपटी--स्ा ली° [ स॑° पप॑टी ] द° "पपंटी' । 
परपद्‌--सद्ना पुं” [०] १ द° भरमपद'। २. पर प्रर्थात्‌ शत्रु का 
स्थान 1 परराष्टर (को०) 1 
परपरा-पि° [ भ्रनु० | चरपरा। 
परपराना-क्रि० प्र° [दगग] भिच प्रादि कवी चौजोका जीभया 
एरीरके श्रौरक्सी भागमेषएफ विशेष प्रणार का उग्र 
संवेदन उत्पन्न फरना । तीक्ण सगना । चुनचुनाना । 
परपराहट - खय मी° [ हि° परपराना ~+-श्राहटट ( प्रत्य० ) ] पर- 
पराने का भाव । चुनचुनाहट । 
परपाकनिवृत्त-पि° [नण] जौ दुसरे कै उदेष्य से मोजन न निकाले । 
पचयज्ञ न करनेवाला ( गृहस्थ ) । 
विन्नेष--मिताक्षरामे कटादै किदे मनुष्य का श्रन्न भोजन 
करनेवाचते ब्राह्मण को भायर्चित्त करना चाहिए । 
परपाकरत--पि° [मं०] जो स्वय पचयज्ञ करके दूसरेका दिया रन्न 
भोजन करके रहै । 
चिशेप-भिताक्षरा के भ्रनूसार एसे का श्रन्न मोजन करनेवाले 
ब्राह्मण को प्रायिचत्त करना चाहिए । 
परपाजा-मग प॑ [ स° पर + पर + ह° श्राजा ] [री° परपाजी]| 
भ्राजाया दादाका वाप } पितामह का पिता । प्रपितामह्‌। 
परपार- सथा प° [सं०] उसश्रोर कातट। दुसरी तरफ काकिनारा। 
उ०-सीत्त सुधा के प्रगार सुखमा के पारावार पावत न पर 
पार पैरि पैरि धके ह ।-तुलसी ( णव्द० ) । 
पररपिं-- सखा पुं° [ सं° परपिर्ड ] पराया भ्रन्न । परान्न (कोणे । 
पर पिडा -- सथा पु” [ उ° परपियदादे ] १ परान्नोपजीवी । दूसरे 
का भ्रन्ने खाकर जीनेवाला। २ सेवक । नौकर (को०)। 
परपीदटक-पि० [सं] १ द्रुसरेकफो पोदाया दुख पर्हुवानेयाला। 
२ पराई पीडाफो सममनेवाला। द्रूसरेफी दुखकौप्रोर 
घ्यान देनेवाला । 
पर पीरक(्--वि० [से० परपीढठक।] दे° “परपीड़क-२ । उ०--मागष 
हति राजा सव छौरे एसे प्रधरुं परपीरक ।-- सुर ( एन्द० }। 
परपुरजय- स्ना पुं [न° परपुरञ्जय] एत्र के नगर को जौतनेवाला । 
वीर । विजेत्ता [कग] । 
परपुरप्रवेश-सशा पु [५] १ शक्रुके नगरमे प्रवेश करना। 
२ भाव फो चचुरानेवाले कवियोकी एक रीति। उ०- 
सवापहूरण फो एक धन्य (परपुरभ्रयेशः नामक रीति है, 
जिसके सेद निम्नलिखित रहँ ।--खदणनिद प्र्मि० प्र, 
पु० १६४ । 
परपुरुष--सङ्ञा ° [ स० | १ पति के प्रतिरिक्त भ्रन्य पुरुष । र 
प्रम पुरुष । विष्णु । ३ भ्रनजाना व्यक्ति । प्रजनवी । 
परपुष्ट,--वि° [ सं° ] श्रन्य द्वारा पोषिते । जिस्सका दूसरे ने पोषण 
किया) 
परपुष्ट-- स पु० [ स॑ ] कोकिल । कोयल । 
विशेष-कहते है, कोयल कौएके भडेको हटाकर श्रपनाभ्रदा 





परपुषटमदोत्सव 


उसके नीडे रख देती है । कोयल के उस वच्चे को कोभ्रा 
प्रपना वच्चा सम पालता है । 
परपुष्टमदयोत्सव --सञञा पु° [ खं ] भाम का पेड ( जिससे कोयल 
को वडाभ्रानददहोतारै )। 
परपुष्टा- सज्ञा खी [ घं० ] ९ पराश्रया । वेश्या। २ परगाघ्या। 
वादा । वदाके । 
परपूठा- १० [ उ° परिपुष्ट, प्रा० परिुद्‌ठ ] पवका । उ०-- 
कृविरा तर्हांन जाए जहा कपट को चित्त) परपूठा श्रवगुन 
घना मुहृडे ऊपर मित्त ।--क्वीर ( शन्द० ) । 
परपूर्वां - सदा "ीः [ सं ] वह्‌ सी जो भ्रपने पते परति को छोड 
दुमरा पत्ति करे। 
विशेष क्षता श्रौर श्रक्षता दोप्रकारकी परपूर्वां कही गर्ह । 
नारदने सात मेद वत्तलाएुर्है-तीनप्रकारकी पुनभ श्रौर 
चार प्रकार की स्वंरिणी । 
परपैठ- सज्ञा खी० [ {हि० पर ( = दुसरा ) + पैठ ( = घाजार )] 
हृदी की तीसरी नकल । हृडी की तीसरी प्रतिलिपि । 
परपोता--सा प० [मं० प्रपौत्र] पोते का वेटा । पुत्रके पुत्र कापु । 
परपौन्न चछा प° [ स० ] प्रपौ्र का पुपर । पोतेके वेटे का वेटा। 
परपरपौज्न--एवा पुं [मे०] दे "परपौत्र' । 
परप्रेण्य--त्ना पुं [१०] [ जी° परत्रेप्या ] दास । सेवक । नौकर । 
परप्रेप्या--या खी [ स° ] दासी । नौकरानी । सेविका [कणु । 
परफुल्ल(४--तरि° [ म॑० प्रफुख्ल ] दे° श्रपुःल्ल' । 
परफुल्लित) --पि° { स° प्रफुवल + इत (प्रत्य ०) ] दे° श्रफुटल' । 
परव चन(ः-सथ्ा खी° [ संण प्रवञ्चना ] दे "्रवचना') 
परवंद्‌-- पला पुं” [ ° परवन्ध ] नाच की एक गत जिसमे दोनो षैर 
इत प्रकार खडे रखते हँ कि कमरपर दोनो कुहनिर्यां सटी 
रहती है । 
परवंध (य-- सज्ञा पुं [ सं° प्रबन्ध ] दे "प्रवघ" । 
परव ›- सञ्ञा पुं [ खं पवन्‌ ] दे° "पव" । उ०- राम तिलक हिति 
मगल साजा । परव जोग जनु जुरेउ समाजा ।--मानस, 
१।४१ । 
परव -- सच्चा खी [ म॑०्पवं ( =पोर, खद) ] कसी रत्न वा 
जवाहिर का द्धोटा दुकडा । 
परवत सक्ता पुं [ स° पचत ] >° "पर्वत" । उ०-परवतमे कदरा, 
तह किन्नर सु विराजि 1-पृ० रा०; १।३५८६। 
परवता(४- मज्ञा पुं° [ म० पवत ] ३० “परवत्ता! । पर्वती सुरग्गा । 
उ०-राजा चला संवरिसो लता) परवत कष जो चला 
परवता ।--जायसी प्र०, प° ६६ । 
परषन्ता-मज्ञा प° [ प° पर्वत्त ] पहाडीतोता या सुग्गाजो देषौ 
तोते से वडा होनादै भौर जिसके ष्ठोनो डेनो पर लाल दाग 
होते ह । करमेल । 
परबल(भ?- वि [ मण प्रबल ] दे श्रवल!। उ०्-र्पाच जने 
परवल परपची उलटि परे बदीखाने {--घरनी०, प° १४।, 
६-१४ 


८१९४ 


परभंजन 


परबला-- सद्वा पु” [ {ह° ] 2० 'परवल' । 

परषस(4-- सञ्ञा पुण, वि० [म० परवश] -० 'परवश' । उ०्-मनदही 
मन मुरफाय रहति हौ तन परवस गूरजन की चेरी 1- 
घनानद प° ४२८। 

परसा --सन्ना ली° [ स० परवश्यता + ई ( प्रत्य° }) ] परा- 
घीनता । परतत्रता 1 उ०--ह्रि विरचिहरदहैरिरामप्रम 
परवसतई । सुख समाज रधुराज के बरनत विसुद्ध मन 
सुरनि सुमन भरि लार्‌ - तुलसी ( शव्द० ) 1 

परवालाः-सञ्या जी° [ फा० परवाज ] दे" परवाज' ! उ०-देखो 
उस वादशाह्‌ के नयनके वाज | मोह्नकेसरू्पके तोती पर 
परचाज ।--दक्खिनी०, प° ३१४। 

प्रवालस्य पुण [ हि° पर ( = दुसरा) + बाल (= रोर्यां }] 
परास की पलक पर वह्‌ फालतु निकला हृग्रा वालया विरनी 
जिप्षके कारण बहुत पीडा होतीहै)। 

परथाल"(ध-- सज्य पुं” [ सं° प्रवाल | >० प्रवालः । 

परवाल्-- खया स्ी° [ म० परवालला | परस्ी । परकीया नायिका । 
उ०--पी द्युमे परवालल लखि वालहि गुरुजन साथ । कचनि 
परसि) वाहं घरे करुचनि खरे पर हाय । --स० सप्तक, 
पुण २७४ । 

परवास(- सथा पं [ सं° प्रवास ] दे० श्रवासः | 

परवी-सञ्ा जी° [ स० पवन. ] १ पवंका दिन । उत्सव का दिन) 
पुए्यकाल । उ०--दसी परवी पाय नही तुम महिमा जानी । 
--पलद्ध०, प० १६1 ३ त्यौहार) पवं पर प्राप्त घन श्रादि, 

परवीन‰-१ि° [ मं° प्रवीण ] 2० "प्रवीणः । उ०--सदा रूप गुन 
रीकि पिय जाके रहै श्रयीन । स्वाधीने पत्तिका तियं बरनत 
कवि परवीन ।- मति प्र०, प° ३०६ । 

परवेष (धसा पु° [ ० परिवेष ] > "परिवेष" । उ०-- पूरन 
चद पिदरूप मयूष मनो, परवेसन की रेख विराजै । --मत्ति° 
ग्र ०३ पुऽ ३४६ । 

परवेसट- सना पुं” [ स प्रवेश ] ० श्रवेण । 

परवोध्--सछा पु [ म० प्रबोध ] द° श्रवोधः | 

परबोधना&--क्रि० स० [ स° प्रवोधन ] १ जगाना। २ ज्ञानो- 
पदेषण करना! ३. प्रवोध देना । दिलासा देना । तसल्ली 
देना । ढादृ्त बेधाना । समाना । उ०--पुनि यहु कहा मोहि 
परवोधत घरनि गिरी मुरर्भया ।- सूर )। ( णब्द० }। 

परव्यत(-- सच्चा पु° [म० पवेत | 2° "पवन" । उ०-- मानो प्रतच्छ 
परव्वत को नम लीक लसीक्पियो घुकि घायो ।--तुलसी 
ग्र °, पृ० १६६ 

परन्रद्य मघा पु० [स] क्य जो जगतसे परे है। निगु 
निरुपाधि ब्रह्य । 

परभजनध--सन्ा पुण [ मण प्रभञ्जन ] दे श्रमजन'। उ०-- 
सहित परभजन्‌ की गति घरे म्रवर विराजं प्रगटावै तिय तन 
कमि ।--पोद्धार प्रभि०,अ्र०; पू० ४८८ । 


परभष 


परभक्ष-- सज्ञा पं [ स | जन्मातर । दुसरा अन्म । 

परभा--सज्ञा खी° [ सं० प्रभा ] दे श्रमाः । 

परभाष्टट - सज्ञा प [ स॑° प्रमाव ] दे° भ्रमाव । 

परभाग-सघ्चापुं० [०] १ द्रूसरीभ्ौरका भाग । २ पश्िविम 
माग। ३ रेष भाग। वचा हभ्रा भाग। ४ गुणोत्कषं। 
उत्कृषता 1 भ्रच्छापन । ५, सुसपदा । ६ प्रदयुरता। 
पराधिक्य (को०) । 

परभाग्योपजीवी- वि [ स° परभाग्योपजीविन्‌ ] दूसरे की कमाई 
खाकर रहनेवाला । 

परभात(४-- सज्ञा पु० [सं० प्रभात] दे° श्रभात' । उ०-- (क) हूरष 
हदय परमात पयाना । - मानस, १। (ख) करटौ सुनौ 
व्रज ही के बात । ब्रज बसि लर्खा सार परभात 1- 
घनानद, प° ३२४ । 

परमाती- सन्ना खी” [ सं° प्रभाती ] दे श्रमाती'। उ०~-इतने 
हीमे किसी महात्माने एसी परभाती गाई किं फिर वह्‌ 
भ्राकाश सप्ति हाय न श्राई्‌ । -प्यामा० पु० ५। 


परमाव-सल्वा पुं [ सं० प्रभाव ] दे भ्रमाव । उ०-यह्‌ सव 
कलयुग को परमाव। जो नूप के मन भयो क्रुठीव- 
सूर (शन्द०) । 

परभास पन्ना प° [ स” प्रमात्त ] प्रसास तीर्थं 1 उ०- क्रोध काल 
प्रत्यक्ष ही कियौ सकल कौ नास । सुदर कौरव पाड्वा छुपन 
कोटि परभास ।-सुदर भ्रं०, मा० २, पु० ७०६। 

परसभुक्त--पि° [ स० | वि° [ विण्ली परश्ुक्ता ] भन्य दारा 
उपभुक्तं [को०] । 

परमुक्ता- वि खी° [ सं° | दूसरे की भोगी हई! (खी) जिसके 
साथ पहले दुसरा समागमम कर श्चुका टो । 

परभुमि(्-- सल्ला ी° [सं पर + भूमि] 2° परदेश । उ०-- गुनी 
परिष जौ परभूमि श्रार। त्यो त्यों महग मोल विकार 1-- 
माघवानल०, प° १६३। 

परभूषा(-वि° [ सं प्रभूत ] भरपुर । प्रभूत । उ०्-रूप 
सुवरन दें परभ्रुता । करे घनी उपजावै दूता ।- इ द्रा ०, 
पुऽ १६३। 

परभरत्‌--सङ् पु [ सं | काक 1 कौभ्रा [किम्‌ । 

परथ्रत- सन्ना खी [ स० ] कोयल । कोकिन (जौ कौएकै द्वारा 
पाली जाती दहै) । 

प्रथतः--वि० भ्रन्य द्वारा पालित या पोषित्त [कोण] । 

परम ^--सन्ञा पुं [सं०] १ शिव! २ विष्णु! ३ रभ्कार । प्रणव 
(को०) । ४ वह्‌ व्यक्ति या वस्तु जो सर्वोच्च ष्टो (कोर) । 

परम -वि० १ सवसे बढ़ा चढ़ा । पत्यत । हदसेज्यादा।२ नजो 
वठ्‌ चढकरष्टौ1 उक्ष । ३ प्रघान 1 मख्य । ४ भाद । 
प्रादिम 1 ५. वहत॒ प्रधिफ प्त्यधिक (को०) । ६, सबसे 
निकृष्ट या खराव (को०) । 

परमक-वि० [ स° ] सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट (को०) । 
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परमकाड- सन्चा पु० [ स° परमकार्ड ] भत्यंत शुम या भ्रानददायक 
समय [को] । 

परमक़्ांति - स्ना ली° [स० परमक्रान्ति] सुयं की ^ शेष चछंति [को०] । 

परमक्खर(-- सा पु [ ख परमष्तर ] श्रोकार । त्रह्य। 
सत्य । उ०-जपै चद विरद मोहि परमक्वर सुम ।- 
प० य° 

परमगति-- सञ्ञा खरी” [ सं ] उत्तम गति । मोक्ष । मुक्ति। 

परमगव--खघा प° [ स० ] उत्कृष्ट गाय या वैल कग] । 

परसगहन--वि° [ घ॑० ] श्रत्यत गूढ़। धरत्तीव विलष्ट । 
जटिल [कोण] । 

पर मगृटढ--वि० [सं०] परम गहन । 

परमजा-सख्ा ली° [ सं° | प्रकृति । 

परमज्या--शखा प° [ सं | एटद्र। 

परमट सला पुं [ देश० | संगीत मे एक ताल । 

परमट -सक्ना पु [भ्र० परमिट]२ वह्‌ करया महुसुल जो 
विदेश से भ्राने जानेवाले माल पर लगता है । कर । महसुल । 
चूगी। 

परमट हाउस - ख्या पं” [ हि° परमट +भ्र° हाठस ] द° (कस्टम 
हाउस' । 

परमतत्व- सक्च प" [ सं° | १ मुल तत्व जिससे सपुरं विश्व का 
विकास है । मूल सत्ता । २ ब्रह्म 1 ईष्वर । 

परमद्‌ --सन्ा पु० [ स० ] पत्यत मय पीने से हौनेवाला एक रोग, 
जिसमे शरीर भारी रहतारहै, मुह का स्वाद चिगडता रहता 
दे, प्यास भ्रधिक लगठीदहै, मयेश्रीर णरीरफे जोडोमे 
ददं होतादहै। उ०-दहैविसिमो प्यारी मन माहीं! परमद 
छवि मूख ऊपर नाहीं 1 --षद्रा ०, पृ० १७। 

परमदेवी-सञ्ा खी° [ स० | महासामत फी स्री की उपाधि । 

विशेष-सतलज नदी तटस्य मर्मद प्राम मे महासामंत शब्द तथा 

महाराज समुद्रसेन फे लेख मे महासामत की स्त्री फे लिये 
परमदेवी एन्द का प्रयोग कियागयाहै। 

परमधाम--घ्चा पुं [ ख ] वैकुठ । 

परमनंट -नि० [ भ्र° ] स्थायी । स्थिर । कायम ¦ जैसे,--परमर्नेट 
भ्रडर सेक्रटरी। 

परमन्यु--्क्चा पुण [ सं° ] यदुवशी कक्षेयु के पुत्र का नाम । 

परमपेद्- सन्ना पुं [ सं० ] १ सवसे श्रेष्ठ पद। स्वोच्च स्थान । 
२, मोक्ष । मुक्ति। उ०-लीजं सादहिव का नाम, प्रम पद 
पाए 1-कवीर शण०, प ४१) 

परमपिता--सक्ना प° [ सं° परमपि ] परमेश्वर । 

परमपुरुष, परमपूरुष--सुञा प° [सं०] १* परमात्मा । २. विष्णु । 

परमप्रस्य-वि° [ घ॑° ] वहुत भ्रसिद्ध [कग] । 

परमप्ज्ञ--पन्ना पुं [ सं° ] १ सवसे उत्तम फल या परिणाम ।२ 
मोक्ष । मुक्ति । 

परमनघ्रद्म- स, पुं” [ सं” ] १ परब्रह्म! २ ईष्वर) 


ग्रति 


परमन्रद्यचारिणी 


परमन्रह्यचारिणी-- सन्ना खी° [ स° ¶ दुर्गा । 
परममदट्रारश--पन्ना ० [ सं ] एकच्छत्र राजाभ्नो की एक 
प्राचीन उपाचि । 
परमभद्रारिका--षल्ना जी° [सण] १ प्राचीन काल मेँ प्रयुक्त साप्राज्ञी 
की उपाधि) २ रानियौ की एक सम्मानसुचक उपाधि] 
परममदत्‌--वि° [ सं° ] सवसे बड़ा भ्रौर व्यापक । 
विशेष-काल, प्रात्मा, भ्राकाण भ्रौरदिक्‌ये सर्वगत होने कै 
कारणु परम महत्‌ कहलाते ह । 
परममहामश्चरक --पन्चा पुं [स०] प्रचीन काल मे महाराजाधिराजो 
की उपाधि । 
परमरघ-षद्या पुं [ सं° | पानी मिला हुग्रा मद्रा! जलभिश्ित 
तक्र । 
परमर्दि्व--पन्चा पु० [ स ] महौवे के एक चदेलवशी राजाजो 
भ्राल्हा मे राजा परमालकेनामसे प्रसिद्धर्है। पृथ्वीरयाजने 
इनपर चदा करके इनको भधरधीन किया या। 
परमर्मक्न -वि° [ सं० ] परकीय मनका ज्ञाता। दसरेकै भेदको 
जाननेवाला [को] । 
परमर्षि- सन्ना पुं” [सण] महान ऋषि [कोण । 
पस्मक्ञ--पल्ञा पुं° [ सं° परिमल ( = टा इरा, मला हा ?} | 
ज्वारया गेहुंका एक प्रकारका भूना हुभ्रा दाना या चवेना] 
विशेष-दसे बनने के लिये पते ज्वार को भिगोकर कूटे है 
प्रोर फिरभाटर्मे भूननेतेर्है। 
परमलर-- यन्ना पु” [ सण परिमल ] 2० "परिमल" । उ०--भ्ररंढ बस 
लागे नही गुरं चदन की वास । रीते रहै गठीले पोले रज्जव 
परमव पास 1-रज्जवण०, पु० १२ 
परमली, परमल्ञ-पे° [ हि० परमल + द ] १ परिमल सवघी । 
पुष्पपराग का । जिसर्मे परिमल हो । उ०-(क) सहस गु जार 
मे परमली फाल हैः सिलमिली उलटि के पौन भरना !- 
पलद्ु०, पु० ३० ।८( से ) राधे उघटत परमन भ्रगटत भ्रद्मुत 
भ्रोप । मैन, फिरगी की मनौ द्ूटन लागी त्तोप ।--प्रज० प्र०, 
पु० १६ 
परमष्टस-- घला पुं” [०] १ सन्यासि्यो का एक भेद 1 वह संन्यासी 
जो ज्ञान की परमावस्था को पर्व गया हो भ्र्थात्‌ सच्चिदा- 
नद ब्रह्यर्मे हीह इसका पूर्णरूपसे भ्रनूमव जिस हौ 
गया हो! उ०-संन्यासी काव तो तु तीन्यो लोक 
न्यास करि सुदर परमहस ह्योषया सिधत दहै -सृदरभ्र०, 
मा० २, पु० ६१२1 
विशेष- कटीचक, बहूदक, हस भ्रौर परमहस जो चार प्रकार 
के भ्रवघूत के कएु है उनमे परमहस सवसे श्रेष्ठ है । जिस 
प्रकार संन्यासी होने पर शिखासूत्र का त्याग कर दंड ग्रहण 
करते हैँ उसी प्रकार परमहस भ्रवस्थाको प्राप्तकरसेने प्र 
दंडकी भी भ्रावध्यक्ता नही रह जाती। निर्णयसिषघुमे 
लिखादहैकिजो परमहस विद्धाच्‌न हो उन्हे एक.दड धारण 
फरना चाहिए परनजो विद्रत्रुहो रर्न्हदड की को भ्राव- 
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ए्यकता नष्टीं । परमदंख घ्राश्रममें प्रवेश करने पर मनुष्य 
सव प्रकारके वधनोसे मुक्त समा जातादहै। उसके लिये 
श्राद्ध, सन्या, तपण श्रादि श्रावश्यक नही । देवाघंन श्रादि 
भी उसके लिये नींद, किसी को नमस्कार भश्रादि करनेसे 
उसे कोई प्रयोजन नही ।! उसे भ्रष्यात्मनिष्ठ हौीकर निदद 
प्रौर निराग्रह भावसेब्रह्यर्मे स्यतत रहना चाहिए) पर 
प्राजकल कुद परमहस देवमू्तियों का पजन भ्रादि करते, 
पर नमस्कार नहीं करते । 
२ परमात्मा । उ०--प्रमहस तुम सवके ईस । वचन तुम्हारो 

श्रुति जगदीस ।--सुर ( एब्द* ) । 

परभरांगना-- सद्धा खी० [ सं० परमाङ्गना ] श्रेष्ठ मदिला। भरन्छी 
स्री किन्‌] 

परमा?--सन्चा ली° [सं०] चम्य } 

परमा सड खी शोभा। चवि । खुवसूरती । उ०--वानी 
मधघुरी वास्त वन परमा परम विघाल । -दीनदयास 
(शन्द०) । 

विशेष-यह प्रयोग श्रमरकोश' के सुषमा परमा शोमा'मे 

'परमा' विशेषण को पयय सममने के कारण चल पडा ह । 

परमां --सन्ञा पुं° [ स० प्रमेष्ट ] प्रमेह रोग । 

परमात्तर--पल्चा प° [सं०] स्कार । ब्रह्य [कोण] । 

प्रमाटा?- सक्ता पं” [देश०] सगीत मे एक ताल 1 

परमाटा --सन्ञा पुं” [ भर परमया ] एक प्रकार का चिकना, चम- 
कौला धौर दवी कपडा । 


विशेष~-परमाटा प्राष्टरलियामें एक स्थान दहै । वहसे जो ऊन 

भ्राता था उससे एकर धकार का कपडा वनता था जिसका 
ताना सूतका भौर वाना नकां होताथा। उसी कोपर. 
माटा कदुते थे । पर भ्रव परमादा सूतकाही बनता । 

परमाटिक--खल्ना पु [स०] यजुवद की एक शाखा का नाम [कोण । 

परमाण +मल पुं [ सं० प्रमाण ] दे° ्रमाण'। उ०्-चरणं 
देख।ड तो परमाणं 1 स्वामी माहुरे नेणोनिरखुर्माग येज 
मान ।-दाद्‌ ०, पु° ५९१ । 

परमागणु--षल्ना प° [घ०] भत्यंत सूक्ष्म श्रश्णु । पृथ्वी, जल, तेज प्रौर 
वायु ष्य चारमभूतोका वह्‌ छोटेसे छोटा भाग जिसके फिर 
विभाग नरी हो सकते 1 


विशेष-वैशेषिकमें चार भूतोके चार तरहकफे परमाणु माने 
दै--पथ्वी परमाणु, जलल परमाणु, तेज परमाणु ग्रौर वायु- 
परमाणु 1 पाचर्वां भूत भ्राकाश विभूदहै 1 ससे उसके टुकडे 
नही हो सक्ते । परमाण इसलिये मानने पडे ह कि जितने 
पदां देखने में भ्राते हँ सव छौटे छोटे दुकडोसे वने ह! इन 
टुकडोमे से किसीषएकको लेकर हम वरावर दके करते 
जायं तो भ्रतमें सै दक्डेहोगेजोहमे दिखाई न पडमे। 
किसीचेदसे प्रातीहरईसूर्यकी किरणोमे जोष्छौटे छोटे 
कण दिखाई पडते हुँ उनके इकडे करने से धणुहोगे । वेश्रणु 
मी जिन सूक्ष्मतिसूम कणो से भिलकरवने होगे उन्ही 
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कानाम परमाणु रखा गथादहै) न्यायश्रौर वैेषिक कफे 
मत से एन्ही परमायर््रो के सयोगसे पृथ्वी श्रादि द्र्व्यौकी 
उत्पत्ति हृरद दै जिसका करम प्रशस्तपाद माष्यमे दस प्रकार 
लिखा गया है । 


जव जीवोके कमलके भोगका समय भ्राता तव महैश्वर 
कीउसमभोगके श्रनुकुल सृष्टि करने की इच्छा होती है। 
इम दच्छाके प्रनूसार जीवोके प्ररष्टके वलसे वायु पर- 
माग्श्रो मे चलन उत्पन्न दह्ोतादहै) इस चलनसे उनपर- 
मारन्नोमे परस्पर सयोग होता है) दो दो परमाणृश्रौ 
कै मिलने सै दयगुकः उत्पन्न होते ई1 तीन हयणुक 
मिलने से शरसरेणु। चार दथधणुक मिलने से "चतुरणुकः 
इत्यादि उत्पन्न हो जातिरह। स ध्रकार एक महान्‌ वायु 
उत्पन्न हौताहं। उसी वायुमे जल परमाणूुभ्रो के परस्पर 
सयोग से जलदचणश्रफक जलत्रसेरणे प्रादि की योजनां 
होते होते महात्‌ जलनिधि उत्पन्न होता रै1 इस जलनिधि 
मे पथ्वी परमाण्ोके सयोगसे द्चण्णुकादि क्रम से महा- 
पुथ्वी उत्पन्न होती है। उसी जलनिधिमे तेजस्‌ परमाणगुभ्रो 
के परस्पर सयोग से महान्‌ तेजोराशि की उत्पत्ति होती है। 
सी क्रमसे चारो महाभूत उत्पन्न होते ह। यही संक्षेपमे 
वैशेषिको का परमाणुवाददहै। 


परमाणु श्रत्यत सूक्ष्म श्रौर केवल श्रनुमेय है। भरत (तकम 
नामके एक नवीन प्रथमे जो यह लिखा गयाहै कि सूय 
कीश्रात्ती हुई किरणोको बीचनजो धरूलफे कण दिखा 
पडते ई उनके छठे माग को परमाणु कहते ह, वह्‌ प्रामाणिक 
नहीदटै। वैशेषिकोका सिद्धातहै कि कारा गुखपुरवक ही 
कायं के गुरहोते ह, श्रत जंसे गुणपरमायणुमे होगेवैसे दही 
गुण उनसे वनी हुई वस्तुश्रो मे होगे । जसे, गध, गुरत्व श्रादि 
जिस प्रकार पृथ्वी परमाणुमे रहते ह उसी प्रकार सव पाथिव 
वस्त्रो ष्टोते ह] 

क्राधुनिक रसायन भ्रौर मौतिक वा मृत विज्ञान द्वारा प्राचीनो 
की मूलभूत भौर परमाणुसवधी धारणा का वहृत कुचं निरा- 
करणु होगया दहै) प्राचीन लोग पचमहासूत मानतेये, 
जिनमेसेश्राकाशको छोडणेपचारभरुतोके श्रनुक्तार चार 
प्रकारके पर्माणुभी उन्ह मानिनेपडेथे। पर ष्ट्न चार 
भरूतोमेसे श्रव तीनतो कई मुल धृतोके योगसे चने णण 
गए । जसे, जलदो गसो {( वायुसे भी सूक्ष्म भूत) के 
योगसे वना सिद्ध हूप्रा । इसी भ्रकारवायुमे मी भिन्न मेसो 
का सयोग विष्लेपणा हारा पाया गया! रहा तेज, 
उसे विज्ञान भूत नही मानता केवल भूतं की शक्ति 
( गति शक्ति) काएफषखूग मानता) तापसे परिमाण 
(तौल) को वृद्धि नर्हहोती ) च्डे लोहेका जो वजन रहैगा 
वही उसे तपाने पर मी रहैगा। धस्तु, श्राधुनिक रसायन- 
शास्त्रम एताधिक मुल मूत माने गए, जिनमेसेकुष्टतो 
घातु है जसे तावा, सोना, लोहा, सीसा, चादी, मा, 
जस्ता, कुषं भौर खनिज हः जैसे, गघक, फास्फरस्‌, 
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पोटास्तियम, प्रजन, पारा, हृढत्ताल, तथा कुच गैस, जैसे, 
ध्राकसीजन, नादइटरोजन, हाषृडोजन श्रादि । दन्द मुल भ्रूतो 
के श्रनुसार परमाणु श्राधुनिक रसायनर्मे मनेजतेरह) 
पटूते समा जत्ता था किये प्रविभाज्य ह| श्रव नके 
भी दुक्डे कर दिए गष्‌ह। 


परम।णुबम--षडा पु [ स परमाण +° वेम ] गरेनियम तथा 


प्नौर परमाणुश्रो को तोढडकर वनाया गया एके महा विध्वसक 
वम जिसका निर्माण सवते पटले श्रमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध 
के समय किया जापान के हिरोशिमा भ्रौर नागामाकी नगगो 
परश्रमेरिकाने हसे छोडा जिक्षसे पूरा नगरश्रौर श्रावादी 
समाप्त हो गर्ह । 


परमागुवाद- सन्ना पु [सं०| न्याय भ्रौर वैणेपिक का यह्‌ स्िद्धात 


कि परमाणुभोसे जगत्‌ कीसृष्टिहूर्रहै। ' 


विशेष-रवरेषिक श्रौर न्याय दोनो पृथ्वी प्रादि चार महामूर्तों 


की उत्पत्ति चार प्रकारके परमाणुभ्रौके योगसे मानते 
( दे० परमाणु ) 1 जिस परमाणुमे जो गण हीते वे 
उससे वने हृए पदार्थो मेमीहोतेर्है। पृथ्वी, वायु इत्यादि 
के परमाणुभ्रोके योगसे वने टु पदार्थेजो नानाखूपरग 
भ्रौर प्राकृतिके होतेह, वह दस कारण कि भिन्न भिन्न भूतो 
दयणुर्को या ध्रस्रेणको का सन्निवेश श्रौर सघटन तरह तरर 
काटोतादहै। दूरी वात यहद कि तेज के सवध से वस्तुभ्रो 
के गुणोमे फरफारटहो जाताहै। जसे, कच्चा घडा पकाए 
जानेपरलालदहौ जाताटै। इसके सवधम वैशेपि्कोँकी 
यह धारणाद कि श्रविमे जाकर ्जग्निके प्रभावसे ष्डेके 
दुकड दुकडे हो जाते है, भर्थात्‌ उसके परमाणु श्रलग श्रलग 
हो जाते है । भ्रलग होने पर प्रत्येक परमाण तेजकेयोगसे 
रग बदलकर लालटोजातादहै। फिर जव सव भ्रण जुदकर 
फिर घडेफैषख्पमेदहो जाते हततव षषे कारगर लात निकल 
भ्राता दहै । वंशेपिक कहते रहैकि रविं मे जाकर घडेका एक 
वार नष्ट होकर फिर वन जाना इतने सूक्ष्म काल मे होता 
हैकफि हम लोगदेख नहीं सक्ते। इसी विलक्षण मतको 
"पीलुपाक मत कहते ह । नेयायिको का मत्त इस विषयमे 
एसा नहीं है। वे कहते ह किष्स प्रकार भ्रदष्य नाशप्रोर 
उत्पत्ति मानने की कोई भ्रावश्यक्ता नही, क्योकि सव 
वस्तुभ्रोमे परमाणुभ्रोया दयक का सयोग इस प्रकार 
कारहता है फि उनके वीच वीचमपे कुछ श्रवकाश रह जाता 
है । एसी प्रवकाशमे भरकरभ्रग्नि कातेजश्रणुर्भ्रोकारग 
बदलता है । पेदति मे नैयायिको भौर प्रैशेषिको के परमाण 
वाद का खडन किया गयारहै। 


परमाुवादौी--सल्ञा षु" [ खं परमा्वादिन्‌ | परमाणम के 


योगसे सृष्टि की उत्पत्ति माननेवाला । सृष्टि कौ उत्पत्ति ष 
सवधमे न्याय श्रौर वंशेषिक का मत्त माननेवाला । 


परमातमा-- मच्च पुं [ सं° परमस्मा ] दे० (रमासमा' ! उ०-- 


(क) काटि कै ब्राह्मन मस्तक कौ, यह भ्रापने कौ परमात्मा 
मने ।--रोहार भसि० प्र ० प° ४६९१ । (ख) करत फिरत 
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मन वावरे घ्रापन ही पहचान । तोही मै परमातमा चेतत नही 
पहिचान \-स० सप्तक; पु° १७६ । 
प्रमास्मा-सन्ञा प° [ पु० परमात्मन्‌ ] ब्रह्य । परब्रह्म । ईश्वर । 
पराद्धे -- सका प° [पु०] १ सर्वभेदरहित परमात्मा । २ विष्णु । 
परमानद-सन्ञा प° [ स० परमानन्द ] १ बहुत वडा सुल्ल । ब्रह्य 
के भ्रनुभव का युख । स्रहानद । ३ भ्रनदस्वरूप ब्रह्य । 
परमान - सज्ञा पु° [ ° प्रमाण] १ प्रमाण । सबूत । २ यथार्थ 
वात । सत्य चात । ३ सीमा । मिति ! भ्रवध्ि । हद । उ०- 
तप॒ वल तेहि करि श्रापु समाना। रिह इहां वरप 
परमान! । --तुलसी ( शब्द० ) । 
विशेष-इस प्रथं मे ईसं शब्द का प्रयोग प्राय श्रन्ययवत्‌ 
रहता ह । 
परमानना@2- ० स० [ सण प्रमाणं ] १ प्रमाण मानना ठीक 
सममना। २ स्वीकार करना  सकारना। 
परमान्न-- सज्ञा पुण [स०] खीर । पायस । 
विशोष-देवताभ्रो को श्रचिक श्रिय होने के कारण यह 
नाम पडा 1 
परमामुद्रा- सल्ला खी [स०] त्रिपुरादेवी कौ पूजा के समय करणीय 
एक प्रकार कौ मुद्रा [को०]। 
परमायु--पक्ञा ली° [ ८० परमायुस्‌ ] भ्रधिक से भ्रधिक भ्रायु। 
जीवित काल की सीमा। 
विशेष-मनुष्य की पर्मायु १२० वपं की मानी जाती है) 
फलित ज्योतिप मे मनष्य की परमायु चार प्रकारसे 
निकाली जात्ती है जिसे क्रमश धभ्रणायु, पिडायु, निसर्गायु श्रौर 
जीवाथु कहते है । लगन वलवानू हो तो निसर्गायु भ्रौर यदि 
तीनो दुर्वलदहोतो जीवाय निकालनी चाहिए 1 
परमायुष--स्ञा पु [ स्र° | वियजसाल का पेड । 
परमार--स्ञा पु [ सं° पर{ = शन्रु ) + हि० मारना | राजमूतौ 
का एक कूल जो श्रगिनिकूुल के प्रतर्गत है । पवार । 
विशष-परमारौ की उस्पत्ति शिलालेखो तया पश्चगुप्ररचित 
'नवसाहुसाकचरित' नामक प्रथमे सं प्रकार मिलती दहै। 
महपिं वशिष्ठ श्रवु दभिरि ( श्राव पाड) पर निवाम करते 
ये । विश्वामित्र उनकी गाय व्हा से छीन ले गए ! वशिष्ठ 
ते यज्ञ कियाभश्रीर श्रगिनिकुडसे एक वीर पुरुष उत्पन्न हुभ्रा 
जिसमे वात की वातर्मे विष्वायित्रकीसारी सेना नष करके 
माय लकिरे वेणिष्ठकफे भ्राश्रमकेपरर्वाष दी। वरिष्ठे 
प्रसन्न होकर कहा ध्रुम परमार ( शचरु्मो को मारनेवाले ) 
हो श्रौर तुम्हारा राज्य चलेगा" { इसी परमारके वशकफे 
लोग परमार कह्लाएु पृथ्वीराज रासो (भ्रादि पर्वे) के 
प्रनूसार उपद्रवी दानवो सेश्रावरू के ्षि्यो की रक्षा करनेके 
लिये वशिष्ठ ने भ्रग्निकुड से परमार की उत्पत्तिकी। 
टाड साद्व ने परमारो की श्रनेक शणाखाए्‌ गिनाई, जैसे, मोरी 
( जो गहलोतो के पहले चित्तौर के राजाये), सोडा, या 
सोढा, सकल, सैर, उमरा सुमरा (जो भ्राजकल मूसलमामं 
ह ), विदिल, महीपावत, ववहार, कावा, भोमता, इत्यादि । 


परार 


इनके श्रतिशि क्तं र्चावड, खेजर; सगरा, वरकोटा, संपाल, 
भीवा, कोहला, धद, देवा, बरहर, निकूम, टीका, इत्यादि 
प्रौरमभी कुल रहै जिनमे से कुष्ठं सिघपार रहते हं श्रौर पठान 
मुसलमान हो गए ह । 
परमारौका राज्य मालवार्मे था) यहुतो सिद्ध दहीदै कि 
नेक स्थानों पर मिले हए शिलालेखो त्तथा पदमगुप्त के नव- 
साहसाकचरित से मालवा के परमार राजाग्रोकी वशावली 
हस प्रकार निकनती है-- 
परमार 
| 
कुष्ण उपद्र 
। 
वैरिसिह(१म) 


| 
सीयक (१ म) 


| 
वाक्पति ( १म) 
। 
वैरिसिह्‌ वट ( द्वितीय ) 
सीयक षं 
। 
| । 
वाक्पति (२ य) सिधु राज नवसाटसाक 


| 
भोज 


उदयादित्य 
ईसा की भ्रास्वी शताब्दी मे कृष्ण उपेद्रने मालवा का राज्य 
प्राप्त किया । सीयक ( द्वितीय ) य। श्रीहुषदेव के स्वंघर्मे 
पद्मगुप्तने लिखादहै किं उसने एक हण राजा को पराजित 
किया । उदयपुर की प्रशस्ति से यह्‌ मी जाना जाताहैकि 
उसने राष्टृदूट व शीय मान्यच्ेट ( मानचेडा ) के राजा बेद्धिग- 
देव का राज्यले लिया। (पाइश्रलच्छी नाममाला" नाम कां 
वनपालः' का लिखा एकर प्राकृत कोण है जिसमे लिखा है कि 
विक्रम सवत्‌ १०२६ भे मालवाके राजा ने मान्यखेट पर 
चदृद्कीश्रौर उसेलुटा। उसी समयमे यह प्रयलिखा 
गया । श्रीहर्पदेव या सीयक ( द्वितीय ) के पुत्र वाक्‌पतिराज 
( दितीय) का पहला ताञ्रपघ्र १०३१ वि० पवत्‌ का 
मिलता है । तास्रपप्रो, गिललेखो भौर नवसाहसा- 
कचरितमे वाकूपत्तिराजके कर्‌ नाम भित्ते, जैसे, म ज, 
उप्पल राज, भ्रमोघवषे, पृथिवौवत्लम, श्रीवत्लम श्रादि) यह्‌ 
वडा विहन्‌ भ्रौर कविथा। मृज वाकूपतिराज के श्रनेक 
परलोक प्रवर्वाचतामरखि, भोजप्रवव तथा प्रलकार ग्र्योमे 
मिलते ह । इसकी सभामे कचि घनजय, पिगलं टीकाकार 
दलायुघ, कोषकार धघनपात्त श्रौर पश्मगुप्त परिमल श्रादि 





परमार्थ 


भ्रतेक पटित ये। इसने दक्षिण फे कर्णाट, लाट, केरल, 
चोल भ्रादिभ्रनेक देशो को जय किया। प्रवधचितामसिमें 
लिखा है किं वाकूपत्निराज ने चायुक्यराज द्वितीय तैलप को 
सोलह वार हराया, परश्रत में एक चढ़ा मे उसके यहां 
वदी हो गया श्रौर वही उसकी मृत्यु हुई 1 घादुक्य राजानो 
के शिलालेखो मे भी दस वात का उल्लेख मिलता दहै ) 


मुज के उपरात उसका छोटा भाई सिघुराज या सिघुल गदी 
पर वैठा। सकी एक उपाधि "नवसाह्साक्र' सी थी। 
'नवसाहसाकचरित' मे प्मगुप्त' ने हसौ का वृत्तात लिखा 
है । स्घूराज कापूत्र महाप्रतापी विद्धान्‌ श्रौर दानी भोज 
हु श्रा, जिसकानाम भारतम घर घर प्रसिद्ध दै। उदयपुर 
भरष्स्तिमेलिखा है कि भोजने गृरज॑र, लाट, कर्णाट, तुसष्के 
भादि भ्ननेक देशो पर चढृा्ई्‌की। भोजने कल्याण के चालुक्य 
राजा तृतीय जय्षिहं पर भी चडढार्ट्‌की थी । प्रर जान पडता 
है कि इसमे उसे सफतता नहीं हुई 1 "विल्दण" के विक्रमांकदेव- 
चरितः मे लिखा है कि जयस्िह्‌ के उत्तराधिकारी चालुक्यराज 
सोमेश्वर ( द्वितीय ) ने भोज की राजधानी धारा नगरी प्रर 
चटाई कौ भ्रौर भोज को मागना पडा! श्रवंघचितामणि" तथा 
नागपुरकौी प्रशस्तिमेमी निखादहै कि चेदिराज कणं भ्रौर 
गुजरराज चालुक्य मीम ने मिलकर भोज प्रर बडाई 
की, जिससे भोज का ध्रव पतनहुश्रा। मोजकी प्रृष्युक्व 
इर, यह्‌ ठीक नही मालुम । पर इतना परव्ए्य पता चलता है 
फि &६४ शक ( सन्‌ १०४२-४३ ई० ) तक वह विद्यमान 
था) राजतरगिखणीमे चखा हैकि काप्मीरपति कलस 
भौर मालवाविप "मोजः दोनो कथि येप्रीरएकही समय 
मे वर्तमानथे। ससे जान पडताहै किं सन्‌ १०६२ ० फे 
कुं काल पीेही उसकी मृत्यु हुई होगी) मोज के पी 
उद्यादित्य का नाम मिलताहै, जिसने धारा नगरी कफो 
षत्रुभरोकेहाथसे निकाला श्रौर धरणीवराहकफे मदिरकी 
मरम्मत कराद्‌ । ससे श्रधिक श्रीर कुद जात नदी । 


भूपाल ( भौपाल ) मे प्राप्त उदयवमं के ताघ्नपत्र तया पिपलिया 
के ताज्रपच्रमेये नाम श्रीर भिलवे हु--मोजवशीय भटाराज 
यशोवमंदेव, उसका पृश्र जयघमंदेव, उसके पी महाकरुमार 
लक्ष्मीव्मदेव, उसके पीये हरि्चद्र का पृत्र उदयवरमेदेव 
पिद दोनो कुमार मोजवशीयये या नही, यह नहीं 
कटा जा सक्ता | जान पडतारै, ये सामत राजाये जो 
जयवम्देव के वहूत पदे हृए 1 


प्रवध मे शभुकसा' नामके कु क्षप्रियर्है जो श्रपने फो भोजवशी 
वतलते ह । उनका कहना ई फि मौज के पीले उदयादित्य 
निरविष्न राज नही कर पाया । उसके भार्‌ जगत्‌रावने उसे 
निकाल दिया भ्रौर वह्‌ कुच भ्रनृचरो श्रौर पुरोहितो के साथ 
वनवास नाम कै गवमें प्राव्सा। उसीकफे वंश केये 
भुकसा क्षप्िय ह । 


प्रमारथ--ष्डा प [ स° परमार्थं ] द (रमार्थ' । उ०- 
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परम 


परमार्थ स्वारय सुख सारे। मरत न सपने मनं निदुरि। 
--मानस, २।२८५८) 

परभारथषादी [६०] 2० शरमा्यवादी' । उ० प्रयुजे मुनि पर 
मारथवादी 1 कूदि राम कट प्रह्य श्रनादी । -मानम, १ १०८। 

परमारथी@-पि० [ म॑° परमार्था ] दै '"परमार्वी' 1 उ०-(क) 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमार्यी प्रपच वियोगी । 
-मानस, २।६३ 1 (ख) नमोप्रम परमारयी दु जांचनह 
तोहि । नदलाल के चरनर्फीदे मिला पिन माहि । -सम 
सप्तक, प° १७३ । 

परमाथ--परा प० [खं] १ उक्कृष्ट पायं । सवते वदृरूर वलतु। 
२ सार वस्तु । वास्तव सत्ता। नाम ष्यरादिसे परे यय्यं 
तप्यं । ३* मोक्ष} ४ दुम का सर्वेया भ्रमावसूपं सुख{न्याय) } 
५ सत्य (फो०) द०। ६ वद्य (को°) 1 

परमाथंता--दा क्री" [ सं] सत्य भाव । यायाय । 

परमा्थवादौ-ष्या १० [ सं० परमार्यवादिन्‌ ] श्चानी । वेदती । 
तत्वत । 

परमाथेषिद्‌-- ० [ स° ] प्रह्यन्नानसपन्न 1 जिसे परमार्थं कराश्चान 
हो कोगृ। 

परमार्था--पि° [प्रं° परमाथिन्‌ ] १ यथार्थं तत्वे फो इदनेवाता । 
तत्वजिन्नासु । २ मोक्ष चाहनेवाला । मुमृक्षु 1 

परमादह्‌- सघा ¶° [ सं° ] णुम॒ दिन । पुएय दिवस । भ्रच्छा दिन । 
उ०-मरन ठानि परमाह्‌ मरजी वाकी धारि मत} -नट०, 
पु५० १०० । 

परमिति --खय सी° [ म° परिभिवि ] द° "परिमितिः 1 उ०- 
सतगुन सुर गन भ्रव प्रद्वित्ति सौ। रघुवर भगत्ति प्रम 
परमित्ति सी (-- मानस, १।३१ 1 

परमिश्रा--खदा सी” [ घ॑० ] कौरित्य के श्रनुसार वह्‌ मुक्ति या राज्य 
जिसमे मिव भ्रौर शत्रु दोनो समानस्पसेदो। 

परमीषठर्णयुद्रा-सग सी० [स॑ ] तव्रके प्रनु्ार देवताभ्रोके 
प्राह्लान की एक मुद्रा, जिसमे हाके दोनो भ्रंगुठो को 
एकमे गठ्कर उंगलियोको फलतेर्ह। एसे महामुद्रा सी 
कटुते है । 

परमुख(-- षि [ सं° पराः मुल्ल ] १. विमुख । पो क्रा 
हुमा । २.जोष्याननदे। जो प्रतिकूल भ्राचरणं करे। 

परमुख† --ससा प° | सं° पर ~+ मुख | एक प्रकार को कान्य 
उक्ति जिसमे वणंनीय काश्रन्य पुरूपं के वचर्नौ से वर्णनं 
कराया जाय । -रघृ ० 5०, पु० ३८1 

परथखपिक्षिवा--खल्ा ली° [ सं” | दरषरे का मुह देखने की वृक्ति। 
किसी भ्रत्य के भरे रहने का स्वभाव । उ०--श्राचरणा- 
त्मकं जगत्‌ की परमूखपेक्षिता वाली प्रवृत्ति को प्र मचद 
जी षी प्रतिमाने मोड प्रवण्य दिया है! -प्रमण भ्रौर 
गोर्की, प° १६७ । 

परम्त्यु- सा प° [ सं० | काक । कौध्रा | 

बिरोष- प्रवाद है कि कौर भ्रापसे प्राप तर्ही मरे । 


परमेश 


परमेश सच्चा पु° [ स० ] 2 'परमेएवर' 1 
परसेश्वर- सन्ना पुं [ सं° ] १ ससार का कर्तां श्रौर परिचालक 
सगण ब्रह्म 1 २ विष्णु 1३ शिव। ४ प्रह्या (को०) 1 ५ द्वद 
का नाम (को०) | ६ चक्रवर्ती नरेशं (कोर) । 
परमेशवरी--सक्ञा ली” [ स० | दुर्गा या देवी का नाम। 
परसेप्र-सक्चा पुं [ स० ] चतुमुख त्र्या । प्रजापति (शुक्ल यजु°) । 
परमेष्ठिनी-- सज्ञा खी° [ स० ] १ परमेष्टी की शक्ति। देवी।२ 
श्री । ३, वाग्देवी । ४, ब्राह्मी जडी । 
परमेष्ठौ-- सज्ञा प° [ स परमेष्टिम्‌ ] १, ब्रह्मा, भ्रग्नि, भ्रादि देवता । 
२ विष्णु 1३ शिव। ४ एक जिनकानाम। ५. शालिग्राम 
का एक विशेष मेद । ६ विराट्‌ पुरुष । ७ चाष्षुष मनु । ८. 
ग्ड । £ प्राघ्यार्मिक शिक्षक । गुरु (को०) । 
परमेसर {सक्ष पुण [ स° परमेश्वर ] दे° (परमेश्वरः । 
परमेसरी-- सज्ञा खी° [ सं परमेश्वरी ] दे° रमेश्वरी" । उ०- 
एड कविलास इद्र कै प्रष्ट्री! की कहते श्रा परभेसरी। 
--जायसी ग्र ०, पु० ८२। 
परमेसुर‡-- सज्ञा पं [स० परमेश्वर] दे "परमेश्वर! । उ०-वहुरचो 
भ्रानि सिला पर नास्यौ 1 तव यह सिसु परमेषुर राख्यौ । 
--नद० ग्र, पु० २५६। 
परमेरवर(४-- सल्ला षु” [ सं० परमेश्वर ] द° (परमेश्व र' । उ०-जज्ञ 
दान श्रवुद भ्रवनि परमेस्वर पावन षुध्रुव । --पर० रासो, 
प५ १३। 
परमोष्ट--सन्चा पुं [ खण प्रमोद | दे° श्रमोद' । 
परमोध-सन्ना ए० [ सं° प्रबोध ] दे° श्रवोघः । 
परमोधना८--क्रि० स० [ सं° भ्रबोधन ] दे" श्रवोघना' । उ० - 
सहज धार दररिष्यान ज्ञान से मन॒ परमोघं ।--पलटू०, 
पुण १०० । 
पर यंक सच्चा पु० [ मण पर्य ] दे° र्यकः । 
पर यतु भ्रन्य० [ स° पर्यन्त ] दे०° पपर्यत' । उ०-पकड समसेर 
सग्राममे पसिवे, देह परयत कर जुद्ध मार्ह । --कवीर एण, 
पुऽ ६८) 
परयस्तापह ति-- सना खी ° [ स० प्य॑स्तापष् नुति ] दे° (पर्यस्ताप- 
त्ति । 
परयाय८-- सना प° [ सं पर्याय ] दे (पर्यायः (भ्रलकार )। 
उ०- ताहि कहत पर्याय हँ भूषन सुकवि विवेक । --भरषर 
ग्र०, पु० ५३। 
परयुग--सन्ना पुं° [ स° | परवर्ती युग । परवर्ती काल (को०) । 
पररमण- सल्ला पु० [ स० | परकीया ली फे साथ रमण करनेवाला । 
जार । उपपति कग] 1 
पररा्रू--सल्लापु० [ सं० | १ शच्रुका राज्य । २, स्वराष्टर्‌ के प्रति- 
रिक्त भ्रन्य राष्ट्र जिसमे मित्रः शश्र श्रौर तटस्य राष्ट श्राति 
है । स्वराष्ट्‌ का उलटा। 
यो०- परराष्रमंनी- शासनविघान यें वहु सर्वोच्च भ्रधिकारी 
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प्रती 


जो विदेशी मामलो की देखरेख करता है । परराषटर विमाग = 
वह विभाग जो परराष्ट्‌ सवी मामलो की देखरेख 
करता हि। 
परस-- सना पुं [ सं० { नील भ्र गराज । नीली मंगरेया। 
परल्ल-- सन्ना पुं [ देश | एक जगली पेड जिसकी जड भ्रौर छाल 
दवा के काममेंश्चातीहैश्रौर लकडी दैमारतों मे लगती है। 
परताल । 
परतड}(द--पज्ञा पु० [ स० प्रलय | दै° श्रलय' 1 
परलय(--सज्ञा जी [ स० प्रलय | प्रलय । सृष्टि कानाशण वा 
, प्रत । उ०-पल्मे परलय हौयगी बहुरि करोगे कव्व ?-- 
कबीर ( णन्द० ) । 
परला--वि° [ सण्पर (= उघर का, दूसरा) + ला (प्रत्य०) ] 
[ विण्खी० परली | उस श्रोर का। दूसरी तरफ का) 
उरला का उलटा । उ०्-््रांगनकफे सामने कमरे परली 
भ्रोर वरामदेसे फाककर मिसेज शुक्लाने उत्तर दिया। 
--भ्र्मिशप्त, प° २१) 


मुष्टा०--परले दरजे का = दे° 'परले सिरे का । परले सिरे का 
न=ह्‌द दरजे का। श्रत्यत। वहत श्रधिक । परलते पार टना = 
(१) श्रत तक पहुष्वना । वहत दुर तके जाना । (२) 
समाप्त होना । 


परलप्ौ-- सन्ना पं” [ स० प्रलाप |] दे० प्रलाप । उ०-भीखा मनं 
परलाप बडा कहि सच बजावत गाला की -भीखा० शभ, 
प° ९८ । 

परत(-- सन्ना ी० [सं° प्रलय] दे श्रलय' ! उ०-मरजाद छोड 
सागर चलै कदि हमीर परलै करन 1-टुम्मीर०, प° १३। 

परतोक- सज्ञा पुं० [स०] १ करसरा लोक । वह्‌ स्थान जो शरीर छोडने 
पर श्रात्मा को प्राप्त होता दहै । जंसे, स्वर्ग, वैकुठश्रादि। 

यो ० - परलोकगमन, परलोकप्राक्षि, परलोकयान, परलोकवास = 
मृत्यु 1 मौत्त । परलोकवासौ = मृत । मरा हरा (भ्रादरार्थ) | 

मुष्टा०- परलोकगामी दोना = मरना । परलोक वनाना = मरने 
के वाद श्रच्छा लोक प्राप्त करना । सद्गति होना! परलोक 
धिगदना = मृत्यु के ्रनतर श्रच्छै लोक का न मिलना । परलोक 
संवारना = जीवन मं उस प्रकार के काम करना जिससे भृत्य 
फे भ्रनतर श्रच्छे लोकप्राप्तिकी सभावना हो । उ्-पाष्न 
जेहि परलोक संवारा ।-मानस, ७।२७ । परलोक सिधारना = 
मरना । 

२ मृत्यु के उपरात भ्रात्माकी दूमरी स्थिति की भ्राम्ति। जैसे, 
जो ईष्वर भौर परलोक मे विप्वास नहीं करते वै नास्तिक 
कहलाते है । ( शब्द ) । 

परलोकगमन--सज्ञ पुं [ सं° ] मृत्यु । 

परलोकप्राधधि-- सा ली [ स° ] मृत्यु । 

परलो(ट{--खञ्च ली” [स° प्रलय, हि० परलख] द° (प्रलय । उ०-- 
मा परलौ निभ्रराएम्हि जवही । मरै सो ताकर' णरलौ 
तबही ।--जायसी म़्° (गुप्त), प° २२५। 


४.१ 


ण 


परवचना 


परवंचना(ध- सज्ञा खी° [ पं° प्रवञ्चना ] द° प्रवंचना' । उ०-- 
विद्यार्लो सीख्यो भलो जिने परवचन ज्ञान ।--एकु तला, 
प° ६६। 

परवक्तव्यपस्य--सा यु [ स° ] वह्‌ माल जिसका सौदा दूसरे 
के साथहो्चुका दहो) 

विशेषप-पेसा सौदा पिसी दूयरे प्राहुक फे हाथ वैचनेवालों 

के लिये कौटिल्य श्रौर स्प्रृर्तिकारो नै दड का विघान 
कियादहै। 

प्रवर (+ सन्ना प° [ ० पटोल | परवल । 

प्रवर सला पु० [ सं ] भांस्का एक रोग । 

परषरर- सन्ना पुं° [ से० प्रवर ] ० श्रवर' । 


परवर"--वि० [ फा० ] पालन करनेवाला । पोषण करनेवाला । जैसे, 
परवरदिगार, गरीवपरवर प्रादि [को] । 


परचरदा--वि० [ फा० परवर्द॑ह्‌ ] पालित । पोषित । उ०--्यवसु 
मेरे हए है वादणाह्‌, साया परवरदा हं मेरे सव मुस्क । 
--दिखनो०, पु० १८६1 


परवरदिगार- सल्ला पु° [ फा० ] १ पालन करनेवाला । पोपण 
करनेवाला ¦ २ ईए्वर। 
परषरिश- सहा घ्ी० [ फा० ] पालन । पोषण । 
परवते ‰ -- चि [ सं° प्रवर्तित ] प्रतिष्ठित [फो०] । 
पर षर्पी--वि० [ स° परवचचिन्‌ ] वाद मे होनेवाला । पर्चादर्ती । 
उ०--यदिर्मैने श्रतिम वार माका मुखन देखा दोतातो 
सभवत मेरा परवर्ती जीवन पैसा विषाक्त न हुम्रा होता !- 
पदे०, पृ० ३१। 
परवल- सज्ञा पु [ स्ष° पटोल | १. एक लता जो रद्धयो पर चदढारई 
जाती है भौर जिसके फलो कौ तरकारी होती दहै) 
विशेष-यह्‌ सारे उत्तरीय भारत में परजावसे त्तेकर वगाल 
भ्रासाम तक होतीदहै। पूरवर्मे पानके भीरो पर परवल 
की वेलं चढार्ई जातीर्ह1 फल चार र्पाच प्रगुल लवेभ्रौर 
दोर्नो सिरोकीभ्रोर पतते या नुकीले होते ह। फलो कै भीतर 
गूदे फे वीच गोल वीजो कौ करई पक्तिं होती ह। परवल 
की तरकारी पथ्य मानी जातीदहै प्रौरज्वर के रोमियो को 
दी जाती दहै) वैद्यकमे परवल के फल कटु, तिक्त, पाचन, 
दीपन, हूय, वृष्य" उष्ण, सारकं तथा, कफ, पित्त, ज्वर, 
दाह को हटनेवाति माने जातें ¦ जड विरेचक भौर 
पत्ते तिक्त भ्रौर पित्तनाशक कहे गए ईह 
पयो ०-- कुलक । तिक्तक । पट । क्शफल । कुलज । वामि 
मान । लताफल । राजफल ! बरतिक्त । शद्धताफल । कडु- 
फलत । राजनाम । चीजगभं 1 नागफल ! कुष्टारि । कासमदंन । 
ज्योवस्नी । कच्दुध्नी । 
२. चिचडा जिसके फर्लो की तरकारी होती है। 


परषश--वि° [ सं° | जो दूसरे वशमे दो । पराघीन। 


२५६६ 


पर्चा 


परवश्य-पि० { सण] जोदूमरेये वणम हौ । पराधीन) 

परवश्यप्ा--मय सी° [ मं० | पराधीनता । 

पर वस्ती‰{--खण खी [ फ़ा० पररयरिण ] द° 'परवरित ॥ 

परवा^-सया पुं [ सण पुट वा पूर, हि० पुर, पुरवा ] [ सी प्ररपा० 
परं ] पिटका वना हप्र करोरेके श्रनिार का वरतन) 
कोसा । 

परवा-- नया गी° [ सथ प्रतिष्टा, प्रा० पडिवा ] प्रक्ष की पहूनी 
तिथि । पठवा 1 प्रिव । 


परव] रना री° [फा०] १ वित्ता | व्यग्रता । पटक} प्रा्का। 
जसे, (प) उनकी धमकी गी मुके पत्वा नदीं है। 
(ख) तुम मेरा साथ नदोने तोष परवा नहीं। २ 
ध्यान । स्याल । किती वात कौ श्रोर दत्तचित्त होने का नाव। 
जंसे-- (कः) तुम उस्र तख्के फो पाई लिनारं की कद्ध परवा 
नही रखते 1 (ख) उसे एतना सोम समकाते ह पर वह करु 
परवा नही करता। ३ प्रा्षरा। मरोसा। अमे,--जिसके 
घर्मे सव बुद्टहै उसे दुसरे की क्यापरवा। 

प्रि९ परऽ०-फकरन्‌ः ।- होना | 

परवा ग्या सी० [ देल ] एक प्रकार की घान । 

परवा( -- खदा खी० [ फा० परवा ] £ भरवा' या "परवाह! 1 

परवाच्य--° [8०] जिते द्रे चुरा कहते टौ । निदित्त। 

परषाज+- पया सौर [ फा० परवान्‌ ] उडान। उ०-सतलोफ 
स्िघार साय सतसाज। उस वक्त करे चलद परवाज 1-- 
कवीर म, पु० १४६१ २ नाज । घमड {नेर} । 

परवाज २--पि० १ उडनेवाला। २ धमडी। निदु, 1 ( समासात 
मे प्रयुक्त } 

परवाजो†- खया लौ° [फा०] उडान (ओग । 

परवासि+-- सया पु० [०] १ धर्माग्यक्ष । २ वत्सर । 39 कात्तिकेय 
का वाहन, मयूर) 

परवाणि"पैर--ममा पुण [ सं० प्रमाण ] >° भ्प्रमाण'। उ०- 
एक श्रसुक्षर पीवका, सोई नत करि जाणि! रामनाम 
सतगुरु कल्या, दादु सो परवाणि -दाद्‌०, पु* ३२) 

परवाद्-पञया प° [मे०] १ विरोधात्मफ उतर! २ परनिदा। 
३ प्रवाद । क्रफवाह्‌ [को०]। 

पर वा्ौ- ला प° { सं° परघादिन्‌ | वह जौ परवाद करे [फी] । 

पर वान(५-- खसा प° [ सं° प्रमणं | १ प्रमाण । नतत । उ०- 
हमारे कहत रहै नाहि माहु! जो वह बहौ सोह परवान्‌ 1- 
पदमावत, प २५६ ! २ यथाय दात! सत्य दात्त! ३. 
सीमा। मिति! भरवधि1 हद । उ०-({(क) तपवल तेहि 
करि प्रापु समाना रखिहां षहा वरस परवाना।- 
तुलसी ( शब्द० }। (ख) नौ लख जल के जीव चखानी। 
तुर लक्ष पक्षी परवानी 1-कवीर सा०, पृ० ३७। 

विश्ेप-द्स ्र्थेमे इस शब्द का प्रयोग प्राय श्रन्ययवत्‌ 

रहता है 1 


परवानः 


सृष्टा०-- परवान चदना = (१) पुरी प्रायु तक पहुंचना । सव 
सुखो का पुरा भोग करना! जैसे, फले एूले परवान चे 
(स्त्रि० प्राशीर्वाद } । २ विवाहित हीना! ग्याहने 
जाना (सि०) 1 
परवानर-सत्ना पृ० [ ह° पाल, फा० वादवान | जहाज का पाल । 
वादवान 1 
परचानगी--पला खी० [ फा० ] इजाजत । प्राज्ञा । श्रनूमति। 
उ०-तव वा लाद्यावा्ई्‌ ने वाजवहादुर को परवानगी 
दीनी ।-दोसौ वावन०, भा० ९, पृण १५६। 
परवानना(- किण श्र० [ सण प्रमाण ] प्रमाण मानना। ठीक 
समना । उ०--हमरे कहत न जो तुम मानहु । जो वह्‌ कर 
सोद परवानहू ।- जायसी ( शब्द० }) । 
परवाना-सज्ञा पं [ फा० परवान ] १ प्राज्ञापत्र। 
यौ०- परवाने नवीस = परवाना लेखक 1 
२ फत्तिगा । पखी। पतग। ३ वह्‌ जो धासक्तहो। भाशिक 
(को०) । ४- कुत्ते फे वरावर एक जंतुजो सिह के भ्रागे श्रागे 
चलता है (को०) । 
परवान्‌--वि० [ स° परवत्‌ | १ दूसरे के श्राश्चित। पराषीन। २ 
निस्सहाय । भ्रसहाय । नि राध्चित्त [को०] । 
परवाया--सन्ञा पु° [ ह्हि° पैर-~+पाया ] चारपार्ईके पायो के नीचे 
रखने की चीज । 
परवार(धर{- सल्ला पु [ सं° परिवार ] दे 'परिवार' 1 उ०- 
परगह्‌ सह परवार श्री सहमार उडाणु । सुरगण प्रप सुपह्‌ 
उह वेध तासु छुडाण्‌ ।--रधु० 5०, पृ० ४८ | 
परवास्^--सन्ञा पु [ म० प्रवास ] दे° प्रवास!" । उ०-सव परवास 
निरतर खेलहि, जष्टं जस तहां समाया -जग० वानी, 
पु० १७। 
परवासर--मन्ञा पुं [ स० वास ] भाच्छादन। उ०--क्पटसार 
सूची सहस वाधि वचन परवास । किय दुराउ यह्‌ चतुरी गो 
सठ तुलसीदास --तुलसी (शब्द ०) । 
परवाल(--सष्षा पुं” [ सं० प्रवाल ] दे० श्रवालः । 
परवासिका--षल्ञा श्री° [खं०] वादा । वदाक । परगादा । 
प्रवासिनो-खा स्री° [सं०] ° (परवास्सिका' । 
प्रवाह- सघा स्नी° [ फा० परवा | १ वचिता। व्यग्रता सटका। 
प्रणका 1 उ०-चिन्नके से लिखे दोऊ ठाढे रहे कासीराम, 
नाही परवाह लोग लाख करो लरिवो। -काशीराम 
(णब्द०) । २ घ्यान। स्याल) किसी बात को भ्रोर चित्त 
देना! ३ भ्रासरा। भरोसा! उ०्-जग मे गति जाहि 
जगत्पति कौ परवाहुसो ताहि कहा नर कौ ।--तुलसी 
(शन्द०) । 
प्रवाहः संस प° [ स° प्रवाह ] वहने का भावं | 
सुष्टा०- परवाह करना = वहाना । धायामे छोडना। नेसे-- 
न मुदे को परवाह करदो, 


६-१५ 


२८६७ 


प्रद्युराम 


परवाहना- क्रि स० [ ह° परवाह ] प्रवाह करना । वदाना। 
उ०--या महार्ससी उच्चरे, सुहृडा तजौ सचीत्त । परवाहौ 
सेगधार दे जमणा धार प्रवीत।-रा० 5०, पृ० २०। 

परवी† -स्छा ल्ी° [ म पर्वणी ¡ पवं काल । पुए्य काल । 
पविणी । उ०्-परवी परे वरत्तवा होई! तेहि दित मंयुन 
करे जो कोई !--विश्राम० ( शब्द० } । 

प्रवोन-वि° [ म० प्रवीण |] दण श्रवीण॒' 1 उ०--पटहूपावति 
परवीन भ्रति वचनु मानि मनु लीन ।-रसरतन, पृ० ५६। 

परबरढ-सक्चा पु० [ स° परि्रद ] स्वामी । सरदार! उण्-नर 
नामन तं पति जुरे, परवृढ इन ईसान । भु मुज, घर्नीकत, 
विभु, नरपत्ति, ईस, सुजान ।-- नद, ग्र ०, प° १०८। 

परवेल--षद्ा पुं° [ मं° परिवेष ] वहूत हलकी वदली के वीच 
दिखाई पडनेवाला बद्रमाके चारो श्रोर पडाहूघ्ायेरा। 
मढल । वदिकी भ्रयार्ई्‌। उ०-सारी सहित फिनारी मुख 
छवि देख । मनहं शरद निणि चहुं दिशि दुतति परवेख ।- 
रहीम (णन्द०) । 

परवेश४- सदा प” [ सण श्रवेण ] दे° प्रवेशः । 

परवेश्म- सदा पु° [ख०] स्वे । 

परवेस-- सघा पु० [ सं° प्रवेश, दि० परवेश ] 2° ्रवेश' । उ०-- 
वहु नहि चद वर्ह नर्हि सूरज, नाहि पवन परवेस ।-कवीर 
ण० भा० ३, प० ४। 

परत्रत--सज्ञा पुं [०] धृतरष्ट्‌ 1 

परश पन्ना प॑" [स०] स्पणंमरि । पारस पत्थर । 

परशा श्वा प [ ० स्पशं ] स्पशं । दूना । 

परशाला-- खा पुं° [संग] परगाछा । वादा] 

परशु-सा पुं [सं०] एक ॒श्रस्व जिसमे एक इडे के सिरे पर एक 
श्रघचद्राकार लोहैका फल लगा रहतादहै। एक भ्रकारयी 
कुल्हा जो पहले लडाई मे काम प्राती थी। तवर। 
मलुवा । 

परश्ुधर-- सल्ला पु [सं०] १ परशु धारण करनेवाला) २ 
परशुराम । ३ गणेश 1 गणपति (को०) । 

परशुपलाश--सञ्च प° [ ख० ] फरसे का फल या श्रगला हिरिमा। 
परशु की धार [कोग्‌) 

परशुसुद्रा- सखा ज्री° [ स्० | उगलियो की एक मन्न । 

परशुराम- सया प° [ सख | जमदग्नि चपि के ए पुत्र जिन्होने 
२१वार क्षधियो का नाश किया था। ये ईष्वर फे शठे 
भ्रवतार मनि नति ह । भरण" इनका मृच्य शस धा, षीस 
यह्‌ नाम पडा । 

विशेप--महाभारत के शातिपर्वमें एनको उत्ति ैमवधमे 

म कथा लिखी है,-- कुशिक पर भ्रनन्त होत्र ष्ट्र उनके यहाँ 
गाधि नाम से उत्पन्न हए । गापि को सत्यतत्ती नामी एकः 
प्या हृरद जिसे उन्होने भूगुके पुव श्टतौर को व्वा) 


परशुराम 


पचीक ने एक वार प्रसन्न होकर श्रपनीखी श्रौरसासके 
लिये दो चरं प्रस्तुत किए प्रौर सत्यवती मे कटा कि ष्टम चर 
को तुम खाना । एसमे तुम्हे परम शात श्रोर तेजस्वी पृ 
उत्पन्न होगा । एस दूसरे चरु को श्रनी माताकोदेदेना। 
ससे उन्हे श्रत्यत वीर प्रर प्रवल पप्र उत्पश्नहोगा जो सव 
राजाभ्रो को जीतैगा। पर भूल से गत्यवती ने श्रमनी माता. 
वाला चरु खा लिया श्रीर्‌ यापि की स्प्री) सत्यवती की माता 
ने सत्यवती का चर्‌ खाया 1 जवं च््चीक फो यह्‌ पता चता 
तव उन्होने सव्यवती से कहा--ष्यह्‌ तोउलटा हौ गया। 
तुम्हारे गर्भसे प्रजो वालक उत्पन्ने होगा चहु वा धूर 
श्रीर प्रच क्षाव्रतेजसे युक्त दोगा श्रौर तुम्हारी माता 
गभंसेजोपुत्र होगा वह प्ररम प्रात, तपस्वी परीर्‌ प्रायण 
के गुणो से युक्त होगा" सत्यवती ने बहूतत विनतीकफी कि 
मेरापु्ररे्ता नहो, मेरापौ्रहोततो हो| महामारत कें 
वनपवं मे यही कथा वु दूत्रे प्रषारसेदै। 


कु दिनो मे सत्यवती के गर्भंसे जमदग्नि फ उत्ति हु 
जो खूप प्रौर स्वाघ्याय मे परद्धितीय हए श्रौर जिन्दोने 
समस्त वेद, वेदाग का तथा घनूर्वेद मा प्रष्पयन विया। 
प्रसेनजित्‌ राजा की कन्या रेणुका मे उनवा विवाह हुश्रा। 
रेणकाके गभेसे पाच पुत्र हृए-गमन्वाद, सुपेण, वमु, 
विष्वावसु प्रौर राम या परशुराम । मके श्रागे वनपर्वर्मे 
कथा एस प्रकार है। एक हिन रेरुका स्नान करने कफे लिये 
नदीम गर्ई्‌थी। वहां उसने राजा चिप्ररयको प्रपनीस्मी 
के साथ जलफीठा कारतेदेखा प्रर कामवासनामे उद्विग्न 
होकर धर श्रा । जमदग्नि उसकी यहु दणा देख बहून युपित 
हुए श्रौ र उन्होने भ्रपने चार पुत्रको एक एक करके रेणुका 
फे वधकीश्राज्ञा दी, पर स्नेहवण किसीसेेमानदहौ यका) 
इतने मे परणुराम प्राए। परणुरामने प्राज्ञा पाति ट्टी मात्ता 
कासिर कार दाला । पर जमदगिनिने प्रसन्ने हौवर यर 
मगिने फे लिये फहा । परशुराम वोते-- "पटले तो मेरी माता 
को जिला दीजिषएु भ्रौर फिर यह यर दीजिए कि परमायु 
प्राप्त कष ग्रौर युद्धम मेरे नामने कोन ठर सके" । जम- 
दग्निनेरेसाही किया । एक दिन राजा कातंवीयं सहसराजुं न 
जमदग्नि फेश्राश्रमपर प्राया । घ्नाश्रम पर रेणुका को 
छौडप्रौर कोर्न यथा कतेवीयं भ्राश्रम के पेट पौघोषफो 
उजाड हौमधेनु का वछंडा लेकर चतत दिया! परणुरामने 
भराकर जव यह्‌ सुना तव वे तुरत दौडेभ्रीर जाकर फार्तयीर्यं 
फी सहस्र भुजाश्रों कोफरसे से काट डाला । सहस्नाजुन 
फे कुदुवियो भौर साधथियोने एक दिनश्राकर जमदगिनिसे 
चवदला लिया भौर ररह वाणो से मार डाला! परशुरामने 
भ्राश्रम पर भ्राकर जव यदह देखा तव ॒पहत्ते तो वहत धिलाप 
किया, फिर सपुरं क्षत्रियो के नाण की प्रतिज्ञा की उन्होनि 
शस लेकर सहलाजु न फे पुत्र पौघ्रादि का वघ करके क्रमण, 
सारे क्षत्ियोका नाण क्रिया| परशुराम की षस कररता 
पर ब्राह्यणा समाज मे उनको निदा होने लगी शौर परशुराम 
दयासे चिकन हौवनमे चले गए! एकं दिनि विष्वामिघ्र 
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परसन 


फे पौद्रपरादनुने परतुगामसे गहाकि प्रमोजोयज्नहूप्रा 
याउसर्मेन जानि तिपत प्ताप्री राता घाप भै, प्रापने पृथ्वी 
तजो क्षवियवि्ीन फन्नैषी प्रतिज्नायी ची यह्‌ सव य्यर्य 
पी "1 परगुराम दपर प्रद्धटोकफर फिर मिमते भ्रोरणो 
हापिय वनेये उ मयरा वातत यन्या फ खद्िि सदार 
पिया । गमती स्पिमी नैषो मदिनना मेष्धर्‌ उपर 
द्टिपवर ्रपतो रष्ापो | धत्रियो मानाय मरपे परणुगम 
ने श्रए्तमे ण्न किया पौर उमम मारी पृय्यी -ण्यमफो दान 
दषी । पृद्ण्रीश्रतिमोमे -रयषा ग्हिदिनदहौ जय एम ध्रमि- 
प्रायमे मण्यपे 7पग्णुगम मे दृष प्रय यहु पृय्थरी रमारी 
टो पधुको प्रव तुम दक्षि ममु फी प्रोर चते जाप्रोः। 
परणगमनेरेनाष्धी मिया। 
यात्मीकरि रामाप्णा सेनिगां है जगि ऊय रामदद्र 
शिया प्रनुप तोष नीता भो स्याहुफर पीट रहैये ठव 
परद्ररामि नै उनमा गन्ता रोग पौर पष्य पनु उनमे 
हाय्य देकर्क्हापि भ्येयपनुप तरौ तुमने पोटापयदट्ग 
यप्र धृपयो -टाप्रो । यदि दर माश मकोमेषो 
मै तुम्टारे नाप गुद गष । राम प्रनृप प्रर वार षदुारूर 
नोते "योपो प्र्ष्म वाणत्तर्भं तुम्टारो गत्ति क्रा श्रवसोषं 
यर्यात्तपमे श्रजिन पुम्टारे लोको काद्‌-ण परू! परतू- 
रामनै ह्ततेन प्रौर अकिठ होम कहा मने पारो पृय्वी 
पष्यपको दानमेदे दीह पएनते प॑ रत्त मरो पृ्वी पर 
नष्टौ सोत्ता 1 मेरी गति का प्रयरोष न रगो, सोर्को ष 
ह्र्ण कफर लोग 
परशुवन-नया ० [ ० ] एकं नरक फा नाम जित्तके पेदोके 
पत्तं परण व मीत्ोती धार्फेट। 
परश्यघ--पखरा ¶० [ ० ] परणु । तययर । ठार । युत्हाडी । 
परसग नय ¶० [ स॑ प्रसफ़् ] स्वी-पुषुप-सयोग। मेयुन 1 देः 
पप्रषग' 1 उ०-- दारु विन स्षिग वचानरहित निग भयौ, 
जा भयौ दाष्न दुटे कफे परसग म 1-हम्भीरम, १० ५४। 
परसक्तक-रया प° [ मै ] परात्मा [फो०]। 
परससा(्--पयः सो° [ सण प्रसा ] २० श्रत्तना' । 
परस^--प्पा पु [ मंन्स्पशं ] च्रूना। पने की पिया या माव। 
स्पर्णं । उ०~-दरस प्रस मजन प्ररषपाना। हरे प्राप कह वेद 
पुराना ।- तुलसी (णन्दे०) 1 
परस र--सया प° [ मे° पररा ] पारत्त पत्थर । स्प मणि । उ०- 
उ०~--षुणा ग्रहै परस मनि सोर ।-मानप्त, ७। ४४। 
यौ०--परसपखान । परसमनि 1 
परस षा प° [ सं° परश, ६० फसा ] फरसा 1 परशु 1 जसे, 
परसपर, परसराम । 
परसधरर-घशा पं” [स० परश्येधर, ए परसुधर] ° "परशुराम । 
उ०--विधि करी परनघर, वोत्तिठौर। जजान कियद 
भृगुकुल सुमौर (- द° रासो, पु० ११। 
परसन ("नया पु° [ संग स्पयन] १ घ्ना! षूलेका काम 
२ दूने का भवि। 
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परसनेर 


परसन - वि [ स प्रसन्न ] प्रसस्न । खुश । श्रानदित ! उ०-- 
तर्नाहि भ्रसीस दर्द परसन द्वं सकल हीह तुव कामा ।-सुर 
(शव्द ०) । 

परसना(‰१- क्रि ० स० [ षं° स्पशन ] १ द्युना। स्पशं करना। 
२ ष्युलाना । स्पशं कराना उ०--साधन हीन दीन निज 
प्रप वस शिला मई मुनि नारी । गृहते सवनि परसि पद 
पावन धोर ताप ते तारी ।-- तुलसी (शब्द०) । 

परसनार-कि० सण [ स० परिवेक्ण |] भोज्य पदायं किसी के 
सामने रखना । परोसना । 

विशेष --्टस क्रिया का प्रयोग भोजन श्रौ र भोजन करनेवाले दोनौ 

कै लिये हेता है ! जसे, खाना परसना, किसी को परसना । 


संयो० ्छि०-देना।-लेना) 


परसनि (धर स्ना जी° [ स° स्पशन | स्पशं का माव या स्यित्ति।. 


उ०--कु चन की परसनि नीवी करसनि । सुखन की वरसनि 
मनकी सरसनि 1-नदण्प्र०, पु० ३२२1 

परसन्न--वि° { सण प्रसन्नं ] द° (््रसन्ने' । उ०-पाह्न पखान 
जे करहि सेव । परसन्न हीहि मन चाहि देवे --रसरतम, 
पु०५५। 

परसन्मतवा(४-- सच्चा जी° [ सण प्रसन्नता | द° श्रसन्नता' । 

परसपखान(--सक्ञा पं [ सं° स्पशं +पापाण | पारस पत्थर । 
स्पशं मणि। उ०-रूपवत धनवत समभागे । परसपखान 
पौरि तिन्ह लागे ।- जायसी (शब्द ०) । 

धरसपर--क्रि० विण [ सं° परस्पर ] दे "रस्पर' । उ०-(के) 
मुनि रथुवीर परसपर नवही ।-- मानस, २। १०८ । (ख) 
मोहन लखि छवि परसपर चचल चख चित चोर! मजु 
मालती कुज मै विहरत नदकिसोर ।- सण सप्तक, पु० ३४३ । 

परसरम--चह् पं” [ सं० परशराम ] दे (परशुरामः । उ०- 
ऋषि जमदग्नि सुत परसराम, इनि क्षत्रि सकल दविज वेज 
धाम ।--ह० रासो; पु० ७। 

परसगे--ख्ा पुं° [सं०] किसी शब्द फे श्रागे जूढनेवाला प्रत्यय । 

परसथणे--सक्चा पु [खं०] पर या उत्तरवर्ती वणं के समान वणं । 

परसा -सन्ञा पण [ सं० परशु ] फर्सा । परशु 1 तन्वर । कस्टाडा 
कुठार 1 

परसा र-- सन्ना पु [ हि० परसना ] एक मनुष्य के खनि भरका 
भोजन जो पात्र मे रखकर दिया जाय ! पत्तल । 

परसाद्ध-- पश्चा पं [ सं° प्रसाद्‌ | दे भ्रसाद'। उ०-तुश्र 
परसादं विखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे ।- 
विद्यापि, पृ० १११ 

प्रसादो-- खल्या ली° [ ह° परसाद+ष्े (प्रष्य०) ] दे श्रसादः। 
उ०--उन भाखा कटिया परसादी । इन कडाव दृलुवे की 
वी 1--घट ०, पु० २६० 

परसाना*-@० स० [ हि० परसना ] द्ुलाना। स्पशं 
कराना । उ०--सुरस्रि जच भूव उपर भवे । उनको भ्रपनो 
जल प्रसव ।--मूर ( शन्द० } । 
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परसौर्ध 


परसाना--क्रि° स० [ ह° परसना ] भोजन श्रादि वंटवाना। 
भोजन का सामान सामने रखवाना । उ०्-महर गोप सव 
ही मिल बैठे पतवारे परसाए्‌ ।--सुर (शन्द०) । 

परसामास्य--सन्ञा पं [सं०] गुण-कमं-सभवेत सत्ता (जं नदशंन) । 

परसाक्ल'-- प्रन्य | सं० पर-+फा० साल | १ गत॒ वपं। पिद्धुले 
साल । २ श्रागामी वर्षं । भ्रगले माल) 

परसाल-- मल्ला ख्ी° [ ह्ण पानी-~+सार ] एक प्रकार की घास 
जो पानीमे पैदा होत्तीहै। इसे पससारी मी कतै है । 

परसिद्ध(४,--वि° [ 6० प्रसिद्ध ] >° श्रसिद्ध' । 

परसिद्धि-- खल्या छी” [ ख० प्रसिद्धि ] 2 प्रसिद्धि" । 

परसिया--खल्ञानी° [ घं० परश, हि परसा ] हेया । 

परसी--सक्ञा जी [ देश ] एक प्रकार की छोटी मध्धली जो नदियौ 
मे होती है। 

परसीया-सन्ना पुं [ देश० [ एक पेड जिसकी लकडी से मेज, कुरसी 
इत्यादि बनाई जातीदहै भ्रौरजो मदरासभौर गुजरातमे 
वहुतायतसे होता है । इसकी लको स्याह सरस भौर 
मजवूतं होती है । 

परसु--षचा पुं [ स० परष्टुं ] ३० "रु" 1 

यौ०--परसुधर = परणुघर । उ०--पथ परणुधर श् गमन समय 

सोच सव काहु । दे°--तुलसी ग्र०, पृ०७१। परसुराम = 
परशुरामः 1 उ०्-परसुराम पित्र भर्या रासरी । 
---मानस, २। १७४] 

परसुद््म-सक्चा पु० [ स° | एक सूक्ष्म परिमाणा जो श्राठ परमाणु 
फे बरावर माना गयादहै। 

परस्‌त{--वि०, स्ना पु° [ सं प्रसूत ] दे° श्रसुतः । 

परसेद्‌(य--षक्ञा पुं° [ ख° प्रस्वेद ] द° श्रस्वेद' । उ०--घटि घटि 
गोपी षटि घटि कान्ह । घटि घटि राम भमर मस्थान। 
गगा जमना भ्रतर वेद । सुरसती नीर वहै परसेद । --दादू° र 
पू० ६७६ । 

परसों--भव्य० [ ख” पर्व ] १. गतं ॒दिन से पहले दिन । वीते 
हुए कल से एक दिन पहले । नैते परसो वहू! गया था । 
र श्रागामी दिनि सेभ्रागे के दिन । श्रानेवाले कल से एक 
दिन भागे । जैसे,--वह्‌ परसो जायगा । 


परसोम(@--षज् पु [ घ० एुरूपोचम ] ० प्पुरुपोत्तम' } 


परसोत्तम& - सच्च षुण [म० पुरुपोचम] दे प्ुरूपोत्तमः । उ०-- 
प्रात सरमे श्रीवल्लम सृत के वदन कमल को दरसन्‌ कीं । 
तीन लोक वंदित, परसोत्तम, उपमा कषा जो पटत्तर दीनं । 

4 --नदण० प्र०, पु० ३२५) 


परसोर--सदया पुं [ दश ] एक प्रकारका घान जो प्रगहनमें तैयार 
होता हे । 

परसो -वि [ स° स्पशं, दि० परस ~+ श्रीः (प्रस्य ०) | 
स्पषं करनेवाला । च्रूनेवाला 1 उ०--तिय तरसौहुं मुनि किए 


करि सरसो नेह \ घर परसौर ँ रहे फर व रसोहं मेह । 
- विहारी (शब्द०) । 


[ 0 


परस्त्री 


परस्रो--क्ा मी [ सं० ] परार स्प्री । परकीया । 

परसभरीगमन-सा पुं [ मं | परार्दस्ीसे साय सभोग। 

परसर-कि०पि० [ स] एक दूसरे के साय । श्रापसमे 1 जंसे-- 
(क), उनमे परस्पर वडी प्रीति दहै। (ख) यह्‌ तो परस्पर 
कां ग्वहार दै) 

परस्परल्ञ--पा पु [ सं ] एक दुसरे को जाननेवाला । मित्र । 
सखा ।को०) ॥ 

परस्परापेच्य-->° [ स० ] एक दरसरे फी श्रपेक्षा रसनेवाला। 
प्रन्योन्याश्रित । उ०--कितु वहूत से परस्परापेय भौर दद्रिय- 
ग्राह्य होते है । -सपणनिद श्रमिण० ग्र०, पू० ३३२) 

परस्परोपमा--सव्ला खी” [ सं] एक प्रर्थालकार जिसर्मे उपमान 
की उपमा उपमेय को श्रौर उपमेय की उपमा उपमान को 
दी जाती है । एसे "उपमेयोपमा मी कहते ह । 

परस्वघ- पया प° [ सं° | दे° (परषए्वघ' [को०] । 

परहरना(- क्रि° स० [ स०्परि+षएरण | परित्याग करना। 
छोडना । उ०--(क) घट की मानि श्रनीति सव मनकी 
मेटि उपाधि । दादू परहूर पवचकी, राम करहु ते साप 1-- 
दादू०, पृ० ४१०1 (ख) भक्ति द्युव निगुरा करर । के 
कहाए जो परहरई ।--विश्राम (णशन्द०) । 

परदार--षण पुण [हि०] १ द° प्रहार! 1 २. दे° परिहार । 

परहदारना-फि० स० [ हि° परि्ार ] द "परहुरना' । उ०-- 
रष शोक दोऊ परहार होय मगन गुरु चरणं धारे ।- 
कवीर सा०, पर ८७४। 

परदहारी--सला पुण [ स° प्रहरी | जगन्नाथ जीके मदिरके पुजारी 
जो मदिरहीमे रहते हुं] 

परहास({- सञ्च, पण [णण] डल के साणोर गीत का एक मेद । 
एसे प्रहास भी कहते हैं ।--रधु° 5०, पु० ५१ । 

परहेज--- खा पुं° [ फ़ा० परेन ] १ स्वास्थ्प को हानि परहुवाने- 
वाली वातो से वचना । रोग उत्पन्न करनेवाली या वढानैवाली 
वस्तुप्रो कात्याग। खाने पीने भ्रादि का सयम । असे वह 
परहेज नही करता, दवा क्या फायदा करे? २. बुरी वातो 
से वचने का नियम । दोपो श्रौर बुराष्यों से दूर रहना । 

क्छि० प्र०-करना !--से रहना ।{-- होना) 

परदेजगार-- सा पुं [ फा० परहेजगार ] १ परहेज करनेवाला । 
सयमी 1 कुपथ्यन करनेवाला । २ वुराषट्यो से वच्मेवाला। 
दोपोसे दूर रहनेवाला 

परदहेजगणारी--नघ्रा ली° [ फा० परषेजगारी ] १ परहेज करने का 
काम । सयम ।२ दोपोप्रौर बुराष्यो कफात्याग। । 

परटेलना(८--करि० स० [ स° प्रहेलन ] निरादर करना । तिरस्कार 
करना! उ०- मं पि प्रीति भरोसे परव किन्ह्‌ जिय रमाहि | 
तेहि ससि हौ पहेली स्सेउ नागर नाह ।{--जायसी 
( णन्द० ) । 

परष्क---सला प° [देश] पहली विक्री । बोहनी । उ०-जद्टसन 
परहोक तश््सन वीक ।--विद्यापत्ति, पु° २७३ । 


२५८४० 


पर्‌।फ 


परागद्-ग्ण पु [ सण परद्द्‌ ] णिव । 

परांगघ-मखा पं” [ म॑० पराद्भष ] समृद्र। 

पररावा-सपा पुण [ फा० प्राच ] १ तन्ना। पटरी | २ तन्नो फी 
पाटन जो श्रारापास्पे ततमे ऊंचारपर हौ प्रौर जिमपर 
उठ वैठ मफते हों । पाटन । ३ व्रेडा। 

परांज-- मणा ४० [ प° पराल्ज { १ तेत निकालने मा यत्र । कोल 
२ पेन 1३ षटुरी फा फल। 

परांजन--मया पं [ २० पराल्जन ] द° 'र्माज'। 

पर{वा-सणा पुं [ लण० ? ] एक प्रकार ग्री गम नौदटी भ्रौर 


लवी नाव) 
पराठा--खदा प° [ ह° पलटना ] घौ लगाकर तये पर रोती हई 
तपाती । 


पराया खी° [म०] १ षार प्रकार की वादियों मे पठती वाणो 
जो नादस्वस्पाश्रौर मूलाधार से निकली द्ध मानी जाती 
है1२ वह वियायोरएमीवस्तुषा भन करयततीदहैजो सब 
गोचर पदार्योसेपरेहो | प्रह्यविद्या । उपनिषद्‌ विद्या} ३ 
एके प्रतार फा सामगन। ४ एक नदी कानाम। ९५ गेगा। 
६ या कोटा । वघ्या कर्मटकौी | 

परार-पि० ग्री” [्म०] १ जोमवसे परेहौ। २ श्रेष्ठ 1 उत्तम । 

पराचा प° [ ह° पारना | रेतम मोलनेवानो कवा लबटीषा 
वारहु चौदह भ्रगुत तवा एकः प्रौजार । 

परा पण प° [ फा० पर्‌? ] पक्ति। क्तार। दै शर्रा। 
उ०-राजकरुमार फला दरसावत्त पावत्त परम प्रसमा। सखा 
प्रमोदितर परा मिलावत जं रघृकुल भ्रवतसा ।--रघुराज 
(एब्द०) । 

परा“-उप० [०] सस्छृत का एक उपमगं जो प्रथं मे प्रातित्तोम्य, 
प्रार्भिमूख्य, वपर, प्राधान्य, विक्रम, स्वातत्य, गमन, घात्तन 
घ्रादि चिश्तेयताएे ग्क्त कणग्ताहै। जसे, पराहत, परागत, 
पराधीन, पराक्रात, पराजित भ्रादि [कग 

पराश्मणां- पि [ म॑० परायण ] 2° 'परायण' ¡ उ०-कित्तिषद्ध 
सुर सगाम, धम्म पराप्रण हिम्रप्र; विपन्नपम्म नहर दीन 
जप ।--कीत्ि०, पु०६। 

परादणए-वि° [ स॑ परायण |] सीन । निमगन । परायण । उ०-- 
दादर जुरा काल जम्मश मरण, जह जर्हां जिव जाह) 
भगति पराण लीन मन, ताकौ काल न खाह ।--दादू०, 
पु० ४०८। 

परादईै-तरि° सी° [ हि० पराया ] प्न्य की । दूसरे की । उ०- (क) 
विनू जोवन मष्ट ध्रास परर । कहा सो पूत लभरहीय 
श्रा -जायसी (शन्द०)! (ख) तोहि कौन मति रावन 
प्रार्‌ । भ्राजु फालि दिन चारिर्पाच मेलफा होत परार९।- 
सूर (णन्द०) । २ जोभ्नात्मीयनदहो। दूसरा । विराना। 
उ०-रभने फिर लिखवायाकितुभ्राजा, घरमे वसना ठीक 
है । पराई जगह के पैर नही होते ।--पिजरे०, पृ० ६३ । 

पराफ"--षल्ा प° [सं०] १ मनु भ्रादि स्ट्ृत्तियो फे भनूसार एक 


पराकः 


प्रकारका कृच्छं त्रत जो यतात्माश्रौर प्रमादरह्वित हीकर 
श्रौर चार दिनो तक निराहार रहकर किया जाताथा। 
इसका विघान घर्मशास््ो मेँ प्रायषित्त के परकरणमेदहै। २ 
खद्ध1३ एक रोगकानाम। ४ एक क्षुद्र जतु । 

पराकः--वि° लघु । छटा किण] । 

पराकरण- सज्ञा पुं [सग] १ श्रपेक्षा करना। २ दुर करना । ३, 
श्रस्वीकार करना [कोण] । 

पराकाश--चल्ञा पुं° [स०] शतपय ब्राहाण के श्रनुसार दूरदरशिता । 

पराकाष्टा- सज्ञा ली° [सण्‌] १ चरम सीमा। सीमात। इद) 
प्र॑त । २ गायत्री का एकमेद। ३ ब्रह्मा की श्राघी भ्रायु। 

पराकोरि-- सद्वा खी [मण] १ प्राकाष्ठा। २ ब्रह्मा की 
भरघी यायु । 

पराक्‌--वि० [स०] 2० "पराच्‌" 1 

पराकयुष्पौ - सद्या खी [सं०] श्रपामागं । चिचडी । चिरचिटा । 

पराक्रम-सन्ञा पु० [सं] [ पि पराक्रमी] १ घल । एक्ति। 
सामथ्यं । २. ्रभियान । प्रक्रमणं (को०) । ३ विष्णु (को०) । 
४ पुरपार्थं । पौरुप 1 उद्योग 1 


मुदा०--पराक्रम चलना = पुरुषाथं या उद्योग हो सकना । 
पराक्रमी-वि° [ स पराक्रमिनर्‌ |] १ बलवान्रु। वलिष्ठ। २ 
वीर । वहादुर । ३* पुरुषार्थ । ४. उदयोगी । उद्यमी । 
पराष्छंव-वि० [ ख पराक्रान्त ] दे” पराक्रमी" । २ दूसरो दारा 
भ्राक्रात या पराजित। ३ जिसका मुख मोड दिया गया 
हो [को०] । 
पराग सन्ना पुं° [स०] वहु रज या ध्रूलि जोपूलो के बीच लवे 
केसरो पर जमा रहती दै । पुष्परज । 
विरोष-इसी पराग-के फलो के वीच के गभेकोशो मे पडते से 
गम{धान होता श्रौर बीज पडते ह । 


२ धूलि! रज। ३ एक प्रकारका सुगघित च्रूणं जिसे लगाकर 

स्नान किया जाताहै! ४ चदन । ५ उपराग । ग्रहण । 
६ कपु ररज । केपूरकीश्चूल याच्रुणं 1 ७ विख्याति। ८ 
एक पव॑त । & स्वनच्छद गति वा गमन । 

पराग र-- सज्ञा प° [ सख° प्रयाग | दे° श्रयाग' । उ०-गया गोमती 
काशि परागा । होद् पुष्य जन्म शुद्धि श्रनुरागा ।--कवीर 
सा०, पु०४०२। 

परागकेसर--मन्ञा पु [न०] फूतलोके वीचमेवे पतले लवे सूत 
जिनकी नोक पर पराग लगा रहतादहै। दन्द पौर्घोकीप्‌० 
जननंद्रिय समफना चाहिए । 

परागत-वि० [सं०] १ धिराहुश्रा। भ्रावृत्त । २ मरा हृभ्रा। 
मृत । ३ विस्तृत ।को०] 1 

परागत्ि--सक्षा खी [सं०] गायत्री । 

परागना(--क्रि० स० [ स उपराग ] श्रनुरक्त होना । उ०-- 
ऊघोतुम हो भ्रति वड भागी । भ्रपरस रहत सनेह तगाते 
नाहिनं मन प्रनुराभी । पुरन पात रहत जल भीतरता रस 
देह भ दागी। ज्यो जल र्माहितेल कीमागरि ब्रुदन ताको 


९८४१ 


परातपर 


लागी । प्रीति नदी मह पवि न वोर्योष्ष्टिन रूप प्रागौ। 
सूरदास प्रवला हम मोरी गुर चीटी ज्यो पागी।- सूर 
(शब्द ०) । 

परागराज-- सज्ञा पु [ सं० प्रयागराज | दे श्रयाग' । उ०-- 
महाराज, भ्रस्यान तो परागराज है ।--रगभूमि, भा० २ 
पु० ४९६ 1 

पराङ्मुख वि° [सं०] १. मुह फेरे हुए । विमूख । २ जोष्यानन 
दे । उदासीन 1 ३ विरुद्ध । 

पराच्‌--पि० [खण] १ प्रतिलोमगामी । उलटा चलनेवाला। २ 
उद्धवगामी । ३ श्रप्रत्यक्षगम्य । परोक्षगम्य । ४ वा्योन्मुख । 

पराचित-वि० [०] दूसरो दारा प्रतिपालित । परपौषित [कोन । 

पराचितर- सञ्च प° दास । गुलाम [को] । 

पराचित{-- सज्ञा पु [ स” प्रायश्चित्त | ` ्रायिचत्त' । 

पराचीन (ध? वि० | घण प्राचीन | द° श्राचीन'। उ०-तवब तुव 
श्रट्हून जल श्रानहि पराचीन यह व्रत्त।-प० रासो, पृ० 
११३1 

पराचीन --वि० [सं०| १ पराट्‌धुल । २ स्नुपयुक्त। ३ वहिम्‌ख 
[को०] । 

पराधित{-- सकचा पुं [ सण प्रायश्चिच ] द° श्रायषिवत्त' । उ०-- 
याको घ्रुर गनौरे डारो । दत पराच्ित या विधि मारो ।-- 
कवीर सा०, प° ५३६ । 

पराजय-सन्ञा ली° [स०| विजय का उलटा । हार । शिकस्त । 

क्रि° प्र०-करना ।--ष्ोना। 

पराज्जिका- ज्ञा ली° [ स उपराजिका या ह° परज ] परज नाम 
की रागिनी। 

पराजित्त-वि° [ख०] परास्त । पराघ्रुत । हारा हृ्रा । 

पराजिष्णु-वि० [घण] १ पराजय योग्य । जिते परास्त कियाजा 
सके । २ पराजित । परास्त [जोग] । 

पराजे &{--ञा सी” [ स° पराजय ] द° "राजय" । उ०--जीत 
लीधी जमी क्ठेयी जरारी, पराजै हुई नह फतं पाई । --रघु° 
5०, पृ० २३१। 

पराडीन-- सज्ञा पु° [सं°] पष्चादगति 1 पीद्ध चलना या उडना (को०] | 

पराण (४) ० [ स प्राण ] द° श्राण' । उ०--रसाई तेरे नाव 
परि सिर जीव कर वुरवान । तन मन तुम परि वारर, 
दादु पिड पराण ।-दादू०, पृ० ३८१ । 

पराणसा--शन्ञ खी° |स०| उपचार । चिकित्सा । दवा करना । 
[को०] 1 

परात-- सन्ना खी° [ स० पात्र, सुल ० पर्च° परार ] थाली कै श्राकार 
का एक वडा वरतन जिसका किनारा थाली फ किनारेसे 
ऊचादहोत्ताहै। यह भराटागूःषने, हाय पैर धोने श्रादि के 


कामभ्रातादहै। उ०- कोड परात कड लोटा लाई। साह 
समा सव हाथ घोवाई ।--जायसी (शव्द०) । 


परात्पर ४- वि सद्वा प° [ सं° परात्पर ] दे° "परात्पर । उ०-- 


परात्पर 


महतत्व परे मूल माया परे ब्रह्य, ताहि तै परात्पर सुदर 
कटतु है ।- सु दर० ग्र ° भा० २, प० ५६५। 

परात्पर*-वि° [सं०] जिसके परे कोर दूसरा न हो । स्वधेभ्ठ । 

परात्पर सद्या प° १ परमात्मा। २ विष्णु । 

परालिय--सन्ना ० [०] उलेप नामका वण । एकषासजो कुण 
कीतरहकफीदहोतीदहैश्रौर लिस्मेजौया गेहुंके से दाने पठते 
है । सरो वालोमे दुड नही होते । 

परात्मा--सघ्ना पुं [ सं° परात्मस्‌ ] परमात्मा । परग्रह्य । 

परादन-सा पुं° [सं०] फारस का घोडा । 

परापि-सञ्चा ली° [सं] १. तीव्र मानसिक पीडा। २ भ्रृगयां। 
भ्राखेट [कोग] । 

पराघोन-वि [स०] परवण 1 जो दूसरे के प्रषीनहो ! जो दरुसरेफे 
तावे हो । उ०--पराघीन सुख सपनेह नाही । -तुलसी 
(शव्द ०) । 

पयो०- परत्र । परवश । 

पराधीनता--प्ा ली” [सं०] परतय्रता। दूसरे की भ्रधीनता । 

परान {सबा प° [स० प्राण, हि ° पराला] =° प्राण" । उ०-- 
(क) वाणी विमल पच पराना। पहिली सीस मिते 
प्रगवाना [--दादरू०, प° ६३८ (ख) भ्राजु कया पिजर- 
वं टुटा 1 भ्राजु परान परेवा द्भुटा 1-पदमावत, प° २४६ । 


प्राना क्रि प्र [ ० पक्ायन ] सागना। उ०- (क) 
भ्राज जो तरवर चलमल नाही । भ्रावहू यहि वन छाँडि 
पराही ।--जायसी ( शब्द } । (ख) माई रे गेया एक 
विरचिदियोदहै भार प्रमरमो भार) नौनारीको पानी 
पियत है तृषा तऊ न बुराई! कोठा वहू्तरि श्रौ लौ लावे 
वचने केवार लगाई खटा गाडि डोरष्ठृ वषो तउ वह्‌ 
तोरि पराई !-क्वीर (शब्द०)। (ग) दैखि विकट 
मट वड कटकारई 1 जच्छ जीव लद गए पराई !- मानस, 
१११७६ । (ष) जासु देस नृप लीन्ह छोडाई। समर सेन 
तजि गय पराई ।-- तुलसी ( शन्द० } । 

परानी--सक्ना पण [ सं० प्राणी ] द° प्राणी" । उ०्--चूभोरे नर 
परानी क्या सुपचै भ्रधिकार। गण गधर्वं मुनि देव च्छि सव 
मिलि कीन्ह भरहार ।-कवीर सा०, पृ० ५९१] 

परान्न-- सञ्ञा पुं [स०| पराया धान्य 1 दूसरे का दिया हृधरा मोजन । 

परान्नभोजी -वि° [ सं” परान्नभोजिृ ] दूसरे का दिया भन्न खा- 
कर जीवनयापन क रनर °] । 

परापर्ति--खल्ञ फ्री" {५ प्राक्षि ] दे° (प्राप्ति । उ०--जन 
रज्जव गुसफी दया यष्टि परापत्ि होय । प्रगट गुपत पिद्धानिए 
जिसहि न दीखे फोय ।--रज्जवे०, पुर ५। 

परापर" सच्चा पुं” [सखं०] फालसा । 

परापर र-वि० [ सं परप्पर ] दै" "परात्र । उ०-्रह्यसार 
निराकार परापर नूर पियारो । वसो सदे जह्‌ वास नाय निज 
प्राप नियारो 1--रामण० घर्म०, पु० १७३ । 


२८४१ 


परायवचो 


परापर--पि° [स०] वैशेषिक फे ्रनुसार परत्व श्रौरश्रपरत्वगर्णो से 
युक्त [कग । 
परापरो(-सया स्री० [ सं° परा+धपरा ] परत्व भ्रौर पपरत्व। 
विद्या प्रौरप्रविया । शान श्रीर श्रन्लान । उ०--परापरी पापै 
रदे, कोन जारं ताहि। सतगुर दिया दिपाद्करि, दादू 
रद्यात्यौ ला ।--दादू०, पृ० ८1 
परापितां-म्य सी° [ २०] ० श्रात्ति'। उ०--परम पंय छादी 
जनि कौर्ई। परमहि सिद्धि परस्तपित्त होः । --चिक्रा०, 
पु ४४। 
पराभव--य्यापंण [ घ॑०] १ परानय 1 हार) 
क्रि० प्र०-फरना!--्ोना। 
२. तिरस्फार 1 मानेध्वस । ३ विनाल ४ वैए्य युग के प्रतर्गेत 
पचिवा वपं। 
विशेप-वृहर्पहिता फे भ्रनूसार दस वर्प प्रगिनि, पल पीठा, रोग, 
प्रादि होते हं भ्रौर मो प्राह्ण को विशेष जय टोतादटै। 


पराभिक्ञ-ख्या प° [ सं° ] एक प्रभार फे चानप्रस्य जौ बृदस्यो के 
घरसे योटी भिक्षा लेकर चन में भ्रपना कालक्षेप करते ह। 

पराभूत --?० [घ०] १ पराजित । दाया द्रुमा । २ घ्वस्त । नष्ट। 
३ श्रनारत ) तिरस्करेत (केर) । 

पराभूति--षणा खी° [म] दै° भरामव” [फो०] 1 

परा्भौ--ण प [घ॑० पराभव] १ तिरस्कार 1 पनादर 1 उ०-- 
तव लीं उवैने पाय फिरत पेट खलाय वाये मुह्‌ सहेत पराम 
देस देस को ।-- तुलसी ग्र ०, पृ० २२८ 1 २. दे° "परामव'। 


परामशं--सा १० [प०] १ पकडना 1 खींचना । जै, केत पराम । 
२ विवेचन । विचार। ३.निणंय । ४ भ्रतुमान। ५ 
सप्रति । याद। ६ युक्ति। ७ उताहु। मवा । उ०- 
तुम्हारा चित्त गुद प्रीरही पराम देता । --भ्रयोष्या 
(शब्द०) । 
कि० प्र०--करना 1--देना ।-- सेना {-- मिलना {--होना 1 
८ व्याधिग्रस्त होना (फोर) । £ श्राशमण (को) 1 १० स्पर्शन । 
१९ न्याय मे व्याप्ति विशिष्ट पक्षघर्म फा होना) 
प्रनर्मिति (को) । 
परामशेन--खपरा पु [ ° [ १ खोचना। २ स्मरण । चितन ।३ 
विचार करना ४ सलाह करना । मशवरा करना। 


परामु^-- ` [सं०] लो मृत्यु प्रादि के वंघन से रूट गया हौ । मूक्त। 

परामृत ः--स्णा प° वर्प । वर्प [किम्‌ 

परामृष्ट--पि० [ सं | १ पककर षा हुभा। २ पीडित । २. 

` विचारा हृभा । निर्णय किया हभा 1 ४ जिसकी सलाह दी 

गर्टूहो\ ५ सवधघयुक्त। खवद्ध (को)! ६ दूप्रा हृम्रा। 
स्पृष्ट (को०) । 

परायचा-सण पु° [ पा ० पार्ट. { = कपा) ] १ पडो के कटे 
दुकडो फौ टोपिर्या त्यादि वनाकर वेचनेवाला । २ धिवि 
सिलाए कपर बेचनेवाला । 








प्रणयो 


परायणा" [  ] 1. 911 पपा एषा २ निमग्न | प्रगूष। 
पस 1 पगा (पा । चैते, पर्मदगयदु, नीनिक्रयच्छ। ३. 
पाति 1 भवतंदिति =) 1४ त्रात 1 रद्र (>) 
पराया -स्या ५०१ भागिट्‌ फम्पमते श सम्पात । पाप । 
>, र्ण 1 3 भत्तिम पष्य 1 प्रपान पा उष पप्य (फ) 1 
मार 1 मन्व (११) । 
प्राोशत्त--{, ' [५] पगगील । 
परायन. ~--पि. [५० परायण्य] १ नित | प्रयत 1 द्र । =° ~ 
पम प्रोष सद्‌ सोर वगय 1 निद्धय पदी मृदिति मनापन 1 
--मरानग, ७।६९६ । २. ‡० ¶रापग/ । 
परापा--{२० ?" [५ पर्य पर्याप पराया, चा सं प्र्‌ +° 
ष्माया (द्रप्यर)] [1 (° पराई] १ पुमे शा। प्रत्य 
परा । एमे, पराया मान, प्ररया पन, पमा खी । उ०~-- 
(ष) प्री जादि तन ह्नि नापु | पोर्न मानं पराये मामू. । 
--सायमी (पण्ड) ! (ख) गुहि मोह मन हप प्रये । 
एवहि मनु गा पति सनुपयि । --नुननी (न्द)! २ गो 
प्रासमीर गदो [जो स्वजनोमेन पि मेर विना 1उन्- 
विगर पपनो कास £ हसत करये पोग ) --{णस्र०) 1 
गुणा सपना पराया समम््नाम् { १ } यर भान हना नि 
मधन पिगानाटै। णु, मिव, मेया युग पहचानना । (२) 
मदमाम दलन । पराया ग्ट तापना~प्रोगे ए भगेसा 
णना । दमय फ मरू जोटना । उन जो रट एापते प्रयया 
मुटु, तो दुमो न गिमनिये जमद ।-- नुमे, ¶० १०। 
परायु- मरः पु [ ५" परायुस्‌ ] एत्र । 
परार. --° [५० पर + सार(यष्य ०) ] [पिर =° परारी] प्रगर षा । 
परागा | पिगना। उन्--यादरमय द्री दैन जपन जगं 
गा, उदि देगुमात फन पापो पत १? 1-- (प्रसर) ॥ 
पराग्थःप ~य ए.[ग- पराभ] मोक्ष 1 परय । मू । उ०-- 
पणदोत पतप प्रोष पवारपं पमरप सो जामि पाप चाषने 
मृद ठान दिपो है ।--मणग्ये प्रर पृऽ २४१ ३ 
^ पराप! । 
परारध.५ २ ८० [ +" परार } ^ "स्द' । 
परारथप, पराव्पः---,*' प [ २ प्रारेस्ध [ साप्य । सिम्म) 
परारि-- पष्य [*' ] परिमर मपि) प्रमाद मे पूतया दर्ग 
गभे {~ 1 
परासर, [* |] श्ग्ठा। 
पराररफ-- ,' 4 [+ ए. त्यात 1 दृद्दर 1 पटटात्‌ ८ ` 1 
पटा `; [:" ] १ एमा शम 1 दतरा उद्दा! 
माधे पा उतरा 1 न्रा मषा श्हतापेपं दर, प्र्‌ 
दत पमां ठ] ~ 1 -- प्य्‌, (= १६९. २ ग्व 
पभ 1 १ भषण 1 पन," 1 
१२ +-- १. य दषे ठे दम = । दर्दने ५ 
प 1 पतयणष्ट+ {= 


ष ह ५ 
पराद्म - १८" [ दत् १ पप्ने दला शण ल रस्त श्वि 


म॑ ॥, # 
२. ए 


१८४६ 


पराप 


{धमन > प्रया 7 {4 4८} १,८९.८ ८,.९१,२,८०१॥ 

प 1 2 श्ण स पुं तयं प्य 
मप 1 ३ पर्दी प्राप्त 1 दि जा दच्ट्ा [ 1 

पगा 41 { त {व | 

पराध --र प [१ ] ^ म" ॥ 

पराशछनच्यं --* > '' [१ दवार] ~ दग्ध्पः 1 
पट ष्न } पराततप्द £ "गोर [~न 4१५९ 

प्रानद्िपि-- त +° [ ग" धारक, पिन पमान्प ६ 1 द्र्य) 
गन्द । त्रिन्फल | प्रास न्दम विदा पापो 
पा) धससिपि वद्‌ वायं द्धम्‌ ~यम मात, प्रन 2८1 

पराच [ "^ पर] ~ पराद्य 1 -ल्~--श्नती मम 
पार्नद्धि पर्‌ जानो । प्रतु वगा विदतं लि भाग -- 
मनप, >1१३९ 1 () [पिन दिवं र्दद पारी । {दु 
पप नाट्‌ ददद गमान [समार पदैग (म्द) 1 

परापटा--म्धा {° [ दिर परि ] ८2 'दगटा' 1 उर गयमापुय 
दषो मरक ही पशद्दं पौर पते पात ~~ जिगर, 
५ भ 1 

परायते --, < १" [न] दाकदा | 

परावनः-- र ० [ म पतप, हि परानाः ] एन सा स्ट 
सेसोयो पय मागता । भणदद | वानर । पायन । ~~ 
(म) पिन्न गोपने प्ट वरतम} तर प्रलये मभौ 
विरा । म्यात्‌ > पृत्‌ पयत 1 ति + वतौ पक पुम 
पनायन्‌ [पर (पर्त) 1 (ए) पन निद ~त सममृणः 
योर । मुरपुर तिन भगार सहा --तुवमौ [तर्८) 1 

परायन र्य 4 [ दिन परमार पय ] पोर मोमोद्या परमै 
दार इना गान्दिर्‌ पुन पनोर न्तः क्म्‌ पल नोनि । 
उमर प्रो रे र "त तपरं पद) शर धन्य 
दुहे पर्प पगातुन चात म्र ८९, दुर ४५८ । 

परावर, [" [[‡, ', पर्य } 1 द्पट। द शदन्ण 
पिदरया1 ३ (ष्ट द्दषटर व} द द्षर ए दपर । 

पराचर 4 1. गमय 1 द्तन्का | स्नृण्यन। २ 
विदिर 1२, कवर श्य पु 1२ | 

वर ~ ^ 1 | 1 (+ 

परापये ग्यः ^ { } १. पणन तट क्ट पड। 
स्मदा ह द्वटरार । ठ दच्न वन्त (त्न २९ 3 दद 
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पराचन्त्य 


परावत्त्य॑--वि° [सं०] जो परावततित्त किया जा सके। पलटने के 

योग्य (को०] 1 
यै ०-- परावत्यं व्यवष्टार = दे° "परावत्तं व्यवहार ' । 

परावसु--षडा प [सं०] १ शतपय ब्राह्मण के श्रनूसार धरसुरो के 
पुरोहित कानाम। २ महामारत के भ्रनसार रेभ्य मुनिके 
एक पृत्रकानाम 1३ एक गघर्वकानाम। ४ विश्वामित्र 
के एक पौत्रकानाम । ५ सवत्सरकेसाठचक्रोमेसे ४ 
सवत्सर का नाम (को०) 1 

पराषष्ट॒--सन्ञा पुं [म०] वायु के सात मभेदोर्मे से एक । 

परावाद्ु--वि० [ सं०] दे° पराया" । उ०--कररहि मोदवस द्रोह 
प्रावा । सत सग हरि कथा न भावा ।- मानस, ७ 1 ४०। 

पराविद्ध- सज्ञा पुं° [सख०] कुबेर । यक्षपति (कोण 1 

पराचष्त-वि० [स०] १ पलटा हृश्रा या पलटाया हुभ्रा। फेरा 
हरा । २ वदला हृभा। 


परावुत्ति- सज्ञा श्वी [म०] १ पलटने या पलटने का भाव। 
पलटाव ¡ २ मुकदमे का फिरसे विचारया फैसला । 
परावेदी- सङ्गा ्ी° [घ०] कटाई ! भटक्टेया ! 
परान्याघध-- रज्ञा पुण [सं०] पत्थर को फेकना। हासे प्रस्तरके 
फेके जाने पर उसकौ भिरने की दूरी या फासला किण] । 
पराशर-- सज्ञा पुं” [ख०] १ एक गोत्रकार ऋषि जो पुराणानुसारं 
वसिष्ठ रौर शक्तिके पुत्रथे। 
विशेष--नके पिता का देदात इनके जन्म के पूवंहोधुकाथा 
श्रत इनका पालन पोषरा दनक पितामह वस्िष्ठजी ने किया 
था) यही व्यासं कृष्ण दैपायन के पिताये 1 
२ चरक सहिता के श्रनृसार श्रायुवेंद के एक श्राचायंका 
नाम। ३ एक प्रर्सद्ध स्म्रतिकार। इनकी स्मृति पराशर 
स्मृति के नाम से परस्यात टै श्रौर कलियुग के लिये प्रमाणभूत 
मानी जती है। ४ एक नाम कानाम। ५ ज्योतिष 
शास्व के एक प्राचायं लिनकी रची पराशरी सहिता है। 
६ गृह्यसूत्रोमेसेएक। 


पराशरो- सदा प° [सं° पराशरिन्‌ ] १ भिशरुक । २ सन्यासी कोण] । 


पराधय'- पञ्चा पुं” [सं०] १ दरूमरेका सहारा! पराया भरोसा। 
दूसरे का श्रवलव ! २ प्राघीनत्ता 


पराश्र य-स पुं पराध्ित । पराधीन [कग] । 

प्राश्रया- सल्ला लो० [ स° ] बदा } बदाकं । परगादछछा 1 

पराश्रित--वि० [ प° ] १ जिसे दरसरेकाही भ्रासरा हो । जिसका 
काम द्रसरे से चलताहो।!र दूसरे के भ्रघीन। 

परासग-- सन्ना प° [ स° परासद्ग | श्रन्य का भ्रश्य । पराश्चय [कोण] 

परास"--सज्ञा पु° [ सं० ] १ किसी स्थान से उतनी दूरी जितनी 
दूरी पर उस्र स्थान से फकी हृद्‌ वस्तु गिरे 1 २ टीन। 

परास(र--सल्ला पुं° [ स° पलाश्च ] दे° "पलास" । उ०--जर परास 
कोला के मेसू । तव फूले राता होश टेसू ।- जायसी भ्र 
(गुप )१ पु० ३२३० 
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परासक्त--वि° [ से° ] दूसरे पर भ्रासक्त। दूसरेसे वधा हृभ्रा। 
किसी श्रन्य के वशीीभुत । उ०-योग युक्ति करि याको पावै) 
परासक्त श्रपने वश लावै । -प्रष्टाग०, पृ० ८१। 
परासवित- सद्वा पु” [ सं° प्रायधिचक्च ] दे शभ्रायप्चित्त' । उ०-- 
कुकमं का परासचिततो करना ही पडतादहै। --गोदान, 
प० २२१। 
परासन- सल्ला पुं [ सं० ] हत्या । वध । हनन [जोग] । 
परासी--सल्ञा ली” [ मं० ] एक रसामिनी का नाम । 2० 'पलाध्री'। 
पराञु--वि० [०] जिसका प्रण निकल गया दहो । मरा हृभ्रा । गत । 
परस्कदी- वि [ स° परास्कन्दिन्‌ | चौर! स्तेन । चोर फो०। 
परास्-वि० [ स] १, प्रराजित। हारा हुश्रा। २ विजित । 
घ्वस्न । ३ प्रभावहीन। दवा ह्प्रा। से, ज्ञान श्रन्नान जसे 
परास्त हौ गया 1४ जो स्वीषृन नहो । भ्रस्वीकरृत (को०) । 
५ क्षिप्त । फेका हुघ्रा कोर) ¦ 


पसस्तवा--सज्ञा सी° [ घं परास्त+ता | पराजय । हार । उ०- 
प्रार्‌ परास्तता कमं भोग मे जिसके ।- साकेत, पु० २१८ । 


परा्- सल्ला पुं” [ म ] दूसरा दिन 1 वतमान केश्रागेयापीदचेका 
दिवस [कोण] । 

परात--पि° [ सं ] १ प्रक्रत । ध्वस्त) २ मिटाया हृभ्रा। 
दुर कियाहूुमा। ३ निराकृत । खडित। ४ जीता हश्रा। 

पराहपि--सन्ञा खी” [ ० ] प्रत्याख्यान । खडन (कोर) । 

पराहटति-पि० [ स° ] दूर धिया या हटाया हु्रा [को 1 

पराह - विण सं ० | श्रपराह्व । दोपहर के वाद का समय । तीसरा पहर । 


परिंद्‌, परिदा--न्ञा ० [ फ़ा० परिन्द्ट. ] पक्षी । चिदिया । 

॥ उ०--(क) हवा जो पघारी सनकती, वहुकती परिदोँंकी 
टोली जो भराई चहुकतती 1 -श्रपलक, पृ० ६२ । (ख) मेरे 
प्रण परदोसेही हूवदहूवजतिर्गोमे; सष्याफेसौरग 
सौ तरह मर जते मेरे भ्रगोमे ।-मिद्रौ०, प° ७७। (ग) 
एसी जगह ले चसो जह परिदा परन मारताहौ । फिसा० 
भा० २, प° ५४) 


परि) -उप० [ सं ] एक सस्कृत उपसर्ग जिमके लगने से णन्द 
मे एन प्रयो की वृद्धि होती है। 
१ चारो प्रर । जसे, परिक्रमण, 
भ्रमण, परिषि । 
२ सवंतोसाव ) श्रच्छी तरह 1 जंसे, परिकल्पन, पपूणं ) 
३ भरतिशय । जसे, परिवर्धन । 
४ पुरता । जैसे, परित्याग, परिताप । 
५ दोषार्यान । जसे, परिहास, परिवाद 1 
६ नियम 1 क्रम । जसे, परिच्छेद । 

परि९--भ्रव्य० [्ि० प्रकार । माति । तरह उ०--(क) जव सोञऊ 
तव जागवद्‌, जव जागरू तव जाइ । मारू ढोलउ €मरह, णि 
परि सयण॒ विहा६ । -दोला०, दू० ७६ । (ख ) सग सखी 
मील कुल वेस समाणी पेचि कली पदमिरी परि ।- बेलि" 
द° १४) 


परिवेष्टन, परि- 
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प्रि(-प्रत्य० [ हि० ] दे° परः । उ०-वदन कमल परिध्रुधघर 
केस । देखि कै गोरजे ्ुभित सुवेस ।-नद० प्र ०, प° ३२१। 

प्रिकंप-- सचा पुं [ स° परिकस्प ] १. भय । दर । २ कपन। 
केपकपी [कोण] । 

परिक--षन्ञा खी° [देश०] खराव चादी ! खोटी च्दी। (सुनार) । 

परिकथा - सज्ञा ली [म०] एक कहानी के भ्रतगंत उसी के सबधघकी 
दूसरी कहानी । प्रतकथया ] 

परिकर--मद्ा पुं° [सं] १ पर्यव । पलग। २ परिवार । उ०-- 
मव भवा सवै परिकर समेत ।-ह० रासो, १¶०६१। ३ 
वृद। समह्‌ । ४ धेरनेवालो का समुह्‌। प्रनूयायियो का 
दल । ्रनुचर वगं 1 लवाजमा । उ०--श्रीवृ दावन राजैः 
जुगल केलि रख धाम । तहं के परकर प्रादिको; वरनतया 
यल नाम ।--मारतेदुग्रं०, मा० ३, पृ० ६४७। ५ समारम। 
तैयारी । ६ कमरवद। पदुका] उ०--मृग विलोकि कटि 
परिकर बधा! करतर चाप रुचिर सर सांघा ।- मानसः 
३।२७ । ७ पिवेक।! ५ एक भ्र्थालिक्ार जिसमे चसिप्राय 
मरे हए यिशेषणो के साथ विशेष्य श्राता है। जषे-- 
हिमकरवदनी त्तिय निरखि पिय दण शीतल हीय । € 
नाटक मे भावी चटनाभ्रो का सज्ञेपमे सूचन जित्ते वीज 
कहते ह (को०) 1 १० कार्यं मे सहायक । सहृकर्मीं (कोर) । 
११ फेला । निरय (को०) । 

परिफरमा(द-- षका जो° [ सं° परिक्रमा ] द° "परिक्रमा" । उ०-- 
जप जोग दान विधान वहू विधि करे कमं श्रनेक हो । सत 
कोटितीरथ मूमिपरिकरमा करिन पावै येक हौ ।--कवीर 
साऽ, पुऽ ४११] 

परि करां करस्ना पु [ स॑ परिकराद्क्र ] एक श्र्थालकार जिसमे 
किसी विशेष या शब्द का प्रयोग विशेष श्रसिप्राय लिए दहो। 
जैसे,- वामा, भामा, कामिनी कदि वोलो प्रानेख । प्यारी 
कदत लजात नाह पावस चलत विदेस ।-- विहारी । यहां वामा 
(जोवामहो ) श्रादि शब्द विशेष श्र्मिप्राय लिए हृएई। 
नायिका कहती है कि जव श्राप मूमेदधोड विदेश जारहर्है 
तव इन्दी नामो से पुकारिए, प्यारी कटकरन पुकारिए | 

परिकतेन- सज्ञा पु [ सं° ] १ काटना। कंन । २ शूल । पीडा । 
३ गोलाकार कतंन । वृत्ताकार काटना किण] | 

परिकतौ-- सज्ञा पु° [० परिक ] वह्‌ याजक या भुरोहित जो ज्येष्ठ 
के प्रविवाहित रहने पर कनिष्ठ का विवाह्‌ कराए कीम्‌ । 

परिकर्तिका--सक्ञा ली [ सं] तीखा दर्द । च्ुमनेवाला तीक्ष्ण 
शूल [कग । 

परिकमे-- सद्वा पु° [ ख परिकम॑न्‌ ] १ देह मे चदन; केसर, उबटन 
भाट लगाना शरीरसस्कार। २ पैरमे महावर भ्रादि 
रचना (को) 1 ३ गणिते ्राठभ्रगया विभाग (कोर) । 
४. पूजन ! धच॑न (को०) । 

परिकमोौ १--ललञा पु [ म परिकम॑न्‌. ] परिचारक । सेवक । 
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परिफकमौ ट २-- सन्न पुं [ स° परिन्तमा ] दे० परिक्रमा" । उ०-- 
वारवार परिकर्म दैक सुदर बदन विलोकन ककं । 
--नदण० म्र 9 पु० २७४) 

परिकर्मा-वि° [ घ० परिक्मिन्‌ ] दास । सेवक [को] । 

परिकषे, परिकषेण--सन्ञा पु° [ स० ] १ वत्त । घेरा २ बाहर 
निकालना । बाहर खीचना कोण । 

परिकषिंत--षि० [स°] १ प्रगीडित । उत्पीडित। २ सीवा हृम्रा। 
क पित्त [को०] 1 

परिकलित! --प° [सण] भ्राकलित । भूषित । ग्रलङृत 1 उ०-जव 
तक काव्य भावना-पारिकेलित्त सहूद्य सामाजिक का हदय 
स्वाभिमान कौ वासनासे वासित नही होगा तव तक वहु भाव 
भाव मावर रह्‌ जाएगा ।-सपुर्णा० प्र्सिण्म्र ०, पु० ३११। 

परिफलितः---पक्ना पुण श्रनुमान । भ्राकलन {को०] । 

परिकल्शछन--सह्ञा पुं° [सण] प्रवचना 1 दगावाजी । 

परिकल्पन-- घश्च पुं° [सं०] [वि पकतपित] १ मनन । {चतन । 
२, वनावट । रचना! ६ बटन । वाटना (को०)। ४ निश्चय 
करना । निष्चयन (को०) । 

परिकल्पना -सन्ञा त्री [ म ] ० ध्वरिवल्पन' । उ०--श्रव पुरा- 
तत्ववेत्ताश्रो ने तदनुलूपस्थानोकी खोज एव परिकल्पनाषे 
करली रहं -घ्राघूनिक० (म्‌०)-क। 

परिकल्पित- वि [ स० ] १, कल्पना किया हरा । सोचा हृभ्रा 1 
२ मनर्मे गढ़ा हृश्रा। मनगढत्त। ३ निश्चित । ठहराया 
हग्रा। ४ मन मे सोचकर बनाया हृश्रा। रचित। ५ 
विभक्त । भ्रगोमेंर्वाटादहुग्रा 1 ६ वाटा हुभ्रा (को०)। 

परिकार्तित-सन्चा ० [ म परिकाटि. त ] तपप्ती । भक्त [कोण] । 

परिकीणं-वि० [ सं° ] १ व्यास ¦ विस्तृत । फला हृभ्रा। २ सम- 
पित । ३. परिवेष्टित (को०) । 

परिकीवेन-स्न्ना पु [०] १ ऊचे स्वरसे कीततंन। खुब गाना) 
२ गुणो का विस्तृत वर्णन 1 भरधिक प्रशसा। ३ घोषित 
करना । घोपणा करना (को) । 

परिकीरतिंव-वि० [ स° ] परिकीतन किया हभ्रा [कोण] । 

परिक्रूर- सका पु [ सं° | १ नगरया दुगं के फाटक पर की खाई। 
२. एक नागराज । 

परिकरुल - सदा पु [स०] किनारे की मूमि। तटवती मृमि किण) 

परिषृश--वि° [ सं ] श्रत्यत कृण या क्षीरा । श्रत्यत दुला 
पतला ।को०] । 

परिकोप--सन्ञा पु [ सख ] श्रत्यत कोष । तीव्रतर कोप [कोण] । 

परिक्म--पचा प [ स० [ १ टहलना | ध्रूमना। २ चारो श्नोर 
घूमना । फेगो देना । परिक्रमा 1३ करम । श्रेणी । ४ प्रवेश । 


परिक्रमण- सन्ना पु [स] १ टह्लना। मन वहुलाने के लिये 
घूमना 1 चारोभ्रोर घूमना 1 फेरी देना । 2० 'प्रिकमः 1 
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परिक्रमसह्‌ 


परिक्रमसष्ट- सज्ञा पुण [सं०] छाग । वकरा [फो०] । 
परिक्रमा-- सन्ना सी [ सण परिक्षम | १ चारोश्रोर घूमना। फेरी। 
चक्कर 1 प्रदक्षिरा । 
क्रि° प्रु०- करना ।- दोना । 
विशेष- किसी तीर्थस्यान या मदिरकफे चारोश्रोरजौ घूमतेर्ह 
उसे पारक्रमा कहते है 1 
२ षिसीतीयंया मदिरके चारो श्रोरधूमनेके लिये वना 
हुभ्रा माग । 
परिक्रमित-वि° [ घं परिक्रम ~+ इत ( प्रत्य० ) ] परिक्रमा की 
हई । जिसकी परिक्रमा की गर्ईहो 1 ड०-स्वगं खड पद्‌ 
ऋछतु परिक्रमित, प्राप्न मजरित, मधुप गु जरित। कुसुमित फल 
द्रम पिक कल कूजित, उवंर प्रभिमत हे ।--प्राम्या, 
ए० ५५ । 
परिय, परिक्रयण॒--सन्ञा एु० [ स० |] १ मोल। खरीद) २ 
किराया। भाड़ा (को०)। ३ मजदूरी पर काम करना 
को०) । ४ द्रव्य देकर कोर्ट चीज खरीदना (को०) 1 ५ वह्‌ 
खरीद जिसके क्रयवस्तु के परिवतेन मे कोई वस्तु दी 
जाय (रो०) | 
परिक्रय सधि-- सचा ली” [सं० परिक्रय सन्धि] वह्‌ सधि जो जगली 
पदाथं, घन या कोण का कुदं मगया सपुणं कोश देकर की 
जाय । ( कामद ) । 
परिक्छा्त'- वि [ सं° परिक्रान्त ] जिसकी परिकमा की गई हौ 
[को०]। 
परिक्रावर-- सञ्ञा पु० १ वह्‌ स्यान जिरपर क्रमणया गमन विया 
गयाहो 1२ कदम । इउगं कि] । 
परिक्िया--सक्ा जी० [सगु १ खार्द प्रादिसे घेरने की च्या 
२ एक प्रकारका एकाह यज्ञ जोस्वगं की फामना से किया 
जाताह1 ३ धेरना। भ्रवेष्टितिं करना (को०)। ४ दे० 
“परिकर' (को०) । ५ मनोयोग (को०) । 
परिक्लांप -वि° [ सं° परिक्लान्त ] जो यककर प्रूरहो गया हो। 
वहत श्राति [कोर । 
परिषिलष्ट१--पि° [खण] १ 
भरतिपिलष्ट । भ्रतिगूढ । 
परिकिलष्टर- सङ्ञा पुं परेशानी । क्लेश । तकलीफ [कोण] । 
परिक्ते्ु--सन्ना पुण [सं०] तरी । श्राद्रता ग] | 
परिक्वसान- सन्ना पुं” [ स॑० ] मेष । बादल । 
परिक्तत--वि० { सं० [ न्ट । श्रष्ट । 
परिप्तति--ख्डा ली° [सं०] पीड़ा । कष्ट । क्षति [कम्‌] 
परिष्ठ्य-- रक्षा पु” [ सं” ] नाण 1 विनाश 1 वरबादी [को] । 
प्रिष्ठष-- सज्ञा पुं [ स ] छक ! छिक्का । 
परित्ता^- सना पुं° [०] कीचड 1 कर्दम । 
परित्ताः- सद्या जी” [ स० परीक्ठा ] द° 'परीक्तार । 
पुरिक्ताम--वि° [ ख | प्रत्यत दुरवेल 1 कमजोर [कोण] । 


नष्ट । चष्ट) परिक्षत २ 
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परित्तालम- सचा पु [ सं° ] १ भी मात्ति घोना। श्रच्छी वरह 
पखारना । २ क्हपानीजो घोनेषे काम श्राएु [कोन । 

परि्तित्‌-- सा प [ म] १ एक राजाजौ धर्िमन्युकापृत्रया। 
परि० दरै° "परीदित्त' । ३ श्रग्निका एक नाम (ते०)। 

प्ररित्तिप्र--ि० [ ०] १ खार्दप्रादिसे चेगदहृप्रा। २ सवश्रोर 
से घिरी हट (सेना) । 0० >° 'उपरुद'। २ छतस्तत 
क्षिप्त । विकी {<} | ४ दयोढा भ्रा । त्यक्त (को०) । 

परिप्तोणा-पि [मं } १ निवन । २ दुव प्रौर प्रणक्त (सेना) । 
३ श्रत्यत कृष (फो०) 1 ४ लु । नष्ट (को०) । 

परित्तोव-१ि° [ म॑° ] मतवाता । उन्मत्त (० 1 

परिक्तेप-नखना प° [स°] १. परित्याग 1 २ टटलना । ३ फैलाना । 
४ धेरना। ५ पेरनेवाली वस्तु। ५ क्लानेद्रिय [० । 

परिखन--प्रि° [ 2० परणना ] निगटवानी करनेयाला ] देख रेव 
करनेवाला 1 श्रगोरिया । उ०्-गरम माहि रक्षा कग जह 
दित नहि कोद श्रव का परिखिव पालि विपित गए 
सोद ।-- विश्राम ( णब्द० )। 

परिखनां ` -फि० न° [० परीष्ठा] पहचानना । जाचना । परीक्षा 
करना । इम्तहान करना । 

परिखनार--क्रि०स० [ सं° प्रतीपठण ] इतजार करना 1 गाह देखना 
मागं प्रतीक्षा करना । श्रासगा देखना । उ०~-परिचेश्चि मोहि 
एक पखवागा 1 नहि भ्रावडं तव॒ जानेसि मारा 1-तुनसी 
( शब्द० } ॥ 

परिखा-सखग मपी [स] १ वह्‌ गहरा गाज किसी नगरया 
दुगे चापे थौर दसतिये सोदा जताथा कि शत्रु उसमे 
सहज मे न पुस सक्र 1 किसी नगरया दुगे कौ धेरनेवाली 
खार । खदक । वार्ह ।३ तलयाम्‌ल (ताक्ष०)। 

परिखात-सणा पु [मं] १३० पीखाः। २ खाई खोदे का 
काये) ३ हल से जोतने की किया । हराई 1 वाह्‌ फिग्‌। 

परिखन-- समा खी° [ च परिखात्त ] गाडी फे पदिए की लीक । 

परिखिन्ल--पि० [ न° ] प्रत्यत खिन्न 1 फष्ट्रस्त ! पीडित (रोग । 

परिखेद--सपा प° [ घं ] प्रष्यत सेद । श्रत्यधिक घकान [किन । 

परिख्यात--वि° [ख] वियात । प्रसिद्ध । महू र । 

परिस्याति- सया स्वी" [ ० ¶ प्रसिद्धि [कग । 

परिगणन-- ञ्चा पुं° [म०] [पि° परिगखितत, परिगणनीय, परिगरय | 
१ भली भत्ति गिनना । सम्यक्‌ रीति से गिनना। २ गिनना। 
गना फरना । शुमार करना । 

परिगणना-सन्ना नी” [ स० ] दे° (परिगणनः । 

परिगणनीय-वि० [स॑०] परिगणना फे योग्य ।कोग1 

परिगणित--वि° [स०] गिना हुभ्रा । जिसकी गिनती ष्टौ रुकी हो। 
उ०~वग देशम जिस चाल षहुतसे नाटक यन भी चुके 
दै वह्‌ सव नवीन मेदे परिगणित 1 -मारतंदुप्र० 
भा० १ प ७१६। 

परिगरय -वि° [०] दे” "परिगरित' | 
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परिगत-नि० [ घ० ] १ गत । वीता हुश्रा गया गुजरा) २ मरा 
हृभरा | मृत 1 २ विस्मृत जिसे मूल गएहय। ४ ज्ञात । 
जाना हृभ्रा 1 ५. प्रप्त  मिलाद्टुश्रा। ६ वेष्टिति। चेराहु्ा 
७ स्पत) स्मरण किया हृप्रा (क) । प वाचधित। वाधा- 
यक्त {फो०) } € पीडित 1 पीडायुक्त (को) । 
परिगम- सञ्च पुं [सं०] १. घेरना । भ्रवेष्टित करना 1 २ जानना । 
३ प्राप्त करना) ४ व्याप्त होना या करना [को 
परिगमन- सञ्ञा पुं [ खं° ] 2० (परिगमः [कग । 
परिगर्भिक- स्ना पु० [ स” { वैदयक के श्रनुसार बालको का एके रोग 
जो गभिणी मातताका दष पीनेसे होताहै) 
विशेष--दसमे बालक को खासी; कै, प्रवि प्रौरतद्रा होती रै, 
उसका शरीर दूवला हौ जाता है, मोजन नही पचता, श्रौर 
पेट बढ़ जाता है! वैयकमें स रोगमे भ्रग्निदीपक श्रौषधो 
फे सेवन का विधान है) 
परिगर्वित-ति° [स०] दहत गर्वेवाला । मारी घमंडी। 
परिगदेण॒ --सज्ञा पुं [मं०] भ्रत्यत निदा । विशेष गर्हण [कोग] । 
परिगक्षित-तवि० [२०] १ गला हुभ्रा । गलित । २ तरल । पिघला 
हृ्रा 1 ३ च्युत । नीचे गिराहघ्रा । ४. गायव । चुप्न [को०)। 
परिगह(ः--मन्ना पुं [ स० परिभ ] कृटुवी। सगी साथी या 
भ्राभ्रित जन । उ०्-राजपाट दर परिग्रह प्रुमही से 
उजियार। वद्ठिमोग रस मनहुकडन चलहू भंधियार। 
- जायसी (शब्द०) 1 
परिगहन--क्ना पु० [ स° ] प्रत्यत घना । भ्रत्यत गहन [कोग्‌] 1 
परिगदहना(@--क्रि° स° [सं° परिग्रहण ग्रहण या स्वीकार करना । 
घ्रासरा देना । सहारा देना । उ०-चतेरे मुह्‌ फेरे मोसे कायर 
कपूत कुर लटे लद्पटेनि को कौन परिगरहैगो ।--तुलसी प्र ०, 
पु० ५८७ 
परिगाढ--वि° [सं०] प्रत्यधिकर । वहत ज्यादा [कोन] । 
परिगोत्त--ति० [स०] वहुव प्रधिक वणित [कग] । 
परिगीति--सघ्चा खी° [म०] एक प्रकार का वृत्त । एक छद [कग] । 
परिगुटित्त--° [ स० परिगुरिरत ] छिगाय। हूभ्रा । ठका हृत्रा । 
परिगंडित--वि° [ ख° परिगुरिढत ] धूलसे छिपा हृ्रा। गदंसे 
ढका हस्रा । 
परिगूढ--नि° [सं०] जो समक मे कठिनता से पाए । प्रत्यत गूढ़ {कोण 
परिगृद्ध--वि° [सं] भ्रत्यत लालची । विशेष लालचवाला {को०] । 
परिगृदीत--वि० [सं०] १ स्वीकृत । मनुर कियादुप्रा। २ भिला 
हभ्रा । शामिल । ३.चारीप्रोरसे धेरादहूश्रा। चारोग्रोर 
से प्रावृत (को) । ४ धारणया ग्रहणं किया हूम्रा (को०)। 
५ भ्रनृगमित । प्रनृसृत (की०)। ६ पकडाहप्रां (कोर) 1७. 
परक्षित । सुरक्षित (को) । 
परिगृरीता?--वि० [सं°] विवाहिता । परिणीता [कौ०] 1 
परिगृहीता सन्ना पु" [ घं परिगृहीठ्‌ ] १ पति। २ सहयोगी । 
सहायक । ३ वहु व्यक्तिजो गोदल्े [को०]। 
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प्रिघंह 


परिगृह्या--पन्ञा खी [सं°] विवाहिता ल्ली । धर्मपत्नी । 

परिग्रह-मल्ञा पुं [ स० ] १ प्रतिग्रह्‌ । ग्रहण । लेना । दान केना । 
३ पाना! ३. घनादिका सग्रह । ४. स्वीकार भगीकार। 
प्रादरपुर्वक कोई वस्तुलेना। ५ स्ीको प्रगीकार करना। 
विवाह । ६ पत्ती । सी । मार्या । ७ सेनाका पिद्धला भाग 
८. परिजन । परिवार । सखी पुत्र भ्रादि। & राहूग्रस्त सूयं। 
१०. मुलकद } ११ शाप । १२. शपथ । कसम । १२३ विष्णु । 
१४ भ्रनुग्रहु! सिहरवानी । १५ जन शासो के भरनुष्ार 
तीन प्रकार के गत्तिनिवधन कर्म-द्रव्य-परिग्रह, भावपरिप्रह्‌ 
भ्रौर द्रव्यमावपरिग्रहु । १६. कुचं विशिष्ठ वस्तुं सग्रह 
न करते का ब्रत 1 १७ रष्टर्‌। राज्य (को०)। १८ दड 
(को०) । १६ गृह 1 मकान । धर (को०) । 

परिम्र््ण-ष्च्ा पुं [ सं° ] १ प्व प्रकारसे ग्रहण । पुणंखूपसे 
ग्रहण करना । २ कपडे पहूनना । 

परिप्राम--सन्चा पुण [सं०] गाँव के सामने का भाग। 

परिमाह-सन्ना प° [स०] एक विशेष प्रकार की यज्ञवेदी । 

परिप्राष्य--त” [स०] ग्रहण करने योग्य 1 जो ग्रहण किया जा सके] 

परिघ -सन्ना प° [ ०] १ लोर्हागी । गंडासा। २ ज्योत्तिष मे 
एक योग ! २७ योगो फे प्रतगंत (र्वा योग। 

विरोष--इस योगको भरावा छोडकर शुम कमं करने चाहिपए । 

जन्मकालर्मे यहयोग पडनेसे मनुष्य वशकरुटार, भ्रसत्य- 

साक्षी, क्षमाहीन, स्वल्पानु मोक्ता श्रौर शएघ्रुदल को जीतनेवासा 

होता है) 

भ्रगंला । श्रगडी। ४ मुद्गर। ५ शल । भाला। बर्धी। 

६ कलस । ७ घोडा। ठ गोपुर । फाटक । ६. घर। 

१० स्वामिकातिक का एक भ्रनूचर। ११ तीर 1 १२ पर्वत 

१२३. वज्‌ । १४ शेषनाग । १५ जल । १६. चद्र। १७. 

सूयं । १८ नदी । १६ स्थल । २० भ्राचदभ्रौरसुख की 

निवारक ध्रविद्या । २१. बाधा । प्रतिवध। २२ महाभारत 

के प्ननृसार एक चाषटाल का नाम २३ सुश्रुत श्रनूसार 

एक प्रकार का मूढ़ गमं एष वे बादल जो सूर्यं के उदयया 

भ्रस्त होने कै समय उसके सामनेभ्रार्जाय। २५ शीशेका 

घडा या जलपात्र (को०) | 

परिघटरन--उबा पुं [ख] (क्लीम) चारो प्रोर से पर्षा 
करना । दर्वी प्रादि से चलाना किर] 1 

परिघट्ितत-वि° [म] घपंण किया हरा) चलाया या मर्था 
हुभरा कग] । 

परिघमूद्गमे --सक्षा पु° [स० परिवमुढग्मं | वहु वालक जो प्रसव करै 
समय योनि कै द्वार पर भ्राकर भरगदी की तरह्‌ धरक जाय । 

परिघमं, परिघस्य --ा पुण [ खं० ] यज्ञम काम प्रानिवाला एक 
विश्चेष पात्र, 

परिषद्ट--षडा प॑ [ स० परिम्रह ] दे° परिग्रह" या "परिग्रह" | 
उ०--रामदे राव जालौर षर गोडइदं गहरु घामति ग्रसै। 


दाहिम्म वयाने उप्पनौ पृथीराज परिवह्‌ वस । --० 
रा० १।५८४ । 


~-॥॥ 


परिघात 


परिघात --उजा पुण [ग्‌] १ हत्या । हनन । मार डालना । २ वह्‌ 
परस्पर जिसमे किसीकीहत्याकी जा सकतीदहौ। ३ उल्लधन 
करना (को०) । ४ लोह गदाया मूदृगर (को०)। *‰ नष्ट 
करना (कोर) । 

परिघावन -चा पु० [ म० | ° “परिवात' [कग । 

परिघातो -ति° [ म° परिघातिन्‌ ] १ परिघात करनेवाला 1 हत्या- 
कारी] मार डालनेवाला। २ उल्लघन करनेवाला (को०) । 
३ नष्ट करनेवाला (को) । 


परिघृष्ट--वि० [ स” ] भ्रत्य पित 1 प्रच्छी तरह घृष्ट कोण] । 
परिधृष्टिक-- सल्ला पुं [स०] एक प्रकार का वानप्रस्य कग] | 


परिघोप-सडा पुण [ सं° [ १ मेधगर्जन। वादलका गर्जना! 
ब्द । प्रावाज । ३ भ्रनुचित कृथन । प्रनुपयुक्तं वात (को) । 

परिचक्छा- सज्ञा खी° [ स° ] एक प्राचीन नगरी का नाम। 

परिचड्†--वि° [ सं° प्रचय | दे° श्रचड' । उ०-श्रजरा परि 
प्रजमेर माल वधव परिह । भ्रस्त वस्त भरु चमं टक लभ्मं 
नन हट ।--प० रा०, १।६६८) 


परिचना -क्रि° भ्र० [ ० परचना ] दे 'परचना' । 


परिचपल-->° [ ° ] श्रति चचल। जो किसी समय स्थिरन 
म्ह! जो हर समय हिलता इूलता या घूमता फिरता रहे । 


परिवय-सला पु { ० ] १ किसी विषयया वस्तुके सवध की 

प्राप्त की हई ्रथवा मिली हुई जानकारी । ज्ञान । श्र्भिज्ञता। 

विशेष जानकारी । जसे -थोदे दिनो से मुभे भी उनके 

स्वभाव कापरिचयहो गथादहै। २ प्रमाण । लक्षण । जसे 

उस पद पर थोडेदही दिनो तक रहकर उन्होने भ्रपनी योग्यता 

का भ्रच्छा परिचय दियाथा। २ किसी व्यक्ति फे नामघाम 

या गुणकर्म श्रादिके सव्व की जानकारी 1 जंसेः- पु 

श्रापक्रा परिचय नही पिला। 

करिण प्र०-कराना । देना 
मिलना ।- होना ) 

४ जान पहचान । जंसे--यहंतो चहूत से म्रादमियोके साय 
्रापका पीचयदहै। ५ श्रभ्यास । म्फ) ६ हस्योगमे 
नादकी चार श्रवस्थाग्रोमेसे तीसरी श्रवस्था।७ द्कटा 
करना । एनध करना । जम। करना (कोर) 1 

परिचय करुणा - सा घ्ीण [से०] वदना हमरा प्रम 1 प्रव्धित्त 
करुणा [कोण । 

परिचयपन्न- पया ए८[समप्]ज्सीकी पूरी जानकारी देनेवाला पत्र । 

परिचर-सग पुं [घं०] १, सेवक । खिदमतगार । टद्लुभ्रा।! २ 
रोगीकौरेवा करनेवाला । णुश्रूषाकारी । ३ वह्‌ सनिक जो 
रथपर यूके प्रहारसे उप्तरी रक्षा करनेके लिये वैठाथा 
जाता था । ४ दडनायक् । सेनापति । परिधिस्थ । ५ भग 
रक्षकं सेनिक (कोर) । ६ प्रादर । श्रभ्यर्थना । सत्कार (को?) । 

परिचरर- तरि" भ्रमणशौल । चल । गतिशील [कोण] । 

परिचरजा(-- खा ° [ सं० परिचया ] दे" "परिचर्या । उ०-- 


।--दिलाना 1-पाना1- 


२८५८ 


परिवारिणो 


निज कर गृह परिचरजा करई । रामचद्र भ्रा्रेस प्रनुसर। 
--मानरु, ७ ।! २४। 

परिचर्ण- सज्ञा पुं [ख०] [ पि° परिचरणीय, परिचरितन्य ] १ 
सेवा करनाया सेवा । परिचर्या । खिदमत।! टहल । २ 
भ्रमरा 1 चक्रमण (कोर) । 

परिचरणीय-->° [मं०] १ परिचरण के योग्य । भ्रमण के योग्य । 
२ सेवा के योग्य [कोनु] 

परिचरत--पज्ञा ली° [ड०] प्रलय । कयामत । 

परिचरितव्य-वि० [स०] ° 'परिचरणीय' किण] | 

परिचरिता - सज्ञा पुं [ सं° परिचरिव्‌ ] सेवक । सेवा करनेवाला । 
शुश्नूषाकारी । 

परिचरो--षल्ञा ली० [म०] दासी । सेविका । तड । 

परिविजी(--सद्चा ० सं° परिचया ] >° "परिचर्या" । 

परिचर्मस्य-- घ्ना पं [सं०] चमडे का वना दभा फीता किण । 

परिचय -सन्ञा खी [स०] १ सेवा । टहल । खिदमद। २ रोगी 
को सेवा शुश्रूषा । 

परिचायक--सन्ञा पुं° [म०] १ परिय करनेवाला । जान पहचान 
करनेवाला । २ सूचित करनेवाला । जतानेवाला । 

परिवाय्य--सञ्चा पु० [स०] १ यज्ञ की भरग्नि) २ यज्ञकुड। 

परिचार--सन्ञा पुं° [स०] १ मेवा । टहल । खिदमत । २ सेवक । 
टहलुप्रा। उ०-तजि कूलगामि को निषकहौय क्यो न 


करे वेगि मगनेनी श्रनुकपा परिचार पै । -मोहनम०, 
प° १०३। ३ वहु स्थानजो टहलनेया घूमने फिरनेकै 
लिये निर्दिष्ट हो । 


परिचारक सज्ञा पुं° [मं०] १ सेवकं । नौकर । भृत्य । टदलुम्रा। 
२.वहजो कसी रोगीकी सेवा करने पर नियृक्त हो। 
शुश्रूषाकारी । ३ वहजो देवमदिर प्रादिका कार्यं भ्रयवा 
प्रतध फरता हो । 

परिचार्ण--सन्ञ पुं [सं] [ विण परिचारी, परिचायं ] १ सेवा 
करना । टहल या खिदमत करना । सेवका । चिदमतगारी। 
२ सहवास करना । सग करना या रहना । 

परिचारना- क्रि स० [० परिचारण ] सेत्रा करना 
खिदमत करना) 

परिचारि (ध -सन्ञा खी° [ स० परिचारिका | सेविका । टहलवी । 
उ०--हौ भरर तुम परिचार, नाथ तुम मए हमारे 1-नद० 
ग्र 9 पर० २७५ । 

परिचारिफ--यन्ना पुं [स०] [ न्नी° परिचारिका ] सेवक । खिदमत- 
गार! द° (परिचारक 1 

परिचारिका--पञ्ञा खी° [सं०] दासी । सेविक्रा । मजदूरनी । उ०-- 
जेहि सहसन परिचारिका राखत हा्थहि हाय ।-मारतेदु 
्र० भा० १, प° ३०७ 

परिचारिणी- घा ली° [सग] दे° "परिचारिका" 1 उ०्--्मासे 
पुने पर उसने यही कटा कि भ्रपने यौवन मे परिचारिणी फे 
रप मेम वहत स्थानो मे विषरी । -घ० दरिया, १० ६०। 








परिचारित 


परिचारित- सज्ञा पु” [स०] खेल । क्रीडा 1 मनोरजन । 
परिचारी -वि° [ सं° परिचारिन्‌ ] १ टहलनेवाला । वह्‌ जो भ्रमण 
करतादहो1 २ सेवा करनेवाला । टहल) चाकर । 
परिचा्थे-- वि [स०] सेव्य । सेवा करने योग्य । जिसको सेवा करना 
उचित हो । 
परिचालक--सन्ना पु” [सं०] १ चलानेवाला 1 चलने के लिये प्र रिति 
करनेवाला । २ किसी काम को जारी रखने तथाश्नामे 
वढानेवाला 1 सचालक । ३. गति देनेवाला । हिलनेवाला 1 
परिचालकका -सज्ञा जी° [म०] परिचालन करनेकी क्रिया, भाव 
प्रथवा शक्ति। 
परि वाल्न--पन्ना प° [स०] [ वि परिचाल्ित | १. चलाना। 
चलने के लिये प्रं रित करना! चलनेमे लगाना। २ कायं 
का निर्वह्‌ करना। कायंक्रम कोजारी रखना । जंसे--इस 
पत्र का परिचालन उन्होने वडी ही उत्तमता के साथ रिया। 
३. दहिलाना । गति देना । हरकत देना } 
परिचालित- वि [स०] १ चलाया हृभ्रा । चलने मे लगाया हुभा। 
२ निर्वह किया प्रा! वरावरजारी रखा हृभ्रा। ३ 
हिलाया इभा 1 जिसे गतिदी गर्ईदहो। 
परिविषन- नक्ष पु° [ ख० परिषचिन्तन ] १ स्मरण करना।२. 
चितन करना 1 विचार करना [कोर | 
परिचित -वि० [खण १. जिसका परिचय दहो चूका हौ। जाना वूका। 
ज्ञात । मालूम 1 जैसे इस पुस्तक का विपयमेरा परिचित 
नहीरै) २ जिसको परिचयो बरुकाहो। वहुजो किसी 
को जानुका हो 1 श्र्मिन्न । वाकिफ । जसे, उनके स्व- 
भावसे विलकुल परिचित्त नही हं। ३ जान पहचान रखने 
वाला ! मिलने जुलनेवाला । मुलाकाती । जेसे,- मेरी परि- 
चित मडली भ्रव तनी बडीहो गर्ईहै कि मिलने जुलने मे 
ही भराय मेरा सारा समय लगजातारहै। ४ जन दशनके 
भ्रनृसार वह्‌ स्वर्गीय श्रात्माजो दोवार विसीचक्रमे भ्रा 
चरुकीहो 1 ५ इका करिया हृपा । देरलगाद्ग्ना 1 सचित्त। 
६ किसी कामको वार वार करना | भ्रभ्यास। मष्क (गोर) । 
परिचिति- रज्ञा ल्ी° [घ परिचय । ज्ञान्‌ । श्रमिन्ञता । जानकारी । 
परिविष्ित -पि° [ सं” | हस्ताक्षरयुक्त .को०] । 
परिचीणै-वि० [ ° ] सेवित । जिसकी सेवा की गई हो [कोर] 1 
परिवुवन--सन्ञा पु [ सं° परिचुम्बन ] [ चि° परिचरु वित | प्रेमपूवंक 
छवन । भरपुरप्रमया स्नेहसे श्रु वन करना। 
परिशवंवित- वि [ सं परिषंवित ] प्रतिय प्रम के साथ च्रुमा 
गया किण] । 
परिचेय--वि° [ सं] १ परिचय योग्य । जान पहचान करने 
योग्य । सार्हव सलामत या राहोरस्म रखने योग्य । २. एकच 
करने योग्य । ठेर लगाने योग्य । सचय करने योग्य । 
परि्चे--सन्ञा पुण | स० परिय ] दे "परिष्वय' । उ०~-जल 
जसे तुवा त्तरे, परिवै पिढ जीव नहि मरै 1--रे० बानी, 
पृ०२। 


१८५६ 


परिच्छेद्‌ 


परिचोद सज्ञा जीण [सं परिचय] ज्ञान ! उ०--करतल निरखि 
कहत सब गुन गन वहुतति परिचो पाई । --तुलसी (शब्द०)। 

परिच्छद्‌--सल्या पु० [ सं° परिच्छुन्द्‌ | तस्व । पहरावा 1 पोशाक 1 

परिच्छद्--सन्ना पुं [ स० ] १ कपडानजो किसी वस्तुको ठढकया 
छिपा सके । प्रच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु । पट 1 जंसे, लिहाफ 
खोल, मूल प्रादि । २ वस्त्र। पहनावा । पोशाक । उ०- 
श्रापतते जो मूल्यवान्रु परिच्छद सू पहनाया ह ।-प्रमघन०, 
मा० २, पु० ३६८ ३ राजविह्ध। ४, राजा भादि के सव 
समय साथ रह्नेवाले नौकर । श्रनृचर । ५, परिजन । परि- 
वार। कछुटुव। ५ भ्रसवाव । सामान । ७. प्रात । प्रदेश । 

बिशेष-नागौद सियासत के खोह नामक ग॑वमे जो ताञ्र- 

पत्र भिला है, उसमे इस शब्द का प्रयोग पाया गया है) वहां 
लिखा है--द णेन बलवमां परिच्छद्‌ । 

परिच्छुन्न-वि० [ ख० ] १. ठका हभ । ह्िपा हृभ्रा । ३ जी कपडे 
पहने हो । वेस्वयुक्त । वस्नादिसे सज्जित। ३. जो साफ 
किया हुभ्राहयो। ४, परिच्छद ( सेवक, प्रनुचर भादि) से 
युक्तं (की०) । 

परिच्छा(ध-सद्या ज [ सण परीष्ठा ] दे परीक्षा" । 

परिच्छुत्ति-सन्ना सां [ सं° | १ सीमा। श्रवधि। इयत्ता । हद । 
३. दो पदार्थो कौ बिलकुल भलग प्रलग कर देना सीमा 
दाय दो वस्तुभ्रो फो एक दुखरी से विलक्ुल जुदा कर 
देना । ३ विभाग । वाटि ४. यथार्थं व्याख्या । सूक्ष्म 
व्याख्या (को०) । 


परिच्छिनन-वि० [ म॑ | १ परिच्छेदविशिष्ट) सीमायुक्त । परि- 
भित । मर्यादित । २. विभक्त । विभाजित श्रलग भ्रलग 
कियाहुभ्रा। ३ चारोश्रोरसे कुदकटाहुप्रा (कोण) ४ 
जिसका उपचार किया गया हौ (को) । 
परिच्छद्‌--सन्चा पुण [ स० | १ काठटकर विभक्त करमे का माव। 
खडया दके करना । विभाजन । २ ग्रथ या पुस्तक का रेता 
विमागया खड जिसमे प्रधान पिषयके श्रगभूत पर स्वतश्र 
विषय का वर्णन या विवेचन होताहै। म्रथका कोई स्वतत 
विभाग । ग्र विच्छेद । ग्रयस्घि। श्रघ्याय । जैे,--भ्रमुक 
पुस्तक मे धूल १० परिच्छेद ह । 
विश्ेष-म्रथके विषय के श्रनृसार उसके विभागोकेनाम मी 
भिन्न भिन्ने होते हँ! कान्यमेप्रसयेक को सर्गं, कोषमे वर्ण, 
भ्रलकार मे परिच्छेद तथा उच्छवास, कथा मे उद्धात, पुराण 
भौर सहिता भ्रादि मे भ्रघ्याय, नाटकमे धक, तत्रमे पटल, 
त्राह्मणमे काड, सगीत्तमे प्रकरण श्रौर भाष्यसे पार्किक 
कहते ह । सके भ्रतिरिक्त पाद, तरग, स्तवक, प्रपाठक, स्कघ, 
मजरी, लहरी, शाखा श्रादि भी परिच्छेद क स्थानापघ्च 
हृ्रा करते है। परिच्छेदका नाम विपयके भ्रनुसार नही 
कितु सख्याके श्रनुसार होता है, जैसे, नवां परिच्छेद, 
दसर्वा परिच्छेद । 
* सीमा । यत्ता । भरवधि । हद । दो वस्तुश्रो को स्पष्ट खूप से 
भलग भरलग फर देना । सीमानिर्घारण हारा दो व्तुश्रोको 


९10 


परिच्छेदकं 


विलगाना 1 परिभाषा द्वयारादो वस्तु््रोया भार्वोकाप्र॑तर 
स्पष्ट कर देना । जैसे, सत्यासत्य का परिच्छेद, घर्माघमं का 
परिच्छेद । ५ तिणंय। निषए्वय । फैसला । ६. विभाग । 
बेखवारा । 

परिच्छेदक - सच्चा पु [ सं० ] १ सीमा या ष्टयत्ता निर्धारित करने- 
वाला । हद मुकरर करनेवाला । २ विलगनेवाला । पृथक्‌ 
करनेवाला । ३. सीमा! हृद । ४ परिमाण, गिनती, नाप 
या तोल । 

परिच्छदकर-- पल्ला ० [ ° ] एक प्रकार की समाधि । 


परिच्छेद्न-षल्ा पं [ स ] १ विभाजन । वेंटवाया1 २ पुस्तक 
का ्रघ्याय। ३ भ्रवधारण। विवेचन [कोण] । 


परिच्डेदावीत -वि० [ ० ] जिसका परिच्छेद न हो सके । जिसकी 
सीमा, विभाग, दयत्ता, श्रवधि प्रादि की परिभाषा या 
तिर्पारणनदहो स्के । 


परिच्छेध-वि० [ स ] १ पिनने, नापने या तोलने योग्य । परि- 
मेय । २ शरलग करने योग्य ! विलगाने योग्य । विभाज्य । 


प्रिच्युत-चि° [ ख० ] १ सव मांत्ति गिराहभा। स्व॑था न्नष्ट 
या पतित । ३ जातिया पक्तिसे बर्हिष्कृत। विरादरीसे 
निकाला हृप्रा । 

परिच्युत्ति - पन्ना लो° [ स | गिरना 1 पततन । स्खलन भ्र श । 

परिधन-यक्ञा पुं { हि० ] दे° 'प्रछन' । उ०--( क ) कषन 
धार सोह वर पानी। परिदन चली हरहि हरषानी ।- 
मानस, १।६६ ! (ख) को जान केहि भ्रान'द वसं सव ब्रह्य 
वर परिद्धन चली {- मानस, १।३१८ । 


परिद्धुना--क्° ख० [ हि° ] >° 'रछुना' उ० --वधुन्ह सहित 
सुत पटच सव चली लवाद्‌ निकेत ।-- मानस, १।३४६ । 

परिदना क्रि स° [न° परीष्ठा, ६० परिच्छा, परीष्ट] परीक्षा 
लेना 1 परखना । जाचना । उ०-कदिए भ्रव सौ द्टूर्यौ 
फोन । सोई माग्यो तुव साम्हे सो गयो परिघौ जौन।- 
भारतेदु ग्र ०, भा० र, पृ० २६८६] 

परिघादीं- पतव ली° [ हि° ] 2े° "परछार्हुः 1 उ०-मन धिर 
करहु देव डर नाहीं । भरतहि जान राम परिखाही।- 
तुलसी { शन्द० ) । 

परिकर -- पि [ स० परिच्छन्न ] दे° "परिच्छिन्नः । 

परिजक(४-- सना पुं [ म पर्यश्चं ] दे ^पयंक" । 

परिजटन(-- घज पुं° [ स परिश्रटन >> पय॑टन ] दे० 'र्यटन' । 

परिजम--सङ्ञा पं [ सं ] १ परिवार । भ्राश्चि्र या पोष्य वगं । 

- वेलोग जो भ्रपने भरण पोवराकै लिये किसी एक ष्यक्ति 


पर भ्रवलवित रहो, जसे, स्त्री, पुथ, सेवकश्चादि) २ सदां 
साथ -रहमेवाले सेवक । भ्रनृचर वर्गे । 


परिजनता-~पल्ञा ली° { स० | १ परिजन होने का भाव 1 २. 
प्रघीनता। 


परिजन्मा-सजा प° [ सं° परिजन्मन्‌ ] १ वद्मा 1२ प्रभिि। 


९८५० 


परिणति 


परिजपित -वि० [ सं] ( पार्थना, जप प्रादि) जो मंदस्वरसे 
उच्चरित हो ।कौ०] | 

परिजप्छ -वि० [ स॑० ] १ मुग्घ 1 मोहित । २ द° पटिजपित'। 

परिजय्य--सय पु [ म० ] वहु जो चारोश्रोरजय करनेमे ममयं 
हो । सव श्रोर जीत सकनेवाला । 

परिजल्पित--ष्ण ध [२०] १ चिव्रजल्प का दूसरा भेद 1 दर 
चित्रजस्प' । २. प्रयते मालिक केदुगुणो का कफथन्‌ कस्ते 
हुए सेवक दारा प्रव्यक्त स्यमे श्रपने कौणल; उक्त्पं धादि 
वी प्रमिव्यक्ति (को०) | 

परिजा-सका खी° [ म॑] प्रादि जन्मन्रुमि 1 उद्गम । निकास । 

परिजात-वि० [०] १ उत्पन्न 1 जन्मा हृुश्रा। २ पूणां विकसित । 

परिक्षत्ति-- य सी° [ स ] १. वातचीत । कवोपकथन । २ 
पहचान या पहचानना । 

परिक्ञा-सया सी [ सं० ] १ ज्ञान । २ सूक्ष्म श्लान । निश्वयात्मक 
शान । स णय रहत ज्ञान । 

परिक्ञात-वि० [ सं० ] १, जाना हृम्रा। विशेष या सम्पक्‌ खूपसे 
जाना हूभ्रा। २ निश्चित ख्पसे जाना हुम्रा। 

परिक्षाता--वि०, सया पुं [० परिक्तात्‌] श्रच्यी तरद्‌ जानने वमने 
भ्रौ र पह्‌चाननेवाला (को०] । 

परिक्ञान--खल्ा प° [ सं०] १ फिंसौ वस्तुका मी भति ज्लान। 
पुरणं ज्ञान । सम्यक्‌ नन! २ निषए्चवयात्मक क्नान एसा 
ज्ञान जिसपर पूरा भरोसा हौ 1 उ०--तुम्दे तनी मी 
समया परिज्ञान नहीं! --प्रं मधन, भा०२, ¶०४६। 
३ सूकष्मक्नान। भेद प्रववा प्रतर फां क्लान। किसी वस्तुके 
सूक्ष्म से सृष्ष्म गुण दोषो का ज्ञान । 

परिञ्खा--सदा प” [ स° परिज्वन्‌ ] १ चद्रमा। २ प्रग्नि। ३ 
सेवक । ४ यज्ञ नरनेवाला। ५ इद्र! 

प्रिठनाद्ग--वि° [ सं परिर्विति, प्रा० परिषिर्थ्र, शरथवा 
स° प्रतिष्ठति, ्रा° परिषि ] पूर्णत स्थितया स्यापित 
होना । उ०--युमुह्‌! उपर सोहली परिठ्डि जांणि क चग) 
ढोला एही मार्वी नव नेही नव रग । --डोला०, द° ४६५। 

परिद्ीन-देर० पुं° [ख०] किसी पक्षी की व्‌त्ताकार गत्िमे उडान। 
किसी पक्षी का चक्कर काटते हुए उडना) 

परिणत-पि० [घं०] [जी° परिणति] १९ विलकुल या वहत शका 
हृधा । प्रति नम्र या नत। २ जिका परिणाम हुभ्रादो। 
जो वदलकरधौर का पभ्रौरहौ ग्याहौ। वदला हूभ्रा। 
विकारयुक्त। रूपातरित । श्रवस्यातरित । नैस, दूष का 
दही के ख्पमे परिणतहोना। ३ पका हुभ्रा। पक्का । 
जसे, परिणत फल । ४ पचा हुभ्रा 1 रसादि मँ परिवतित 
(भोजन) 1 ५ प्रौ । पृष्ट । बढ़ा हृश्रा। पक्का । कच्चा का 
उलटा (वबुद्धिया वय) । ६ समाप्त । भरवसितत (कोर) । 

परिणति--षन्चा स्त० [सं०] १, कुकाव 1 नीचे की भोर सुकना । 
प्रवनति । २ बदलना 1 रूपांतर होना । भवस्यातर प्राचि । 
परियन । विहृति । ३ पकना या पचना । परिपाक 1 ४, 





परिणद्ध 


प्रौढावस्या । प्रौढता । पक्वता) 
वृद्धना । बुदा 1 & भ्रत । भ्रवसान। 


पुष्टि । पृख्तगी 1 ५ 


परिणद्ध--१० [म०] १. लपेटा हृश्रा। मढा हृश्रा। प्नावृत्त।! २ 
वाधा हुभ्रा । जकड़ा हुभ्रा 1! २३ वितीर्णं 1 चौडा । विशाल । 


परिणमन- सन्ना पु [०] परिणत होने की क्रिया । परिणाम को 
प्राप्त करना । रूपातरण होना (कोर) 1 


परिएमयिता-वि° [ स° परिणमयित्‌ ] परिणत करनेवाला 1 
परिणाम को पटुवा देनेवाला [कोण] । 


परिणय--सङ्ञा पं” [सण] व्याह} विवाह! उद्वाह दारपरिग्रह्‌। 
एादी। 

परिणयन- सज्ञा पु [सं०] व्याहना । विवाह करने की क्रिया। 
दारपरिग्रह। उ०्-भ्रानदित जनपद सवै पुरत्तिय मंगल 
गाय 1 चद त्र्य परिणुयन करि सुर श्रप धामनि जाय। 
-प० रासो, प्र १५) 

परिणदहन--स्ज्ञा पुं [सण] १ वारो श्रोरसे वाधने का भाव। 
२ लपेटने या श्रावृ्त करने का भाव । 


परिणाम- मज्ञा पु० [ष०] १ वदलने का मावया शयं! बदलना । 
एक प या श्रवस्था को छोडकर दूसरे खूप या श्रवस्या को 
प्राप्त हीना) सूपातरगप्राप्ति। २ प्राकृतिक नियमानुसार 
वस्तुग्रो का खूपातरित या श्रवस्यातरितत होना 1 स्वाभाविक 
रीत्ति से ख्पपरिवर्तन या भ्रवस्थातरप्राप्ति। मूल प्रकृति 
का उलटा 1 विकृति । विकारप्राप्ति (साख्य) । 


विशोष- सास्य दर्शन के धनृसार प्रति फा स्वभाव ही परिणाम 
भर्थात्‌ एक रूप याभ्रवेस्थासे च्युत होकर दूसरे रूप या 
भ्रवस्थाको प्राप्त होते रहना है, भौर उसका यह्‌ स्वभाव 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति भौरनाशका कारणं है) जिस 
परिणाम के कारण जगत्‌ की रचना होती है उपै "विषूपः 
प्रयवा "विसच्ण परिणाम' श्रौर जिसके कारणं उसका धभाव 
या प्रलय होता ई उसे स्वषूपः धयवा सच्ण परिणामः 
कहते हँ । सत्व, रज, तम की साम्यावस्था भग होकर उनके 
परस्पर विषम परिणाम्मे सयुक्त होने से कमणः घ्सद्य 
कार्यो श्रयवा जगत्‌ के पदां कां उत्पन्नं होना "विष्ूप 
परिणाम" ह श्रौरफिरष्सी कार्येश्ूलला का श्रपने भ्रपने 
कारणमे लीन होते हए ग्यक्त जगत्‌ का श्रभाव प्रस्तुत करना 
"स्वरूप परिणाम" ह । "विकूप परिणाम" से तिगुणों बी 
साम्यावस्था विनष्ट होती सौरवे स्वषू्प से च्युत होते 
ह प्रौर स्वूप परिणाम' से उन्हे पुन साम्यावस्था तथा 
स्वरूपस्थिति प्राप्न होती द 1 पुरुष धथवा प्रास्मा के धरततिरिक्त 
ससारमेंश्रौरनजो कुद्टहै सव परिणामी है भर्थात्‌ रूगंतरित 
होता रहता है तथापि कृद पदाथ का परिणाम रीघ्र 
दिखाई पड जातादरहै। पका बहत समयमे भी श्ष्टिगोषर 
नही होता । जो परिणाम शीघ्र उपलन्धहोतादहै उसे तीव्र 
परिणाम' भ्रौर जिखकी उपलन्वि वहत देर्मे होती है खे 
“दु परिणाम' कहते हँ । सदए भ्रथवा विसट्श परिणाम म 
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परिणाम 


सेजवएककी भ्ृदुता चरम श्रवस्या को पर्टहुच जाती रहै, 
तवे दूसरा परिणाम भ्रारंम होतादै। 


प्रथमे या प्रकृत खूपया भवस्यासे च्युत होने के उपरात 
प्राप्त हृघ्रा षटरूसरया खूप या धरवस्था । किसी वस्तु का कार्यरूप 
या कायविस्था । धिकृति । विकार । ख्पातर । श्रवस्यततर्‌ । 
जसे, दूष का परिणाम दही, लकड़ी का राख भ्रादि1 ४ 
किसी वस्तु कै एक धमं $ निवृत्त ्टोने पर दूसरे धमं की 
प्राप्ति । एक धर्मया समुदायका त्िरोमाव या क्षय होकर 
दुसरे घमं या सस्कारोका प्रादुर्मवि या उदय 1 एक त्थित्ति 
से दुसरी स्थि्तिर्मे प्रा्नि (योग) 


विशेष-पातजल दशंन मेँ चित्तके निरोध, समाधि श्रौर एका- 


ग्रता नाम से ठीन परिणाम माने 1 व्युत्थानं श्र्थात्‌ राजस 
शूमिर्यो फे सस्कारयौ का प्रतिक्षण श्रधिकाषधिक् श्रमिभ्रुत, 
लुप्त या निख्दध धघरथवा परवैराग्य' श्रर्थात्‌ शुद्ध साटि+क 
संस्कार्यो का उद्धित श्रौर वर्धित होते जाना चिव का 
'निरोषः परिणामः है। चित्त की सर्वार्थता या विक्षेप 
रूप धमं काक्षय भ्रौर एकाग्रता सरूप घमं का उदय होना 
श्रथति उसकी घचलता का सर्वाश मेँ लोप होकर एका- 
ग्रता घमं का पूर्णाखूपसे प्रकाश होना, 'समाषि परिणामः 
है। एक दी विषय र्मे वित्त के शत श्नौर उदित दोनो 
घमं ्र्थातु भूत श्रौर वतमान दोनो वृत्तिर्या "एकाग्रता 
परिणामः" है। समाधि परिणामे चिन्तका विक्षेप धर्मं शात 
हो जाता है धर्थात्‌ श्रपना व्यापार समाप्तकरके भूतकालर्भे 
प्रविष्टो जातारहै श्रौर केवल एकाग्रता घमं उदित रहता 
है भ्र्थात्‌ घ्यापार करनेवाले घमं कीश्रवस्थार्मे रहता! 
परतु एकाग्रता परिणाम कौ श्रवस्यामे चित्त एक ही विपय 
मे इन दोनो प्रकार कैषर्मां या वृत्तियौ से सव रखता हुभ्रा 
स्थित होतादै। चित्तके परिणामोकी तरह स्थुल सूक्ष्म 
भूतौ तथा दद्विर्योकै मी उक्त दर्णन्म तीन परिणाम वताए 
गए ह-धमं परिणाम, लक्षणा परिणाम, श्रौरे भ्रवस्था 
परिणाम । पएरव्य घथवा घर्मीका एक धमं को दौडकर दूसरा 
धमं स्वीकार करना घर्मं परिणाम है, जैमे, मृ्तिकारूप धर्मी 
का पिषू्प धमं को छोडकर घटसूप धमं को स्वीकार करना । 
एक काल या सोपानमे स्थित धमंका दूभरे काल या सोपान 
मे प्राना लक्षण परिणाम रहै, जसे, पिडस्पमे रहते के समय 
मृतिक्राका घटरूप धमं भविष्यत्‌ या भ्रनागतत सोपान मे 
था, परतु उसके घटाकार हो जाने पर वहु तो वतमान सोपान 
भेम्रागया भ्चौर उक्षका पिहताघ्म भूत सोपान मे स्थित 
हो गया। किसी घमं का नवीन या प्राचीन होना धवस्य 
परिणामदै। जसे, षडेका नयाया पुराना होना! दमी 
प्रकार ष्ष्टि, श्रच्ण॒घादिद्द्रिर्योका एकसरूपया शब्द का 
ग्रहण छोठकर प्रसरे ख्पया शब्दका ग्रहणा करना उसका 
"धमं परिणाम' है। द्शंन, श्रवण घ्ना'दघमका वर्तमान, 
भूत भ्रादि होकर स्थित होना "लक्षण परिणामः है प्रौग 
उनमें श्रस्पष्ट्ता स्पष्टता होना शश्रवस्था पारणाम' है । 


परिणामक 


५ एक श्रथलिकारे जिसमे उपमेयके कायं का उपमाने दारा 
किया जाना ्रथवा श्रप्रकृत (उपमान) का प्रकृत (उपमेय) 
से एकरूप होकर कोई कायं करना कहा जाता दै । जसे, 
"कर कमलन धनु सायक्र फेरत" भ्रथवा ह्रे ह्रे पद केमल 
ते एलन वीनति वाल । दन उदाहरण मेँ "घनुसायक फेरना' 
श्रौर (कूल चुनना" वस्तुत करके कायं है, पर कवि ने उसके 
उपमान कमल दारा नका किया जाना कटा हे। 


विशोष--रूपक श्रलकार से इसमें यह भेद है कि सके उपमान 
से फोई विशेष कायं कराकर श्रयं मे चमत्कार पैदा किया 
जातादहै परततु रूपकरेके उपपमानसे को कायं कराने की 
प्रोर लक्ष्यदही नही हता । केवल उपमेय पर उसका प्रारोप 
भरकर दिया जाता है। "फर कमलन धनूसायक फेरतः 
"्रपने करकज लिखी यह्‌ पाती,' "मुख शशि हरत श्रषार' 
प्रादि परिणाम कफे उदादहूर्णोसे यह्‌ वात्त सपष्ठहो जाती दै) 

६. पकने या पचनै का भाव । पाक । ७ बाढ । विकास । 
वृद्धि । परिपुष्टि । ८ वृद्ध होना । चढ़ा होना। & वीतना। 
समाप्त होना । भवसान । १० नतीजा । फल । 


परिणामफ-वि° [म०] परिणाम लानेवाला । रूपातर या भ्रवस्थांतर 
लनेवाला किण] | 


परिणामदर्शी -वि° [ स० परिणामदर्शिन्‌ ] जिसे काम करने कै 
पहले उसका नतीजा मालुम हो जाय । फल को सोचकर कार्यं 
करनेवाला । सोच समस्कर कायं करनेवाला । भविष्य या 
होनहार को जान सफनेवाला सूषमदर्णी । दुरदर्णी । 


परिणामरष्टि- सन्ना खी” [सं०] किसो कायं के परिणाम को जान 
लेने की णक्ति । प्रागासी फल की श्रोर रष्टि। 


परिणामन-सञ्ा पुं [म०] १ परिणत करना । पूर्णं पुष्ट तथा 
वधित करना । २ परिणाम को प्राप्त कराना। ३ जातिया 
सघ का उद्दिष्ट वस्तुको श्पनेकाममे लाना (बौद्ध) 

परिणामपथ्य- वि [सग] श्रच्छे परिणामवाला। उत्तम फल- 
दायक [को०] । 

परिणामवाद्‌-- सज्ञा पुं° [न°] वह सिद्धात जिसमे जगत्‌ की उत्पत्ति 
नाश श्रादि नित्य परिणाम फे ख्प्मे माने जति हू। 
(सार्य मत) । 

परिणामवा्ौ-वि° [ सं” परिशामवादिन्‌ ] परिणामवाद को 
माननेवाला 1 सास्य मतान्‌यायी [को०] । 

परिणामशूज्ञ- सन्ना पुं” [स०] एक रोग जिस्म भोजन पचने के समय 
पेटमे पीडाहोतीदहै। 

ˆपरिणामिक--वि° [म॑०] सुपाच्य । सरलता से पच जानेवाला [कोण] । 

परिणामित्व -सल्ला पुं [सं०] बदलने का स्वभाव या घमं | परिवतन- 
शीोलता । 

परिणामिनिस्य--र्वि" [स०] जो नित्य हो, पर वदलता रहै । जो 
परिणामशील होकर नित्यय। प्रविनाशी हो जिसकी सत्ता 


भक 
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परितलु 


स्थिर रहै पर खूप, श्राकार भ्रादि वदलता रहे! जो एकरस 
न होकर भी भ्रविनाणी दहो । 
विशेप-साख्य दर्णन के ध्रनृमार प्रकृति परिणाभिनित्य है श्रौर 

पुरुप भ्रयवा प्रात्मा श्रपरिणामिनित्य | 

परिणामी -वि० [ ° परिणामिन्‌ ] [ वि° स्ली° परिणामिनी | १ 
जो वरावर वदलता रहे} जिमक्ा वदलनेका स्वभाव हो। 
रूपातरित होने या रटनेवाला। परिवर्ततधर्मी। २, जो 
परिवतन स्वीकार करे । वदलनेवाला । 

परिणाय-सया पण [ =°] १ किनी वस्तुको जिक्त दिणार्मे चह 
चलाना । सव श्रोर चलाना। २ चौर, शतरज श्रादिके 
गोरो को चलाना । ३ विवाह ! व्याह । 

परिणायफ--पा पुं [ म] १ नेता । चद्धानेवाला 1 पयप्रदशंक । 
२ सनापति। २ स्वामी । पति! भर्ता । 

परिणयकरटन--उय प [ प° ] वौद्ध चक्रवर्ती । राजाश्रो के सप्तवन 
प्रयवा सतत कोपोर्मेसे एक। 

परिणाह-खण पु [ ० | १ विस्तार । कैनाव। २ वि्ालता। 
चीहाई 13 लवी सासि । दीर्घं श्वास । 

परिणाहटवान्‌-त्रि [ म० परिणादहवत्‌ ] विस्तारयुक्त । फेला हृम्रा । 
प्रशस्तं । 

परिणादी --वि° [ म० परिणाष्टिन्‌ ] विस्तारयुक्त । फेना हृम्रा ! 
विस्तृत । 

परिशिंसक-सया प [ स] १ च्रूमनेवाला! चुवनकारी। २ 
खानेवाला । मक्षणकारी । 

परिणिसा-सञ्रा खी°[स०] १. घूमना । चु वन 1२ खाना। भक्षरा। 

परिणीत- ० [ स° [ १. विवाहित । जिसका ग्राह दहो चुका दहो । 
२ समाप्त सपन्नकृत ! पणं । 

परिणीतसरत्न-सद्या 4० [ म॑० ] दे° 'परिणायकरतन' । 

परिणीवा-वि° [ घं ] विवाहिता 1 विवाह कौ हर्द (खी) । 

परिणोत्ता--सश्चा री° विवाहिता स्री । पत्नी । [कोग]। 

परिणेतव्या --पि° स्वी° [सं] परिणय के योग्य (कुमारी) । विवाह 
के योग्य [कोण] | 

परिणेता-- सन्ना प° [ स° परिशेत ] स्वामी । पति । भर्ता । 

परिणेघ-भि० [ सं° ] चारो प्रोर घुमाया जानेवाला [कोन । 

परिणेया--पि० [मं०] व्याहने योग्य (खी) । पत्नीया भार्यां वनाने 
के उपयुक्त । 

परितः--प्र्य° [ सं” परितस्‌ ] १ सवप्रोर। चारोप्रोर। र 
सव प्रकार । स्पूं रूपे! सवं्तोमावसे। 

परिषच्छु य*--पज्ञा पुं” [ म॑० भ्रस्यस् ] `> "प्रत्यक्ष" । 

परितच्छु(ए, -छरि° तरि” सामने से । देखते देखते । 

परितटनु -पि? [ भे° ] सव कही फैना हप्र । सर्वत्र व्याप्त । सवेतो- 
व्याप्त ( श्रयवंवेद } । 








परितप्र 


परितप्न -वि० [ सं° ] १ तपा हुश्रा । प्रत्यत गरम । जलता हुम्रा। 
२ क्लेश का श्रनुमव करता हुभ्रा। दु खित । सततप्त। 
परितप्ति- सन्ना ली० [ सं] १ तपन । जलन । दाह । गरमी। २, 
दुख) क्लेश 1 व्यथा । मनस्ताप) 
परितकणा -- पद्य पुं [ सं° ] मनोयोगपूर्वक विचार! विशेषदख्प से 
विमश करना कि०] 1 
परितर्किव -पि° [मं०] १ सखभावित । सभावनायुक्त । २ परीक्षित । 
_ निर्णीत कोम । 
परितपेण-खक्ला पुण [ म० ] सतुष्ट करना । प्रसत्त करना । वप्त 
करना [कोण] । 
परिताप -सन्चा प° [ स० | १ भ्रत्यत्त जलन । गरमी । ्श्राच । ताव । 
२ दुख । क्लेश । पीडा । व्पथा । ददं । तकलौफ । ३ मान. 
सिकदुख् या क्लेश । सतप । मनस्ताप 1 क्षोम। उद्रग। 
रज । ४ पश्चात्तप । पद्ठतावा 1 उ०-श्रपने समयके नष्ट 
होने का परिताप होता है। ~ प्रमघन०, भा० २, पु० ४४९) 
५ भय । डर) ६ कप। कपकेपी। ७ एक विशेषं नरक 
का नाम। 
परितापकृ-वि० [ सं°] क्षोभक । तापकं । कष्टदायी। दु खद। 
उ०--वेदना का स्वमाव विषय के प्राादक, परितापक 
प्रौर दन दोनो प्राकार्रो से विविध स्वरूप का श्रनुमव करना 
है ।-सपूर्णा० भ्रमि ग्र ०, पु° ३४७ । 
परितापि -ति० [ सं° ] सत्तापित । परितप्त } पीडित । तपाया 
हु्रा 1 उ०-प्रवमीचेतनेतु नीच । दुख परितापित धरां 
का स्तेट्‌ जलसे संच 1-- राज्यश्री, पु० ४्८। 
परितापी?-वि° [ खण परितापिच्‌ ] १ जिसको परिताप हो) परि- 
तापयुक्त दु खित यास्ययित। २ जलता हुग्रा । भ्रत्यत ताप- 
युक्त । ३ परितापकर्ता। पीडा देनेवाला । सतानेवाला 1 
उ०-कृपारदहितत हसक सव पापी । बरतिन जाइ विश्व 
परतापी ।- मानस, १।१७६ 1 
परितापोर- स्ना पुण [स०] परितापकर्ता या पीडा देनेवाला व्यक्ति । 
उत्पीडक् । सतानेवाला । 
परिततिक्त पि” [ ° ] श्रष्यत तीता । वहत तिक्त । 
परि तिक्तः--सञ्ञा पु° नीम । निव । 
परितुष्ट -पि° [ सं° ] १ ुब सतुष्ट । जिसका पूर्ण रीति से सतोष 
हो गयाहो 1२ भ्रसन्न 1 खुश । 
परितुष्टि--सङ्ञा खी° [ ८०] १ परितुष्ट होने का भाव । सतुष, 
सतोष । परितोष । २ प्रसन्नता । खुशी । 
परिपरप्य--तरि° ] स ] श्रवाया हुश्रा । सतुष्ट । तृप्त । 
परितृप्ति-सल्ा जी० [ सं० ] प्रषाना 1 सतुष्टि ! तृप्ति) 
परितोष- स्रा पु [ से ] १ संतोष । तृप्ति । उ०--त्रजप्रसाद को 
पूरन पोष । रसवस लष्यो प्रान परितोष ।--घनानद, पण 
३०६ ) २ प्रसन्नता! खुशी ) वह्‌ प्रसन्नतां जो किसी विशेष 
परभिलापा या च्छा के पूरणं होने मे उत्पन्न हो । 
६-१७ 


२८४६ 


परिदग्ध 


परितोषक-सन्ा पुण [सं०] परितोष करनेवाला । सतेष्ट करनेवाला 1 
प्रसन्न या घुश केरनेवाला । 

परिवोषण--सष्ठा पु [ सं° ] परितुष्ट । सतोप | 

परितोषवान्‌--वि° [ सं परितोषवत्‌ ] परितोपयुक्त । सतुष्ट । 
परितुष्ट । 

परिपोषी- वि [ प° परितोपिन्‌ ] सतोपणील । सतोपी । 

परितोस(--खञ्च पुं [ सं° परितोप ] दे° "परितोषः । 

परित्यक्त- वि” [ स] १ जोत्याग दियाग्याहौ। जो छोड दिया 
गया हो । २. घछोढा, फेका, निकाला यादूर क्रियाहूभ्रा। 

परित्यक्ता? सन्ना पं [ स० परित्यक्त | परित्याग करनेवाला । 
त्यागने, छोडने या फेक्रनेवाल। । 

परिरयक्ता २--त्रि° ली° [परित्यक्त फा खो ०] त्यागी हई । छोडी हुई । 

परित्यजन -सन्ना पुं [ स०° | परित्याग की क्रिया । स्यागना । 
छोडना । फकना । निकालना । 

परित्यञ्य-वि० [ स० | परित्यागे योग्य । फक, घछोडने या 
निकालने योग्य । 

परिस्यग-खष्नापु० | स] १ त्यागने का साव ! त्याग। २ 
निकालना 1 श्रलग कर देना । दछोडना। ३ यज्ञ! याग 
(को०) । ४ श्रलगाव । जुदाद (को०)। ५ श्रौदायं। उदा- 
रता (को०) 1 

परिव्यागना५-क्रि° ° [स० परिस्यजन] छोड देना । व्याग देना । 

परिद्यागी--वि० [ सं° परित्यागिन्‌ ] परित्यागणील । त्याग करने- 
वाला । दछौडनेवाला । 

परिरयाजन- सन्ना पु [म॑०] परित्याग कौ क्रिया । छोडना । 
निकालना । 

परित्याव्य-वि० [ सं° ] परित्यागयोग्य । व्यागने या दोडदेनेकै 
योग्य 1 खारिज करने कफे काविल। 

परित्रस्--वि० [ सं ] भ्रधिक मयमीत । भत्यत्त चरस्त। विशेष 
डरा हुभ्रा कि) 

परिघ्राण-- सल्ला पुण [ स] १ किसी की रक्षाकरना, विशेषत टेसे 
समयमे जब कोरर उसे मार डालने को उद्यत हो । वचाव!। 
हिफाजत 1 रक्षा । २ श्रात्सरक्षण । श्रपनी रक्षा।३ शरीर 
फे वाल । रोगटे। ४ पुणंत रक्षण या वचाव्‌ (को०)। ५ 
पनाह । शरण । भ्राश्रय (को०) 1 

परिच्रा्त -वि° [ ख ] जिसकी रक्षाकी गई हो । रक्षाप्राप्त । 

परित्रा्व्य - षि [ म] रक्षा करने योग्य । परिरक्षितव्य (सोम) । 

परित्राता--सज्ञा पु [ घ परित्रात्‌ ] परित्राणकर्ता । रक्षक । रक्षा 
करनेवाला । वचानेवाला । 

परित्रायक--सल्या पं [ से ] परित्राता । रक्षक । रक्षा करनेवाला । 

परित्रास-- खा प° [ सं ] विशेष भय । वहत उर कि । 

परिदशित--विण[म०] वक्तर से सली माति देर दुश्रा ! जिरहपोशं \ 

परिद्ग्ध--वि° [ स° ] भ्रत्यत अला हृश्रा । कुलस्ता हुभरा किन] ! 


परिद्र 


परिद्र-- सज्ञा प [ सं ] दतो का एक रोग जिसमे मसूढे दति से 
प्रलग हो जाते ह श्रौर धूक के साथ रक्तं निकलता है। व्यक 
कै श्रनृमार यह्‌ रोग पित्त, सुषिर श्रौर कफ फे प्रकोपसे 
होता है। 

परिदश न-सल्ञा पुं° [ स ] १ सम्यक्‌ रूप से श्रवलोकन । भली 
माति देखना । २ दर्णन 1 भ्रवलोकन । देखना । 

परिषलन-- मज्ञा पुं° [ स० ] नष्ट करना । रीदना [कोण] । 

परिरह्नित- पि” [ स ] दलित । दमित । कुठित । उ०-्रज्ञात 
मनक्षेत्रसे कोद परिदलित ग्रथि उसी प्रकार प्रस्फुटिन दही 
जाती है लैचे बच्चे श्रपने मनकी बातं वाह्य जगत्‌ में देखने 
लम जाते है --सपूर्णा० प्रभिण० म्र०, पु? २६४) 

परिदष्ट-वि० [ नं] १ जौ काटकर दके दुकढे कर दिया गया 
हो । २ काटा हृभ्रा । दशित्त। 

परिदहन - सक्षा पं” [ ० ] भ्रच्छी तरह जलाना! दग्ध करना। 
मलसाना [कोण] । 

परिदान-- सदया पुं [म॑०] १ लोटा देना 1 वापस कर देना । फिर दे 
देना । फेर देना । २ विनिमय । परिवत्तन । भ्रवला बदली । 

परिद्य--सज्ञा पुं° [ स° | सुगघ । परिमोद । खुशबू । 

परिशयी-- सज्ञा पुं” [ स° परिदायिन्‌ ] वह्‌ व्यक्ति जोरसे व्यक्ति 
को प्रपनी कन्या दान करे जिसका वडा मार्ईद श्रविवाहित 
हो । परिवेत्ता का ससुर । 

परिदा्ट- सङ्गा प° [ सं° ] १ त्यत दाहं या जलन । २ मानसिक 
पौडाया व्यया । शोक । संत्ताप। 

परिदिग्ध--वि० [सं०] १ जो किमी भ्रन्य वस्तुक भ्रावरणसे ठक 
दिया गयादहो। किसी वस्तु से लिप्ठ या पता हषा किण] । 

परिदिग्धर--खन्ञा पुण मासफा वह्‌ दुकंडा जिसपर प्रन्न कीतहुया 
लेप चढ़कर पकाया गया हो किण] । 

प{रदीन--वि° [स°] जिखको श्रतिशय मानसिक दुख दहो! प्रत्यत 
खिन्नचित्त । 

परिष्टद-वि० [सं°] वहत मजबूत । नितात ष्ठृ |को०] । 

परिदेव--सञ्चा पं” [स०] विलाप । रोना धोना । 

परिदेन-- सज्ञा प° [ स॑] विलाप फरना। कलपना। सोकर 
प्रातरिक दुख जताना । भ्रनुशोचन । भ्रनृतापन । 

परिदेषना--च्ञा ली° [स०] दे "परिदेवन" [कोण] । 

परिद्यून--वि° [ख०] दु सयुक्त 1 पीायुक्त । शोक या वेदनामय [कोण] । 


परिद्रष्ा--उ् प” [षं परिद्रष्ट] परिदर्शनकारी । दर्णन करनेवाला | 
देखनेवाला 1 भ्रवलोकन करनेवाला । 


परिद्रीप-सल्ला पुं” [स०] गरुड फे एक पुत्र का नाम । 
परिष-प्चा पुं [° परिधि] दे° "परिषि" । 
परिधनः- सल्ला प° [ स० परिधान ] नीचे पहनने का कपडा । 


घोती प्रादि) उ०--(क) कुदद्दु दर गौरसरीरा। भुज 
परलव परिघन मुनि चीरा । --तुलसी (णब्द०) 1 (ख) 


१८१५४ 


परिधिपतिखेचर 


सीस जटा सरसीरुहलोचन, वने परिधन मृनि चीर ।- 
तुलसी ( एन्द० ) 1 

परिधान -सप्ना प० [सं°] १ किसी वस्तुसे धरपने शरीरको चारो 
प्रोर से श्िपाना । कपडे लपेटना ¦ २ कपडा पहूनना । ३ 
वह्‌ जो पहना जाय । वस्य, कपडा, पोशाक । पहनावा । ४ 
धोत्ती श्रादि नीचे पहनने फे वस्य । ५ स्तुति, प्राथना, 
गायन प्रादि का समाप्त करना) 


परिध)।नीय - वि° [स०] [व° ली° परिधानीया] परिधान योग्य । 
पहनने योग्य । २ जो पहना जाय 1 वस्र } परिचेय | 

परिधायन--स्चा १० [सं०] वस्र । पहनावा [को] । 

परिधाय सखा पुं [०] १. पहनावा। परिधेय। व्छ। २ 
जलस्थान । ३ नित्तव (को) । ४ जनस्थान । जनपद {को०) । 

परधायक-पल्ला पुं [सं०] १ ठकने, लपेठनेया चारी प्रोर से 
घेरनेवाला 1 २ वाडा । रुषान । ३ चहारदीवारी । 


परिधारणा पं” [से०] [वि° परिधाय, परिधुत] १ उठाना 1 
सहारना । धारण करना।२ वचा रसना! रक्षा करना। 

परिधावन'- सज्ञा पण [स०] १ पहनने कौ प्ररणाकरना। २ 
पह्नवानां 1 

परिधावन सद्या पु० [सं०] १ दीडना । भागना। २ पी पीये 
दौडना [कोण] । 

परिघावी--चि० [ ° परिधाचिम्‌ ] १ दौडनेवाला। २ द्रवा 
शील 1 वहनेवाला (को) । 

परिधावौ --स्ना पुण बृहुस्पत्ति फे ६० वपंके युगचक्रयाफेरेमे से 
४६ वया २० वा वषं। 

परिषि--सन्ञा पुं [म०] १ वह रेवा जो किसी गोल पदा्थ॑के चारो 
प्रोर खीचनेसे वने। गोल वस्तु की चौहटी वनानेवाली रेखा । 
गोल पदायं फा विस्तार नियमित करनेवाली रेखा । धेरा। 
२ रेखागणितमे वदह्‌रेखाजो किसी वृत्तके चारो प्रोर 
खिषी हर्षो । पत्त की चतु सीमा प्रस्तुत करमेवाली रेखा। 
दायरे फो शक्ल या चौहदी षनानेवाली रेखा । पेरा। ३ 
सूयं चद्र ध्रादि फ प्रास पास देख पटनेवा्ता घेरा । परिवेश । 
मढल । ४ किसी प्रकार का, विशेषत किसी वस्तुकी रक्षा 
के लिये बनाया हृश्रा, घेरा । वाडा, सधान या चहारदीवारी । 
५.यपेरा] सीमा। वृत्त। दायगा। उ०्--्म किसी उचित 
रीतिसे उसकी शत्रुताकी परिधिके वाहुरजा सक्ता हूं। 
--मारतेंदु° प्र०, भा० २, प०, ६२३ । ६ यज्ञङुड के श्रासपास 
गाड जानेवाले तीन ुटे। 

विशेष--इन र्ट फे नाम दक्षिण, उत्तर प्रौर मध्यम होते ये। 
६, कक्षा \ नियत्त या नियमित मागं । ७ परिघेफ । कपा । 

वस्र । पोशाक । ८ प्रकाशमडल । ज्णोत्तिवृत्तं (को०) ¡ € 
भ्रावरण (को०) । १० पिए फा घेरा (को०) । ११. क्षितिज 
(को०) । १२ समिधा (को०) । 

परिधिपतिखेचर--सन्रा प॑ [सं०] रिव [कोण] | 





परिधिस्थ ९५५५ परिपन 


परिधिस्थ--पया प° [सं०] १ परिचारक 1 परिचर 1 सेवक } खिद- 
मतगार। २. वेसेतिकजोरयफे चारोप्रोर द्रसलिये खे 
फराएजातेये किण्घ्रुके प्रहारसरे रथप्रौरस्थीकी रक्षा 
करते रह । र्थश्रौर रथी की रक्षक सेना। 


परिपौर-चि° [सं०] भ्रतिशणय घीर । गमीर। 
परिधूपिव--वि° [ सण | पूर्णत धूप से वास्सित । पूर्णत सुगघयुक्त 
किया हुम्रा किण] । 
परिधूमन खया प° [ मं० ] सुश्रूतफे प्रनुसारत्ृरष्छा रोगका एक 
उपद्रव जिसमे एक विशेष प्रकारकी कं श्रा्तीहै। 
परिधूमायन- सपा प° [म॑०] ° “परिदुमन' । 
परिधूसर--पि [घ०] भ्रत्यधिक ध्रूलियुक्त । घूलसे मरा हृश्रा फिर] 
परिघेय?--वि० [स०] पहनने के योग्य । परिघान कै उपयुक्त । 
परिपेयर-- सथा पुं° वस । पोणाक । कपडा । विशेषत वह्‌ व्खछजो 
नीचे या मीततर पहना जाय । 
परिध्वंस-सद्वा पु [ सं” ] १ श्रत्यत नाश । विलकूुल मिट जाना । 
२ नाण) मिटना। ३ जातिच्युत होना (को०)1 ४ वणं 
सकय । चणंषफरता (को०) । ५ उपप्लव (को०) । 
परिनय८- स्रा प° [ ° परिणय ] ° (परिणयः । 
प्रिनयन(--ष्ला १० [ षेण परिणयन ] दे° 'परिणयन' । उ०- 
पचि नाहिय परिनयन कहं जुग॒भाइन सुधि भुल्लि ।--प० 
रासो, पू ६०) 
परिनाम)- सदा पं [ स० प्रणाम ] दे” प्रणाम" । उ०-प्रसे वीर 
सु सव्व करी प्रथिराज पाद परिनाम) 
परिनाम\र-- चखा प° [ स° परिणाम ] नतीजा । फल । परिणाम 
उ०-दिनं दिन वादृत भ्रानदको प्रवाह महा जाके परिनाम 
न मिदैदुख सोग है दीन, प्र०, ¶० १४१1 
परिनामी&-- विण [ स० परिणामी ] ° भरिखणामीः | 
परिनिवेपण-सणा पुर [सं०] प्रदान करना | देना । वटना (कग 1 
परिनिवीण - सषा ० [ सं° ] भ्रति निर्वाण । पणं निर्वाण) 
पणं मोक्ष । 
परिनिकीति--मग खी° [५०] निर्वाण मुक्ति । निर्वाण गति। 
परिनिषम्त--पि” [ ० ] जिसको परिनिर्वाण प्राप्त हृभ्ा हो । परि- 
मृक्त । मुक्त 1 
परिनिव ्ति-उया जी” [सं] परिमुवित । मोक्ष । मुषित | 
परिनिष्ठा- सता खीर [ ०] १ रम सीमाया प्रवस्था। भरतिम 
सीमा पराकाष्ठा 1 २. पृरणंता। ३ भ्रभ्यास भ्रयवा शान 
फी पृणता । 
परिनिष्ठित--° [षण] १, पूणं 1 सपन्न । नमाप्त । २ पणं । 
ध्रम्यस्त । पूणं कुशल । 
परिनिष्पन्न-भि० [षे] १. मली भांति पूरावियाहुपा। २, मुख 
दुखत्तथा माप प्रभावी चितासे मुक्त! उ०-स्वभाव 


तीन है-परिक्पित, परत्र, परिनिप्पन्न 1 --मपृर्णा० प्रमि 
ग्रऽ, प° ३८०॥ 

परिनेष्ठिक -वि° [सं०] सर्वश्रेष्ट । सर्वोच्च । सर्वो्कष्टं } 

परिन्यास--यसरा पुण [ मं०] १ काव्य में वह्‌ स्पत जह को विक्ेप 
भयं पूराहौ। २ नाटकमे भ्रास्यानवीज श्र्यात्‌ मदय कधा 
की मूलभूत घटना की सकेत से सूचना करना। 

परिपंव(‡{-- षणा प [स० प्रपञ्च] दरे श्रपच' । 

परिपथ--सन्ना पै” [ से° परिपन्य ] वह्‌ जो रास्तारोके हृएदहौ) 

परिपथक--सन्चा पुण [ मं° परिपन्यक ] एरु ) दुप्रमन। 

परिपथिक--वि° [ परिपन्थिक ] दे° (परिपथक' । 

परिपंथी--पद्ा पुं” [ स० परिपन्यिन्‌ ] १ त्र्‌ । दुए्मन। उ०-- 
भ्राज वने मेरे परिपथी, मु वेवस के सकल उपकरण । ममर 
ही विद्रोहकर चलेमेरेये लालिनदुद्रिय ग॒ --प्रपलक, 
पु०७६। २ विरद कयं करनेवाला) प्रतिषुत्त धाचरणं 
करनेवाला (वैदिक) । 

परिपक्व -वि° [०] १ श्रच्यी तरह पकाहुभ्रा। पूर्णं पक्व । 
सम्यक्‌ रीतिसे पक्व । लूव पकाहृप्रा। जैसे, ईंट, फल, 
प्रन्ने प्रादि। २ श्रच्छी तरह पचाहृश्रा। सम्यक्‌ रीत्तिसे 
जीर्ण । जो विलकुल हजम हो गयादौ ३ पृं परिकसित । 
परिणत 1 प्रद्‌ । पका1 पृस्ता। जैसे, परिपक्व बुद्धिया 
ज्ञान । ४ जो वहत कु देख सुन चुका हौ। वहृदर्णी। 
तजुरवेकार । ५ निपुख॒ । कुशल । प्रवीण । उस्ताद । पूरा। 

परिपक्वत्ा--षा गी° [मं] परिपक्व होने की क्रिया या भाव। 

परिपक्वावस्था-ख्ा खी° [नण] १ परिपक्व होनेकी दणा या 
स्थिति । २ प्रौढत्ता । प्रौढावस्या। 

परिपण-सग पुं [सण] मूल धन । पूजी । 

परिपणन - खा पुण [मथ] १ वाजी लमाना। शर्तं वदना) २ 
वचन देना! वादा करन। [कोण । 


परिपरितकाल् संधि-- सया गी° [ स° परिपणितकाल सन्धि ] भ्रपि 
एतने समय तकं लद्िएु भौर्मं इतने पमय तठ लदगा 
एस भ्रकार क्षी समय सवधी खषि। 

परिपणिवदेश सधि-खया खीर [ घ॑° परिपरितपेश सम्पि ] प्राप 
इस देण पर चदा करए ध्रौर हम एतत देण षर्‌ चढा फरते 
ह, इसदठग फी देष विपयक सपि । 

परिपणितसधि---ा नौ° [ ० परिपणितसन्धि ] कुं णतो के 
मायकी गर सपि । दसके तीन भेद ह-परिपरितदेव मधि 
परिपरितकाल सधि, प्रोर परिपसिनायं मधि । | 

८ ~ (५ ) 

परिपणिताय संधि--उरा स्मै [३० परिपकिताथं सन्धि ] भाप 
ध्तना फाम करप्रौर भं एतना काम दषगा, एश पार्यं 
विषयकः सधि । 

परिपति -उया पुं [न°] नर्दव्वापी | प्ट न्मे हर न्यान पँ 
उपस्वित हो | 

परिपत-- खटा पुण [०] >° परिणा" {9 ५, 1 


परिप॑र 


परिपर--सन्ञा पु° [न°] टेढ़ा मेढा चक्करदार रास्ता किण] । 

परिपरी- प्या पुं [ मं° परिपरिन्‌ ] शत्रु । चिपक्ष । प्रतिद्रदी किम) । 

परिपवन --मल्ला पुं [सं०] १ श्रनाज धोप्ताना। भ्रूसेश्रीर भन्न 
को श्रनग करनेकी क्रि्रा। श्रोसार्ई। २ भ्रन्न प्रोसाने की 
खंचिया । इलिया (को०) । 

परिपाहिमा - स्ना ल्ली [ म० परिपायिडमन्‌ ] भ्रधिक पवेतता या 
पीलापन [को०। 

प्रिपाङ़-१° [म परिपाण्डु] १ वहत दलका पौला। सफदी 
लिए हुए पीला 1२ दुबल । कृश । क्षीण 1 

परिपाडर -पि° [न° परिपाणड्र] दे° (परिपादु' [कोण] । 

परिपाक - सज्ञा एु° [मं०] १ पकतेका भाव। पकना या पकाया 
जाना । २ पचने का भावं । पचना। पचाया जाना। ३ 
प्रौढता 1 पृणता । परि एति (वुद्धि घन्‌ भव श्रादि फे स्थि) । 
४ बहुदरिता। तजुद्कारी। ५ कुशलता। निपुरता। 
प्रवीता । उस्तादी। ६ कमफल । विपाक । परिणाम) 
फल । नतीजा । 

परिपाकिनी--म्ा सी” [मं०] निसोथ । 

परिपाचन - घा पृ [मण] १ श्रच्छी तरह पचना। भली भत्ति 
पचना । २ वह्‌ जोपूरी तरह से पच जाय । 

परिप।चना-- कल्ला ली° [सं०] किसी पदाथं को पूणं पक्व प्रवस्था 
मे लाना। 

परिपाचितत -चि० [सं०] १ पुणंत पकाया हृभा 1२ भ्रूनाहृभा। 

प्रिपाटल-° [सं०] जिसका रग ॒पीलपन लिए लाल हो। जर्दी 
लिए दए लाल रका) 

परिपाटल्लित--वि° [षण] पते प्रौरलाल रग रेगादहृभ्रा। जो 
पीला श्रीर लाल रग सिलाकररेगागयाहो। 

परिपारि-- पन्ना ली” [सं०] ३० 'परिपाटी' } 

परिपादी - मन्ना खी [सम] १ क्रम । श्रेणी । सिलसिता। २ 
प्रणाली । रीति । शैली । तरोका । षाल। ठग! ३ भ्रक- 
ग णित्त 1 ४, पद्धति । रोत्ति। चाल । नियम । सप्रदाय। 
उ०-- (क) जेतिक हरि श्रवतार सवै पूरण करि जानै, 
परपाटी घ्वज विजय सदच्श भागवत वखने। -नामाजी 
(शब्द०) ! (खं) पाटीसी है परिपाटी कवित्त फी ताक 
त्रिवा विधि बुद्धि बनाई! -भ्िखारी० ग्र०, भा० २, 
पु० २५० । 

परिपाठ- सा पं [खण] १ वार बार सविस्तारं (वेद) पाठ 
करना। २ चिणद या विस्तृत उल्लेख {को । 

परिपार( {-¬्ा छी° [स पाक्ति या परिपाटी] मर्यादा। उ०- 
प्ररे परेखौ को करेतुही विलोकि विचारि। किह नर 
त्रिहि सर राज्िये खरं बढुर्पासपारि।- विहारी (शब्द०) । 

परिपारना्- क्रि स० [ सं° परिपाल्ना ] प्रतिपालन करना। 
निर्वह्‌ करना 1 उ०-मूत्यो च्रुक्योदोर्हसो, सीज्यो सत 
सव्रारि गीति राधिका रमनकी प्रीति रीति परिपारि।- 
व्रज०प्र° पुण ११। 


२६८६ 


परिपूरणीय 


परिपाश्व--सद्ा पं [सं०] पाव वगल। 

परिपालक-वि° [म] परिपालन करनेवाला [कोन] | 

परिपालन -स्खा पु [संग] १ रक्षा करना। वचाना। २ रक्ना। 
वचाव । 

परिपालना(१-क्रि० स० [म॑° परिपालन] रक्षा करना । वचाना। 
उ०-वससि सदा हम क्ट परिपालय । --मानस, ७।३४। 

परिपालना --सन्ना शी” [सं०] >° "परिपालन' [को०) । 

परिपाक्षनोय-ीि० [म०] परिपालन या रक्षण के योभ्य [कोण] । 

परिपालयिता-पला प [ ० परिपालयित्र ] वह्‌ जौ परिपालन 
करे [फो०] । 

परिपालयिपा-- पल्ल सी° [सं] परिपालन की इच्छा [कोग]। 

परिपाल्य--वि० [सं] जो रक्षा या पालन करनेके योग्यो) 

परिपिग--ति० [ घ॑° परिपिद्ग ] लाली से युक्त मुरा] प्रत्यत मिग 
वणं का [पो० | 

परिर्पिजर--वि° [स० परिपिन्जर] हलके लाल रग का । पिगलवणं । 

परिपिच्छ्‌--पमा पु [मं०] प्राचीन कालका एकश्राभूपणनजो मोर 
कीपू्टुके परोुे वनताथा। 

परिपिषटक--खया पुण [सं] सीस। । 

परिपीडन-- सन्ना ° [ >° परिपीडन ][ पि” परिपीडित ] १ प्रत्यत 
पीडा पटहूचाना यादेना। २ पीसना। ३ प्रनिष्ट करना। 

परिपीवर -पि° [सं] प्रति मोटा । वहत मोटा या तग्रा । 

परिपुटन--पन्न प° [सण्‌] १ दिकाया वोकला प्रलग करना। 
२ सथुटन कग] । 

परिपुष्करा--सदा ली° [स०] गोडुव ककटी । गोडुवा । 

परिपुष्ट--व° [म०] १ जिसका पोषण भली भांति मिया गया हो। 
सम्पक्‌ रीतिसे पोपितत। २ जिसकी ब्द्धि पूणं रीतिसे पृष्ट 
हु दो । खूष हृष्ट पृष्ट । पूर्ण पुष्ट । 

परिपूनन--7खा पुं [म॑०] सम्यक्‌ प्रकारसे पुनन या उपासना । 

परिपूजा--नज् खी” [सं०] विधिवत्‌ पूजन [कोन । 

परिपूजित-वि [०] विधिवत्‌ पूजित । सविधि पूनाप्राप्त फोग) । 

परिपूत१--पर° [न°] भ्रति पवित्र । 

परिपूतः सञ्ञा पु° एसा भ्रन्न जिसकी शरूसी या दलकः श्रलग कर 
लिया गयादहो | छटा हृश्रा भ्रनन। 

परिपूरक-१ सं] १ परिपूणं कर देनेवाला । भर देनेवाला । 
लवालव कर देनेवाला । ९ सप्रुद्धिकर्ता। धनधान्य से 
भरनेवाला 1 ३ सपुरं 1 

परिपुरण!- चश्च पुं [मग] परिपूर्ण करना ¡ भरना। २ पूणं या 
पुरा करना कग । 

परिपुरणः--वि° [ख° परिपूर्णं ] >° "परिपणं ' । उ०--घुल खुल 
नव इच्छाएु, फैल्ताती जीवनके दल। गागा प्राणो का 
मधुकर, पोता मधुरस परिपुरण 1-गु जन, प° १६। 

परिपूरणीय--वि° [सं] परिपुणं करने योग्य । परिपूरित करने 
लायक (को । 





परिपूरन 


परिपूरन $--चि° [ स० परिपूर्णं ] 2० "परिपूर्णं" । उ० प्रेम भरे 
जग प्रगटिर्है हरि पररिपूरन शूप ।- नद ० ग्र ०, पृ° २२७ । 

परिपूरित -षि० [स०] १ परिपू । खूब मरा हप्र] लवालव। 
२ सपूणं । समाप्त क्रियाहुपा । पूराक्रिया हुप्रा। 

परिपृण--पि° [स०] १ सूव भरा हश्रा । सम्यक्‌ रीति से व्याप्त । 
२ पूणो तृप्त । धाया हृश्रा। ३ समाप्त किया हरा । 
सपूणं । पूराक्रिया हुश्रा। 

परिपुणेचं्रविमलप्रभ-- ज्ञ प° [ स° परिपूर्णचन्द्रविमलप्रभ | एक 
प्रकार की समाधि-जिसका वणेन वौद्ध शास्नो म मिलतादहै) 

परिपूर्णेदु-खा पु” [ सं° परिपू्ेन्ु ] पूणिमा का चद्रमा । षोडषा 
कलायुक्त चंद्रमा किण] | 

परिपूर्ति--स्ला खौ [ सं° |] परिपूर्ण होने की छ्िया या भाव 
परिपुणंता । 

परिपृच्छ--स्चा पुं [स०] जिज्ञासां । प्रष्न कग । 

प्रि प्च्छक'-- सन्ना पुं° [सं०] प्रनकर्ता । वह्‌ जो पूद्धे । पूदनेवाला । 
जिजासा करनेवाला 1 

परि प्रच्छक `--वि° पखनेवाला । जिज्ञासा करनेवाला । 

परिप्रच्छनिका--न्ञा खी° [सं०] वहु वात जिसको लेकर वादविवाद 
किया जाय । वाद का विषय । 

परिप्रच्ा--पन्ञा खी° [सं०] जनज्ञासा 1 पुद्धना । प्रए्न करना । 

परिपेल--घद्वा पु° [सं०] केवटी मोथा 1 कैवतं मस्तक । 

परिपे्लवः--वि° [सं०] श्रति सुकुमार या कोमल । 

परिपेलव सञ्च पु° केवटी मोधा । 

प्रिपोट-सन्ञा पुं” [सं०] कान का एक रोग जिसमे लौक का चमा 
सूजकर स्याही लिएहृएं ललिरगकाहो जाता है श्रौर 
उसमें पीडाहोती है) प्राय कान मे भारी वाली भ्वादि 
पहनने से यह रोग होता है। 

परिपोदख--सन्ञा पु० [सं°] 2° “परिपौट' | 

परिपोरन--षला पुण [स०] दे° "परिपोटः । 

परिपोटिका--सन्ना स्री° [सं०] दे° "परिपोटः! 

परिपोष--सह्ना पुं” [स ०] पुणं पुष्टि या वृद्धि । 

परिपोषण्--घज्ञा पु [स०] १. पालन । परवरिश करना 1 २ पृष्ट 
या वर्धित करना । 

परिप्रश्न---पल्ा पुं [ख०] जिज्ञासा । प्रए्न [फण । 

परिप्रा्ति-- मज्ञा जी° [सं०] प्राप्ति । मिलना । 

परिपरेक्ञ-- स्ना १० [सं०] द° "परिप्रेक्ष्य, 

परिप्र्ता- चक्वा ली° [०] दे "परिक्ष्य" 1 

परिप्रद्य--स्ा पु” [ष०] द्प्यो वस्तुप्रो या न्यक्तियो का एसा चिघ्रण 
जिसमे भरव्येक काश्रतर स्पष्ट दहो जाय। 

परिप्रेषण-- सुना पु [सं०] [ विण प्रिग्र पित, परिग्रेप्य ] १ चारो 
भ्रोर मेजना । जिघर श्च्छा हो उधर मेजना) दत्त या 
ह॒रकारा बनाकर भेजना । २ निर्वासिन । किसी विशेष स्थान 
यादेश से निकाल देना! ३ स्याग देना । परित्याग करना । 
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परिवा 


परिप्रेषित-धि० [नण] १ मेजा हभ्रा | प्ररिति। २ निर्वासित । 
निकाला हुम्रा 1३ त्~गाहुश्रा । परित्यक्त । 

परि प्रेघ्य'--चि° [स°] भेजने योग्य । प्ररणा करने योग्य । 

परिप्रघ्यर-- सख पु° नौकर । ट |स । टहुलुप्रा । श्रनुचर । 

परिभरोत्त-वि० [ सं° परि +प्रोत ] चारोश्रोरसेगुयाहृभ्रायाचिपा 
हु्रा । उ०--उमड पडा पावस परिप्रोत। फूट रहे नव नव 
जलस्रोत ।- गु जन, ० ६८ । 

परिप्लव१- सज्ञा पुण [सं°] १ तैरना1 २ वाढ प्लावन । ३. 
प्रत्याचार । जलम) ४ नौका) नाव । जहाज) ५ पूराणा- 
नृसार एक राजकूमारका नाम जो सुखीनल राजाका 
लडका था। 

परिप्लवः वि” [नण १ हिलता हृग्रा । कपत्ता हृभ्रा। चचल 1 
भ्रस्थिर। २ वहता हुभ्रा । चलता हुभ्रा । गतियुक्त । 

परिप्लवा-सङ्ञा जी° [सण] यज्ञमे काम श्रानेवाली एकप्रकारकी 
करी या चिमचा। एक प्रकार की दर्वी। 

परिप्लावित--वि० [स०] दे° "परिप्लुतः कग] । 

परिप्लुतः- पि” [स] १ जिसके चारो भोर जलदही जल हो । 
प्लावित । दूबादहभ्रा! २ गीला। मीगाहृग्रा । तरावोर। 
प्राद्र । स्नात । ३ कपिना हुमा । कवित । 

परिप्लुत --सद्चा पु० फर्लांग ! छर्लाग 1 

परिप्लुता-- सज्ञा ली° [सं] १ मदिरा! शराब ।२ वह्‌ योनि 
जिसमे मैयुन या मास्सिक र्जल्राव के समय पीड! हो| 

परिप्लुष्ट--वि० [सं०] जला हुश्ना 1 भुना हृभ्रा ] 

परिप्लोष -सज्ञा प° [मं०] १ जलन । दाह । २ जलना। प्रुनना। 
तपना 1 ३ शरीरके मीत्तरकी गरमी। 

परिफरल्ल - वि” [ख०] १ श्रच्ची तरह खिला हृप्रा ) सम्यक्‌ विकसित । 
सुव खिला हुभ्रा। २ सुव खुला हृश्रा | प्रच्छीत्तरह्‌ खुला 
हुश्रा । जसे, परिपफुल्ल नेध। ३ जिसके रोगटे खडे हो। 
रोमाचयुक्त । 

परिव --ति" [ परिवन्ध | ्रच्छी तरह वेषा हश्रा । सुगटित । 
उ०-परविव लिबधमेश्राकार की लघृता रहती ३।-- 
सुण शास्त्र, एु9 १७८ 1 

परिवधन--सखा पु” [ स° परिवन्धन | [ 9” परिवद्ध ] चासो श्रौर 
से वरधना । श्रच्छी तरह वाधना । जकडकर वाधना । 

प 

परिवह - उल्ला पुं [स०] १, राजाश्रो फे हाथी षोडो पर दाली 
जनिवाली सूल 1 २ राजाके छत्र, चवर प्रादि! राजचिह्व 
या राजा का साज सामान । ३ नित्यके ग्यवहारकौ 
वस्तुषु । घर मे नित्य काम श्रनेवाली चीजे । वे चीजें जिनकी 
गृहस्थी मे श्रत्यावश्यकता हो । ४ सप्ति! दौलत । मालं 

„ श्रसवाव 1 

परिवदण-गह्ा पण [ से० ] १ पूजा। उपासना २ बढती । 
समृद्धि ! परिवृद्धि! 

परिषा{--सन्चा ली° [६०] ° श्रतिपदा' । उ०--परिवः कौ रे 
मडिग्नौ ।- पोदह्‌ार भ्रभिण० ग्र०, पृ० ६३२ 


परिषाधा 


परिवाधा--म्ञ सी [स०] १ पीडा। कष्ट! वाघा) २. श्म! 
श्राति । पिहनत 1 

परित्रहटण--पक्च प [स०] [ वि° परिदृ हित ] १ समृद्धि उन्नति । 
वदती । २. वढठना । श्रभिवर्घन ! ३. वहु ग्रयप्रयवा णास 
जो किसी श्रन्यग्रयया शाप्त के दिषयकी पतिया पुष्टि 
करता हो । किसी ग्रथके प्रगस्वख्प प्न्य प्रप! असे-- 
व्राह्मण प्रादि ग्रथ वेदके परिवृहणर्दै। 

परिन्रुिव --वि° [स०] १ समृद्ध । उन्नत । २ किसी से जुडाया 
मिला हमरा । युक्त। श्रगीभूत । ३ वद़या हृश्रा । 
प्रमिघरधित । 

परिवंहिव - पष पुण हाथी को चिर्वाड । हायी का विस्लाना किन्‌! 

परिव्रत्ति-- सज्ञा प° [ख० परिवृधि] एक धर्थालकार । वेर षरि 
वृत्ति" । उ०--घाटि वादि दं वात को जहा पलिटबो होय । 
तह कहत परिवृयि हँ कवि कोविद सव कोय 1--मति° 
प्र ०, पु० ४१६। 

परिवेख(४-- सदा प° [ स परिवेष ] द° 'परिषेष' । उ०--तन 
नील सारी कफिनारी चदमूखे परिवेख ¡ सदर सिर दोउ 
नैन काजरयपान की मुख रेख ।--भारतंदु प्र, भा० २, 
पुण १२०1 

परिबोघ--पज्ञा प [ सं० ] ज्ञान । 

परिषोघन--सल्ा पुण [ स ] [ वि° परियोधनीय ] १ दडं की 
घमकी देकर या कूफलभोग का मय दिखा कर फोर विशेष 
कार्य करनेसे रोकना ! चिताना! २ एसी धमकीया भय 
प्रदर्शन } चेतावनी । 

परिघोधना--षख खी० [ घ” ] दे परिवोघषन' । 

परिभंत--पक्चा प° [ सं° परिभङ्ग ] खड खड करना। दुक दुक 
करना [कोण] । 

परिभक्त-प° [ ६० } दुसरो का मास्त खानेवाला । 

परिभक्षण--घलचा प° [ ष ] [ प° परिमरित ] विलकूल खा 
डालना ! खव खा जाना ! सफाचर कर देना 

परिभन्ता--पना खी° [ सं } भापस्तव सूय के भ्नुसार एक विशेष 
विधान । 

परियक्षित-वि° { म॑° | पूर्णस्पसये खाया हृ्रा | 

परिभत्संन--सखा ¶० [ स० ] डटिना फटकारना । षमफाना कोनु । 

परिमव--पश्च प° [०] १ श्रनादर।! त्िरस्कार। भ्रपमान। 
हतक । २ हार । पराजय (को०) । 

परिभवन सक्च पण [ सं०] [वि० परिभावनौीय [ भरनादर या 
तिरस्कार करना 1 प्रपमान करना । हृतक या तौरहीन करना । 

परिभवसीय--वि० [ ख० ] १ तिरस्करणीय ! श्रनादर योग्य । २ 
पराभव योग्य किण] । 

परिमवषद्--सद्च पं [ सं° ] उपेक्षणीय पदार्थं । [कोण] । 

परिमवविधि--पद्चा री" [ स॑° ] तिरस्कार । उपेक्षा [फण्‌ । 

परिमवी--वि [ स परिभविन्‌ ] भ्रपमानकारयी । तिरस्कार 
करनेवाला । 
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परिभाषा 


परिभाव--सणा पुं [ स० | १, परिभव 1 श्रनादर । तिरस्कार । 
ध्रपमान। २ (नारफमे } कौ श्राष्चर्येजनक दृए्य देखकर 
कुतू हलपुणं वाते कहना । 
परिभावन-पण पण [ मे] [ पि? परिभावित ] १, मिलाप । 
मिलन । सयोग । २ विता 1! फक । विष्वारणा 
परिभावना-ख्ाप्नी° [०] १ व्तिा। सोच। किक! २ 
साहित्य मे वहु वाक्यया पद जिसक्ते छत्टृ या भ्रति्तय 
उत्पुक्ता सूचित शरयता उत्तर हौ। 
धिक्तेप- नाटक यें एसे वाक्य जितने भ्रधिक हों उतना ही भ्रच्छा 
समा जता] 
परिभावित -धि० [ सं°] १ ततिति । विचारित। २ समुक्त) 
३ परिभ्याप्त [कोण] । 
परिभाबो+- [ सं० परिभाविनी ] परिभावकारी। 
या प्रपमान करनेवाला ! 
परिभावीः-प्रण पण वह्‌ जो तिरस्कार या श्रपमान करे । तिरस्कार 
या भपमान करनेवाला । 
परिमाचुक-वि० [ स॑° ] तिरस्कार करनेवाला । श्रनादर या श्रवज्ञा 
करनेवाला 1 
परिभाषफ--सम ० [ म ] निदक । वदगोई करनेवाला । निदा 
दारा फिसी का भ्रषमानि करनेवाला । 
परिभाषण -सपा पुण [ सं] १ निदा करते हुए उलाहना देना। 
निद( फे सहित उपालम देना) चिप्ी को दोप देतेया 
लानत मलामत करते हुए उसके कायं पर भ्रसतोप प्रकट 
करना 1 २. एसा उलाहना जिसके साथ निदामीहो। निदा 
सहित उपालम्‌ । ानत म गमत । फटकार 1 
विशेष-मनुस्एि के श्रन्‌खार गभिणी, श्रापदुगरस्त, वृद्ध भ्रीर 
वालकं कोप्रौर किसी प्रकारकाडन देकर फेवल परि 
भाषण फा दड देना चाहिए) 
२ वोलना चालना या बातचीत करना) भाषणा । धालाप। 
४. नियम । दस्तूर 1 कायदा । 
परिभाषा--पधा स्री [सं } १. परिष्कृत मापण । स्पष्ट कथन । 
सएयरदितत कथन या वात | २ पदा्थ-विवेचना-युक्त भर्य- 
कथन । किसी शब्द का स प्रकार प्रयं करना जिसमे उसकी 
विशेपता प्रौर व्याप्ति परखं रीति से निरिचित्तदहौ जाय । एसा 
धयं निरूपणं जिसर्मे किसी म्रथकारयां वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
फिसी विशेष शब्द या वाक्यका ठक्‌ ठीक लक्ष्य प्रकटहौो 
जाय । किसी शब्दके, वायका हस रीतिसे वणन जिसमे 
उसके समम्नेर्मे किसी प्रकारका श्रमयासदेहन दहो सके। 
लक्षण । तारीफ । जेसे,--तुम उदारता उदारता तो वीस 
वार फट्‌ गए, प्र जवत्तक तुमं श्रपनी उदारता की परिभाषा 
नकरदोर्म उससे कुठ मी नहीं समम सकता । 
पिदोष-परिभाषा सक्षिप्त श्रौर प्रतिव्याप्ति, प्रव्पाप्ति से रहित 
होनी बार्हिएु । जिस शब्द की परिभाषा हो वह्‌ उसमे 
न प्राना चाहिए । जिस परिमाषामे येदोषर्हो वह्‌ णुद 
परिमाषा नहीं होगी विकि दुष्ट परिभाषा कहलाएगी । 


तिग्स्क!र 


परिभाषित 


शि० प्र2-कष्टना ।- फरना । 


३ किसी शास्र, प्रय, व्यवहार रादि की विशिष्ट सज्ञा । 
एसा शन्द जो शासखविशेषप मे कसी निदिष्ट प्रथं या 
माव का सकेत मान लिया गयादहो) एसा शन्द जो स्थान- 
विशेष मे पसे प्रथमे प्रयुक्त हृभ्रा या होता हो जो 
उसके श्रवयवो या व्युत्पत्ति से मली भतिन निकलता दी) 
पदार्थतिवेचको या शास्त्रकार की वनाई हरईसनज्ञा। जसे, 
गित की परिभाषा, वैद्यके की परिमापा, जुलाहो की 
परिभाषा 1४ एसे शव्द का श्रयंनिदेशण करनेवाला वाक्यया 
रूप ! ५ एेसी बोलचालं जिसमे वक्ता प्रपना प्राशय पारिमा- 
पिक षा्दो भँ प्रकट करे। एसी बोलचाल जिसमे शम्या 
व्यवसाय फी विशेष संज्ञाएे काममे लार्द गई दो । जसे- 
यदि यही वात विज्ञान की परिभाषा मेकही जायतो दस 
प्रकार होगी । ६ सूत्रके ६ लक्षणो्मेसे एक) ७ निदा) 
परिवाद । शिकायत्त । वदनामी । 


परिभाषित--वि० [स ०] १, जौ भ्रच्छी तरह्‌ कटा गया हौ । जिसका 
स्पष्टीकरण किया गया हो २. ( वह शब्द }) जिसकी 
परिभापाकी गरहौ । जिका श्रयं किसी विशेष सूत्रया 
नियम द्वारा निदिष्ट तथा परिभित्त करदिषाग्यादहो। 


परिभाषी?-वि० [ स° परिमापिन्‌. ¡ वोलनेवाला । माषरकारी । 

परिभाषोः--घक्षा प° वोलनेवाला । भाषणाङारी । वह्‌ व्यक्तिजो 
वोत या कहि । 

परिभ(घ्य-वि० [ सं° ] कहने योग्य । वतताने योग्य ] 

परिभिन्न-पि० [ सं ] १९ विकृत श्राङकृत्िका) जिसका प्राकार 


विकृत्त हौ! २ क्षत। ३ फटा दुध्रा । चिरा हु्रा। 
विदीणं [कग] । 


परिभुक्त-बि० { स” ] जिसकामोग क्ियाजाचुकाहौो)जो काम 
मेप्राच्रुकरा हो । उपमूक्त। 

परिसुग्न--पि० [ सं० ] कका हृश्रा। टेढा मेढा [कोग]। 

परिभू--वि [सं०] १ जोषारोभोर सेधेरेयाभ्राच्छादित्त किए 
हौ ।! २ नियामक 1३ परिवालण। 

विशेष --यह शब्द ईष्वर का विशेषण रै । 

परिभूत--पि° [सं] १ हारा णहराया हृप्रा। पराजित । २ 
जिसका श्रनादरया श्रपमान कियागया दहो । तिरस्कृत । 
श्रपमानित 1 

परिभूति--सषा ली° [०] १९ निरादर । तिरस्कार । भ्रपमान। 
२ श्रेष्ठता । 

परिभूषण-सरा पु° [ सं° ] १ सजाने को प्याया भाय । सजा- 
वट या सजाना। यनाव सवार या बनाना प्ेवारना।! २ 
फामदकीय नीति के भनृसार वह्‌ घातिजो किसी विशेष 
प्रदेश या भूखडका राजघ्वे क्सीको देर स्यापितकी 
जाय । वहु सघिजो किमी चिशेपप्रांतया प्रदेण कीसरारी 
मालगुजारी किसी शघ्रु राजा धादिको देकरकी जाय। 
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परिमंद्तिष 


२३ एसी शात्तिया सधि कौ स्थापना । पूववितं प्रकारकी 
शाति या संधि स्थापित करने का कायं । 

परिभूषित--सषा पु [ सं° | सजाया हृभ्रा । वनाया या सेवारा 
हृभ्रा । श्टगार सहित । 

परिमेद-- सा प° [ घ ] एस्व्ादि का प्राघातत । तलवार तीर 
प्रादि फा घाव्र । जसम । 

परिभेद्फ-- स्रा प° [ सं° ] फाढने या छेदनेवाला व्यक्ति या 
शस्त्र । खूव गहरा धावं करनेवाला मनृष्य या हवियार । 

परिभेद्कर-- वि° काटने फाडने या येदनेवाला ! प्राघातकारी ! 

परिभोक्ता-- सन प° [ ° परिभोक्ठ्‌ ] १. वह॒ मनुष्य जो दुसरे फे 
धनका उपमोगकरे। २ वह मनुष्यजो गु के धनका 
उपमोग करे । 

परिभोग -सदा पुं [सं°] [ वि° परिमोग्य ] १ विना श्रधिकारके 
परकौय वस्तु का उपभोग । २. मोग 1 उपमोग । ३ मैथुन । 
सरीप्रसग । 

परिभेशा--सक्ञा प° [स०] १ गिराव या गिराना। पतन । च्युति । 
स्खलन । २ भगदड । भागना । पलानय । 

परिभ्रम--सल्ा पँ” [सण] १ हषर उधर टहलना । ध्रमना । भटकना 
पर्यटन । भ्रमण । २, धुमा फिराकर फटना । सीप सीधेन 
कट्कर प्रर प्रकारसे कहना । किसी वस्तु के प्रसिद्धनाम 
को दछिपाकर उपयोग, गुण, सबध श्रादि से उसका घकरेत 
करना 1 जसे, प्र (चिद्री) को ववकरी करा भोज्य" या माता 
को पिता की पतनी" कहना । ३ श्रम ! श्राति ! प्रमाद । 

परिभ्रमण ---सबा प° [सं०] १. प्रुमना ! ( पहिए श्रादि का ) चक्कर 
खाना । २. परिषि । पेरा। ३. रहलना । धरूमना । फिरना। 
४ घर उधर मटरगदती करना । भटकना । 

परिभ्रष्ट --विण[स०] निरा हृभा । प्रतित्त } न्युत । स्सलित 1 २, भागा 
हुप्रा । पलायित । ३ किसी वस्तुमा व्यक्ति से रदित (को०) । 

परिभ्रामण--सज्ञा पुं [ स] १ इतस्तत धुमाना। परिश्रमण 
कराना । २. (गाडी कै पद्िए्‌ भ्रादिको) धुमानाया चक्कर 
देना [को] ] 

परिघ्रामी--वि° [खे परिश्रामिन्‌ ] परिभ्रमण करनेवाला । शटकनै- 
वाला । टहलने या घूमनेवाना । 

परिमडल+--सस्ा पुं [स० परिमणल ] १ चक्कर । चेरा ] दायरा । 
परिधि) २ एकप्रकारका विपा मच्छर । ३ गोलक । 


पड (को०) । 
परिमंडल२-वि० १ गोल । वर्तुलाकार । २ जिसका मान परमाणु 
फे वरावरदहो। 


परिमंलक्रुष्ठ -सथ्ा पुं [ ° परिमयदलकङ्प्ट ] एक प्रकार फा 
मदाकुष्ठ । मश्लकुष्ठ । 
विशेष--२° "मडल '। 
परिमंहलता--ख्ग ल [ म परिमरदलता ] गीला । 
परिमंटलित-->” [ ° परिमरटलित } जो मोच विया गया हय । 
चतुलाकार वनाया हूघ्रा । मडलीरत्त 1 


परिमंथर 


प्रिमथर--वि° [सं० परिमन्थर] भ्रत्यंत मद, धीराया धीमा । ञे, 
परिमर गति । 
परिमद- वि [ सं° परिमन्द ] १ भरत्यत श्रतया थक्िति । २. 
प्रत्यत शिधिल या सुस्त । श्रत्यत क्लात्त । ३. भ्रत्य । 
प्रत्यत कम ! वहत थोडा (को०) । 
परिमन्यु -पिर [ मे | कोषस भराहृप्ना । प्रत्यते कोपयुक्त। 
परिमर--ल्लापु० [ सं°] श्रु नाणके लिये किया जानेवाला 
तारिक प्रयोग । २ विनाश । सदार । ३ पवन । उायु [जगु । 
परिमह - सल्ला प” [ सं० ] १ पूर्णतया मदन । रगडना। धर्पण। 
२ मीजना) ममलना।३ विनाश कोण] । 
परिमशं--पच्च पु [सं] [ वरि० परि्रष्ट | १ द्र जाना! लग 
जाना। लगाव होना। स्पशं होना । २ प्रच्य तरह 
विचार करना। सोचना) किमी बातके सव पक्षों पर 
विचार करना) 
परिमष--सक्चा पु° [सं०] १ रप्र | कुटृन । चिदृ। २ क्रोध । 
परिमल- सल्ला पं” [ सं ] [ वि० परिमलित ] १ सुत्रास। उत्तम 
गध । बुशवू । उ०-पटिरमल प्रप्र गुलावकी करि हससो 
सुख पावहीं ।--दरिया० वानी, पु०७1 २ वह्‌ सुगंधजो 
कुमकुम प्रादि सुगधित पदार्थोके मते जानेसे उ्घहो। 
२३ मलने का कायं । मलना। उवटना। ४ कूपक्रुम*ध्ादि 
का मलना या उवटना | ५ मधन । सहवास । समोग। ९ 
दाग । घञ्वा । षि 1 ७ पडतो का समुदाय । 
परि मलज-धे° [ सं° ] ( सुख ) जो मैयुन से प्राप्त हो । सभोग- 
जनित ( सस्त )। 
परिमल्तामोद्‌(--पञ्ञा प° [ स० परिमल ~ श्रामोद ] प्रत्यत सुग । 
परिमल का सुवास । 
परिमलित -वि० [ सं° ] १ परिमलयुक्त । सुवासित 1 २ मसला 
हृभ्रा । मीजाहटुध्रा कोन] । 
परिमा--सशा खी [स० परिमिति या से० परि +-६८ता ( = मान) ] 
सीमा 1 इयत्ता । उ०-जग की निरूतियो को छानकर, एक 
तीक्ेघूटदही मे पानकर, लाख लाखप्राणियोके जीवन की 
गरिमा, हाय उस सुमन कौ छोरी सी परिमा 1 -चिता, 
५० २६ । 
परिमाण-- सल्ला पुं° [ म० ] [ वि परिमित, परिमेय ] १ वह्‌ मान 
जो नापया तौलकै हारा जाना जाय । वह्‌ विस्तार, भार 
यामात्राजो नापतै या तौलने से जानी जाय । 
पिशेष--र्वशेषिक के भनुसार मूतं श्रमूर्तं दोनो प्रकारके द्रव्यो 
फे स्यादि पचि गुणो मेँसे परिमाण मी एक है। 
२ घेरा चारों भोर का विस्तार) 
परिमाणक-स्डा ० [ सं] १ मात्रा २ तौल [कोन]। 
परिमाणवान्‌--ति° [ स॑° परिमाणवत्‌ ] परिमाणयुक्त । परिमाश- 
विरिष्ट । 
परिमाणी--वि° [मं० परिमाणिन्‌ ] परिमा युक्त । परिमाणाविशिष्ट । 
परिमावा--सक्ञ पुं [ ° परिमात्‌ ] १ नापनेवालला। नापने का 
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परिमीद 


काम करनेवाला । वपैमाद्ण करनेवाला । २ वजन करनेया 
तौलनेवाला । 
परिमाथी-परि० [परिमाथिन्‌ ] वणष्ठदायफ़ । कष्टप्रद । कष्टकर [कोण । 
परिमान "षल्य पु [ सं° परिमाण ] >° "परिमाणः । 
परिमाणद्र--सदा ¶० [सण प्रमाण] दै शरमाणा" । 
परिमागं -खा पुं [षं०| 2े° (परिमार्गण । 
परिमागेण--स्ा ° [० ] [ 0° परिमा्मित, परिमागितन्य | 
१, खोजने यादनेका कार्यं । बौजना। हटा । श्रन्वेषण॒ । 
ग्रनुमधान । २ स्वच्छया साफ करना (को) २३ सपकंया 
स्पशं (को°) 1 
परिमार्गी--पि० [ ५० परिमा्गिन्‌ ] सोजने यासोज मे विस्तीके 
पीचे जानेवाला । श्रनुसतवानकारौ । श्रनुसरणकर्ता । 
परिमाजेफ--सय प° [संण्] घोने या मजनेवाला। परिशोधक या 
परिष्कारफ । 
परिमाजेन--उपा पं [मं०] [ प° परिमालित, परिद्धञय, परिपष्ट ] 
१ घोनेया माँजनेका कायं श्रच्छी तरह धोना 1 माजना। 
परिणोधन ¡ पररष्करण । २ एक विशेष मि्ठाद्‌जो धी सिते 
हुए णहद के शीरेमे इवा हूर टोतीदै। 
परिभार्जिव -पि० [मं०] षोयाया माजा दृभ्रा। २ माफ किया 
हु्रा । परिष्कृत । 
परिमित -पि° [सं०] १ जिसका परिमाण॒हो याज्ञात हो 1 जिसकी 
नापत्तोलकी गर्हया माचुमदहो। सीमा, सस्याप्रादिसे 
वद्ध । नपातुलाहुप्रा1। रन श्रधिकने कम। जितनेकी 
भ्रावण्यकता हो उतनादही! ह्िसावया भ्रदाज से। उचित 
मात्राया परिमणमे। जंसे-वे सदा परिमित भोजन 
करते ह। ३ कम । थोडा । प्रप । जंभे,--उनका वैदयकज्ञान 
वहत ही परिमित्त ह । 
परिभितकथा --पि० [५०] १ जो उचित से भविक न वोतताहो। 
नपे तुले शन्द बोलकर काम चलानेवाला। २ कम वौोलने- 
वाला 1 भ्रत्पभापी । 
परिमितथुक्‌--पे° [ मं° परिमितुज ] कम खानेवाला । अ्पभोजी 
[को० | | 
परिभितायु -भि° [ ॑० परिसितायुस्‌ ] स्वल्पायु । कम उन्न पाने- 
वाला । प्रत्पजीवी [को०]। 
परिसिताहार चि० [मण] प्रल्मभोजी कण] । 
परिमिति - तका खी° [म॑०] नाप, तोल, सीमा, श्रादि। 
परिमिति -- सना ली [ 6० परेमिति ( = सीमा, भ्रत्त) |] 
मय दि । इज्जत । उ०--परिमित्ति गए लाज तुमही को 
दंसिनि व्याहि काग तै जाद ।--सुर (एब्द०)। 
परिमिलन-सप्रा पं [स०] १ स्पशं । द्रूना । २ भ्रच्छी तरह 
मिलना । भ्रालिगन [को०]। 
परिमिलिप्त--), [मंग] १ मिधित्त। मिला हृप्रा1 २ प्रापण । 
मरा हुप्रा [को०]। 
परिमीढ-- वि” [संग] मूत्रसिक्त । मूत्रसे सना हुश्रा [को०|। 





परियु्छ 
परिमु्ू--वि० [०] पूणं रूप शे स्वापीन । सम्यक्‌ शूप से भुक्त । 
परिभु्ति-सक्षा खीर [स] बंधन से धुटकारा । पूर्णत, 
\ ` ' मुक्ति { फो ] 1 
परिमुग्ध--वि० [०] १ दर! प्राक्ंक॥ २ सुंदर पर मखं । 
प्ाफषफ कितु प्रञ् [को०]। 
परिम्‌द्‌-नि° [स० परिमूढ ] १ घ्याकुल । २ विचलित । मधित । 
३. क्षोभत 1 
परिमृष्ट--वि० [स०] १ धोया या घाफ किया हप्रा । परिमाजित्त 1 
२ विषमो प्रा गया हो । पुष्ट। ३ प्रक्ड़ा दहृश्रा। 
घ्धिकरव 1 ४ किष परामणं किया गयाहो 1 ५ व्यापत। 
परिपूणं (को०) । 
परिशृ्टि- सला खी [सं०] धोना । मजना 1 परिष्करण । परिमाजेन । 
परिमेय-धि० [खण १, जो नापा यातोल्ला जासकै। तापने या 
तोलने ® योग्य । २. थोड़ा । ससीम । खकूचित । ३, जिसके 
नपिने या तोलसे का प्रयोजन हौ1 जिसे नापना या 
तोलना हो । 
प्रिमोक्त--पष्च प° [ष॑०] १ पूणं मोक्ष । सम्यक्‌ सूक्ति । निर्वाण 1 
२ विष्णु।! ३ परित्याग । छौडूना । ४ मलपरिल्याग । 
हमना 1 
परिमोषण सद्धा प° [सं] १. मुक्त करना या होना । २ परित्याग 
करना या किया जाना { ३ मलव्याग करना! ४ घोति 
क्रिय दाया परतदियों का घोकर साफ करना। ५ निर्वाण 1 
मूक्ति (को०) १ 
परिमोष-- सञ्ञा प [सं०] चोरी । स्तेय । 
परिमोषक-सद्रा पु [सं] चोर । 
परिभोषण--रवा प० [से०] श्रुरामा । स्वेय चोरी 
परिमोषो--भि० [ स० परिमोधिन्‌ ] विसकी स्वभाव से चोरी करने 
की प्रवृत्ति ) बोर । तस्कर) 
परिमोहन--सह्ा प° [ख०] [ वि° परिमोषित ] किसी की बुद्धिया 
मनकौ पूणं रूप से प्रपने पभ्रधिकार मे करलेना। सम्यक्‌ 
व्ीकरण । 
परिम्लान" वि° (संनु १ मुरफाया हृभ्रा। कुम्हलाया भ्रा । २. 
मलिन ! उदास । निस्वेज । हृतप्रभ । ३ दागदार । जिसपर 
दाग या घल्वा दही । 
परिम्लान खषा प° १. भय या दुष से मलिन होना! र 
घम्वा ! दाग । 
प्रिम्तायी'--वि° [सं परिम्लायिन्‌ ] १. मलिनपायुक्त । उदास । 
२ ृम्हलाया या मूरस्ाया हुश्रा । 
परिम्लायी--सन्चा प° तिमिर रोगका एकभेद। इसका कारण 
रुधिर मे मूर्त पित्त होता है हस्म रोगी को सभो दिशाए्‌ 
पीली याः प्रज्वत्तित दिखाई पडती हं 1 
परियंक(--खछा पण [ ख ० पयङ्क ] 2० पुयेक' | 
६१८ 


१८६१ 


परियारः 


परिय॑व्र--घ्म्य० [ सं° पर्यन्त ] दे० परयत 

परियन्ञ-- दा पुण [स०] वहु छोटा यज्ञ या विधान जिसको अकेले 
करमैकी विधि नहो, कित्तु जो किसी भ्रन्यप यज्ञ कै साय 
उसके पष्ूले या पीड किया जाय 

परियत्त- वि [ स ] चारो प्रोरसे धिर हृभ्रा। परिवेष्टित । 

परियष्टा--सक्षा प° [ सं° परियण्टर | वह मनुष्य जो श्रपने वड भार 
से पले सौम यांग करे। 

परिर्याण{- सक्ष पं [ घण परियाण ( = जमण ), 
( = षटाठी); या प्रयाण ( = युद्धयात्रा) | १ 
यात्रा} २. कोठी} घोहेकी जीन । ३ वण । 
नोर्घांस उदैपुर जँपुर पहु्थांरा लटा परिर्याण 
प्र०, मा० ३, प° १०५] 

परिया^-- सला पुं" [वमिल परेयाच्‌ ] दक्षिण भारत की एक प्राचीन 
जाति जो भ्रस्पुश्य मानी जती हे) 

विचेप-ष्य जाति के लोग भरविकतर चौकीदारी, भगी या 
मेहुतर का काम भ्रयवा शूद्र किसान के खेतमे मजदूरी करते 
६ । स्वभावसेये शांत, नम्र भौरपरिश्रमीहोतेहँ। येदेवी 
के उपासक हीते श्रौर श्रधिकतर पार्वती या कालौ की मूतियौं 
यी पजा करते हँ । सामाजिक सवधर्मेये बडे रक्षणशील है, 
भ्रपमे से उनच्व भिन्ने जातिसे मी किसी प्रकार का सामाजिक 
सवध नहीं रखना वाहवे । कर्द दक्षिणी राज्योर्मे इनको 
ब्राह्मणो के सामने से निकलने तक का निषेयदहै} कवे ई 
नका सामना हो जानेमे ब्राह्मण भ्रपवित्र हो जाता है 
भ्रौर उसे ध्नान करना पड़ता है । जिसर्गवरमे ब्रह्मणो की 
वस्ती हो उसमे जाना मी परिया के लिये निषिद्धहै। 
परिया लोर्गो का कहना है कि हमारी उत्पत्ति ब्राह्मरी के गर्म 

सेहै भौर हम ब्राह्यणो के बडेमाई होतेह । वेकटाचायं ने 
घुलशंकरभमालार्मे लिखादहै किं उवंणी के पुत्र वशिष्ठने 
प्ररुषती नाम की एक्‌ चांडाली से विवाह कियाथा। दरस 
चाडाली के गर्भ से १०० पप्र जन्मे } इनमे से पिता को भ्रदेश 
मान ज्ेनेवले चारपुत्रतो धार चौके मूलपुरुप हए श्रौर 
पिता कौ राज्ञा की श्रवा करमेवाले ६६ पुत्रो को पचमवर्णं 
या परिया की संज्ञा मिली। 

परिया-सलला लो° [ देशः ] ताना तानन की लकटिर्यां (जुलाहा) । 

परियाग८्--सह्ा प° [ सण प्रयाग ] दे" श्रयाग'। उ०--वेनी 
परियाग घट प्रनुरागा, पाइ न्हाइ भ्रज भ्रमर मए (घट, 
पु० २६९४ 

परियाण-- सश्च ए" [ सं° ] घुमा फिरा्ई । भ्रमण । पयंटन। 

परियाशिक-सका पु” [ पं ] याप्रा की गाडी) चलती हई गाडी 

परियात-वि० [ स० ] ९ घो भ्रमण या पर्यटन करचुरादहो। २. 
प्राया ध्रा । कहीं से लौटा हुषा । 

परियार'--सक्व प [ के ] १ विहारर्मे शाकद्वीपीय ब्राह्यणो का 
एक उपभेद 1 २. मदरास मे बसनैवाली एक नीच जाति । 

परियार्ः-- सहा पुं [स° परिवार, प्रा० परिघ्राल] म्यान । कोप । 


या पर्याण 
प्रक्रमणं 
प° ~ पुर- 
--तौकीण 


परियारः 


उ०- दह लोह कद्टि परियारते सार धारमे शरम्मिर्मर। 
--पृ० रा०, २५ 1 ४५६) 

परियार{3--वि° [ प° परारि ] पूर्वतर वपं । वर्तमान से तीसरा 
पर्वया वादका वपं! जंसे,--{क) परियार साल चुनि 
हुधा था । (ख) परियार माल फिर सूर्यग्रहण लगेगा | 

यौ ०-- पर परियार । 

परियोग्य-मज्ञा प° [ सं° ] वेद कौ एक शाखा | 

परिर॑धित--वि° [सं° परिरम्धितत ] १ नष्ट किया श्रा | २. चुरेल । 
चोट पहुवाया हुमा (कोर) । 

परिरस-सक्ना पु [ सं परिरस्भ | [ ि० परिरभित, परिरमी | 
गते से सला याष्छाती से छाती लगाकर मिलना । भ्रालिगन। 

परिरभण--स्ड प° [ सण परिरम्भण ] द° परिरमः | 

परिरमनपर- सन्ना पं [ सण परिरम्भय ] 2० 'परिरभण'। उ०-- 
सकल सुगघ प्रग प्रग भेरि मोरी, पीय वृत्त मृसकेन मृलं 
मोरी, परिरमन रस रोरी {-पोदार भ्रभिर भ्र०, प° १८६) 

प रिरमना-- ° स० [सं० परिरम्म + हि० ना (ब्रव्य०)] परि- 
रमण करना) श्रालिगन फरना । गले लगाना ! उ०्-तुव 
तन्‌ परिमल परि जद गवन धीर समीर \ तावह्‌ वहु सन 
मान करि पएरिरमत वलबीर ।-नतददास ( शब्द० ) । 

परिरप्तण- खडा प° [ स० ] १ सवप्रकारया सव भरोरसे रक्षा 
करना ¦ २ पालन! रक्षण । निमाना (को०) } ३ देखभाल 
या वचाव (कोर) । 

प्रिरप्तयीय--वि० [ सं° ] श्रच्छी तरह रक्षा करते कै योग्य [को०] । 

परिरद्य-वि° { सण ] दै° 'परिरक्षणीय' कण्‌ । 

परिरक्तिति--चि° [सं०] १ जिसकी पूर्णत रक्षा या देखभाल की 
ग्र हो। २ परी प्रहु निभाया हृभ्राया पालन किया 
हुभा कोण] । 

परिरक्षिता--वि० [ सं° परिरचिवर ] पूरी चरह से देखभाल या रक्षा 
करनेवाला कर] 1 

प्ररिरप्षी-वि० [ सं° परिरषिन्‌ } दे° "परिरक्षिता । 

परिरथ्या क्री [संग] रथ का एक श्रग । 

परिरथ्या--खडना प [सं०] चौडा रास्ता । सडक । 

परिरस्ध--वि° [सण] श्रार्विगित [कग] । 

परिराटो-वि° [ स० परिरारिनर्‌ ] चिल्लनेवाला या रट लगामे- 
वालां [कोण] ) 

परि सेध सचा प [संग] रुकावट । भ्रडगा । श्रवरोष । 

परिलव- सा प° [स॑° परिलङघ] फर्लाग या छलग मारना । 
कूद या उद्छवकर लाघ जाना। 

परिल्वन-- सज्ञा पुं” [सं° परिल घन ] दे० "परिल घः । 

परिलवन- सषा ° [सं° परिसतम्बन] भाच का २७ विपुवद्‌ रेखा 
से एक श्रोर दिले की तरट्‌ जाकर फिर सौर प्राना 
भौर एसी प्रकार द्रूसरी भ्रोर २७० तकं षीरग कर पुनः 
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परिवत्सरं 


प्रपते स्यान प्र चला श्राना। एसे धरप्रेजी मे लाश्तरेशनं 
(1.179{णा) कते ई । 

परिलघु - पि” [°] १ श्रत्यत द्ोटा या हलका । २ प्रत्यत घीघ्र 
पचने के कारणा धति लघु पाक) 

परिलिखन --सग प° [म०] १, रगड या चिप्रकर किसी बीज का 
सुरदरापनद्रूर फरना। २ चिकना श्रीर्‌ चमकदार करना। 
पालि करना । 

परिलिगित-7° [०] रे्ासेचिराद्रुमा। जो क्षरे या 
दायरेके वौचमेहौ। रेखा या वत्त से परिवेष्टित । 

परिल्लोढ--पि० [ ° परिलीट ] सनी नंति चाटा हषा किण 

परियम - ° [सं०] १ नारप्राप्त। नष्ट । विनष्ट) २ जिसकी 
क्षति या प्रपकरार किया गया हौ । क्षतिग्रस्त। श्रषहृद। 
३ सुप्न । 

यी ०--परिद्क्चसन्न = चेतनारहित । सन्नाहीन । भ्रचेत् । 

परिलून-पि° [नग] पूर्णत छन्न या फाटा भरा किन] । 

परितेख'-- उणा प [षंण] १. चित्र फा स्पूल रूप जिसमे केवत 
रेखाएं, रयन भरागयाहौ) ठचि) खाका।२ वक्रि । 
तथवीर। ३ ददीया कलम जिसचेरेखाया वित्र सीचा 
जाय] 

परिलेखः सता पु [६०] उल्लेख । शर्ब्दो वारा श्रंकेन या वर्णन । 
उ०्-तेरे प्रेम को पसव तोप्रेम की टकसार होयगो 
ध्रौर उत्तमप्रमिनकोषछोडिध्रौरकाहूुकौ समकष्ीर्मेन 
पावेगो ।--मार्तेद्‌ ्र०, भा० १, १० ४६५ । 

परिलेखन-- सद प° (मंगुविसी चस्तु के षारो प्रोर रेक्लाएे वनाना। 

परिज्ेखना&-कि° स० [ सं परिकेख+ह० ना ( एत्य) ] 
सममना। मानना! स्याल करना। उ०्-प्रौ उद षमुव 
प्रम करदेखा। तेदयह्‌ समुद वुंद प्रिता बायी 
(शब्द०) 1 

परिलेदी--षञा ० [ म॑० परिलेषटिन्‌ ] कान का एक रोग, चिमे 
कफ प्रौर रुधिरफे प्रकोपएसे कान कौ पौलक पर ्टोटी 
छपरेटी फु सिया निक्ल भ्राती ई पौर उनमे जक्लन हती दै । 

परिज्ोप-- सद्य १० [सं०] १ क्षति । हानि । २ उपेक्षणं । उपेक्षा । 
३ विलोप । नाश । 

परिल्ोलित- वि° [सं०] हिसता हृभ्रा । कपित्त ! 

परिवचन-- सदा प° [० परिवञ्चन] धोखा देना । छलना । 

परिव चना-सखा णी° [से° परिगञ्चना] दे° "रिव चन" [कोग्‌ । 

परिवश- पड! १० [०] घोखा । छुल । प्रतारण । 

परि वन्छक्ता-- य्या खी° [सं०] १, गोलाफारवेदी या गतं) २ शक 
स्थात का नाम (कोर) 1 

परिवत्सर-- पषा पु [से०] १ ज्योतिष फे पाव विधेष षवत्सरो में 
से एक } सकरा पभ्रधिपति सूयं डोतादै) २ एक समस्त षं । 
एक पूरा साल ।. 

परिबत्सरीण-वि० [सं०] जिसका सवध सारे वपंसेदो! जोपूरे 
वर्प भर रहै । घमस्त वपन्यापी 1 समस्त व्षदपी ! 


परिषतसरीय 


परिषतसरीय--वि० [०] दे° 'परिवत्सरीण' । 
परिवदन-- सन्ना पुं [सण] किसीके दोष का वर्णंन या कथन । 
निदा ! बदगोई 1 


परिवपन- न्ना पुं [स०] कतरना या मुःढना [केन्‌ । 


परिबजेन, परिबज्जंन-सङ्खा प॑ [सं०] १ परित्याग करना । 
त्यागना । दछोडना 1 तजना1 २ मारण । मार डालना। 
हत्या करना । 


परिषजंनोय--चि० [स०] त्यागने योग्य । परित्याज्य 1 
परिवर्डिच--चि° [स०] स्पागा हृभ्रा । परित्यक्त ! 
परिववं- सज्ञा पु” [ख०] १९ फिराव। फेरा। धुमाव । चक्कर । 
विवतेन । २ भ्रावृत्ति। ३ अ्रदल वदल । बदला | विनिमय । 
जो चदलेर्मे लियायां दिया जाय । वदल। ५ किसी 
कालय युग का श्रत । किसी कालया धुगका बीत जाना। 
६ (ग्रयका) परिच्छेद । श्रष्याय । वयान । ७ पुराणानुसार 
मृत्यु के पु दुस्सह के पुप्रो र्मे से एक । 
विरोष-माकंव्य पुरणमे लिखादै किमृत्युके दुस्सह नाम 
का एक्‌ पुत्र धा जिसका विवाह कलि की कन्या निर्माष्टि के 
साथहुभ्राथा । निर्माष्टिके गमं से भ्रनेक पुत्र जन्मे, परिवतं 
दने तीसराया। यहएकसीके गमको दूसरी सखी के 
गभे से बदल दिया करताथा, क्रिसीवाक्यकाभी वक्ता के 
श्रभिप्रायसे विरुद या भिन्न प्रथं कर दिया करता था। 
सी से इसे परिवर्त कहने लगे 1 इसके उपद्रवसे गर्म की 
रक्षा करनेके लिये सफेद सरसो श्रौर रक्षोघ्न मत्र से इसकी 
शात्तिकी जाती है । सके पुत्र विरूप भ्रौर विकृति भमी 
उपद्रव करके गर्मपात कराते ह । नफ रहने के स्थान डाचिरयो 
के सिरे, चहारदीवारी, खाई श्रौर समृद्ररहै। जव गमरी सरी 
नमे से किसी कै पास पर्ुचती दहै त्वये उसके गम मे घुस 
जाते प्रौरफिर बरावर एकसे दूसरे गमंमे जायाकरते 
है। हने वारवार जनेभ्रानेसे गमं भिर जातारहै। इसी 
कारण गर्भावस्थामे सखी को वृक्ष, पवेत; प्राचीर, खार 
भ्रौर समूद्र धादिके पासं घूमने फिरने का तिषेवर्हू) 
८ स्वरसाघनकी एक प्रणाली जो दहस प्रकारै 
श्रारोष्यै--सागमरे, रेमपमग, गणपधम, मघनिष, प 
निसाध, धसारेनि, निरेगमसा। श्रचवरोदी-साचघष 
नि, निपसाष, धमगप्‌, पगरेम, मरेसाग, गसा 
निरे,रेनिषवसा। 
६ शृह' 1 भरालय । जनिवाकषस्यान (को०) 1 १० पुनजेन्म्‌ । फिर 
फिर जन्म लेना (को) 1 
परिवतेक-सक्चा पुण सं०] १ श्रुमनेवाला । फिरनेवाला । चक्कर खाने- 
वाला । २. घुमानेवाला । फिरनेवाला 1 चक्कर देनेवाला । 
उलटने पलय्नेवाला ! ३, वदलनेवाला । विनिमय करनेवाला । 
४. जो वदला'जा सके परिवर्तन योग्य। ५ युगका श्रत 
करनेवाला 1 ६ मृत्यु के पुर दुस्सह का एक पत्र 1 ७. धनाज 
प्रादि देकर दूरी वस्तुं वदे मे लेना । विनिमय । 
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परिष्धमान 


परिववतेन--शल्ा पु” [खे] [ वि° परिवतेनीय, परिवर्तित, परिवतीं ] 
१. घुमाव । फेरा । चक्कर । भ्रावर्तन। २ दोवेस्तुश्रो का 
परस्पर भरदल वदल । भ्रदला बदली । हैरफेर । विनिमय । 
तवादला। ३ जोकिसी वस्तुके वदलेमे लियाया दिया 
जाय । वदल 1 ४. बदलनेया वदल जाने की क्रियाया 
माव । दशाततर । विषयातर । शूपाततर ! तवदीली । उ०-- 
परिवर्तन ही यदि उष्षत्ति है तो हम बढते जते ह \- 
पचवटी, पृण । ५ किसी कालयायुग की समासि। 

यौ ०-परिवतनवादी = वतमान स्थिति को वदलने की कामना 

रखनेवाला । परिवत्तन हारा समाज की उन्नत्तिमे विष्वास 
रखनेवाला । उ०--स्वतत्रता के उन्मत्त उपासक, घौर 
परिवत्तंनवादी शली फे महाकाव्य, पदि रिवौल्ट भभ्राफ 
दस्लाम" के नायक नायिका शात वृत्ति या चम्कारपूर्णं 
प्रदर्शन करमेवाले नही ई ।--श्राचायं०, प° १८ । परिवतंन- 
शील = परिवतित्त हौनेवाला । जिसमे तिरतर परिवर्तनदहो। 
परिवर्तनणीत्ता = निरतन बदलनेवाली ।-उ०-- देखेंगे परि- 
वर्तंनणीला प्रकृति को, घूमेगे वस देश देश स्वाधीन हो ।-- 
करुणा०, पु० ७। 

परिवतनीय--पि° [म०] घूमने, वदलने या वदले जाने के योग्य । 
परिवतंन योग्य । 

परिवरतिका--स्का जी° [सग] लिर्गेद्रिय का एक क्षुद्र रोग । 

विशोष~-प्रधिक सुजलाने, दवने या चोट लगने के कारण इसमे 

लिगचमं उलटकर सुज जातादहै। कमी कभी यहु सुजन गाठ 
की तरह हौ जाती है भौर पक जतीहै। यहु रोग वायु के 
कोपसे होतादहै। कफ भ्रयवा पित्तका भी सबघहोनेसे 
त्वचामेकमसे भ्रविक खुजली या जलन होती है| 


परिवर्तित-वि° [ख०] १ जिसका श्राकारया खूप बदल गया हय । 
वदला हृभरा । ख्पत्तिसितत । २ जोवव्लेमें मिलाहृभ्राद्ो। 
३. जिसका परिवर्तन हप्र हो । 


परिवतिनी--पक्ञा खी [स०] भादों शुक्ल पक्की एकादशी । 

परिवर्ता -वि" [ स० परिवसिन्‌ ] १ परिवर्तन स्वभाववाला। 
परिवर्तनशील । वार वार बदलनेवाला। २ किसी चीज का 
घदलनेवाला । विनिमय करनेवाला! ३ जिसका धघ्रुमनेका 
स्वमावदहो।! जो बरावर ्रुमता रहताहो । 

परिबतु्--वि° [स०] दूव गोल । पूणं गोलाकार । 

परिवतमेन्‌-वि० [स०] जो किसी वस्तुके चारोप्रोरघ्रमरहयाहो, 
पदक्षिणा करता हुश्रा। 

परिवद्धन--पडा पु [सख ०] [ वि° परिवद्धित | सख्या, गुण भादि 
मे किसी वस्तु की सूबे वदती हीना । सम्यक्‌ प्रकारसे वद्धि। 
सूव या खासी वदती । परिवृद्धि। 

परिवद्धित--प१ि° [स०] १. वदा द्धा । २. वढाया हृंभ्रा । 

परिवधमान--वि° [स ० परिव्ध॑वव्‌ ] वढ्तादटुप्रा। चासेभ्रोर द 
वठनेवाला । जोवदृरहा हो! उन्-वेला कीर्श्रखोमे 
गोली का भ्रौर उसके परिवघंमान प्रेमाक्रुर का चिच्र था) 


परिवमं 


जो उसके हट जाने पर विरहजल से हराभरा दहो उठाया) 
-टद्र०; पु० ७। 

परिवमं--वि० [षण] वर्मं से ठकाहुग्रा। वक्तर सेढका दभ्रा। 
जिरहपोश ! 

परिवह खश्ला प° [सं०] चेवर, छत्र श्रादि राजत्वं की सूचक 
वस्तुं । राजचिह्ध । शाही लवाजमा । २ घनं । सप्ति 
(को०) ! ३ गृहु की वस्तुएं (को०) 1 

परिषसथ--सन्ना पुण [मंग राम । गाँव । 

परिवह-- सज्ञा पुं [०] सात पवनोमे से छटा पवन ! 


विशेष--कहते है, यह सुबह पवन के ऊपर रहता प्रौर 
प्राकाशगगा को बहाता तथा शुक्र तारे कफो धुमाता है। 
उ०-है याकी वह्‌ पवन जौ परिवह जाति कहाय। वही 
पवन नमगग कों नितप्रति रही वहाय । -शकूतला; 
पु० १३३। 
२ श्रग्निकी सत जीमोंभे से एक। 

परिषहन--पड्व पु” [°] याचय तथा माल को एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर ले जाना। ढोना 1 उ०्~--च्यापारी भ्रपना 
माल एक राज्यकीसीमासे बाहर दूसरे राग्यमें परिवहन 
फरने के इच्छुक होगे -- नेपाल ०; २४० । 

परिर्षाण†- सला पं” | स० प्रमाण ] यत्ता । सीमा। भ्रवधि। 
उ०- तुटौ ज स्रञ्जण भित्ततु प्रीतम तु परिर्वाण । हिय 
भीतर तु वसद मावह जणं म जाणु ।-डोला०, द° १७५। 

परिर्वान{- सन्ना पुं° [ ° परिमाण ] चेरा! विस्तार 1 परिमाण 1 
उ०--प्रथम हने रणधीरने वहरि सेन परिर्वानि 1--हु° 
रासो, पृ० १६२। 

परिवा--पन्ना खी° [ पेप्प्रतिषदा, प्राण पडिवध्या ] किसी पक्षकी 
पहली तिथि । द्वितीया के पहले पडनेवाली त्तियि । भ्रमावस्या 
या पुणिमा के दुसरे दिन की तियि। पडिवा। 

परिषाद्‌ - सन्ना प° [०] १. निदा 1 दोषकथन । भ्रपवाद । बुराई 
करता) २ मनुस्मृति के भ्रनृप्ार देसी निदा जिस्रफी 
प्राघोरभूत घटनाया तथ्य सत्यनहो। भटी निदा।३ 
लोहे के तायो का वह्‌ छत्ला जिससे वीणा या सितार वजाया 
जाता है । मिजराव। 

परिवाद्क!--षज्ञा पुण [०] १ परिवाद करनेवाला मनृष्य । निदा 
करनेवाला व्यक्ति। २ वीनकार। ३. बीन वजानेवाला। 

परिवादः ° परिवाद करनेवाला । निदक । 

परिवाद्नी--सन्चा जी” [सं] १ वह बीन जिसमे सात तार होते 
६1२ परिवाद करनेवाली समी (को) । 

परिवादी--पि° [ सं° परिवादिन्‌ ] [ विण्ली° परिवादिनी ] निदा 
करनेवाला } परिवाद करनेवाला 1 

परिवादौर--सजा पु° निदक व्यक्ति । परिषादक्‌ 1 भ्रपवाद या परि- 
वाद करनेवाला । 

परिवान--सद्च पुं [ षे प्रमाण, ६० -परवान ] ३० रमाण । 
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परिब 


उ०--चलु टसा तं चरण समान) पटं दादर पटे 
परिवान ।-दादू०, पु० ६७५ । 


परिवानना क्रि स° [ सं प्रमाण ] दे श्रमानना' 1 उ०- 
ग्यानी पुति यहु सुख नहि जानं । नीरस निराकार 
परिवारं ।--नद० प्र ०, प० २५१। 


परिवाप-- सन्ना पं [सं०] १. वपन । वोना। २ मुढन।३ स्थन। 
जगह 1 ४, फष्ठी । भूना हृभा चावल । लावा । खीच। ५ 
घनीभूत दुष । जमाया हरा दूष यादना । ६. परिच्छद । 
उपयोग की सामग्री । ७ जलाणय। ० श्रनुचर वं करिण] 1 


परिवापत्त-- पछ प° [०] मुढन। मना मिग] । 

परिधापित्त-वि° [सं०] मु दहित । मुडा हुध्रा [को०]। 

परिवार-सज्ञा पुं [०] १ कोई ढक्नेवाली चीज 1 परिच्छद । 
भ्रावरण । २ म्यान 1 नियाम । कोष । तलवारकी खोली । 
३वेलोगजो क्रिसौराजा या र्द की सवारीर्मे उसके 
पीछे उसे षेरेहृए चलते दहै। परिपद्‌। ४ वै लोग जो पपन 
मरण पोपण फे लिये किसी विशेष व्यक्तिके श्राश्रित दो। 
भ्रान्त वर्गं । पोष्यजन।५ एकही कूल मे उत्पन्न प्रर 
परस्पर घनिष्ठ सवध रखनेवाले मनुष्यो का समुदाय । भाई, 
वेटे प्रादि प्रौर समे सवधिर्यो का समुदाय 1 स्वजनोया 
भ्रात्मीयो का समुदाय 1 परिजनसमूह्‌ । कटुव । कुनवा। 
खानदान। & एक स्वभाव या धर्म की वस्तुरप्रा फा समूह) 
कुल । उ०--भ्रमिय मूरिमय चरुर चारू । समन सकत मवरुज 
परिवारू ।-- तुलसी (शब्द ०) । 


परिवारण--खद्ा पुं [स०] [वि° परिवारित] १, ठकने या चिपाने 
की क्रिया । भ्रावरण । भ्राच्छादन। २ कोष । खोल । म्यान। 


परिवारचा-सव्ा खी° [सं०] प्रधौनता ! प्रवलवन । धराश्रय [शग] 1 


परिवारवान्‌--वि [सं° परिवारचव्‌] जिसके परिवार हो । परिवार- 
वाला । जिसके बहुत से परिषद्‌, कुटु बी या प्राभि हो । 

परिषारित-वि° [सं०] ैरा हुभा । भ्रावृत्त [को०) । 

परिवारी--क्, प° [सं° परिवार] परिवार मेँ रहुनेवाला । कुटुचौ । 
परिवार फा सेवक । भ्रनुचर । उ०-जिस दिन सुना प्रकिबन 
परिवारी ने श्राजीवन दासने रक्तसेरेगे हए प्रपनेदही हायों 
पहना है राज्य का मुकुट [लहर प° ८५। 

परिबास्--सन्ञा प॑ [सं०] १. ठहरना । टिकना । टिकाव । भरव- 
स्थान 1२ घर । गृह । मकान'। ३, सुवास! सुगष॥ ४. 
बौद्ध खघर्मेसे किसी भ्रपराधी भिक्षुका बाहूर किया जाना 
या वहिष्करणं । 


परिवासन--पक्ठा प° [सं] सड । दुकट्ा 1 

परिवाषह-सल्चा प° [संग] १ रेसा प्रवाह्‌या वहाद जिसके कारण 
पानी ताल तलाव भादि की समार्हये प्रधिकही जाताष्टो। 
उतराकर वहना । बधि, महया दीवारकै ऊपर से घछुलक- 
कर बहना । २ [नि परिवाह्ति] बहु नालीया प्रवाह 
मागं जिससे फिसी स्थान का भावश्यकता से प्रधिक जयं 


परिवादी 


निकाला जाय । फलतु प्रानी निकालने का मागं । प्रतिरिक्त 
पानी का निकास । 

परिवादी -वि° [ स० परिवादिन्‌ ] [वि° खीर परवाहिनी | उतरा- 
कर वहुनेवाला । बाँध, मेड प्रादि से छलककर वहनेवाला । 
उवल या उफनकर वहुनेवाला । 

परि्विद्‌क--सज्ञा पु° [ ख० परिविन्दक ] वह्‌ व्यक्ति जो जेठे भाई से 
पहले भरपना विवाह कर ले । परिवेत्ता । 

परिर्चिदन--सन्ञा पुं [ स° परिविन्दन ] परिवेत्ता । परिविदक । 

परिविर्ण- घडा पुं [ स° ] दे (परिवित्त' [को] । 

परिवितकं- सद्वा प° [ स° ] प्रए्न । जिज्ञासा । परीक्षा । 

परिवित्त-- खा यु” [ सं° ] वह मनुष्य जिसका छोटा भाई, उससे 
पहले श्रपना विवाह्‌ कर ले। 

परिवित्ति -सन्चा पुं [ स० ] दे° भरिवित्त' । 

परिविद्ध'-वि° [ स० ] भली माति या सम्यक्‌ रीतिसे विद्ध । सव 
प्रोरयां सब प्रकार से विघा टृभ्रा। 

परिविद्ध ~ सना पं कुबेर (देवता) | 

परिविन्न-सज्ञा पु [ सं° ] दे° 'परिवित्त' {कग} 1 

परिधिविद्ान-- सच्चा पु” [सं०] बडे भाई से पहले विवाह करनेवाला 
छोटा भाई । परिवेत्ता । 

परिविष्ट-चि° [ सं° ] १ घेरा म्रा । परिवेष्टित । २, परयोसा 


हृश्र ( भोजन) । ३, प्रकाणमडल से श्रावृत ( सूयं 
यां चद्र)। | 
परिविष्टि- पा खी० [सख] १ सेवा। टहल । परिचर्या २ 
घेरा 1 वेष्टनं । 
परिविह।र-सद्ञा पुण [ सं] श्रानद से ध्रूमना । जी भरकर 
घूमना को] । 


परिवीक्तण-सन्ला पुं [सं०}१९ धिरा हृश्रा। लपेटा हृभ्रा 1२. 
टका हुश्रा । पाया भ्रा । भ्राच्डादित । प्रावत्त । 

परिवीजित--वि° [ स° परिवीजन ] जिसे पे से हवा की गर्ह हो । 
पखा किया हूश्रा । उ०-उच्चप्रसारोमे लेटा छाया ममर 
परिवीजित । श्रात पायसा ग्रीष्म ऊघता भरी दुपह्रीमें 
नित 1-- प्रतिमा, प° १३७ 1 

परिवीत चि° [सं°] १ चिरा हृश्रा । लपेट हरा । छिपाया हरा । 
प्राच्छादित । श्रावुत्त । 

परिवीतर-- खा पु० ब्रह्मा का धनुष [फो०्‌] 1 

परिशहित'--वि० [ सं° ] 2० "परिव हित' । 

परिव्र हितर---षञा पु० हाथी की चिग्घाड । हस्तिगजंन [कग] । 

परिवृढ" वि° [ सं० ] ष्ट । मजबूत [कोग] 1 

परिगृढटर- सन्ना पु० मालिक । स्वामी । नेता । 

परिष त^--9” [ ० } १ ठका, छिपाया या धिरा हृभ्रा ! वेष्टित । 


भ्रावृत्त । २ पूणंत्र प्राप्त (को) 1 ३. जाना श्रा । 
परिचित । कात (को) । 
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परिवैण 


परिषृ्ि--पन्ना शी? [ स° ] ठकने, घेरने या छिपानेवालौ वस्तु 1 
वेष्टन । 

परिवृत्त *--वि० [ ० ] १ धुमाया या लौटाया हुग्रा! २ उलटा. 
पलटा हृश्रा । ३. घेरा ग्रा । वेष्टित । ४ समाप्त । ५. परि 
चत्तित । वदला हुश्रा (को०)। 

परिवृत्त--सष्ठा पुण ध्रालिगन । भ्रेकवार [कग] । 

परिवृत्ति-स्ा खली [ स० ] १. घुमाव । चक्कर । गरदिश। र. 
घेरा! वेष्टन ।३. अदला वदला । विनिमय । तवादला 1 
४. समाति । भ्रत। ५ एक शएव्दयापदको दुसरे एेसे एब्द 
या पदसे धदलना जिससे श्रयं वही वना रहै। एसा शव्द 
परिवर्तन जिसमे भ्र्थमे को भ्रतर न घने पावे । जंसे,- 
'कमललो घन' के कमत! प्रथवा 'लोचन' को "पद्मः या “नयन 
से बदलना (व्याकरण) 


परिवृत्ति--घल्च पुं° एक प्र्थालकार जिसमे एक वस्तु को देकर दुसरी 

वस्तु तेने प्रथत लेनदेन या श्रदल चदल का कथन होता हं। 
विशेष- षस प्रलकारके दो प्रधान मेदर्हु--एक सम परवृत्ति, 
एूसरा विषम परिवृत्ति । पहले मे समान गुण यामूल्य को 
प्रौर दूसरे मे श्रसमान गुण या मुत्य की वस्तुभ्रो फे श्रदल- 
वदलका वणंनहोताहै। नदोनोकफै दोदो ध्रवातर भैद 
होते है । समके धतगत एक उत्तम वस्तु का उत्तम से विनि- 
मय, दूसरा न्यून वस्तु ३ न्ून से विनिमयदहै। इसी प्रकार 
विषम कै भ्रतगंत उत्तम वस्तुकान्यूनसे भ्रौर न्यून का उत्तम 
से विनिमय होत्ताहै। जंसे--(क) मन मानिक दीन्हो तुम्हे 
लीन बिरह बलाय । { वि° परि०-उत्तमका न्यूनसे 
विनिमय ) (ख } तीन मुठी भरि ध्राज देकर श्रनाज श्रु 
लीन्दो जदुपत्तिच्रु सोराजतीनों लोकको ( वि° परि०- 
„ न्यून का उसम से विनिमय )। 
हिदी कवितामे प्रायः विषम परिवृत्तिकै ही उदाहरण मिलते 
ई। कर्द्‌भ्रवचार्याने दसी कारण न्यूनया थोडा देकर उत्तम 
या भ्रचिक लेनेके कथनको दही दस भलकारका लक्षण 
मानारहै, समकासमके साथ विनिमय फे कथयन को नही । 
परतु भन्य कर्‌ भ्राचार्यां तया विशेषत साहित्यदर्पण भ्रादि 
साहित्य प्रथो ने देनलेन या भ्रदल वदल के कथन मारको इस 
 श्रलकार्‌ का लक्षण प्रतिपादित क्रियादहै। 

परिवृत्तिकान्य--सङ्गा पु° [ ख परिवृत्ति +कान्य ] दुप्तरे की कविता 
को ्राधार बनाकर उसी एंली पर प्रस्तुत की गई टास्यप्रधान 
कविता नलिसे भ्षग्रेजी मे पैरोढी कृते हुँ । व०्~-परिहास 
करनेके लिये हसी पोली प्रजो स्वनाकी जाती ञ्चे 
परिवृत्तिकान्य कहते हँ --स० णास, पु० ८१। 

परिव्ृद्ध -वि०[ख०]सूव वढ़ा हृप्रा । सव प्रकार वर्धित 1 परिवधित । 

परिव्ृद्धि--सक्ा जी° [ सं° ] स्रव प्रकार से वृद्धि । परिवर्धन । सुव 
वदृती या वृद्धि 1 

परिवेण-खडा पु” [ पाली ] १ बौद्ध विहारके भीतर वना हृश्रा 
भिक्षुप्रो काकरुटीरया भवन । उ०--( के ) प्रनाय पिडिल 
ने जतवन मे विहार वनवाए, परिवेण वनवाए (-वै० नर, 


ए परिवैत्ता 


पू० ३१२1 (ख) एक परिवेण से दूसरे परिवेणुं जाकर 
पुचने लगा । -वै° न ०; प० १००। 

परिवेत्ता--सन्ञा पु° [ ° परिवेतृ ] वह्‌ व्यक्ति जो वके धार्ये 
पहले भ्रपना विवाह फर लेया प्रमिनिहोत्रक्ते से। 

विशेष- बद माई कै श्रविवाद्ित रहते छोटे फा विवाह हौवा 

धमश्ास्म्रो से निषिद्ध भौर निदित दै परपु तीचे लिखी हर्द 
भ्रवस्याए्‌ प्रपवाद ह। इनमे वड़े माद्‌ से पहले विवाह्‌ करने- 
वाले छोटे भार्ईको दोष नहीं लगता । बडा भाई देणातर 
यापरदेणर्मेहौ (शस्मोनेदेशंतरउ्य देण को माना 
जहा कोर श्रौर माषा बोली जाती हो, जहां जानेके लिये 
नदीया पहाड लांघना पष, जहका वाद दस दिन फे 
पहले न सुन सकं श्रथवा जो साठ, चालीस या तीस योजन 
परहो ), नपुसक्हो, एकी भ्रहकोष रखता हो, वैष्या- 
सक्त हो, ({ शास्प्रपरिमाषा के प्रनुसार ) षूद्रतुल्य या 
पत्तित हो, भ्रति रोगीदहो, जड, गगा, भा, बहरा, कुबडा, 
वौनायाकोद़ीहो, भ्रति वृद्धहो गया हौ, उसने पेसीस्त्री 
से समधकर लिया होजो शास््रनिष्द्धिहो, जो शास्र 
फी विधियोको न मानतादहो, भ्रपने पिताकाप्रौरस पप्र 
नहो, चोरहोया विवाह करनाही न चाहता होप्रौर 
छोटे माई को विवाह करने की उसने प्रनृमत्तिदेदीदहो। वद 
भाईके देणातरस्यटहोनैकी दशाम तीन वषं, प्रयवा विशेष 
प्रवस्थार्प्रोमे कुष भ्रधिकं वषो तक प्रतीक्षाकरते की शासो 
की प्राज्ञा है, पर कोटी, पतित, ्रादिदहोनेकी दणार्मे नदीं । 

१२िवेद्‌-- सन्ना प [ ° ] पूरा लान । सम्यक्‌ ज्ञान । परिज्ञान । 

परिवेदन- सक पु [ स ] १ परज्ञान । सम्यक्‌ नान । परिज्लान । 
२ विचरण ।३ लाम । प्राप्ति । ४ विद्यमानता । मौरुदगी । 
५ वादविवाद वहस ।& भमारीदुखया कष्ट। ७ बडे भाई 
के पहले छोटे माई का व्याहुहौना 1८ प्रगिनिटत्रफे लिये 
प्रमिति की स्थापना 1 प्रगन्याघान । 

परिवेद्ना- सन ली° [सं] १ तीक्णवुद्धिता। विषक्षणता। 
विदग्धता 1 चतुराई । र.भारीदुखया पीडा। 

परिवेद्नीया--ज्ञा ली" [ सं] परिवेत्ता की सी । परिवे- 
दिनी (को०]। 

परिवेदिनी- पन्ना खी [ म | उस मनृष्रकी स्त्री जिसने बडे भार्ई 
से पहले भपना व्याह कर चियादहो। परिवेत्ताकी सखी । 

परिवेश- सचा पुं [ ख | वेष्टन । परिषि । घेरा! उ०--परिवेशो 
कै सतत बदलते मूत्यो पर ही, भ्रवलबित रहते भ्रपने ह मान 
न मौलिक 1 -रजत०, १०३१ । दे° परिवेष! । 

परिवेष- सज्ञा पुं [ सं] १ परसना या परोसना। परिवेषण। 
२ घेरा । परिषि । उ०-रूप तिलक, कच्रुटिलः; किरति 
छवि कुडल कल विस्तार । पत्रावलि परिषेष सुमन सरि 
मिल्यौ मनहु उड दाङ । --सुर०, १० । १७६६ । ३. हलकी 
सफेद वदली का वहधेरा जो कमी चंद्रमा या सूरयंके ददं 
निदं वन जतादहै'। मदल 1४ कोरईटैेसी वस्तु जोषारो 
प्रोरसे घेरकर किसी वस्तुकी रक्नाकरतीद्टो। ५. एट्र- 


२८६६ 


परिशिष्टः 


पनाह की दीषार । परकोटा। कोट । ६ प्रकाशणया किरणो 
का मढल। 


परिवेषश--पच्ा पं” [ मं] [ ली" परिवेपिका ] परसनेवाल्ला | 
परिवेषणं करनेवाला । 

परिदेषण-प्ा प° [ सं ] [ वे पिरवेष्टञ्य, परिवेष्य ] १. 
(खाना) परसना । परोषना ! २ पेरा। परिधि । वेष्टन । 
३. सू्यंयाचद्रप्रादिके चारोभोर का मडल । 


परिवेष्टन-- चा पं [ स० ] [ वि° परिवेष्टित] १ चारोश्रोरसे 
घेरनाया वेष्टन करना । २ दछिपाने, ढकने या लपेटनेवाती 
चीज । भ्राच्छादन । प्रावरणा । ३ परिषि! घेरा! दायरा। 


परिवेष्टा--सन्ना ५० [ घ॑० परिवेष्ट ] परसनेवाला । परिवैषक । 

परिवेष्य--प9० [ प° ] परिवेषरा के योग्य । परसने लायक [कोन] । 

परिन्यक्त--धिण [प° सुव स्पष्ट या प्रकट ¡ सम्यक्‌ खूप से प्रकाशित । 

परिव्यय--सच्या पुं [ घ॑° ] खर्च । सपरं व्यय । 

परिव्याध-- सज्ञा पु” [सं०] १ चारो भ्रोरसे वेधने या येदनेवाला । 
२ जल्वेत। ३ कनैर । द्रुमोप्पल। ४. एक ऋषि 
कानाम। 

परिव्याप्त-वि° [प०] छाया हुप्रा । चतुदिक्‌ फैला हमा । 

परिन्रन्या--पज्ञा ली° [सं०] १ दवर उधर भ्रमणं। २. तपस्या । 
३ नक्षुक कौ माति जीवन विताना। लोहेकी ष्रूदी प्रादि 
धारण करना श्रीर सदा भ्रमणं करते रहना । भिक्षुक वृत्ति 
से जीवन निर्वह्‌ । 

परिघ्राज-सज्ञा पृ [सं] १ वह सन्यासीजो सदा भ्रमण करता 
रहे । २ सन्यासी । यती । परमहस । 

परिघ्राजजक--सन्ञा पु [सं°] दे० 'परित्राजः । 

परिव्राजी-सश्ञा श्री" [०] गोरखमृदी । मृड । 

परिघ्राट- सन्ना पं [ सं परिचान्‌ ] परित्राज । परश्त्राजक । 

परिशकी--वि° [ सं० परिशष्किन्‌ ] प्ा्यका या मय करनेवाला । 
प्राणकी [को०] | 

परिशाश्वत -वि० [सं] सवंदा एक ही खूप का। सदा एक समान 
रहनेवाला [कोण] । 

परिशिष्ट-वि° [ सं० ] वचा हप्र । चटा हप्र । भ्रवशिष्ट । 
समाप्त । 

परिशिष्टः-सन्ा पुं” [ स ] १ कि पुस्तकया लेख का वह भाग 
जिसमे वे वाते दी गर्होजो किरी कारण यथास्थान नहीं 
जा सकी भ्रौर जिनके पुस्तकमे न भ्रानि से वह्‌ श्रपुणं रह 
जाती ष्टो । पुस्तकयालेखकफा वह्‌ अश जिसमे एसी वं 
लिखी ग्रहो जो यथास्यानदेनेसे द्ूट गईहो भौर जिनके 
देते से पुस्तक के विषय की पृत्ति हत्ती हो । जसे, छांदोग्य- 
परिशिष्ट, गृह्यपरिशिष्ट श्रादि । उ०--कुं प्रस्य निवघ मी 
है जो कल्पसूत्रो के सहायक भ्रथवा पुरक कहे जाते हँ । एन 
निवर्धो को "परिशिष्ट" कहते ह ।--पराघुनिक°, प° ९७ । २ 
किसी पृस्तकं फे भरतम जोद़ा हुमा वह्‌ लेख जिसमे एसे भक, 


परिशोलन 


व्याख्यापे, कथा, हवाले प्रयवा भ्रन्य कोर्ईवातदी गर 
जिससे पूस्तक का विषय समने मेँ सहायता मिलती हो 
किसर पूस्तक का वह्‌ श्रतिरिक्त ्रण जिसमे कख एसी वातं 
दी गर्द दहो जिनसे उसकी उपयोगित्ताया महत्वे वृता हो 1 
जमीमा | 

परिशीलन-- सख पुं [स] [वि० परिशीलित] १ विषय को सुव 
सोचते हुए पढना 1 सव वातो या श्रगोको सोच समकर 
पटना । मननपूरवंक श्रघ्ययन। २ स्पशं। लग जानाया 
दर जाना । 

परिशील्तित--वि° [सं०] परिशीलन किया हुघ्ा । जिसका परिशीलन 
किया गया दहो किग]। 

परिशुद्ध-वि० [सण] १. पूरणंठ शुद्ध । विशुद्ध । निर्मल । निदषि 1 
उ०--्स प्रकार श्रपने जीवन को परिशुद्ध वेनाकर उसने 
जनताके जीवनमेसे ह्षाके दोषको मिटाने का निश्चय 
किया । -सपृर्णा० श्र्मि० श्र, पु० २५ २ मुक्त। घटा 
हुश्रा 1 वरी किया हभ (कोर) 1३ जो चुका दिया गयादही। 
कता किया हन्ना (को०) । 

परिशुद्धि- सबा ली [ स] १ पणं शुद्धि। सम्यक्‌ शुद्धि। २ 
छुटकारा । रिहाई । 

परिशु्क१--ि० [म०] १. बिलकुल सूखा हृश्रा । २ धरत्यंत रसदीन । 

परिशष्क -सक्चा पु० तला हृध्रा मास । 

परिशूल्य--बि० [सं०] एकदम शृन्य । रिक्त [कीण । 

परिश्रतत--सघा पु° [स०] जोश । उत्साह । उमग पि] | 

परिशेष,--वि° [ख] वाकी वचा हूभ्रा । भ्रवशिष्ट 1 

परिशेषर-- सघा पु० १. जो कु यच रहाटो} वच रटनेवाला। २. 
परिशिष्ट । ३ समाप्ति । प्रत । 

परिशेषण-- सा पु० [ स ] वह्‌ जौ बाकी वच रहा हो ! 

परिशोध-- स्ना पु० [ सं ] १ पणं शुद्धि पूरी सफार्। २ ऋण 
की वेवाकी | चुकता । ऋणशुद्धि । 

परिशोधन- स्ना पुं [ ° ] [ वि° परिशुद्ध, परिशोघनीय, परि- 
शोधित ] १ परीतरह्‌साफया शुद्ध करना। पूरं रीतिसे 
णुद्धि करना! भ्रगप्रस्यगकी सफाई करना । सर्वतोमावसे 
णोघन 1 २ ऋणका दाम दे डालना । कर्जकी वेवकी 1 
पुकता । 

परिशोभमान -वि० [ प° परि +शोभायमान ] चाये भ्रोरसे सुशो- 
भित्त होनैवाला । उ०-- पुष्पो से परिणोभमान व्हुश जो वृक्ष 
प्रकस्य ये, वे उद्धोषित ये सदपं करते उत्फुल्लता मेर की ~ 
प्रिय० पु० ६८। 

परिशोप-षसा पु [ ° ] शुष्क हो जाना! सूखनेकी चक्रिया या 
माव [कोग]। 

परिश्रम-सक् प° [ स] १ उद्यम । भ्रायास । श्रम । क्लेण 1 
मेहनत । मशक्कत । २ थकावट । श्रात्ति । मादगी । 

परिश्रमी--वि° [स° परिश्रमिन्‌ ] जो वहत श्वम करे।! उद्यमी । 
श्रमशील ! मेहनती । 
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परिष्क॑द्‌ 


परिश्रय- सच्चा पु [ स० ] १. भ्राश्रय 1 रक्षा का स्थान । पनाह्‌की 
जग्रह । २ समा । परिपद्‌ । 

परिभ्रयण-- सला पुं° [सं०] पेरना 1 परिविष्टित करना कग] | 

परि्रांव-मि० [सं० परिश्रान्त] यका हूश्रा 1 श्रमित्त । क्लातियुक्त 1 
थका मादा । 

परिश्रात्ति-खी° सङा [सं० परिश्रान्ति] थकावट । कलाति । मादगी । 

परिधित््‌--सब्ना खी” [स] १ कपडेकी दीवारया चिक श्रादि 
काघेरा। कनात) २ यज्ञ मँ काम श्रानेवाला पत्थर का 
एक विशिष्ट दुकडा । 

परिश्रितः-वि० [ स] १ श्रविष्टित | धिरादहुभ्रा । २ श्राश्रय- 
प्राप्त । भ्राध्रित [कोन] । 

परिश्रितर--पज्ञा पुं १ श्राश्रय । पनाह । २ भ्रवेष्टिति करना । 
चारोप्रोरसे धरना [फो] । 

परिश्रुत--पि° [ सं° ] जिसके विषय मे यथेष्ट सुना याजानाजा 
चुका हो । विश्रुत । विरूपात । प्रसिद्ध । मशहूर । 


परिश्लेष--सन्ञा पु° [ ° ] भ्रालिगन । गले मिलना । 
परिषत्‌- सन्ना खी [ सं° ] 2° “परिषद्‌ । 
परिषत्व- सञ्च प° [ घ° ] परिषद्‌ काञमावयां घर्मं । 


परिषद्‌--सन्नाख्री [स] १ प्रादीन काल की विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
की वह्‌ सभा जिसे राजा समय समय पर राजनीति, 
घर्म॑शास्व प्रादि के किसी विपय पर व्यवस्था देने केलिये 
भ्रावादहित किया करतायाश्रौर जिस्तका निर्णय ! सर्वमान्य 
हो्ाया। २, समा) मजलिस। ३ समूह्‌ । समाज । मीड। 
४. विद्याप्रास्ति का कद्र 1 उ०्--वृहृदारणएयक उपनिषद्‌ 
कै परिषदो का उल्लेख है जो विद्यापीठ ये श्रौर जिनमें वहत 
से छात्र दकट्‌ठे होते ये ।-हिदु० सभ्यता; पृ० १३१। 

परिषद्‌--सब्ना पुं° [ सं ] १ सवारी या जुच्ुस में चलनेवाले वे भ्रन्‌- 
चरजो स्वामीको धेरकर चनतेर्हु1 परिपद्‌ । २, सदस्य 
सभासद । ३ मुसाह्व ! दरचारी। 


परिषद्य - स्ना पुं [०] १ समासद । सदस्य । २ दशक । प्रक्षक। 
परिषदहल- सला पं [ सं ] समासद 1 सदस्य । परिपद । 


परिषिक्त--धि० [सग] १ जोसीचागयाहो | सिचित। २ जिसपर 
खछिंहकाव किय गया हो । 


परिषीवण-- रछा प [ सं] १ गोरदेना २ सीना। 


परिषेक--ष्ा पु [ म० ] १ सिचा! तर करना। २ दिडकाव 1 
३ स्नन। 


परिपेश्वक-भे” [ ०] १ सीचनेवाला । २. दिडक्नेवाता । 

परिपेवन-ष्डा षु [ सं” ] [ वि परिपिप्त ] १ तर करना) 
सीना 1 २ छिडकना। 

परिष्कद्‌--घ्डा पु" [ सं° परिष्वन्द्‌ ] १ वह्‌ सतति जिसको समके 
माता पिता के प्रतिरिष्त किसी प्रर ने पाला पसा हो 1 


परिष्करस्ण 


परपोषित खतत्ति। २, सेवक । नौकर (को०) । ३ पाश्वं- 
रक्षक (को०) । 

परिष्फण्ण+--वि० { सं° ] परपोपित ) जो दुसरेकै प्राण पालित 
पोषित हटृम्रा हो [कोण] । 

परिष्कण्ण सद्या पुं दे "परिष्क द--१*1 

परिष्कन्न--वि०, सद्चा पुं° [सं०] द° (्परिष्कणएण' 1 

परिषकर--सल्ञा प° [ सं” ] सजावट । शगार [कोग]। 

परिष्फरण -- सखा पु० [ प” ] सस्कार । परिष्कार । णद्धि किण] । 

परिष्कार- सन्ना पण (सं०] १ ससार । शुद्धि । सफाई । २. 
स्वच्छता 1 नि्मलता । ३ श्रलकार। भ्राग्रूषरा। गहना । 
जेवर । ४ पोमा। ५ सजावट । वनाव । सिगार। $ 
सयम (वौद्ध दशन) 1 ७ भोजनादि पफाना | सिद्ध करना 
(को०) ! ८ उपकरण । सामान (को) 1 


परिष्कार्ण-- पा पुं [से०] १ वहजो पालापोसागयादहो!र२, 
दत्तफ पुर । 

परिष्करत--वि [स्र०] [वि० स्री° परिष्कृता] १ साफ किया हप्र 1 
णुद कियादहुम्रा\२ माजाया घोयाहुश्रा। ३ संवाराया 
सजाया हुमा । ४ सिद्धकयादहुम्रा! ( मोजनं ) स्वार्दिष्ट 
वनाया हृूभ्रा (को) 1 

परिष्करता--षड्या खी° [ म॑० ] वहं भूमि जो यज्ञफेलिये शुद्ध की 
गर्द हो शिन] । 

परिष्छति-- सज्ञा सी° [सं०] परिष्कार फि्‌ । 

प्रिष््ठिया--खया स्री° [सं०] १ शुद्ध करना । णोधन \ २ माजना। 
धोना 1३, संवारना । सजाना | 


परिष्टवन--पद्या पं” [सं°] मली भाति प्रणंसा करना 1 खुव तारीफ 
फरना । सम्यक्‌ प्रकार से स्तुति करना) 


परिष्टोम-- सला प [सं°] १ एक प्रकार का स्तुतियुक्त सामगान । 
२ वह कपडा जिसे हाथी प्रादि की पीरपर णोभा के लिये 
डालदेतेर्ह। सूल 1 परिस्तोम। ३ प्रच्छादन । प्रावरणा 
(को०) । ४ उपघान, गहा श्रादि (को०) । 

परिष्ठलल-सञा पुं [मं०] चारोप्रौर की भूमि। पार्प्वस्य 
मुमि करि०] 1 

परिष्पद्- सन्ना पुं [ सं° परिस्पन्द ] स्पदन। हिलना इतना । 
कपना । द° “परिस्पद' (किण । 

परिष्यद्- सह्या पुं [ स° परिप्यन्द्‌ ] १ प्रवाह । घारा। २ तदी 
दरिया ।३ द्वीप। टापु । 


परिष्यदौ - वि” [स° परिप्यन्दिन्‌ ] वहता हृश्रा । जिसका प्रवाह हो। 

परिष्वंग--तणा प° [ ० परिष्वङ्ग ] भराललिगन । उ०--भ्रौर `उख 
सुनसानर्मे निसग, खोजने सच्छाति का परिष्वग !- साम, 
पुऽ ४२) 

परिष्वजन--सख्ा पुं [सं° परिप्वन्जन] [ पि परिष्वक्त, परिप्वाय 
प्रादि ] प्रालिगन । गले मिलनाय गले से लगाना । छाती 
से लगना या लगाना । ) ५) 
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परिघरः 


परिष्वक्र--पि° [ सं ] लिका प्रालिगन फियो गयां हो 
भ्रालिगित। 

परिससख्या--सया स्यौ” [म० परिमट ख्या] { गणाना । निनती २ 
एक धर्थलियार जिसमे पुद्धीया चिना पुष्टी ट्रद्‌ त्त उ्मोगे 
सध्णदूमरी यात कफोव्यग्य्मा वाच्यमे वाजित क्रर्नेकै 
प्रभिप्रायसे कटी जाय! यह कही हई बवतिश्रौर प्रमाणो 
सिद्ध विषयात होती दे। 

विशेप-परिसद्या प्रलफार दो प्रकार का लेता दै-प्रफपूरवक 
ग्रौर पिना प्रषए्नका| उण्-(ग् ) जेन्य छदा? तट 
सुरसर्ति, बहा ध्येय 7? हपाद । के-न उथित्त कट धमं नित 
चित तजि मकल विषाद 1 (परनपूर्वक्र) । 2मर्म स्तव्य क्वा 
है"? प्रादि प्रश्नो जो उत्तर दए गएुर्द उनमेगष्यग्यचै 
“स्य प्रादि सेव्य नही' यहु वति गी मूचिते हौनीदै। [ख्र) 
इतन स्वारय वटो सह्‌ नरतनुजग मारि | भक्ति भ्रनन्य 
गोविद पद लखहि चगाचर ताहि । 
३ मीमांसा दर्घनमे वहु विधान भिगसे विहते प्रतिस्क्ति 

प्रन्य फा निपेष हो । 

परिसस्याव--° [ घं परिमर.स्यत ] १ लिमकी पर्सिम्या 
प्रयत्‌ गणना हूरही। २ पर्सिगध्रा के योग्य । उत्तेखके 
योग्य | गिनती करने लायक [रेग्‌। 

परिसख्यान--पखा १० [ सं° परिख स्यान ] १ गिनती ! गणना 
परिसस्या | २ विशेष वचस्तु का निर्देल। ३ रीक्‌ नमान) 
सही निणंय [कोन] । 

परि संचर--सया पु [ मै° परिसर ] सृष्टिक प्रलय का कल! 

परिसव्ित--वि° [ ° परिसश्ित ] एकन पिया भा जित्तका 
सचय किया गया हो किगु। 

परिसंतान--चय पु [ चं° परिसन्तान ] तार त्री | 

परिसषाद्- सषा पुं [सण] विचार विमं | प्रष्नोत्तर । 

परिसभ्य-- खछा प° [म॑०] समासद । सदस्य | 

परिसमतत-- खा प° [ से परिसमन्त ] किसी वुक्षफे चारोश्रौर 
कीसीमा । 

परि समापन--सखा पुण {स °] किसी कायं या वस्तु का पूर्णत समप 
होना । पूर्ण समाप्ति | परिसमाप्ति [कोर] 

परिसमाप्त- प° [०] विलकुल समाप्त | निष्शेष । 

परिसमाप्वि- सश ली° [नं०] >° 'परिममापनः' | 

परिसध्टन- सा प° [स०] १ त्रणश्रादि कोप्नागमे ऊोकना। 
२ यक्शकोश्रगिनि मे समिधा डालना ३ यज्ञादिमे श्रगनिके 
चारो घोर जलादिसे मार्जन (को०)। ४ एकप्ीकरण। 
एक्टर करना (कोर) । 

परिसर --वि० [सण] मिला हृग्रा । जडा या लगा हुमा । 

परिसर ररा पुण [स] १ पिसौ स्यान कै प्रास पास्तकोभ्रूमि। 
किसी घर के निक्ट वा खुला भेदान) प्रातश्रूमि। नदीया 
पटाद के भ्रास पासि कीभरूमि। २ मृस्यु।| ३ विधि।४' 


परिसरण 


शिरायानष्धी। ५ श्रवसर । स्थित्ि। मौका (कोण) । ६ 
एक दैवता (को०) 1 ७, विस्तार । व्यासं (को०) । 

परिसरण- सष्ठ पु” [सं०] [ वि० परिसारी, परिसृत ] १ चलना । 
टलना । पर्यटन । २ पराभव 1 हार । ३ मृत्यु । मौत। 

परिसपे- घ्ना पु [स०१ १ फिसीके चारो प्रोर घूमना परिक्रिया। 
परिकमण॒ । २ टलना } चलना । घ्रूमना । फिरना।३ 
किसीषी खोज ेजाना। किसीके पदे उसे दूढते हुए 
जाना ४. साहित्यदपंण के श्रनुसार नाट्कमे किषीका 
किसी फी खोर मँ भटकना जव फि खोजी जानेवाली वस्तुक 
जानेषी दिणाया भ्रवस्थित्तिका स्थान श्रज्ञात हो, केवल 
मागं के चिह्लो प्रादि कफे सहारे उसका प्रनूमान किया जाय, 
भसे एकूतला नाट्कके तीसरेश्रक मे दुष्यत का शकुतला 
की खोज करना भौर निम्नलिखित दोहो मे वणित चिह्लो से 
उसके जाने के रास्ते श्रौर ठहुरने क स्थान का निश्चय करना । 
उ०-(क) जिन डारने ने मम भरिया लुने पूल भर पात । मूल्यो 
दूष न छन मरो तिनकौँ भ्रजौ लखात । (ख) लिए कमल रज 
गधि प्रस कर मालिनीत्तरग। श्राय पवन लागत भली मदन 
देत ममभ्रग। (ग) दीखत पहुरेतमे नएखोजया दार । 
भ्रागे उठि, पाञ्च धसकि रह नितवन भार ।-शकुतला नाटक 
५ एकप्रकारकार्सापि। ६ घेरना । प्रावेष्टित करना (कोर) 
७ सुश्रुत के श्रनुषखार ११ धुद्रकुष्टोमेसे एक । इसमे छोटी 
छोटी फुचिर्यां निकलतीरह जो फुटकर कैलती जाती है । 
फु चिर्यो से पदा या पीव भी निकलता दै । 

परिसपंण --सन्ना पु° [ म०] १ चलना। टहूलना। धुमना।२ 
सेगनो । ३. षर उधर प्राना जाना । श्रावागमन । दतस्तत 


चकम (को०) । 

परिखयौ-- सा खी° [ सं० ] १ टहलना । भ्रमण करना । २ एक 
रोग फो] । 

परिसांत्वन -- खहा पुं” [ ० परिसान्सवन ] ढाडस वेंषाना । तसल्ली 
देवा [कग] । 


परिसाम-सङ्ा पुं [ स० परिसामन्‌ ] एक विशेष साम । 

परिसार--खकञा पु° [ सं° ] ध्रूमना । परिसरण करना (कोण । 

परिसारक-- मका पुं° [सं०] चलनेवाला । परुमनेवाला । भटकनेवाला 1 

परिसारी--पद्वा प° [ स° परिसरारिन्‌ ] ै° "रिसारक' । 

परिसिद्धिका- सञ्ञा छी [ स] वै्यकमे एक प्रकार की चावल 
कौ लपसी । 

परिसीमा-सक्चा खी [ सण] १ चारोप्रोर की सीभा। चौहरी। 
चतु सीमा! २ सीमा । हद। काष्ठा । श्रवधि। उ०-- तुम 
मेरी परिसीमा, तरुम मम, दिक्‌ काल रूप, तुमदही षर श्राए 
हो पष जग जजाल रूप ।-षवासि, प° ६१। 

परिसूना--खा पं” [ स० ] बूषटखाने फे बाहर मारा हृष्रा 
पु ( फौटि० ) । 

परिसप्त--वि० [ सं° ] लडाई से मागा हूभरा ( सैनिक ) । 

परिसेवना--पन्ना खी [ सं° ] विशेष रूप से की गई सेवा कग 1 

६-१६ 


२८१६ 


परिस्फट 


परिस्छंद्‌-वि० [ सं° ] दूरे कै द्वारा पालित ( च्यक्ति ) । जिसका 
पालन पोषण उसके माता पिता फे भ्रतिरिक्त किसीश्रौर 
ने किया हो । परपुष्ट । 

परिस्कघ-- सचा पुं° [ सं° परिरकन्ध ] राणि । समूह्‌ को] । 

परिस्कन्न-वि०, सल्ला पुं° [ स° ] दे° "परिष्कएणु' । 

परिस्तर-- सन्ना ¶° [सगं ० (परिस्तरण (कोण) । 

परिस्तरण- सज्ञा पुं [ सं० ] १ छितराना। फेंकना या डालना। 
( जसे, श्राग पर फस का ) । फैलाना । तानना । ३ लपेटना । 
ग्रावरण॒ करना। 

परिस्तान-सन्च पु [फा०] १ वह कल्पित लोक या स्थान जह 
परियां रहती हो । परियो का लोक । वह्‌ स्थान जरह 
सु दर मनुष्यो विशेषत्त सियो का जमघटा हौ । सदयं 
का श्रखाडा । 

विशेष--यह शब्द “परी श्रीर शस्तान' शब्दो का समासटै।ये 

दोनो ही शब्द फारसी फेर तथापि 'परिस्तान' शब्द फारसी 
फितावो मे नां मिलता । श्रतएव यह्‌ समासत उदू" वार्लों 
काही र्वाजान पठता! भ्र्थात्‌ यह्‌ शन्द फारस मे नदीं 
कितु भारतम वनाहै। 

परिस्तीणे-वि० [ स॑ ] १ विखराया हुमा 1 फेलाया हृप्रा) २ 
श्रावरित । ्राच्छादित क्‌ | 

परिस्वरत--बि० [ सं° ] दे° 'परिस्तीणं' [फण] । 

परिस्ोम-- सज्ञा पु [ खं ] हायी रादि की पीठ पर डाला जानेवाला 
चिवित्त वस्त्र । कूल । २ यज्ञ मे प्रयुक्त एक पात्र (को०) । 

परिस्थान-- सद्या पु” [सख०] १ घालय । ग्रह्‌ । वेषम। २ ष्ठृता। 
स्थिरता । ३. ठोसपन । मजन्रूती [किण] 

परिस्थिति- सद्वा पु° [ स॑ं° ] स्थिति । प्रवस्था । हालत । 

परिस्पद्‌-- सज्ञा ¶० [ स० परिस्पन्द ] फपने का भाव) कंप । कप- 
कृपी । वहत जल्दी जल्दी हिलना। २ दवाना) भर्दन। 
३. सजाव । सिगार (कोर) | ४. परिजन 1 परिवार । (को) । 
५. सेवक । श्रनुगामी । प्रनुचर वग (को०) । £ पुष्पादि द्वारा 
केषा का श्णगार (कोर) । 

परिस्पंदन --सन्चा प [ स० परिस्पन्दन १. वहत भ्र धिक हिलना । 
सुव कपिना । सम्यक्‌ कपन । २. कपना । कपन । 

परिस्पद्धौ--सन्ञा खी” [ सं० ] धन, वल, यण प्रादि में किसी के वरा- 
वर होने की इच्छा । प्रतिस्पर्घा । प्रतियोगिता । मुफाविला । 
लागडाट । 

परिस्परद्धी--सन्ा पं” [ स॑° परिस्प्धिन्‌ ] परिस्पर्घा करनेवाला । 
प्रतियोभित्ता फरनेवाला । मुकावला घा लाग्रदाट करनेवाला 

परिस्पघा-- स्ता सरी [ स° ] 2० "परिस्पर्ढाः । 

परिस्पर्घो-वि° { सं° परिस्पद्धिन. ] दे० "परिस्परद्धीः । 

परिस्फुट--वि° [ ० ] १ भल्ली मात्ति व्यक्त। सम्यङ्‌ प्रकार स 
प्रकाशित । विलकुल प्रकट या खुला हृधा । २ व्यक्त । प्रका- 


परिरफुरण 


, शित । प्रकट । ३ सुव खिला दग्रा 1 सम्यक्‌ रूप से विक 
सित,। ४ विकसित । खिला हृश्रा। 


परि स्फुरण- मढा पु [ सं° ] १ कपिना हिलना । कपन ॥ २ 
कलिकायुक्त होना! ३ सुः जाना। मनमे एक व एक 
प्राना । चमकना [कग । 


परिसपुर्ति--स्ा ° [ सं° ] १ स्पष्टता । २ चमक (फण्‌ । 

परिस्मापन- सका प° [ सं° ] भ्राष्चर्य, विस्मय या कुतहुल उत्प 
करना । 

परिरथंद- सन्ना पुं [ सं° परिस्यद ] फरना । क्षरण | जसे, हाथी 

के मस्तक से मद कां परिस्पद। 


परिस्रव--स्ञा प° { ० ] १ टपकना । च्रूनाया रसना। २ धीरे 
धीरे वहुना ! मद प्रवाह । श्िरकिराकर वहना या क्िरक्िरा 
वहाव । मथर प्रवाह | ३ गमका बाहर ध्राना] वच्चा पदा 
होना । जसे, गभं परिव (को) । 
परिस्ाव--सज्ञा पं [ सं] १ सुभ्रूतके प्रनुसार एक रोग जिसमे 
गुदा से वित्त प्रीर कफ मिला दभ्रा पतला मल निकलता 
रहता है । 
विशेष-कटे कोटेवाते को भृदु विरेचन देने से जव उभरादट्ृप्रा 
सारादोपशरीरकै वाह्रनरहीदहो सक्ता तव वही दोप 
उपयु त रीति से निकलने लगता है । दस्तमे कु कु मरोड 
भमी होता है) ससे भ्ररचि भौर सव भगोमे यकावट होती 
है1 कते हैः यह रोग वैद्य श्रवा रोगीकी प्क्ञताकै 
कारण होता है) 
२ चना} टपकना या वह्ना) 
परिस्रावण-खल्ञा पुं° [स०] चह वरतन निसर्मेसे साफ करने फै 
लिये पानी टपकाया जाय | वह्‌ बरतन जिससे पानी टपका- 
कर साफ किया जाय । 
परि्राती'--ति° [स० परिखाचिन्‌] १ चृने, रसने या टपकनेवाला । 
क्षरणणील । वहनेवाला } स्रावरीलं । 
परिसाघोः--सक्ना पुण एक प्रकार फा भगदर, जिसमे फोष्टैसे हर 
समय गाढ़ा मवाद वहता रहता है] 
विशेप-कते दै, यह कफ के प्रकोपे होता है। फोडा कु 
कु खफेद भ्रोर बहृत्त कडा होता दै । हसे पीडा वहत नही 
होती 1 द° “मगदर' । | 
परिसरत्‌ ति [सं०] जिससे कु टपक या च्‌ रहा हो । स्ावयु्त । 
परिलत्‌--सद्ना जी° मदिरा | मघ | शराव । ({ वैदिक } | 
परिसत'-वि० [सं] श्जोवचू या टपक रहा हो| ख्ावयुक्त। 
। २ द्पकायाहूुभा। निवोाहभा1 जिसर्मेसेजलका प्रण 
प्रलग कर लिया गया हो। 
परिसुतः-- सज्ञा पु" फूलों का सार } पृष्पसार ! द्र (वैदिक) । 
परिसृत दधि- सज्ञा पुं” [ ° ] एेा दही जिसका पानी निचोढ 


लिया गया हो । निचोडाहृश्र दही! वकम एेसेदहीको 
चातपित्तना्रक। कफकारी श्रौर पोषक लिखा दै । 


१८७४० 


परिष्व 


परिसुषा--स्ग पी° [च] १ मद्य} शराव 1 र भ्रगूरो शराच। 
द्राक्षामद्य 1 

परिस्वंजन--मय पु” [स्° परिरवन्जन] श्राक्तिगन । परिष्व किन] | 

परिहस{-- सण पु” [ न परिष्टास ] ई्प्यष । डाहं । उ०--(क) 
परिटेम पिश्रर भए रतेहि धसा। लिए्‌ढटक लोगन्ह्‌ नह्‌ रेसा। 
--जायसी प्र०, धृ ४७ | (ख) परिहूम मरि कि फौनिर 
लाजा | श्रापन नीड देसि केहि फाजा । -जायसी ग्र) 
१० १८१। 

परिदण{-- मगा पुं° [न° परिधान, प्रा० परिष्टाण, देणी परिद्ण) 
वस्त्र | पहूनावा { पोणाक 

परित नया प्ी° [० भि° (वेदिक) पराष्टत ( = शता हृश्रा) ] 
१ हल के श्रतिमभ्रीर मुख्य भागक वह्‌ मीषी खी तदी 
जिसमे उपर की प्रर मस्य हत्ती है श्रौर नीचे की 
शरोर ह्र्मितथातरेली या चौभीद्ुकी रहती दहै \ नमस । 
२ वहु नगरा जिसमे तरेली को लकी भ्रलग से नहीं लगानी 
पठती श्रित जिसका निचला भाग स्वयं दही इस प्रकार टे 
होता फिरउसीको नोकदार वनाकर्‌ उसमे काल ठक 
दिया जतादहै। 

परिहतः--मि० [ ०] १ भृत। मुग्दा। नष्ट । मरादहम्रा) २ 
कियिल } श्रस्तव्यस्त | ठीला दाला] उ०्-कौीन कौन 
तुम॒परिदहूतेवमना म्लानमना, भूपत्तिता सी, } --पत्लवः 

६ । 

परिदरण--सया पुं [ सं ] [परि परिहूरणीय, परिदूर्तन्य, परिदत] 
१ किसी फे विना पे भ्रपने प्रधिकारर्मे फर भैना । जबर 
दस्ती ले लेना } घछीन तेना] १ त्याग} परित्याग । घछोडना) 
तजना । ३ दोष श्रनिष्टादिकफा उपचारया इपाप करना। 
किसी प्रकारके एवः खरावी या बुराई फो दूर करना, 
्टुडाना या हटा । निवारण । निराफरण 1 

परिहरणीय-पि° [ म॑] १ हरण ङक योग्प। छीन तेने योग्य । 
ह्रणीय। २ त्याग कै योग्य! त्याज्य । छोड या तज 
देने योग्य} ३ उपचारयोग्य } निवाय] हटाने योग्य या 
दुर करने योग्य | । 

परिदिरना& - कि° स० [ सण परिष््स्ण ] १ प्यागना । घछोढना । 
तज देना 1 उ०-( के } विद्ुरन दीनदयाल, प्रिय तनु तृन 
व परिह्रेउ ।-- तुलसी (शब्द ०) (ख) परिहरि सोच रदो 
तुम सोर्रे। चिनु श्रोपधिहि व्याधि विधि खोर |- तुलसी 
( शव्द० ) २ छीन तेना} ३ नष्ट करना । उ०-का 
करक तुब संन सयुको चल परिहर ?-मारतंदु प्रर, 
भा०) २, प५० ६२३1 

परिस (-सञ्चा ५० [ सं° परिष्टास ] १ परिहास । दसी दिल्लमी । 
मसखरो } २ रज। खेद । दुख! उ०-कठघचननभोनि 
भ्रावे, हदय परिहुसर भीन } नैन जल भरि रोह दीन्हो, प्रसित 
श्रापद दीन [सुर (शब्द०) | 

परहसितत--वि° [ सं” ] जिसका परिहास किया गयादहो कफिगु 1 

परिदस्त--सखा प° [ स° ] भ्रशठी । मुद्रिका । मुदरी कोष । 


परिषां 


परिहा-सङ्ा पु” [7] एक प्रकार का छद । जैसे, --सुनत दुत कै 
यचन चतुर चितमेद्टुसे। लेहिताक्षदं करन वातिर्मे हम 
षटसे। बल ते सवै उपाय प्रौरतव कीजिए | नहि रदौ मेंट 
कुठार प्राण को लीजिए । --हनुमन्नाटक (शन्द०) । 
परिष्ाण - सा पुं” [ स० | हानि । नृकसान कग] 1 
परिहखणि-सक् जी° [सं] १ घाटा। हानि] २ हास । भ्रव- 
नति । १ परित्याग 1 उपेक्षा [कग] | 
परिहानि-सन्चा ली° [ स० ] द° "रिहाणि' [कग] । 
परिहारः सज्ञा पु° [ घं ] १. दोष, भ्रनिष्ट, सरावी प्रादि का 
निवारण या निराकरण) दोषादिके दूर करने या ष्ुडने 
का कायं | २. दोषादिके दूर करनेको युक्तिया उपाय) 
द्लाज } उपचार} ३ दस्याग । परित्याग । तजने या त्यागने 
काकायं | ४,रगावकेचारोभ्रौर परती छोदीर्हई वह भूमि 
„ “ जिसमे प्रत्येक ग्राभवासी को प्रपना परशु चरानेका भ्रधिकार 
` ' \“होता था भ्रौर जिसमे चेती करने की मनाही होती थी। 
पषुश्रो को चरने के लिये परती छोडी हुई सावंजनिक भूमि । 
प्रहा । ५ लडा्रर्मे जीता हुमा घनादि। शत्रुसे छोन ली 
हुई वस्तुएं । विजित द्रव्य । ६ करयालगानकी माफी । 
चट 1 ७ खडन । ठरदीद।८ नाटकमे किसी श्रनूचितया 
धरवियेय कमं का प्रायपिचित्त करना ( साहित्यदर्पण ) । € 
श्रवज्ना । तिरस्कार । १० उपेक्षा। ११ मन्‌ के श्रनृसार एक 
स्थान फा नाम। 
परिहार २ पुं° [ स० ] राजपूतो का एक्‌ वंश जो श्रग्िकूल के 
` प्मतर्गत माना जातादहे)। 
~ विशेष - दस वश के र।अपूतो दारा कोर्ट वडा राज्य हस्तगत या 
स्थापित किंएजानेका प्रमाण भ्रवतकं नहीं मिला है, तथापि 
छोटे छोटे प्रनेक "राज्यो पर 'दनका श्राधिपत्य रह चुका दै 
५८ २४६ ई०्मे कालिजरका राज्य दरखी वशवार्लोके हाय मे 
था जिसको कलष्ूरि वशे किसी राज्यने जीतकर छीन 
, ,लिया । सनू ११२९ से १२११ तक इसवशके ७ राजाम्रो 
, ने ग्वालियर्‌ पर राज्य किया था। कनल राड ने श्रपने 
राजस्थान के ,इतिहास मे जोघपुर के समीपवर्ती मदारव 
(मद्रोद्ि) स्थानके विषथमे व्हा मिले हुए चिह्लो रादि के 
भ्राधार पर निश्चित्तं किया है कि वह्‌ किसी समय स 
 वशक्ते राजाग्नोकी राजघानीया। श्राजकल दस वश के 
राजपूत भ्रधिकतर बु देलखंड, श्रव श्रादि प्रदेशोमे वसे है 
भ्रौर उनमें भ्रनेक बडे जमीदारर्है। 
परिदार(†र--सनज्ञा पुं° [ संण प्रहार ] दे” प्रहार" । उ०्-वचन 
बान सम श्रवन सुनि सहत कौन रिस त्यागि । सुरन पद परि- 
हार तें पाहन उगलते भ्रागि ।--श्रज० भ्रण, प° ८३। 
परिदारक- पि [सं०] परिहार करनेवाला । 
परिहरफ़ भाम--पच्चा पुं° [ स॑० ] राजकर से मुक्त ग्राम । मुश्राफी 
ग†व ! लाखिराज गव । 
विशेष-कौटिल्य ने कटा है फि समाहर्ता के ेवटमे प्रामोया 
मूमिकाजो वर्गीकरण है, उसमे परिहारक भी दै। 
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परी" 


परिद्ारना-क्चिं० से० [ स प्रहार, ६० परदार, परिष्टार +ना 
(प्रस्य ०) ] ( शख रादि ) प्रहार करना । चलाना ।.उ०-- 
पारथ देखि वाण परिहाय । पंख काटि पावके मह्‌ डारा। 
--सवनल० (णएन्द०) । 

परिद्ारी-न्ञा प॑” [ स परिष्टारिन्‌ ] १ परिहरण करनेवाला । 
हरणकारी । २ निवारण, च्याग, दोषक्षालन, हरण या 
गोपन करनेवाला । 

परिदायं--वि० [सं०] १ जिसका परिहार किया जा सकै\ जिससे 
वचाजा सके । जिसकात्याग क्ियाजा स्के। जो दूर 
किया जा सखके। २ परिहार योग्य। जिसका निवारण, 
त्याग या उपचार करना,उचिते हो । । 


परिहास--खश्चा प° [० ] १. देसी । दिल्लगी । मजाक । ट्टा । 
उ०--क्या भ्राप उसका परिहास करते ह? किसी बटेके 
विषयमे एेसीश्कादही उसकी निदा है ।--मारतंदुं म्र ०) 
मा० १, पु० २६६ ।२. कीड़ा } खेल । 

परिहासकथा--घन्ञा खी° [ स ] हास्ययृक्त कहानी । परिहासयुक्तः 
कथा किण] । 

परिहास्पेसणो--वि० [सं° परिष्टास~+पेशल] १रिहासकुशल । हासं 
परिहास मे दक्ष! उ०--विश्रक्वणी परिहष्सपेसणी सुदरी 
सार्थं जवे देखिभ्र त्वे मन कर तेसरा लागि तीनू उपेक्िश्र ॥ 

॥ --कीति० # र्ट 1 । 

परिद्ासवेदौ--घक्ञा प° [ घं” परिष्टासवेदिन्‌ ] भजाकिया । मस- 
खरा [खण] । 

परिहासशोल-वि° [ सं० ] मजाकिया । हंसी दिल्लगी करनेवाला ।, 
परिहास से भरा हभ्रा । उ०-कंसा वह्‌ तेरा व्यभ्य,प्ररिहूस- 
शील धा ।-लहर, पु ७४। 

परिर्दास्य -वि० [सं०] परिहास योग्य । 

परिदित--वि° [सं] १ चारोप्रोरसे छिपायाहुभा। ठका हृभ्रा। 
भावृ्य । भराच्छादित । २ पहना हुभ्रा (वस) । ऊपर डाला 
हुभ्रा (क्पडा) । २ 

परिहीण -वि° [ स° ] १ भ्रत्यंत हीन । सव प्रकार से हीन । दीन 
हीन । दुखी प्रौर दस्द्रि। फटेहालवाला। २ हीन। रहति 
(को०) । ३ त्यागा हुभा। फेंका, ठकेलाया निकाला हस्रा । 
परित्यक्त । | 

परिहत -वि° [ सं” ] १ पतित्त। भ्रष्ट। भिरा हप्र । भ्रवनत। 
पामाल।1 २ नष्ट घ्वस्त। तबहु) वरवाद। ३ जिसका 
परिहरण क्रिया गया हौ (कौ) । 

परिह्टत्ति --षल्ा खी° [घं] १ नाश। क्षय) ष्वस । भिटना। 
जवालं । २ त्याग देना । छोठना कोण] । 


पर्रोदन--पक्ा पुं [सं० परीन्द्न] १ प्रसादन । प्रारावना) तोषण 1 
२ भट, उपहार भ्रादि देना किण । 

परो --सल्ला ली° [फा०] १. फारसी की प्राचीन कथा्नो के धनसार 
कोहंकाफ पहाड पर बसनेवाली कतित सिया जो श्रागनेय नाम 
की कल्पित शष्ट कै भगत मानी गर्ह । उ०-हैरि होरे 


॥,। ¶ 


परी? 
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परीपिषः 


गगन ते, परी परीसीद्टि। घरी धाय पिय वीचदही, करी परीक्षार्थी--खया प° [ म० परीक्ताधिन्‌ ] १ परीक्षा देनेवाला । ३ 


खरी रस लुटि ।--विहारी ( शन्द० ) । 

विशेष-्नका सौरा शरीरतो मानव खी कासां ही माना 
गया है पर विलंक्षणता यह्‌ बताई गई दै फि एनके दो्नौ कों 
धर पर होते ह जिनके सहारे ये गगनपथ मं विचरती फिरती 
ह । हनकी सुदरता, फारसी, उदर साहित्य मे धरादशणं मानी 
गई है, केवल वददिष्तवासिनी हुरो को वी सदयं को तुलना 
म नसे ऊेचा स्थान दिया गया है । फारसी, उदू की कविता 
मेयेसुदर रमणियो का उपमान बनाई गई दह । 


सौ ०--परीजमाक् । परीजाद्‌ 1 परीपेकर । परीवद । परी = 
परी की तरह । प्रत्यत सुदर। 

२ परीसीसुदरस्ी। परम सुदरी । भ्रत्यत रूपवती । तिहा- 
यत खूबसूरत भ्रौरत 1 जेसे,-उसकी सु दरता का क्या कहना, 
खासी परी दहै। 

परी २--सज्ञा ली [ सं° पक्ति, हि० पदी ] दे° "लीः । 

परीत्तक--यक्ञा प [ ० ] [ जी प्रीक्षिका ] परीक्षा करने या 
लेनेवाला 1 श्राजमादश, जच या समीक्षा करनेवाला । दम्त- 
हान करने या लेनेवाला । परखने या जाचनेवाला । 


परीदण-- दा प° [ स० ] [ वि° परीक्षित, परीक्ष्य | परीक्षा की 
क्रियाया कार्य । देख भाल, जांच, पड़ताल प्राजमादणया 
दुम्तहान लेने फी क्रियाया कार्यं 1 निरीक्षणः समीक्षण 
प्रयवा प्रालोचना 1 
परीन्तना्ध--क्रि० स० [ सं° परीश्ठण ] परीक्षा करना । परीक्षा 
लेना । 
परीप्ता-- सन्ना खी° [ ख ] १ किसीके गृण दोष प्रादि जानने कफे 
लिये उसे भरच्छी तरह से देखने भालने का कायं । निरीक्षा । 
समीक्ना 1 समालोचना ।-२ वह कार्यं जिससे फिसी की 
योग्यता, सामर्थ्यं प्रादि जाने जायं । एम्तहान । 
° प्र०--करना ।- देना ।- लेना । 
३ वह्‌ कायं जो किसी वस्तुके घववमे कोई विशेष वात निश्चित 
करने कै लिये फिया जाय । प्राजमाष्टश । प्रनुमवाथं प्रयोग । 
४ मुम्रायना। निरीक्षण । जांच पडत।ल । ५ किसी वस्तु 
कै जो लक्षण मानेयाजो गण कहे गए हौ उनके ठीकहोनेिन 
होने का प्रमाण द्वारा निश्चय करने का कायं । ६ वह विधान 
जिसे प्राचीन न्यायालय किसी विशेष भ्रभियुक्त फे भ्रपराघी 
या निरपराघ भ्रयवा विशेष साक्षीके सच्वेया क्रठेहोनेका 
निश्चय करते ये । 
विरोष--भ्रभियुक्त की परीक्षा को दिव्य प्रौर साक्षीकी परीक्षा 
फो लौकिक परीक्षा कहते ये । दिव्य परीक्षाएं कुल नौ प्रकार 
की होती थी। दे० "दिष्य" । दनमें से भ्रमियुक्त को उसकी 
भ्रवस्था, छतु श्रादि कै नुसार कोर्ट एक देनी होती 
यी! लौकिक परीक्षामे गवाह से करट प्रकार के प्रष्न किए 
जाते ये। 
ोक्षा्थ- मन्य [खं०] परीक्षा के निमित्त । परीक्षा के लिये [कोण 


विद्यार्थी । परीक्षा देनै कै लिये विधाघ्ययन करनेवाला 
छात्र कोन, 


परीर्तित+- त्रि" [ सं ] १ जिसकी जांच की गर्ईष्टो। जिसका 
म्तहान लिया गयादहो। कसा, तपाया'हुप्रा। २ जिसकी 
ग्राजमादणफी गर्दहो। प्रयोगद्वारया जिसकी जाचकी गर 
हो । मीलित । समालोचित । जिखके गुणा प्रादि का भ्रनूभव 
किया गया षो । लै, परीक्षित श्रोपघ । 


परीक्षित --सया प० [ सं” परोपि ] १ प्रजन के पोते श्रीर भ्रमि 
मन्यु के पुर पादूकुल के एक प्रिद्ध राजा । 


विसेप-हनकी कथा भ्रनेक पुराणो में दहै। महाभारतर्मे इनके 
विपय मेँ लिखा है कि जिक्र समय ये भ्रभिमन्यु फी स्री उत्तरा 
के गममेंये, द्रोणाचा्यंके पुत्र भरए्वत्थामाने गममेंदही 
इनकी हत्या कर पाड्कुल का नाण करने कै ध्रमिप्रायसे 
एेपीक नामके श्रसख को उत्तसयाके गर्भम प्रेरित क्रिया 
जिसका कल यह हृभ्रा कि उत्तराके गर्भसे परीक्ितका 
मुलसा हभ्रा मरत पिट वाहूर निकला । मगवाच्रू ृष्णचद्र को 
पादुकूल का नामशेष हो जाना मञ्लुरन था, दसलिये उन्होने 
प्रपने योगवलसे मरतन्नरणको जीवित कर दिवा । परि- 
क्षीणया विनए्होनेसे वचाए जानेके कारण दष वालक 
का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने महामारत युद्ध 
मे कुरुदल फे परसिद्ध महारथी कृपाचार्य से प्रखविद्या सीखी 
यी । युधिष्ठिरादि पाढव ससारसे भली माति उदासीन दी 
घुकेयेश्रोर तपस्याके प्रमिलापी ये। भरत वे तीह 
उन्दँ हस्तिनापुर के सिंहासन पर विढा द्रौपदी समेत तपस्या 
करने चते गए } राज्यप्राप्ति कफे भनतर कहते ह कि गगातट 
पर उन्होने तीन प्रर्वमेष यज्ञ फिएु जिनमे प्रतिम बार देव- 
ताप्रो ने प्रव्यक्त भाकर वलि ग्रहण कियाया) 


हूनके विषय मे सवसे मुख्य वात यहदहै कि दन्हीं कै राज्यकात 
मेद्वा4रका प्रत श्रौर कलियुगका भ्रारभ होना माना जाता 
है । स सवधम भागवतमे यह्‌ कथा है-एक दिन राजा 
परीक्षितने सुना कि कलतियुग उनके राज्यम धस भ्रायाह 
प्नौर भ्रधिकार जमानेका मोकाद्रृढरहादै। ये उसे भ्रपने 
राज्ये निकाल बाहूर करमेके लिये दहूुढने निकले । एक 
दिन दन्होने देखा किं एक गायश्रौर एक वल भ्रनाय भ्रौर 
कातरभावसे सट भ्रौर एक शूद्र भिस वेष, भूषण भ्रौर 
ठाट वाट राजाके समानया, उडेसे उनको मार रहाट) 
वैल के केवल एक पर था, पूचने प्रर परीक्षित को वैल, गाय 
प्नोर राजवेपघारी शूद्र तीनो ने प्रपनां प्रपना परिचय दिया । 
गाय पृथ्वी थी, वैलघमं था भ्रौर शूद्र कलिराज। घर्मरूपी 
वैल के सत्य, तष भ्रीर दयारूपी तीन पैर कलियुग ने मारकर 
ठोड उलिये+ केवल एक पैर दाने सहारे वहं भाग रहा 
था, उसको मी तोड डालने के लिये फलियुग बरावर उसका 
पीछा कर रहा था । यह्‌ वृर्तांत जानकर परीक्षित को कलि- 
युग पर वषा क्रोष दभा भ्रौर वे उसको मार डालने फो उचै 





प्रौत्तित्तः २५०१ परौत्याने 


हुए । पीये उगके गिटमिढनि पर उन्हे उसपर दयां श्रा ग 
प्रौर उन्होने उसफे रहने फे लिये ये स्यान वत्ता दिए--जुभ्रा, 
सी, मघ, दिसाश्रौर सोना) दनर्पचि स्थानक छोटकर 
प्रनय्रत रहने फौ पक्ति प्रतिक्षाफी । राजान पच स्ानो 
फे सायसायये पच वस्तुएुमी उषे दे दाली--मिष्या, 
मद, काम, हिसा प्रौर वैर 


दर घटना कै कुं समय वाद महाराज परीद्ित्त एक दिनि प्राचे 
फरने निफते । कलियुग वरावरद्मताक्मे धा कि पिसी 
प्रकार परीक्षितकरा सटका पिटाकर भ्रकटक राज करं। 
राजापेमूकूटमे सोनायादही, कलियुग उसे पुस गया। 
राजान एक ह्रनफे पीद्येषोडा डना । वहूत दूर तक 
पीष्या करने प्रमी वहन मिता) थकावटफे कारण उन 
प्यास सग गरूथी । एक वृद्ध गुनि मार्गमे सितति) राजान 
उनसे पच्छा कि चताग्रो, हिरन किधर गयाहै। मुनि मोनीये, 
षसलिये राजा फी जिक्ञासाका कुष्य उत्तरनदे स्फ धके श्रौर 
प्यासे परीक्षित को मुनि के स व्यवहारसे वडाक्रोघदहूप्रा। 
कलियुभ सिरपर सवारथादही, परीक्षित्तिने निश्चय कर 
लियाकिमुनिने घमषटफे मारे हमारी वात का जवाव नही 
दियादहै प्रौरए्सप्रपराधका उर्ह वुखंदड दोना चाहिए । 
पासहीएक मरादहटुप्रासपपदढाया । राजाने कमानकौ 
नोषफसे उसे उठाकर मूनिकफे गततेमे डाल दिया प्रौर श्रपनी 
राह सी । मुनिकेश्युगी नामका एक महातेजस्वी पुत्रया । 
वह्‌ फिसी कामस वाह्रगयाया। लौरते समय रस्ति मे 
उसने सुना फि षो प्रादमी उस्फे पिताकफे गेम मृत सपं 
फी माता पहना गया दै। कोपणीत श्गीने पताके दस 
श्रपमान की वात सुनतेदही हाथमे जल ललेकर शाप दियाकि 
जिस पापाप्माने मेरे पिताफे गले्मे मृत रापफी माला 
पहनाया ६, भ्राजसे सात दिनके भीतर तक्षक नाम का तपं 
उसेडसते। प्राश्रममे परटूवकर श्गीने पितासे परपमान 
म रनेवाते को उपयुक्त उम्र णापदेने फी वात कही । श्छपिकफो 
पूत्रफे भरवियेकपरदुखहुध्रा पौर उन्होने एक शिष्य द्वारा 
परीक्षित सो शाप फा समाचार कहता भजा जिसमे ये 
रतफं रहै । 
परी्ितनेष्छषिकेषणाषप पो भरट समकर प्रपने सङके जनमे- 
जेयफो राज पर विला दियागभ्रौर सव प्रकार मरनेके लिये 
तेयार होकर भरन्न्‌ स्रत कस्ते हुए शरीषुत्रदेव जीसे श्रीमदू 
भागवत सपे पथासुनी | सात्वं दिन प्षकने प्राकर उन्हे 
शस तिया भौर यिप भपकर्‌ उपातासे उनरा शरीर भस्म 
हि ग्या) यहूते ६, तश्षफ जव परीधित को ठसने चला 
तय मागमे उसे पश्यपश््पि मिते) पृष्ठने पर मादूमहृपा 
फिये उसफे यिपसे परीक्षित ची रक्षा एने जार्टै । 
तक्षफमे एम पृष्षप्र्‌ दत्ति माय, पट त्स्वाप ऊतफर भस्म 
हो गगा} फष्यपने पपन वियासे किरसै र्य कर्‌ दिया) 
ष्तपर तप्त ने दहत प्रा पनरेष्र् उन्द्‌ तटा दिया) 


देयो भागयतर्भे लिस्ाष, पापा समायार दाकर परोत 
ते द्षफ से प्रपनी रका करनेकफे तिये एर एव ण(िष्ठ डवा 


मकान वनयाया श्रीर्‌ उरे वागो प्रोर भ्रच्य प्रच्छ म्म-मध्र- 
कषाता भौर मुह्रा रम्नैवालों फो तैनात परदविग । तक्ष 
षो जव यहु मानूुमदहूधा नय वह्‌ पवगया। पने परी- 
क्ित्त तक पहूचनेमषा उसे एषः उपाय सुकपटा। उने एद 
प्रपने सजातीय सपको त्पस्नीपा स्परेकर उमे दाषमे 
पूः फलदे दिएश्रौरएकफतमे पए प्रतिष्टोटे पदे मय 
स्प धरकर भधरापना पेटा । त्पल्यी वना प्रा सपं तमः 
पे श्रादेत कै श्रन॒सार परीदित कै उपयुक्त सुरक्षित प्रमाद 
तक पर्वा । पहरेदागोने पसे श्रदर्‌ जनेमे रोषा, पर्‌ 
राजाको सवर होने पर उन्दने उमे ध्रपने पार वुनवा 
तिया ध्रौर फल तेकर उसे विदा फर दिया । एक 
तपस्वीमेरे लिये यह्‌षलदे गयाहु भ्रत पे मानिस 
प्रवेप्य उपकार होगा, यह्‌ सोचकर उन्दने श्रौर फलतो 
मवियोर्मे वारि दिए, पर उसको श्रपने पाने के तिये परा) 
उसमे मे एकं छोटा कडा निक्ता जिस्म रगे तामदाग्रौर 
प्रयि फालीथी । परीक्षितने मपिर्योमे पटा- मुं प्रप्त 
हो रहा है, भ्रव तक्षकसे मुके कोटर मय नदी) पसु प्राह्यर 
फे णाप की मानरक्षा करनी चाहिए) दनलिये दस पीस 
दसन फी विधि पूरी करातेताह। यर यटहुकर खन्टनि उस 
फौटे फो ग्तेसे लगालिया। परीक्षितयेः गन्त ते स्पश होते 
ही चह नन्दा सा कीटा भयकर सपं हौ गयां भ्रौर्‌ उगङि इनन 
फे साय परोदित का णरीर मस्मसात्‌ हो गया। 


परीद्धित की मरत्युके याद, कहते है, फिर फतलियुग फी रोक टौकः 
परनेवाला कोन रहा धौरवहउमी दिनमे श्रकटकः भावं 
से शासन करने लगा । पिताफी श्रु 7 वदता तेने फे लिये 
जनमेजय ने सपंसय्र मिया जिसमे सारे पनारके सप मधत 
से छिचप्राएप्रौरयन्न कौ भन्निमे उनकी प्रहूति ह । 

र्‌ कमनकाएक पत्र) ३ श्रयोघ्याफा एषः राजा। ५ भनक 
फा एक पुप्र। 


प्रीक्तितच्य--पि० [०] १. परीक्षा फरने याम्य । जिषश दम्तटान 
याप्राजमाष्तया जचिपौो जा स्फै। २ जिसरी पराप्ता 
फरना उचित यां प्तेष्यसे। 

परीच्य--" [ ७०] १ जनयी वरगीक्रायौ याम । 
वरन योग्य ! २ जिमष्टो गर्छ) 
गर्तव्य हो । 

परोलना--त्िः० मण [ ० पररीषणा, प्रा परिदाय ] पर्णना। 
जवना ! परीप्ता सेना । उ२०--र्तन्‌ वाप ना दिपै 
पारत्िहोष््मो पमस । पाति पमौरी दादि नमे व्पोग 
नीप ।--पदमायत, प २५६ । 

परोखाना--पदः ० [फार परिग्यानह्‌ ] दम्यो दै २ 
टगीन सोमो का यामरवान्‌ {न्‌ | 

परोन्छुत भ--ख्यष. [ य" पररित ] <~ "पनित, इ 
श्यो सुग्देप दष्ट हरितीता। सुरी पयय्रन्डम मोन) 
--पाटाग मभिर्प्र०, पृ ३५२३। त 

परोस्वान रयः १० [सार परील्वान] अव मत रम्नेदाया {देम 


परमा 
परना ठउदिनि या 


हने का श्प । 


॥ 


प्रीच्छितं 

परोच्द्धितः -वि० सन्ना पुं° [ घं० परीचित ] दे° परीक्षित । 

परीच्ित२-- करि वि° भ्रवश्य ही । निश्चित सखूपसे। उ०--सकर 
कोप सो पाप को दास परीच्छ जाहिगो जारि $ हीयौ ।- 
तुलसी ( शब्द० ) । 

परोद्धव--उन्ञा पु [ सं° परीरित ] द° "परीक्षितः । 

परी्ठम-सन्ञा पु [ हि° परी+छुम छम (घनु०) चांदी कां एक 
गहना जिसे सिर्यां पैर मे पहनती दै। 

परीद्धा- सहा खी” [ सं° परीत्ता प्रा० परिच्छूा ] दे° (परीक्षा । 
उ०--जौ तुम्हरे मन भरति खदेहु। तौ किन जाह परीछा 
तेह । -- मानस, १1 ५२। 

परीदित्त्"-वि०, सङ्ञा पु [ सं परीष्िति ] दे" परीक्षितः । 
उ०-परम भागवत रतन रसिक जु परीत राजा 1 प्रष्न 
करयो रस पुष्ट करन निज सुख के काजा । -नतद० प्र०, 
पु० & । 

परीद्धितर-- क्रि भे° द° 'परीच्द्ठित रः । 

परीजमाल -- वि [ फ़ा° | दीन । खुबसुरत कोण] 1 

परोजाद्‌ -वि° [ फा० परीजाद्‌ ] भ्रत्यत सु दर । प्रत्यत रूपवान्‌] 

परीजादौ--वि० खली" [ फा० परीजादी ] परीके समान सुदरी। 
परी कन्यासीसुदरी। 

प्रीज्य- पल्ला ख्री° [ स० ] यज्ञाग । परीयन्ञ । 

परीणाम--सन्ञ प° [ सं० ] दे° (परिणामः किम] । 

परीणाय -सन्ञ पुं [ ० ] गांव केषारो भ्रोरकी वह्‌ भूमिजो 
गवि कै सव लोगो की सपच्ति समी जाती थी (याज्ञवल्क्य 
स्मृति ) । 

परौणाह-- मन प” [ स० ] १ ० 'परिणाह' । २ शिव । ३ दै” 
'प्रीणायः। ४ चौपड कीगोटको इधर उर दए बारे 
चलाना [को०] 1 

परीता सद्या पु° [ घं भरत, प्रेत | दै प्रेत" 1 उ०--कौन्हेसि 
राकस भूत परीता । कीन्हेसि मोक्सं देव दर्ता ।- 
जायसी (शब्द ०) । 

परीत र--वि° [ सं° ] १ परिवेष्टित 1 घेरा हृभा। २ व्यतीत । 
गत । ३ धुमानेवाला । चक्कर देनेवाला। ४ विपरीत । 
उलटा [कोण] । 

परीताप--घल्ञा पुं° [ घ | दे° परितापः! 

परीति--सद्चा स्री” [ खं° | एलो से वनाया हृश्रा सुरमा । पृष्पाजन 1 

परोतोष--सन्ञा पुं° [ स° ] परितोष । 

परोत्त-वि° [सं०] १ सीमावद्ध ! मर्यादित । महदूद । २ सकीणं । 
सफूुचित। तग । 

परीदा्--सन्चा प° [ घं° ] ३० "परिदाह' । 

परीयैकर-वि० [ फा० परी +- पकर {= प्राकृत) ] परी के समान 
सुदर। परी की; प्राृति का उ०-उस परीर्षैकर को 
मत दसान ब्रुक । शक मे क्यो पडता है ए दिल ! जान ब्रू] 
--कविता कौ०, भा० ४, पुण २६1 

परोधान--खष्ा प° [ सं° ] दे° (परिघान [कोण] । 


तेऽ 


परीसेया 


परोप्पा-स्ा स्री° [सं] १ पाने की दृच्छा 1 २ जल्दवाजी। 
शीघ्रता । त्वरा [कोण] । 

परीषद्‌--स्छा ० [फा] १ सियो का एक गहूना जो कलाई पर 
पटना जाता है।२ वच्चो फे पा म पटनाने काएक 
प्राभूपरा जिसमें धुंघर होते ह 1 ३ क्ती का एकर्पेच। 

परीमव-सञ्ञा पुं” [ मं” | द° "परिभवः [कोग। 

परोभाष- घा प° [ स० | परिभाव । तिरस्कार । 

परमाण -सया पुर [ खं० | द° "परिमाण" [किन] । 

परीरभ--पग ¶° [ सं° परीरम्भ ] द° "परिरिरभ' । 

परोर-सण पं” [ सं० ] फल [कोग] । 

परोरणा-मजा प° [म॑०] १ वस्त्र ! परिघान । कृपडा । ९. कच्छप । 
कष्ुप्रा 1३ छंडी। डडा [कोग]। 

परीरू--पि० [ फा० परी + रू ( = मुख ) ] श्रि सु'दर । वहतत 
रूपवानरु । सुवसुरतत 1 उ०--मत तमन्पुर करो मु दिलको 
फि हरजार्ददहै। चमन हृस्ने परीका तमाणाई है ।-- कविता 
पेणै०, भा० ४, पु०६। 

परीवक्ते--सया पु [ सं० ] 2° भरिवत्तं" । 

परोवाद्‌ -सरा पुं [ स॑० ] द° परिवाद" | 

परीवाप--सखरा पु० [ सं० ] :° (परिवापः [ऋण । 

परीवारा पुं [म०] १ खद्गकोप । म्यान। २ परिवार। 
परिजन । २ खर, चंवर प्रादि स्तामग्रौ । 

परीवाह्‌- सजा प० [०] दे° "परि वाहू । 

परीश्ान-वि० [फा०] परेणान । हैरान । उ० हैरान परीणान, 
तगभ्रौर तवाह्‌न कर 1--प्रमघन०, भा०२, पृ० ३१। 

परोशानो-- सल्ला ली [फा०] परेणानी । 

परीशेष-- उदा प° [मं०] दे° "परिशेष" [कोण] 1 

परोषद-सचचा पु [स०] जन प्तस्पो के भ्रनुस्ार त्याग या सहन । 

विक्षेप -ये नीचे लिवे २२ प्रकारके हु,-- (१) क्षुवापरीषह या 

्षुत्प रीषह्‌ । (२) पिपासापरीपह्‌। (३) शीतपरीपह। 
(४) उष्णएपरीपह । (५) दश्मणकपरीपह । (६) भ्रचेत- 
परीपद्‌ या वचेलपरीपह।! (७) श्ररतिपरीपह) (८) 
स््रीपरीपह । (€) चर्यापरीषह्‌ । (१०) निपद्यापरीपह या 
नेपधिकरा परीषदे । (११) जय्प्रापरीपह + (१९) भ्राक्रोरप- 
रोषह्‌ । (१३) वघपरीपह्‌ । (१४) याचना परीपह्‌वा 
याचापरीपह ! (१५) भ्रलाभपरीपंह्‌ । (१६) रोगपरीपह । 
(१७) तुणपरीषह । (१८) मलपरीषह । (१६) सत्कवार- 
रीषह ¡ (२०) प्रज्ञापरीपह्‌ । (२९) भ्रज्ञानपरीपह्‌ ! (२२) 
दशंनपरीपह या सपक्तपरीपह्‌ 1 

परोष्ट -वि° [सं०] इच्छित । जिसङी कामना हयो । ईन्तित [करिग] । 

परिषिटि-सघा स्री" [सं] १ खोज! भ्रन्वेपणा 1 २ सेवा। 
परिचर्या 1२ इज्जत । प्रादर। ४ इच्छुक होने फा भाव। 
चाह [कग] । 

प्रीसया--पल्ला खी° [सं०] दे° "परिसर्या" [फोगु । 


परीसार 


परीमार--> ~ 1 "किमि-य पता । पृक 1 पर्मिर्‌ {न 

परीतमना) -- नि नर [ : ˆ न्पतन ] सके शछर्ना 1 पना) 
रमना 1 ठ०-- कादि सोरे यत पाय तिति र समरनि मधो 
मुर्‌ ग्रिचरपी जौ मौ दृषा न पतेन ।--पनानप, 
तु १६६1 

परीना र नि० 7० [ ग" परिष ] +^ "वगोनना! 15० 
नमतीयु नि वनी मो देगी पनि न यीनठ दो) 
परारदपन तिम यौति वमी स्याम परीमत्त दी 1 
पर) पृ ४८६१ । 

परोधार---+ 1 ‰० [^] ~° वर्हिर' 1 

परोहास-- य १० [म] ° प्लत" । 

पङरः १० [गष] १ परयत ) पिद 1 २. समुद्र} ३ स्पर्गनोकः। 
यप {य ] ्गाटि। 

परध), नतः पर [ २० प्रतं { = गत द प्र ) पा ्भि० प्र ] १ 
परान । गतरर्ण । उ०--पर प्ये कर्मा कडि नव नीके ते 
भयतो पाव चातमो प्रत मंद चिव ठानी ।--पनानंद, 
पु० ३६२1२ प्यानं परप । 

परर्--सएा पु" [ ~ परम्‌, परप, ] ? णरीर क्रा वभ प्रगया 
प्रपययच 12 ग्रधि रबा । फोर (न । 

परल्यां {सस ५० [ण] वेदस-तो या च्रपमान का चदला। 

परुथ्ा -- सय ग्री [६०] -° "पलप! ! 

परुश्या न्न गयो" [क ] एष प्यार पमे भूमि (वु देल) । 

पर्श) ---पि? [ < पमना ( = गिरना) [८१ षष जने- 
याता! गिर जानेवाला । शमयोर 1 जंभे, धैव प्रादि) 
२ प्ाह्ुषा ! निगदा । जै दरय्य | 

पररर--नः पयो" [प] मथ्भूजेषौ यदु कद जिममे दालकर बह 
घनन नूनताद। 

परस्य ---° [गन परप ‡- ष्एस्प्‌ः 1 

परसा टस स्० [ ६८ परर + दरार (प्रन्यर) ] परप्रठा। 
एोरसा । गसन । पयापा । तीरम । 

परन्‌--भिः० > [४] सते मातम 1 एग्मात {रिन्‌ । 

परतन -- 0“ [०] पव र य । वीते सात फा {सम । 

परर" {2 [ "ग पल्य । प्त । पटा {रन । 

पप?" {^} ॥ {~ > प्प) | १ „>~ } गदे | दत्त) 
न 1 दस्त समठ  रष्त २ गद्य चमा) 


यम दगववेदासा म श्र हु पप्य ह [ चस्य, 
मनने द्ि पए पप पमप्ये डे माप} ३ (टः 1 
{लिड 1 ग विषर- पनदा  # पी्र {1 च~" | ऊ 1 


परो 1 समेतु {7 व मि-¶ प्ति [डः {~} । 
६ भो 1 पोत्र 1 ग {` 1 % प्रर) । [विशः 
{ए | 

परप ~ ~ ९. १, समौ सव्टनर्ला) २ १५1 ९ 
ध 1 4 1341 409. 1 


१ 


ए भव्य दत { +~ ८4 १ त कता पा ५: शशव ३ 


८५५ 


प्म्मा 


यौ०--परुपप्न पटर) प्रि मा तयु सम पनी च्य) 
प्यार, परपाधेयं = लिन मतया प्ाएुय "नन मे सय 
पटु ण्व्य षत प्रपोतं । परदेतर | फरपोरिति- ~" "तदप 
धते 1 
पमेपता सण ली [५] १ जटोग्फा। म उक्द्टा! > 
{ गपनमया णड } -द्द्रता। दतिष्दुकया । वनिर्यता । 
निष्ठुरता । 
परुपत्व --गधा ६ [>] पम्धता। 
परवा ~न ष्य [म] १. एाश्वमे -र ति, किया गस्देनेदन 
नी प्रखाती नियर्म्‌ टर्न पद्ध, तयु, रे भौ-+ च 
प्रादि पणात्रया मगरे खये यमात प्रतिर श्राप । म~ 
(व) द्रष्ये षरि, प्छ कति गण्ड ददः 
मुभटद्टर पनप्ट मनमदहि टच्ठुव वन्या (ग) मुद 
पट) शट स्ट नर्तम रुद परत पम्‌ | गिद्ध ठगने म 
सिद्ध दशरत नुम यद्धि स्मवमन। मूते {न्य मणि दूत 
मिरतछमुरदरूत विन्त नेष चदि तने मते मा" र्द लति 
दटि मनन जह! पमिति मोर चमकार प्राति धत 
तेज सियो प्टत। सियराज मादि सुन पचस दरति प्ररोद 
यहयो दस । 
विशेप - गीर, रौद पौर भयान स्मो नि द्म पत्ति ते 
प्रच्छ वनतोदे, प्रपा ष्म तत्तिनें पननम प्य शता 
क्नेयेरमपापल्छारपिपान लोकता) 
२ गयी नदी) ३ पातमा) 


परपादर--? [५०] १ जिनमे प्म तरर पण्यो पा ग्यर्‌ 


रो 1 २ प्ररेपतम्यो फाट्यक्टार कर्नेवापड । जदुएद प्रररिव 
तन्द घोलनेयना {पः०] । 


न गु 1 


परपित--पि° [3५] पडो-तायुनः 1 यवु ारि? (र| 

परुपिमा--र, 3० [ र पर्मयम ] एगो फटोग्दा भो किनि 
पा प्रादुरभावि िने। 

पर्पोक्िक--7" [ म ] कटवार {71 

परुपेसर--" 2 [ २] षटोर मे भिननि } (क अकता त 1 | 
मृदु शोमत्त [षम्‌। 

परप्णो- म ग्यैः [स्र] गापो नच का शद रसन (स । 
उ०--मरवामे पिदाप क्ता नणि त गण द णक 
कपि --तिनन्ा ददतु न्म, (= दः (तव, 
पषण पत्‌ गप, सोदर पचत व म पदम ए न्भु, कश" 
गलन [^ गन्दा, + 3) | † । 

पुरर (4, - पद 4 [ १ १९५. =£ ८? "7 + 
पर्निमो तोन द्रषट्‌ (मिद 3 परिष लो > ४" इ ५ 
मेरकः भो प (परर पा, ८८६३ 

परसना ^ व< भन [ < पत्म] (0 = 
(६) गण दनक फ य , १११९1 
(५) षन्‌ उ व्ण ति ~ = जन्य. $ 


| क 
न मै ४ ष १४ 4 


५" 
। ११ ¬+ 


नै. + 4 (हम भु कथ 
परमा; ८ { (दिर परः {८ तद 1 >+. --- 


= ह 


परूगा 


लेद पित्र को दोडें पानी! करे पिध्रसे भूत वड़ो, मुर्ख 
प्रल्ानी ।-पलद०, मा० १, ८६ । 

प्ंगा--ष्चा पु° [दे] एक प्रकार का शाहवलुत जो हिमालय प्र 
होता है । 

परूष - सका पुं° | स॑०] फालसा । 

पसक - मषा पुं° [सं०] दे "पष । 

परे--प्रम्य० [ संण्पर ] १ दूर । उसप्रोर। उधर । २ श्रतीत। 
वाहूर । भ्रलग । जसे+-ग्रह्य जगतुसे परे दि। 

क्रि° प्र०--करना ।--रहना !--हटोना । 

३ ठमपर। ऊचे । वदृकर । उत्तर ¡ ४ वाद । पीदे। 


मुहा ०-परे परे करना = दुर हटाना ¡ हट जाने फे लिये कटुना 1 
परे चैठाना = सात करना । बाजी लेना । तुच्छ या घोटा 
साबित करना । जँसे,-उसने एसा भोजन पकाया कि रसोद्ए 
को मी परे विठा दिया। 


परेई- सन्ना खी [ हि° परेवा ] ९ पदुकी। फावता । शौकी ।- 
उ०-पट पाख भख ककिरे, सदा परेई्‌ सरग सूखी परेवा 
जगत मे तूदी एक विहग ।- विहारी (शब्द०)। २ मादा 
कवरूतर । कनरूतरौ 1 

परेखना-क्रि० स० [ सं° परीपण या प्र छण ] १ सवबश्रोरया सब 
पष्लुरश्रों से देखना । परखना । जाचना । परीक्षा करना । २ 
प्रतीक्षा करना । भ्रातरा देखना 1 उ०-तव लगि मोहि परे- 
सहु साई 1--तुलसी (शब्द ०) । 


परेखा(- षड प° [स० परीत्ता] १ परीक्षा । जच । २ विश्वास । 
प्रतीति । उ०-( क } समुफिसो प्रीतिकि रीति श्याम की 
सोई वावर जो परेखो उर ध्रातै ।- तुलसी (शब्द ०) । (ख) 
दूत हाथ उन लिखि जो पठ्यो ज्ञान फ्यो गीता को । तिनको 
कहा परेखो कीजं कूुविजा कै मीता को ।- भूर ८ णएब्द० !} । 
३ परदछधतावा । भ्रफसोस ! खेद! विषाद उ०-(क) खग 
रवार न हिय रहै, यदै परेखो एक । सारन फो मन एक 
त उत है श्रदा भ्रनेकं ।--रसनिधि ( शब्द० )}। (ख) 
इतनो परेखो समरथ सव भाति श्राजु कपिराज साची कहौ 
को तिलोक तोसो है ।-तुलसी ( णव्द० }। (ग) प्ररे 
परेखो को करे तुही विलोकि विचार । छेदि नर ेहिसर 
राखियो खरे वडे पर पार ।(- विहारी ( एब्द० } । 


परेग--सन्ना न्री° [ श्र° पेष ] लोहे की कील । छोटा काटा } 
परेट-- सल्ला पुं° [ भ्र ० परेह ] दे° "परेड । 
परेड--सहञा पु” [ भ्र० ] १ वह्‌ मैदान जहां सैनिको को युद्धशिक्षा 


दी जाती है। २ सैनिक शिक्षा} कवायद । युद्धगिक्षा 
का भ्रस्यास । 

परेत--क्षा पुं” [सं०] १ एक भूत योनि का नाम। २ प्रेत] ३ 
मुरदा 1 सतक । 


परेतकल्प- सल्ला पुं° [स ०] म॒तप्राय कग 1 
परेतकाल्ल--यच्वा प° [सं०] मृत्यु का समय । मृत्युकाल [कोनु । 
परेतमूमि--सद्चा खी [ख०] एमशान । मरषट (पण्‌ 1 
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परेष्टुका 


परेप्तभप्तौ-- खन्ना ० [स० परेतभतृ* ] यम [कग] । 

परेतराज--पशा प° [स॑०] यमराज [कौम] । 

परेघवास-- सद्या पं” [सं०] एमणान 1 मरपट (कोनु । 

परेता-सणा प | षंणपरित (=चारोशथोर)] १ जुलाहों का 
एक प्रौजार जिसपरवे सूत लपेटतेै1 २ पतंग की शोर 
चपेटने का वलन जो व्ि की गोल भौर पतली चिषटी 
तीलियो से वनता है। 


विशेप--सके वीचो वीच एक लवी प्रौर रुद्ध मोटी वाति फो 

छड होती है जिसके दोनो किनारे पर गोल चक्कर होतेहै। 
एन चक्करो फे वीच पतली पतली तीलियोका ठंचा होता 
है। दसी चि पर ोरी लपेटी जत्तीहै। परेता दो प्रकार 
काहोतादटै। एकका ठाचासादाश्रौरयघुला होतादै भौर 
दुसरे का ढाचा पतली चिपटी तीलियो से ठेका रहता है। 
पहले को चरखी प्रर दूमरे को परेता कटते ह 1 

परेयवि -भन्य० [ प° ] दे° "परे" । 

परेद -प्रव्य० [ ॑° परेदुस्‌ ] दुसरे दिन । श्रानेवाला दिन 1 कल 
का दिन (कोर) 1 

परेमां -सञ्चा पुण [ म॑ण्प्रेम ] दे श्रेम'। उ०्~-मुदहमद मद जो 
परेम था किए दीप तेहि राख। सीसन दे€ पतंग होई तव 
लग जादहन षाखि।-जायसी प्र (गृप्त), १० २२५1 

परेरा खला पुं° [ से० पर ( = दुर, ॐचा) +-पर ] श्राकाण । प्राष- 
मान 1 उ०--( क ) सूर्यौ सुमेर को, नक्षत्र घ्रुवफेर को, 
ज्यौ पारद प्रेर्‌ को ज्यौ सागर मयक को) ( शन्द० } कामा 
कर कगन चूधिरे उद्िरेपरेरो जाय । मे दुख दापी विरहं 
कीतू दषा मासन खाय ।--क्वीर (शनव्द० } । 

परेरा--सञरा पु [ हि फरष्टरा ] चोटी कंी जो किसी किसी 
जहाज के मस्तूल के सिरे पर लगी रहती दहै । फरेरा । फर 
हेरा 1 ( चण० ) । 

परेल्ली- सदा पु [? ] ताव नृत्य का प्रथम भेद, जिसमे भरगसच।लन 
प्रधिक भ्रौर भ्र्भिनय थोडा होता दहै! इसका एक नाम 
देसी मीदहै। 

परेवा-पश्ा ° [ म॑० पारावत ] [ खी” परेद | १ पुक्‌ पक्षी । 
पेडकी । फाखता। २ कवूतर। उ०-हारििल भई परथ म 
सेवा । भ्रव तोहि पठयो कौन परेवा । --जायस्ी (शन्द०) । 
३ को तेज उढनेवाला पक्षी । ४ तेज चलनेवाला 
पत्रवाहूक । दूत । चिह्र रसां । हरकासा । 

परेश-- सञ्ञा पु [सं०] १ ईष्वर । उ०-- परमानद परेश पुराना । 
--तुलसी ( एन्द० ) । २ विष्पु1३ ब्रह्मा । 

परेशान -वि° [ फा० ] [ सज्ञा परेशानी] दुख या तताप के 
कारं व्यग्र 1 व्याकुल । उद्विग्न । 

परेशानी-सञ्चा जी° [ फा० ] व्याकुलता 1 उद्विग्नता । व्यग्रता । 
वहत प्रधिक घवराहूट । हैरानी । 

परेष्टि--सज्ञा पु [ सं° † ब्रह्मा का नाम [कोण] 

परेष्टुका-- सकला खी° [सं०] वह॒ गायजो क्र बारब्प्ाद्‌ हो [कोग]। 


प्रेस 


परेत -घञ्चा पु” [ सं° परेश ] द° (रेश' । 
परेह-- सच्चा पु [देश०] एक प्रकार की कड़ी जो वेसन क्ये खुब पतला 
घोलकरघौरघीयातेलमे पकाकर वनाई जाती दै। 
परेहा†-- स्वा पु [ देण० ] वद्‌ जमीन जो हल चलाने कै वाद सीची 
गई हौ । 
परेधित्ता-वि० [म०] प्रस्य द्वारा पालित । दुसरे केद्वारा 
पोषित [कोण] 
परैषि तर सद्ञा प° १ सेवक । नौकर । २ कोयल । फोकिल (कोण । 
परैना --पद्चा पु [ देश ] द° चैना" 1 
परो एभ--क्रि° वि० [ स° परेष्व ] दे° "परसो' । उ०--काल्हि परो 
फिर साजनी स्यान्‌ सुभ्राजुतौ नैन सो नन मिलायले। 
--पद्माकर (शन्द०) । 
परोक्त दोघ -सज्ञा पुं [ ° ] भ्रदालव के सामने ठीक री्तिसे 
वयानन करनेका भ्रपराध। 
विशेष-जो प्रकरण मे श्राई्‌ हृई वात दछयोडकर दूसरी वात 
कह्ने लगे, प्ले कुं कहे पचे कु, प्रष्न किए जाने पर 
उत्तरनदेयादूसरेसे पूछने को कहे, ध्रषन कुं किया जाय 
श्रौर उत्तर कु दे, पहले कर्द वात कहकर फिर निकल जाय) 
साथियोकेद्ाय कही वात स्वीकार न करे तथा श्रनुचित 
स्थानमे साथियो के साथ कानाफूसी करे, वह्‌ ईस श्रपराघ 
का दोषी कहा गया रै] 
परोक्ष, सज्ञा पु [ स०] १ श्रनुपस्थिनि। श्रमाव। गैर हाजिरी। 
उ०-सव सह्‌ सकता है; परोक्षदही कभी नही महं सकता 
प्रम ।-पचवटी, 4० १०। २ व्हजो तीनो काल की वातं 
जानता हौ । परमज्ञानी। ३ व्याकरणम पूर्णा भूतकाल । 
परोत्त-वि० [स०] १ जो देखन पडे) जोप्रव्यक्षन हो, 
जो सामनेनदहौ। २, गृप्त। छिपा हृभ्रा। ३ गैरहाजिर। 
भ्रन्‌पस्थित । 
यौ ०-- परोक्त वद्धि । परोक्त भोग । परोप्ठ बृत्ति । 
परोप्तत्व-- सञ्ञा पुण [ सं ] श्रदष्य होने की छया या माव । परोक्ष 
मे होने को क्ियाया भाव। 
परोक्तभोग-- सन्ञा पु [ स० ] किसी वस्तु का उपभोग जो उसके 
स्वामी की श्नुपस्थिति मे किया जाय [कोण] 
परोप्तवाद्‌- सल्ला पु [ ख० ] परोक्ष सत्ता के प्रति विष्वास 
का सिद्धांत । मनुष्य की स्मृति प्रौर मन के पीपी हूर 
किसी महास्मृति या महामन को माननेवाला मतत जिसके 
भरनुसखार काव्य का लक्ष्य जगत्‌ भौर जीवन से श्रलग हो जाता 
है । ( भ्र° श्रांकल्टिज्म } । 
परोष्वृत्ति - सल्ला सखी° [ सं० ] श्रज्ञात जीवन । प्रप्रसिद्धया गूढ 
जीवन [जोग] | 
परोख{---वि” [ ं०° परोष्त, भ्रा० परोयख ] दे° "परोक्ष" । उ०-- 
साजनि की कहूव कान्ह परोख। बोलिन करिभ्र वडाका 
दोख ।--विद्यापति, प° २९१। 


ॐ 4, 
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परोल 


परोद (द--घ्रन्य० [ स० परोक्त ] दे° परोक्ष" । उ०--परीतम विहारी 
प्यारी पेचे में परो दौऊ, परीति नाहि जाहिर पजागा चये 
खये ।-- नट ०, प° ६७ । 

परोजनां-- पञ्चा प° [ ७० प्रयोजन ] दे” श्रयोजन' । 

यौ०- काम परोजन = मगल कार्थं । उत्सव । 

परोटो{{-- सज्ञा खी° [ स° परावतित या देश० ] परावत्तित करने 
कौ चेष्टा । समाना उ०्-मोटा वाली धीरज मोटी, 
खावंद । कीध ती व खोरी ¦ षैली भ्रगद कीषपरोटी, तार 
पदै किय तेह ।--रधु० 5०; पु० २११। 

परोढा--पक्ञा ली [सं°] श्रन्य की विवाहिता छी कोग]। 

परोता^ सज्ञा पु [ देश० ] १ एक प्रकारका टोकरा जो गेहंके 
पयाल से पजाव के हजारा जिले र्मे बहुत वन्ता दहै) २. प्राटा, 
गुड, हल्दी, पान भ्रादि जो किसी शुम का्यंमे हजाम, मार 
परादि को दिए जाति रह] 

परोता--घद्चा पुं [ स प्रपौश्र ] दे° 'पडपोता' । 

परोक्छषे--सज्ञा पु” [ खं ] द्रूसरे कौ वृद्धि । परवा प्रन्य कौ 
वढती फो] । 

परोद्रह-सन्ना पुं [सं] कोकिल [कोण] 1 

परोना--@० स० [ हि० पिरोना ] दे° 'पिरोनाः | 

परोपकार खला पु [ सं ] वह्‌ काम जिससे दूसरों का भला हो | 
वहु उपकार जो दूसरो फे साय क्रिया जाय। दूसरो के हित 
का काम। 

परोपकरारण-- सज्ञा पुं” [सण] दुसरो की भलाई करनेवाला । वह जो 
दूसरो फा हित करे । 

परोपकारी--सल्न ° [ सं° परोपकारिन्‌. ] [वि० खी* परोपकारिणी] 
दूसरों की मलाई करनेवाला 1 भ्रौर्यो का हित करनेवाला । 

परोपञ्तत--वि० [ स॑° ] दरुसरे का मला करनेवाला ¡ जो दूसरे की 
मनाई करे। 

परोपदेश- सज्ञा पुं [सं०] पर उपदेश | दुसरे को समाना किग]। 

परोपसपेण- स्न पु° [स० ] श्रन्य के पास जाना । भिक्नषाटन । भीख 
मांगना [कोम] | 

परोमाच्र -पि° [स०] श्रति विशाल । विस्तृत कण] । 

परोरजस्‌--वि° [सं°] शुद्ध । भ्रन्य से निलिप्त या रहित [कण्‌ । 

परोरना{- क्रि स० [?] धभिमतरित्त करना । मत्र पठकर कूकना । 
जसे पानी परोरकर पिलाने से शीघ्र ही गर्भ॑मोचन 
होता है।1 

परोरा--सञ्चा पु" [ स° पटोल ] दे० 'परवल' 1 

परोल-- सा पुं° [ भर° पैरोल ] वह्‌ सकेत का शब्द जिसे सेना का 
श्रफसर भ्रपने सिपाष्ठियो को वतला देतारहै भ्रौर जिसके 


बोलने से चौकी या पहरे परक सिपाही वोन्ननेवाल्ते फो प्रप 
दल का समकर भ्रानेया जाने से नष्टं सकते । । 


परोलत्त 


गुहा ०-- परोल भिलाना = रेदिया वनाना 1 श्रपनी तरफ 

मिलाना । 

परोलन्ष-वि° [म०] लाख से भिक | लक्षाधिक । 

परोषर- क्ि० वि° [ सं°] १ ऊपरसे नीचेतक । २ हाथोहाय। 
एक हाथसे दूसरे हाथमे 1३ परपरया । लगातार (कोर) 

परोवरीणए- विः [ सं० ] श्रेष्ठ तथा साघारश सरे युक्त मरच्छा 
बुरा फण । 

परो वरीयस्‌ - सज्ञा प [ स० | १ ईश्वर । परमासमा! २ प्रमा- 
नद [की०] 1 

परोष्टि- सल्ला ली” [स॑०] तेलचट्रा नाम का कीडा [कग] । 

परोष्णी- सन्ना लौ” [खं०] १ तेलचटा नामका कीडा। २ पुगाणा 
नसार काएमीरदेण की एक नदी । रावौ नदी का एक नाम। 
परुष्णी । 

परोस-- सज्ञा प° [ द° पदोस ] ° "'पडोस' । उ०--पिय मोर 
श्राएल श्रान परोस । -विद्यापति, पु० ५५३ 

परेन रि स° [सं° परिवेपण] खाने के लिये पिसीके सामने 
तरह्‌ तरह के मोजन रखना । परसना | >” “परसना' । 

परोसा{-- सन्ना प° [ हि० परोसना | एक मनुष्यके खाने भर 
का भोजन नजो थाली या पत्तल पर लगाकर कही भेजा 
जाता रहै] 

परोसिरी†--सक्ग खी" [ हि० पदोस ] दे° "पडोसिन' । उ०-- 
तव वहुकी सासको परोसिनिनक्ही, जो तुम्हारी वहू कौ 
पाव श्रादछौ नाही ।-दो सौ वावन०, भा०२ पृ०३। 

परोसी-- सज्ञा पु [ हि० पदौोसी ] दे° 'पडोसी' 1 

परोसेया--सक्ञा पु [ हि° परोसना +पेया ( प्रत्य० } ] खाने कै 
लिये भोजन सामने रखनेवाला 1 वह जो भोजन परसता हो । 

परोहन-- सज्ञा पुं° [ सण प्ररोदण ] वह्‌ जिसपर सवार होकर याघा 
की जाय) वह्‌ जिसपर कोई सवारहो, याको चीज 
लादी जाय । जैसे, घोडा, वैल, रथ, गादी श्रादि) उ०-- 
पार परोहन तौ चलै, तुम खेवह सिरजन्हार । सवसागर्मे 
हुचिहै तुम्ह विन प्राण भ्रषार ।--दादू०, प° ४७१) 

परोष्टा†-- सन्ना पुं [ देया ] चमदे का घडा थैला जिससे किसान कुप्नो 
से पानी निकालकर खेत सीचते है । पुर । मोट । चरस। 

पर्य{- सज्ञा पुण [ हदि० परसो ] द° "परसो । 

परोऽ सल्ला प° {दि०] [ ली परीटी] दे० (परसडा' | 

परोका- सा ली० [ देश० ] वह्‌ मेड जो पूरी जवान होते पर भी 

वच्चानदे। वाम मेड । 

परौवा-सन्ञा ललौ° [ देण० ] वह्‌ चादर यां क्पडा जिसे श्रनाज 

वरसाते समय टवा करते ह । इसे परती" भी कहते ह । 
प्छि० भ्रु०--सेना 1 

परोती{- ञ्ञ जी” [ हि° पदती ] द° "पडती" | 

परोसा--सन्ा प° [ ६ि° ] >° 'पड़ोष' । उ०- सुनि सुनि रे समरथ 
साहिव ननद परौसिन राखिए। सोई, सोई देक, सोई सोर 


[> 


पणेका र्‌ 


मि निन उठि कोस राजा वीर ।-पोदार भ्रमिण प्र, 
पृ० ९३० । । 

परोसिन†--मया खी० [ ह° पदौोसिन ] दे" "वडोसिन' 1 उ०-- 
प्रौरन सो वतरावत्त, मो तन चितवत्त, चतुर परौसिन देखि 
देखि मुस्सिक्यात ।-- नदे प्र०, पु० ३५८] 


य 
पक्ट- समा पुं [ स० |] १ एक प्रकारका वगला। २ श्रनुताप। 
परिताप 1 पश्चाताप (को०) । 


पकटी°-- सला स्वी” [सं°] १ पाकर वृक्ण 1 प्लक्ष । २ ताजी 
सुगरी (कोर) । 
पकटो २-- मन्ना खी° [ स० पक॑ट ] पकर वगते की मादा । 
पकौर- षडा पुं” [ फा० परफार ] >° 'परकार'। 
पकोल --सा प° [ हि० ] दे” प्परकार' । 
पकीला -नदा पु० [ हि° ] दे° "परकाला” 1 
पगेना - स्ना पु” [ फा० परगना ] ° "परगना" । 
पचौ-- सा पुं [हि०] >° "परचा' 1 
पचौता-क्रि° स्० [ हि० परषचना ] दे° 'परचाना' | 
पचून ~ स्या पु [ ह° ] ३० पर्न" | 
पन्तूनिया-- खा पु° [ हि पचून + द्या (भ्रत्य ०) ] दे (्वरचूनी' । 
पचनी--छा सी" [ हि० पचन + इ (प्रत्य ०) ] दे° 'रचूनी' 1 
पद्यी†-- सला पुं” [ हि० परा ] द° "परद्या' | 
पल -- सा स्री” [ ह° परज ] दै परसज' | 
पजंक्ध{- सतना पु [ स° परयष्क ] दे° 'पर्यक' ! 
पज्ञनी--सङ्ञा स्ना” [ सं° ] दारटत्दी | 
पजन्य--सना पु” [सं ] १ वादन । मेषं ! २ विष्णु1३ इर 
४ सूयं (को०)] ५ मेघगर्जन (को, ६ वर्पा को” 19 
कश्यपच्षिकीसीकै एक पुत्र का नाम जिसकी गिनती 
गघर्वमे होती दहै। 
यो ०- पजन्यपर्नी = जिसका पति पर्जन्य हो। शची 1 पजन्य 
सूक्त = ऋर्वेदोक्त एक सूक्त जिसमे पर्जन्य का वरान है। 
पजेन्या-खा जी° [ स॑° ] दारुहल्दी । 
पणौ -सन्ञा प° [ सं ] १ पत्ता | पत्र) 
यौ०- पणकटी 1 परणंशाला 1 
२ तावरूल । पान । 
यौ ०- पणंलता । पर्णवीरिफा । 
३ पलास कापेड। ४. पक्ष । पाख । डना । परख (को०)।५ 
वाण कापख । तोर का पख (को०)| 
पणीक--मद्ना पु” [ ° ] एक ऋषि फा नाम जो पाणिं गोधके 
प्रवर्तक ये । 
पणौकपृर-- ला पु० [ ष॑° पणैकरपूर ] पान कपूर । 
पणौकार--पसा ८० [ सं° ] पान वेचनेवाली एक जात्ति जो तवोली 
या वरद्‌ कटलातीदहै। 


पणेकुटिका 


पणैकरुटि का-सन्ञा ली [ मं० ] पर्णकुटी । पर्णशाला 1 पसो की 
कोपडी [कोण] | 

परंक्रुरी सल्ला खी०[स०]केवल पत्तौको बनी हुई कूटी । पर्णशाला । 

परेक्ृटीर--मञचा पुं° [ स॑ ] पत्तो की कुटिया ] पर्णकुटी । उ०- 
पचवटी कीदधायामेहै सुदर पर्णङ्टीर वत्ता 1--प्चवटी, 
प० ५ | 

पणीकूच- ल प° [ स० ] एक व्रत जिते तीन दिन तक ढाक, 
गूलर, कमल श्रौर वेल के पत्तो काक्व्राध पीना होता है। 

परङ्ृच्छु --पज्ञा पु [स० ] १. एर ब्रत जिक्र पहले दिन ढक कै 
पत्तो का, दूमरे दिन गूलर के पत्तो का, तीसरे दिन कमलके 
पत्तो का प्रौर चये दिन वेल फे पत्तो का क्वाथ पीकर पाचि 
दिन कुशकाजल पिया जातादै। २ प्राचीन कालका एक 
प्रकार कात्रतजो गूलर, वेल, कुण ध्रादि के पत्ते खाकरया 
दनके कडठे पीकर रहनेषे होता धा । 

पर्णखड - सञ्ञा पु [ स पणंखणड | १ वह वनस्पति जिसमे फूल 
न लगते हो । २ पत्तो काटढेर। 

पणेचीर सच्चा पुं [ स ] वल्कल । वृक्ष की छाल । 

परीचीरपट अज्ञा पुं [ प° ] शिव । महादेव [कोण] | 

पण चोरक -घन्ञा पु० [ स° [ चोरक नामका गधद्रश्य । भटेउर। 

पणीनर- सन्ना पं” [ स° ] पलास फे पत्तो का किमी मृत व्यक्ति का 
वहं पुतला जो उसकी श्रस्थिर्यांन मिलने की दशामे दाहुकर्मं 
श्रादि कै लिये वनवाया जाता है । 

पणैभेदिनी - सदा पुण क्नी° [ स° | ्रियगु लता कोग]। 

पणीभोजन- सन्ना पुं [ स] १ वह्‌ जौ केवल पत्तं खाकर रहता 
हो । २ वकरा! छाग । 

पण॑मोजनो- पल्ला ्ी° [ स० ] वक्री [कोण । 

पर्णमणि- सज्ञा खी” [ स] १ पन्ना २ एक प्रकार काभ्र्र। 

पण॑माचल, पणैमाचाल--यद्ञा पु [ सं ] कमरख का पेड । 

पणोपुक्‌- सन्ना पु [ ० पर्णसुच्‌ ] शिशिर च्छतु। पतह का 


मौसम [को०] । 

पणमृग- तन्वा पु [ ख] पेडो पर रहनेवाले पु 1 न॑मे 
वदर श्रारि। 

पणेय - छा पुं [स] एक श्रसुर का नाम जिसे इद्र ने 
माराथा। 


पणेरुद्‌-षञ्ा पु [ स० पर्यारुह्‌ ] वशत ऋतु । 

परोल -- वि [ सं° ] पत्तो से भरा हृश्रा । पत्तोवाला [कोण] । 

परोलकषा--सञ्चा जी° | स० ] पान की वेल । 

पणैषक्क -सक्ञा पु [ ० ] एक ऋषि का नाम । 

पणेषल्ती -सष्चा खी” [स०] पलाशी नाम की लता । 

पणेत्राय--खञ्ा पु [ सं” | पत्तोका वनाहृभ्रा वाद्यया पत्तो की 
श्रावाज [कोन] । 


पणषीटिका--ष््ठा खी” [ स] पन की गिलौरी । पन का 
वीडा (रेग] । 
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पणशयया - सज्ञा श्नी° [ स० ] पत्तो का विद्ावन । पत्तो की 
सेज [को० | 

पशणैशवर - सल्ला पु [०] १ पुराणानुसार एक देशका नाम। २ 
इस देश की रहनेवालौ श्रादिम श्रनायें जाति जौ कदाचित्‌ 
ग्रब नष्टो गर्रहै। 

पणशाला- न्ना खी० [ स° | पत्तो की वनी हूर्ईकुटी। पणंकुटी । 

पणेशालाप्र लला पु” [स०] पूराणानुसार भद्राश्व वर्षं के एक पर्वत 
का नाम । 

पणेसि -सन्ना पु० [ स] १ कमल। २ पानीये बनाहृश्रा घर। 
२ साग । ४, वनाव सिमार ¦ प्राभरण क्रिया (कोर) । 

पणौटरक -सज्ञा पु० [ ० ] एक च्छ्षि का नाम । 

पणाद--पञ्ला पुं | म] १ वहु जो किसी व्रतत के उदेश्यसे पत्ते 
खाकर रहता हो । २ एक क्छषिका नाम| 

पणाल-- ह प॑” [ स० | १ नावे । नौका) २. खनित्र । खती। 
कुदाल । ३ दद्र युद्ध कोण] । 


पणीशन-- सज्ञा पु° [ स ] १ मेष । वादल । २ वह्‌ जौ केवल पत्त 
खाकर रहता हो । 

परणस-- सज्ञा पुं [म०] तुलसी । 

प एौदार--मह्ल पु० [ म ] वह्‌ जोव्रतके उष्य से पत्तं खाकर 
रहता हो । 

पणिक- सन्ना पु° [ स० [ पत्तं वेचनेवाला । 

पणिका-- सज्ञा जी° [म०] १ मानकद। शालपर्णी । सरिवन।२ 
पिख्वन नाम की लता | ३. भ्रग्निमिय | श्ररणी । 

परिनी-स्ा जीर [म] १ माषपर्णी | मषवन | २ एक 
प्रप्रा (को०) । 

पणिल-वि° [ स° | पत्तो से मरा हरा । पर्णल (कोग]। 

पर्णी '-- सा पु” [ सं° पिन्‌ ] १ वृक्ष। पेड। २ शालपरणीं। 
सरवन । ३. पिरठवन । ४ तेजपक्ता । ५ पलाश वृक्ष (को०) | 

पर्णी-- सन्ना खी° एक प्रकार की प्रप्सराएे | 

पर्णीर - सज्ञा पुं [०] सुगघवाला | 

परणीटज-- खला प° [घ०] पणंशाला । परंकुटी [को] | 

पतं-सज्ञा ली° [ हि० ] ० "परत" । 

पद्‌-- सच्चा पुं [स०] दे "पर" "को०] | 

पदेनी†-- सन्ना खौ" [ म० परिधानो, या फा० परदा | घोती | 

पदौ--तज्ञा पुं [ फा० परदह. ] द° "प्रदा | 

पदौनशीन -वि° [ ईदि० पद +फा० नशीन ] दे" 'परदानशीन | 
उ०-दिलदारह वाजारमे जो पर्दानशी है] -- करवीर मम, 
पु० ४६६ । 


प्‌--मन्चा पु° [ ० ] १ सिरके वाल। २ भ्रषोवायु | पाद। 
पदेन -सञ्ा पुं [न°] श्रघोवायु छोडना । पादनां ! ॥ 
पने {सन्ना पु° [ स° पण ] प्रतिज्ञा ।-प्रण । 


€२ १८६० 


पन 


पसे दर सश्ा पुं [ सं पर्णं ] पत्ता । पणं । पत्र | 

परनन (द चा ली° [सं० परिणयन ( = विवाह), प्रा परिण] 
विवाह 1 उ०-पदेन वेद वामन सव, वर कन्या के नाड 1 रहै 
पर्मनै रित्त जो, भएड सकल तेहि ठाडं ।--ददरा०, १० १७४ । 

पर्मसालिक्रा-- सद्वा ली [ ख परणशालिका | पणंणाला । पत्तो से 
वनाई कटिया । उ०-- निपट गहन गवर तरं छही 1 पन- 
सालिका जरह तरह ही ।--घनानद, पण २६० ॥ 

पर्विया--ष्ा प° [ फा० परनि, परनिर्य ]एक प्रकार का चित्रित 
रेशमी वस ! उ०- जिसे तूने प्रजर ज।मा पिन्हाना । हवस 
उसको न पोशिश् पिया पर । -क्वीर म०, प° ४४४। 

पपवच-- सखा पुं” [स० प्रपञ्च, पुं ईहि° परप] दे° ्रपच' 1 उ०- 
म्द इसमे पपच की गघतो नही लग रही है । -नई०, 
पुण १०५४ 

प्प- सजा पुं [ ख० ] १ नद घास हरी घास। २ पगुपीठ। पगु 
क्के वैघनेका स्यान । ३ एक प्रकार की छोटी गादी जिसपर 
दैठकर पगु षर उघर जाति ह । ४ भवन । घर [क० । 

पर्पट-- खला पु० [ ° ] १ पित्तपापडा । २ पापड । 

पर्पटद्रम--खछा पु [ म ] जलकूमी । 

पर्पटी- चा खी° [ स० ] १ सौरष्टरदेश कौ भ्ह्री] गोपीचदन। 
२ पानदी 1३ पपदी 1 ४ पपंटी रस । 

पर्णटीरस--ख्ा प° [ स° ] वैद्यकमे एकप्रकारणा रसजो पारे 
ग्रौर गधक को भेगरैयाके रसम खरल करक प्रौरतवि तथा 
लोहे कौ मस्म मिलाकर वनाते ह । 

प्षैरौ--मल्ा खी” [ स० ] केशगुच्छं 1 वेणी । कवरी कि०] 1 

पपेरीक उद्या पु [ ख ] १ सूर्य । २. भ्रग्नि 1 ३ जलय । 

पर्षरीर- सा प” [ खं ] १. सषि 1 पवं । २ पानके पत्तो फे ना 
का रस! ३ पानकी नस । पानके पत्तोकी तसे1 ४ 
उत्तरायणे रत द्वारा शिव का पूजन [को] । 

परघ†-- ख प° [ सं० प्रबन्ध ] >° श्रवध' । उ०--शादी तो होकर 
रहेगी या माहूुरका परव॑ष करं कही सेप्रोर्चखिलादु 
छोकरी को ।-नर्ई०, पु० ७1 

प्व{- सखा प° [ स° पवें ] दे० "पव॑ * । 

पर्व॑त- सदा पु° [ सं° पव॑त | दे° "पवतः ॥ 

पर्यतो--षि° [ मं° पवंतीय ] पहाडी । पहाढड सवघौ । 

पर्यलौ--परि° [ स° प्रवल ] द° श्रवल' । उ०--कवीर माया पवेल, 
निवल हर, क्यो मन इस्थिर होय ।--भ्राणा०, प° १६७ । 

पर्म्‌!--परिः [ सं परम ] >“ रमः । उ०्-दशवें भेद पमंघामकी 
वानी, साख हमारी निणंय ठानी 1[--कबीर सा०, प० ६३४। 

पर्डक--चदा पु [ घ॑° पय ] १ पलंग । २ शिविका । पालकी 
(को०) । ३. योग का एक प्रान । ठ एक प्रकार का वी रा- 
खन 1 ५, नर्मदा नदीफे उप्तरभ्ोरके एक पवंतका नाम 
जो विष्य पव॑त का पुत्र माना जाता है। 

पर्डकम्रयि-सया सी [ मं पयंङ्घप्रन्यि ] भ्रवसवियका । पयंक- 
वध किर] 
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पर्मकपादिका--घषा सी° [ ० पय॑द्धपादिका | सुभ्ररा सेम । काति 
रगकी सेम। 

पर्मकवध--पला पु” [स० पयंद्कवन्ध ] दे ्रवसर्वियक)* [कग] । 

पर्यकवधन- सदा पु° [ ख० पर्यद्भबन्ध ] जघा जानु श्रीर पीठका 
वस से वाधना की० । 

पर्मकसोमी- घा पुं [ ख० पयंङ्कमोगिन्‌ | सपं की एक जाति । 
एक प्रकार कां साप ।कोग]। 

पर्त १-- श्रष्य० [ ख पयंन्त ] तक । लौ 1 

पयत -- सच्चा पु० [ सं° ] १ प्रत्तिमसीमा।२ समीप । पस । ३, 
पाएवं । वगल । 

यौ ० - पर्यतदेश = दे० 'पर्यतमू" । परयत प्व = समीपस्य पहाड़ । 

पर्य॑तमू, पर्यतभूमि = समीप का मूमाग। पास कौ जमीन। 

पर॑विका-- सज्ञा खी° [ घं पर्यंन्तिका | नैतिक पतन । सदाचार- 
हीनता ! गणो का विनाश [कोण] । 

पर्यम्ति- सदा पु० [ स० ] १ यज्ञके लिये दछोडे हुए पशुकी भ्रग्नि 
लेकर परिक्रमाकरना) २ वहुश्रग्निजौ हाथमे लेकर यज्ञे 
की परिक्षमा की जाती दहै। 

पयेटक- वि० [०] पयंटन करनेवाला । भ्रमण करनेवाला । धुम- 
कड । उ०--कल्पनार्मे निरवलव, पयंटक एक श्रटवी का 
श्रन्नात, पाया किरण प्रभात ।--श्रनामिका, पु० ७६। 

पयंटन- सन्ना पुं° [ण श्रमण । घूमना फिरना। 

पयंनुयोग- बा पु [ सं०] १ चारोप्रोरसे वा समी प्रकारसे 
पद्धना 1 २ उपालभ । ३ जिज्ञासा किण] । 

पर्यन्य -- सज्ञा पु [ स] १ द्ृद्र। २ गरजता हभ्रा वादल। ३ 
वादल की गरज । 

पयंय- सन्ना प° [ म०] १ शास्र भ्रथवा लोकाचारविहित। किसी 
नियम या क्रम का उल्लघन । विपय॑य । गडवडी । २, व्यतीत 
होना । वीतना । नष्ट होना (समय के लिये) । ३ विनाश । 
नाण (को०) । 

पयंयण-- सज्ञा पु० [ स] £ चारोप्रोर धूमना। परिभ्रमण । २ 
घोडे की काटी । जीन [कोण] 1 

पयेवद्‌ात-पि° [ स° ] १ विणुद्ध । निर्मल । श्रति स्वच्छ। उ० - 
ष्म प्रकार समाहित, परिशुद्ध, पर्यवदात, निर्मल, विगत ' 
उपक्लेण चित्त से पूवंमव को श्रनृस्मृति काल्लान प्राप्त करिया। 
--दिदु° सम्यता, प° २४० । २ सुन्ञात । सुविदित । सुपरि- , 
चित (ऊो०) । 

पयंवरोघ- सद्वा पु° [ स° ] बाघा } विष्न | 

पयंवलोकन--नक्ञा पु [ सं° ] निरीक्षण । चारो श्रोर देखना। 
उ०--पयंवलोकन करके मुवन फिरवही का वहींभ्रा गया, 
या | -नदी०, पु० ४०। 

पयेवशेष-सन्ना पु [सं] समाप्ति । प्रत । भ्रवसान [कोण] । 

प्येष मन्ना पु० [ पर्यंवष्म्भन | चेरना । प्रावृत करना [कीम्‌] । 

पयेवसान-- सङ्गा प° [ख०] [ नि० पर्यवसित ] १ धत । समाति । 





पयंवसित 


खातमा। २ प्रत्माीव । श्रत्गत हौ जाना। शामिल दहो 
जाना 1 स्वतत्र सत्ता का न रहना। ३ रोग। कोष । ४ 
ठीक टीक्‌ श्रयं निश्चित करना । 
पर्यवसि-वि० [ ख० ] १ समाप्त ! खत्म । उ०्-सेवाही नहीं 
च दीवाली 1 उसमे विलास का श्रनत यौवनदहै, क्योकि फेवल 
सी पुरुप के शारीर्कि वधनमे वह पयंवसित नहीं है। 
--प्राकाण०, पृ० १२२1 २ निर्णीत । निश्चित (कोर) । २ 
ध्वस्त । सष [को०] । 
पर्यवस्या- सञ्च खी° [ ० ] विरोघ। विरोध केरना। खडन। 
प्रतिवाद को) 
पय॑वस्थाता- रक्षा पं { सं पर्यवस्थाव्‌ ] १ प्रतिवादी । प्रतिपक्षी 1 
२ विरोधी [कोण]! 
पर्यषस्थान-- सच्चा पु [सं०] १ प्रतिवाद । खडन । २ विरोध। ३ 
श्रच्छी श्रवस््थिति ! स्व॑ंतोभात्रेन श्रवस्थान कि] 
पर्थवेन्तण-- सज्ञा प० {स॑०] चर्त्दक्‌ देखना 1 स्मौोक्षण । भ्रवलोकन । 
उ०--शेक्सपीयर को इसका पताभीन या, छपाई के षय- 
वेक्षण की तो वात दही क्या -पा० सा० सिर, पु० १२। 
पय भ्र-चि० [ ° ] श्र से पूणं । श्रधपूं । ्रादुश्रोषे नहाया 
टुभ्रा [किण] । 
सौ <~ पर्यश्रुनयन, पर्यरनेतच्र = शरस मरी श्रखवाला । जिसकी 
प्रखिं श्राप भरीहो। 
पयंसन-- सा पु° [ सं” ] १. निकालना । २. फेंकना क्षेपण 1 ३ 
दुर करना (को) । 
पयैरव--े° [ षं ] १ वाहर किया हृश्रा 1 २ दूरीकृत । ३ चारो 
श्रोर फला ह्श्रा ) विस्तृत । ४ फकाहृभा | क्षिप्त । ५. मास 
हुभ्रा। इत कोण] । 
पयंसापह ति--सद्वा श्नी० [ मं० ] वह्‌ श्रर्थालकार जिसमे व्स्तुका 
गुण गोपन करके उस गुण का किसी दुसरेमे प्रारोपितत किया 
जाना वणन किया जाय । जैसे,- नही शक्र सुरपति श्रै 
सुरपति नदक्रुमार ¡ रतनाकर सागर न दहै, मथुरा नगर 
वाजार । दे° "भ्रपह्ु.ति"। 
पयंस्ि-सञा खी° [ख०] १ वीरासन मे यैठना । २, फंकना [कोण] 1 
पर्यस्तिफा--या जी° [ ख ] १ वीरासन । २ पर्यक। पलंग | 
पयोक्कल--पि० [ म० ] १ वहत भ्रधिक व्याकुल । वहत घवराया 
हृश्रा। २. भरा भ्रा । पूरिते । जैसे, भश्रुपयक्रिल (को०)1 ३ 
भ्रव्यवस्थित । वेतरतीव (कौ०) | ४ उत्तेजित (कौ०)। ५, 
पकिल ! मलिनं ! भ्राविल ! यथा, जल (को०) । 
पर्याङ्कलता--सञा खी° [ ख | पर्य्रुल होने का माव । व्याकुलता । 
व्यग्रता [को] । 
पयाक्रुलत्व--सद्ा पु [ स° ] दे० 'र्थाकरुलता' [कोण] । 
पयौगव--वि° [ ख॑० ] जिसका सासारिक महत्व या जीवन खत्म हो 
चुका दहो । जो श्रपनां चक्कर पूरं कर पघ्रुक्‌। हो [कोण]! 
पयो चांत-- स्वा ० [ ख० पर्याचान्त ] भोजन के समय पत्तलो भादि 
पर रखा म्रा भोजन जो एक पक्ति मेँ बैठकर सानेवालों मसे 
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किसी एक व्यक्ति के वीचर्मे ही भ्राचमन कर लेने श्रथवा.उठ 
खडे होने फे बाद वच रहता है । 
विरोष-रेसा श्रन्न जुठा श्रौर दूषित समा जातादहै भौर खाने 

योग्य नही माना जाता 1 

पयौण--खी पु० [ स° ] घोडे की पीठ पर कां पलान। 

पयौप्र'-वि० [ सं° | १. पूरा 1 काफी । यथेष्ट । २ प्राप्त । 
भिलादहप्रा। ३ जिसमे शक्ति हौ । शक्तिसपन्न । ४, जिसमे 
सामथ्यं हो । समर्थं । ५ परिमित। ६ समग्र ) पूर्ण (को०)। 
७ उचित । योग्य । लायक (को०) । ८. समाप्त । श्रवसित 
(को०) । €. विस्तीर्णं ! विस्तृत (को) । 

पयौप्र संज्ञा पुं १ तृप्ति। सतोष। २ शक्ति! ३. सामर्थ्यं! ४. 
योग्यता । ५ यथेष्ट होने का माव । प्रचुरता । 

पयौप्ति-- सया ली" [ स० ] १ अत। समाक्षि। २ प्राप्ि। त्र्ि। 
सतुष्टि 1 सतोष । ३ गुणानुसार वस्तुश्रो कामेद। ४, 
नवारणा । ५ रक्षा ६ इच्छा! ७ योग्यता! क्षमता । 
८ यथेष्टता 1 प्रचुरता (को०) । 

पर्याय-खरा पुं [न°] १ ममानार्थवाची शब्द ¦ समानाथंक शब्द । 
जसे, शद्रः का पर्याय पाकशासनः भ्रौर "विषः का पर्याय 
"हलाहलः 1 २ कम । सिलसिला । परपरा। ३ वहु भर्या 
लकार जिसमे एक वस्तुका क्म से श्रनेक श्राश्रय लेना वरशणिव 
हो या श्रनेक वस्तुश्रोका एकहीके भ्राध्रित दोन का वरनि 
हो । जैसे,~-(क) हालाहल तोहि नित्त नए, किन सिखएये 
एेन । हिय श्रबुधि ह॒रगर लग्यो, वसन श्रवै खल वैन । ( ख ) 
हती देदमे लरिकर्‌, वहुरि तरुणई जोर । विरघाई भ्रा 
भ्रवौ मजतन नदकिशोर । ४ प्रकार 1 तरह । ५, भ्रवसर। 
मौका £ वनाचेका काम । निर्माण} ७ द्रव्य का धर्म | 
७, दो व्यक्तियो का वह्‌ पारस्परिक सवध जो दोनोकै एक 
ही फुल मे उत्पन्न होनेके कारण होतार) 

यौ ०--पयोयक्रम । पर्यायच्युत = कम से भरन । स्थान से च्युत । 

पयायवचन = समान भ्र्थवोघक्र ब्द । पर्यायवाचक, 
पर्यायवाची = समनिर्थंक । तुल्यार्थंकं । पर्यायफ़व्द = द° 
“प्य¶यवचन' । पर्यायशयन 1 पर्यायसेवा । 

पयीयक्रम--सञा पु [घण] १ मान या पद प्रादि के विचारसे क्रम । 
वडाई दछोटाई भ्रादिके विचार से सिलसिला) २ क्रमे 
वदृती । उत्तरोत्तर वुद्धि का विधान । 

प्ययदृत्ति-ष्ा ली [स०] एक कौ त्यागकर दूसरे को ग्रहण करने 
को वृत्ति 1 एक को छौटकर दूसरे को ग्रहृण करना । 

पयौीयशः --छि० वि° [सं०] १ समय सुमय पर । नियत समय परं । 
२. #्रमानुसार । क्रमश । यथाक्रम [को०]। 

पयोयशयन--सज्ञा प° [ ° ] पहरेदारो भादिका क्रम से श्रपनी 
परपनी वारी से सोना। 

पयोयसेवा--सद्या ¶° [सं] कम से की जानेवाली सेवा {को०] ! 

पयोयान्न--षला पु° [स०] दे° 'पर्याचातः 1 

पयां यिक- सज्ञा पु° [ सं ] सगीत या वत्य का एक श्रग | 

पयोयोक्त--सढा पु [सं०] एक एब्दालकार । दे० 'प्यायोक्ति' (पोण] । 
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पया पोक्ति-च्ा खरी” [ म ] वहु णब्दालकार जिर्मे कौट बात 
साफस्ाफ न कहकर कुं दूसरी वचनरचना या घुमाव 
फिगाव से कटी जाय, प्रयवा जिस्म किसी रमणीय मिस्या 
व्याज से का्यंसाघन करिए जानेका वर्णनहौ। जंसे, (क ) 
लोभलगे हरि ख्पफे करीर्सांट जुरि जाय। हँ इन वेची 
वीचही लोयन वुरी वलाय ।-- विहारी (शब्द०) । यहां यह्‌ 
न कहकर किम ृष्णरके प्रेमसे फसीहूं यह कहागयादहै 
करि इनर््राखोते मुके कृष्णके हाथ वेच दिया । (ख) न्रमर 
कोक्लि माल रसालपे. करत मजुल शन्द रसाल र्ह। वन 
प्रभा वह देखन जातर्हौ, तुम दोऊ तवर्लौ इत ही रहो। 
यहाँ नायक श्रौर नायिका को श्रवसरदेने के लिये सखी वहाने 
से टल जाती रह। 

पयौ रिणी--ष्ञा ली [म०] रोगग्रस्त गाय । वह्‌गौ जो व्याधिग्रस्त 
हो [को] । 

पयालो -श्रग्य० [ म० | ह्मिन ! हिसा [कोग] । 

विरोप-सस्छत की, भू श्रौरभ्रस्‌ धातुके साथ यह्‌ व्यवहूत 

होती है । जैसे, पर्याली कृत्य श्र्थात्‌ हिस।( करके । 

पर्यालोचन--पञ्ा प° [ म ] श्रच्छी तरह देखभाल । समीक्षा । 
सम्यक्‌ विवेचन । 

पर्यालो चना--सच्ा घ्ी° [ मं० ] भिस वस्तु की पूरी देखभाल । 
समीक्षा । पूरी जांच पड़ताल । 

पयालोवितत-परि° [ म॑ ] जिसका पर्यालोचन किया गया हो । 
विवेचितत । संमीक्षितं [को०]। 

पयौवतं-- सा पं [ मं० ] ९ श्राना। लौटना । वापस श्राना। २, 
ससारमे विचारपुवंक जन्मग्रहण । ससारमे फिरसे प्राकर 
जनमना । 

पयव तेन- सर पुं [ स | १ एक नरक का नाम ! २ दै 
धपर्यायर्तं' [को०) 1 

पयोबलोफन--र्ा १० [ ° | पूणं रूप से निरीक्षण । श्रच्छी तरह 
से देखना भालना ¦ पूर्णत समना या जानना । उ०- 
प्रक्यरने तत्कालीन परिस्थितियों का भली प्रकार पर्याव- 
लोकन कर लिया यो ।--प्रकवरी०, प° १२1 

पयाविल-ति° [म०] प्रत्यत भ्राविल । गेदला । कीचड भरा [कोम] | 

पयोवृत-वि° [ सं° ] प्राच्छादित 1 देका हृभ्रा कन्‌ । 

पयास-- सरा पुं [ मे ] १. परतन । भिरना। २. मार डालना । 
वघ । ३ नाण ।४ चारोप्रोर घूमना । चक्कर देना । परि- 
कमण (फो०) } ५ विपरीत कम ¡ विपरीत स्विति (कोर) । 

पर्यासन- रज ० [ सु] १. किसी कोघेरकर बैठना चारो 
प्रोरवैठ्ना1२ चारो भ्रोर घूमना । परिक्रमा करना । द° 
"पर्यास" 1 ३. नाश । घ्वस्र (को०) । 

पयाहार--सया पु [ सं०] १ घट। घडा। २ कावर। वहंगी। 
जुभ्रा। ३ वहन करना।ढोना। ४ वोभ1 भार। ५ श्रनन- 
सग्रह [को०] । 
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पयु हण - सन्ना पु [षं०] श्राद्ध, होम या पूजा प्रादिके समयर्योही 
प्रथवा कोई मघ्र पठकर चारो भोर जल छिंहकना । 

पयु्तणी- सन्ना जी [ ख ] वह पार जिससे पयुक्षण का जल 
दिहका जाय । 

पयुत्थान--षद्या पुं” [ म ] उठना । उत्थान । लढा होना [फण्‌ । 

पयुत्घुक-वि° [ स° | १ व्याक्रुल । उद्विग्न । २. दु खयूक्त । दु खौ | 
खिन्न । ३ वहत उत्सुक । भ्रत्यत उत्कठित कोण] । 

पयु स्मुकत्व-- सा ० [ स ] पर्युत्सुक दने का माव 1 दु ख श्रन्‌ | 

पयु चन --तन्ा प [स० पयुंदञ्चन] १ उद्धार । युक्ति । २ कजं । 
छर [को०्‌] । 

पयुंद्‌य - सज्ञा पु” [ स ] सूर्योदय समीप होने फा समय ! 

पयु दस्व-वि० [ स० ] १ निपिद्ध।२ चारो प्रोर फेकाटप्रा। 
३ भ्रलग किया हूश्रा [कोण 

पयु द्‌।स-एन्न पु° [ स० | १ श्रपवाद। २ निपेधे किण । 

पयु पस्थान-- उच्चा पु” [ सं° ] सेवा । भ्र्चा । सुश्रषा । टहल ।कोण्‌ । 

पयपासक-- सञ्च प° [ स ] पयुःपासन करनेवाला । सेवा करमै- 
वाला । उपासक । सेवन । 

पयुपासन--पजञ प° | ०] १ सेवा उपासना । भर्चना1र 
प्रतिमुस सपि के तेरह भ्रगो मेसेएक। किकी कोक 
देखकर उसे पसन्न करने कै लिये भ्रनुनय विनय करना। 
(नाटचशास्र) 

पयुषण-- खजा प° [ स० ] जैनियो के भ्रनुसार तीर्थंकरो कौ सेवा 
या पूजा । 

पयुषित--मि” [सण] १ एक दिन पहूल्ैका। नजो ताजान हो। 
वासौ (फूल या मोजन के लिये)! २ नीरस । विरस (की) । 
३ मूर्खं । भ्रज्ञ । मूढ (कोण) 1४ व्यर्थं । निरर्थक । 
नि स्रार (को०)) 

यो०- पयुंपितभोजी = पयु पित मोजन करनेवाला । वासीया 

नीरस श्रन्न खानेवाला । पयुंपितवाक्य = शब्द या वाक्यजो 
भ्रनियत्त या शिथिल हो । 

पयु ण -सक्ला पं [स |] श्रग्नि कै चारो प्रोर जल का 
माजन कोण] । 

पयदण - सा पुं° [सं०] १ श्रन्वेपण ! छानवीन । खोज । २ उपा- 
सना! सेवा! पूजा (कोर) । ३ वर्षाकाल न्यतीत करना। 
वर्षाऋतु विताना ( बौद्ध) 1 

पयंष्टि-खन्ञा खी” [स०] ्रन्वेपण॒ । खोज । तलाश । पूचताद्ध [कोण । 

पे - सा [ सं० पचन्‌ | १ धमं, पुएयका्यं श्रवा उत्सव प्रादि 
करने का समय  पुएयकाल । 

विशेप--पुराणानुसार चतुर्दशी, श्रष्टमी, श्रमावास्या, पुणिमा 

प्रीर सक्रातिये सवप । पवंके दिन स्ीप्रसम करा 
प्रधवा मास, मघली भ्रादि खाना निषिद्ध है 1! जोये सव 
काम करताहै, कहते है, वंह विसमूच भोजन नामक नरक 
मे जाताहै। पवं के दिन उपवास, नदीस्नान, श्राद्ध" दान 
पोर जप भ्रादि करना चाहिए । 


€ 
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२ चातुर्मास्य ) ३ श्रतिपदा से लेकर पूणिमा श्रवा श्रमावास्या 
तक कासमय। पक्ष 1४ दिनि! ५ क्षण । ६* श्रवसर। 
मौका] ७ उत्सव। ८ सधिस्यान । वह स्थान जर्हादो 
चीजे, विशेषत दो रग जडे हो । जैसे, कुहनी श्रयवा गन्ने मे 
कीर्गाठ। & यज्ञ भ्रादिके समय होनेवाला उत्सवे श्रथवा 
कायं | १० धरण 1 खड 1 माग । दुकडा । हिस्सा । जते महा- 
भारत के श्रारह पव, उंगली के पव॑ (पोर) श्रादि। 
११ सूयं ्रथवा चद्रमा का ग्रहा 1 

पर्वंक--सन्चा पु० [सण] पैरकाघुटना। 

पवेकार- सज्ञा पु [स०] वह्‌ ब्राह्मण जो धनके लोभ से पर्वेके 
दिनिका कामभ्नौर दिनो करे। धनाथ भ्रन्य वेशधारणं 
करनेवाला । वेशातरधारी । 


पूर्वकारी-- सज्ञा पु [ म० पवेकारिन्‌ | ° 'पवंकार' । 

पर्वकालज्ञ--सज्ञा पु० [ स०] १ पवं का समय । वह समय जव को 
पर्वहो। पुरयकाल। २ चद्रमाके क्षय का समव। नसे; 
प्रमावास्या श्रादि) 

प्वगामी--षल्ञा पु° [ म० पञैगामिन्‌ | वह जो किसी पवंके दिन 
लीके साथ मोग करे) एसा मनुष्य नरक का प्रधिकारी 
होता दै । 

पवेण- स्च पु० [ स] १ पूरा क्रनेकी क्रियाया भाव 1 २. एक 
राक्षस कानाम। 

पवणिका - सन्ना ली° [सं०] पवंणी नामका ग्रखि का रोग। 

पर्वणी- खडा खी [ सं० ] १ सुश्रुत के श्रनुसारर्श्रखि की स्विमें 
होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमे रख की सचिर्मे जलन 
भ्रौर दुख सूजन होती ई । २. पूरणिमा । पौणंमासी । ३ प्रति- 
पद्‌ । परिवा 1 प्रतिपदा (को०) । ४. समारोह । उत्सव (को०) । 


पर्वतत- सन्ना पु [सं०] १ जमीन के ऊपर वह बहत श्रविक उठा भरा 
प्राकृतिक भाग जो रास पास की जमीनसे बहुत प्रधिक ऊचा 
होतादहश्रौरनजो प्राय पत्थर दही पत्थर होता है । पाड । 


विरोष - वदरत भ्रधिक ऊंची सम भरमि पर्व॑त नही बहलाती । 
पर्वत उसी को कहते हँ जो प्रास पासकी मूमिको देखते हए 
वहत धिक ऊंचाहौो। करई देशो मे श्रनैक एसी श्रधित्यकाएं 
या ऊँची समतल भूभियां हज दूसरे देशो के पहाडोसे कम 
ऊंची नहीर्है, परतुन तोवे श्रास्पासकी भरूमिसे ऊंची 
प्रौरन फोणाकार, श्रत वे पवेत के प्रतगत नहह । साघा- 
रण॒ पर्वतो परप्राय श्रनेक प्रकार की घातुएु, वनस्पत्तियां 
प्रीर वृक्ष श्रादि होते है श्रौर बहुत ऊचे पर्वतो का उपरो भाग, 
जिसे पवत की चोटी या शिखर कहते है, वहुधा वरफसे ठेका 
रहता है । कु पर्वत एसे भी होते दँ जिनपर वनस्पतिर्यातो 
विलकरुल नही या वहत कम होती ह परतु जिनकी चोटी पर 
गद्ढा होता है, जिसमे से सदां प्रथवा कभी कभी भ्राग निकला 
करती है, एसे पर्वत ज्वालामुखी कहलाते है 1 ( ३० “ज्वाला- 
मुखी पर्वेत' ) । पर्व॑त प्राय श्रेणी के ह्पमे वहत दुर तक 
गए हुए मिलते ह । 
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पुराणोमे पर्वतोके सवधम श्रनेक कथाएं ह । सवसे प्रधिक 
प्रसिद्ध कथा यह है कि पहले पर्वतो के पख ्टोते थे । श्रम्िति- 
पुरारामें लिखादै कि एकवार सव पवेत उठकर ्रधुरोके 
निवासस्थान समृद्र मे पर्हुचकर उपद्रव करने लगे, जिसके कारणं 
प्रसुरोने देवताप्रोसे युद्धठान दिया। युद्धर्मे विजय प्राप्त 
करने के उपरात देवताश्रौने पर्वतोके परर काट दिएश्रौर 
उरं यथास्थान वैठा दिया । कालिका पुराणमे लिखादहैकि 
जगत्‌ की स्थित्तिके लिये विष्णु ने पवंतौ को कामरूपी वनाया 
था-यवेजव जसा सूप चाहृतेये, तव वैसारू्प धारणा कर 
लेतेये। पौराशिक् मृगोलमे भ्रनेक पत्रंतोके नाम श्राए 
रह भ्रौर उनके विस्तार श्रादि का मी उन्म वहत कठ 
वर्णन है । उनके ष्वपपवंत' रोर कुलपवेत' भ्रादि कु भेद 
भी ह| वराह पूराणमे लिखा है कि श्रेष्ठ पवतो पर 
देवता लोग श्रौर दूरे पवतो प्रर दानव श्रादि निवास 
करते) सके श्रतिरिक्त किसी परवत पर नागो का, फिसी 
पर सप्रषियो का, किसी पर ब्रह्मा का, किमी पर ग्रम्निका, 
किसीपर इद्रक्रा निवास माना गयाहै। पर्वत कही कही 
पुथ्डीको पारण करनेवाले रीर कही कही उसके पतिभी 
माने गएर्है। 


पयां ०- मषी च । शिखरी । धर । श्रद्ध । गोचर । गिरि । मावा । 
श्रचज्ल ! रेत । स्थावर । पथुणेखर । धरणीकीलक | कटार 
जीम॒त | भूर 1 स्थिर । कटकी। गी | श्रग | नग | 
भूगत । श्रवनीधर्‌ । कुधर । धराधर । वृत्तवान्‌ | 


२ पर्वत की तरह किसी चौज कालगाद्ृ्रा वहत ऊँचा 
देर । जेसे,-देखते देखते उन्होने पस्तको का पर्वत लगा 
चिया । ३ पुराणानुमार एकर देवपि का नाम जिनकी 
नारद च्ऋषिके साथ वहूत मित्रता थौी।४ एक प्रकारकफी 
मद्धली जिसक्रा मास्त वायुनाणक्, स्निग्ध, वलव्घंक श्रौर शुक्र- 
कारक मानाजातादहै। ५ वृक्ष । पेड । ६. एक प्रकारका 
साग।७ दशनाम सप्रदायके म्रतगेत एक प्रकारके सन्यासी । 
एमे सन्यासी पुराने जमाने मे व्यान भ्रौर धारणा करफे 
पवतो कै नीचे रहाकरतेथे ) ८ महाभारत कै श्रनुमार 
एक गधवं कानाम। € सभूति के गर्भं से उत्पन्न मरीचि 
के एक पृत्र का नाम } १०सात कौ सन्या का वाचक 
शब्द (को०) । 
पवेतक्ाक--सज्ञा पु° [ स° ] द्रोणक्ाक । डोम कौभ्रा । 
पवंतकीला---पक्ञा खी [ सं° ] धरित्री । परथिवी [कोनु]! 
पवेतज--पि° [ ० ] जो पर्देत से उत्मन्नहूम्राहो। 
पवेतजा-- सज्ञा जी° [न°] १ पार्वती । गिरिजा । २, नदी (को°) । 
पवेतजाल -पच्च पु” [म०] पाड का सिलसिला । पव तश्रेणी [कोन] । 
पवेतटरण-ख्चा प° [ म॑ ] एक प्रकार का तृणा जो पशु वडे चाव 
सेखतिरहँ प्रौरजो पणशुमोके लिये वहत वलकारक होता 
दे । तृणास्य । 


पवेत दुर्ग--स पु” [ स” ] पहाडी विला । 


पवेतनदिनी 


पिरोष- चाणक्य के मत से पर्वतदुर्गं सव दुर्गो से उत्तम 
होता है) 
पवेतनदिनी - खडा खी° [ स० पर्वतनन्दिनी ] पार्वती । उ०--सुत 
मे न जायो रम सो यह्‌ कल्यो पवततनदिनी । -- 
केशव (शब्द०) । 
पवतपत्ति- मसा पुण  सं° ] हिमालय 1 पवत राज [को०] 1 
पचंतपाटी- स्या खी [ सं ] पर्वत शरणी । गिरिश्रोणी । पर्व॑त- 
प्णखला 1 उ०्- हू है श्रलमोडे का वसत खिल पदी निखिल 
पर्वतपाटी । -- युगात, प° &। 
पचेंवमाला--षरा शरी° [ म ] पवंत्तो को खला । पहाडो का 
सिलसिला जो दूर तक फैला रहता है) उ०--हिदुस्तान 
के उत्तर मे, उत्तरपच्छिम श्रौर उत्तरपूरव मे, मध्य हदि 
मे ग्रीर पच्छिम तमाम कोकन प्रौर मचावारत्टपरणजो 
पवंतमालारए है, उन्होने सम्यतापर एक श्रौर प्रभाव डाला 
है 1-हिद्‌० सभ्यता, पृ० १४ 
पवेतमोचा--ष्य खी [ स ] पहाडी केला 1 
पवंवराज--मपा पुं [सं०] १ वहत वडा पहाड । २ 
हिमालय पवत । 
पवेतव।न्िनो--ष्ला सी [ स० |] १ 
कालीका एक नाम । २ गायघ्री। 
पवेतवासी--वि०, सच पुं” [ म° पर्वतवासिन्‌ ] पर्वत पर रहनेवाला 
पृवतीय [कोग]। 
पवतश्रणो--ज्ञा ली० [म०] दे० भर्वतमाला' [कोन] 1 
पवं तस्थ--वि० [ म० ] पटहाड पर स्थित {को०]। 
पवेवाटमज--सघा पु [ सं° ] पवंत का पत्र । मैनाक [कभ] । 
पवेतात्मजा- सला स्री [ सं° ] दर्ग । 
प्ेताघारा-- सया श्बी° [ सं° ] पृथ्वी 1 
पवेतारि--खा पं [ सं° ] दद्र । 
विरोप-कहते है, ष्द्रने एक वार षहमडोके पर काट डाले 
ये सीसे उनका यह्‌ नाम पडा) दे “पव॑त शब्द का 
विशेष 
पवेतारोहो-- वि” [ सं° पव॑तारोष्िनू ] पहाड पर चढनेवाला । किषी 
कायं से पवेत पर चटृनेवाला । 
यो०- प्वतारोष्टी दल । 
पवं ताशय--खणा पु [ घं ] मेष । वादल । 
पव ताश्रय-सड पुं [०] १ शरम नामका एक जानवर । 
२ वहु जो पर्वत पर रहताहो। पवत्तीय [को०)। 
पवंताश्रयी- परिः [ स० पव॑ताश्रयिन्‌ ] पहौड पर रहनेवाला 1 
दादी कम । 
पवेत।सन- उरा पुं° [ सं° ] एक प्रकार काश्रासन । चैने की एक 
मुद्रा [को 
पयताख-- या प° [ ख° † प्राचीने काल का एक श्रस् जिसके फकते 
ही श्घ्रुकोसेना पर वडे वटे पत्थर वरसने लगतेये, श्रयवा 


छोटी जटामासी ! २ 
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पवंसंधि 
भ्रपनी सेनाफे चारो प्रोर पहाड ख्डेदो जाते ये जिससे 
शत्रु का प्रमजनास स्क जाता था । 


पवतति-- सद्वा खी° [ घं० ] चद्टान । पवंत की शिला किण] 
पवेतिया*-- सज्ञा पुं [ सं° पव॑त + ्ि° इया (प्रस्य०) ] नैपालि्यो 


की एक जाति । 
पवेतियार--सल्ञा पुं १ एक प्रकार का कद्रू । २ एकप्रकार 
का तिल । 


पवेती-- वि० [ सं पव॑त + द (म्रस्य० ) ] १ पादी । पहाड- 
सवघी । २ पहाडो पर रहनेवाला । ३. पहाढो पर पैदा 
होनेवाला । 

पवेतीय--पि० [ ख ] १ पहाडी । पहाड सवधी । २ पाड पर 
रहने या वसनेवाला । ३ पहाड पर पेदा होनेवाला । 

पवदृण-- षडा पुं° [ स ] एक प्रकार कातरणनजो्रौषधके काम 
मे भ्राता है। तृरादय । 

पवेतेश्वर- सक्षा पु° [ सं° ] हिमालय । 

पवंतोद्धव- सज्ञा ० [ ० ] १ पारा २ शिगरफ। 

पवेवो दधतत - सज्ञा पु [ स॑° ] भ्रवरक । 

पवतोर्थि- सन्ना प॑ [ सं ] एक प्रकार की मछली । 

पवेधि- सज्ञा प [ स ] चद्रमा । 

पवेपुप्पिका, पवेपुष्पो--पज्ञा जी” [ सं° ] १ नागदती नामक कषप । 
२ रामदूता तुलसी । 

पवेपूरंत!-- सन्न जी० [ स० | १ किसी उत्सव या त्यौहार का सपन्न 
होना । २ उत्सव या त्यौहार की तैयारी [कोग। 

पवभाग--घल्चा पुं” [सं०] मशिवध । कलाई [कोण । 

पवेभेद्‌- सञ्ञा पुं° [सं°] सधिमग नामक रोग का एक मेद । 

पवम्‌ल---सशन पुं” [सं०] चतुदंशी श्रौर श्रमावस्या तथा चतुदशी श्रौर 
पिमा का स्धिक।ल [को] । 

पव मूला--संज्ञा जी [ख०] सफेद दव । 

पवौयोनि-- सज्ञा पुं [०] वह्‌ वनस्पति श्रादि जिसमे गाठ हो । चैते, 
ऊख, नरसल । 

पवेर-- सज्ञा पु [ हि० ] द° "परवल । 

पवरिश-- सज्ञा श्री” [ फरा० ] पालन पोषण॒। पालना पोसना। 

पवेरोण--पल्ञा प० [स०] १ पवं । २ मृतक । मर्द 1३ प्रभिमान। 
घमड। ४ वायु (को०)) ५ द° "पपंरीरा' (को०)। 

पवंरुद-न्ञ प° [ सं° | श्रनार | 

पवंवल्ली--सन्ञा ल्ी° [ घ ] दुव । दुर्वा । 

पवे्तधि--एला पं [ स० पनैसन्धि ] १ पूशणिमा श्रथवा श्रमावस्या 
प्रौर प्रततिपदाके बीवका समय । वह्‌ समय जव पूणिमा 
ग्रयता श्रमावस्या फा भधरतहो चुकाहोश्रीर प्रतिपदा का 
प्रारमदहोतादह्यो। २ सूयं म्रयवा चद्रमा को ग्रहण लगने 
का समय! वह॒ समय जव सूरं प्रथवा चद्वमा ग्रस्त ह| 
३ घुटने परका जोड) 


प्व 


पवौ सन्ना खी” [ फा० परवा | १ द° परवाह * 1 
पर्वार--पया जी° [ म० प्रतिपदा, आरा पदिवा, द° परवा ] दे” 
"प्रतिपदा । 
पवीनमी-- मा पु" [ फा० परवानगी ] 2 "रवाना, । 
पवीना--सद्ा - पुं° [ फा० परवाना | 2 'परवाना' । उ०-पान 
प्वाना पाय, तौ नाम॒ सुनावही 1 सनगरं करट कवर श्रमर 
सुख पावही ।--कवीर० श०, मा० ४, प० ६। 
पवीवधि- सखा खी° [ म ] गाठ 1 ग्रथि) जोड । २ पवेकाल या 
उसकी श्रवचि को]! 
पवीस्फोट--सन्चा पु [ स० | उगलियौ को चटकातां । उंगली चट- 
कनेकीष्वति [कोण] । 
पवौह+--स्ा ए [०] पवं करा दिन । वह्‌ दिन जिसमे कोई पथं हो। 
पवीह्‌--पवा खी [ फा० परवा ] >° परवाह ) 
पर्विणी- सद्वा जी° [सं०] ३० "पवे' । 
पर्वित- यज्ञा पुण [मंग] एक प्रकार कौ मछली । 
पर्वेश--पक्ञा पु [स] फलित ज्योतिष के ्रनुस्ार कालमेद से ग्रहणं 
समय कै श्रधिपति देवता । 
विशेष- त्रहत्सहिता के प्रनुनार ब्रह्मा, चद्र, ६द्र, कुवेर, वरुण, 
स्रगिति श्रौर यम ये सात देवता कमण छह छ्‌ महीने के प्रहण 
के अ्रधिपत्ि देवता हग्ना करते ह । येही सातौ देवता (परवश 
कटूलाति दह । भिन्न सिन्त पर्वेश कै समय प्रहरण होने का सिन्न 
भिन्न फल होता है । ग्रहण के समय ब्रह्मा श्रधिपत्तिहो तो 
दविज श्रौर पशुद्नो की वृद्धि, मगल, श्रारोग्य श्रौर घन स पत्ति 
की वृद्धि, चद्रमाहौतौश्रारोभ्य मरौर धनस पत्ति की वृद्धि फे 
ताय साथ पडतो को पीडा ्रौर श्रनावृष्टि,ष्द्रहौ तो राजाश्रो 
मे विरोध, शरद ऋतु के घल्य का नाण श्रीर श्रमगल, कुवेर 
। होतो घनियोके घनका नाश श्रौर दुरमिक्षः वरुण टोतो 
राजाश्रोकाश्रणुम, प्रजा का मगल प्रौर धान्य की बृद्धि, श्रम्न 
हो तो धान्य, घ्रारोग्य, मय श्रौर श्रच्छी वर्षा, भ्रौरयम हो 
तो श्रनावृष््टि, दुभिक्ष श्रौर घान्यको हानि दष्तीदै। इसके 
परिरिक्तयदि पौर समयमे ग्रहणो तो क्षुवा, महामारी 
प्रौर भ्रनावृष्टि होती है) 
पशे -- अया प° [स०] एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम जो वतमान 
प्रफगानिस्तान के एक प्रदेश मे रहती धी । 
पशेनीया- वि [ स° रपणनीय ] दूने योग्य । स्पशं करने योग्य । 
पशुः सा प° [ न°] १ फरसा। परशु । २ पसली। पजर । ३ 
„ श्रस्र। हथियार [कोण] | । 
पशुका-ससा ली०-[ स° ] छाती पर कौ हदि 1 पिजर्‌ 
पशु पाणि- सञ्ञा पु [ स° ] १ गरोण। २ परशुराम । 
पशु राम--सन्ञा पु” [ मं० ] परशुराम) 
पशु स्थान--स्ा प° [ मं० ] एक प्राचीन देए का नाम जिसमें 
पशु जाति के लोग रहा करते ये । श्राजकल यह्‌ प्रत 
वतं मान ब्रफगानिस्तान फे भ्रतगत है। 
६-२९ 
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पलंग 


पश्वंघ--मन्चा पु” [ स | कुठार । 

पपे१--घञ्चा पु” [ सख ] गुच्छ । स्तवक [कग । 

पपंर--वि० कठोर । उग्र! तीक्ष्ण । जैसे, वायु [को०]। 

पर्षदू- सन्या खी० [ सं°] १ परिषद्‌ । २ चारो वेदके क्तात 
की सभाया समाज (को०) | 

परपद्रल-- स्वा पुं° [ सं° ] परिपद्‌ का सदस्य । पारिपद्‌ । 

पसंरामघ्य--पक्ा पुं [ स पञ्चैराम ] दे (परशुराम । उ०्- न, 
द्री लितान, दई विप्र दान । सुरान प्रमान, नमो पसंराम। 
- प° रा०, २) १७। 

पसीद सदा पुं” [ म० प्रसाद ] द° ्रसाद' । उ०--भ्रमरित साट 
जाकर भाभी का प्रसादपा श्राति । -नईद०, १० ८२। 


पर्हज--सन्ा पु [ फा० परहेज] १ राग श्रादि के समय श्रपथ्य 
वस्तुका त्याग । रोग के समय सथम। जंसे-दवा तो, 
खातेहीहो परसा पर्हृजमीक्रियाकरो। २ वचना । 
ग्रनग रहना । दुर गहना । अँसे- दुरे कार्मोसे हमेशा पर्न 
करना चाहिए । 

पर्हजगार- तरि [ फा० पषंजगार ] परहेज करनेवाला 1 

पलंकट--वि० [ सं० पल्षद्कट | उरपोफ । भीर । मयशील । 

पलफर-- सल्ला पु | सं° पलद्धर ] पित्त । 

पलंकष--सञ्चा पु [ स° पलङ्कप ] गुग्गुल ! गृगल । 

पलकषा-- पन्ना सी° [ म० पलङ्कषा ] १ गोखर । २ रास्ना। 
३ गुग्गूल।४ देसु । पलस। ५ लाख। ६ गोरखमुडी। 
७ मव्खी । 

पलकषो---पन्ञा जी° [ स पलक्कुपी ] दे° 'पलकषा' । 

पलका{*- सन्ना ली° [ ह° पर~+लका ] वहत दूर का स्यान । 
श्रति दूरवर्ती स्थान ! उ०- तेहि की प्राग श्रोहू पनि जरा।, 
लका छोडि पलका परा 1 -जायसी (शन्द०) । 


विरोषप-प्राचीन भारतवाती लका को वहत दुर सममतेये षस 
कार्ण ग्रत्यत दूरके स्थान के पलका {(परलका) जिका 
भर्थदहश्लकासे दूरया दूर का देश' बोलने लये । श्रव मी 
गर्वो मे इस शन्द का सी श्रयमे व्यवहार होतादहै। | 


पलंकार-- ना प [ स° पदय्क | पल्यक । पलग । उ०--चारस्डि 
पवन ऋकोरे भ्रागी । लक्रा दाहि पलका लागी ।-जायसी 
ग्र ०, पु० १५६ । 
पलग--पल्ा पुं [सं० पल्यद्ध] १ ्रच्छी चारपाई । भ्रच्छे गोरे, पारी 
प्रौर वुनावट की चारपाई । श्रविक लवी चीढी चारपाई । 
पर्यक । पत्यक । खाट । 
क्रि० प्र०-विद्धाना। 
मुद्ा० - पक्लग छो तात मारकर यदा ना = (१) छठी, वरी 
श्रादिकेउपररतिसौरीखे सीसी का भली गी वाहर 
श्राना। निरोगश्रौर भली चगीसतौरी से बाहर श्राना। 
सोरी काल समाप्त क्र बाहर निफलना { चोलचान ) | 


पलगदी 


(२) कोई वडी वीमारी भैलकर श्रच्छा होना। वीमारी 
से उठ्ना । खार मेकर उठ्ना (वोलचाल) । परलग 
तोडना = विना कोई काम फिए सोया या पडा रहना । 
युं काम न करते हुए समय काटना। निठत्ला रहना । 
खाट तोडना । पलग लगाना -= विद्धौना विदधाना । किसी 
के सोने के लिये पलग पर विष्छौना विदधाना श्रौर त्रिया 
भ्रादि को यथास्थानं रखना । विस्तर दुरुस्त करना । 


पलगदी{- सन्ना ली° [ हि° पलग+द्ी (प्रत्य०) ] पलग।उ०-- 
 श्रौर श्री श्रावा्यंजी महाप्रघून की पलगदी कै सानिव्य 
निवेदन कौ क्यो कहे ?यह्‌तो रीतिनाही।-दो सौ बावन, 
मा०२, प०१६। २ छोटा पलग। 
पलगतोड!-- मन्ना पुं” [ह° पलग +तोद्ना] एक श्रोपघि जिसका पस्य 
गुण स्तमन है। यह वीयवृद्धिके लिये मी खाई जाती दै। 
पलंगतोडः- वि° निऽत्ला । श्रालस्तौ । निकम्मा । 
पलगद्त-- सकचा प [ फा० परलग (म चीता) + ह° दति | वह 
जिसके दति चीतेकेर्दातिकी तरह कूं कु टेटे होते रहै । 
पलंगपोश- सञ्चा पं [ हि० परलग + फा० पोश | पलग पर विष्ठाने 
की चादर । 
पलंजी - सद्वा खी° [ देर | १. एक प्रकार कौ चरसाती घास्षणौ 
उत्तरी भारत के मंदानोमे श्रचिक्तासे होतीदहै। मूसा। 
गरूलगुला । बडा मुरमुरा । व° दे° श्ूसाः । 
पक्षंडी--सक्ञा खी [ देश | नावर्मेका वह्‌ र्वास्ति जिससे पाल खडी 
की जाती है । ( मत्लाह्‌ } । 
पर्तग, पलगा-- सज्ञा पु” [ हि० पलग ] दे° "पलग' । उ०--सद्गुर 
को पलंगां वैठार्ई। प्व मिलि पवि पखारो श्रा ।--कवीर 
सा०, पु० ५४७ । 
पलंगरी{- सषा ली [ दि० पलग + दी । म्रत्य०) ] पलग । माचा) 
पलगिरयां-- सन्ना खी° [ हि ° पलतग~4+दया ( प्र्य9 ) | पलग | 
खाट । उ०--पौढहू पीय पलेंगिया मी्जंहुं पाय । रैनि जगेकी 
निदिया सव मिटि जाय ।-- रहीम ( ए्० ) । 
पल'- सज्ञा पु [ सं] १ समय का एक वहत प्राचीन विभागो 
र मिनट या २४ सेकडफेबरावरहोतादहै। षदीयादडका 
६०र्वां भाग 1 ६० विपलके घरायर समयमान। २ एक 
तल जौ ४ क्षं के वराबर होती है। 
विशेष--कषं प्राय एक तोले कै वरावर होता है, पर यह मान 
दसका विलकछुल निश्चि नही है 1 इसी कारण पल फे मानमे 
भी मतमेद है। वैधक मे इसका मान म्राठ तोला श्रौर भ्रन्यघ्र 
चार तोला या तीन तोला चार माशाभमी माना जातां है। 
३ चार तोल्े की एक माप। 
: तेल भ्रादि निकालनेकै लिये लोहे का ठंडीदार पाच्र। समं 
करीव चार तोले तेल प्राता 8! परी। पैरी। पला। 
' पली 1 उ०्~-भ्रवतक कर्‌ गावो मे प्रत्येक धानी से 
प्रतिदिन एक एक "पलः तेल मदिरो के निमित्त लिए 
जाने की प्रथा चली ्राती है। -राज० दति०, प° ४२७1 
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४ मास । उ०--पलश्रामिप को कटूत कवि, पट उसास पत 
होय । पल जु पलक हरि विष परे गं पिन जुग सत सोय ।- 
ग्रनेकार्य०, पृ० १४८० । ५ धान का सूखा उठत जिससे दाने 
श्रलग कर लिएगणएर्टो 1! ववाल। ६ घोषेवाजी । प्रतारणा) 
७ चलने की फ्िया । गति। ८ मृखं। £ तगजु। तुवा। 
१० कीच । गिलावया गाय । पतल (को०)। 


पक्षः - सखा प° [ स° पलक |] १. पलकः । यगचल । उ०-मुकरि मुवि 
मपक्ह पलनु फिरि फिरि जुरि, जमृदहाद्। वीदि पियागम 
नीद मिसिदी मव सखो उठाय ।- विहारी र०, दो० ५८६। 


विशेप- पटले साधारण लोग पल प्रौर निमेषे कालमान में 
कोई पतर नहीं सम्रभतेये। श्रतः प्रांसके परदे का प्रत्येक 
पलमे एकवार गिरना मानकर उमेमी पल या प्रलक 
कह्ने लगे । 

महा ° -- पल मारते या पल माग्नेमं = वहती जल्दी 1 श्र 
भपक्ते । तुरत । जंसे,--पल मारते वह्‌ भ्रष्श्यहौ गथा। 

२ समय का श्रत्यत छोटा विभाग! क्षण 1 श्रान । तहूजा । दम। 


विशेप- वही इसे खीलिग भी बोलते है । 
मुहा०-पल के पल या पल की पल्मे= वदहरूठ ही श्र्प काल 
मे । वात्तकीवातमे  शणभरमे। 


पल सपा सी [ हि० कोपत्त या परलव ] १ पेड की नरम डाली 
याट्ट्नी 1२ वेडके ऊपर का भाग । मिया । नोक । 


पलउ्िनिपू--सरा सी° [ ० प्रतिनेरिनी | १दोसिन 1 उ०--त्तोरा 
करम धरम पएसाखि, मदि उधाए पलउस्िनि राखि।- 
विद्यापत्ति, ० २६० | 


पल ---मला खी* [ सं० पल ~+ |? क्षणं पल । चहमा। दम। 
उ०-कोटि कर्मं फिरे पलक मे जो रेचक प्माएु नांव। 
ग्रनेक जन्म जो पुन्य करे नहीनाम चिनु ठव । -कनीर 
( शएव्द० )। २ रख के ऊपर का चमे का प्रदा 
जिसके गिग्ने से गश्राखि वद होती भ्रौर उस्ने पे घुलती 
है। पपोटा त्था वरोनी 1 उ०्-लोचन मगु रामहिउर 
प्रानी । दीदे पलक कपाट सयानी। ~ तुलसी (शब्द०) । 

छि° प्र०-- गिरना । सपकना । 


मुहा०- पलक खोलना = श्रांख खोलना । उ०--इन दिनोतोहै 
विपत खुल खलती । तू भला श्रवमी पलकतौो खोलदे। 
--चुभत्ते०, प० १। पलक कपकते = प्रत्यत श्रल्प समय में । 
वात कहते । एक निमेप मात्र मे। जसे, पलक सपकते 
पुस्तक गाय्व हो गर । पलक पर लेना जी खोलकर समान 
करना) श्रप्यतमप्रेम से सम्मान करना । उ०-लालसा लाख 
वार होतीहै। हम पलक पर उन्हँ ललक ले लें ।-चुभते^, 
पु०७। पलक पसीजना=-( १) अ्रखिोंर्मे अमू भ्राना। 
(२) दया या कर्णा उत्पन्न होना । द्रवित हौना। 
ष्म्रं होना । पलक पविदे चिद्धाना = ह्‌।दिक स्वागत करना । 
उ०--भ्रादए ए मिलाप के पतते, हम पलक पावे विधा 


९ 
पठकण 


देगे ।--चुभते०, पु०६। ( किसीके रास्ते्मे या किसीके 
ज्ये पलक बिद्धाना = किसी का भ्रत्यतम्रम से स्वागत करना 
पणं योगसे क्सीका स्वागत तथा सत्कार करना। उ०-- 
ऊबता हं उवारनेवाले । श्राद्ए रह विष्ठी हूर पलकं ।--छमते०, 
पु* १ 1 पलक भजना = (१) पलककागिरनाया हिलना। 
(२) पलकका इत प्रकार हलिना रि उसमे कोई सकेत 
सूचित हो । इशारा या सकेत होना। जैसे--उनकी पलक 
भेजते ही वहु नै दो ग्यारह हयौ गया । पलक भजना = (२) 
पलक से कोई इणारा करना । पलक मारना = (१) श्रो 
सकैत या इशारा करना | (२) पलक भवकानाया गिराना। 
(३) तद्रालु होना । कपकी लेना ' पलक लगना = (१) भरि 
मु"दना । पलक फपकना । पलक गिरना । उ०--पलक नहि 
कटर तेषु लागति रहत्ति इक टक रहिरि) तॐ कटं च्रिपितात्त 
नाही सूप रसके ठेरि!-- सूर ( शब्द) (२) नद्‌ 
प्राना । पको लगना 1 जंसे,--भ्राज तीन दिनसे एक छन 
कै लिये मी पलक न लगी । पलक लगाना=-( १) भ्रंख 
मपकाना । श्रं मुदना। (२) सोने के लिये श्रि बद 
करना । सोने की इच्छासे भ्रखिं मदना! पलकसे पलकन 
ल्गना=( १) पलक न भपकना। टक्टकी वेंघी रह्ना। 
(२) भुखन लगना। नीदने भ्राना 1 पलक से पलक न 
लगाना =( १) टकटकी वधि रहना | पलक न फपकाना । 
(२) सोनेके लियेर्रखिं बदन करना। पलकोसरे तिनके 
पवुनना = प्रत्यत श्रद्धा तथा सक्तिसे किसी क्ये सेवा केरना) 
किसी को सुख पहुवाने के लिये पणं मनोयोगसे प्रयत्न 
करना जंसे,--मे भ्रापके किये पलों से तिनके चुतरूगा। 
पलर्क्छो वे जमीन सादना = पलको से तिनके चुनना । 


पलकर्ण-- सदा पु° [ स ] धृपडी के शकु की उक्त समयो छया 
कीलवाई जव मेष सक्राति के मघ्याह्लरालमे सूयं ठीक विषु- 
वत्‌ रेखा पर होता है । 
पलकदुरिया{--वि० [ {हि० पलक +फा० दरिया ] चडा दानी) 
प्रति उदार । 
पलशटदरियावः--ति° [ह° पलक +फा० द्रया] ° पलकदरिया' 
पलक्नेवाज[- वि० { हि पलकू + फा० नेवाज | छनमे निहाल 
कर देनेवाला । वडा दानी । पलकदरिया । ` 
पल्तकपीरा- -मन्ञा पु० [हि० पलक~+पीन्ना] १ भ्रखिकाएक रोग) 
विशेष- इसमे वरौनिर्यां प्राय भड जाती रहै, श्राखें वरावर 
पकती रहती ह श्रौर रोगी धूपया रोशनीकी श्रोर नही 
देख सकता । २ वह्‌ मनुष्य जिसे पलक्पीटा रोग हृभ्रादहो। 
पलकपीटे का रोगी । ^ 
पलकांतर(ध--पज्ञा पुं [ म॑° पलक + छन्तर ] पलकोके गिरनेके 
कारण होनेवाला व्यवधान । पलक गिरनेसे ष्टिका व्धव- 
घान या अतर। उ०-प्रथम प्रतच्छंविरह्‌तु गुनिनलै। ताते 
पुनि पलकातर सुनि ले (-नदण० ०, प° १६२। 
विशेष-नददासने इसे एक प्रकार का विरह माना दै। 
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पलका(प,१-- सन्ना परं” [ स० प्यक या पठयङ्क | [ खी° पलकी ] पलग । 
चारपाई 1 उ०--{ क ) भ्रजिर प्रमा तेहि याम को पलका 
पौढायो । श्राप चली गृहं काज को तंह नद बुलायो ।--सूर 
(शब्द० )। (ख } भ्रौरनजो कहौ तोतेरोह्धं क सेवो 
गाढो बन जो कहो तोचेरी हं कं पलको उसाई दो ।--हनु- 
सान { शन्द० } । 

पलका{ वि० [देश०] चचल । उ०-भाव भगत नाना विषि कन्हं 
पलक। कोन करी ।--दविखनी०) पु० २५) 

पलकक(४--सन्ना पुं” ({हि० पलक] द° "पलक" । उ०--हुरि सुख एक 
पलक्ककाता सम कष्याने जाह --संतवानी०, पृ० ७६। 

पलक्या--पन्ना पुं” [ स” | पालक का साग) पालक शा । 

पलक्ष'-- सन्ना पु [ स० ] सफेद रग ! पवेत वणं । 

पलक्तः--वे° जिप्तका रग सफेद हो } श्वेतवर्ण युक्त । 

पलक्तार--सन्चा पु [ स° | रक्त । खून । लह । 

पलषन- मज्ञा पुं° [ स° पलच्त, प्रा० पल्क्ख | पाकर का पेड । 

पलगंड--षल्ञा पुं” [ स° पल्लगर्ड | कच्ची दीवार मेँ महौ का 
लेप करनेवाला । लेपक । 

पलचर--पन्ञा पुं° [ सं° पल (= मास) + चर ( = मत्तषण) ] १ एक 
उपदेवता जिसका वंन राजपूतो की कथोग्रो मेँ है । उ०-- 
मिली परस्पर डीठ वीर पशिय रिस प्रग्गिय! जग्गिय 
युद्ध ॒विरद्ध उद्ध पलचर खग खम्गियि | भग्गिय सद्य 
प्ृगाल फाल द ताल उमग्गिये ! लग्गिय प्रेत पिशाच पत्र 
जुम्गिनि लै नग्गिय 1 रग्गिय सुररभादि गण रद्र रहस 
भ्रावज घनिय । सन्नाह करहि उच्छाह्‌ भट दुह सिपरह जब 
फममिय ।--सूदन (शन्द०) । 

विशेष -- इसके सवष मे लोगो का विवास है कि यह्‌ युद्ध मे मरे 
हृए लोगो कारक्त पीता ओ्रौर भ्रानद से नाचता कुदता है। 
२ मासमक्षी पक्षी । मास खानेवाक्ते पक्षी 

पल्ञच्चर ४ --घक्षा १० | स० पल ( = मास) + चर ( = भक्षण) ] 
उ०--घरनि धार धुकरिं धरनि भिरन ्द्राजित सरमर। 
मुक्कि वान रकि भान परिय सरगन पलच्वर । --¶० 
रा०,२।२८२। 

पलटन -सञ्चा खी [ प° बटाक्ियन, फा० पटेलन या चण प्लैट्न | 
१ श्रगरेजी पैदलसेनाका एक विमागजिममेदो या अधिक 
कपनिर्या प्रयातु २०० के लगभग सैनिक होते है! ₹ सैनिकों 
प्रथवा श्रन्यलोगो का समूह्‌ जो एक उदेश्यया निमित्तसे 
एकत्र हो । दल 1 समुदाय । भुड। अजँसे, वहकी मीढ भाड 
काक्या कहना पलटन कौ पलटन खडी मालूम होती थी । 

पलटना - क्रि श्र | सं° प्रज्ञोठन श्रथचा प्रा० पलोटन ] किसी 
वस्तु को स्थिति उलटना । ऊपर के माग का नीचे या नौव 
के भागकाउपर हौ जानां। उलट जाना। (क्व०) | २ 
श्रवस्याया दशा बदलना) किसी दशा कीटीक्र उलरीया 
विरुद दशा उपस्थित होना! वुरीदशा का म्रच्छी मेया 
भच्छी काच्ुरीमे वदल जाना । भ्रापरूल परिवततन हो जाना । 


1 


पतटनाः 


वायापलट हौ जाना । जैने,-रो साल हए मने तुमको किठना 
सुण देखा या, पर प्रयतो तुम्हारी हालत ही पलट गहे 1 
वित्तेष -ष्स ग्र्य॑मे यह पिपा जाना! के साय सदा सयुक्त 
रहती दै, श्रकेते नहीं प्रयुक्त होती हे । 

३ अ्च्दी स्थिति या दता प्राप्त होना 1 एुष्टया वाचि 
दगा प्राना या मिलना । किसी के दिनि फिरना या 
तीटना 1 जँपे,--(क) धेयं र्खो, तुम्टारे भी दिन म्रवष्य 
पलरेगे 1 (ख) वरो याद इसघर के दिन पलटेहु। (ग) 
श्रापो रात तक तो उनका पाना वसयावर पट रहा इसके वाद 
जो पलटा तो सारी कसर निकल श्राई । ४ मुडना । घूमना । 
पौद्े फिरना। जँपे,-्मेने पलटकर देखातो तुममभी पैर 
पीदा रहेये। ५ लौटना 1 वापत्त होना । जसेः-तुम 
कलकत्ते से कवतक प्रलटागे 1 (क्व०) । 


पलटना--चि० स० १ परिस वस्तुकी न्थिति को उलटना! किसी 


वस्तु के निचले भागक ऊपर या ऊपरके भाग को नीचे 
परना 1 उलटी वस्तुको सीघीया सीघौी को उलटरी करना। 
उलटना । ग्रौधाना । सते,--( किसी वरतन भ्रादिके विये) 
प्रच्छीतरहतो रखाथा, तुमने व्यर्थं ही पलट दिया। 
सयो० प्ि-देना। 
२ किसी चस्तु की श्रवस्या उलट देना। विस वस्तुको 
टीक उसकी उलो दणा मे पटूवा देना! प्रवनत को 
उन्नत यां उन्नत को श्रयनत करना 1 काया पलट देना। 
जैते,- दोही वप॑र्मे तुम्हारी भ्रवधकरु णलताने स गांव की 
दला पलट दी । 
चिरोप- एस श्रयं मे यह्‌ पियास्दा देना' या डालना" के 
साय सयुक्त होती है" भ्रकेले नही भ्राती । 
२ केरना। वार वार उलटना। उ०-देव तेऽव गोरी के 
विलत गात वत्त लगे, ज्यो ज्यो सीरे पानी पौरे पन 
सो षत्तटिपतत 1 -देव (षन्द०) । ४ वदलना। एक वस्तु 
पो त्याग यर्‌ दूमगीको ग्रहण करना । एक को हटाकर 
दपरी का स्थापित्त करना! उण्-मूगननो घ्म की फर्क 
कर उछाह्‌ तन कूल । विनदही श्रिय श्रागमन के पलटन लगी 
दुन ।--विरारी (णव्द०) । ५ वदलना । एक चीज देकर 
दूमरी सेना ! वदने मे लेना) वदला करना । (श्रप्रयुक्त) । 
०--(प) नग्तनु पाग विषय मन देही । पलटि सुरघाते 
सठ यिप लेही 1 -तुलसी (प्ब्द०) । (ख) प्रजजन दुखित 
ग्रतितनीत। रटत दग्टकफ चिप्र चातक श्यामघन तनु 
सौन । नाहि पवटत वसन भृपन रगने दीपक तात । मतिन 
पदन विति रटत लिमि तरनि हीन जल जात ।- सूर 
(ण्द०) 1९ नरी हृ वातत कौ अस्वीकार कर्‌ दूसरी वात 
मह्ना ! एम वात ए प्रन्पया पररक्े दूमरो कहना । एक वात 
मे मुक्गकर दूषी पह्ना। जेन. तुम्दारया क्या विकाना, 
सुता रोगी दहटुक्रर पलटा तन्ते हो! (भु*७ लीराना। 
फरमा 1 काप करना} उ०्-फिरि फिरि नृपति चलावत 
यात 1 रहो भुमत र्डं तोहि पलटी प्रण॒ जीवन कसे वन 
जातं । --भुर (न्ड) 1 


~ वेते 


पलटतिया^- सल्ला पुं [ हि पलटन ~+- इया (प्रत्य०) | । वहु यो 
पलटनमे काम करताहो। सेना का सिपाही । संनिके)। 
जंसे,- नगर मे गोरे पलटनियो का पह्राथा। 


पलटनिया - त° पलटन मे काम करनेवाला पलटन का। 
जेसे,- सन्‌ १८६३ के पहले पूर्पारटंडेर प्रर प्रसिष्टै 
पलटनिये श्रफसर होते ये ! 


पलटा- सन्ना पुं” [ हि० पलना ] १ पलटने की क्रियाया भाव) 
नीचे से ऊपर या उपर से नीचे होने को क्रिया या 
भाव । घूमने, उलटने या चक्करखानेकी छिया या मावि। 
परिवतंन 1 


शिण प्रण-देना।-पाना। | 


मुद्ा०- पलटा खाना = दशा या स्थिति का उलट जाना। 
घूमकर या बदलकर विपरीत स्थितिया दशामे पहूच जाना) 
चक्कर खाना। उ०-उसके वादरही न जाने, प्रहुचक्रने 
कैसा पलटा खाया । ~ दुगप्रिस्ताद (शब्द) । 
२ वदला 1 प्र्तिफल। जंसे,--उसने ग्रपनी करनी का 
पलटापा निया। 

क्रि° प्र°--टेना |--पाना। 
२ नावम वहु पटरी जिपस्तपर नावका खेनैवाला वैठताहै। 
४ गानर्मे जल्दी जल्दी थोडेसे स्वरो प्र चक्कर लगाना। 
गते समय उच स्वर तक पहंचकर सखुबसूरती के साय फिर 
नीचेस्वरोकी तरफ मुढनां} ५ लोहे यापीतल की वदी 
खुरचनी जिसका फल चौकोर न होकर गोलाकार होता है। 
इससे वटलोही मे से चावल निक।लते श्रौर पुरी श्रादि उलटते 
ह । & कुश्ती का एक पेच । 


विशेप-दसमे जब ऊपरवाला पहलवान नीचे पड हए पहलवान 
की कमर पक्डता है तव नीचेवाला पटृढा श्रपने दाहिने षैर 
के पजे उपग्वातेकौ ्टदगोके वीच से डालकर उसकी वाई 
टगिको फसा तेता श्रीर दाहिने हाथ से उसकौ वारई 
कलार पककर मरके के साय श्रपने दाहिनी प्रोर मूड जाता 
है ग्रौर कपर का पहलवान चित गिर जाता ह । 


पल्वटाना-फि० स० [ हि० पलटना ] १ लौटाना। फेरना । वापस्त 
करना 1 उ०-- (क) तव सारथि स्यदन पलटावा। लै नरेण 
के श्रागे श्रावा 1--सवल (णन्द०) 1 २ वदना (ग्रप्रयुक्त) । 
उ०्-काथा कचन अतन कराया । वहत माति कै मन 
पलटाया ।--कवीर (णन्द०) । 

पलराद-सद्चा प° [ ह° पलटना ] पलटने फी क्रिया । 

पलटावना-- क्रि सण [ हि० पलटाना ] दे° "पलटाना' । 

पल्टी-- मघा मरा [ हि० [ >° ¶वलरा' । 

पलट} प्रिः० वि० [ ह° पलटा ] वदते मे । एवज में । प्रतिफल 
स्वल्प 1--उ०-- (क) श्रापु दयो मन फेरि लै, पलटे दीनी 


पीठ । कौन वानि वहु रावरी लाल लुकावत्त दीठ ।--विहारी 
(णष्द०) । (ख) जे सुर सिद्ध भुनीस्र योगि युष वेद्‌ पुरान 


पलेरा 


' वखाने । पुजा लेत देत पलटे सुख हानि लाम प्रनुमाने ।-- 
तुलसी (शन्द० } । 
विशेष -श्रसल मेँ यह्‌ श्रव्यय नही है वल्कि "पलटा" सन्ञाका 
सप्तमी विभक्तियुक्तरूपदटहै। परतु श्रन्य वहत से सप्तम्यत 
पदों को भाति इसका भी विना विभक्ति के व्यववार होने 
लगारहै, इस कारणं 
पलङ्{-- सन्ना प° [ सख° पटल | तरा्चु का पल्ला । तुलापट ॥ 
पलथा?- सन्ना पुण [६० पलटना] १ कलाबाजी 1 विशेषत पानीमे 
कलैया मारतेकी क्रियाया भाव! कर्लयामारने कीक्रिया 
- या भाव) । 
च्छि प्र०-सारमा) 
पलथाः-- चा पुं" [ खण पर्य्यस्त, प्रा० पल्लरथ | २. द° "पलथी' 
पलथी--षल्ा खी° [ स० पर्य॑स्त, प्रा० पल्लत्थ ] एक भ्रासन जिसमे 
दाष्नि पैर का परजा वां भ्रौर वाए पैर का पजा दाहिने पटु 
कै नीचे दवाकर वैस्ते ह प्रौर दोनो ठग ऊपर नीचे होकर 
दोनोर्जाघोसे दो धरिकोण वना देती ह । स्वस्तिकासन । 
पालती । 
फछि० प्र-मारना 1 - लगाना । 3 
विशोष- जिस भ्रासन मे प्रजो की स्थापना उपयुक्तं प्रकारसेन 
होकर दोनो जाधो के ऊपर श्रयवा एक के ऊपर दूसरे के नीचे 
हो उसे भी पलथी ही कते ह । 
पलद--वि० [, घं” ] मासवधंक । मास वढानेवाला । 
पलना" फि० श्र° [ सं” पालन ] १ पालने का श्रकमंक स्प । एसी 
स्थिति में रहना जिसमे मोजन वस श्रादि भ्रावश्यकताएं दूसरे 
की सहायतायाङक़ृपासे पूरीहोरहीदहो। दरसरेका दिया 
भोजन चस्ादि पाकर रहना ! भरित पोषित होना 1 परवरिर 
पाना । पाला या पोसा जाना 1 जंसे,--(क) उसी श्रकेले कौ 
कमाई पर सारा कुनवा पलताथा। (ख) यह्‌ शरीर श्रापही 
के नमकसे पलार! २ खापी कर्के हृष्ट पुष्ट होना 1 मोटा 
' ताजा होना । तैयार होना 1 जसे+--८ क ) प्राजक्लतो तुम 
खूब पले हुए हौ । (ख) यह वकरा शव पला हमरा है । 
पलनार--क्रि०° स० [देष ०] कोई पदाथं कसी को देना । (दलाल) । 
पलना सश पुं [ सं° पल्यङ्क | ° पालना 1 उ०्-एक वार 
जननी ्रन्हवाएु । करि सिगार पलना पोढाएु।-- 
मानस, १।२०१ \ 
पलनाना(्-क्रि° स [ हि० पलान ( = जीन) +ना (मरत्य०) ] 
घोडे प्र जीन केसकर उसे चलने कै लिये तैषार करना 1 घोडे 
' को जोतने या चलाने के लिये तेयार करना 1 कसना । उ०-- 
मोर भयो न्रज ब्रज लोगन को । ग्वाल सखा सखि व्याकुल 
6 सुनि फे श्याम चलत रहँ मधुवन फो! सुफलकसुत स्यदन पल- 
नावत्त देखें तहँ बल मोहन को ।-स्‌र ( शव्द० } (ख) 
। गहर जनि चावहू गोकुल श्राह 1, ध्रपनोरह रथ तुरत मंगायो 
दियो तुरत पलनाई ।-- सूर (शन्द०) 1 


रद 


पलना 


पलप्रिय"--धि [म॑० मांसभक्षी । मास खाकर रहनेवाला । 

पलप्रिय--स्ञा पु०१ डोम कौभ्रा। द्रोण काक । २ दानव। 
राक्षस (को०) । ˆ` 

पलभकी--वि० [ स° पलमिन्‌ | [ १० जी पलमक्षिणी | मसा- 
हारी । मासमक्षी। 

पलमच्छ(य--तन्ा पु० [ स° पल = ( भासं ) मक्त) प्रा० मच्चु ] 
वह" जिसका भक्षय ' पल हो, सिह 1 उ०-मृगपति दीपी न्याघ्र 
पुनि पचानन पलतमच्य ।--प्नेकार्थं०, प° ६८। 

पलमद्ध ४--सज्रा प° [ स” पलम | सह्‌ । 

पलभा-- ष्या खी° [ म० ] घूपघडी के एकु की उस्र समयकी च्या 
की चौडाई जवं मेष सक्राति के मघ्याह्लमे सूर्यं ठीक विपुवत्‌ 
रेखा पर होता 'है । पलविभा । विषुवतुप्रभा । 

पल्रा- सज्ञा प° [ स० पटल ] 2° "पलडा" 1 उ०- पत्र एक परर 
राम लिखना । पलरा माह धरा तेहि नाना ।--चट० 
पृ० २२७। 

पलल-- सन्ना पु [स] १ मास । २ कीचड, गिलावाया गाव । ३. 
तिल का ष्णं । ४ तिलश्रौर गुड भ्रथवावीनीके योगसे 
वनाया हूग्रा लइ, कतरा श्रादि । तिलक्कुट । ५ तिल का 
फूल । ६ राक्षप्त । ७ सवार । शेवाल । ८ पत्थर । 
६. मल । मंल । गदगौ । १० दव । ११ बल । १२ शव। 
लाश । 

पललः वि पूलपूला या पिलपिला । गीला श्रौर मूलायम्‌ । 

पललञ्वर--ष्ा पु० [सं०] पित्त । 

पललप्रिय'-- वि [संण माखमक्षौ । मास खाकर रहनेवाला । 

पललग्रिय-- सला पुण द्रोण काक । टठौमकौघ्रा । २ राक्षस । 


दानव (को०) | 

पललाशय-सल्चा पुं [ प° ] १ कोडा गडरोग। २ श्रजीरं । 
बदहजंमी । ` 

पलव?--घन्ला पुं [स०] एक प्रकार का काव जिसमे मद्यलिथा फा 
जातीर्ह। 


पलव(४-मच्ा पुं [ स प्लव ] दे" “प्लव! उ०---उडप पोत 
नौका पनव तरि वहश्च जलजान -ग्रनेवार्थ०, पु० ५१ । 
पलवल-- सद्धा पुं” [देश० | ° 'परवलः । 
पलवा†*-- सज्ञा पुं [ सं° पद्लच ] १ ऊघके ऊरका नीरस भाग 
, जिसमे गांठ प्राप्त पासरहोती.है। भ्रगौरा | कौँवा। २ ऊख 
गाडेजोवोनेके लियेपालमे लगाए्‌जक्तैरह।† ३ एक 
घास जिसको भसत वड चावसे खातीहै। यह हिसारके भ्रास 
पास पजावमे होती है । पच्वान । 
पलवा५---जन्ना पुं | स० प्लव | भ्रजुली । चर्तु । उ०-पीवत 
नही श्रवात छिन नाहीं कहत वनै न । पलबो कै वावि रहै छवि 
रस प्यासे नैन ।--रसनिचि (श्न्द०)। 


पलवान--सन्ञा पु° [ ख पल्लव ] 2० "पलवा' । 


,पत्तवाना-@ि° स० [ हि° पलना काभे० खूप ] किसी से पालन 


पलवार ९०६० 


कराना। पालन मे किसी को प्रवृत्त करना । उ०-(क) 
बे यल से उरनं पलवावै।- ल्त (शब्द०) ! (ख) लेति 
पेरू भ्रान ते कोलिया पलवाय ।--शकूतला, ¶० ९४ । 
पलवार? सया प° [ ह° परुलव ] ईख बोने का एक ठग जिसमे 
भ्रुए निकलने कै वाद बेतको स्वे परतो, रद्र ध्रादिसे 
धभरच्छी तरह ढक देते हं । नगरचा। 
विशेष -- दस तरह देकने से खेतकीतरी वनी रहती है जिससे 
सिचाई को प्रात्रण्यकता नही होती। करेली या काली मिष्ट 
म यहीढग वरता जाता हि। श्रन्यत्र भी यदि सीचनेका सुमीर्ता 
या प्रावश्यकतानहोतोदहसीढठ्गणको काममे लाति । 
पलधारर-- सल्ला पुं [ ह° पाल + वार ( प्रत्य० } |] एक प्रकारक 
वटी नाव जिक्पर माल श्रसवाव लादकर भेजते ह| 


पटला । 

पलार -सलञा प° [ ६० पलवार +दई ( प्रव्य० } ] नाव सेनेवाला 
मत्लाह्‌ । 

पलब।ल+--वि° [स॑० पङ ( = मास) +चाल (प्रत्य०)] हृष्ट पुष्ट । 
वलवानू । 


पलयैया! -सज्ञा पु” [ ६० पालना +चैया ( प्रस्य° } ] पालन 
करनेवाला । भरण पोषणं करनेवाला । चिलाने पिलने- 
चाला । पालक । 

पलख - घल्ल प° [म०] ३० "पन्त" (कोम । 

पलस्तर - सक्ष पु [ श्र° प्लास्टर मि० स पल { = कीचद्‌ या 
गिलावा } + स्तर ( = तष्ट) ] सिद्धी, च्रुने भ्रादिके गारेका 
लेप जो दीवार प्रादि पर उसे वरावर सीधी भौर सुहील 
करनेके लिये किया जातादह1 

फि० प्र०--करना । 
मुदा ° -पलस्तर ढीला करना = (१) तग करना। नसे ढीली 

कर देना। (२) गिलावा को श्रधिक पतला कर देना। 
पलस्तर विगदना या विगड्‌ जाना~=दे "पलस्तर ढीला 
होना । पल्लस्तर धिगादना या भिगाद देना = >° "पलस्तर 
ढीला करना" । पलस्तर ढीला दोना = तग होना । नते ढीली 
हो जाना । 

पल्लसवरकारी-- सन्ना जी° [ ह° पलस्तर + ए० कारी ] परलस्तर 
करनेया किए जानेकी क्रियाया भाव । पलस्तरकरनेया 
होने का काम) 

पल्टना-क्रि° श्र ° [ सं° प्लवन ] पट्लचित होना । पल्लव 
फूटना । पनपना । लहलहाना । उ०-- (क) प्रीति बेल एसे 
तन ड़ । पलहत सुख वाढत दृखं॒वाढठा । -जायसी 
(शब्द०) । (ख) वही माति पलही सुखवारी । उठी करति 
नद कोप सवारी 1--जायसी (शब्द०) । 

पलदलना--करि० भर° [ ह° पलुटना ] प्रपुट्ल हौना । प्रसन्न होना । 
उ०--भलहलत मुकट भृकुटी करूर ।. पक्षहलत मत्र भ्रारक्त 
मूर 1 --ह० रासो, पु° ११। 

पष्ा--सन्वा पुं [ से” पठलव ] पर्व । कोमन पत्ते । कपल । 


पलानां 


उ०--पियर पात दुख भरे निपाते । सुख पलहा उपने होय 
राते --जायसी । ( णन्द० )। 

पलतांग---सषा ¶० [ सं° पलद्ध ] सूख । पिशुमार। 

पला --नणा प° [ म॑° पलार ] प्याज । 

पलांण-सा पुं [ हि० पलान ] ° "पलान' 1 उ०-षहन पर्लाण॒ 
पवन करि घौडालं लगाम चित्त चवका। चेतनि श्रषवार 
ग्यनि गु करि भ्रौर तजौ सव ठवक्रा 1--गोरव०, प° १०३। 

पला^ -ससा प° [ म॑० पल ] परल । निमिष) 

पला५,२-सया पं [ प° पटल ] १ तराद्ध कां पलडा। पल्ला। 
उ०-यरनी जोती पल पला, उडी मौह श्रमूप । मन प्ण 
तौले सुच्ग, हस्वौ गस्व्रौ प ।--रसनिपि (लव्द०) । २. 
पल्ला । प्रचल । उ०्-सपरुकफि ब्रूष द्दृ हु रहै, वल 
तजि निवल होय । फहु कथीरता परतको पला न पकं 
कोथ 1 --कथीर (शब्द०) 1३ पाव । किनासा! उ०~- 
नासिक पुल सरात पथ चला। तेहि करमर दुह्‌ पला) 
--जावसौ (शब्द०) 

पल।२- सखा प° [ ह° पली ] तेल कौ पसी । 

पलाग्नि-चछा प° [ स° ] पित्त । 

पलाणि-- पणा पं [ मं° पषाण ] 2० "लान" 1 उ०--दादू करट 
पलाशि करि को चेतने चदि जाद । मिलि साहिब दिन 
देव्ता, स पड जनि ग्राह । --दादू०, पृ० ३६२) 

पल।तक -पि० [ म० पलायक | सटोगा। भागनेवाला 1 दौषता 
हभ्रा । उ०-मोटर की मुढती रोशगो के पलातक श्रासलोकमे 
उने चोककर भ्रौर लजाकर देखा । -नदी०, पृ° १९५५ । 

विशोप-व्याकस्ण की च्ष्टिसे यह्‌ शब्द श्रव्युत्पन्न दै 

पला -खया प° [ सं° पलल { = माम) +ध्रद्‌ ] राक्षस ! 

पलादन-स्चा पुण [ म॑] १ पहुनजो मास्तमक्षीरहो। २ राक्षस । 

पलान--खदा रपु [ स० पल्याण या पर्ययन भिण फा० पालान्‌ | 
गही या चारजामा जो जानवर्रो कौ पीठ पर लादनै या चदे 
फे लिये कसा जाता दहै। उ०-(क) दरिघोढा ब्रह्य कटो, 
वासुकि पीठ प्लान । चाद सुरज दोड पायडा चटी सत 
सुजान ) --क्वीर (शब्द) 1 (ख) वर्पा गयो श्रगस्त्यकी 
डीठी । परे पलान तुरगन पीठी ।--जायसी (शन्द०) । 

क्ि° प्र०--कसना !--र्याघना 1 

पलानना८&) --र° स° [ {हि० पलान-+ना (प्रत्य०) ] १ षोड 
प्रादि पर पलान क्सना। गहीया धारजामा क्सनाया 
वरधिना । उ०-उ९ प्रगस्त हस्ति तन गाजा। तुरत परसतात्‌ 
चढं रन राजा 1 -जायसी (शन्द०)। २ चष की तैयारी 
करना । घावा करने के लिये तार या सन्नद्ध होना । उ°-~ 
(क) मो पर पलानतदहै बल कोन जानत दहै, प्रगद । बिना 
ही भ्रागयादहीते जरत हौं । --हमुमान (शन्द०) (ख) भवं 
मोहि क्रू समको नपरे भई काटे को काल पलानतदहै। 
-- हनुमान (शन्दर) । 


पलाना) 


पलानाष्{--क्रि° भ्र° [सं° पल्ञायन] भागना ) पलायन करना । 
पलाना फि० स० पलायन कराना । भगाना। उ०-जरासघ 
ह्न वहूत वार्ही करि सग्राम पलायो। ताको पल कद्रू नहि 
मान्यो मथुरा मे चलि प्रायो !-सूर (शब्द०) । 
पलानि सक्च खी° [ हि० पलान | 2° "लान । 
पलानी--खन्ा श्री” [ ६६० पलान ] १ छप्पर ! २ पानके प्राकार 
का एक गहना जिसे स्त्र्या पैर मे पजे के ऊपर पहनती है । 
३ दे० पलानः। 
पलान्न- सह्या पु० [ सं० ] चावल श्रौर मांस केमेलसेवना ग्रा 
मोजन । पुलाव । 
पलाप--पल्ञा पुं [ स] १ हाथी का गदस्थल । हाथी का कपोल, 
कनपटी श्रादि। २ वधन 1 पगहा (को) । 
पलायक--सल्ञा पुं [ सं° | भागनेवाला । मग्ग 1 
पलायन- सन्ना पुं [ सण | सागनेकी क्रियाया माव । मागना । 
यौ०- पलायनवाद्‌ = जीवन की कचिनाहयो से भागने की 
प्रवृत्ति 1 पलायनव्रादी = पलायनवाद को प्रश्रय देनेवाला | 
पलायमान - वि° [ घं° | मागता हस्रा । पलायन करता हृश्रा । 
पलायिव--वि० [ स० ] भागा हुभ्रा । 
पलायो-वि० [ स° पलायिन्‌ ] दे° 'पलायक' । 
पलाल --सक्ा पु [स०] १ धानिका ल्खा हरल । पयाल | पृभ्राल। 
२ भ्र्य किती घान्य या पौघेका सूखा टल । तृण ) तिनका । 
पलालदोदहद्‌--सन्न प० [ स ] भ्राम का पेड । 
पलाज्ञा-- सञ्ञा खी० [ सं० ] उन सात राक्षसियो मे से एकजो 
लडका को बीमार करनेवाली मानी जाती है । 
पल्लाल्ि, पलाली-- सा खी° [सं°] मांसराशि । गोए्त की ठेरी (को०) 
पल्लाच- सज्ञा पुं [ दि° पूला | पला नामक वृक्ष जिसके रेर्शो से रस्से 
वनते ह । वि दे” 'पूल्ला' । 
पकज्ञाश)- सड पुं° [स०] १ पलास 1 ढाके । टसु 1 २ पत्र! पत्ता। 
२ राक्षस! ४ कच्चर । ‰ मगध देश । ६ शासन । ७ 
परिभाषण ८ एक पक्षी । ६ विदारी कद १० पलाश 
का पुष्प (को०)। ११ हर रग (कोण)! १२ किपी तेज 
धख का फल (को०) । 
पलाशः वि० १ मसिाद्ारी। २ निर्दय । ३ हरित ) हय) 
पलाशक-- सज्ञा पु [सं०] १ पलाश! ढाक। २ टेसू। किसुक । 
पलास का कूल । ३ कपुर । ४ लाख 1 लाक्षा । 
पल्तारागधघजा- पा खी° [ ६० पलाशगन्धजा | एक प्रकारका 
वशलोचन । 
पलाशच्छश्न--सन्ञा पुं” [सं०] तमालपत्र । 


पलारातरज-- पद्या पं [सं०] पलास का कोमल पत्ता) पलासकी 
कोपल । 


पलाशन्‌--षया प° [सं०] मैना \ सारिका । 


१८४१ 


पलास 


पलाशपर्णी--पल्ना सी° [सं०] चश्चगघा । भ्रसगध । 


पलाशपुट- पन्वा पुं° [सं०] पलाश के पत्ते का वना दोना कग] । 


पलाशांशा--पन्ना ली [ म० पलाशान्ता [ वनकचरुर्‌ । गघप्रा । 
पलाशाख्य--सक्चा पं [स०] नाडी हीग । 
पलाशिका-- सन्ना ली [मं०] विदारी कद । 


पलाशिनी--रज्ञा खी” [०] १ शुक्तिमान्‌ पवंतसे निकनी हुई एक 


नदी । २ रेवतक पर््रेतसे निक्ली हृ एक नदी । 


पलाशी" नि° [ स॑° पलाशिन्‌ ] १ मासाहारी ! मास खनेवाला । 


२ पत्र विशिष्ट । प्रयुक्त । 


पलाशीर- सन्ना पुं १ राक्षस! २ एक फल क्षीरिका । बिरनी, 


३ कचुर । णठी । 


पलाशो पद्ला ली° १ कचरी २ लाख। 

पलाशीय--वि° [स०] पत्रयुक्त । पत्र विषिष्ट । 

पलास्--रह्ञा पुं” | सं° पलाश ] प्रसिद्ध वक्ष जो भारतवपंके समी 
प्रदेशो ्रौर समी स्यार्नोमें पाया जाता है। पला्न । ढाक। 
ठेसू । फेस । धारा । काँवरिया 1 उ०--प्रफुलित भए पलास 
दसौ दसि दव सी दहकतत । --व्रजण० ग्र 9, प° १०१ 


विशेष-पलास का वृक्ष बैदानो श्रौर जगलो ही मे नही, ४००० 
फुट ऊची पहाद्णो कौ चोटियो तक पर किसीन किसी रूप 
मेँ भ्रवश्य मिलता है। यह तीन रूपो मेँ पाया जात्ता है वृक्ष 
रूपमे; क्षप रूपमेश्रौर लताखूपमे। वगीचोमे यह्‌ वृक्ष 
रूपमे श्रौर जगलो प्रौर पहाढोमें भरविक्तर क्षृपरूपमे 
पाया जतादहै। लतारूपमे यह कम मिलता है। पत्ते, फूल 
प्रोर फल तीनो भेदोके समानही होते है। वृक्ष बहुत ऊंचां 
नहीं होता, मोजे प्राकार काहोतादटै। क्षुप कादियौके 
ख्पमे श्रत्‌ एक स्थान पर पास पास वहत से उगते है। 
पत्तं इसके गोल भ्रौर वीच मेँ कुच नुकीले होते है जिनका 
रथ पीठकीभश्रोर सफेदश्रौर सामनेकीभ्रोर हरा होतादहै। 
पत्तं सीकों मे निकलते है भ्नौरएक मेतीन तीन होते है। 
इसको छाल मोदी श्रौर रेशेदार होती है। लकडी वदी टेद्ी 
मेढी होती है। कणनिार्दृसे चार पांच हाय सीधौ मिलती 
है। इसका फल छोटा, श्रधंचद्राज्ार श्रौर गहरा लाल 
होता है। पूलफो प्राय टेम कटूते ह श्रौर उसक्क गहरे 
लाल होनेके कार्ण श्रग्य गहूगी लाल वस्नुश्रो को "लातत 
ठेस कहदेतेरं। पल फागुनके श्रत श्रौर चैत्तक्ते श्रारभ 
मे लगते है) उस समय पत्तं तो सवके सव अड जाते 
दै भ्रौर पेड फूलो से लद जाताहै जो देखनेर्मे वहत ही मला 
मालुम होतादहै। फुल ड जाने पर चौडी चौडी फलियां 
लगती ह जिनमे गोल भ्रौर चिपटै वीज होते है । फलियो को 
पलास पापडाः या पलास पापदी' भ्रौर वीजो को "पलास- 
चीज' कहते हँ । सके पत्तं प्राय पत्तल श्रौर रोने भ्रादिषफे 
वनानेकेकाम श्राति ह । राजपूताने भ्रौर वगाल स इनसे 
तवाक को वौडियां मी वनते ह । फूल भौर वीज धोपचिरूप 
मे व्यवहृत होते है! वीजमे पेटके कीडेमारते का गुण 


पलासः 


विणेपख्पसेहै। पून को उवालने से एक प्रकार का ललारई 
तिएहृए पौीलारगभी निकलता है जिसका खासकर होली 
के श्रवसर पर व्यवहार क्रिया जतादहै। फली की वुकनी कर 
लेने से वह्‌मभी प्रवीरकाकामदेपीहै। छाल से एक प्रकार 
का रेशा निकलता है जिसको जहाज के पटरोकी दरारों 
मरकर भीतर पानी श्रने कीरोककी जततीदहै1 जड की 
छाल से जो रेशा निक्लतादै उसकी रस्सियां वटी 
जातीदह। दरीभ्रौर कागज भी समे वनाया जातादहै। 
हसकी पतली उालिथो को उवालकर एक प्रकारका क्त्या 
तेयारक्रियाजाता है जो कु्चधटिया होता हैश्रौर वगालं 
मे प्रधिक खाया जातः है! मोटी डउालिर्यो श्रौर त्तनोको 
जलाकर कोयला तैयार करते ह! छाल पर वदने लगानैये 
एक प्रकारका गोदमी निकलता है जिसको श्चृनिर्या गोद 
या पलास का गोद कहते ह \ वैयकर्मे इसके रूल्‌ को स्वादु, 
कडवा, गरम, करैला, वानवघक, शीतज, चरपरा, मलरोधक, 
तृषा, दाद्रू" पित्त, कफ) रखधिरविकार, कुष्ठ श्रौर मूयङ्च्छ 
का नाशक, फल वको श्खा, हका, गरम, पाक मे चरपरा, 
वफ, वात, उद्रररोग, कृमि, कुष्ट, गुल्म, प्रमेह, ववामीर भौर 
शूल का नाक, वीज को स्निरघ, चरपरा, गरम, कफश्रौर 
कमि का नाशक प्रौर दिको मलरोधक, ग्रहणी, भखरोग, 
खासी श्रौर पसीने को दुर करनेवाला निखा द । 


यह्‌ वृक्ष हिदु्नोके पवित्र मने हुए वृरक्षोमे सेरु! इसका 
उस्लेख वेदो तकम मिलता है। श्रौत्रसूप्रो मे कर्द यन्ञ- 
पात्रोकेइसी की लक्रठीसे वनानेकी विधिःहै। गृह्यसू 
के श्रनुस्ार उपनयन के समयमे ब्रह्मणकुमारको इसी 
को लकड़ी का दड ग्रहण करने की विधिहै। वसते 
इमका प्रहीन पर लाल पूर्लो से लदा हूश्रा वक्ष 
प्रत्यत ने्रसुखद होता है। सस्छृत प्रर हिदीके कवियौ 
ने इस समय के इसके सीदर्य पर्‌ कितनी ही उत्तम 
उत्तम कल्पनाएुं को दह । इनका फूल प्रत्यत दुदर तो 
होताहि प्रर उसमे गधं नही होती। इस विशेधता परमी 
वहत सी उक्तिर्या कही गई ह] 


पयीय-किसुक । पणं । याक्तिक । रक्तपु्पक | क्तारशरे्ट । वात- 
पौथ । वद्यद्प्त । बद्व्रत्तक । बद्योपनेता ! समिर । करकः । 
त्रिपच्रक । व्रह्मपादप । पललाशक । श्रिपण्‌ं 1 रक्तपुष्पं । 
एतद्र, । का्ठद्र, } वीजस्नेह । छृमिध्न । चक्रपुप्पक । सुपर्णो । 

२ एक मात्ताहारी पक्षी जौ गीघ की जात्ति का होता है। 
पलास - सया प° [श्र° स्प्लारस] वह्‌ र्ग्ठजो दो ररिसियोया एक 


ही रस्सीकेदोद्धौरोया भागोको परस्पर जोड़ने के लिये 
दी जाय । (लल०)। 


फि० प्रण--करना | ४ 
पलास पुं [7 ] कनवास नामका एक मोटा कपडा | धि" 
दे०° 'कनवास' । 
पक्लासना-क्रि° स [ देण ] दिल जनेके वादन्ूते को काट 
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पलितो 


, छटिकर टीक करना । जूते का फालतु चमडा भ्रादि 


काटना । 

पलास पापड़ा--सन्ञा पुं [हि० पल्लास+पापद्ा] १ पलास की फली 
जो श्रौपधके कामम श्रात्ती है। पलास पापदी । हकषन्ता। 
वि० दे° "प्लास' । 

पल्लास पापडी --सल्ला खी° [ हि° पलास + पापडी } 2 "पलाप 
पापडा' । 

पलाहना{--षल्ला पर॑ [ स्ञ° पलायन ] पीये कौ श्रोर हटना। 

भय, श्राकस्मिक भ्राघातसे पीये भागना । पलायनं करना) 

उ०--मूख जोवष्॒ दीवाघरी पाघ्वड करई पलाह्‌ 1 मारू दीटी 

सास विण मोटी मेत्हद्‌ षाह ।- ढोला०, दू० ६०६ । 

पर्लिजो - सज्ञा खी" [ देण | एक घास जिसके दानो को दुर्भिक्ल 
के दिनो में ्रकसर गरीवलोग खातेर्है। 

प्लिक -वि० [सं०] जो तोल मे एक पल हो । एक पल प्रा पत्त भर 
( कोई पदाथं } । 

पलिका*- सञ्ञा पु° [ से° पयंङ्क, पल्यष्ट, भ्रा ° पलिश्रक, पल्लक ] 
दे०° +"पलका' । उ०- नवल वाल पलिका परी, पलक न लागन 
नन ।-मत्ति° म्र ०, पु० ३०४। 

पल्िकार- सल्ला क्षी" {सं०] तेल निकालने कौ डांडीदार 
वेलिया । परली । 

विशेष -सम्बत्‌ १००३ के सियादानी शिल(लेख मे यह्‌ शव्द 

प्राया है। वि० ° राणक" । 

पलिक्नी '--सन्चा खी° [ म० ] वह्‌ गाय जो पहली ही वार गाभिन 
हई हो । 

पलिक्नी -पि° (स्री) जिसके वाल पक गए हो) बु (वैदिक)! 

पलिघ- सन्ना पुं [ ०] १ कचिका घडा । करावा) २. षडा 
३ प्रकार । चारदीवारी! ४ गोपुर । फाटक !-५ 
प्रगरी या र्व्योडा। श्रगल। दे परिष) ६ गोशाला) 
गोग (को०) । 

पलितंकरण स्या पु” [ सं° पलितद्धरण ] पलित करनेवाला । 
एवेत वनानेवाला [किण] । 

पलित+--वि० [ स] [ प° खी° पलिता ] २ वृद्ध! वुङ्खा। २ 
पका हुभ्रा (कैश) | सफेद ( वाल ) । उ०-पलित वृद्धके 
शीणपरसो तो पलितन पेख। गई जवानी सजन पिन 
वानी परी विशेष -राम० घमं०, पु० ७७ । ला 

पलितः सन्ना पुं १ सिरके वालों का उजला होना । वाल्ल पकना। 
२ वैद्यके श्रनुमार एक क्षुद्र रोग जिसमे क्रोव, शोके प्रौर 
श्रमके कारण शारीरिक श्रष्नि भ्रीर पित्तससिर पर परटचकरर 
व्हा फे वालोंको वृद्ध होने के पहले उजला वर देतह 
३ शंलज। भूरिदचछरीला। ४ तप । गरमी। ५ कर्म। 
कीचड 1} ६ गुगगुल 1 ७ मिर्च । ८ केण पाश (कोर) 1 

पज्लितग्रह चा पण [स॑०] तगर । गलर्चांदनी । 1 

पलिती-वि° [ सं° पलितिन्‌ ] जिसको पलित्त येग हृभ्रा हो | पलित 
रोगयुक्त । पके वालोवाला । 


। 





प्या 


पलिया--घल्ा प° [ देश० [ पशुम्रो का एक रोग जिसमे उनका गला 
फल जाता हे) घटेरुप्रा। 
पलिक्ष--सज् पुं° [ ख० परिष्टर ( = छद देना, वचा देना, बचा 
रखना } | वह खेत जिसमे वै्ती फसल मे कोई जिस बोने 
फे लिये भ्रगहनी या भदरं फसलमे कुन बवोयाजाय 
श्रौर जो केवल जोतकर छोड दिया जाय । वहु चेत 
जो बरसात्त मे विना कृद वोएु केवल जोतकर छोड दिया 
गया हो । चौमासा 1 
क्रि० प्र० ~ छोढना ।-- रखना । 
विशेष-ईख, शकरकद, गेह, श्रफीम, प्रादि वोने के लिये प्राय 
एसा करतेर्है। श्रन्य घान्योके लिये वहत कम पलिहूर 
छोडते द । 
पठ्ी-- यच्चा खी" [ सण प्ति ] तेल, घी, श्रादि द्रव पदार्थो को 
वडे वरतनमसे निकालनेका लोहे कां उपकरण । इसमे 
छोटी करी के वरावरएक कटोरीहोतीदहै जो एक खडी 
घुडीसे जुदीहोतीदहै। 

मुष्टा०-पली पली जोढना = थोडा योढा करे सचय या सग्रह 
करना । पैसा पैसा जोडकर घन एकत्र करना } उ०्-मिर्या 
जोडे पली पली खुदा डाव कुप्पा ।-- (कहावत) । 

परीतस प° [ सं° प्रत भिन्फा० पलीद्‌ ] प्रूत। प्रत। 
शीताने । 

पक्षीत---वि० [फा० पलीद्‌] १ दुष्ट । पाजी। २ घृतं । चालाक। 
काद्या । ३ घुरास्पद । गदा | भ्रपचित्र | निम्न । उ०- 
देव पितर नस डरे, रसकत्तरे किण रीत । देम रजत 
पातेर ह्रे, पात्तर करे पलीत ।--र्वाकी० ्र०, मा० २, 
पुण ई) 

पलीता-- सज्ञा पु० [ फा० पत्तीलह्‌ ] १ वत्तीके प्राकार मै लेटा 
हृभ्रा वह्‌ कागज जिसपर कोई मत्र लिखा हौ । 

विशेष--दस वकत्तीकी धूनी प्र॑त्रस्नलोगोको दी जाती दहै। 

क्रि० प्र०- जलाना ।-- सु घाना 1-- सुलगाना । 

२ वरगेह्‌ (वगोह) को कूट श्रौर वटकर वनाई हुई वह वत्ती 
जिसमे वदूकयातोपकै रजकमे भ्राग लगाद्‌ जातीहै। 
उ०--( क } काल तोपची, तुपके महि दाङ श्रनय कराल । 
पाय पलीत्ता किनि गुर गोला पृहमी पाच्त। -तुलसी 
( शव्द० ) 1 {( ख ) जलधि कामना वारि दास मरि तडित 
पलीता देत । गर्जन श्रौ तजन मानोजो पहुरक मे गढ लेत। 
सूर ( एब्द० ) । 

श्रि प्र०-दागना।- देना । 

मुद्य०-पलीता चाटना = मडककर वल उठना 1 जल उठना । 

` (क्व० }। 

यौ०-- पीता दानी = पलीता देने या रखनेवाला 1 वेदूकया 
तोपके रजक की वत्तीम श्राग लगानेवाना 1 उ०-रजक- 
६-२२ 
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पल्ञेट 


दानी, सिगहा, तुलि पलीतादानी । --प्रेमचन०, भा० १, 
प० १३) 
२. एक विशेष प्रकार कौ कपडे की वत्ती, जिसे कही कहीं पन- 
शाखे पर रखकर जलाते ह । 
क्छि° ध्र ० जलाना 
पलीता --वि° १ बहुत कद्ध । कोष से लाल । श्राग बबुला । 
० प्र०-करना !--ष्ोना । 
२ तेज दौढने या भागनेवाला । द्रुतगामी । 
पलीती?- सन्ना खी” [ हि० पलीतता ] वत्ती । छोटा पलीता । 
पललीवी --पल्ञा ली” [ फ़ा० पलीद्‌ ] गदगी । बुराई । श्रपवित्रता । 
उ०--वाहरो पाक कीतेकीहोदा, जो प्रदरो न गई पलीती) 
--सतवानी०, प° १५३। 
पलो" तरि [ पा ] १ श्रशुचि । भ्रपवित्र । गदा 1 


मुद्दा ०-- (किसी की) भिदटी पलीद्‌ करना किसी का सम्मान 
नष्ट करना । किसी की दज्जत उतारना । 


२ धरणास्पद। ३. नीच । दृष्ठ! उ०--ष्टसं पलीद से विना 

चेडे कव रहा जाता था {-- शिवप्रसाद (शव्द ०) । 

पलीद्‌ -- सज्ञा पुं [ख० प्रेत, परेत हि० प्रीत, पलीत] भरत । प्रेत । 

पलुष्मा*-- सल्ला पुं [ देश० | सन की जाति का एक पौघा 1 

पलुश्या---स्ा षुं [ हि० पलना+उघ्रा (प्रत्य०) ] पालतू 1 
पाला हृभ्रा। 

पलुदनाद्ध{--क्रि° भ° [ सं परद्लव [ पल्लवित होना । पन्नयुक्त 
होना । हरा मरा होना । उ०--(क) मोर होत तव पलुह्‌ 
सरीर! पाय घुमरहा सीत नीरू ।--जायसी (शन्द०) । 
(ख) पुनि ममता जवास वहृताई । पलुटृद नारि सिसिर 
ऋतु पाई !-- तुलसी (शन्द०) । 

पलुदाना(५†--क्रि° श्र [ हि° पलुहना ] पल्लवित्त होना । 
पलुदटना । उ०--जस मुदं दहि भ्रसाढ्‌ पलुहार्द। परहिन्रद 
ग्री सोधि वसार्द्‌ {जायसी प्र०, पृ० १८७ । 


पलुदाना(ध†--क्रि° म्र° [ हि० पलुष्टना ] पल्लवित करना । हरा 
मराकरना। उ०-- कवक कपि राघव प्रार्वाहुगे। विरह 
भ्रगिनिजरिरही लता ज्यो कृपादृष्टि जल प लुहाव्हिगे 1 
-- तुलसी (शब्द०) । (ख) कठ लाह कै नारि मनाई। 
जरी जो वेलि सीचि पुहाई ।--जायसी प्र ०, पृ० १८६ । 

पलूचना--० स० [ह° पलना] देना । (दल्लाल) । 

पलेक-क्रि० वि [ स° पल +र्दि° एक ] एक पल । क्षण भर । 
जरासी देर । उ०्-मारे दुख सरेये विलावेंगे पतेकं 
माङि प्यारी कहि मोको प्यार करिकै बुलावेगे ! - नट०, 
पृ० ६८। 

पलेट-सक्ञा खी [भण प्लेट] १ लवी पट्टी) पटरी! २ 
कपटे की वहु पट्टी जो कोट, भरते ्रषदिमें चीचेकीष्रोर 


पतेटन 


उनके किसी विशेष भ्रण को क्डाया सुदर वनानेके 
लिथे लगाई जाय । षटदी। जसे; कुरते का पेट, कमीज 
फा पलेट । 

पलेटन-- सङा पुं° [ श्र प्लेटन ] छापे के यत्र में लोहै का वह्‌ 
चिपटा भाग जिसके दवाव से कागज श्रादि पर धक्षर 
छुपते ह] 


पलेटना{--ि० स० [देश०] पहनाना । उ०- रूट बेटा मोख पद, 
माल पलेटा रभ ।--रा० 5०, पृ० ४३) 

पक्ञेद्ना(द- क्रि सण [ सं° प्रोरणा ] ठकेलना । धक्का देना । 
उ०--तु भलि कहा परघो केहि पठे । या भ्रादर पर प्रजं 
वैठो टरत न सूर पेड ।- सूर (णब्द०) । 

पल्ेथन--स्ना प° [ ° परिस्तरण ( = रपेटना) ] १ वह सूखा 
भ्राटा जिसे रोटी वेलने के समय इसलिये लोर पर लपेटते 
प्रौर पाटे पर वसेरते ह फि गीला श्राया हाय या वेलनभ्रादि 
मेन विपके ! प्रथन । 

फरि° प्र°~-निकालना 1- लगाना । 


सु्ा०-पलेथन निकलना = (१) सुव मार पटना या खना । 
भुरकूस निकलना । कन्ुमर निकलना 1 (२) परेशान होना । 
तग होना । हार जाना) पलेयन निकालना= (१) सुव 
मारना या ठीकिना। पीटना। कष्रूमर निकालना! (२) 
तग करना 1 परेणान फरना । बुरा हाल करना । 

२ किसी हानिया श्रपकार फे पश्नाद्‌ उसी के स्वध से 
होनेवाला श्रनावष्यक व्यय । किसी घडे ख्चं कै पीये 
होनेवाला छोटा पर फलुल खर्च । जसे माल तो चोरी गया 
ही था, तहकीकात कराने मे १००) श्रौर पलेयन लगा । 

क्रि० प्र०~-देना -लगाना। 

पत्ेनर- सन्ना पुं [ भ्रं° प्लेमर ] काठ का एक वह॒ छोटा चिपटा 

टुकडा जिससे प्रसमे क्से हुए फरमे फे उभरे हए टापो को 
वरावर करते ह। 

धिशोष-काठके एस समतल दुवे को क्से फरमे कै उपर 
रखकर काठ फे हयोष्टैप्रे धीरे धीरे फट्‌ वार टोक्ते है निसपे 
उभरे हए श्रक्षर दवकर वरावर हौ जाति रहै। 

पततना- स्ना पुं° [ श्र° प्लेन ] दे "त्नेनरः । 

पलेव--सद्या पु” [देश०] १. पलिहर की वह्‌ सिचा या छिषटकाव 

जिसे वोने के पहले परी की कमी के कारण फरते है । हलकी 
सिचा । पटकन। २ शु 1 शोरवा। ३ भ्रादाया पिस्ता 
हा चावल जोणशोरवे मेच्ये गाढा करने लियेशला 


जाता दहै ! जहां मसाला नही या कम डालना होता है वर्ह 
सको टालकर काम चलाते ह| 


पल टना ्रि०स० [ सं° प्रलोढन ] १. वैर दवाना या दावना। 
उ०--(फ) तीनलोके नारीको कहियत जो दुलंम बल 
वीर । फमलां हूं नित पाये पलोटत हम तो & श्रामीर1- 
सुर (शब्द०) । (ख) ते दोड वधु प्रेम जनु जीते । गुरु पद 
कमल पलोटत प्रीते {-- तुलसी (णन्द०)। †२. द° 'पलटना' । 


४८९४ 


पल्लव 


पलोटनार-क्रि° घण [ हि० पलना [| १ वष्टसे लोटना पारना। 
तडफडाना । उ०्~सेज पदी सफ़री सी पलोटत र्यो ज्यों 
घटा घन की गरजं री ।--पष्माकर्‌ { णब्द० ) 1 २ लोटना 
पोटना 1 लोट पोट कग्ना। 
पलोथन--खया प° [ सं° परिस्तरण, ६० पलेयन ] द° "त्तेयनः । 
पलोवना- परि स० [मे प्रलोखन ] १ पैर दवाना) वैर्‌ 
मलना । उ०-चरणा कमल नित्र रमा प्रलोर्व। चाह नेकः 
नेन मरि नोव ।-- सूर (एब्द०) । २ रोवाकगना! कसी 
को प्रसन्न करने का उपाय करना । उ०--प्रथम चरणा कमत्त 
पोष्यं) तामु महातम मनमें लावै । गगा परुसि इनहि 
को मर्ह । शिव धिवत्तादन हीसो तर्ु1 लष्टमी इनको पदा 
पलोवे । चारवार्‌ परीति को जोव ।--सुर (शव्द०)। 
पक्नोसना (प--क्रि० स० [ मे स्पशंन, हि° परसना ] १ घोना। 
उ०--प्रडतठ तीरय निदक रहाय । देह पलोसे मेत न जाय। 
फवीर (णव्द०) 1 २ मीठी मीटी वाते करके गाहफकोढग 
पर लाना । तरह्‌तरह्‌ की वातं करफे गराहफ या श्विकार 
फसाना । (दलान्त) । 
पलोढ-- सया प° [ ° पठ्लव ] पभिमलय । कौपल । पल्लव । 
उ०्-दएन तेद्‌ खाभ्रौर करि श्रजन। पतौ भ्रट जनु 
फरकहि संजन !-ह्दी प्रेमगाया०, १० १६४७ । 
पल्टन-खग खी° [ भ्र० प्लेट्न ] दे° 'पलटनः । 
पल्टा--त्पा पुं° [ ह° पलटना ] दे° "पलटा! । 
पल्थो-- खरा सी° [ स° पयंस्ति, प्रा ° पर्लप्यि ] दे० (पलथी' । 
पल्य क-- सखा पं [स० पर्यद्रः | परलग । खाट । 
पल्यंग --सत्ना पर॑ [ सण पदयद्न ] दे० “पल्यक') उ०--गाज वचन 
सुखि राज कुमार पत्यग दछछोडि धरती पडी नारि।--वी° 
रासो, पु० ५०। 
पल्ययन--सया प" [सं°] पोष्टेकी पीठ पर विष्छाने की गही 1 पलान 1 
पलल-उशा पुं° [सं०] १ प्रमनन रखने कास्यान। क्खार 1 कोठार । 
२ पाल जिस्म प्रकने फे तिये फल रखे जाते ह। 
परलड]-- श्चा प° [दरा] प्रवाह । कोका । थपेढा । उ०--लहरो के 
एक पत्लड को चीरा, उसपरकेफाग को वेधा कि दूसरा 
सामने । शब्दमय प्रवाह की निरर्थक भाषा मानो वार वार 
कृती थी, वचो वचो कसी ०, पु २६५। 
पल्लव--सलला पुं° [स०] १ नए निकले हृए कोम पत्तो का समूह या 
गुच्छा । टहनी मेलगे हए नएुनए कोमल पत्ते जौोप्राय 
लाल होते ह 1 कोपल । कट्ला । उ०--नव परलव मए विटप 
भ्रनेका 1-- तुलसी (एब्द०) 1 
पयो०--किशलय । किसलय । 
कफिसल् । 
विशेष--दहाय के वाचक शब्दो के साय "पल्लव" का समास होने 
से सका भ्रथं "उंगली" होता है । जैसे, करपल्लव, भारि 
पत्लव । 
२ हाथमे पहूननेकाकडावा ककण ३्सृत्यमे हाथकी एक 


नवपश्र }! परवल । सल) 


पत्लक्षक 


विशेष प्रकार कौ स्थित्ति1 ४ विस्तार। ५ वलं । & 
चपलता । चचलता । ७ भ्रालकारग। प्रलक्तक । ८ पद्व 
देश । & पहव देश का निवासी । १०. श्युगार (को) । 
११ वन (को०)। १२ केली (को०)। १३. घासं कानया 
कनख।( (को०) । १४ किनारा। दोर, विशेषत वस्रादिका 
(को०) ! १५ सविलास कीडा (को०)। १६ कामासक्त या 
लपट व्पक्ति (को०) । १७ कथाप्रवध (को०) | १८ दक्षिण 
का एक राजवश जिसका राज्य किसी समय उडीसासे लेकर 
तु गमद्रा नदी तक फैला था । 
धिरोष- परख नोगो का मतै फि ये ष्वव हीये भ्रौर कुछ 
लोग कहते ह कि यहु स्वतश्र राजवशयथा। वराहमिहिर के 
भ्रनुपार पल्लव दक्षिणपश्चिमे बसतेये। भशोक क समय 
मे गुज रात मे पल्लवो का राज्य था। 
पल्लंषक- सज्ञा पु [स०] १ एक प्रकार की मछली 1 २ घकुर। 
प्रयुव (को०) । ` वेषधरापति । वारवघ्ु का यार (को०)। 
४, कामासक्त या लपट व्यक्ति (कोर)! ५, भरशोक का 
वृक्ष (को०) । 
पल्लषम्राहिता-- सञ्ञा खी० [स] १.साधारण कार्यो मे लगा 
रहना । ऊपरी चीजो मेँ व्पस्त हौन। ! २ श्रपुणंया श्रघ्रुरा 
ज्ञान ! ऊपरी क्ञान किन] । 
परलवम्रहि पाडित्य--षल्चा पुं [स०] वह्‌ जानकारी जो पूरीनदहो। 
भ्रघ्ुरा जान (कोर । 
पल्लवग्रादी--घङ्ञा पुं [ स° पठलवम्रहिन्‌ ] किसी विषय का सम्पक्‌ 
ज्ञान न रखनेवाला । वह्‌ जौ किसी विषय का पुरा या यथेष्ट 
ज्ञान न रखता हो । रहस्य से प्रन्भिन्न केवल कपरी या मोटी 
मोटी वातो कां जाननेवाला । 
पल्लव - सल्ला पु° [ सं०] भ्रणोक का पेड । 
पल्लघरन- मज्ञा पुं [सं०] १ विशेष विस्तार! भ्रति विस्तार।२ 
निरर्थक कयन [कोग] 1 
पठ्लवना४-कि० श्र° [ सं पल्लवि ना ( प्रस्य० ) | 
पल्लवित ौना 1 पत्ते फंकनां । पनपना । उ०--{क) सुमन 
वाटिका वाग वन विपुल विहग निवास । पलत फलत 
सु पट्लवत सोहत पुर चरहुपास ।- तुलसी (शब्द ०) । 
पल्ल वांकरुर--खल्ञा पु” [ खण पक्लवाष्कुर ] डाली । शाखा [कग 1 
पल्लव्‌ाद- सल्ला पु० [ सं° ] हिरण । हिरन 1 
पल्लवाघार-- सन्ना पुण [स०] शाखा । डाली । 
पट्लवापोडित -वि० [ सं” ] कलिथो से व्याप्त [कोण ! 
पल्लबाख -पञ्चा प° [सं० | कामदेव । 
प्र्लवबाद्य- सल्ला पुं” [सं०] तालीसपत्र । 
पर्लविक-सन्ञा पु० [स०] कामी । कामुक [को०] । 
पल्लविका --पल्ञा ली° [सं०] एक प्रकार की चादर [कोण] । 


पल्लविष ?--वि° [सं०] १ पट्लवयूक्त । जिसमे नए नए पत्तं निकले 
यालगे हो) २ दहस भरा। वहलहाता। ३. विस्तृत । 
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पल्ला" 


लवा चौडा) थ्घ्राल में रंगा श्ना) ५ रोमांचयुक्त। 
जिसके रोगटै खडे हये । उ०-कहि प्रनाम कदु कहन लिय 
प भय श्रिथिल सनेह्‌ । पकित वचन लोचन सजल पुलक 
पट्लचित देह । - तुलसी ( एब्द० ) । 
पल्लवित सन्ना पुर श्राल का रग । लाक्षारग [को०] । 
पल्लवी?--सल्ञा २० [ घं° पक्लचिन्‌ | वृक्ष । पेड । 
पल्लबी--वि० [वि० ली° पल्लविती ] जिसमे प्लव हो । पल्लव 
युक्त । 
पठ्ला?-@० वि [ खं० 'पर या पर ( =दुरया छोर })+ला 
(प्रत्य०) ] १ दुर।२ दूरी । 
पल्ला सन्ना सं° [से° पल्लव] १ किसी कपडे का छोर । श्राचलं । 
दामन 1 उ०-एक वड से कृत्तं ने, जो स वागका रख- 
वाला था, लपककर उसका पतला पकड लिया । - शिवप्रसाद 
(शग्द०) । 
मष्ा ०- पल्ला दूटना = पीठा द्रुटना । छुटकारा मिलना । 
निष्कृति मिन्नना 1 दुटकारा पाना । पल्ला शुदाना = परी 
छुटाना 1 निष्कृधि पाना । पल्ला पकदना = किसी के लिये 
किसौ को पकडना । पदज्ञा पसारना = किसी से कु मांगना । 
भराचल पसारना । दामन फैलाना) पल्ला लेना = शोक 
करना! किसीकी भृद्यु पर रोना! ({ सिया) । पल्ल 
पदना च प्राप्त होना । मिलना। हाथ लगना । (किसी के) 
पले बेधना = (१) व्याही जाना हाथ पकडना। (२) 
जिम्मे किया जाना । पल्ले घंधना = (१) जिस्म लेना। 
(२) गाठ वाधना । (३) व्याहूना । हाथ पकडना । पर्ल से 
घाधना = ( १ ) जिम्मे लगाना। (२) व्याह देना । हाय 
पकड देना । 
दुरी 1 जंसे--दनका घर यहां से पल्ले परहै ) उ०्-दोसौ 
कोस के पल्ले तके बरफीले पहाड नजर पडते ह ।-- (शब्द ०) 
{२ पास । भ्रधिकारमे। अंसे-उसके पल्तेक्याहि? ४ 
तरफ । भोर 
पल्ला--पन्ना पं [ सं° पटल ] १ दुल्ली टोपीका एक माग । 
दुपल्ली टोपी का भ्रावा माग । २ चदहुर वा गोन जिस्म भ्रनन 
वाचकर ले जाति 

यौ ०- पल्लेदार । 

३ किवाड 1 पटल । ४ पहल ! ५ तीन मनका चो) ६ 
वौ 1७ घोतीकाएुक फर्दं। ८ रजार्ईया दुलार प्रादि के 
उपर का कपडा । & दरवाजे भ्रादिर्मे लगनेवाला लकडी का 
लवाचौडा दटुकडा } जसे, किवाड का पल्ला 1 

पट्ला-पक्च पुं” [ सं° पल, फ़ा० पठ्लह | तराजुमेएकश्रोरका 
टोकरा या इलिया } पलडा 1 

मुदा °-पर्ला कुना = पक्ष वलवान्र होना ! पठ्ला मारी 
दोना = पक्ष बलवान्र होना ! भारी पला = ( १ ) वलवानर 
पक्ष 1 ( २) एसा पक्ष जिसपर वडे वोह) 

पल्ला^-घल्चा पुं° [ स० फलत ] फंची केदो सागोमे एक साग । 


0, 


पल्ला 


पल्लाऽ--वि° [ फा० पल्ला ] दे० 'परला' ॥ 

पल्ल - सा ज्ी° [सं०] द° "पल्ली" किण] । 

पल्लिका - घल्ला खी” [स०] १ छोटा गवि । पुरा । पुरवा। २ गृह 
गोधा । छिपकिली [कग] । 

पत्लिवाह- सन्ना ० [ सं ] लाल रग की एक घाप्त] 

पल्ली--पन्ञा खी° [सं°] १ ष्योटा गव । पुरवा । सेडा 1 २ याव । 
उ०--उर कृत मतली माल जयति व्रज प्ली भूषन 1- 
भारतेदु ग्र०, मा० र, पृ० ७५४। ५ कुटी । पणंणाला । ५. 
फैलनेवाली लता (की०)। ५ निवाघ। गृह (को०) 1 ६ 
छिपकली । 

यौ ०- पक्लीपतन = शरीर कै किसी प्रग पर छिपकली गिरने 

फे श्राघार पर शुभाशुम विचार । 

पल्लू {- खन्ना प° [ हि० पल्ला ] १ शश्राचल । छोर । दामन। ३ 
चौडी गोट । पदा । 

पल्ले{-वि० [ हि० ] द० १ "परला'। २ दे "पत्ता" । 

पल्लेशार--््ा ए० [ हि० पल्ला +फा० दार ] १ वह मनुष्य जो 
गल्ते के बाजारर्मे दकानोपरगल्तेको गसिमेि वधिकर 
दूकान से मोल तेनेवालोके धर पर पर्टुवादेतादह) श्रनाज 
ढोनेवाला मजदूर । २ गन्तेकी दूकान परवा कोषियोमे 
गल्ला तौलनेवाला भ्रादमी । वया । 

पत्लेशारी- सल्ला खी° [ हि० पल्लेदार+-द ८ प्रत्यय० } ] १. गल्ते 
कीद्रूकानवा क्ोषियोसे गत्तेका वो उटाकर खरीदार 
के यहा पर्ुचाने का काम । पत्तेदार काकाम। २ भ्रनाज 
को दुकान प्र श्रनाजे तौलने का काम। 

पल्लो सदा प° [ स° पडलव ] पल्लव । 

पलल. ल्ल पु° पल्ला । चद्र या गोन जिसमे श्रनाज वाधते है। 
उ०-पल पल्यौ भरि इन लिया तेरा नाज उठाय नैन 
हमलन ई भ्ररे दरस मञ्लुरी प्राय } --रसनिषि (णब्द०) । 

पल्वल -- सज्ञा प° [ स॑° | छोटा तालाव या गद्भा | 

पल्वन्षावास्--सष्चा पं” [ सं० | कचुप्रा । 

पवंग- सच्चा पुं [ स० प्वङ्ग ] घ्रए्व ! घोड़ा 1 उ०--ऊमर ऊता- 
वलि करर पत्लारिर्यां पवग । खुरस्ाणी सूधा खयंग चटिया 
दल चतुरग -ढोला०) द° ६४० । 

पवगम --सक्ना पुं [ घ॑ प्लवज्गम | एक छद । ° “प्लवगमः 1 
उ०~-पतगममे ( श्रात्मा ) चिरहिनीकी विरह येदनासे 
पुकार है। -सुदर० प्र° (भुर); मा० १, १० ४९1 

पवंगा- सन्ना पुं° [?] एक प्रकार फा छद । उ०-दूजे दिन दरवार 


सुजान सु्रा्कै। देखत ही मनसूुर महा सुख पाक । 
खिलवति करी नवाव जनाद वकील सौ । मसलत्ति चूकन 


काज सुजान सुसील सौं । -- सूदेन (शन्द०) 1 
पवेंरि (मन्ना ली° [ हि° ] दे "पेवरि' } 
पर्दरिया- न्ना पुं [ हि० ] दे 'पेवरिया", 'पौरियाः । 
पर्वैधै-सक्चा ली° [ दि० ] दै° पपवडी,, स्पवरी' । 
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पषनपूतै 


पव?--स्छा पु [मं ] १, गोवर । र वायु! हवा 1३ ग्रनाज 
की भ्रूसी खाफ करना । भरोसाना । वरसाना | 

पवः--सरा पुं [ ह° | 2० "पौ" । 

पवद{-- सद्या जीर [देण | एक प्रकार की चिदिया जिगी छाती 
सैरेरगकी, पीठ खकीगभ्रौर घो पीली होती है 


पचन स्ना प° [ स॑० | १ वायु । हुवा । 
मुदा °--पवन का भूसा होना उट जाना। न ठहग्ना । कु 
त रहना 1 उ०-माधोन् सुनिए ब्रज व्यौहार। मेम क्यो 
पवन को भूस भया गावत नदकुमार । --सूर (णब्द०) । 
२ बुम्दारका ्रवा।३ जल । पानी । ४ एवासि । साह । 
५ श्रनाज की भूसी श्रलग करना। ६. प्राणवायु | ७, 
विष्णु 5 पुराणानुसार उत्तम मनुफेएकपूत्रकानाम। 
पवत (प--वि० शुद्ध । पयिच्र । पावन । 
पवनश्मख्र - पणा पं” [ म॑० पचना | वायु देवता का श्रस 1! कहते 
ह, इसके चलाने से वडेवेमसे वायु चलने लगती है। 
पतनकरुमार-या ० [४०] १ हनूमान । उ०्-भ्रनवों पवन- 
कुमार खल वन पावक शशानघन ।! --मानस, ११७1 
२ भीमसेन) 
पवनवक्कौ--स्णा सो" [ पेण पवन +र्हि० चक्छी ] हवा फेजोौर 
से चलनेवाली चवकी या कल । वह्‌ चक्रीया कतल जो हवा 
के जोर से चलतीहै। 
विशेव-प्राय चक्की पने श्रयवा कुरे श्रादि से पानी निकालते 
के लिये यह उपाय करते ह कि चलाई जनेवातौकलका 
सयोग किसी पसे चक्करकेप्ायकर देतेहुजो वहत ॐंवाई 
प्र रहता हे भ्रौर ह्वा के कोको से वरावर घूमता रहता है। 
उस चकेफरके ध्रूमनेके कारण नीचे की कलं मी श्रपना काम 
करने लगती है । 
पवनचक्र--स्खा प | स० | चक्र खाती हर्द जर की ह्वा । 
चक्रवाते । ववडर । 
पवनज-- सथा पण [ सं] १ हनुमान्‌ 1 २ भीमसेन । 
पवनतनय परय पुण [सं] १ हनुमान । उ०-रहं हए मीन 
शिव, पवनतनयमें भर विस्मय । --प्रपरा, प० ४३। 
२ भीमसेन । 
पवनरनंद्‌-- सा प° [ सं° पवननन्द्‌ | १ हनुमान्‌ 1२ मीम। 
पवननदन- उचा पुं” [ सं पवननदन] १ हनुमान्‌ । २. भीमसेन । 
पवनपत्ति- सया प° [ सं० ] वायु के भधिष्ठाता देवता उ०- 
भरखिल त्रह्माडपत्ति तिहु मुवनपति नीरपति पवेनपति 
प्रगमवानी ।- सुर {शन्द०) । 
पवनपरोत्ता--घया ली” [ सं० ] ज्योत्तिषियो फौ एक क्रिया जिसके 
अनुसार वे व्यास पूनों भर्थाव्‌ भाषा शुक्ल पुणिमा के दिन 
वायु की दिशा को देखकर ऋतु का भविष्य कहते । 
पवनपुघ्र--सव्या पं [ स० ] १ हनुमन्र्‌ 1 २ मीमसेन 1. 
पवनपूत (न्ना प॑” [ स° पवनयुघ्र ] द० शपवनपुव्' । उ०-- 


पवनौ ॥ 


सेवक जाके लषन से पवनपूत रनधीर । -तुलसी° श्रं 
पु० ६०1 । 

पवनवाण-- सक्च पुं [ ख | वहं बाण जिसके चलाने से हवा वेग 
से चलने लगे 1 पवन भ्रसख । 

पवनसुक्‌-- सला ¶° [ स पवनयुज्‌ ] सर्पं 1 साप किो० 1 

पवनवादहन-- सज्ञा पुं° [ प° | श्रभ्नि । 

पवनव्याधि^- सन्ा ली° [ स° ] वायुरोग 1 

पवनन्याधिभ-- सच्चा प° [ स] श्रीढृष्ण के सखा उद्धव का 
एक्‌ नाम । 

पवनसंघात- सन्ना पु० [ सं° पवनसद्धात ] दो पभ्रोर सेवायुका 
नकर श्रापस मे जोरसे टकराना जो दुर्भिक्ष भौर दूसरे 
राजा के भाक्रमण का लक्षण माना जातादहे। 


पवनसु्-- सन्ना पु” | सण ] १ हनुमान्‌ । २. भीमसेन । 

पवना{- सन्ना पु [ व° ] फरना । पौना 1 द° (करना " २। 

पवनात्मज- सल्ला पुण [सं] १ हनुमान्‌ । २ भी मसेन । 
३ श्रग्नि 1 

पवनाल-स्ञा पुं [ स० ] पृतेरा नाम का घान्य। 

पवनाश- सज्ञा पु० [ स० ] सपि । 

पवनाशन--सन्ञा पु° [ स° ] सपं 1 भुजग । 

पवनाशनाश-सन्ा प° [ स ] १ गरुड । २ मोर) 

पवनाशी- सज्ञा प° [ सं° पवनाश्िच्‌ | १ वर जो हवा खाकर 
रहता हो । २ साप । 

पषनाख्ज- सन्ना पुं [ स° ] पूराणानुसार एक प्रकार का भरस । कहते 
है, इसके चलाने से बहुत तेज हवा चलने लगती थी । 

पवनाष्टतव-वि० [ सं ] वातरोगी । वात रोग से पीडित [कोर । 

पवनि(@--वि° [स० पावन] पवित्र करनेवाली । पावनी 1 पावन । 
पविघ्र ! उ०--सुवन सुख करनि, भव सरिता तरनि, गावत 
तुलसिदास कीरति पवनि 1--तुलसी (शन्द०) । 

पवनो१--सक्ा खी० [ ० पाना ( = प्रात करना ) | गावोमे 
रहुनेवाली वह्‌ छोदी प्रजा या नीच जाति जो भ्रपने निर्वाह 
के लिये क्षधियो, ब्राह्मणो भ्रथवा गाव के दुसरे रहूनेवालो से 
नियमित खूपसे कुछ पाती है 1 जसे, नाऊ, वारी, भाट 
घोवी, चमार, श्रुडिहारी भ्रादि । 

पवनी सन्ना खी० [ हि° ] दे° भपौनाः । 

पृचनेष्ट- मज्ञा पु [ स° ] बकायन । 

पवर्नोबुज--स्ना पु” [ सं° पवनोम्बुज | फालसा । 

पवन्न(दः-- ञ्चा पुं [ स पवन ] दे "पवनः 1 उ° --वहै सीत 
मद सुगघ प्वन्न ।--ह्‌० रासो, प० ३६। 

पवमान -न्ला पु [ सं ] १ पवन । वायु 1 समीर 1 उ०्-छीर 
वही भूतल नदी, ध्रिविघ चले पवमान । हेमवती सुत 
जाइया जाहिर सकल जहान । --प० रासो, १० १३।२ 
स्वाहा देवी कै गर्भ से उत्पन्न भगिति के एक पुत्रका नाम। 
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पविः 


३ गार्हपत्य श्रभिनि। ४ चद्रमाकाएक नाम ।५ ज्योतिष्टोम 
यज्ञ मे गाया जानेवाला एक प्रकार का स्तोत्र । 

पवर।*--सक्चा सौ° [हि०] दै° पंवरि । 

पवर २ वि° [ सण प्रवर ] दे” ्रवर । 

पवरिया-स्ना पु० [ ह° ] दे° "पौरिया' । 

पवरी--पन्ना ली° [ हि० ] दे° 'पंवरि. । 

पृवर्म- षडा पण [ सं० ] व्ण॑माला का पाचर्वां वर्गं जिसमे प, फ, 
व, भ,मये पच श्रक्षरर्ह। वरांमालामेप से लेकरम तक 
के ध्रक्षर । 

पर्वाडा--सज्ञा पुं [३०] 'पेवाडा' । 

पर्वार- सन्ना प० [ देश० ] १ पमार । पवाड । चकवड । २ क्षत्रियो 
की एक शाखाविशेष । 2° 'परमार' । 

पर्वार्ना- क्रि स० [ सण प्रवारण ] १ फकना। गिराना। २ 
खेत मे छित्तराकर वीज वोना । 

पवोरा- सन्ना पुं [ सण प्रवाद | 7” 'पंवाडा' । 

पवाद स्ला खी° [ हि० पार्वे+याहे (स्वा० प्रत्य०) | १ एकं फदं 
जूता । एक पर काजृता। र्‌ चक्कीका एक पाट । 

पवाका--पन्ञा खी० [स०] ववडर । तीत्न पवनचक्र [को०] । 

पवाड+--सन्ञा पुं [ ० प्रकार ] भात्ि। तरह 1 उ०-माजं कई 
रे मिहि मारथ) साम्हौं सूरासत जिशणि हारे! दुहौ पवाड 
सुजस ताहररी, कं मरसी फ मारे --मुदर भ्रं, मा० २, 
पुण ठट] 

पवाङः-- सल्ला पु° [देश ०] चक वड । 

पवाङा--सन्ना पं [ प° प्रवाद्‌ ] दे पवाडा' । 

पवानां--क्रि० स० [हि० पाना ( = भोजन करना) का सकम॑क रूप |] 
१ वखिलाना। सोजन कराना 1 उ०- सहित प्रीत्तिते भ्रणन 
वनाव । परसि द्ूुरिते ताहि पवावै । --रघुनाथ (शब्द०) । 
२ प्राप्त कराना। 

पवार घला पु [ ह° | दे परमार । 

पवारना-क्रि° सण [ सण प्रवारण ] दै° ष्पवारना' । उन्~-याही 
नरदेहीको प्राणद्योड देत कषे जारि वार करिकै पवार 
दीजियतु है [--रकुर०, पृ० ३७1 |, 

पवारा--मक्ञा पु” [ स॑° प्रवाद्‌ ] द° 'पेवाडा' ।--उ० - कटं वाच 
कटं पेखन होई । कहुँ पवारा गावत कोई ।--माधवानल०), 
पु० २०५। 

पारी - सज्ञा खी" [ ? ] नलिका नामक गधघद्रव्य । 

पवि- सन्ना पुण [ स] १ वचर 1२ विजली ! गाज । ३ वाक्य । 
४ चाण या भाला की नोक (को०)। ५ तीर । वाख 
(को०) । ६ भ्रग्नि! ७ धुहर। सेहड । ८5 मागं। रस्ता। 
({ड०)1 & चक्काया पहिए का टायर (कोर) । 


पवित? सद्ञा पुं [ सं० ] मिचं । 
पवित *--धि° पवित्र । शुद्ध । 


पवितां २५६५ शु 
पविव।--9् [ष० पवित] शु कलेग्ल(। पवित्र करनेन कणु । जिनके विपयमेलोगोका विष्वासथा किये स्प्ियोका गरम 
पविता ए) -प° त्री [1० परित्रवा] शुद्धि । सफाई । पवित्रता । गिरादेतेरह। 
पविचर--वि° [ स० पयित्र ] ३० (वित्र । पषोर- पय पं [सं०] १ हल फी फाच। २ शस्प्र। हथियार! 
३ वच) पवि। 


पवित्र चे° [ घ० ] १ जोगदा मैलायाखरावन हौ । णुद । 
निर्मल । साफ । 

पविन्न-- सघा पुं [ सं] १ मेंह। वारिण । वर्षा। २ कुशा। 
३ तावा।४ जल।५ दुष । ६ पषण । रगड। ७ पभ्र्घा। 
पर्घपात्र । ८ यक्षोपवीत । जनेऊ । £ घी। १० शहद । १६१ 
कुशा फी वनी हई पवित्री जिते श्राद्धादि भ भरेगुलियो में 
पहनते ह । १२ विष्णु। १३ महादेव । १४ तिल का 
पषा) १५ पुत्रजीवा कां वृक्ष । १६ कार्तिकेय का 
एक्‌ नाम। 

पवित्रफ--रक्चा पुं [ सं° ] १ फुशणा। २ दने कावेढ। ३, गुलर 
कापेड। ४ पीपल का पेड ५ जाला 1 ६ चलनी जिससे 
पाटा भ्रादि चालकर साफ करते हं (कोर) | ७ क्षत्रियका 
यज्ञोपवीत । 

पविन्नरता--घल्ला जी [ घं० ] पवित्रया शुद्ध होने का माव । शुद्धि। 
स्वच्छता । पावनता । सफाई । पाकीजगी । 

परविच्नधान्य--सल्ा पु [स०] जौ । यव । 

पवितच्पणि- वि [सं०] १ हाय में कुश रखनेवाला। २ पवित्र 
हायोवाला [कोण] । 

पवित्रव्ति- स्ना लौ° [घं०] क्रौच द्वीप की एक वनस्पति । 

पविघ्रा--पक्ा जी० [सं०] १. तुलसी । २ एक नदी कानाम।३ 
हलदी । ४ भ्रश्वत्य । पीपल । ५ रेशम केदानो की वनी 
हुई रेशमी माला जो कुछ धार्मिक कृत्यो के समय पहनी जातौ 
है। ६ धावण के णुक्ल पक्षकी एकादशी । 

पविन्रास्मा--बे० [ घ॑० पवित्राप्मनू ] जिसको श्र।त्मा पवित्र हौ। 
णुद्ध भ्न्त करणवाला । शुद्धात्मा । 

पचित्रासेपण- षश्च ० [०] श्रावण शुक्त १२ कौ होनेवाला 
वैष्णवो का एक उत्सव जिसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सोते, 
चाँदी, तवि या सूत भ्रादि के यज्ञोपवीत पहनाया जाता है । 

पवित्रारोहण--सक्चा पु [०] दे भवित्रारोपण' 1 

पविव्राश-घच्चा प° [सं०] सनका वना हुप्रा दोरा, जो प्राचीन काल 
मे वहत पवि माना जाता था। 

पधित्तिव--वि० [०] शुद्ध किया हुभा ! निर्मल किया हृभ्रा । 

पविध्री- सल्ला ली° [ सं° पवित्र ( ङण) ] कुशणका वनाभा 
एक प्रकार काद्धुल्ला जो कमकाष के समय श्रनामिकामें 
पहना जाता है। 

पवित्रीर--वि° [ स॑ पविश्रिनू | १ पवित्र करनेवाला । २ पवि । 
शुद्ध [को०] । 

पविद्‌- ञ्चा पुं° [सं०] एक च्छषि का नाम। 

यविधर--घन्ना पुं [स०] व्र धारणं करनेवाले, इद्र । 

पवोनव-स्ा प” [३०] भ्रयदवेद क श्रनूसार एक प्रकार के भरष्ुर 


पवेरना{- क्रि स० [ह° पवारन] छित राकर वीज वोना। 

पचेरा-पण १ [ ह° परचेरना] वह वौत्रार्‌ जितम हाथपे 
छितराया फककर वीज वोया जाय । 

पठय---सघा परं [म०] यज्ञपात्र । 

पल्वय--षव्रा पं [ सं° पवत, प्रा० पन्वय ] पर्यंत! प्हाद। 
उ०-परे कर पथ्वय गोप सहाय, परे जलवार तडित्त 
निहाय ।- परण रा०, २। ३६२। 


पशम-पठा जी° [ फा० पणम | १ वहत वदिप श्रीर मूसलायम 
छनज प्राय पजाव, कष्मीर भ्रौर तिरत की वकियोपे 
उतरता है श्रौर जिसप्ते वद्या दुभाने श्रौर पशमीने वनतेरह। 


चिद्रोप-कष्मीर, तिम्यत प्रौर नैपाल प्रादि ष्ठे देशो की 
वकरियो में उनके रोए्‌ के नीचेकीतहमेप्रीर एक प्रकार फे 
वहत मृ्ायम, चिक्रने प्रौर वागीक रोएुं होते दं चिन्ह पशम 
कहते ह । इसका मूल्य यहूत श्रिक होता दहै प्रौर्‌ प्राय 
चदिया दुगे, षादरे श्रौर जामेवार श्रादि यनानेमे सका 
उपयोग होता है । विपेप-दरे "उन' 1 


२ पुरुपयास्नीकीमूत्रेद्ियपर कफे वाल 1 उपस्य पर के यान। 
एत्प । सरटि) 

मुदा ०- पशम उखाद्ना = (१) ध्यय समय नष्ट करना। (२) 
कुद मी हानिया कष्न पहुंचा सकना 1 पशम न उखद्ना = 
(२) कुमी कामनहो सक्ना। (२) फुष्टमी क्ष्टया 
हानिन होना । पणम पर मारना = विक ल तुच्छं समना । 
पणम न समस्छना =परु्भौ न समसछना। पणम के वरावर 
मीन समना । 

३ वहुत ही तुच्छ वस्तु । 

पशमोना --उा प° [ फा० पयमोन् ] १ द° "पशम"! २ पशम 

का वनाहुभ्रा कपडाया चादर ध्रादि। 


पशव्य! --वि० [मंगु १ पशुसवंघी। २ पशु लिये हितकर ।३ 
मरशस । क्र,र । पशुतापूरं कग] । 


पशन्यर--सा पुं १ गोष्ठ । गोवाट । प्रदार। २ पशुसमुह कोग्‌। 


पशु-खया पुं” [खं०] १ लांग्रूल विशिष्ट चतुष्पद जतु! चारप खे 

चलनेवाला कोई जतु जिसके णरीरका भार खडे होने परपैरो 

पर रहता हो । रंगनेवासे, उढनेवाले, जल मे रहनेवाते जीवो 

तथा मनुष्यो को द्धोड कों जानवर) जसे, कुत्ता, बित्ली, 

घोडा, उट) वैल, हाथी, हिरन, गीदड, लोमडी, बंदर 
धत्यादि । 

चिशोष-साषारत्नर्मेलोम भ्रौर लागल (रोएंश्रौरपु) 

वाले जतु पशु कहे गए । घ्रमरकोश्मे पशु शब्द फ प्रंतगंतत 

एन जतुश्नो के नाम पाए ह--सिह्‌, वाघ, लकडवग्वा (चर); 


पशुकमे 


सूभ्रर, वंदर, मासु, गडा, भैस्ता, गीदड, वित्ली, गोह, साही, 
हिरन ( सव जाति ए), सुरागाय, नीलगाय, खरहा, 
गघविलाव, वैल, ऊट, बकरा, मेढा, गदहा, हाथी भ्रौर घोडा । 
दन नामो मे गोह भीरहैजी सरीसृपया रंगनेवालादहै) पर 
साघारणत दिपकली, गिरगिट श्रादि को पशु नहीं कहते । 
२ जीवमा! प्राणी । 
यो० --पषटुपति । 
विशेष--शैव दर्शन श्रौर पाशुपत दशन मे "पशु" जीवमात्रकी 
सज्ञा मानी गर्ह । 
द देवता 1 ४ अथम। ५ यज्ञ ६ यज्ञ उद्वर। ७ वलि- 
पशु (कौ०) 1 = सदसद्धिवेक से रहित ष्यक्ति } मखं (को०) । 
६. छाग 1 वकरा (की) 1 
पशकर्म--सञा पुं [ सं° पकर्मनू ] यज्ञ श्रादि में पशु का बलिदान । 
पशुका--ल्चा ली° [ स° | एक प्रकार का हिरने। 
पशन्छिया- सन्ना खी [ स] १ प्शुकी वति ।२ मेयुन [कग । 
पशुगायत्री- सा ली० [ ख ] तंव्रकी रीत्तिसे बलिदान करतेमे 
एक मत्र जिसका वलिपशु के कान मे उच्चारण किया 
जाता £ । 
पशुघाप्त--सक्ञा पं [ घ० ] यक्ञपशु का वध ! वलिके पशुका 
हनन किण] । 
पशुष्न--वि० [ सं° ] पशुप्रो का वघ करनेवाला [कग] । 
पश्चयी--सक्वा नी [ सं ] १ पशु के समान विवेकहीन भ्राचरण । 
जानवो की सी चाल । स्वेच्छाचार । मे मेथुन । 
पशुजीदी- वि" [ स° पशुजीविन्‌ ] पणुके द्वारा जीविका चलने- 
वाला । पशुश्रोके भ्राषार पर जीनेवाला । उ०--श्रीराम 
रहे सामत कालके ध्रुव प्रकाशः पशुजीवी युगम नव कृषि 
सस्कृत के विकास ।--प्राम्या, पृ० ५८। 
पषरता-च्छा ख्ी° [ स०] १ पशु का सरवि ।२ जानवःरपन्‌ ) 
मुखता प्रौर श्रौदधत्य । 
पशुरव-- सन्ना पुं [ सं० | परशु का भाव । जानवरपन। 
पशुदा-सक्ञा जी° [ ० ] कुमार की प्रनुचरी एकं मात्रका देवी 1 
पशुदेवता- सल्ला प° [ सं° ] वह्‌ देव जिनके लिये पशु का हनन 
किया जाय (कोन 1 
पषुधमे- स्क पु { स] १ पणुप्रोका सा प्राचरण॒ । जानवये 
कासा व्यवहार । मनुष्यके लिये निद्य व्यवहार । जसे, 
सियो का निसकै पास चाहे उसके पासं गमन, पुरुषो का 
भ्रगस्या प्रादि का विचार ने करना त्यादि! (मनु°)। 
२ विधवा का विवाह (को०) 1 
पशुनाथ- स्या पु” [ सं० ] १ शिव । २ सिह्‌। 
पटुप-- सन्ना पुं” [ सं० ] प्रशुपाल ! गोपाल । पशुभ्रो का पालनेवपएला 
पञ्च पतारत्र-सन्ञा ए” [ स० ] महादेव का शूलास 1 
पशुपति- सश पु [ स० ] १ पशुभ्रो का स्वामी। २ जीवोका 
ईष्वरया मालिक! ३ शिव \ महष्देव \ उ०्~-गरुपत्ति 


१८६६ 


पशुदरीतकी 


सुखदायक, पणुपति लायक भुर सहायक कौन गर्ने ।--रामं 
च०, पु० ७। 
विरोष-्ैव दर्शन श्रौर पाशुपत दर्शन मे जीवमा "पशुः कटे 
गए है रौर सव जीवो क्षरधिपति "शिवः ही परमेश्वर माने 
गएहै। 
८ श्रग्नि\ ५ श्रोषि, 
पटुपरवल- सा पुं [ स० | करवर्तमूस्तक । केवटी मोथा । 


पञ्ुपाल-सन्ञा पुण [ स ] १ पशुर्भो को पालतेवाला } २. वृह 
त्ता फे श्रनुसार ईशान कोण मे एक देश जहां के निवासी 
पशुपालन ही द्वारा श्रपना निर्वाह करतेर्है। 


पशापालक-सज्ञा पु [०] [ खी° पष्ुपाक्िका ] वहु जो पशुभ्रो का 
पालन करता ह । पशु पासनेवाला | 

पशुपालन - सज्ञा पु° [ सण] पशुभ्रोको रखकर उन्दी के सहारे 
जीविका चलानेवाला व्यक्ति [को] । 

पशुपाश--सज्ञ। पु० [सं] १ पशुश्रोका वधन । २ शव दर्शन 
के भरनुसार जीरो के च।र प्रकार के कंधन। 

पशुपासफ- सल्ला पुं” घं ] एक रत्तिवघ का नाम) 

पशुप्ररण- सज्ञा पुं° [ सं ] पशुश्रो को हरकन [कोन] । 

पशुबध-- सज्ञा परं” [म० पष्ुबन्ध | यज्ञ जिसमे पशुवलिं क जाय [कोम] । 

पशुबधक--ज्ञा पु” [ सं° पष्णुबन्धक ] पगहा या रस्सौ जिसमे पशु 
को वाधिते ह । पशुग्रो का वघन [कोग्‌। 


पशुम)व--खच्च पु [ ध ] १ पशुत्व । जानवरपन । हैवानपन । 
२. तत्रमे मत्र कै साघनके तीन प्रकार्योमे से एक। 


विशेष- साधक लोग तीन भावसे म्रका सावन करते है-- 

दिग्य, वीर श्रौर प्शु। इनमे से प्रयमदो भाव उत्तम 
श्रीर पशुभाव निङृष्ट मानाजातादहै। नजोलोगतघ्रके सव 
विघानो का ( एणा, प्राचार विचर, प्रादिफे कारण) 
पुरा पूरा पालन नही कर सक्ते उनका साधन पृशुभाव से 
समक्ाजातांदै। ताविको के भनुसार वैष्णवे पृश्ुभावसे 
नारायण फी उपासना करते ह क्योकि वे मद्य मास भ्रादिका 
सपक नही रखते 1 कूल्जिका तत्रमे लिखा हैकि जो रात्त 
को यत्रस्पशंश्रौर मच्रक्ा जप नही करते, जिन्हे वल्िदान 
म खशय, तश्र मे सदेह प्रौर मच्रमे श्रक्षरवुद्धि ( श्रथति ये 
भ्रक्षर ह नसे क्या होगा) प्रौर प्रतिमा मे शिलाज्ञान 
रहता है, जो देचत्ता की पूजा विना मास फे करते, जो 
वार वार नहाया करते उन्हे पशुभावावलवी श्रौर प्रधम 
समना चादहिप्‌ । 

पशुमारण--षडा पुं [ सं° ] पणुश्रौं का हनन ! 

पणुयक्ञ -सञ्ा प° [ सं° | श्राएवलायन श्रौतसूत्र मेँ वणित एक यज्ञ । 

पशुराज-- सपं [ सं ] सिह 1 

पशुलंव--सच्चा प° [ सण पष्ुलस्ब ] एक देश फा प्राचीन नाम । 

पशुयीतको--सज्ञा ली” [ सं० ] भ्रास्रातक फल । श्रामडे का फल्‌ , 


परु 


पशूु--खल्ा पु [सं°] दे०° पशु । 
पश्च--वि० [सं०] १ वादका ! पीछेका। २ परश्चिमीय [कोण] ) 
पशोर्मा--वि० [ फा० परोमान ] 2० "पशेमान' । उ०--रहे सूव मन 
मे श्रो सुल्ताने जां हो पणेर्मा ।--दकिखिनी ०, प° ३७५ 
परोमान-वि° [फा०] १ शभिदा। लज्जित। २ पश्चात्तप 
करनेवाला । पदतातेवाला [कोर । 
पशोपेश{- सच्चा पुं” [ फा० पेशोपस ] भ्रागा पीला । सोच विचार) 
दुविधा । धरदेशा । उ०-पहलवान पशोपेश मे पटे, देखा, यर्हा 
मी राज देना है ।--काले०, प° ४७। 
पश्चात्‌ प्रच्य ° [०] पौ} पीछेप्षे । वाद । फिर । श्रनतर। 
यौ ०- पश्वादु क्ति = पुन कथन ! फिर कहना । पश्चत्करृत = 
पीठे कियाया छोडा हूुभ्रा। पर्चादुघाट= गला । गरदन । 
पश्चात्ताप । पर्चाद्माग = पिद्धला रहिस्सा । पश्चिमी भाग । 
पश्चाद्भावी ! पर्चादुवर्ती । प्चाद्वात्त । 
पश्चात्‌ः--पन्ला प° [ सं० ] १ पश्चिम ट्शा। प्रतीची । २ एेप। 
प्रत । ३ प्रषिकार। 
पृश्चात्‌क्म--सनचा पु [ ० पर्चात्कर्मन्‌ ] व्यक के भ्रनुसार वह्‌ 
कमं जिसे शरीरके वल, वणं श्रौर ्रग्निकौ वृद्धिदहो। 
विशेष- एसा कमं प्राय रोगकी समाप्निपर शरीर को पूवं 
प्रर प्रकृत श्रवस्या मे लाने कै लिये फिया जातारै। 
सिन्न भिन्न रोगोके लिये भिन्न भिन्न प्रकार के पश्वातुक्मं 
होते है । 
पर्चात्ताप-सन्ञ पं [ घं ] वह मानसिक दुखया चितताजो किसी 
प्रनुचित काम कौ करने के उपरात उसके पधनौवित्यका 
ध्याने करके भ्रयवा किसी उवितियाप्रावएयक कामको नत 
करनेके कारण होती है । भ्रनुताप । भरफसोस । पदतावा । 
परचात्तापी--सङ्ञा प° [ सं° पश्वातापिन्‌ ] पछतावा करनेवाला । 
पश्चापी- वि [ ° परचापिन्‌ ] सेवक । दाम । रदह्लुवा [को] । 
प्रचाद्धाबी-वि० [ सं° पश्चात ~+ साचिन्‌ ] पचे होनेवते । वाद 
भ या श्रनतर होनेवले। उ०-राणाडे के श्दो मे हम उन्हे 
पष्चाद्धावी भारतीय दाणंनिक विचारघाराग्रो फी उद्गम 
मूमि कह्‌ सक्ते ह ।-सण० दरिया (स्रु०), पृ ५६1 
पश्चादरत्ती - वि° [ स पश्चात्‌ + वर्तिन्‌ ] १ पी रना गया । 
वादका। वादमे भ्रस्तित्वमे भ्रानेवाला ! उ०-सर्वातम- 
वादका यह्‌ वीज पश्चार्ती वेदिक साहित्यर्मे विकसित 
होकर वेदात दर्शन मेँ श्रपने चरमरूप को प्राप्त हुम्रा। 
--स० दरिया (मू०), प° ५३1२ पी रहनेवाला । प्रनु- 
सरण करनेवाला । 
पर्चानुवाप-- प पं” [सं°] पष्चात्ताप । भ्रनुताप । प्वतावा । 
पश्चारुज- स, पुं [ सं० ] व्यक के प्मनुसार एक रोगजो कदक्त 
खानेवाली स्र्यो का दूच पीनेवाले वालको को हत्त है। 
विरोष-- स रोग मे वालको की गुदा में जलन होती है, उनका 
मलहरेया पीलेरगक्रा हो जातादहै भ्रौर उन्हं बहुत तेज 
ञवर प्राने लगता है । 
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पस्विमोत्तर 


पर्चाद्धं- सज पुण [सं०] १ पीक श्रं भाय । पिद्धता हिस्सा ! 
२ पिचिमी माग । पण्चिमी हिस्सा। ३ यचा द्ुग्रा या वाद- 
वाला हिस्सा [कोण] । 

पश्चद्ाव--सया ¶° [ सं | पणिचिगम कौ हवा । पद्या [कोण] । 

परिचसम^- सरा पं [१०] वह्‌ दिघरा जिनमे सूयं श्रस्त होता दै। पूवं 
दिषाके सामनेकीदिणा। प्रतौची । वारुणी । पच्छिम । 

परिवम?-० १ जौ पीदेसे उत्पन्न दग्रा ह्ो। २ श्रत्तिम। 
पिद्धता । श्रत का। ३ पचिम दिणाना। 

पर्विमण्िया-सय सी [०] प्रेत प्रिया । मृतकः फं [२५ | 

परिवमघ।ट-गया ¶० [ ५० पश्चिम +धार ( पर्व॑त) ] दे 
परिचिमीपाट. । 

परिचसदिक्पति-सख्ण प° [म॑०] वर्ण जो परिविम दिषाके स्वामी 
कहे गणु ह [फण] । 

पश्चिमप्लव -नया पु [ सं० ] वह्‌ भूमि जौ पर्विम की प्रोर 
ढावुर्रयाभणीहो। 

परिचमयामफ़त्य-या प° [ख०] वौद्धो फे धनसार रात के पिष्युने 
पहर फा कृत्यया कर्तव्य 

परिचमरात्र-सया पु [सं०] राधिका पतिम मान [कनेगु। 

परिचमवादहिनी-छरि० [ सं० ] पपिचम दिएा की प्रर वहुनैवात्ती । 
परिम तरफ वहुनेवाली (नदी भ्रादि) । 

पश्चि ससागर-- पता प° [ ° ] श्रायरतंड श्रीर्‌ पमेरिकाके वीच 
का समद्र । एेटलाटिक महासागर 1 

पश्चि माश --मर प° [ ४० ] पिच्छला हिम्ा ! पिद्धला काल। वाद 
का श्राघा काल । पस्वादर्तीं भाग । उन्--्छण्वेदीय युगक 
पणिचर्माणमे च्छपिर्योका वदहुदेववाद एक्देववादकी प्रोर 
मरग्रसर हो चला था ।--स० दरिया (भरु), पृ० ५३। 

पर्चिमा--षठा सी” [म०] तूर्यास्ति की दिणा } प्रतीची । वार्छी। 
पर्चिम । 

पररिचमाचल--परा पु [ म० ] एक कततिित पर्थत जिसके सवधमे 
लोगो की यह्‌ घारणादहै फिश्चस्त होने फे समय पूर्य उसी 
कीभ्राडमे चिप जाता है) भ्रस्ताचल । 

पर्चिमाघे--षया पु [सं०] दे० "पश्चाषं' [को०] ! 

पर्चिमी-परि° [ स॑° पर््विम +° ई ( प्रत्य) ] १ पश्चिम 
फीश्रोर का। पर्विमवाला ! २ पश्चिम सवधी। जंसे, 
पर्चिमी हिदी | 

पर्चिमी घार-सया पु [ हि° पश्चिमी +घार ] वव प्रात के 
पश्चिम प्रोर की एक प्वेतमाला जो विध्य पर्वत की 
पश्चिमी शाखा कौ भत्तिम सीमा से, समुद्र के किनारे 
किनारे दरावकोर (त्तिरवाकरुर) की उत्तरी सीमा तक चली 
गरु है 1 पररचिम घाट । 

पश्चिमेतर-वि° [सं] १ पूवे का। पूर्वी । र पश्िम से 
भिन्न फो | 

परिवमोत्तर'--वि० [ सं ] उत्तरपश््िमी । पश्चिम भ्रौर उत्तर 
कोणाका [कोण] । 





परिचिभोत्तर 


परिचिमोत्तरः--पल्ला प° [ प° ] पण्चिम भ्रौर उत्तर के बीच का 
कोना । वायुफोण 1 
पर्चिमोत्तरा--सन्ना खी” [ सं० ] पर्विम श्रौर उत्तर के वीचकी 
दिशा । वायव्य कोणं [कोम] । 
पश्त-- सच्चा प° [ लश० ] समा । 
परश्ता--पन्ञा पुं° [ फा० पुषता ] किनारा । तट । (लश०) 1 
क्रि° प्र०-लगना । -- लगाना 


पर्तो-- यडा पण [ देश० ] १ ३ मात्राम्मोका एक त्राल जिससे दो 
भ्राघात होते हं । इषके बोल श्स प्रकार ह--ति, तक, घि, घा, 
गे। २ मारतकी श्रायंभाषाभ्रोमें से एक देणी माषा जिसमें 
फारसी भ्रादि के वहत से शब्द मिल गए ई । यह्‌ भाषा भारत 
की परचिमोत्तर सीमासे भ्रफगानिस्तान तक वोली जाती 
दै । उ०-जैसे पश्चिमीकी क्रमश्च पुरानी पारसी, पहलबी 
वा वतमान फारसी श्रौर परतो श्रादि ई।-प्रेमघन०, भा० 
२। पुण र ७७ | 
पश्म--सच्चा पुं° [ फ़ा० ] बकरी, मेष, मादिका रोरभर। उन । 
विशेष->० "उनः । 
२ द° "पशम' 1 उ०- क्या कड हक के किएको कूर मेरी चष्म 
है1 प्रावरूजगमे रहेतो जान जाना पष्महै। - कविता 
कौ०, भा० ४, पुऽ १०। 
पशमीना--सञ्ञा प [ फ़ा° परमीनष्ट. ] एक प्रकार का वहत वद़्िया 
भौर मुलायम ऊनी कपडा जो कश्मीर भ्रौर तिव्वत प्रादि 
पहादी भ्रौर ठ्डे देशो मे वहूत श्रच्छा भ्रौर भ्रधिकता से वनता 
दै 1 ३० 'पशमीना' । 
प्रश्यतौ--सञ्चा ली° [ सं° पण्यन्ती ] नाद की उस समय की धवस्था 
या स्वरूप जव वह्‌ मुलाधारसे उठकर हूदयर्मे जातादहै। 
षिशेष--मारतीय शासो मेँ वाणी यां सरस्वती के चार चक्र 
मने गएुहै-परा, पश्यती, मघ्यमाश्रौर वैखरी । मुला- 
घार से उठनेवाले नादको परा" कहते ह, जय बह मूलाधार 
से हृदय म परचता है तव पश्यती" कहनाता है, वरहा से प्रागे 
वदने श्रौर वृद्धि से युक्त होने पर उसका नाम “मध्यमा होता 
हे प्रौर जव वह कठमे प्राकर सवके सुनने योग्य होता है 
तव उसे वैख गी" कहते है । 
पश्यषोदर--षन्ना प° [ ख° ] वह जो श्रवो के सामनेसे चीज च्नरा 
ले । जैषे, सुनार श्रादि । उ०---वहु शब्द ब चक्‌ जानि 1 भरि 
पश्यतोहर मानि । नर छहर भ्रपवित्र। शर खग निर्दय 
मित्र ।--रामण० च०, पृण १६०। 
परवयम--खञ्चा पु० [ सं ] एक प्रकार का दविक यज्ञ । 
१र्वघद्‌न्‌-- व्या पुण [ सं° ] यज्ञीय पशुकी वलि! यज्ञपशु का 
वलिदान [कोण] । 
पर्वाचार--पक्चा पु [ घं ] तात्रिको के ्रनुषार कामना भरौर 
सकल्पपूर्वक्‌ वैदिक रीति से दैवी का पूजन ! वैदिकाचार्‌ । 
विशेष-ताभ्रिको के भ्नुसार दिव्य, वीर श्नौर पशु दन तीन 
६२३ 
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प्सता 


मर्वे साघनाकी जातीहै। नमे से केवल श्रतिमदही 
कलिगुग मे विषेय दै, श्रौर इसी पशु भावस पूजा करने से 
सिद्धि होती है! पश्वाचारी को नित्य स्नान, सघ्या, पुजन, 
श्राद्ध भ्रौर विभ्र कमं करना चाहिए, सबको समान भावे 
देखना चादिए, किसी का श्रन्न न लेना च।हिए, सदा सत्य 
वोलना चाहिए, मद्यमास का व्यवहार न करना चाहिए, 
भ्रादि भ्रादि। 


पश्वाचासो--सल्ा पु” [ सं° पर्वाचारिनू ] पण्वाचार करनेवाला । 
कामना प्रर सकल्पपूवंक वैदिक रीतिसे देवी का पुजन 
करनेवाला । 

पश्िज्या--स्ा सी [ भं० पष. इञ्या ] एक प्रकार का यज्ञ । 

पश्वेफाद्शिनी--षल ली [ स० ] एक प्रकार का यज्ञ जिसमे 
ग्यारह देवतान्नो के उदेश्य से पशुभ्रो की वलि दी जाती है । 

पष८{--सन्ना पुं” [ सं० पक ] १ पख ! ठैना । २ तरफ। भोर) 
२३. पक्ष । पाख । 

पषा--सज्ञा पुं [ स० पर्त ] दाढ़ी । डादी ! ए्मरु । उ० --रघुरांज 
खनत सखा सो पषा पोछि पाशि, धरिसखा त्रिशूल लिए 
चषा भ्ररुणारे ह । --रघु राज (शब्द०) | 

पषाण्--सञ्ा प° [ घं° पापा ] दे° "पाषाणाः | 

पषान्ः-स्ञा पु [ से° पाषाण ] दे० पाषाणः । उ०- केचन 
काचदहि सम गनं कामिनि काठ पषान। तुलसी एसे सत जन 
यवी ब्रह्म घमान । --तुलसी प्रं०, पृण ११। 

पषारनादर्ण-क्रि° सण [ स श्प्ठालन ] षोना। उ०्- जो प्रमु 
पार श्रवसि गा चहृहु । मोहि पद पदुम पषारन कहु 1-- 
तुलशी ( शव्द० ) । 

पषालना-- क्रि स० [ सं० प्रत्ाज्नन भ्रा० पक्खालया ] प्रक्षालन 
करना । घोना । पखारना । उ०--गढ श्रजमेस गम कर 
चउरो वद्ठसी पषालन्यो पाव । - दी रासो, पृ०य८। 

पष्षान--षल्ञा प° [ स° पाषाण ] दे° "पाषाण" । 

पष्टोही- सन्ना जी० [ स० ] जवान गाय } युवा गौ कोण] । 

पसंग(- सला पुं” [ फा० पासंग ] द> प्पासगः। 

पसंगाँ -- सञ्ञा पु° [ फा० पात्तग | १ वह वो जिसे तराज्ु फे 
पर्ल्लो का वो बरावर करने कै लिये पतराच्चकी जोतीमे 
हलके पत्ले की तरफर्वाव देते है! पासग। २ तराञ्लुके 
दोनो पल्लो के वोम का प्रनर जिसकं फारण उस तरासु पर 
तोली जनेवाली चीज की तौले भी उतनादही भ्रतर 
पट जाता है। 

पसंगा{ `--वि० वहत ही थोडा । वहत कम । 

सुद्ा०-- पंगा मी न होना = कृद भी न दोना । वहत ही तुच्छं 

होना । जसे, यह कपडा उस थान का पस्तगाभरौनेहीहै। 

पसघ-- सघा प° [ फा० पासंग ] द° "पस गा' । उ० -गोली डंडी 
मे पसधे सी वधी कौदी ।- कुकु र०, पुऽ १७। 

पसत्त-- सन्ना खी° [ सं पश्यन्ती ] दे 'पृ्यं ती" । उ०-चाते 


पसंतो 


वानी का मेद वताई, सास्तर सध लखार्ई। परय पसंता 
मघिमा सोई, वैखरी वेर वतारई । -- घट ०, पु° २३ । 
पसंती(ध-- सङा खी [ सं० पयन्ती ] द° "पश्यतीः । उ०-- वानिह 
चारि मति की करी 1 परा पसती मध्य वैखरी ।- 
विश्राम (शब्द०) । 
पसंद-वि० | फ7० | १ रुषि भ्रनुकुल। मनोनीत।! रे नो 
प्रच्छा लगे। अंसे,--श्रगर वह चीज धरापको पसदहोतो 
भ्रापहीते लीजिए । 
क्रि° प्र०--ध्ाना -- करना --ष्ोना। 
विशेष--्स ब्द के साथजो यौगिक क्ियाएं जुडी वे 
पकमक होती ईह! जेसे--(क) वह्‌ किताव मुके पसदभ्रा 
गई । (ख) हमे यह कपडा पसद है । 
पसंद्‌ -- ञ्चा खी” भ्रच्छा लगने की वृत्ति । धर्मिरुचि । जैसे, भ्रापकी 
पसद भी विलकरुल निराली है। २ स्वीकृति! मद्री 
(को०) । ३ प्राथमिकता 1 प्रधानता । तरजीह (को०) 1 
पसंद्‌९-- प्रत्य० १ पसद करनेवाला । जसे, हकपसद । २ पसदं 
घ्रातेवाला । जसे, दिलपखद, मनपसंद [कोण] । 
पसंदा- सज्ञा प° [ फा० पक्षदद्‌ | १ मास के एक प्रकार के कुचले 
हए ुकडे । पारघे का गोषत 1 २ एक प्रकारका कवावजो 
उक्त प्रकार के मास से वनता है। 
पसदोदगी- खला शरी [ फा० ] रुषि । रुफान । पनुकूलता । 
उ०-उनके लुक्ने दिपने, पसंदीदगी प्रर नापसदीदगी में 
मी फं है ।-- मेला०, पृ° १९५। 
पस दीदा-वि° [ फा० पक्त दीदष््‌ ] पसद क्या हषा । रुषिकर 1 
मनोवाघछित ।को०] । 
पसंसना{-क्रि° स० [ सं° प्रणंसन | प्रणसा करना । गुण गाना 1 
उ०-ते मोने भलश्रो निरुडि गए, जष्टसप्मो तष्सभ्ो कन्व । 
खेल खेल छले दसि सुश्रण पस सव्व ।--कीत्ति०) पृ० ४) 
परसंगा{?- सन्ना प° [ फ़ा० पात्तग ] द° सगा । 
परसंगा"वि° वहतत कम 1 €वत्पतम । वहूत योड़ा } 
पसंघा--घल्ला प° [फा० पासग, हि० पप्तगा, पंगा] दे° भस गा' । 
पस" प्रव्य [ फा० ] १ दसलिये । प्रतत । एस कारण 1 २, पीदचे। 
ण्िर । बाद मे (कोर) । ३. ध्ंतत । प्राखिरकार (को०) । 
यौ०-- पसगेवत । पसपा = पीचे हटा हृ्रा । हारा हृप्रा । परा- 
जित । पसाद = पीले हटाना । हार । पराजय । पसोपेशा । 
पसर-सश्चा पं [ भं० | मवाद 1 पूय | पीप किम । 
पसर्द-- सन्ना ली° [ देश” ] पदाडी राई जो हिमालय फी तराई प्रौर 
विशेषत नेपाल तथा कुमाऊं मे होती दै। इसकी पत्तियं 
गोभी फे पत्तोकी तरह होती £ ष्ौर सकी फसल जादेमे 
तैयार होती है! वाकी वहतं सी वातो यह साधारण राई 
कीही तरह होती दै। 
पसषरण-वि° [ डि ° ] कायर ! इरपांक 
८ सरौयव--क्ि० पि० [ फा० पस +प्र० गीवत ] पीठ पौ । भनु- 
, पल्थिति मे कि०] । 
सर्घा सं० ॥ ह° | दे° 'पृस॑गा । 
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पसक्षी 


पसताल-जसल पं [ देश" ] एक प्रकार की धास्त जो पानी फे घास 
पास भ्रधिक्तासेहतीदहैश्रौर जिच पशु वटे चाव से खाति 
ह । फी कही गरीव लोग ष्सफै दानो या वीजो फा व्यवहार 
भ्रनाज को मात्तिमी करते है। 
पसनी{-षडा खी° [ सं° प्रान ] भस्रभराएन नामक सस्वार जिसय 
वच्चोको प्रयम वार प्रन दिलाया जाता! उं 
पसनी पुनि व्र मासा । वासकः वद्धा मानु सम भासा 
--रधुराजे (शब्द) । 
पसम (ध --सया पुण [ का० पशम्‌ ] दे प्पषएम' । 
पसमीना(ध- पुर [ फा० परमीना ] द° 'पर्मीनाः। 
पसर '-सया पुं” [ घ० प्रसर ] गहरी फी हरर हयेली 1 एक हथेली को 
सुकोडने से वना भ्रा गरदृढा ) करतलपुट । प्रायो प्रजली । 
जसे--एरस भिखभगे को पसर भरध्राटादेदो। 
पसर'-- सया प° [ सण प्रसर ] विस्तार 1 प्रस्तार । फँलाव। 
पसर-उपापु [देष] १ रातत फे स्मय पप्रा को रान 
काकाम। 
्ि० प्र०-षराना 1 
२ श्राक्रमय॒ ! घावा । चटाई 
पसरकटाली-ष्रा खी° [ सं° प्रसरक्टाली] मरकटेया । कटाई 1 
पसरन-ससा जी [ संण सारिणी ] १ गघप्रसारिणी । परस्तारनी । 
¶ २ फैलाव । विस्तार । 
पसरना- ० प्रण [ संण्प्रससण ] १ भ्रागे फी भ्रोर वढना। 
फेलना । २ विस्तृत होना । वदृना । ३ पैर फैल कर सोना । 
हाथ पर फेलाकर लेटना । ४ दतरा जाना | विखर जाना । 
संयो० क्रि ०--जाना 1 
पसरट्ा-- घा प° [हि०] दे° "पस्तरहट्रा" । 
पसरट्धा†-- पडा पण [हि० पसारी ( = पंसारी) + ्टटा( = हयार) | वह्‌ 
हाट या वाजार जिसमे पसारियोश्रादिकफी दुकान हां । वह्‌ 
स्थान जहा वन प्रौपधियां प्रौर मसा प्रादि मिलते ह । 
पसराना--क्रि० सण [ स प्रसारण ] प्तारनेषा काम दूसरे से 
कराना । दूसरे को पस्तारने मे प्रवृत्त करना । 
पसरी(- सद्य ली [ ६० ] द° "पसरली? । 
पसरो ढ1†--त° [ हि० पसरना~+श्रौहा ( प्रव्य० ) ] प्रसरण- 
मील । फैलनेवाला । जो पसरताहो। जिसका प्रसरनेका 
स्वमाव हो । 
पसली- सघा खी० [ घं परशंका ] मनुष्यो भ्रौर पशुभो प्रादि फ 
पारीरमे छाती पर के पजर की भ्रादी प्रौर गोलाकार हटि 
मसे कोर हही । 
विशेष-साषारणत मनुष्यो भौर पणुप्रो मे गले के नीचे भ्रौर 
पेट के उपर हह्ियो का एक पजर होता है । मनुष्यमे स 
पजरमे दोनो भ्रोर वार वारह दद्यां होती हैँ । ये द्या 
पीदेकोश्रोर रीढृमे जुडी रहती दै भौर उसके दोनो भोर 
से निकलकर दोनो वगलो से होती हृष प्रागे छाती भौर पेट 


पस व पेश 


कीश्रोरभ्रातीर्ह। पसलियोके श्रगले सिरे सामने भाकर 
छाती की ठीक मध्य रेखा तक नही पचते वत्कि उससे कुखं 
पहले ही खतम हो जति ह । ऊपर की सात सात हद्यं कु 
वदी होती है भ्रौरषछटाती की मध्यकी दृद्री से जुडी रहती ह। 
द्सके वाद कौ नीचेकीभश्रोर की हह या पसलिर्यां क्रमश 
छोरी होती जाती ह भौर प्रत्येक पसली का अरगला सिरा भ्रपने 
से ऊपरवाली पसली के नीचे के मागसे जुढा रहता) इसं 
प्रकार भधरतिम या सबसे नीचेकी पसलीजो कोख के पासं 
होती है सवसे छोटी होती दहै! नीचे की दोनो पसलिर्योके 
प्रगते सिरे छाती की हद्री तक तो पहुचते दही नही, सथिही 
वे प्रपने ऊपर की पसलियोसे भीचजृडहृएतचहीदहोते) न 
पसलियोके वीचमे जोभ्रतर होता है उसमे मास्त तथा 
पेणियां रदी हँ 1 ससि लेने के समय मास्पेशियो के सिकरुडने 
श्रोर फैलने के कारणं ये पसलि्यां मी श्रागे बढती श्रौर पी 
हटती दिखाई देती ह 1 साधारणत दन पसलियों का उपयोग 
हदय श्रौर फेषडेश्रादि शरीरके मीतरी कोमल श्चगोको 
वाहूरी प्राघातो से बचाने कै लिये होता है । पशुर्परो, पल्लियो 
प्रीर सरीसुपो भ्रादिकी पसलीकी हह्ियो की स्यामे 
प्राय वहुत कुं भरंतर होतादहै भौर उनको बनावट तथा 
स्थिति धादि्मे भी वहत भेद होतादै। पसलीकी हंहो 
को सवसे भ्रघिक सश्यार्सपोमे होतीहै। उन्मेकमी कभी 
दोनोधोरदोदोसौ हर्या होती रहै! 

गुहा ०--पसत्लौ फढदकना या फदृक उठटठना = मन मे उत्साह 
होना 1 उमग पैदा होना । जोश भ्राना | पस्ियां ठील्ती 
फरना = वहत मारना पीटना । हवी पसल तोद्ना = द° 
ष्वसलिर्या ढीली करना" । 


यौ -पसल्ली का रोग = वर्च्वो का एक प्रकारका रोग जिसर्मे 
उनका सांस वहूत तेज चलता है । 
पस घ पेश--पन्ला पुं [ फा० पस थो पेश ] दे° 'पसोपेश' । 
पसवा--7च्वा पण [3२०] हलका गुलावी रग । 
पसष्ो{--सज्ञा पु° [दश०] तिन्नी का चावल । 
पसा - स्ना पुं” [ ह° पञ्षर ] जली । 
पसादे-सन्ञा श्नी° [दग] पसताल नाम कौ धास्र जो तालोंमे होती 
है 1 ° पसतालः । 
पसाहैर--सक्ा प° [ ख० प्रसाद्‌ ] 2० "पसा । उ ० डिनोई 
समु, जोडीये दीदार कै, उजे लह्दी भ्रमु पसार्ई दो पाश॒ 
के ।--दादु०, प° ६५। 
पसा, पस्ाञदुन--सन् पं” [ सण प्रसाद्‌, प्रा० पसाव ] प्रसाद 
प्रसन्नता । कृपा । भ्रनग्रह । उ०-- (क) वारिख कुरर विश्राहि 
पुर गवने दशरथ राउ। भए मजुमगल सगुन गुरुसुरसमु 
पसाउ । - तुलसी (शब्द ०) । (ख) सासति करि पूनि करहि 
पसाऊ । नाथ प्रधनं कर सहज सुमाऊ 1 --मानस, १।८६ । 
पसाना१-छि° स [ सं° प्रस्रवण, ईदि० पसावना ] १ पकाया 
द्रभा चावव गल जने प्र उसका षचा भ्रा पानी निकाचना 
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पसीना 


या श्रलग करना 1 मातर्मे से माड निकालना । २. किसी 
पदायं मे भिला हमा जल काश्रशत्नप्राया वहा देना । पसेव 
निकालना या गिराना। 

पसानां.- क्रि भ्र० [ सण प्रसन्न या प्रसाद्‌ | प्रसन्न होना। 
खुश होना 1 

पार -स्ला पण [ सण्प्रसार ] १. पसरने की क्रिया या भाव । 
प्रसार । फैलाव । उ० -सात सुरति तव मूल है उत्पत्ति सकल 
पसार । भ्रक्षरते सव सृष्टि मर्ह, कलते भए तिदछार। 
--कवीर सा०, पु० ६२१ ।२ विस्तार । लबाई भौर चौढार्ई 
भ्रादि । २. प्रपच । मायाविस्तार । 

पसारण--सन्ञा पुं” [ सं° प्रसारण ] >° श्रसारण' 1 उ०-गावर, 
घावण॒, वलगन, सकोचन, पसारण, ये पांच प्रकृति वायुकी 
वोलिए ।-गोरख०, पु० २२३1 

पसार्ना-क्रि० घण [ सं प्रसारण ] फैनाना। श्रागे की भ्रोर 
वाना । विस्तार करना । जंसे,--किसी के भ्राये दाथ पसा- 
रना । वैस्ते को जगह पाकर पैर परखारना। 

पसारा{--सक्षा पुं [ सं° प्रसार ] दे श्रसार' 1उ०-( क ) शब्दं 
काया जग उत्तपानी शब्द केरि पसारा 1 -कवीर, ए०; 
मा०१, पर०४३। (ख) जो दिसियत यहु बिस्व पसासै। 
सो सखव क्रीडा भाद तुम्हारौ ।-नेद० प्रर, प° २८२। 

पसारो- सल्ला पं” [ वेश { १ तिन्नी का धान । पसवन, परसेही। 
२ दे° "पसारीः। 

पसाव--मक्षा पुं” [ह° पसाना + याव ॒(प्रत्य०) | वह्‌ जो पसाने 
पर निकले । पसरते पर निकलनेवाला पदाथं । माड । पीच । 

पसाव पुं [ सं° प्रसादं ] द° "पसाउ' । जसे, लाखपसाव, 
कोटिपसाव । उ०-द्िद्धौसु बीर उत्तर दिसा इह पसाव 
चहूुश्रान करि । पु रा०, २४।४३६ । 

पखावन--षञ्चा पुं° [ सं° प्रजलवण ] १ किसी उवाली हई वस्तुमे 
का गिराया हुभा पानी । २ मड । पीच। 

प्सिजर---सञ् पुं [ धर० पैसंजर ] १ यात्री; विशेषत रेल या 
जहाज का यात्री 1२ मूसाफिरो के सवार होने कौ वह्‌ रेल- 
गाडी जो प्रत्येक स्टेणन पर ठहरती चलती है श्रौर जिसकी 
चाल डाकयाश्टी की चालसे कु धीमी होती दै) 

पसित्त--पि° [ स० पाश ( = वधन) ] वेघायार्वांधा भ्रा । 

पसीजना-क्रि° भर° [स प्र+-५/स्विद्‌, प्रस्वि्यति, प्रा° पसिज्जद्‌ | 
१ किसी घन पदार्थं मे म्ििदहृए द्रव घ्रशका गरमी पाकर 
याश्रौरक्िसी कारण से रस रसकर घाह्र निकालना। 
रसना ! जंसे, पत्थरमे से पानी पसीजना। २ चिन्तमें दया 
उत्पन्न होना । दयद्र होना । जैसे प्राप लाख वातं वना- 
दए, परवे कभीन परस्षीजंगे। उ०-दुखितर धरनि लि 
वरसि जल घनं पसीजे श्राय । द्रवत न क्यो घनश्याम तुम 
नाम दयानिधिं पाय ।--(एन्द०) । 

पसी ना--षन्ना पुं [ खण प्रस्वेदन, ईि° पसीजना ] शरीर में भिला 
हुप्रा जल जो भ्रधिक परिम करने भ्रयवा गरमी लगने पर 
सारे णरीर से निकलने लगता है । प्रस्वेद । स्वेद । श्रमवारि। 


पयु 


विरोष--पसीना केवल स्तनपायी जीवो को होता है 1 पसे जीवो 
छै सारे शरीरम त्वचाके नीचे छोटी छोटी ग्रथि होती ई 
जिनमे से रोमकूपौमेसे होकर जलकर्णोके खूपमे पसीना 
निकलता है । रासायनिक विश्लेषणं से सिद्ध होता है कि 
पसीने मे प्रायप्वेही पदा्थहोतेदहजोमुषरमें होतेह । परंतु 
वे पदां वहूत ही थोडी मात्रा मेँ होते 1 पसीने में मुख्यत 
कद प्रकारके क्षार, कुच चर्बी भ्रोर कुछ प्रोटीन (णरीरषातु) 
होती है 1 ग्रीष्म्छ्तु मे व्यायाम मा श्रधिक परिश्रम करने पर 
शरीर में भ्रधिक गरमी के पर्हुचने परया लज्जा, मय, क्रोध 
भ्रादि गहरे भ्रावेगों के समय भ्रथवा भ्रधिक पानी पीते पर 
बहुत पसीना होता है । सके भ्रतिरिक्त जव मूत्र कम भ्राता 
है तव भी पसीना भ्रधिक होत्तादै। प्रौषर्षोके दारा श्रषिक 
पसीना लाकर करई रोगोकी चिक्त्सिमी की जाती है। 
शरीर स्वस्य रहने की दशामे जो पसीना भ्राता है, उसका 
नतोकोर्द्‌ रगदोतादहै श्रौर न उसमे को दुर्गध होती दहै। 
परतु शरीरम किसीभीप्रकारकारोगदहौ जाने प्र सरमे 
से दुरगंघ निकलने लगती है 1 
° प्र०--श्चाना ।--छटना ।- निकलना । --ष्टौना ] 
मा ०--पसीना गारना या धहानाम्= किसी का्यंया वस्तु के 
लिये भरत्यधिकं श्रम करना । पसीने पसीने ्टौना = बहुत 
प्रपिक पसीना होना। पसीनेसे तर होना । गदर पसीने 
की कमा = कठिन परिश्रम से भ्रजितव किया हरा षन । 
बी मेहनत से कम।ई हुई दौलत 1 
पसुः--सडा पुं [ सख० पषण ] दै” पशु" 1 उ०-जंसे कीर पतंग 
पषान, मयो पसु पक्षी 1 --षरम०, प° ८१। 
पदुखा({--सन्ञा पु० [ स पष्टुता | पशु 1 जानवर । उ०--्रौगुन 
करटौ सराव का श्ञानवेत सुनि लेय । मानुष से पञुभ्रा करे, 
द्रव्य गठि को देय 1-सतबानी०, पु० ६१। 
पटयुघ्न--वि० [ खण पशुध्न | पशु का वघ करनेवाला । उ०--विना 
पसुर्ष्नाहि पुरुष सु कोन । कहै किरि गुनदहौनसुनौ न। 
-नद्‌०्ग्र ०, पुण २१८ 
पटुचारन(--सल्चा पं” [ घं० पष्णुचारण ] गाय, वैल धादि जानवये 
को चराने का काम 1 उ०-जव पसुचारन षलत चरन कोमलं 
धारि वन्ये । सिलच्चिन कटक भ्रटकत कसकेत हमरे मन 
म । -नदण्ग्र ०, प० १८। 
पटुपः-- खला पुं° [ स पशुप | परशुम्रो का रक्षक । पषुपालक 1 
गोपाल । उ०- पसु अरु पसुप तृषित भ्रति भए 1 चले चले 
कालीदह गए ।- नद प्र ०, प° २७८ | 
पञुपति(४--षल्चा प [ षे० पशुपति ] महादेव । उ०--उग्र कपर्दी 
भरुतपति पसुपति मृड ईसान । --भ्रनेकायं०, प° ७५ । 
पसुपाल(य--सदय। प° [ घ० प्प ] द° ("पणुपाल' । उ०-- 
दनके दिए बाढ़ो हैया वच्छ बाल ! सग मिलि भोजन करत 
ह जसे पसुपाल । --दो सौ बावन०, भा० २, पु० ४। 
पदुमाषा(ध--ञ्चा ली° [ घं° प्ठमापा ] परशुग्रों की बोली समभ्घने 
की विद्या! पशुप्रो की वोली 1 उ०--पसुमाषा भोर जच 
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पसोपेस 


तरन, घातु रसान जानु 1 रतन परख भ्रौ चातुरी, सकल 
मग सग्यानु ।--माघवानल०, पृ० २०८। 

पयुरिया{--्ठा ° [ ह° पसल्ली + दया (प्रत्य ०) ] ‡° “सलौ । 
उ०--यहि वन गनन वरजाव वेसुरिया । कौनहू नहि गुमान 
तफि भूलौ,श्रगश्रग गलि जाई पुरिमा ।--जग० वानी, 
पु० ३४। 

पयुरे&-उन्चा जी” [ हि० ] ४० पसलीः । 

पसुली(ध{--खघा ली [ ह° ] ‡° 'पसली' । 

पसु†--सदा पुण [ संर पण ] द° पणुः। उ०--करे गान तिप 
पच्छि मोहै (ह° रासो, पू० ३७ 

पसूज-षा खी [ दैश० ] वह सिलाई जिसर्मे सीपे तोपे भरे 
जाति है। 

पसुजना--फ़ि० स० [ देग° ] सीना । सिलाई करना । 

पसुर्तां--सश्ा खी” [ सं° प्रसूता ] जिस ली ने भ्रमीदहाल मे वच्चवा 
जना हो । पसुता । जच्चा । 

पसुख--वि° [ ० ] कठोर । 

पसे, पसेः{-- पला प° { ह° पसेव ] 2े° परेव" 1 उ०--जानु 
सो गारे रफत पसेऊ । सूखी न जान दुखी कर भेऊ ।--जायसी 
ग्र० (गुप्त), प° २७१ 

पसेपुश्त--प्रि° वि° [ फा० ] पीदं पीद्ये। परोक्ष मे! उ०्--यह्‌ 
भेरा प्यारा जसोदां दै, जिखकी गरदन वार्ह डलकरर्मे 
वागोकीसेरकियाकरताथा। हमारी सारी दुशमनी पसे- 
पुश्व होती थी ।--काया०, पु ३३५ 

पसरो-ल्ा सी° [ हि० पाच +सेर+ दं ( प्रत्य० ) ] पांच सेर 
का वाट 1 पसेरी। 

पसेव--मला पु [ सं° प्रस्वेदु | १ षह द्रव पदायं जो किसी 
पदार्थं के पसीजने पर निक्ले। किसी चीजमे से रस्कर 
निकला हृम्मा जल 1२ पसीना । उ०-तमु पसेव पसाहनि 
मासलि, पलक ॒तद्सन जाग । -- विद्यापत्ति०, पृ० ३१। 
३. वह्‌ तरल पदां जो कच्ची भ्रफीम को सुखनि कै घमय 
उसमे से निकलताटहै! एसभ्रणफे निकल जाने पर प्रफीम 
सुख जाती श्रौर ख राव नहीं होती । 

पसेषा--खघ्ा प” [ देश० ] सानां की प्रगीटी पर चारों भ्रोर रहने- 
वाली चारों ईटे। 

पसैहू†-- खना प° [ देश ] एक पेड । ॐ०--विहुरत मोहन मदन 
गुपाल । कदम परसेह्‌ ताल रसाल । --घनानद, १० ३०३ 

पसोपेश--घलला प॑” [ फा० पस घपेश ] १ प्रागा पीछा 1 सोच 
विचार 1 हिचक । दुविषा । जैसे+-जरा से काम मेतुमं 
इतना पसोपेश करते हौ? २ भला बुरा) हानि लाम। 
ऊच नीच । परिणाम) जैसे फाम फा सव पसोपेश 
सोच लो तन दस्मे टाथ लगाभ्रो । 

पसोपेस-सश्च ० [ हि० ] ३० "पसोपेश' । उ०--पसोपेसर तजि 
पादए पदिन कुन ससपज । कर भूकरुताह न जाष्एु मूर्ता 
बरसत कजं । --स० सप्तक, पु* २४७ | 





परत 


पस्त-पि० {फा०] १. दासटूप्रा २ यकाद्ुप्रा\ ३ दवादट्प्रा! 
उ०--प्रिसी तरह यह्‌ कमवस्त हाथ प्राता तो प्रौर 
राजपूत लुद व॒ मयुद पस्त दौ जाते। --मारतेदु प्र०, 
भा० १, पृ० ५२१ ४ निम्न । प्रधम (को०)। ५ द्ोटा। 
लघु (को०) । 

सौ ०--पस्तकद । पस्तङ्धिस्मत = पभागा । वदकिस्मत । पस्त- 

खयाल = तपूचेता । कद्रबुद्धि ।॥ पस्वषटिम्मत । पस्त- 
हिम्मती = कायरता 1 उत्साहदीनता । पस्तदौसला द° 
'पस्तहिम्मत' । 

पर्छकद्‌--0° [ फा» पस्तक्रद ] नाटा । वामन । वना । 

पस्सहिम्मच --पि० [ फ़्रा० ] हिम्मत हाय प्रा । मीरु। डरपोक। 
कायर्‌ । 

पस्ताना--० प्र° [ षेण परचात्ताप) मरा० पस्तावणो }] दे 
(पद्धताना! । 

पस्तावा{--खरा प° [ सं° प्चात्ताप, सधी पस्तावो, रुच ° पस्तावुं 
द° पदछतावा' । 

प्रती- सा गी° [ फा० ] १ नीचेहोने का भाव । निवा) २ 
कमी । भ्मूनता । भ्रमाव । ३ प्रघमता 1 धुदरता | निम्नता । 
कमीनापन (को०) । 

पस्तो-ऽग पी° [ {हटि° ] दे 'पषतो" ! 

पर््य--रमा प” { सं ] ९ गह्‌! निवास । घर्‌! र करल \ पररि 
वार फि०] । 

परयसमा--खणा प” [ सं° परिमि ] द° ("पर्चिम' । उ०~- दिसि 
पस्यम गुरजर युधर सेदैर प्रहमदावाद 1--पोदहार भरभिण० प्र, 
१५ ४२९२१ । 

परप्तर--खठ प° [ भ्रं° परसर ] जहाज का वहु कर्मचारी जो खला- 
सियोभ्रादि कौ वेतन घौर रसद ्वाटतादहै । जहाज का 
खजानची या भडारी ( लण०) | 


पस्सा}--फछरि० पि [? ] मृहरी भर) उ०्~-वाश्कां वनेमी रर्टा 
नगते फिरगेष्टोरे! पस्सोउठाफो मरी दा्चगे नाडो 
तेरे 1--दपिखनी ०, प° २६७ । 


पस्सी -- ग्या पु [देण रणम की जाति का एक प्रकारका वृक्ष। 
वियुभ्रा । भकोती । 
विशेप--पद वुक्च प्राय सारे उक्तरी भारत, नैपाल प्नौर भराखाम 
मे पाया जाता) यष्टु प्राय सडको फे किनारे लगाया जात्ता 
है! यदह्‌नीची पौर वलुईद्‌ जमीन मे वहत जल्दी यटक्नादै। 
एसी पत्तियां चारे फे कामम भाती! षषी लवदी 
टुत वस्य होतीरैप्रोरशणीतमकी माति ही कोममे 
प्रातीदै। 
परी वचृल्ल --ण पु [ हि० परस्मी ? + हि० पचृल ] एक प्रकार 
छा पहाषटी वितायतो यद्रूल भो जगती नही होता चलि पोने 
पोर सलगनेसेटोताहि। 
पिपेष हिमालय मे यह्‌ ५००० कुट फो चार्‌ तकः योया रा 
चषा) प्राप पेणषनामेयां पार तगानेदेः लिये यहु 
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पट्चानेता 


वषटुत ही उत्तम प्मौर उपयोगी होता दै! जष्टैमे पमं सव 
फूल लगते है जिनमें से वहूत प्रच्छी सगव निर्सरी दै। 
धुरोपमे एन पूर्लो से करहुश्रकारके व्र भ्रीर्सुगधित द्रव्य 
वनाए जाति है। 

पर्ट्‌(ट--श्रव्य* [ सण पाव, प्राण पाह] १ निकट) समीप । 
उ०~--राजा वेदि जेहि फे सौपना। गागोरा तेहि षट्‌ भग- 
मना {-- जायसी ( णव्द० }।! २मे। उ०-दूतिन्द्‌ यात 
न हये समानी 1 पदमावति पहं पहासरो श्रानी (-जायमी 
( णब्द° ) । 

पर्टृयुल -ख्या म्री° [ घ° प्रह (= शुका दुश्रा) +णून ] हमिवाके 
प्राकार का तरकारी काटनेफा एक भौजार ! दुमधा) 


पटु सौ [ मेर प्रभा ] द° पपौ 1 उ०--प्रपुतित कमत 
गुजार करत भलि पट्‌ फाटी षुमुदिनि कूमितानी । -मुर 
(णन्द०) । 

पट्‌ सण ¶° [ सै° प्ररु ] 2० श्रगु" । उ०-पाह ऊयप यपौ) 
पहु नरनाहा पत्त 1 राह दहे हद रक्सणौ, प्रमाद छवपत्त ।- 
रा० 5०, पृ० १०। (ख } क्रोधने करो धकाजा, देव दीन 
सुरमी दुजराजा पट्‌ रधुवरशी पूजं ।--रघु० 5०, पृण ६० 

पहचनवाना--क्रि० स० [ हि० पष्टचाननाकाप्र ° रूप ] पटचानमै 
का काम कराना। 


पह्‌चान-खया ली [ ॑° प्रयभिक्षान ] १ पहचानने फी छ्रिया 
याभाव । यह्‌ ज्ञान कि यह्‌ वही व्यक्तिया यस्तु पिक्तेप 
दै जि म पहते से जानता हं। दैखने पर यहु जान 
लेने कीक्रिपाया भावकि यह्‌ प्रमुक ष्यक्तिया वस्तुहै। 
जसे,--गवाहे मृलजिमो फी पहचान न कर सया । 

फि० प्र ०- करना 1-- टना । 

र भेदयाविविककरनेफो क्रियाया माय। रिसीका गुर, 
मूल्य या योग्यता जानने की छ्रिपायाभाव। जम {मः) 
तुम मते युरे फी पहचान नही फर खक्ते 1 (न) ऊवा- 
हिरत की पहचान जौहरी कर सक्ता दहै) ३ पटचानने पी 
सामग्री । फिसी वस्तु से घयध रखनेवाली रैसी वातं निनी 
सहायता से वह्‌ प्न्य वस्तुरप्रोसे पलगक्ा जामे} पिमी 
चस्तु की विशेषता प्रकट करनेयाती याते । नकषा । निपानी। 
जंसे,--( मः ) मुभे उनके मकान की पहूयान वत्तापौतो $ 
वहा जा च्फतापह। (ष) भ्रगर वहु रमीज तुम्टागटै तो 
सको फोर्‌ पहचान वत्ताप्नो । ४ पटहुवाननेषौो चनः मा 
वृत्ति ! पतर मा मेद सरवम्नेकी प्ति) एरःप्स्तु शो दुगे 
वस्तु भपवा वस्तुपरो ये पृथक्‌ एरने कौ योग्या । परिम प्नु 
फा गणु, मून्य भ्रपया योग्यता सरममनेफौ पक्छि! पिठ 
तमीज 1 जंचे- (फः) तुरम सोदे परे फो पट्वान ने ह) 
(ग) तुमम प्रादमी षी पहनान ने है1 ५ दान पुनान्‌ । 
पि्विय 1 ( क्य} । जने--(द ) मागो उनी ष्ट 
चान विट नः है) {य ) त्ु्दरी रटनानणा शोर 
धादमो ष्टो ठो उदषे मितो। 

पहचान म [ न पटुषानतेन ] १८ स्रु या 


पटना 


व्यक्ति को देति दही जान चेना कि यह कौन व्यक्ति या 
क्षा वस्तु है । यह्‌ ज्ञन करना किं यहवही वस्तु या 
व्यक्तिविरेप है जिसे ओं पहले से जानता हं। चीन्हना। 
जैसे,--(क) वहूत दिनो पी मिलने पर भी उसने मुर 
पहचान किथा। (ख) पह्चानो तो यहु कौन फल है। 
२ वस्तु या व्यक्ति के स्वख्प को टस प्रकार जानना 
फि चह जव कमी इद्रियगोचरदहोतो इस वात का निश्चय 
हो स्के कि वह कौन श्रयवा क्यादहै। किसी वस्तुको 
एारीराक्रृति; खूप रग श्रयवा णक्ल सुरत रै परिचित होना) 
जसे- (क) अं उन्दे चार वरससे पह्वानता हं । (ख) 
तुम नका मकान पहुचानते हो, तो चलकर वतानदो। 
३ एक वस्तुका दुसरी वस्तु श्रथवा वस्त्रो से भेदकरना। 
प्रतर सममनाया करना) विलगाना। विवेक करना । तमीज 
करना! जसे,--भ्रसल श्रौर नकल को पहचानना जराटेडा 
काम है। ४ कसरी वस्तु का गुण या दोष जानना । 
किसी की योग्यताया विशेषता से भसिन्ञ होना किसी 
व्यक्ति फे स्वभाव श्रयवा चरिश्र की विशेषता को जानना । 
जसे, -- तुम्हारा उत्तका हतन दिनो तक साथ रहा, लेकिन 
तुम उन्टं पहचान न सके । 

पटटर्ना -क्रि° म० [ स० प्रेद, प्रा० पेट ( =शिकार) [ भगा 
देने प्रयवा पकड सेने के लिये किसी के पी दौदता । पीदा 
करना 1 खदेड्ना | 

पहटनार-फछि० स० [ देग० ] पना करना । धार को रगड रगडुकर 
तेज फरना । 

पटुरखा-सया प॑ [ध्नः] १ >° पाटा" । २ ० पेठा*। 

पहन" सखा प° [ स॑ पाटन ] ० 'पाहुन' वा "पाषाणाः । उ०- 
(क) प्रदिन श्रायजो पहुचे काऊ। पहन उड्ाय वदैसो 
वाज । --जायसी (शन्द०) । (ख) भरव की घडी चिनग 
तेहि धटे । जरह पदा पहन खव एूटे ।- जायसी (णब्द०) । 

पहनः-- खा पुण [फा०] षह षटरूध जो वच्चे को देखकर वात्सल्य माव 
फे कारण र्मांकीदछातियोमे भरश्राएप्नौर टपकनेकोदहो। 

पष्टनना- क्रि ° [० परिधान] (कपडे श्रयव। गहने को) शरीर 
प्र घा-णकरता। परिघान करना। 

पहनवाना--क्रि० स० [ ह° प्नना काप्रेण्रूप ] किसीके द्वारा 
क्सीषफोवलखंया श्राभूषण घारण कराना । किसी श्रौरके 
द्वारा किसी को कुदं पट्नाना 1 

पहना{*-- खरा पुं | ह° ] दे° "पनहा* । 

पटनार--उया पुण [ फा० पठन ] वह्‌ दषजो वच्चे को देखकर 
वात्सल्य भावके कारण र्मांके स्तनोमें मरभ्रायाहोभ्रौर 
टपक्नासा जान परदे। 

कि० प्र०--पूटना । 

पहना-षय रौ° [ हि० पष्टनना ] १ पहनने की छिया या माव । 
जसेू--जरा धापको पहनाई देखिए । २ जो पहनाने कै वदतत 
मे दिया जाय! पहनने की मजद्रुरीया उजरत। जैसे, 
सूरी पट्नारई।] 
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प्रा 


पटनाना-- श्रि सण [हि० प्टनना] दूरे को कपडे, श्राश्रुपण प्रादि 
धारण कराना। किसीके शरीर पर पहनने की कोट चीज 
घारण कराना। दूसरेके शरीर पर यथा्यान रखनाया 
ठहराना । जसे, कुर्ता, प्रंगूठी, माला, जूता, भदि पहनाना । 

पटनाष---ज्ञा पुं” [ हि° पहनना ] दे° ¶पहूनावाः । 

पटनावा-तद्ा पु [ ह° पहनना ] १ ऊपर पहनने के मुख्य मृरूय 
कपडे । सिले या बिना सिते सव कपडे जो ऊपर पटने जाये । 
परिच्छद 1 परिधेय । पोशाक । २ सिरस परतक के ऊपर 
पहनने के सव कपडे { पाच कपडे । सिरोपाव । ३ विशेष 
श्रवस्या, स्यान भ्रथवा समाज मे ऊपर पहने जानेवाले कपटे । 
वे कपडे जो किसी खास भ्रवसर पर देश या समाज मे पर्ने 
जाते हों । जसे, दरबारी पहूनावा, फौजी पहनावा, व्याह का 
पहनावा, कावुलियो का ण्नावा, चीनियो का पहनावा, 
श्रादि। ४ कपडे पहनने काढगया चाल! सुचि प्रयवा रीति 
फी सिन्नताके कारण विशेष देण या समाज के पहुनावे 
की विशेषता । 


पहपट-यष्चा पुं [ देण० ] १ एक प्रकारका गीतजौ सिँ माया 
करती ह। २ शोरगुल। हल्ला । कोलाहल । ३ किसी 
को वदनामी का शोर । वदनामी या श्रपवादका णोर। 
वदनामी की जोरशोर से चर्चा। ४ सी वदनामी जो 
कानाकूसी द्वारा की जाय । गुप्त श्रपवादया निदा! किसी 
कै दोषकी एसी धर्वां जो उससे पाकर की जाय। 
( बु देलखड तथा भ्रवध )। ५. छल । ठगी । धोखा। 
फ़रेव । 

पहपटवाज--एलना पुं [ हि० पदपट+षट़ा ° बानु ] [सज्ञा पष्टपटवाजी | 
१ शोर गुल करनेया करानेवाला 1 हल्ला करने या करने- 
वाला । फसादी । शरारती । सूगड़ालनु । २. छलिया । ठग । 
धोखेवाज । फरेवी । 


पहपटषाजीं - खा ली° [ {ह° पषपट+-वाजी ] १. कगदातुपन । 
कलदुप्रियता । शोर गुल करनिका कामया भ्रादत। ३ 
छलियापन 1 ठगी । मक्कारी । 

पदपटदारईद{- सन्न ली [हि० पदपट+-दाद (प्रत्य ०) ] पहपट कराने- 
वाली । बात का वततगड करनेवाली | भगा फरने या 
लगानेवाली । 

पहर- ज्ञा पु [ स० प्रहर ] १, एक दिन का चतुर्था । श्रहोरत्र 
का भरावा भाग। तीन षटेकासपरय। २ समय 1 जमना। 
युग । जैसे--( क ) कलिकालका पहर न है? (ख) किसी 
काक्या दोष, पहरहीरेसा चढ़ा ह। 

क्रि° भर०-चढ़ना |- त्रगना । 

पह्रना-ि° स० [ सं० प्रधारण ] द° "हनना' । 

पहरा*-खघा पुं° [ ह° पदर ] १ किसी वस्तुया व्यक्ति के भ्रा 
पास एक या भ्रधिक भ्रादमि्योका यह्‌ देखते रहने के लिये 
वैठना ( श्रवा वैठाया जाना }) कि वह्‌ निदिष्ट स्थान से 
हटने वा सागने न पावे । रक्षकनियुक्ति । रक्षा भववा निगद्‌ 
घानी का प्रबघ 1 चौकी । 





प्रा" 


यौ०्-पष्टरा । चीकी । 

मृहा०--्एरा मदलना=( १) नए रक्षक या रप्षफो का 
नियुक्ति फरना। नया नियुक्त फर पुरन को टट देना। 

रक्षक वदलना । (२) नए रक्षो का नियुक्त दोना र्ना 
का नया प्रवध होना! रक्षक वदलना। पष्टरा चैयनानविमरी 
वस्तुया व्यक्ति फे प्रास पास रक्षक वैठाया जाना! वौकीदार्‌ 
नियुक्त होना । पटर देखानाम्= चौकीदार ठाना। रक्षक 
नियुक्त करना 1 

२ निमी व्यक्तिया वस्तुक सक्धर्मे यह्‌ देखते र्टनेकी च्रिया 
कि वह्‌ निर्दिष्ट स्थानसे हटन सकै। तिरिष्ट स्वानमे 
किसी विधेप वस्तुया व्यक्तिकी रक्षाफरने काका । रख- 
वाली । हिफाजत । निगह्वानी । 

यौ०-पहरा चोष्ी । 

सहा०-- प्रा देना = रखवाली करना । निगह्वानी करना । 

चौकी देना। प्या पटना = रक्षक वैठा रहना । सतरीया 
चौकीदार का पिसी स्यान पर खडा रह्ना। रक्षाका 
प्रघ रहना । अंसेू--उनकफे दरवाजे पर धाठ पहर पहरा 
पडता ह । 

३ उतना समय जितने मे एक रक्षक ध्रथवा रक्षक्दल को रक्षा- 
कायं करना पताह) एक पहरेदारया पहूरेदारो फे एकः 
दत फा कायकाल । तंनाती । नियुक्ति जंसे,-प्रपने पहुरे 
मरजागनलोफिरजोश्राएगा वहु वाहै जंसा फरे। 

विशेष--एक स्यक्ति भ्रयवा एक रक्षकदल फी निमुक्ति पते एक 
पहर के लिये होती थी ॥ उसके वाद द्रे व्यक्ति या दल 
फी निक्त होती घी घौर पदे को षटु मिलती धी 1 उप- 
युक्त प्रयध, कायं घौर फायकाल् फी, प्पह्रा' सयादौनेषण 
यही कारणं जान पवाद । 

वे रक्षक याचौकौदारनजोषएक समयमे कामफररहैहो। 
एठः साधयाम करते हुए चौकीदार । रक्षकदते। मारद) 
( क्य० ) । जसे,--( फ) पट्राखदाहै। (ख) पहरा 
पारहाहै! ५ पौकोटार का यए्ठ या फरा) रात्तमे 
निर्वि समय परर रक्षक फा चक्करया भ्रमण) 

कि° प्र०--पदना। 

६. घो्मीदार री प्नावाज । केरेमे खौकीदार णा सोततो को साव- 
धान रने षेः लिये फो चाप्य चार यार उच्च स्वरम 
पटना । एसे-पाज पया वाततरै जो प्रदतक्‌ पहुरा गुना 
न दिमा? ८ पर्रम रहने षषी त्पित्ति। पिसी मनुप्पक्ती 
ठेसी स्पित्ति जिनमे उत्तफे र्द निद रक्षकया स्तिपा नात 
छ ॥ दहिचदव ॥ हयालात्त 1 नजरयदी 1 

म॒ष्ा°-पष्रेनं देना = हिरासतमभेदेना। स्वालात्त भेत्ना। 
नेजरदद फयाना। प्रमं रण्ना = ह्रसते स्तना 
हधाद्ासये स्ना 1 नसस्पद रवना। पर्रम पिन 
दिप्सतेमे हना नङ्रयर हिन । टवानण्ठ म रोगा 
जअष.--पार पार रोर्मेदे पराय ट्रे मे ६। 


६५९१८ सम्य पृण 1 जमाना! उग्र मयोर्‌ रनौ नार्‌ 
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साधो एदा प्ट प्रपेया 1 सन भाजी कदन पू श्रन्नी 
न्योत जिमविगा ।-कवीर्‌ ( न्न्य ) 1 

प्रा" १० [ हद्० परावर) पारा ] पैर रण्ने ता एष) 
ध्ाजानैका गुमया प्युम प्रि) पौर 1 समेयुः 
ता पटग प्रच्छानदीरै जवरसेभ्र्टटै एण 7 एच प्राप्ता 
तगी रूष द । (च्म) । 

मृह्°-- यच्छा परा = पता पूरा विनमेध्रारम यि दुप्रा 

कायं पोघ्र पुराहोदाोय। दुर पटरा= टया ष्ट नित्तमे 
ग्ारभे फिवा हन्ना काये अत्दी ममाप्तनद्टरौ | भारी पष्टगु= 
युरापदुरा ) एलऱा पएरा=श्रच्छा पट्ग। 

प्रादताँ-- उण १० [ हि० पष्य एत (प्रत्य) 1 पर्श्त । पटरै- 
सार! रपवाली रूरनेवाला 1 उ०--पहराषहन धरनी युम 
सहन जानै 7ोष्ट। चोरभ्रादईं ग्ला परै सुदःत्तव मुय 
टद । -मुदरग्र०, भा० २, ¶० ७५६। 

पटरानारमु-- करिण त° [ हि० पएटननां ] “° सट्नाना' 1 

पदरामणी†--ग सौ° [हि० पटरवना] ° "पहुवनी' | उ०-- 
तो तट दी लासेतनं पट्रामखी पुर्ण) बारी प्र ०, 
मा० १, परऽ ८० 

प्रा वनो- चदा सी [ २० परायना ] वट्‌ पहूनाता या पोषा 
जो षु व्यक्ति पिसी पर प्रगमनं टोकर च्चे दान करे] 
वह्‌ पोणाकजो कौर कठा द्यौदे कोद तिद्श्रव । उ०~- 
पठावनी पहूरावनी, ब्राह्यन मोजन सव भती भात्तिसो कियो 
--दो मो वावन०, मा०१, पृ° १२। 

पहरावा--सज प° [ द° पनन ] ° पटना" ! 

पदरो- नपा प° [ स” प्रष्टी ] १ परेदार १ नौतौदार । रक्षक | 
पहरा देनेवाला । २ एफ जाति दिसदा फाम पुरा देना 
होता था! 

दिशेप-प्राजवते पस साति पैसोग यिपिप व्यतगाप्र प्रौर 

कामपधेमेतये टु परतु प्राचीनं समय मेर म्र उति 
लोग विद्धिपत हरा पनन्त पी माम स्तेये | पिय 
रहनेवा्ते पटरी भरततवः पपिक्तर पौकोदार ही हतत) 
वे नोगस्प्रर भी पास्ते है प्रामे चतुवगा के टु दनम 
स्मरणं विपाहूपा रत नौ दीत्ते। 

पस्था प्रः { रिष परा | ४० परर} उ०--फल नट 
तेत पट्स्मा मनत विपि जाष्वदहौ --एन्म०, पुर ६४। 

पटरू-- गय ८० [ हदि० पषरा+ङ {म्रसपच ) ] पय द्ेमैदाना) 
प्मोरोशर । ~प 1 प्रः । उद्नो | उन यषा पन्य 
घोर पिर, पर पर्तटै 7 । --त-गौ+ ई 
पृ५०\५। ॥ 

पटरेदार-; 2 [ {< पटग ] परा दलपाना रदी 1 पर 1 

पट्रेदारी-- ~ ९ [रि ग्पष्ददर [ पग शये ल नम्‌ + 
पठ दानै । 

पद्ल- > - [ प्तन् पर्ल. प्ट द (मे पद ददं 
फ पीन सापर्षि काय प्प्यान्नन ददन दा दमटप 


[1 


पष्टलः 


ममि । किसी वस्तु की लंबाई चौडाई घौर मोटाई प्रथवा 
गहराई के कोनो भ्रयवा रेखा से विभक्त समतल भण । 
किसी लवे चौहे्रौर मोटे भरथवा गहरे पदायं कै वाहरी 
फैलाव की वेदी ह सतह्‌ पर का चौरस कटाव या वनावट । 
वगल । पतु । वाजु । तरफ । जैसे, खमे के पहल, डिविया 
के पहल, भ्रादि । 

क्रि° प्र०-काटना !-तराश्वना ! --चनाना । 

यौ०- प्टलदार 1 चौपट । ध्वरपष्टल । 

मुद्धा०- पल निकालना = पहल वनाना । किसी पदाथ के पृष्ठ 
देए या वाहूरी सतह को तराएया छीलकर उसमे चिकोण, 
चतुष्कोण, षट्कोण प्रादि पैदा करना 1 पहल तराशना । 

२ धुनी दया ऊनकी मोटी भ्रौर कुषछठुकटी तह या प्ररत । 
जमी हुई रई भथवा ऊन । रजा तोशक भ्रादिमे मरी हर्द 
रूई की परत। ३ रजा ठतोशक भ्रादि से निकाली हृष 
पुरानीषूषंजो दवनेकेकारणु कडीदहो जाती है । पुरानी 
रूह । (प,४, तह । परत । उ०- मायके के ससी सो मेगादइ 
फूल मालती के चादरसो मैप छवा तोस्नक पहल मे ।-- 
रघुनाथ ({ शब्द० ) । 

पहतर- सज्ञा पुं° [ ह° पष्टला ] किसी कार्य, विशेषत एसे कायं 
का श्रौरम जिसके प्रतिकारया जवाव्में षुं कफिए्‌ जाने 
को समावनादहो। देद। जसे स मामलेर्मे पटलतो 
तुमनेदहीकीदै, उनका क्या दोष? 

पदल्षदार-- व° [ हि० पहल +-फा० दार ] लिसमे पहल हो! 
पटलुद।र । जिसमे चारो भ्रौर भ्रलग प्रलग वटी हृदं 
सतह हो । 

पटलनी-- सन्ना खी [ हि० पल ] सोनारों का भ्रौजार जिसमें कोदे 
को पह्नाकर उसे गोल करते ह । यह्‌ लोहे का होता है। 

पतवान-- सल्ला पुं [ फा० | [ सन्चा पहलवानी] १ कुष्ती 
लडनेवाला वली पुरुष । कुश्तीबाज । वलवान प्रौर दा्वर्फेच 
मे भ्रम्यस्त। मल्ल । २ पहलवान तथा दीलडौलवाला । 
वह्‌ जिसका शरीर यथेष्ट हृष्ट पुष्ट श्रौर वलसथुक्त हो । 
मोटा तगडा प्रौरलेस शरीर का श्रादमी ¡ जैपे,--वहतो 
खासा पहलवान दिखाष्ं पडता है \ 

पटलवानी--एन्ना खी° [ फा० ] १ कुश्ती लढने का कामं । कूए्ती 
लना । २ कुश्ती लने का पेणा । मत्ल व्यवसाय । जे,- 
उनके यहं तीन पीदियो से पहलवानी होतीश्रा रही दहै। 
३ पहलवान होने कामाव } बल की प्रधिक्ता भ्रौर दावे 
पेच प्रादि कुशलता शरीर, बल श्रौर दावे पच श्रादि 
का श्रम्यासर । जसे मुकाविला पडने पर सारी परहलवानी 
निकल जायगी । 

पहलधी-- सल्ला प° [ फा० ] दे° "पह्वुवीः । उ०-- जैसे पश्चिमी की 
क्रमश पुरानी पारसी पहलवी वा वर्तमान फारसी भ्रौर परतो 
श्रादि है 1 भ्र मघन०, भा०२, पु० ३७७1 

पहला“ वि [ सं° प्रथम, प्रा° पष्टिलो ] [ खी पष्टली { जो क्रम 
फे विचारसेश्रादिर्मेहो) किसी करम (दैशया काल) मँ 


१६०८ 


प्लु 


प्रथम गणना मे एक फे स्थान पर पडनेवाला ! एक की सस्या 
का पुरक । घटना, श्रवस्यित्ति, स्थापना श्रादिके विचारसे 
जिसका स्थान सवसे श्रागे हो। प्रथम । प्रौवल । जसे, पानी- 
पत का पहला युद्धः ग्रथमाला की पहली पुस्तकः पतिका 
पहला भ्रादमी श्रादि। 

पला उचा पुं [ हि० पटल ] जमी हृष पुरानी ई । पटच । 

पहलाद्‌--पक्षा १० [ खं° प्रहूलाद्‌ ] दे° श्रहलाद' ! उ०--चद मर 
सूरज मरे, मरिहै जिमी भकास । घ्रू पहलाद समीषना) परे 
काल की फसि ।-घपटण०, पु० २३५) 


पटल्ुका-वि° [ हि० पले | पहले का । प्राथमिक । उ०-प्हलुकं 
परिचय पेम क सचय, रजनी प्रा समाजे । --विद्यापति, 
५० ६० 1 

पटलू--पल्ला पुं [ फा०] १ शरीरम कखिके नीचे वहु स्थान 
जरह पसलिर्या होती ह! वगल भौर कमरके वीच का वह्‌ 
माग जहाँ पसलि्याँ होती ह। कक्षका प्रषोभाग । पाश्वं । 
पजर । 

मृष्टा०-( किसी का ) पल्‌. गरम करना = किसी के शरीर 

से विशेषत प्रेयसी याप्रोमपात्रकाप्रेमीफे शरीर से सटकर 
वैठना । किसी कफे प्हल्रुसे श्रपना पहल सटाया लगाकर 
वैटठ्ना । किसी कै भ्रति समीपं वैठकर उसे सूखी करना। 
(किसी से) पल्‌ गरम करना = किसी को विशेषत प्रेयसी 
याप्रेमपात्रको शरीरस सटाकर वैठाना। किसी को प्रपनी 
बगलमे षस प्रकार वैठाना कि उका पहल भ्रपने पहनुसे 
लगा रहे । सुटृन्वत मे वैठाना । पष्टलू मेँ वैठना = किसी के 
पहल से भ्रपना पहन लगाकर वैठना । किसी का पहलू. गरम 
करना = विलकूुल सटकर वैठना। भ्रत्ति समीप वैठना । 
पलु. म वेडाना किसी फे पहल को श्रपने पददु से लगा- 
कर वैठाना । बिलकुल सटाकर वैठाना । भ्रति समीप 
वेठाना । पष्टलु मं रष्टना = पष्टतु मे वैठा रहना । पहु 
गरम करना। लगया सटकर र्ना । घ्रासर पास रहना। 
भ्रति समीप रहना । 


२ किसी वस्तुका दारयां भ्रयवा वायां भाग । पां भाग। 
वक्त ¡ बगल । २ सना का दाहना या वार्या माग) 
सेन्यपाष्वं । फौज का पहल! जेसे- वह प्रपने दो हजार 
सवारोफे साथ शत्रुसेना फे दाएं पहलू पर बाज की तरह 
दुर पडा । 
सुदा -पष्ल्‌ दवाना = ( १ ) भ्राक्रमणकारी सेना का विपक्षी 
की सेना भरयवा नगरके एक प्रोर वरावरर्मे पहुंच जाना 
याजा पडना। भ्रपनीसेनाको बढ़ते हुए विपक्ष की सेना 
फे यानगरफे दाहनेया वाएं पर्हुच जाना। शच्रुकी सेना 
या नगर पर एकभ्रोर से भ्राक्रमणा कर देना । जेसे,-साय- 
काल से कुष्ठ पटले ही उसने शाही फौज का पहु जा दबाया । 
(२) प्रपनीसेनाके एक पटतुको कुं पी रखते भ्रीर 
दूसरे कोध्रागे करते हुए, चढृा्ईमे प्रागे वदृना। एक पहु 
को दवति श्रौर दूसरे को उभारते हुए भागे वढना। प्ल्‌ 
घाना = (१) मुठ भेड वचाते दए निक्ल जाना । क्तराकर 
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तिकल जाना । (२) किसी कामसेजी च्ुरना 1 टाल जाना। 
जैसे,--जव जव एसा मौका घात्ता दै ठव तव श्राप पहलू वचा 
जाते ह 1 पष्टलू. पर एना = सदायक होना । मददगार दोना । 
पक्ष पर दोना । जसे,--तुम्दारे पहलू पर भ्राज कौन हैः 

४ करवट । वल 1 दिणा। तरक । जंसे,-- (क) किसी पहलू 
चैन नही पड़ता । (ख) हर पनु मे देख लिया, चीज श्रच्छो 
है। ५ पोस | श्रासपाम । फिसीके प्रत्ति निकट का स्यान । 
पाएवं । 

मुषा ०--पष्टलू थसाना = किसी के समीपमे जा र्ना । पडो 
भ्रावाद करना । पड़ोसी वना । 

६ [ पि” पहुनुदार ] क्सि वस्तुके पएृष्ठद्ेणपरका समतल 
कटाव । पहल । जसे, एस खमे मे श्राठ पहर निकालो 1 

नि ° प्र०~-तराशना !-- निकालना । 


७ त्रिचारणीय विपयका कोई एक श्वगण । किरी वस्तु के सवष 
मे उन वातो से एक जिनपर श्रलग प्रलग विचार किया 
जा सक्तादहो श्रवा करनैका प्रयोजनहो । किसी विपय 
फे उन कट्‌ स्पोमेँं से पएफजो विचारर्य्टि से दिखार्द 
पडे) गण, दोप, भलाई, बुरार्ईश्रादिकी घटसे किसी 
वस्तु फे भिष्न गिन्च श्रग। पक्ष! अंसे--( क ) श्रमी 
प्रापने धस भामते फे एक ही पहु पर विचार क्या है 
प्रोर पहलुश्रो परभी विचार कर लीचिएुतव कों मत 
स्थिर कीजिप्‌ । (ख) उठ चनने का सोचता धा 
पहन । -नसीम (णन्द०)} ८ सकेत । गुप्त सुचना। 
गूढाणय ¡ वाक्यका एसा श्राय जो जान तूुभफर गप 
रखा गया हौ पौर बहुत सोचने पर घुले । किसी वाक्य 
या प्रब्दफे सापारण पर्थ रे भिन्न प्रर किचित्‌ छिपा हु 
दूसरा पर्थ । ध्वचि। व्यग्यार्थ। उ०्-खोटी वातं हभ्रोर 
पह्वूदार । हां तेरे पवि मे सीमवर है । --प्ञ्ञातकदि 
( णल्द० ) ६. युक्ति। ठंग । तरकीव (को) १० षहावा। 
मिस) प्याज (फो०)) 

पदले-श्रव्ध० [ {ह° पत्ता ] १ घ्रारभमे । सर्वश्यम । प्ादिमे। 
गुरू मे । अंसे, यर्हा श्राने फर पहले पाप किसके यह गए ? 
यौ ०- पे पष्टल 

२ देणचममे प्रचम। स्थित्तिमे पूवं} जंत्ते,--उनका मकान 
मेरे मफानसे पहले प्ता टै! ३ कालक्रम मे प्रयम। 
पूवं मे । भागे 1 पेषएतर । जंसे--(क) पहले नमकीन 
पालो एव मीठा खाना) (ख) यहु श्राने कफे पटे भाप 
फट्‌ रहते थे? ४ वीते समयमे) पूर्वकाल मे! गत 
कालमे। प्रगसे जमानेमे ! जंसे- (फ) पसे एसी वाति 
सुननेमे भी नही प्रती यी! (ख) श्रजी पटलेफे लोग 
श्रष क्षु टै? 

प्दसेज-- पपा प° [ रल० ] एक प्रपर का खर्दूगाजो पु लवो- 
तसाहोताद्‌) यहूस्वादमे गोल परबरूजेकी श्रपेक्ना दरद 
एन होता है। 
पदे पदक्ल-प्रव्य [ ६० पटले ] पहली वार 1 सवक्ते पटे । 
६-र४ 


सर्व॑पुवं । सर्व॑प्रयम 1 भोवल या पहली मग्त्रवा । जन्न.--जव 
मैने पहले पच श्रापके दन किए ये त्तवसे श्राप वहूत्त कुं 
वदद गए र्है। 

पदर्लोठा-- ‡ [ टि० पहला श्रो (प्रत्य ०) | दे° "पट्नौल' । 

पदलौरी ---सरा जी° (¶ह० पटला घरी (प्रत्य ण)] द° 'पहलौठीः 1 

पटल)ठा--वि० [ हि ० पहला+प्रौठ [प्रत्य०)] [पि० खी पृहलीटी] 
पहली वार के गभं से उश्च (नडा) } प्रयम्‌ गर्भजात ! 

प्टलौटो- समा ली° { हि० पहनाखा ] वतते पटली अनन क्रिया | 
सवे पहूतै गभंमोचन । प्रथम प्रनव 1 पहूले पहल वेच्चा 
जनना । जसे -यह्‌ उनका पहलीटी का नडा ह । 

पहा सष पुण | मण प्रभा, या दश | १ ज्योति) प्रण । २ 
प्रतिला 1 प्रणं (लाक्ष) ! उ०्--नेम घ्रारियो नरेम पहान 
को चं पेस। देख कर्हुसकोदेम सत्री वीज गय चेष 1-- 
रघु० 5०, पुण ५७६ । 

पदाङ-सशा सी° [ सं० प्रभात] प्रनाती { भोरके समव गाया 
जानेवाला गीत । उ०्--सुदरदास पुछ गवि मागत इं 
जु दरसन पावं [--सुदरण० ग्रं०,भा० र पृ० ८५०। 

पहाड़ --सशा पुं° [ स० पापाय | [खाः धत्पा० पादी] १ पत्यरः, 
चरने, मिह धादिकौ कच्छानोका ऊवाश्रौरवङा समृह्‌ जो 
प्राकृतिक रोतिसे वना हो 1 पर्वत । गिरि । ({ विशेष 
विवरण क्ष लिये दे० "पर्व॑त" } | 

मुहा०-- पष उखाना = ( १) भारी काम धिर पर लेना) 
(२) भारीकामपूराकृरना। पद्‌ कटना= ददत मारी 
रौर कलिनि कामदो जाना। दएेसेकामका हो जाना जां 
श्रस॒सवे जान पड़ता र्हा | वडी भारौ कटिनार दूर ना 
सकट करना । पदाट कारना ्भप्ठभव कार्यं कर खनना। 
वहत भारी काम र डालना 1 वैसा छाम रर्‌ नना चिस 
होने फी वहत क्मघ्रााद्द्रौद । सकरम पीदा दुडाना। 
पष्टाड टृटनां या टट पठना = घचानकः बोई भारी धापत्ति 
ग्रा पटना | महान सकफट उपस्वित होना! एशएक भारी 
मुमीवत भ्रा पडना । जैसे,- ठे वैढाए वेचारे पर प्रहाढ द 
पडा 1 पटाड्‌ से रस्कर लेना = प्रपने से वहन श्रत्रिक वलवान्‌ 
व्यक्ति से शघ्रूता ठनिना । वडेमेवैरष्रना) जव-दस्न स 
मुकाविला करना । पटाडां से सिर ट्परान=घ्रपनेसे दूत 
यद्धे पक्तिमान्‌ से सवपं मोस देता । उ०्-परत प्राप पहूटों 
से सिर टकराद्ए ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० १७६ | 
२ क्िषी वस्तुक वहते भारीडेर्‌ 1 लसी वं स्तषा षटत वडा 

ममू । पाद के समान उची त्ति यादन जैन. वातकी 
वात पे षह पुस्तगो का परहादन गया । 

पद -तरि० १ पदादको तरह भारी ( पौज) | दहत यौशय 
(चौज) । प्रतिय गुर (वस्तु) । जंक तम्हनोपार मर 
वायो भी पहाद मादरम पटवाहै। > ( वद ) (िर्प 
निम्तारनदहास्फे! { वह्‌ } जिसको समपए्यात्तेपन कर्‌ 
सकं । जेचे--(क) श्राय राटस्मारेन्ि पठ ह 


पह्‌!डा 


गर्ईदै। ( ख) यह कन्या हमारे लिये पहाडहो गरईदहै। 
३ भ्रति कठिन (कार्य) भ्रति दुष्कर (काम) । दुस्साध्य 
( कर्मं) जंसे-तुमतो हर एककाम ही को पहाड 
सममते हो । 

पटादा-- सज्ञा पं” [ सं° प्रस्तार ? या हि° पष्टाद्‌ ] किसी प्रक के 
गणनफलो की करमागत सृची या नक्शा । किखी ्रके के एक 
से लेकर दमत्तकके साथगुणाकरनेके फल जो सिलसिले 
के साय दिएगएहो । गृखनसूची । जेसे, दो का पाडा) चार 
का पहाष्ा, श्रादि। 

क्रि° प्र°-- पद्ना 1 ~ याद्‌ करना }- लिखना ।- सुनाना । 

प्ाडिर्या- वि” [ {ह° पष्द्‌ + इया (प्रत्य ०) ] द° 'पहारी' । 

पहाडो?--पि० [ हि० पष्टाड~दं ( प्रत्य ) ] १ प्हाद प्रर रहने 
या होनेवाला 1 जो पहाड पर रहता या होता हो । जसे-- 
पहाडी जातिया, पहाड़ी मैना, पहाडी श्राब्ु। २ पाड 
सवघी 1 जिसका पहाड ते सबघ हो। जसे, पहाडी नदी, 
पहादी देश । 

पषा --सङ्ञा खी [ हि० पष्टाठ ~र ( प्रत्य )] १ छोटा 
पहाड । २ पहाडकेलोगोकौ गानेकी एक धुन । ३ सपरं 
जाति की एक प्रकार को रागिनी जिसके मानेका समय 
भाघी रात है। 

पटहादोः- सज्ञा जी [ हि० पदाडया सं॑ण पपंटी ] एक प्रकारकी 
भोषधि जिसे पपेटी यालजनीभी कहते है) वि० दे° जनी'। 

पाडा इ्रायन-सद्या प° [ह° पषादै+दं (प्रत्य ०) +दत्रायन] एक 
प्रकारका खीरा जिसे रैरालु भी कहते ह। वि० दे° 'एरालु' 1 

पदट्‌।ड धा! सन्ना पुं [ देश” | घच्चौ का एक प्रकार का खेल जिसे 
श््रानापानी' मी कहते ह 1 

पहाड़ याः --पि° [ हि° पष्टाद + उशना (प्रत्य ) | पहाड प्वधी 
पाड का । पहाड़ी । 

पहारा*-घज्ञा पु° [ हि० ] दे” “पहाद्ृ* 1 उ०--पाप पहार प्रगट 
मष सोई । भरी फछोघ जल जाद न जो 1-- मानस, २।३४। 

पष्ारः-- सक्च पुं [स० प्रष्टार, प्रा० पटार| प्राघात । प्रहार 1 उ०- 
हलमिलग सेन वे वाह्‌ वीर। वरसं श्रनग ग्रज्जतत धीर] 
माचत वह्‌ बजि लोह्‌ सार । जुदुत सूर करि रिति पहार - 
पु० रा०; १।६५६। ^ 

पषारा{--सङ्ञा प° [ {हि० ] दे° पहाडा' । 

पारी पि° [ ° पद्‌ ] द° “पदादी' । 

पहारीः- षडा खी° [ हि० पष्ठाद्‌ ] दे "पहादी'। 

पष्ारू(ए१- यज्ञा प° [ हि० पदाद्‌ ] दे° "पदाद्‌" । उ०- जोवन 
गरप्र श्रपेल पहार ।- जायसी भ्र ०, प° २३५। 

पषा सन्ना पुं [ह्‌० पष्टरा] पहरेदार 1 रक्षक । पादरू । उ०-- 
जेहि जिठ महं दोह सत्त पटारू । परे पहार न वके वारू 1-- 
जायसी ( शष्द० ) । 

पटिचान-प्ला ली° [हि०] दै° हुचानः । 

पदिष्वानना-क्रि० स० [ दहि० ] द° पहचानना" । 


२६१० 


पिरत 


पष्ठितां--प्ञा खी° [ सण प्रहित ( = सालन) ] दाल । पृकरी ई 
दाल । उ०-दधि मधु मिठार्ईदखीर षपटरस विविध व्यजनं 
जे सवै । लाद जलेवी पहित मात सूर्मात्ति सिद्ध किए तवै। 
---पद्मयाकर (फरन्द०)। 

पदिती--सल्ञा ली” [ सं° प्रहित ] दे० हितः । उ०्-पुग माप 
भरहर की पहिती 1 चनकं कनके मम दारी जौ ।--रधुराज 
( शब्द० } । 

पिनना--छि० स० [६०] दे० "पहनना' । 

पिनाना-क्रि० सण [ हि° पहिनना ] दे° "पह्नाना' | 

प्िनावा--ख्ा पं [ हि° ] दे° पहनावा" ] 

पदियद्ा{-- सन्ना पुं° [ सं० पथिक, प्रा० पहिय~+दा ( प्रत्य°) ] 
दे० पथिक" । उ०~- मार मार्‌ पहियडा जउ पिर सोवघ्न। 
दती, च्रुडद्‌ मोतिर्या भीयां हैक वरन्न ।-ढोला०, द° १५७ । 

पदिर्यदटि--श्रघ्य० [ हि० पं ] द° पह" । उ०--कर्टु कवि तोप 
जव नेसो जैसो कीन्हो प्रव कहत च वतिर्यावै, तती हम 
पिया ।--तोप (शब्द ०) । 

पहिया--सज्ञा प° [ सं० परिधि? ] १ यादी, इजन श्रथवा श्रन्य 
किमी कल्म लगा हृश्रा लकडी या सोहेका वह्‌ चक्कर जो 
भ्रपनी धुरी पर धूमता है भौर जित्तके धूमनेपरगादीया कल 
गी चरती है। गडीया फलम वह्‌ चप्ाकारमभागजो मादी 
याकल के चलनेमे धूमतादहै। चक्का। चक्र! उ०्-भीे 
पहिया मेहम रथही देत वताय । नीर भरे वदरानषैश्रव 
पटच हम प्राय ।--शकरुतला, पण १३४} २. किसीक्लका 
वह॒ चक्राकार मागजो धुरी पर धुमतारहै, एव जिसके घूमने 
से समस्त कल को गति नही मिलती कितु उसके भश विशेष 
भ्रथवा उससे सवद्ध प्रन्य वस्तुया वस्तु्मो को मिलती दै। 
चक्कर । 


षिश्चेष-- यद्यपि घुरी पर धूमनेवालते भ्त्येक चक्रफो पददिया कहना 
उवित होमा तथापि वोलचालमे किसी चलनेवाली चीज 
रथव गाडी कै जमीनसेलगे हए चक्रकोही प्रहिया कटे ह। 
घटी कँ पहिए प्रौर प्रेस या सिल के जन फे पटिए भ्रादिको; 
जिनसे सारी कल को नहीं, उसके भागविशचेष श्रयवा उसपे 
सवद्ध श्रन्य वस्तुप्रो को गत्ति मिलतीदहै, साधारणते चक्का 
कह्ने की चाल है । पहिया कल का भ्रधिक महत्वपुर्ण भग रै । 
उसका उपयोग फेवल गति देनैमे ही नही होता, गतिका 
घटाना वदढ़ाना, एक प्रकार की गतिसे दुसरे प्रकार की गति 
उत्पल करना, भ्रादि कायं मी उससे लिए जाते है । पृष्टौ भरारा, 
वेलन, श्रावन, धुरा, खोपडा, तितुला, लाग; हाल भ्रादि गाडी 
के पहिएके खास खास पुजंहँ। इन सवके सरयोगसे यहु 
वनता श्रौर काम करता है । नके विवरण मल शर्व्दां 
मे देखो । 
पदियाद-- पन्ना प° [ सं पथिक, प्रा० पष्टिय ] दे० "पथिकः! 
उ०-- नरवर देस सुहामणड, जद जाव पहियाह्‌ ।- टोला०, 
द° ११०) 
परहिरलां- सञ्च प० [ हि० पदठिरना ] पहनकर उतारा हभा वख । 


पहुंचा 


संयो ० क्रि --जाना | 

६ समभनेमे समथं होना। किसी विषयकी कठिने वर्तो के 
सममने की सामथ्यं रखना। दूर तक इवना । जानवारी 
रखना ! जैषे,--( क ) कानन मै ये श्रच्छा पहुंचे ह। (ख) 
षष विषयमे वेषुश्वंमी नहीं पहूंचते। 

मृद्‌ ०-- परह वनेवाल्या = पता वा खवर रखनेवाला । जानकार । 
भेद या रहस्य जानने मे समथ । छिपी वातो का ज्ञान रखने- 
वाला 1 जैसे,--वहु बडा पहुंचनेवाला है, उससे यह्‌ बात 
प्रभिक दिनो छिपी न रहेगी । पर्चा हा = (१) जिसे सरव 
कुं मालूम हो। गुप्त श्रीर प्रकट सवका जानेवाला । 
प्रभिन्न ! पता रखनेवाला । (२) दक्ष । तिपुण । उस्ताद । 


७ श्रा भ्रथवा मेजी हई चीज किसी को मिलना। प्राप्त होना) 
भिलना । जैेः- खवर पहुंचना, सलाम पचना । ठ परि- 
णामके ख्पमे प्राप्तहौना । भ्रनूमव मे श्राना। भ्रनुभूत 
होना । जेसे,--( क ) श्रापके वचनो से मुभे वडा सुख पर्हुचा। 
(ख) भापकी दवासे उरन्हुकोर्र्‌लाम नही पहुवा। € 
किसी विषयमे विसीके बरावर होना। समकक्ष होना। 
तुल्य होना । जंमे,--फिसी हिदी कवि की कविता तुलसीदास 
की कविता को नही पहुचती । 

पहुवा--सखा पुं° [ म॑° प्रकोष्ठ || सञ्ञा खी° पर्ची ] दि की कूट्नी 
फे नीचे कामाग। बाहुके नीचे का वहु भागजौ जोड पर 
मोटा प्रौर धभरगेकी श्रोर पतला होत्ता्टै। भ्रग्रवाहूश्रौर 
टेथेली के वैच का भाग कलाई । गदरा । मखिषंघ। 


मुहा ०-- पद्ुंचा पकडना-=वलात्‌ कुष्ठ मरे, पूष्ने श्रयवा 
तकाजाया फगडा करनेके लिये फिसीको रैक रखना । 
जंसे,--जव तुमने विसीकाक्ज नही खाया दहै तव तुम्दारा 
पर्वा कौन पकड सक्ता ह 
पर्ुवाना-क्रि० न° [ हि° पवक सकर्मकदरूप ] १ किसी वस्तु 
याव्यक्ति वो एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर 
प्राप्तया प्रस्तुत कराना! किसी उदिष्ट स्थान तक गमन 
कराना } उपस्थित कराना । ले जाना | जैसे,--उनका नौकर 
भेरी कताव परहा गया। २ किसी के साथ जाना 
किसी के साथ इसलिये जाना लिसमे वह्‌ श्रकेलान पडे। 
शिष्टाचारके ल्यिमी एसा क्रिया जाताहै) उ०्-जरा 
ग्रापदही चलकर मुभ वहां पटुचा श्राष्ए। 


सयो० क्रि०-देना। 


३ विसीको स्थिति विशेपमे प्राप्त कराना। किसी को विशेष 
प्रवस्या तकले जाना | जंसे,--(क) उन्हँं दस उच्च पद 
तकं पहूुचानेवलि श्राप ही ह1 (ख) उन्होने चिकित्सान 
करके प्रपने माई को इस दुरवस्था को पहुंचा दिया। 

सयो० फरि०-देना। 

४ प्रविष्ट कराना! घृसाना। वैठाना। जैसे+ः-र््रसोमेतरी 


परटुचाना? वरतन की पेदीर्मे गर्मी प्टुचाना। ५ कोई चीज 
लाकरयाने जाकर किसी को प्राप्त कराना! भैसे--सध्या 
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पटूमि 


तकर यहु खर रन पवा देना । ६ प्ररिणामके ख्पर्मे 
प्राप्त कराना । श्रनुभवय कराना । जमे+--(क) उन्होने भ्रषने 
उपदेशो मे मुभे वहा लाम पह्ाया । (ख) प्रापरकी वापर 
वाही ने उन्हे बहुत हानि षहुचराई्‌ । ७, किसी व्रिपथमे किमी 
के वगवर कर देना । समकक्ष कर देना! समान वना देना) 
सयो क्रि०-देना। 
परहुची -सरा श्यी° [ हि० पर्हुचा | हाय षो कलादरपर पहनने का 
एक श्रामूषणा जिममे वहृतसे गोल या कंगूरेदार दाने करई 
पक्तियोमे गयेदहृएहोते ह। उण्-पगत्रपुर पौ पहुंची कर 
कजन, मजु वनी मनिमाल हए । नव नील कलेवर पीत भगा 
मलब पुलकं नृप गोद लिए 1 -तुलसी ग्र ०, प° १५५। 
२ युद्ध कालम कलाई्‌पर उसकी रक्षाफे लिये, पहनने 
कालोहैका एङ प्रकारका भ्रावरणा । उ०-सजे सनाहट 
पहची टोपा 1 सोदत्तार पिरे सब भ्रोपा । --जायसरी 
(एव्द०) । 
पटु --सना पं [ म० प्रु, प्रा० पटु | प्रभु । प्रिर । स्वामी ।उ०-- 
कौन गुन पहु परवस भेत सजनी) बुफलि तनिक भलमद। 
--दिदयापत्ति, प° १२६ । 
पटह --त्ा जी” [ सं° प्रभा ] दे० पौः 1 इ०्-पहु फटरूत सवितर्‌ 
उवत, पहुवर भित्तवे धाय । --प० रासो, प° १४१ । 
पटुनदै†--षचा ली° [ ह° पटुना ] ° "पहुनाई' । उ०--वारवार 
पहुनई पिह राम लखन दोठ भाई 1 -- तुलसी (शन्द०) 
पटुना--घदा पुं [हि०] द° पाहूना' । 
पहुनाह-- सथा श्रा" [हि० पडुना+ईं (प्रत्य०)] किसी कफे पाटने होने 
काभाव। प्रतिधिषख्पमे कही जानाया साना ¦ मेहमान 
होकर जाना या श्राना। 
क्रि० प्र°--्राना | -जाना। 
सृष्टा०-- पडूनाद्रं करना = दूसगो कै यहां खति फिरना । आतिथ्य 
पर चेन करना मोजया दावतें उडाना। जंसे+--प्राजकल 
तो तुम खुव पहना करते हो । 
२ श्राएहुए व्यक्तिका भोजन पान म्रादिसे सत्कार करना। 
प्रतियिसस्कार | मेदटमानदारी। खातिर तवाजा। उ०- 
(क) धर गुर्‌ गृह्‌ प्रिय सदन सासुरे भद जह जह पहुनाई। 
-- तुलसी (शब्द०) ! (ख) विविध माति होदि पटूनाई। 
-- तुलसी (शव्द) । 
पष्ुनो-- सवा णी° [ हि० पंहुनादं ] द° "पहन ई" । 
पटून्नी--प्ा खी° [ देश० ] वह्‌ पच्चर जो पल्ला या धरन श्रादि 
चीरते समय चिरे हुए प्रशफे वीच मे सलियेदे देते 
कि श्रारे के चलाने के लिये यथेष्ट प्रतर रहे । 
पहपद्धेण--)ज्रा पुं [ सं° पुप्प ] दे° प्पुष्प' । उ०--भ्रहो ब्रह्म 
म सपना देखा । वादल उमय पहुप की रेखा 1 -कवीर 
सा०प१०६०॥ 
पहुम--घक्ञा खी° [देश०] दे° षपुहमी' । 
पदट्रूभि--ल् खी [देश०] दे° ुहूमीः । उ०--दीखति श्ल धिखर 


पूवं 
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पहूव--घञ्चा प” [स०] १. एक प्राचीन जाति । प्राय प्राचीने पारसी 


या ईरानी । 


विरेष--मनुस्ए्ृति, रामायण, महामारत भ्रादि प्राचीन पुस्तको 


मे न्ह जहां खस, यवन, शक, कावोज, वाह्लीक, पारदं 
ध्मादि मारव के परिचम मे वसनेवाली जातियो का उल्लेख 
ह वही वहा पह्ववोका भमी नाम प्राया है उपयुक्त तथा 
प्रन्य सस्छृत प्रयो पह्वव शब्द सामान्य रीत्तिसे पारस 
निवासियो या ईरानि्यों कै लिये व्यवहूत हुश्रारहै मुसल- 
मान रेतिहासिकोंने भी इसको प्राचीन पारसीकोका नाम 
मानादहै। प्राचीन काल मे फारसके प्षरदारो का पह्‌- 
लवानः कहलाना भी टस वात कासमथंक है किं पल्लव 
पारसीक काही नमह । शाशनीय सस्राटोके समयमे 
पारस की प्रघान माषा भ्रौर लिपि का नाम पह्वी पठ चुका 
धा । तथापि कुचल युरोपीय एतिहामविद्‌ पपह्वव' सरे पारस 
निवासियो की नही केवल पाथिया निवासियो पारर्दो-गी 
भ्रपञ्नण सज्ञा मानते ह । पारसके कुचं पादी स्यानोर्मे 
प्राप्त शिललेखो मे "पायेव' नाम की एकं जाति का उत्ते है । 
डा० हाग श्रादि काकह्नादहै कि यह शपा्थंवः पाथियस 
(पारदो) काही नाम हयौ सकता दहै श्रौर "पल्लवः इसी 
पार्थव का वैसा ही फारसी भ्रपभ्रयटै जसा घ्रविस्ताके 
भिघ् (चण मिघ्र) का मिहिर । श्रपने मत फी पुष्टिर्मेये 
लोगदोप्रमाणप्रौरमी देते! एक यहु कि श्ररमनी भाषा 
कै म्रयोमेलिखा है कि प्ररस्के (पारद) राजाश्नो की 
राज-उपापि वह्वव' थी । दूसरा यह्‌ कि पाथियावाक्सियो को 
प्रपनी शुर वीरता भ्रौर युद्धप्रिया का वडा घमड 
था, भौर फारसी फे पपहलवानः श्रौर श्ररमनी 
कै 'पहलवीय' शब्दो का श्रयं मी शूरवीर भ्रौर युद्धग्रिय है । 
रही यह्‌ वात कि पारसवालो ने श्रपने श्रापके लिये यह्‌ सज्ञा 
क्यो स्वीकार की पौर प्रास्षपास्र वालो ने उनका दसी नाम 
से वर्यो उल्लेख किया । इसका उत्तर उपयुक्त एतिहासिक यह 
देते ह कि पाथियावार्लोने ्पाचसौ वपं तक पारस मे राज्य 
किया श्रौर रोमर्नो प्रादि से युद्ध करके उन्हु हूराया । एेसी 
दणार्मे "प्व शब्द कापारस से इतना घनिष्ठ सवषदहो 
जाना कोई श्राए्चवयं की वात नहीदहै। सस्त पृस्तकोमे 
समी स्थलों पर पारदः श्रौर पद्व को श्रलग श्रलगदो 
जातिर्या मानकर उनका उल्लेख किया गया है । हरिव पुराण 
म महाराज सगर के द्वारादोनोकी वेणमृपा भ्रलग श्रलग 
निरिविव किए जने का वर्णनदै। प्व उनकी ध्राज्ञा से 
श्मधुघारी' हुए भ्रौर पारद मुक्तकेशः रहने लगे । मनुस्मृति 
के भ्रनुसार "पल्लव" पारद, एक प्रादि कै समान श्रादिम क्षत्रिय 
ये प्नौर प्रद्यणो के श्रदणंन के कारण उन्टी की तरह 
सस्कार्रष्ट हौ शूद्रहो गए! हरिवश्ष पुराण कै श्रनसार 
महाराज सगर ते ष्ट बलात क्षपत्नियघमं से पतित कर म्लेच्छं 
बनाया । इसकी कथारयोँहै फिहैहयवणी क्षच्रियोने सगरके 
पिता बाहुका राज्य छीन लियाया। पारद, पह्वव, यवन, 
कांनोज प्रादि क्षत्रियो ते दैदयवशिर्यो की हस फाम मे सहायता 


४: 


पवो 


फीथी। सगरने समर्थं होने परर हयवशियो को हराकर 
पिता का रज्य वापस लिया | उनके सहायक होने के कारण 
पुव" श्रादि मी उनके कोपभाजनदृए) ये लोग राजा 
सगरके मयसे भागकर उनके गुरु वशिष्ठ फी शरण गए। 
वशिष्ठने न्ह प्रभयदान दिया। गुरु का वचन रसने कै लिये 
सगरने नके प्राण तौ षदछोड दिए प्रर धर्मं ले लिया, इन्दर 
कषात्रघमं से वहिष्करृत करके स्लेच्छुसव कोप्राप् करा दिया। 
वाल्मीकोय रामायण फे प्रनुस्ार षुवो " की उत्पत्ति वशिष्ठ 
को गौ शवलाके हँमारव ( रेमाने) से हूर्ददै। विश्वामिप्र 
केद्वारा हरी जने पर उसने वशिष्ठ की श्राक्ञासे लने के 
लिये जिन श्रनेक क्षधिय जातियो को श्रपने शब्द से उत्वन्न 
फिया पह्लप" उनमे पहले ये । 

एके प्राचीन देण जौ "पल्लव जात्ति का निवासस्यान था। 
वतमान पारस या ईरान का प्रधिकांण | 


विशेष--फारसी कोशो मे षह्य" प्राचीन पारस के श्रत्गंत एकं 


प्रदेश तथा नगरकानामदहे। कद्ध लोगों फे मत से स्फाहान, 
राय, हूमदान, निह्‌ावद्‌ प्रौर भाजरवायजान का सम्मिलित 
भुभागदही उस कालका प्ह्वव' प्रदेशदै। परदेसाहीनेसे 
पद्व" को मीहियायामादकाही नार्मातर मानना पकणा। 
परतु किसीमी पारसीया प्ररव एतिहास लेखक ने उसका 
"पल्लव" के नाम से उतल्तेख नदीं किया है । पारद प्रौर पह्वव 
को एक कुनेवाले युरोपौीय विद्वान्र प्ह्ुव' को पायया प्रदे 
काटी फारसी नाम मानते है । षस्त पुस्तकों मे जिस तरह 
जाति फे भ्र्थं मे पहुव का साषारणत्त. पारस निवासियो 
कं लिये प्रयोगहुभ्रादहै उसी प्रहु देश प्रथमे भी मोटे प्रकार 
से पारसकेलियेही उसका व्यवहारहृश्राह। 


पह वी-पश्ठा सा° [ फा० यथवा सं० प्व | फारस या र्ई्रानकी 


एकं प्राचीन भाषा । प्रति प्राचीन पारसी या जद भ्रवस्ताकी 
भाषा पौर प्राघुनिक फारसी के मध्यवर्ती काली फारस 
की माषा | 


विशेष-पारचियो के प्राचीन धार्मिक श्रौर रेतिहासिक प्रथ दसो 


भाषा में मिलते हैँ । उनको मुल धमंपुस्तक जंद घवस्ता' की 
टीका श्रौर भ्रतुवादप्ादिके पमे जितनी प्राचीन पुस्तकं 
मिलती है, प्रधिकाण समभीष्टसो भाषार्मे ह) प्राशान वशीय 
सञ्जाटोके समय मे यही राजकाज की आपा यी। भरत सफ 
उत्पत्ति का काल पारद सम्राटो का शास्ननकाल हो सकता है। 
इस भापामे सेमिटिक णब्दो की वहत मरमरहै। शाशानीय 
काल कं पटले का पह्ववीमे येषटब्द श्रौर मी भश्रचिकर्है। 
एसमें व्यवहूत प्राय समस्त सवनाम, भ्रव्यय, क्रियापद, वहुत 
से प्रियाविशेषण श्रौर सज्ञापद श्रनार्यंया शामी रह । दसकं 
लिखने की दो पलियां थी। एकमे शमी शब्यो कौ 
विभक्त्या मी णामी होती थीं, दुसरी मे शामी शब्दो के साय 
खाल्दीय विभक्ति लगत्ती यी। न दोनो रीत्तियोमें यहमी 
प्रमेदथाकि पहली मे क्रियापदोका कोई च्पातरनदहोताथा 
परतु दूसरी मेँ उनके साय भ्रनेकर प्रकार कं पारसी प्रत्यय जोढे 
जात्ते ये । पह्ववी प्रथघमूह मुख्यत दो भागो मे विभक्त दै । 








पह्िका 


एक भाग श्रवस्ता णास का भ्रनुवाद मात्रहै । दुसरे भाग के 
ग्रथो मेंधमं की व्याख्या भ्रौर पेतिहासिक उपार्यनर्हू। 
शामी र्व्दो की श्रधिकता भ्रौर विशेषत्त उपयुक्त धलीभेद 
के कारण कुठ विद्वान्‌ यह मानने लगे कि पहलवी किसी 
कालमे किसी जाति की वोलचाल की भाषा नही थी, 
पारसवार्लो ने जव शामी (यहुदौ श्रव) लोगो से लिपिविद्या 
सीखी भौर शामी वर्णमाला फे द्वारा वेश्रपनी भापा लिखने 
लगे उस समय उन लोगो ने श्रपनी भाषाके उन सव शब्दो 
को लिखने का प्रयास नही किया जिसके समानाथक शब्द 
उरे शामी भापामे मिल स्के। रेसे शब्द उन्होने शामी 
के ही ज्यो त्यो उठाकर श्रपनी भाषामे घर लिए्‌। 
पर वै लिखते तो थे शामी शब्दश्रौर पठते उस शब्द 
का सामानार्थक श्रपनी भाषाका शब्द 1 जंसे, वे लिखते 
(मालिकः जिसका प्रथं शामी मे राजा दहै श्रौर पदृतेथे 
प्रपनी भाषा का शाह्‌" शव्द | बहुत दिनो तक स प्रकार 
लिखते पृते रहने से जिस विलक्षण सकर भापाका गठन 
हृश्रा वही उक्त विदानो की सम्मतिमे पह्ववीदहै। 

पहिफा-- सन्ना ली° [सण] जलकूुमी | 

पाक्त-ति० [ से पाड क्त ] १ पक्ति से सवध रखनेवाला) पक्ति 
खंवधी । २ पक्ति का। ३ पाच वार हौनैवाला | पाच 
विमागो मेँ होनेवाला (यज्ञ) । ४ दस श्रवयवोवाला। दस 
प्र गवाला [को०] 1 

पाक्तेय--वि° [ सं° पाड क्तेय ] पक्ति में वैठनेवाला । पक्ति मे 
खमिलित होने लायक । पगत यार्पातमेश्रौरोके साथ वैठने 
योग्प किण] । 

पाक्त्य--वि° [ स° पाड क्स्य ] दै० ¶क्तिय' । 

पांगुल्य--स्चा पु° [ सं° पाड गुल्य ] लंगडापन । परत्व 1 पगुल होने 
का भावे [कोग]। 

पांचफपालत -वि° [ सं° पाञ्चकपाल ] पचकपाल सवधी । पंचकपाल 
यज्ञ सवर्घी [को०] । 

पांचजनी --सन्वा खी° [ ० पाञ्चजनी ] मागवत कै प्रनृसार पचजन 
नामक प्रजापतिकी कन्या का वाम | इसका दूसरा नाम 


भ्रसिकीमीथा। 
पांचजन्य -पज्ञा प [ म० पाञ्चजन्य ] ९ छृष्णा कै वजाने 
का शंख । 


विशेष ~ इसके विषय म यह प्रसिद्ध दै कि यह शख उन्हँ पचजन 
नामक दत्य कफे पास उस समय मिलाया जववे गुस्दक्षिएा 
मे पने गुर सांदीपरन मुनि को उनका मृत पुत्रलादेने के लिये 
समूद्रमेधुसेये1 ृष्णाने पचजनको मारकर श्रपने गुरुके 
पुत्रको मी दुडाया था श्रौर उसक्राश्खमभी ले लियाथा। 

यौ ०--पांचजन्यधर = कृष्ण का एक नाम । 

२ विष्यरुके शख कानाम। ३ पूराणानुसार हारीत मूनिके 
वंश के दीघंवुद्धि नामक ऋषि काएक नास । ४ भ्रमिनि। 
५ पुराणानुसार जवूीपके एक भागका नाम । 

पाचद्‌श-वि० [ ख० पाञ्चदश ] [विण आओी° पांचद्शी ] १. मास 


४९.११ 


पांषान्नी 


के पूद्रह्वे दिन से सवध रखनेवाला । २. खामके पंद्रह मंत 
दारा दीप्त । कग] 

पांचद्श्य-- सज्ञा पुण [ सं पाञ्चदश्य ] पद्रह का समूह्‌ कग] । 

पाचनद्- सच्चा पुं [स० पाञ्चनदे] १. पचनद प्रदे 1 पजाव प्राति) 
२ पचनदनरेण) ३ प्रजाव के चिवांसी [कोण] । 

पाचमोतिफ--सद्ञा पु [ सं° पाञ्चसरतिक ] पाचो सूतो या तत्व 
सेवणा हुस्न एरीर। 

पाचमौतिक --वि° [ वे°लीः पाञ्चभौतिकी [ पाच त्वो या पच 
महाभूतो दारा निमित । जसे, पाचमौत्तिकी सृष्टि । 

पाचयक्ञिकः--वि° [ स° पाञ्चयक्चिक ] [ वि° छी” पांचयक्तिी | 
पच महायज्ञ सबपी । 

पाचर्य्निकः-- सहा पुं° पाच मद्‌प्यज्ञो मे रे कोर एक [को०]। 


पाचराश्न- सह्या पुं [स० पाञ्चरान्न ] १. एक वैष्णव सप्रदाय। 
२ पाचराध संप्रदाय का सिद्धात किण] । 

पाचलिका-- स्वा खौ° [न पाश्लिका] कपडे की बनी हई गुडिया 1 

पांचवर्षिक--वि° [ सं° पाञ्चवपिक ] [ वि° छी" पांचवर्पिकी |] 
पाचि चरस का । पचवर्षीय (कोग। 


पांचशादिदक--घल्ञा प° [ प° पाश्शाब्द्कि ] १ करताल, टोल, 
वौन, घटा श्नौरमभेरी श्रदि पाच प्रकारके वाजे। २ पाच 
प्रकारका सगीतजो स्कद पुराणमे प्रगज, कर्मज, तत्रज, 
कास्यज ध्रौर पूत्कृत कहा गया है (कैग) । 

पां चार्थिक--सज्ञा ५० [ सण पाच्चार्थिकं ] रैव 1 शिवभक्त [कोऽ] । 

पाचालः--सन्ञा पुं [ स° पा्चाल्ल | १ वृ, नाई, जुलाहा, घोवी 
श्रौर चमार हन पचो का समूदाय। २ मारत फे प्चि- 
मोप्तर काएक देश। विशेष-दे° (वालः। ३ पाचाल 
का नरेण । 

पाचाल २-पर° [वि० खी° पांचाली ] १ पाचालदेशण का रहनेवाला । 
२ पाचाल देश सवधी। 

पाचालक--वि° { म० पाश्चालक ] पजाव के निवासि्यों से सवद्ध । 
पाचाचल देश का [को०]। 

पां चातफर- सचा पुं° पचाल का राजा [कोगु। 

पांचाक्षिका-- सज्ञा खी° [ षै° पा्वालिका ] दे० 'पाचासी' । 

पाचाल्ली- सहा सलौ [ घं पाश्चली ] १ गुहिया 1 कष्टे की 
पृतलो । परचालिफा ! पचाली। २ साहित्य में एक प्रकार 
की रीत्तिया वाक्य-रचना-प्रणाली जिसमे वडे वङ्‌ पाच चट्‌ 
समासोसे युक्त श्रौर कातिपूणं पदावलौ होती है। सका 
व्यवहार सुकुमार श्रौर मघुर वर्णान में होता हि। किसी किसी 
फे मतसे गौदी श्रौर वैदर्भी इृत्तियोके सम्मिश्रणकोभी 
पाचाली कहते हँ ।३ पाडवोकी सी द्रौपदी का एक नाम 
जो पचाल देष कौ राजकुमारी धी। ४ दछधोदी पीपल । ५. 
इद्रजालकेच्हमेदोमे सेएक।६ शास (को०) । ७ स्वर- 
साधन को पक प्रणाली जो इ प्रकार है-- 

भारोहौ-सारेसारेग,रेगरेगम,गमगमप,मपमप 

धघःपधपधकिःधनिषघनिसा। 
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श्मवरोही-सानिसानिध,निषनिषपषपधपमःपम 

पमग,मगमगरेगरेगरेसा। 

पांड--पि० [ सख ° पाण्ड ] निष्फल । फल रहित [फीग] । 

पाडर-पल्चा पुं” [सण पाण्डर] १ कुदका प्रक्ष । २ कुदका फूल । 
३ पानदी1 ४ स्फेदरग। ५ स्फेदरग का कोरर पदाथं। 
६ मरवा वृक्ष । रना । ७ महाभारत के धनुसार एरावत 
के कुल मे उत्पन्न एकं हायी का नाम। ८ पराणानुसार एक 
पर्वतकानामनजो मेर एवंत के पर्चिममेटहै! £ एक प्रकार 
का पक्षी | १० गैरिक । गेर (कौ०) । ११ शुक्र । वीर्यं (को०) । 

पांडरपुष्पिका- सड्ञा खौ° [ सं° पार्टरपुप्पिका ] एीतला वृक्ष । 

पाडरमुष्टिका--सङ्ञा जी" [सं पाण्टरसुष्टिका] दे० भराडरपुप्पिकाः । 

पांडरेतर --वि० [ सं० पाण्डरेतर ] पाडर श्र्थात्‌ ए्वेतवरणं से भिघ्ठ । 
जो सुफेद न हो। 

पांडव-सक्षा प° [ सं° पर्व ] १ कृती भौर माद्री फे गर्भसे 
उत्पन्न राजा पादुके पचो पूर युधिष्ठिर, मीम भ्रञ्युन, 
नकुल श्रौर सहदेव । ( इनके जन्मव्ृत्तात $ कल्लिये दे०° 'पांडु* 
प्रौर इनके विशेष षचरित्‌ कै लिये पृथक्‌ पृथक्‌ इन सवके 
नामदैखं )। २ पादक पाचि पुत्रामेसे किसी एककी 
प्रास्या । ३ प्राचीन कलमे प्जाव का एक प्रदेशणजौ 
वित्तस्ता ( मेलम ) नदी फे तीरपर वसाथा। ५४. उस 
प्रदेश में रहनेवाले लोग । 

पांडवनगर--सन्ञा पुं° [ सं° पाण्डवनगर ] दिल्ली । 

पांडवश्रेष्ठ - सन्ना पुं [न० पारवश्रेप्ठ] पाढर्वो मे सवसे वटे भाई । 
युषिष्ठिर [कोगु। 

पांडवाभील--षद्ा प° [ घं° पारडवामील ] कष्ण । 

पांडवायन- सञ्च पुं° [ मं° पाएवायन ] श्रीकृष्ण 

पांडविक--सक्चा प [ स॑° पाणडविकं ] एक प्रकार का चटक पक्षी | 
गौरा । गौरेया कि] । 

पांडवीय- वि” [ सं° पार्डवीय ] पाडव सवधी । पाडव का। 
लेसे, राघवपांडवीय [०] । 

पांडवेय-- सञ्ञा पं [ सं° पावेय ] १ पाडव। २ भ्रमिमन्यु 
फे पुभधर राजा परीक्षित । 

पाडित्य-- सन्ना प॑” [ सं पारिड्य ] पडत होने का भाव) 
विद्रत्ता । पडताई । 

पांडिसा--घन्ञा पुं” [ घं पांडिमन्‌ ] पादूता । पाड्त्व [कोन] 1 

पारीस-- सदा खी” [ देश० | तलवार (०) । 

पांड्ध--सल्ा प° [ सं° पाण्ट ] १ पादुफली । पारली । २ परमल । 
२३ कुच लाली लिए पीलारग। ४ वह्‌ जिसकारग लाली 
लिए पीलाहो। ५ एफनागका नाम। 8 सफेद हाथी । 
७ सफेद रग । ८ पीलापन लिए सफेद रग। € एक 
रोगका नाम जिसमे रक्तके दूषितदहो जानेसे शरीरका 
चमडा पौलेरगकाटहौ जाता है) 

चिरोष- सुश्रुत मे लिखारै कि श्रधिक सीगमन करने, खटा 

श्रौर नमक खाने, शराव पीने, मिटरी खाने, दिन को सोने तथा 
दसी प्रकारके भौर वुपथ्य करनेसे यह रोगहो जातादहै। 


पाह 

चमडे काफटना, श्रांखके गोलक का सजना श्रौर पेणाव 
पाखनिके रग का पीला पट जाना इस रोग का पुवलक्षण॒है। 
यह्‌ कफज, यातज, पित्तज भौर सन्निपातज चार प्रकारका 
होता है । सके प्रतिरिक्त भावप्रकाश में इसका एकं पचवां 
प्रकार ग्रृ्तिकाभक्षणजात मी माना गया है1 सुरत नै 
कामला, कूतकामला, हलीमक प्रौर लाघरक प्रादि रोगोको 
सी के अतगत मानारहै। एसरोग मे रोगीको कप, पडा, 
शूल, ज्रम, तद्रा; ध्रालस्य, खाप, एव।स, श्ररवि प्रर प्र्गोमे 
सृजन श्रादिभी होती दै। 


१० प्राचीन मालक एफ राजा का नाम जो पडिव वश्णफे 


माद्िपुरूप ये । 


विशेप-- महाभारत मे इनकी कथा वहत ही विस्तार केसायदी 


हर्दरै। उसमे लिखारहै कि जिस समय राजा विचित्रवीर्यं 
युवावस्यामेंहीक्षयरोगोके कारण मरगए पौर भ्रविका 
तथा श्रवालिका नामकी उनकी दोनो सिर्यां विधवा हो 
ग्ट, उस समय विविध्रवीयं की माता सत्यवती नै प्रपना 
वशा चलाने के उरटष्यसे प्रपने दूसरे पत्र भीप्मसे कहा 
याकितुम धविकाश्रौर श्रवालिकाके साय नियोग करके 
सतान उत्पन्न करो। परतु भीष्म ्स्तसे वहत पहने दी 
प्रतिक्ञा करप्तुके येफिर् प्राजन्म क्वारयाश्रौर ब्रह्मचारी 
रहुंगा । श्रत उन्दाने मता कौ यह वात तो नही मानी प्र 
उन्हे सम्मत्ति दी किं किसी योग्य ब्रह्मण को बुनवाकर प्रर 
उसे फुं घन देकर विविप्रवीयं की स्रियो का गर्मधिान करा 
लो। इसपर सत्यवती ने श्रपने पहले पप्र भ्यास का जो 
पराशरव्पिसे उत्पन्न हृएये, स्मरण किया प्रौर उनके 
धा जनि परकष्टाकितुम एक प्रकारसे विचिध्रवीयं फै चह 
भार्दहो 1 श्रत तुमषही उसरी दोनो बिधवार्प्रो से दशवृद्धिके 
लिये सतान उप्पन्त करो) व्यास नै धरपनी माता की यष 
वात स्वीकार करते हुए कदा कि पहले दोनो विधवा स्िर्या 
व्रतपूर्वकं रहै तवमे उर्न्ह मिश्रावरुण के सष्ण पृत्र प्रदान 
कशगा । लेकिन सत्यवतीने कहा फि राज्यम राजाकेन 
रहने से प्रनेक प्रकार के उपद्रव होतेह, भरत तुम प्रभीष्टन 
दोनो फो गभं धारण कराप्रौ 1 तदनूसार व्यास्रने पहले तो 
प्रविकाके गभंसे धृतराष्टर्‌ को उत्पन्न किया। धौरत्तव 
प्रवालिका की वारी भार्ई। जव भ्रवालिका मी ऋतुमतीहो 
चुकी तव व्यासदेव प्राघीरातत फे समय उसफे पास गए। 
उनका उग्ररूप देखकर भवालिका मारे उरके पीली प 
गर 1 समयपूरा होने पर ध्रवातिका को पीले रयका एक 
लडका हमा जिसका नाम भ्पांदुग रखा गया 1 वास्यावस्या मे 
धृतराष्ट्र, पांडु प्रौर विदुरतीर्तोको भीप्मनेदही पाला पसा 
भ्रोर पठाया लिखायाथा। ष्का विवाह राजा कुतिभोज 
की कन्याकुतीसेहृश्रा था । पीछे भीष्मने मद्रकन्या माद्री 
से नका एक भ्रौर विवाह करदिया या । विवाह्‌के कुचं 
दिनो के उपरात पादु ने समस्त भूमटल के राजाध्रो को परास्त 
करके दिग्विजय किया भ्रौर वहत सा घन एकर किया) 
षसके घन से घृतराष्ट्‌ते पचि महायज्ञ किएये 1 इनमे से 


पांड्कटक 


प्रत्येक महायज्ञ मेँ उन्होने इतना घन दान किया था जिसमे 
सैकडो बडे वड़े श्रष्वमेघ यज्ञ किए जा सक्तेये। कु दिनों 
तक राज्य करने फ उपरात पाड श्रपनी दोनो सियो को साय 
लेकर जगलमे जा रहे पौर वही भामोद प्रमोद प्रौर शिकार 
प्रादि कस्फे रहने लगे। एक घार शिकार मे उम्होनिदहिरन 
को हिरनी के साथ मैयुन करते हए देखा पौर तुरत तीरमे 
उस हिरन को मार भिराया1 कहते हये हिरन श्रोर 
हरनी वास्तव मेँ ऋषिपुत्र किमिदय भौर उनकी पत्नीये। 
तीर लगते ही उस्रमृगभे मनुर्प्यों की षोली मे कटा कि 
तुमने मूफेसखीकफै साय भोग करते मारादहैश्रत घुम मी 
जव श्रपनीस्वीफे साथ भोग करोगे तव उमी समय तुम्दारी 
मी मृत्यु दहो जायगी | भौर जिस सीकै साथ मोग करते हए 
तुम मरोगे वह्‌ तुम्हारे साथ सती होगी । इसपर पड़ वहत 
दुखी हृएश्रौर भ्रपनी दोनो सिर्योको साथलेकर नागषत 
पवैतं पर्‌ चक्षे गएु। वेसब पकार का मोग विलास प्रादि 
दोदर कठोर तपस्या फरने लगे । वहीं एक वार पुने 
वहूत से ऋषियों के साय स्वगं जाना चाहा णा परत ्र्पियो 
ते उन मना किया भौर कटा कि लिसके कोई सतानन हो 
वहू स्वं नही जा सकता । सपर परु ने श्रपनीस्ी के गर्म 
से किसी ब्राह्मण के द्वारा पुरं उत्क कराने फा विचार किया 
प्रौर श्रपनी स्रीकुतीसे सव ष्टाल कटा । इसपर वती ने, 
जिच जिस देवता का वाहे स्मरण करणे प प्राप्त करनेका 
वरदान था, घमं, वायु भौर द्ब्र को घ्ावाहन कर क्रमक 
युधिष्ठिर, भीम पौर प्रजुन नामन तीन पुत्र जने घौर माद्री 
ने श्रषविनीकुमार कै धनूग्रह से नकरुव श्रीर सहदेव नामक दो 
पूत्र पाए । पीशेसेयेदी पर्चो पूत्र पाव कहलाए प्रर दम्टनि 
कौरवो से युद षियाथा (३० पपाड्व' ) । इसके कृष दिनों 
के उपरत एक बार वसत च्छत्र म पादु को वहत प्रधिक काम- 
पीडा हई । उस समय उग्टोने माद्री कै वहत मना करने पर 
सी नही माना प्मीर वे वलपूर्वक उस्के साय मोग करते सगे । 
विभिद्य क्षिके शापके प्रनुसार उसी समय उनके प्राण 
निकल गए श्रौरमाद्रीने भी वही प्रपर प्राण दे षिए1 पी 
से लोग पाष्घ्नौरमाद्री फो हस्तिनपुर ले गए ्रौर वर्ह 
धुतराष्टर्‌ फो पाज्ञासे विदुर ने दोनो का प्रेतसस्कार किया! 
पां इकटक- सङा पु“ [ सं” पायट्षरटक | प्रपामार्ग 1 चिषडा। 
पां इष घल-- सङा प [ म० पार्डुकग्वल ] १ एक प्रकार का पत्थर 
जो सफेद होतादै। २ पवेतवणं का ऊनी कवल (को०) । ६ 
राजकीय गजका प्रावस्ण 1 हाथी की मूल (को) । ४ 
ए्वेववणं का उपरी प.घान (को०) 
पाइकवली- सक्ष प” ( स पाण्डुकम्बलिन्‌ ] १ हाथी की सूल । 
२ वहु रथ श्रादि जिसपर पाडूवणंका प्रोहार षा भ्रावर्ण 
पडा हो (प्ति०] ॥ 
पांड्फ--पक्ा पु [ म॑° पादक ] १ द° "पषुक' । २ द" ध्पाखु* 1 
३ पाड वणं । पीक्ला रग । ४ परवत। 
पाडुकमे--सना पुं [ स्‌“ प्राण्डुकरमन्‌ ] सुश्रुत फे धनुमार वण- 
६-२१ 
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पाड्रग 


व्िकित्ा का एक भ्रग जिस्म फोडे के प्रच्छ हो जाने पर 
उसके काले दाग को प्रोपधि की सहायतासे दूर करतेभ्रोर 
वहा के चमडेको फिरणरीरफे वणं काकरदेतेर्ह। इसे 
पाडुकरण मी क्ादै। 

बिरोप- सुश्रुत का मत दै कि यदि फोडेके श्रच्छेहो आने पर 
दुरूढृता के कारण उसके स्थान पर काना दाग रर गयादौ 
तो कडवी तुघी को तोडकर उसभ वकरीका दूष उल दे 
प्रौर उस दूष मँ सात दिन तक रोहिणी फन भिगोए । इसके 
वाद ठम फल को गीला ही पीसकर फोष्ठेके दाग पर लगाए 
तो वह्‌ दाग दूर ष्टौ जायगा । 


पाडकी-धि° [ स° पाण्डुकिन्‌ ] पांडरोगवाला । जघ्ने पादु रोग 


हुश्रा हो को०]। 
पांडदमा-- सन्ना ली° [ सं° पाण्डदमा ] पाड की धरती । हस्तिनापुर 
का नप] 


पांड्धरु--सज्ञा पं” [ स पाण्डुखर ] धौ का पेड्‌। 

पांडता--सच्ना खी [ स° पाण्डुता ] पाड होने का भाव, घमंया 
क्रिया | पाडुत्व । पीलापन | 

पाडतो खन्ना पु [ स° पाण्डुतीथं ] पुराणानुसार एक तीथं 
फा नाम। 

पांड्त्वं --सक्ा प° { खं° पाण्डुत्वं ] पाड होने का भाव । पादूता। 

पांड्नाग-- सदा पुं° [ सं° पाण्डुनाग [ १ पुल्नाग वृक्ष । २ सफेद 
रगणकाष्टायी।|३ सफेदरग कारसापि। 

पांडपचानन रस--सश पु [ स पाणडुपश्वानन रत ] वैयक मे 
एक प्रकार का रस जिसे त्रिकटु, त्रिफला, दनीमूल, चितामूल, 
हलदी, मानमूल, द्रनौ, वच, मोथा श्रादि श्रौषधियो को 
गोमूत्र मेँ पकाकर वनतिद्श्रौरणो पाद्‌ तथा हलीमक 
प्रादि रोर्गो फे लिय वहत ष्टी उपकारक माना जातादहै। 

पांड्पघ्नरो-ख्डा खौ° [ प° पाणड्ुपच्री | रेणुका नामक गघद्रन्य । 

पादपुत्र-सद्चा पु [ स° पाण्डुपुत्र ] ्पाडव । 

पाड्प्र्ठ- खया पुं [ म पाणडुषृष्ठ ] २ जिसको पीठ सफेद हो । 
२ प्रयोग्य } श्रकमएय । निकम्मा | 

पड़ फल्--सखा पं [ सं पाण्डुफल ] पटोल । परवल । 

पांडफला-- सद्वा खी° [ स० पाणडुफला ] चि्मिटी 1 पडफली । 

पांड्फली --सवा जी° [ सं° पाण्डफल्ी ] चि्मिटी कग] 1 

पांड़भूम--वि° [ स° पाण्डभूम ] जहा फो भरमि पवेत वणं कौ हो | 

पाडमत्‌-षठा खीर [ सं पाणडद्धद्‌ | १ खद्धिया। शवेन खरी। 
दरुषिया मद्री | २ पीली मिटटी । रामरन। 

पाहुयृत्तिफा--सच्ा खी” [ सं०° पारड् तिका ] दे° पादुए्त्‌” । 

पाड रग-सज्ञा पु? [ म० पाण्डुरङ्ग | १ एन प्रकार का सागनजो 
व्यक फ श्रनुसार तिक्त श्रौर लघु तथा फुमि, प्नेष्मा प्रीर्‌ 


कफ का नाश करनेवाला मना जातादहै।२ पुराणानुसार 
विष्णु का एक प्रवत्तार 1 


पाड्र' 


पांडर '--पि° [ सं° पाण्डर ] १ पीला | ज । २ सफेद | वेत | 

पांडर खला पु" [ ख ] १ वह जो पीला हो । २ वह जो सफेद 
हयो) ३ धौ का पेड। ४ सफेद ज्वार। ५ कबरूतर। ६ 
वगला । ७ सफेद खडिया। ८ कामला रोग। £ सफेद 
कोढ़ । १० कार्तिकेय केएक गा कानाम। ११ षाड वसं 
यारग। 

पाड्रक -7 [ सं° पाण्डुरक | पुव का 1 पादुरगका। 

पाड़रह्ुम-- सल्ला पुण | खं पाण्डुरद्रम ] षृषटेका वक्ष । कुटज । 
कूरेया । 

पाडुरपृष्ठ--स पु [ सं° पागडुरण्ठ ] दे° "पादुपष्ठ' । 

पांहुरफली- सन्ना ° |[ घं पार्हुरफली ] एक प्रकार का 
छोटा क्षुप । 

पाडरा--स्ज्ञा ली" [ सं पाण्डुरा ] १ मषवन। माषपर्णी । २ 
ककष्ी । ३ वौद्धोमे एक देवी या शक्तिकानाम। 

पांड्राग- सज्ञा पु [ सं° पाण्डुराग | दौना । 

पाड्रित- पि [ सं पाण्डुरित ] पादु या पुर वणं का। 

पाड्रिमा--सङा [ सं° पाण्डुरिमन्‌ ] १ श्वेत वणं । सफेद रग । 
२ एवेत वरं युषत पीत रग [को०] । 

पाडरेद्ध--उक्षा ° [ स° पाण्डुरक्षु ] सफेद ईख । 

पाड़रोग सज्ञा पु [ सं° पाणुरौग ] कामला रोग । पीलिया [कग । 

पाड लिपि--खक्षा ली” [ स° पाण्डुलिपि ] लेख श्रादि का वह पटला 
रूप जो फाट छट या घटाने वढृने भ्रादिकै लियेतैयार 
किया जाय 1 मसौदा। 

पांडुल्ेख-- सङा प [ सं° पाण्लेख ] पाडल्िपि । मसौदा । 

पाड ल मशा^- सल्ला खी” [सं० पराण्डुलोमशा] मपवन । माषपर्णी । 

पांड़लोमशाः-पि° खी° जिसके रोएं सफेद हो । 

पाड़लोमा--ि०, ष्डा नी" [ से° पाण्डुज्लोमा ] द° 'पादुलोमणा । 

पाड्लो्--ल्चा पु” [ स॑° पाण्डुलोष्ट ] चाँदी 1 रजत [कोण] 

पाड्वा--सज्ञा पुं [ षं” पार्यडुवा ] वद्‌ जमीन जिसकी मिट्टी मे 
वालुभी मिली हो। घलुरई्‌ मिट्टीवाली जमीन । दोमट 
जमीन 1 

पांड़शकरा-- सघा खी° [ सं० पाणडुशकंरा ] एक पभरकारका प्रमेह । 

पाड्शर्मिला-- सञ्च जी [ सं० पाण्डुशर्मिलः | द्रौपदी 1 

पाडसो पाक--सन्ञा पं” [ घं° पाण्डुसोपाक ] पराचीन काल की एक 
वरं सकर ज।ति, जिसकी उत्पत्ति मनु फे प्रनुसार वैदेही माता 
प्रर चाडाल पितासे 8! कहते ह, स जातिफेलोग 
वस कौ चीजे, दौरिय†, टोकरे श्चादि वनाकर भ्रपना निर्वाह 
करते थे। 


पांदुरा†-- वि [ ° पायड्रक ] एवे । सफेद 1--उ० दाति कवाद्या 
सिर पाहा केस ।--वी° रासो, पु० ७१। 

पाटेय--खञ्ा पुं° [ सं° पाण्डेय ] दे° पाड" | 

पाडो(- सज्ञा प° [ सं° पाण्डव ] द° 'पाडव? । उ०--वघु घात 
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पाथषान 


कर दोष लगावा । पाडो कहं वह काल सतोवा । - कबीर 
सा०, पृऽ ४६८। 


पांडय-स्डा प॑ [सं] १ एक देशका नाम। २ उस देशका 
राजा! ३ पाड्य देण कै निवासी जन किन] । 

पाथ--वि° [सं° पान्य ] १ पथिक । उ०--यह्‌ श्रध श्रमोष जायगा, 
पथ तो पाय स्वय वनायगा--। साफेत, १० ३६३)! २ 
वियोगी । विरही । ३ सूर्य । रवि (को०)। 

पांथनिवास्त-सणा ० [ सं° पान्थनिघास ] सराय । घट्ट । 

पाथश्ाला--सा पुं [ सं° पान्यशाला } सराय | चट्टी । 

पाथागार-सल्ा प° [ सं° पान्थागार ] दे° 'पायशाला' । उ०-ष्पा 
कै पाथागारमे पश्ुपुरी कफे एक विस्यात रत्नविक्रेता करट 
दिनि से व्हूरेये। --वैणाली०, पु० २१६ 

पांशन'- ति [घ०] १ तिरस्कार योग्य । तिरस्वरणीय। हिय ।२ 
दुष्ट । वदभाण। २ कलवितया भ्रष्ट करनेवाला | ग्रप- 
मानित करनेवाला 1 ( समासातमें ्रयुक्तं ) यथा ्रुलपषिन, 
पौलस्त्य लपाशन [को] 

पाशन ---सद्च पं धृणा । तिरस्ार [को० 1 

पाशव?- सज्ञा प° [सं०] रेह क¡ नमक 1 

पाशवः-वि० १ पाणु से उत्पन्न! धलसे उरपन्न । २ पाशुयुक्त। 
धूल से मरा हृश्रा किगु। 

पाशु--सद्या खी" [सं] १ घूलि। रज । रे वालु। 

यौ ०-- पाण्युज । 
३ गोवरकी खाद । ४ पित्तपापडा।५ एक प्रकारका कपूर। 

६ रज । ७ भूसपत्ि। 

पांशुका-- ष्या खी° [स०] केव फा पौघा । 

पांशुकासीस-- सन्ना पुं° [सं०] फसीस । 

पाशु ली--सक्ा खी° [सं०] राजपथ । चौड़ा रास्ता । राजमागं [शर 

पाशुकरुल--प्चा प° [घं०] १ चीयढो प्रादिको सीकर वनाया हषा 
चौद्ध सिक्ुश्रो फे पहनने का वस्त्र । २ वहु दस्तावेज या 
फागज जो किसी विशिष्ट व्यक्तिके नामन लिखा गयादहो। 
निरुपपद शाप्नने । ३ धृलिपुज । ध्रूल का ठेर (को०) । 

पाशुकृत--वि° [स] ध्रूलि से भ्रावृत्त । धूल से ठका हप्र । [करेग। 

पाशुोडा--सक्ना ली [स] १ वानु से खेलना! २ मुष्िुद। 
मुक्कैवाजी फि्‌ । 

पांशप्तार-- सच्चा पु { सं° ] दे° 'पाशुज' [कोम] | 

पांश्रुठित--वि° [ सं° पाष्यगुशिउत ] धरि से भ्रावृत्त (कोग] | 

पाशुवदन-- सज्ञा प° [ घं° पाश्युचन्दन ] दै° (पासुषदन' [को । 

पाशुचत्वर--खल्ता पुं [ स० | श्रोला | वर्षोपल । 

पाशुवामर--ख्ा पं [ सं० | दे° पाशुचामर' । 

पाणज- खहा प° [ सं° | नोनी मिदर से निकाला दग्रा नमक | 

पांश जालिक-सक्ना पुं [ सं° ] विष्एुका एक नाम (कोग्‌। 

पाशघान-- सद्य प° [ सं० ] धूल की ठेरी कि । 





पाशुपत 


पाशपत्र--पज्ञा ¶° [ सं | बयुप्रा ( साग )। 

पांशुमदेन--पज्ञा ° [ स° ] थाला | भ्रालवाल । क्यारी । 

पांडर --सज्ञ पुं [ घं° ] द° “पासुर' [को०] । 

पांशुरागिनी -स्ञा ली° [ स० ] महामोदा । 

पाशुराषटर-सक्चा पुण [स०] एक देश का प्रचीन नाम जिसका उल्लेख 
महामारतमेंदहै) 

पांशु --वि [स०] १ परसखरीमामी । लपट 1 व्यभिचारी । २ धूल 
याम्द्भषे ठका हुम्रा। जिसपर गदं पड़ी हो । मल्लिन। 
मेला 1 ३ कलकित वा भ्रष्ट करनेवाला (को०) । 

पाशुलर- सन्ञा पुं [ स” ] १ पृतिकर ज। २ शिव। ३ शिवका 
एक श्रस्म (कोर) । ४ लपट य। व्रभिवारी व्थक्ति (कौ०)। 
५ घूलसे भरी जगह (को) । 

पाशुक्ञा -सज्ञा जी° [ मं° ] १ कुलटा ! २, रजस्वला । ३ केतङी । 
केव । ४, पृथिवी । घरती । भूमि । 

विशेष-ज्ञतन्य है रि "पाशन' घे "पाशुला' तक ङे सभी शब्द 

दत्य सकारसिभीदहोतेरै प्रौर उनका प्रवं सपान दोत्तादहै। 
एसे कुच णव्दभ्रगि दिष्‌ गए) 

पायु" -सज्ञा खौ° [ष०] दे° पाशु" । 

पसु --सद्ना नौ [ षंण प्व ] >° 'पषली' । 

पाषुङ्कत्त- पन्च प° [ घं० | गुदही । चीयडा । ( बौद्ध ) 1 उ०- 
वे चीथढो ( पाषुद्धल } का चीवर पहने |--हिदु° सभ्यता, 
पु० २५० । २ द° पांष्टुङुल' । 

पाठुक्तार -घल्ना प° [सं०] पगा नमक । 

पासुखुर--सन्य प० |. सं पाश्ह्र | पोर्खोका एक रोगजो उनके 
पैरोमेहोतादहै। 

पापुचद्न-सष् पु [ सं° पांसुचन्दन ] शिव । महादेव । 

पाटुचत्वर--सन्ना {० [ सं० ] जलोपल । वर्षोपल । भ्रोला । 

पाुचामर--पन्ञ प° [ खं] १ तवर । बडाखेमा। २ द्रुलिपुन। 
घल काडढेर (फो) ३ स्तुत्ति) वर्घापन ! प्रशसा (को०)। 
४ वह्‌ तटश्रुमि जिसपर दुव जमी हो [कग] । 

पासुधावक-- सज्ञा प° [घं०] श्रुल साफ करनेवाला । सडक या गली 
फाडनेवाला । ( कौटि० ) । 

पाुज-- पन्ना प० [घं०] दे° "पाणुज' । 

पांसुजजिष्ट-- सद्या प° [सं] विष्णु [करे] 1 

पुम - सञ्च प° [ स० ] दे० (्पासुजः । 

पापुभिक्ञा-खबा सी [ स० ] घौ का पेड । 

पासुर- स्ना पु [ स० ] १ एक प्रकार का वडा मच्छर । दशा) 
डसि । २ नूना । लेंगडा। 

पांषुरी- सा सी° [ ह° प्ली ] ० दे° "पसरली । 

पसुता ध" [०] १ मलयुक्त । मलिन । २ पापो । ३ परति- 


करज । कजा ४ परस््रीसे प्रेम करतेवाला। ५ पिव) 
दे° पांशुलः । 
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पुरं 


पाुल्ा-सखा खी [ सख० ] १ करुलटा 1 २ रजस्वला । ३ भरमि । 
४ केतकी । 

पा सन्ना प० [ मं° पाद्‌, ह° पाव ] वैर । पव । उ०.- (क) 
प्राणपियारी के पापरिकैकरि सह्‌ गरे की गरे लपटाने। 
-पराकर ( शब्द० )। (ख) समा समेत पां परे विशेष 
पजियो सवै ।--फेशव (शव्द०) । 

पदि) - सच्चा प” [ सं० पाद्‌ ] वैर । पवि। 

पादिता--्ा ° [ हि० पौथ~+ता ] दे° परयता) । उ --कहा 
कटां श्रौर राति सोवे जव रानी सरव श्राषु वैढचो र्पति 
कहानी भावतो कै ।-- रघुनाथ (शब्द०) । 

प हवाग- पा पुण [फा०] महलो के भ्रास पास याचासेश्नोर वन ] 
भरा वह्‌ छौटा वाग, जिसमे प्राय, राजमहल की सिया सैर 
करनेको जाती है! पेपेवागो में प्रायः स्वंमाघार के 
जाने की मनाही होती है) 

पोडिदध--खत्रा पु [ सं० पाद, दि पावि ] पवि । वैर। 

युष्टा० -पांड पसरे सोना = निर्भय रहना । निचित रहना । 
वेखीफ रदेना । उ०- मारुत वहेह भाज श्रपने मनं सूरज 
तपद्॒ सुखारे । द्र वर्ण कुवेर यमसुर ग्ण सोवहु पाड 
पसारे ।--रधु राज (शब्द ०) । 

पाक सज्ञा पुं [ सं० पङ्क | कीच 1 

पक्ा{--ष्डा पुं” [ सं° पङ्क ] दे° पकः । 

पला -- रा पु" [ सं° पत्त, प्रा पकड ] पल । पर । पक्षी का 
ठेना। उ०--तापर भमरा पियत रसं सजनिगे, बद्सल 
पालि पसारि ! --विद्यापत्ति, प° १६० । 

पाखदढा--ऽश्चा खी° [ ह° पदा (प्रत्य ) ] दे° र्पाख' । 

पद्धो--पक्चा खी [हि०] दे° “पखडी' । 

पली1ध-सबा खी” [ सं° पक्वी ] १. वह्‌ पखदार कीडी जो दीपक 
पर गिरती है। प्तिया। २ कोर पक्षी| ३ वहु श्रौजार 
जिससे खेतो मे क्यारिर्यां बनाई जात्ती ह । 

पौघुरी†--पञा ली° [ह° | द° 'पखडी । 

पाय ~स पु" [ सं” पङ्क | वह्‌ नई जमीन जो किसी नदी के पी 
हट जाने से उसके किनारे पर निकली है । कछार । खादर 1 
गगवरार । 

पागल षहा ० [ षं पष्कूज्य ] ऊंट । (०) । 

पागला&‰+--घष्ा प॑” [हि०] एक हिगरलं छद का नाम । उ०-- 
पागरलो छंद भाषे प्रगट वद घट कला नखाशनं ।- 
रपघु० 5०) पुण १४ 

पागां--उघ्न पु” [देशण] दे° पगा नोन 1 

पागानोन--सन्ना ० [ सं० पदु, हि° पौ + नोन ] समुद्री नोन । 

चिशेष--वेयकमें दसे स्वादर्मे चरपरा ओर मधुर, मारी, न 
वहत गरम भौर न वहुत शीतल, प्ररिनप्रदीपकृ, वातनाशक 
भौर कफ़कारक माना है । 

पुरापि सका पु [ सं° पूज ] दे० ष्य गु" । 


1 


पगतौ 


पगिज्ञा--वा प° [ संण पाञ््‌ल्य] एक प्रकार का वात रोग 
जिसमे दोनो पैर वेकारे हो जाते ह । उ०-जो दोनो धैरोको 
स्तभित करे उसको ्पागुला कते ईह ।--माघव ०, पृ १४२३। 

पाच" वि० [ ख० पञ्च ] जो गिबठीें बारप्रौर एकहो।जो 
तीनश्रौरदोदहो+ चारे एक्‌ प्रधिकु | उ०-प्रचिकोष 
नीचे कर देखो नमे खार न जनी ।-क्वीर ए० भा० 
२, ¶० ६६ । 

मुदा ०-पांचों उंगक्तियां घी मे होना =सव तरहका लामया 
भ्राराम होना । खुव वन भ्राना । सैसे~--दस समय तो भरापकी 
पचो उगलिया घी मेहोगी) पचो स्वरो मे नाम 
सिखाना = जबरदस्ती श्रपने से श्रधिक योग्य वेष्षेष्ठ मनुष्यो मे 
मिल जाना! भ्रौरोरेसाय भ्रपनेको मी भेष्ठ गिनान!। 
पिशेष -श्स मुहावरे के सवधम एक क्स्साहै। कहत ईै, 

एक वार चार भष्छे सवार कटी जा रहै थे 1 उनके पीछे पी 
एक दरिवरि भ्रादमी मी एक गषे प्ररसवारजा राथा! थोदी 
दुर जाने पर एक प्रादमी मिला जिसने उस दरिद्र गधे सवार 
से पूखाकि क्यो भाई, ये सवार कर्हजा रहै । उसने वहूत 
विगदकर कहा, हम पांचो सवार फटी जा रे ६ तुरम पून 
से मतलव । 

पाचि\--पक्ञा प १.रपाच की सख्या रर्पचि ङा श्रफजो इस 
प्रकार लिखा जाता है-५। ३. कर्द एक धादमी । वर्हृत 
लोग । उ०-मोरि बात सव विधिहि बनाई । प्रजा पाच कत 
करहुं सहाई । --तुलसी (शब्द०) । ४ अति विरादरीके 
मुखिया लोग 1 पच। उ०्-स्चि परे पडो पानर्पाचिमे 
परे प्रमान, त॒लसी चातक भ्रा राम श्याम घन की !-- 
तृलसी ( णन्द० ) । । 

पाचका --खजा पुण [ म॑० पच ] ० भचुक' । 

पिर स्डा खौ" [ सं” पञ्जर ] १ कोल ॐ वीच म जडे हए 
लकी केवे छौटेदछौटे दुकेजो गन्नेकै दुक को दवाने 
म जाठफे सहायक दोतते है! जाठध्रौर पचर के वीच 
मे दवनेसे ही गन्नेके दटुक्टो्मेसे रख निकलतादहे। २ 
द° पृच्चर' । 

पाचर्वो--वि° पं [ हि० पांचतवां (प्रत्य) ] [ खी° पौचवीं ] 
जो क्रममे पांच के स्थान परपदे। पचे स्थान पर 
पडनेवासा । 

पचिमा{--वि० पुण [ सण पञ्चम ] दे" रपाचर्वा" ! उ०्-- पाच धी 
गुसाई जी पसि पचम दिनं नारायरादास्र काक्िद परठावते । 
दोसौ वावन०, भा० १, पु० १०७] 

पाचा--ल्ना प° [हि० पाच + ध्रा (प्रत्य०)] किसानो का एक प्रौजार 
जिससे वे भूसा, घास त्यादि समेट्तेया हटाते है । दस्मे 
चारदति श्रौर एकर्वेट होतारै इसीसे से पचा कहते 


ह । पचगुरा। 
पचो-सङ्गा स्री [ देश] एकप्रकार की घास जो षालावोंरभे 
होती है । 


पा्च--सवा सी° [ {हि पश्चमी ] किसी पश्च की पीचवीं चिथि। 
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पीति 
पचमी । उ०--(क) जत्र वषत फागुन सुदी पच गुर दिन। 
--तुलसी (शव्द ०) । (ख) नाचे वेनंगी वषत की पचि ।- 
देव (शव्द०) । 
पोष्टना - ० स° [हि० पदा] पादधना । चौरना । चीरा लगाना) 
उ०--सुनि सुत वचने कहत कैकेर्ई। मरमु पाधि जन्‌ माहुर 
दई 1--मानस, २।१६० 1 
पँजना--क्रि° न° [ स॑० प्रणद्ध प्रा० पण, पेज्म ] दीन, लो 
पीतल प्रादि घातुकदोया प्रधिक द्क्डाको टकि लगाफर 
जोखना । कालना ! टाक( लगाना । 
पजर-- पला पुं° [ स° पज्र ] १ वगलग्रौर कमरके वीचका 
वह॒ भाग जिसमे पसलियं होती ह। ददाती के म्रगल वगल 
कानाग।२ प्रसली।३ पाव । पास्ता वयल । सामीप्य । 
पजिया--सर प° [ १] वह्‌ मल्लाह्‌ जो मल्लाही मे भ्रनाडी हौ । 
ड्डो 1 चूली! (एसे श्रना कौ मत्लाह्‌ नोग पजर 
कहते ह } । 
पांजो--सरा लौ” [ स° पदाति, हइि° पाजी (= वैदल) । या उ 
पाद्य † | किसी नदीषफा इतना सख जाना कि लोग उसे 
हकर पार कर सके । नदीका पानी धुटनो तके या उच्च 
भीक्मटहो जाना । उ०-प्रव कवीर पंजी परे प्रथी भ्रां 
जायं ।--कवीर (शव्द ०) । 
फ्रि प्र०~ पद्ना । 


पि-पि० [ देश० ] द° "पनीः । उ०--नद्यो को पाशि प्नौर मार्ग 
को सुखा करनेवाली शरदे उसको मन कै उत्साह से पहते 
ही यात्रा निमित्त प्ररणा की --लक्ष्मणर्सिहि (शब्द) 1 


पाड --विण् ली० [दै०]१९ (खी) जिसके स्तेन विलक्रूलनहो 
यावहृतहीष्ोटेहो। २ (ल्ली) जिषकी योनि वहुत घछौटी 
हो भ्रौरनजो सभोगकेयोग्यनदहो। 

पाडक- सला पु° [ ह° पण्डुक ] दै° "पदक! । 

पडिरां - यज्ञा पु० [ स० पारडर ] १ दौना | मरवा । दे° वाडर । 
२ कुद फा पुष्प । उ०्-वर विहार चरन चारं पांडर 
चपक् चनार कचनार वार पार पुर पूरगिनी । -तुलसी ग्र, 
पृण ३४४ । 

पौडरा-सरा प° [ नेण० ] एक प्रकार कौ ईस । 

पड़-- सका प [ स° परिढत ] १ सरयुपारी, कान्यकुन्ज भौर 
गुजराती प्रादि ब्राह्मणो की एफ शाखा । २ कृयस्यो 
को एक शाखा। ३ पडत । विद्वानु । (क्व०) ¡| ४ 
प्रघ्यापक । रिक्षक । ५ रसोष््या 1 मोजन वनानेवाला। ६ 
पानी पिलानैवासा । 

यो०--पानीपौरे । 

पपि†-- सन्ना जी [ हि० पाति ] दे पातिः । उ०्-खोते जगृत 
पाति भरसमिमाना। -फवीर सा०, प° ६३७ । 

पौति--खदा खी° [ ० पदिङक्त ] १ कतार । पगत ¦ २ भ्रवली । 
समुह । ३ एक साथ मोजन करनेवाले विरादरी के लोग | 
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परि्पार मनू 1 उ --{ क) उति मोति दुत पमे कडार ) 
धन प पर्जित वृगु षनुगर्‌ । --ुषमी (प्रर) । (ग) 
गर भाति पतिम पटो प्ण जाति प्रति मेरे कौज मे 
पेन ए केकामकफो | --तुतमी (नयन) 1 (म) 
पटर नही दिन प्रय सती 1 ऊंप ननन साना पात| 
--पथीर धार, व° ५२३) 


पमी, पामरो पध सत प्रायार्‌ ] सपरन) परपटूरा 
पामरो । उ्-मानरी रेनमे ममिगीर्यं पटर पनपोर पटा 
दिति द्वै ढै 1 सपमी पिम मदं मुरी यतिर्णमरे प नती 
भामरी दवै फ ।--पृष्िर प्र*^ पृ० १३३ 


परय, --र1 १० [ म॑० पादु ] वरण । पाद। वेर्‌ । ग्रदम। 
८०--नोय मुत्त ग्र पानि परि पदि ट्ग्पाने जाने मेष 
सपन ।-- (ण>२०) । 

पोतचा--उ 4 [ फा० परयः ] १ प्रा्ानो प्रादित वना 
टधा पेर्‌ स्सने ष यह्‌ स्यान जिराप्रर पैर र्कर णोवररी 
निदृ्द्ेने कै सिषे दते 1 २. पायजामे ए मोट निनभ 
जपे पदर रपुने पकः फाश्रग दत्त उत्ति 

गृष्टार-पिचो के पाषर दनान ८ 'पाज्मि कै वाहर्‌ दोना । 

पा लागनि(--खपा स्ये [ ह° पय ~+षषगना | 2 पोलागन' । 
उ०--पलागनि दुनद्दिपन सिमादति सरिषि सामु सत्त महा । 
--तुलनी प्र०, ० १२६] 

पपं १० [ ८ पादु ] ° पवः 1 

पोवं स--त प० [ हि० रयन (ददर) ] <° "विनः | 

पोयैदलो--ष्य ° [ ट्ण पिं + (प्रष्ठर) ] ८ 'पाेनो। 

पप--पदा ५० [१० पाद्‌, प्रा०, पाय, पाप | यहु धग जितै गत्रते 
ह! पग 1 पाद) 


सुऽ (किमी माम मादते) पचि चछङना विपरी पाच 
भेष पम्मितित होना । ममिपतिष्ट घोषम स्वपे प्न । 
परस दण दना 1 पौँ टपु जाना (१) वैर यमे ग 
पना | देर टट जाना! रपिर होकर पष्ठन स्ट् सरना) 
(र) र्टगे ए तक्तिमा नाषएएनग्टखाना 1 पषटोनेमे 
र्ता । गगम गद एकर सस्पेका गय मसल । 
नगते भो नोप्ठषयना 1 दक --दूमगा पामण एमयेग 
म टष्य ि न्विस्तं ङ्‌ पवि उरेड् गए । पयि दप्यद्नान्य 
(१) र उमा स्ए्नेर्का। ह्रादा च दना । (२) 
ष्णि सतिप स्पिम्न -टनेटना) चषा भठवर्ना) 
पसर खण: पन रम साना" { पदि उदार 
भमरत {ल्म मए अदाना ! प्याय गना वप्रा 
स्भष्र्मा। (९) रन्यो स्ट पर पामे स्ना श्म 
पणा । पौर उराण यद्वतना - य-द शन्त हैर प्श । 
देस सपद । पविस्लता - दतु दे प्लोषे देप ष्नैग्छा) 
भथ । पुष्ये दा मेरेर धमना । पदि एमन = 


नि 
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#। 


पद रत प्या {२} दप पना 1 दर्‌ एमन + प 


५, 


ध्ष्ट जानो ~ (१) पर्नं ममक द दय पोप तयो मु सल्ला 
भानान्न पहुङोता (२) शम्ये ठन्‌ ल्द कता 4 स्न्‌ 
गादसम पारप्रगलयं जना। {3} पया उद पोप | 
सपरन ठतायहष्ो पना] { न्द शर्‌ पर दष जै षुप 
उमे विदद म दुद्‌ शव कट दारम्‌ उक 
पापि ट गम्‌} 1 रोद सपना शंत परग) *] 
पिक ग्रक्नल्पैद्‌ गणम भौप्राहट । सद श द्रः 
पाय केण रव्रो प्रत्यत दु मदर परा दमा ३ पव ओ 
मूती सिरद्ाद्रगना = पाद्मो शा देदरैम न्य य 
पाना} युष्या मोद का विर चेदत ॥ शत सदम त 
पदे य चरारमोद्र्ना । पावि देदात्यपन्‌ कदा | 
फो मषहुषीन पिय जायका ल= तत जया पदु मा्‌ शण 
गे पर्न मके तापम्‌ परपु कृप दिवि न भ} {+ 
फो पादमो कटी जानेया कद्ध ज्ज्नम बद प्रद्मडट णद 
प स्य पोतउ ह) । पाव गवना नप्मना {८ # दा 
दना) एयर्‌ उषर्‌ किरनायदपररना । पो नदना (1) 
पर जमाना । जमदग्मनो ग्या 1 (२) पष्प (र 
ग्ना 1व्टो ग्ना 1 (तमा सिमर ष्टु सेना 1 प्रिद णत 
पर जम नना । प्रपि धिना वमः पसन सध | 
यसेम-नुन्टारे वट दौग्येश्लेय्े पमि पिद मयधर भम] 
स्पयामं द्वि । पोप पर्मा~- = वौ परोद प्रददा 
पयि टना--रदनघ्ाप एता 1 रस्या हका । शप 
दाटना =उपद्रार पोप्परै न्दद्व पगना] ग्ड प्र 
मासिर पमे यारी ररा । पवियमनान (१) दर द्ज्या। 
स्र मावते गयटोनाः (९) पृताण्ह्य हटान्य 
विचनित दनो प्वस्पाम पाता] पर पम्ना{ १) 
स्पिन भावग्रे मदा ग्ना! {२} प्पू्मे दासाद्ध ४) 
नश्ट्ना। (६) (पिरद जना प्रपसदटदप्पे षा व्ल 
पुरा यदादस्ठ न्ध्या । उमे. पम) > ~~ राप! द 
फरो, पीय यमापेमा त्रोरुष्प्ि (0) प्रप्ते सनद 
पादमिर्पोषादष्मे पामे प्ताम्ते ददकग दुत {दिव ग 
ेभ्ट्नदी रस्य र कर्णता 1 पाद चदन तदि 
रिश्ता प पावि तमना 1 पावि स्दवा- (१) कत 
हेता 1 {२} पपिर यना 1 ददर भना 1 [र (द 
पाय दद्रा (ट) दम्या दमदा। पुग्‌ द द६-" १ ---- 
पातापा, प्नाहोलामा हि तयन ररन्थप >9 
य्प्गव ता) ल्पिस्म टता) पवि पमष {द} 
पर पर यप्ट्ना 1 सरसा त र्टता। दुर 1. 4} 
पटु 1 पर उपर हौ नय | वल्ल 4 ५.9 
र्ति ददश त य नत सरकार > "पनर {२} 
स्म (टन दिति क प्र + पकस र { 
प्ति फ दधि पप्र नष्टः दद ८१०, ९३२ , {| 
पार हिम - पम रदं स्था द 1८, एष? ~> 
नापा} न्विदम्‌ गर व (षृ न 8 ६ 1 च 
र मन्य ५य ठ न {र | दौर श्ट ङ्त 6 “र ५ › 
॥ 191 3 ६८२८९ < ‡, 1 सन ~ परः त 
नवार (दप पोर पप ददा प्रद ट {+ 


धके 
पाष 
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सुनकर ) पृथ्वी कंपी जाती है { छिर्था० )। पौवर तलेकौ 
मिट्री निकन्ञ जाना = ( किसी मयकर वातत को सुनकर | 
स्तन्ध सा हो जाना । होश उह जाना । होश हिकाने न रहना 1 
ठ्कहोजाना। सनौ जाना । सन्नटेमेभ्रा जाना । पव 
तोढना = (१) वहूत चलकर पैर थक्राना। जेसे-्प क्यो 
तनी दूर जाकर पव तोडं. । (२) वहत दौड श्ुप करना । 
वर उघर बहुत हैरान होना । घौर प्रयत्न करना । (किसी के) 
पव सोदना । (१) वहत चलाकर धकाना । (२) दौढाकर 
हैरान करना । पांव सीढकर वैरना = (१) कही न जाना। 
प्रचल होना । स्थिर हो जाना  जंसे.- मारतम दरिद्रतापाव 
तोडकर वैठीटै। (२) प्रयत्न करते करते धककर वैठना। 
हारकर वैठना। पात थरथराना = (१) भय, प्राणका, ति्वंलता 
प्रादिसे पैर कपना। (२) किसी काममे मय, प्राशकासे 
प्रागे वैरन उठना । ्रग्रसर होनेका साहस न होना! पति 
दूयाना या दामा = (१) यकावट दरं करने याभ्राराम 
पहुचाने के लिये जधेसे लेकर परञजेतक हयेली रख रखफर 
दवाव पहचान । पाव पलोटना। (२) सेवा करन। ! पोँव 
धरना = पैर रखना । किसी स्यानपर जाना। पघारना। 
सैसे,-- भ्रव उसके दरवाजे पर पाव नहीं धरगे! छिसी काम 
य पवि धरना = किसी कार्यम भ्रग्रसर होना किसी कायरम 
प्रवृत्त होना । किरि का पाव धरना = (१) पैर च्ुकर प्रणाम 
केरनां। (२) दीनता से विनय करना। ह्वाहा खाना। 
पाव धारना =दे° पाव धरना" 1 उ०--घन्य भूमि 
वन पय पहारा । जं ज नाथ पव तुम धारा । -तुलसी 
( शब्द० ) । बुरे पथ पर पव (पग) धरना =वुरे काम 
भे प्रवृत्त होना) उ०-रधूुवसिनि कर सहज सुभाम। 
मन्‌ कपय पगष्रे न काऊ !--तुनसी ( एष्द० )} पाचधो 
घोकर पीना=चरणाग्रुत तेना। बडे प्रादर माव से 
पूज करता । पव निकलना = दुष्वरत्िता की वात फैलना । 
वदचलनी की वदनामौ फैलना । पवि निकालना==(१) 
बढकर चलना । जिप स्थिति महौ उसमे वढकर प्रकट 
करनेवाले काम करना। एसी चालं चलना जो प्रपनेसे 
ऊचे पद भौर पित्तकं सोर्गो को शोभा दे! दतराकर 
चलना । जसे, किसी समन्य मनुष्यका भ्रमीर्यँ कासा 
ठट बाट रसना! (२) वेक्हा हौना। निरकुश होना । 
स्वेच्छाचारी दहौना। चट्टी ्रौर उपद्रव करना । जघे,- 
तुमने बहत पावि निकाले ह+ पलो तुम्हारे ,वाप से कहता है 1 
(३) व्यभिचार करना । वदचलनी करना {४) उस्ताद 


, होना 1 चालाक होना 1 इधर उषर को वाति समभे वमने 


योग्य हो जाना । पक्का होना) जैमे,-तुम तो वहत सीषे 
श्रौर मोले मलि थे, भ्रव, तुमने मी पावि निकाले। 
किसी काम से पाव निकाल्षना = किसी कापर से किनारेहो 
जाना 1 तटस्थ दहो जाना। णामिल न रहना 1 पत्र पकडना, 
पांव पकरना(द\ = (१) विनती करके किसी को कीं जाने 
से रोकना ! उ०-जानति जौ न याम ए पुनि पौव पकरि 
धरि राखि - मूर (शब्द)! (२) पैरध्रुना। बडी 


~ 


५) 
पाव 


दीनता प्रौर विनयकरना। हाहाकरना) उ०--ग्रष यद्‌ 
वात कहौ जनि ऊधो पकरि पाव तिहारे ! ~ सूर (णएब्द०) । 
(३) पैर चछूकर नमस्कार करना । मक्ति श्रीर्‌ भ्रादरपर्वक 
प्रणाम करना । पांव पखारना= (१) षैरपोना। पाव 
पडना = (१) पैरो पर भिरना। सार्प्टाग दडवत्‌ करना। 
(२) प्रत्यत दीनता से विनय करना । (भ्त, प्रेत भ्रादि का) 
पवि पढना = भूत, प्रेत कौ दाया पड़ना । प्रभाव पडना। 
पवि पर गिरना = >° पाव पठना'} पांव पर पवि रखकर 
येखना या सोना = (१) काम घधादधोड प्रारामसे वैठनाया 
पडा रह्ना। चैन से द्ुपचपि पडा र्हना। हाय्परम 
चलाना । उद्योगन करना। (२) माफिल पडा रहूना। 
सावधान न रहना । (पावि पर पाव रखकर वैठना या सोना 
कुलक्षण समकफाजातादहै। लोग कहते ह, जव यादवोका 
नाशदहो गया तव श्रीकृष्ण॒रपांव परर्पावि रखकरनेटे)। 
किसी केर्पाव पर परि रखना किसी फैकदम व कदम 
चलना। क्िक्ती की एक एक वति काश्रनृकरण करना। 
दूसरा जो कषु करता जाय वही करते जाना। पचि पर 
सिर रखना = दे पवि पडना' । पांव पल्ोटनाद = पैर 
दवाना । पाँवचप्ी करना। पवि पस्ारना= (१) परैर 
फलाना । (२) प्रारामसे पहना यासोना। (३) मरना। 
(४) प्राडवर बढ़ाना 1 ठट बाट करना) उ०्-तैतोर्पाव 
पसारिए जेती लावी खीर (-(णएन्द९) पांव पव = प्पने पैरो 
से, सवारी भ्रादि पर नही। पदल पा प्यादा । पाव परि 
चलना = पैरो से चलमा। पव पचि चवुन के पौव = एक 
वाक्य जिसे वच्चे फे पते पहल खद़ेहौने पर घरी सियां 
या खेलानेवाली दासिर्थां प्रसन्न दहो होकर कदटूतीर्ै) 
पाव पीटना = (१) पलेश या पीडा से पैर उठाना। वेचैनी 
से पैर पटकना। छंटपटाना ! तहफता ! {१} मृत्यु की 
यत्रणा मोगना। (३) घोर प्रयत्नं करना रैरान होना । 
जैते,--बहुतत पवि पीटा पर एक न चली । पवि पूजना = 
(१) वड(श्रादर सत्कारकरना। वेडी श्रद्धा भक्ति करना) 
वहत पूज्य मानना (२) विवाह फे कन्यादान के समय 
कन्यकरूलकफेलोगों कावर का पुजन करना भ्मौर कन्यादान 
म योगदेना पाव फिसलना=पैरकाजमान रहना, सरक 
जाना ! रपटना । जैसे,-कादै पर पाव फिसल गया श्रीर 
गिर पडे। पव पूरक पककर रखना -= वहत वचाकर काम 
करना। कु करते हए दस वात का वहत ध्यान रखना कि 
कोर एेस्री बाति न हो जाय जिससे कोई श्तियाबुरा्ईदहो। 


, ~ वहत सावधानी से ष्वलना ! पांव फूलना = (१) पैरो का 


मय भ्राएकाभ्ादिसे श्र्क्तद्ो जाना । पैर प्रगे न उठना। 
(२) पैर मँ थङ्ावड श्राना 1 थकावट से पैर दुखना । पवि 
फेरने जाना = (१) विवाहं फे पी दुलतहिति का पले पहल 
सुराल मेँ जाना । (२) दुनहिन का ससुराल से पहले पहल 
प्रपने मायके या प्रौर किती सवधी के यह जाना प्रौर वहा 
से भिढार, नारियल का गोला भ्रादि क्षेकर लौटना । इसके 
पहले वह भौर किसीके यौ नहीजा प्रा सकती । (३) 


पौव 


२६२द्‌ 


वज्चा ्टोने फे पचे प्रसूताका षु दिनो लिये श्रपनेर्मा 
वापयाश्रौर सवधिर्यो के यहां जाना 1 पव फैलाना = (१) 
ध्रधिक पाने के लियि हाय वदना । मुह्‌ वाना । पाकरभी 
श्रधिक कालोम करना। अंसे,-लहृत्तर्पव न कैलाभ्रो श्रव 
प्रौरन दमे । (२) वच्चो कतरह प्डना। हठ करना। 
जिद करना । भवचलना 1 ( विशेष दे पाव पसारना)} । 
पौव घदाना = (१) चलने मेँ पैर श्रागे रखना 1 (२) वडे बडे 
डग रखना ! फाल मरना । जल्दी जल्दी चलना । (३) धवि- 
कार वढाना ! घतिक्षमण करना । पाव धाहर निकालेना =° 
"प्व निकलना | पव षार निकालना = दरे "पवि निकलना' । 
पांव यिचलना = ( १) पैर द्र उधरहौ जाना। पैर का 
ठीक न पठनाया जमा न रहना) पैर फिसलना । पैर पटना । 
जसे,--कीचड मेँ वाव फिसज्ञं गया । (२) स्थिरन रहना! 
ट्ठृता न रहना । (३ } घर्मं परस्थिरतान रहना 1 ईमान 
दिगनः! । नीयत मे फकं प्राना ! पावि भर ज्ञाना =धकावटसे 
परमे वोभसां मालुम टोना। पैर थकना। पांव भारी ्ोना= 
पेट होना । गभं रहना । हमल होना । किसीसे पावमीन 
धुलवाना = किसी को श्रपनी तुच्छसेवाके योग्यभीनसम- 
मना । श्रत्यत तुच्छ श्रौर छोटा सम्ना । पाव स क्या मेहदी 
लगी? नव्यापषैरमें मेहदी लगाकरवैठेहो किद्वूटनेके 
उरसि जानाया कोर काम करना नहीं चाहत्ते? ( भ्य ) 1 
पावमे वेदी पना = किसी प्रकारके वधन या जजाल मेँ 
फंसना ! जसे, गृहस्थी या वालः वच्चोके! पाव म सिर 
देना = दे° पव पर सिर रखना | पाव रगदना = (१) क्लेश 
यापीड़ासे पर हिलानाया पीटना) दछंटपटाना। (२) 
वहुत दीद धूप करना} वहत हैयन होना । वहत कोशषिण 
करना 1 पाच रह जाना = (१) पैरोका श्रशक्तदहौ जाना। 
परोका काम देने लायक न रह्ना। (३) थकावटसेषेरोका 
वेकाम हो जाना } जँसे,- चलते चमे पाव रह गए 1 पोच 
रोपना = ्रडना । प्रण करता । प्रतिक्षा करना ] प 
लगना = (१) पैरदच्ूना। प्रणाम करना 1 चरण-स्प्ण-पूर्वक 
नमस्कार फरना | (२) पैर पढना । विनती केरना। पांव 
लगा टना = एसा स्यान जह भ्ननेक वार पैर पठद्के हो; 
भर्थातु धाना जानाहोदधकाहो। घुमाफिराहुश्रा होना । 
वार वार श्राति जाते रहने के कारण परिचित होना 1 जैसे,-- 
वह को जमीन पाव लगी हूर्ईहै ठीक जगह भ्रापसे श्राप प्हंच 
जात्ता हूं 1 पीव समेटना = (१) चैर खीच कर मोडना जिससे 
वह्‌ दूर तक फलान रहे। पर सुकैडना) (२) किनारा 
सीचना । दर रहना । लगि न रखना । तटस्य होना 1 (३) 
मरना । (४ ) इषर उधर घूमना छोडना 1 पाव सुकेडना = 
पवि समेटना } पैर फैवान रहने देना } पच से पतव बौघ- 
करं रखना = (१) षरावर ध्रपने पास रखना । पासे भलग 
न होते देना } (२) वड़ो चौकी रखना । निगाह्‌ के बाहर 
नहोनेदेना। पावसोषाना={ १) पैरसुप्न हौ जाना 
स्तव्धहौो जाना! (२) षर मलना उठ्ना। (तिसीके) पव 
न होना = ठहुरने की शवित्तिया साहसन होना । च्टतान 


पसासारं 


होना । जैसे.-चोरया शरावीकफ पाव नर्हीँ होते । धरती 
पर पावि न र्टना= (१) टैव घमड हौना। धमष याशेखी 
के मारे सीेपैरने पढना! {२) प्रानदफे मारे भग स्थिर 
न रहना । फूले परग न समाना । धरती पाव न रखना = 
घमड फ मारे सीधे षैरन धरना! वरत ऊषा हौषर चलना । 
घमड या णेखी से पलना । इतरांना । भ्रानद के मारे उदलना । 
वहुत प्रसन्ने होना । 
पौधचप्पी- यक्षा खी° [ हि० पांव + चापना { = दवाना) ] पकावट 
दूर करनेयाभ्राराम पहुचाने कफे लिये पैर दवाने की किया 1 
प्छि० प्र°--करना ।--ष्टोना । 
पवर --वि० [सं० पामर] पतित } पापी | नीव । धरम 1 उ०- 
देखे तरनारि कटै, साग खाद जाए माद, याहु पीन रपावरनि 
पीना खाह पोखे £ }--तुलसी प्र ०, १० ३१६ । 
पाविरी"--सचा ली” [ हि० पवना [प्रष्य०) ] १ दै" ध्वाकदी'। 
२ सोपान) सीढ़ी) ३ पररखनेकां स्थान) ४ परुता। 
पादुका । खडाङं। उ०्-मोरेदास नाम भ्रसं ताको | करे 
कमं रचिचो जूताको। रचिर्पावरी सत फुं देवै ! सत चरणं 
जल शिर धरि तेवं 1 --रघुराज ( शव्द० ) । 
पषिरीर--सच्चा जी” [ हिण परि, पौरी] १ पौरी । वह कोठ्री जो 
किसी घरे सीतर घुसतेदही रास्तेमे पडतीद्यो । इचोदी। 
२ चैठकर । दालान । उपग पैग परुग्रा वावरी। साजी 
वैठक श्रौरः पिरी !{- जायसी ग्र ०, पृ* ११। 
पास्त-सघा जी० [ संगरपाु ] १ राख, गोवर, मल, मूत्र, भस्य, 
क्षार, सडी गली चीर्जे भ्रादिनजो खेतोको उपजाऊकरनेकफे 
लिये उनेर्मे डाली जाती & 1 घाद । 
क्छि° प्र ०~- डालना ।- देना । 
२, किसी वस्तु फो सडाने पर उठा हुश्रा खमीर। ३, शराव 
निकाला हुभ्रा महश्रा । 
पसिना{-- क्रि स० [ हि० पांस+ना ( प्रस्य०} ] सेत मे 
खाद देना 
पसा-- सखा प॑ [ संग पाणक ] हाधीदौत या फिसी हद्ौके वने 
चारर्पाच भ्रगुल लवे वत्तीफे धाकार कफे चौपहल दंड । 
उ०-- (क) चौपर खेलत भवन श्रापने हरि द्वारिका मार । 
पसि डार परम भरातुर सो कीन्हे प्रनत उचार !-सूर 
(एव्द०) । (ख) कोरव पाप्त कपट बनाए} घर्मपुघको 
जुवा सेलाए ।-- (शल्द०) 1 
विशेप--समे चौसर का पेल देते है! येषष्यामे ३ होते 
है । प्रत्येक पहल मे कु विदु से वने रहते है उन्दी विदुर्न 
की गना से दवि समभा जाता है। 
छ्छि° प्र०--पडना 1--फंकना । 


सुदा ०--पासा उलटना = क्स प्रयत्न का उलटा फन होना | 
पासा उलटा पढना =° पासा उचटना' } 


पांसासोर- चछ प [ हि० प{साघ' सारि] चौपट । २० 


पासी 


पसासारि कुरर सव खेलहिं गीतन सुवन प्रोनाहि । चैन चाव 
तस देखा जनु गढ़ खंका नाहि ।--जायसी (णब्द०) । 


पौसी-- सक्च जीर [ सण्पाश ] सूत याष्टोरी भादिकावनाहृध्रा 
वहु जाल या जाला जिसर्मे घास भूसा भ्रादि वधते दै। 


पाुरी--सडा खी° [ सं पाव ] पसनौ । पासुरो । उ०-- (क) 
कलि को कलुष भन मलिन किए महत मसक की पसरो 
पयोधि पादियतु ह ।-- तुलसी प्रण, पृ० ९२२1 (ख) पावै 
नचैनसु मैने वाननि होत चछिनौ छिन छीन घनेरी। 
वूजुकफतकषटरैतौ यहैत्तिय पीड पिरातिदै पसुरी मेरी) 
--पद्याफर प्र०, ¶० ११२। 


पाि(ग--श्रि० वि° [ ६० पह ] निकट । पास । समीप । 


पा--सक्षा पुं [ ह° पाद, फाण्पा ] पैर। वरण । उ०--(क) 
परिपा करि विन्तती घनी नीमरजा हौ कीन । प्रव न नारि 
भ्रर करि सफ जद्रुषर परम प्रषीन ।-स० सप्तक, पूण २२० 
(ख) पा पकरोवैनी तजो धरभै करिपएप्राजु। मोर होत 
मनभावतो भलो भूलि सुम कोजु।--भिखारी० प्र०, भा० १, 
पु० ४८ । ॐ 

पाद्‌ ट- सन्ना पुं [ भ्र° पाठट] १ पानी, दूष प्रादि द्रव पदां 
नापने फा एक प्रग्रेजी मानजो डेठृपाव कारहोतादहै। ष्ठ 
पाव का एक पैमाना। २ श्राषी या द्योदी बोतल जिसमें प्राय 
डेढ पाव जल या मदिरा भ्राती टै! प्रद्धा। 

पाद्‌४---रष्ठा पुं [ सं० पाद्‌ ] दे पाद" । उ०-चरखी $ चहृत्ते 
म चलि सकत न पाह 1--हम्मीरण०, पु० ५६। 

पा्टक(ध- प्ल पुं [ सं° पादातिक | दे "पायकः । उ०--सुदर 
ज्ञानी पति कै सेना ह चत्तुरग। रथ भ्रष्ठ गज त्रय भ्रवस्था 
द्रिय पादकस्ग!-सुदरग्र०, भा० २, पु० ८१३। 

पाड दा- वि [ का० पाद्रेदषह ] श्रनष्वर। स्थायी। नित्य! सदा 
रहनेवाला [की] । 

यी० -पाषृदावाद ८ एक श्राशौवरविय । हमेशा रहो । चिरजीव 1 


पा्का-- सञ्ञा प [धर०| नापे पिवारसे छपिफे टापो का एक 
प्रकार जिसकी चोडा हच होती ह प्रक्षयो षी मोटाई 
भ्रादिके विच्रारसे षसकेभौर भी कर्‌ भेद हति ह । साधारण 
पाहका टाष््प का नमूना यह्‌ है- 


यद पाका टाप हैः । 
यौ ०- स्माल्ल पादष्छा ! 
पाद्कक-- सञ्ञा प° [ सं° पादातिक ] द° "पायक, 'पाहक' । उ०-- 
(क) पाष््क्कहु चवकहु फो गणाउ चलियसे चतुरग 1- 
कौति०, पु० ८२1 (ख) पादक्क सग कायक केलि । धरि 
घरूप थ्य वाहत भलि 1 ए० रा०, १। ७२३ । 


पादृग्गह्‌ [- सन्ना प” [ फा० पाएगाह [ १ घृटठसाल । वाजिशाला । 
२. कचह्री । उ०-पाष्गट्‌ पप्र मरे भदठं पल्लानिज्जद 
त॒रग ।- कीति० पृ०८४। 


१६१४ 


पार 


पाष्टतरी + सञ्च खी° [ म॑ पादस्थलौ | पलग का वह्‌ भाग 
जह सोनेवलि फे वैर रहते ह) पैताना 1 उ०-भारतादि 
दु्थोधन भजन भेटन गए हारका परी । कमल नैन वैठे सू 
णय्या पारय पाहतरी 1- पूर (शएष्द०) 1 


पादप--सा पुं [घण] १ नलया नली । रन्पानीको कल । नल। 
३. धाँमुरीषेप्राकार का एक प्रकारका पग्रेजी वाजा। *, 
हूनफै फा भल । 

पाश्माल&{-वि° [ फा० पामाल, पायमाल ] पदवतित। 
वरघाद । उ०--प्रुलसी गर पजि, मि्िवे को साज सि 
दे्ठि सिय नप्तौ पिय पाष्मालत जाहिगो ।--तुलसी प्रण 
पु० १८७ 

पाषरा+-षदा प° [ हि० पावरा (प्रष्य० }) ] रकाव जिसपर 
घोडे फी सवारी क समय पैर रखते हँ। विश्चेप--2° 
"रकाव' । 

पाषल४-- सन्ना खी” [ हि° पायल ] ३० 'पायलः । उ०्-तवया 
प्रकार पूपुर फे सब्द श्रनवट विदियान फे पाद्लनके त्या 
फरिसू्न के सब्दन खों पारे ।-दो सरी वावन, भा 
१, १० २२० 

पावि [फा०] १. पिछला । पीेका । भ्राखिरी । २ नीचेवलिा। 
निचला ! ३ सिरहाने फा उलटा । पायताना । 

यी०-पाई' परस्ती = दासता । खिदमतगारी 1 पई याग । 

पाई" घाग--षडा पु° [फा० पहं वाग] नजर वाग । मकान सचे मिता 
हुश्रा षगीवा 1 उ०्-ध्रपना पार्दवाग वना लोगे प्रिय श 
मन को प्राकर 1--ूरना, पु०३०५। 

पा्!--सञा खी० [ स॑० पादु, ईहि० पाय] १ किषी एकी निरिवित 
धेरे य! मटल मे नाचनैया चलनी क्रिया}! मडल प्रूमना। 
गोढापाही । चउ०्~-भीर क निकट रेणु रञित तसै 
यो तट एक पट चादर की र्वादिनी विच्छाई सी । क 
पदमाकर त्यौ करत कलोल लोक भ्रावरत पूरे राजमडल की 
पाई सी ।--पष्ाकर ( शब्देऽ })। २ पतली ्डिर्योया 
वर्तो का घना द्रप्रा जोसार्हौ का एक ठचा जिसपर तनि के 
सूत फो फैलाकर उसे घुष माजते ह 1 टिकटी । प्रह्वा । 


मुषा ० पाई करना = पाई पर कैते हुए तने को ऋची से 
मजना | 

. घोरो की एक वीमारी जिसमे उनके पैर सूज जति ह श्रौरवे 
चल नहीं सक्ते । ४ एक पुरानाष्टोटा सिक्काजो प्रानेका 
रवां, या एक पैसे का तीसरा माग होता या । ५ एक प॑सा। 
(क्व०)। ६ छोटी सीघी लकीरजो किसी स्या प्रागे 
लगाने से कारका चतुर्थांश प्रकट फरती है, जैसे ४। से चार 
प्नौर एक कार्दका चौया भाग, श्र्थात्‌ सवा चार । ७ दीघं 
भ्राफार सूषक माप्रा जिसे श्रक्षर को दीं करने के लिये लगाते 
है, जसे-कसेका,दसेदा। प षछठोटी खडी रेखाजो किसी 
वाष्यके पत्म पृं विराम सुधित करने कै लिये लगाई 
जाती है । 


"९ 


पार्रैर 


क्ि° प्र०-देना -- लगाना 1 
£. पिटारी जिसमे सिर्यां भ्रपने धभूपणादि रखती ह । १० 
छापे के धिच हुए प्रौर रदी टाष्प। (मद्रा) । 


मुदा ०-- पाई करना = (१) षिते पौर वेकार टापो को एकमें 
मिलादेना। (२) पिमे प्रयुक्त टाष्पौको एकमे टस 
तगह मितादेना कि उनको प्रग श्रलगन किया जां सके। 
पहं ना = मुद्रण मे प्रयुक्त टापो ता वेकार हौ जाना) 
पारः न म्यी [ ह° पाया (पार कीदा) ] एक छटा लवा 
फोडाजोधुन दीः तन्हं भन्न को) चिप्नेपत धानको, खां 
जाता श्रयवा खनराव तरदेतारहै श्रीर्‌ उसे जमने योग्य नही 
रहने देता । 
क्रि° प्रर-लगना! 
पादता-उया प° [न°] एक वंवृत्त जिसमे एक मगण, एक भगय॒ 
ग्रोर एकः सगण हठा रै) 
पाडह--स्याप [श्र] १ मोनेषा एफ प्रग्रेजी सिक्काजो २० 
ति्तिगबा होना श्रौर पहते १५४) को माना जताया, 
फिर १०) दा, परतु भ्रव १३) खादी माना जाता ई । एुसका 
भाव घटता यढता न्हतारहै) श्रय सता प्रचलन नहीरहै। 
कागयफादी र्ण नोट चलता) २ पएम्धम्रंजो तोल नजो 
लगम ७ दछुटाक फे रोती है । 
पाड (ग प° [ म॑० पाद ] द° "तरे ! उ०--जेन्दे प्रतिजन 
तरिमनने किजिभ्र, ञ£ प्रतत्यन भणिप्रा, जेषटन पाड उमग 
दिचिप्र {-पीत्ति०, पृण १०। 
पाडद्ा--सठा ० [६० पार्ये + इा]*° °पायेडा' } उ०--वीर घरुरेलन 
मीरमग नीर गमीर मकाद । करि पन्नयषै पारे पिये 
परैत जाष्ट।--स० गक, पृ ३९० । 
पार्ा--प पण [ ० पाद्‌] १ दै "पावे"! उ०--क्हौ तोहि 
निधनगठ, दहै ऋं साते चडठाड। फिरा न कोटर जित जि, 
मरग पनयद पाठ [आयसी ग्रं०, पु० २६४ । २. चतुर्थात। 
पाव । 
पाटष्टर- 771 प° [श्र० ] १ कोर व्स्तुजो पीमषटर श्रूल कै समान 
रदी गरहौ । वृर्णा | वुग्नी 1२ एकः प्रकार फा विलायत्ती 
वना दूरा ममालाया घ्रणंजो प्राय म्मियां श्रौर नाटक के 
पात्र प्रपने चेहरे पर रगत वदलने भ्रौर एोगा षद़नेकफे लिये 
लगाते ह । 
पाङधर-- सरा पुं [ मं पाद्‌, प्रा पात्र, पश्र, पाई ] पैर उ०-- 
गगाहम्रा वावला, वहूरा हुषा फान) पाठे ये पगुल भया, 
मतगुर मारा व्रनि ।--क्थीर प्र०, पुऽ १०। 
पाएला- वि” { हि० पैदल ] पदाति या वैदल घचलनेवाली (सेना) 1 
उ०-श्रठारहु साख फौद रहै एता। तुर्की साजी पाएल 
केता ।-रा° दरिया, पृ १३ 
पाक)--सछा पुं° [ से) १ पकानेफी क्रिया । रीधना। २ पके 


६-२६ 


१४.२५ 


पाकजात्त 


चा पकाने कीश्ियाया भाव ।३ पका हुभा श्रननन। रसोई। 
पकवान । उ०-भोजन मू जाई विवघ, विजन पाक सुरंग। 
रा० रू०, पु० ३०३ । 

यौ ०--पाककरुम, पाकक्रिया = पकाना । रीघना । पकाने कां 
काम) पाकपंहित = रसोई वनानेमे दक्ष । पाकपात्र =दे° 
"फएाकमाड' । पाकपुरी । पाक्मांउ । पाकशाला } पाकागार } 


४ वह्‌ प्रौपध जो भिखी, नीनी या एहद कौ चाशनी मे मिला- 
कर वना जाय। जसे, टी पाक! ५ खाए हृएु पदार्थंकं 
पचाने फो क्रिया । पाचन । 

यो ०--पाकस्यली 1 

६ एकर्दत्यजिसिदद्रने मारयाथधा। 

यौ ०--पाकरिपु । पाकशासन । 

७ वह्‌खीरनजो श्राद्धमे विडदान के लिये पकार जात्तीहै। 5. 
फोढा । व्रण (को०) । ६ परिणति! फल । नतीजा (को०) । 
१० उलूक । उत्तु (फोर) | ११ वृद्धावस्याफे कारण फैशो 
का श्वेत होना (को०) । १९१ ग्ृह्यासिनि ) गृहं की श्रगिनि (को०)। 
१२ पाक का पात्र (कोर) । १३ ्रनाज । श्रत्ते (कोर) । 
१४ युद्धि की परिपक्व श्रवस्या (को०) । १५ भीति 1 प्रात्तंक 
(न°) । १६ उलट फेर । परिवर्तन (कोर) | 

पाकर--० १ पक्व । पण़ादटप्रा। २ स्वस्प! लपु] प्रत्प 1३ 
बुद्धिमान्‌ । जिसकी बुद्धि परिपक्व हो 1 ४ प्रणंसा के योग्य । 
५ श्रफ़यिम । निष्कपट । णुद्धात्मा। ६ ग्रे । श्रनरभिज्ञ। 
भरप्राक्न कग) । 

पाकतर--7ि° [ फा०] १ पवि) शुद्र । सुयरा | परिमाजित। 

गुहा °--पाक फरना = (१) धामिक विधि फे श्रनुसार किसी 

वस्तुफो घोकर शुद्ध करना। (२) जवह्‌ किए हृएप्शुया 
पक्षी पास्तसे पर, रोएे प्रादिदूर करना 

२ पापरहित । निम॑ल । निर्दोष । 

सो ०-- पाकदामन । पाकसाफ । 

3 जिमका कोर्रूगपेपन रह गया हो । समाप्त । वेवाकं । 

मुह ।{०--म्नादा पाक करना = (१) विसी रेते कायं को समाप्त 

कर डालना जिसके निये विशेष चितारहीहौ। (3) किसी 
्ाघाकोहृटाकरयाशन्रु को मारकर निश्चित हो जाना। 
भगडाते होना । कोई कायं समाप्त हयो जाना। कोई वाधा 
दूर दहो जाना (३) मार डालना। 

४, माफ 1 जंसे- यह सय भगडासे पाकहै । 

पाफटश्ष्ण-- सषा म्ो° [ सं ] १. जगली करौँदा । २ करज । 

पाकज--स्या प° [ सं० ] १ कचिया नमक।२ मोजन कै वाद 
होनेवाली उदरपीडा । परिणामशूल (कौ) । 

पाफजात-- वि [ फा० पाफजाद्‌ ] णुद्धारमा । पविधात्मा । जिसकी 
परात्मा स्वच्छ दहो 1 उ०--जीवने पहचान तिया पाकजात, 
जिससे है कायम यह्‌ कुल का ए नात ।-कवौर म०, 
पु०.४६। 


# 


पाकर 


पाकट'-- घ्ना स्री” [ भ्र° पाकेट ] जेव । खीसा । थैली । 
सुदा ०--पाकट गरम करना == (१) घूस लेना । (२) ध्रुस देना । 
पाकट गरम टोना=पास मेँ धन होना । पाकेट में 
सप्ति होना । 
यौ०--पाकरमार --गिरहुकट 1 जेव करनेवाला । 
पाट २ सन्ना पु [श्रं० पैकेट] द° प्वकेट' 1 
पाकटा- धि” [ हि० पकना, पकेठ | १ पका हृभ्रा । २. पुराना। 
तजरवेकार । ३ वली । मजबूत । 
पाकद्- सन्ना पु० [ सं° पकंट, प्रा० पक्कड ] दे° "पाकर । 
पाफदी- सल्ला खी" [ सं पकंटी ] पकडी । पकंटी । पाकड । 
उ०-मोरा हि रेभ्रेगना पाकदी सुनु बालदिग्रा (-विद्यापति, 
पु० १५४ । 
पाफदामन- वि [ फा० ] [ स्चा पाकदामनी ] सखी जिसका चरित्र 
सव प्रकार निष्कलक श्रौर विशुद्ध हो । पतित्रता । सती । 
पाछदामनी- सज्ञा खी० [ फा० ] दे° पाकदामिनी' [फोन । 
पाशटदामिनी- सल्ला खी° { फा० पाकदामनी ] सतीत्व । पातित्रत्य । 
शुद्धचरिप्रता । 
पाफददिष-- सन्ना पुं” [ म° ] पाकशासन 1 द्र । 
पाकनाप्रेण--क्रि० प्र [ हि पकना ] दे० पकनाः। उ०- 
कट्टुर डार पीडसन पाके। वडहर सो भ्रमूप प्रति ताके । 
--जायसी (शन्द०) । 
पाक परवरदिगार-सक्ा प° [ फा० ] ईष्वर ! श्रल्लाह । 
पाकपाच- सज्ञा पुं° [ म० ] वह्‌ वरतन जिसमे भोजन पकाया या 
रखा जाय । जसे, बरलोर्ई, थाली भ्रादि । 
पाकफल-- सन्ना पुं [ सं” ] कर्रोदा । 
पाकबाज- ति [ फा० पाकवाज | [ स्ना पाकषाजी ] सच्चरित्र । 
उ०--कर कवूल एस वात द प्रो पाकवाज । वागमे रहे ज्यो 
निगाह सरो सरफराज ।- दविखनी ०, पुण २०२। 
पाकबाजी- सा स्ली° [ फा० पाक्वाजी | १ पाक्वाजदहोने का 
माव । सच्चरित्रता  णुदढता [कोण] 1 
पाकर्घी--वि° [ फा० ] निष्पाप च्ष्टि किण । 
पाकभांड--सन्चा पं [ स॑ पाकमारड ] वह्‌ वरतन जिसमे भोजन 
पकायाया रखा जाय ! जसे, बटलोई, थाली भ्रादि । 
पाफयन्ञ--सल्ञा पुं [ सं० ] वृषोत्सगं ्रौर गृहप्रतिष्ठा भ्रादि के समय 
किया जानेवाला होम जिसमे खीरकी श्राहृत्तिदी जती दहै। 
२. पच महायज्ञे ब्रह्मयज्ञ फे भ्रतिरिक्त ्रस्य चार यक्ष- 
वैश्वदेव, होम वलिकमं, नित्य श्राद्ध भ्रौर भ्रतिथिभमोजन । 
विशेष-पर्म॑शासखो के श्रनूसार शूद्र को भी पाकयज्ञ का 
श्रचिकार है। 
पाकयाक्ञिक^- सज्ञा प° [ स ] १. पाकयज्ञ करनेवाला । २ वह्‌ 
पुस्तक जिसमे पाकयन्न का विघान हो 1 
पाकयाक्िकः- वि १ पाकयन्न सवी । २ पाकयज्ञ से उत्पन्न । 
पाकरंजन्‌-- सञ्च पु° [ सं० पाकरञ्जन ] तेजपत्ता । 


४६२६ 


पाषृसासन 


पाकर--सथा प° [ सं° पकंटी, प्रा० पक्कडी ] एक वृक्ष जो पच वटँ 
भे माना जाताहै ) रामभ्रजीर। पाखर) जगती पिपती। 
पलखन । 

पविशेष- दसके वृक्ष समस्त भारतवपं मेँ वर्षा मेंश्रधिवतासे वोए 

जाते है । इसकी पत्निर्या खुषहरी भ्रौर श्राम की तरह लवी 
पर उससे फू प्रधिक चीदी होती । यह वृक्ष श्रापमे श्राप 
कम उगतारहै, पाय लगनेसेही होताहै। यह्‌ ५-८ व्पमे 
तैयारदहो जातादहै । दसकी छाया वहूत धनी होतीदै। 
कवियोने इसकी घनी छाया की वदी ही प्रणसा कीटै। 
इसकी छाल से वडे वारीक श्रौर मुलायम सूत तेयार क्ष 
जा सकते है! नरम फलोया गोदोको जगली भ्रौर देहाती 
मनुष्य प्राय खाते ह ्रौर पत्तियं हायी श्रौर श्रन्य 
पणुश्नो के चारो कं काम मे श्राती हैँ। लकी 
ग्रौर किसी काममे नहीं प्राती+) केवल उससे कोयता 
तैयार किया जातादहै।! वयकमे इसे कपाय, कदु, शीतलं 
व्रण, योनिगेग, दाह, पित्त, कफ, रुधिरविकार, सूजन 
प्रौर रक्तपित्तको दूर्‌ करनेवाला मानाहै1 छौ पत्तियो- 
चाले वृक्ष को श्रधिक्‌ गएदायक लिखा है । 

पाकरिपु-स्ा ¶० [ स०] इद्र उ०--काक समान पाकरिषु 
रीती । छली मलिन कततुं न प्रतीती ।-- मानस, २।३०१। 

पाकरी सबा जी° [ स पकंटी ] द° "पाकर' । 

पाक --सन्ना पु [ स०] १ कुष्ठकी दवा। वहु दवां जिससे कुष्ठ 
भरच्छाहोतादहो २ फोडे को पकानेवाली दवा। २३ वह्‌ 
सन्निपात ज्वर जिसमे पित्त प्रवल, वात मध्यम श्रीर वफ हीन 
भ्रवस्थामें होतादै श्रौर एनके वलावल के ध्रनुसार इन तीनो 
ही की उषाचिर्यां उसमे प्रकट होती ह) सका रोगी प्राय 
तीन दिनम मर जातादै। ४ हाथी का वुखार। ५ 
प्रभग्न 1 श्राग। 

पाकला--वि° [ सं° पाक +ल (हि प्रत्य०) ] पक्व । पका हरा । 
उ०~पाकल विव श्रहसन श्रधर ।- वर्णण०, पु० ५। 

पाकक्लि-सल्या सी [ स० ] काकडासिगी । ककंटी ! 

पाकल्ली-खल्चा खी° [ सं० ] द° 'पाकलि' । 

पाकशाल्ला-- सक्ष पुं [ सं० | रसोई का धर । वावरचीखाना। 

विशेष-मृष्ुतैचितामशि के भरनुसार धरके पूवं दक्षि के 

फोण मे पाकशाला वनानां उत्तम है1 सुश्रूत्त के ध्रनुसार 
धर्मां वाह॒र्‌ निकलने फे लिये ऊपर की श्रोर इसमे एक छोटी 
खिषकी सी होनी चादिए । 

पाकशासन-- सन्ना पुं° [ घं० ] इद्र। 

पाफशासनि- सज्ञा पुं [ सं०] १ द्र का पप्र जयत्त। २ वालि। 
२ प्रजुन (को०] । 

पाकश्ुक्ला-- सल्ला जी° [सं०] खडिया मिद्री । 

पाकसासन(4-सज्ञा प° [ सं पाकशासन |] द्र पाकशासन । 
उ०--भ्नासन भित्यौ है पाकसासन कौ सेय तिर, जिनकी 
क्रेपा ते बोल कठं वाकवानी कै --प्रज० म्र ०) पु० २६। 


पाकसी 


पाकसी-- सच्चा ली० [ भण फोक्स ] लोमड़ी) ( लण० } । 

पाकस्थली- स्वा खी° [ स०] उदर का वहु स्थान अर्हा भराहार 
द्रव्य जठराग्निया पाचक रसकी भिया से पचता दे, 
पक्वाशय । 

पाकस्थान-- पला पं [ स] १ रसोर्हघर। महानस । २ कुम्हार 
का भ्रार्वा कग] । 


पाकटंता--सया पु [ सं” पाकटन्त्‌ ] पाकशासन । दद्र । 

पाका - सच्चा पुं [ ह° पकना ] फोडा । 

पाकार--वि० [ स० पक्त ] पकाहुश्रा) उण्-मला भला ताजी 
चद, श्राचरे बीडा पाका पान [-जती० रासो, प° १८1 


पाकागार-- सद्वा १० [ स | रसौर््घर । 

पाकातिसार--न्च पुं [ स० ] पुराना भ्रतिसार। जीर्खछ भ्रामा- 
तिसार [कफम] । 

पाकात्यय --सच्ा पु [ स° ] श्रखोका एक रोग जिसमे भराखिका 
काला भाग सफेदहोजतादहै। 


विरेष-घ्रारभमे दस्मे एक फौीडा होतादहै प्रौर शभरखोसे 
गरम गरमर्म्राप गिरते ह। पृत्तली का सफेद हौ जाना 
चरिदोष का कोप सूचित करतादहै। दस दशामे यहु रोग 
श्रसाध्य समा जाता है । 


पाकारि--मघापुंण [षं] १ इद्र २ सेद कचनार कां वृक्ष । 


पाफिम-वि० [ स०] १ पकाहूग्रा। २ पाकक्रिया से प्राप्त, जसे, 
नमक । ३ पकाया दग्रा (कग) 


पाकरिस्तान-सन्चा प० [ फा०] भारतफा वह्‌ भाग जिस्म मुसल- 
मानो कौ प्रावादी श्रधिकदै भ्रौर ( १५ प्रगस्त) सन्‌ 
१६४७ मे जिसे सांप्रदायिक श्राषार पर एक्‌ खधराज्यका 
पदे दिया गया! इसमे सघ, विलोचितस्तान), सीमाप्रात, 
पजाव का पिचिमी भाग भ्रौर पूर्वी वगाल हु । उ०-देष 
मे साप्रदायिक देही चलेथे प्रीरभारतमे दो राष्टरौके 
सिद्धात पर भ्राघारितं पाकिस्तान की कल्पना मूतिमान 
स्वरूप धारण फर रही थी ।--मा० वि०, प° १०० । 

पाकिस्तानी -ति° [फा०्] १ पाकिष्तान का। २ पाकिस्तानमे 
होनेवाला 1 २ पाकिस्तान से सवद्ध। 


पाको" चे० [ सं° पाकिन्‌. ] पकने की प्रर श्रमिमूख। जौ पक्व 
हो रहा हो [कोग] ! 

पाकोर--षञा क्नी° [फा०] १ निर्मलता । पविता 1 शुद्धता । २. 
परहेजगारी । ३ स्वच्छता । सफाई । 


सुदा °-पाकी सेना = उपस्थ प्र के वाल साफ करना! 
पाकोजा--प° [ फा० प्कीनुष््‌ ] [ ख्या पारीजगी ] १ पक्त । 
पवित्र 1 शुद्ध 1 २ खृवसूर ।सुदर। ३ वेएेव 1 निर्योप। 
पाङ्क-षरा प° [ख०] द° "पाकरुक' 1 
पाङ्कुकृ--तपा प° [म०] रसोहया ! पाचक । 
पाफेट'--खछा ° [श्र०] जेव । सीसा । 
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धाखदी 


मुहा०--पाफेट गरम करना = (१) घूस लेना । (२) प्रूख देना । 
पाकेट गरम होना = पासमे घन हौना। 
यौ०--पाकेटम।र-जेवकट । भिरहकट 1 पाकेटमारी = गिरह्‌- 
कटी । जेवकटी का काम । 
पाफेटरर-स्वा पुण [ श्रे० पेफेट | =° वकेट' । २ नियमित दिन को 
डाक, मि श्रौरया्री लेकर रवाना हुोनैवाला जहाज) 
(लण्०) 1 
पाक्ेरः-सन्ञा पु° [ड ०] उट । 
पाक्य--वि० [सं०] जो पच सके । पचने योग्य । पचनीय । 
पाक्य-स्ापु० १ काला नमक । २ समिर नमक। ३ 
जवाखार । ४ शोरा। 
पाक्यन्तार--सछा ए० [स०] १ जप्राखार 1२ णोय। 
पाक्यज --घल्ला पुं° [म०] कचिया नमक । 
पाक्या-सन्ना जी° [सण १ सज्जी।२ णोरा। 
पाच्त--वि [सण] [ पि नीन्पष्ठी] १ पक्ष या पाख सवधी। 
पाक्षिक ! पक्षविष्रेप से सवघ रखनैवाला [कोण | 
पाक्षपातिक--पि० [स°] [ वि० ली पाप।तिकी ] पक्षपात करने- 
वाला । पक्षपाती [फोर] । 
पाक्तायण-पि० [घ] १ जोपक्त मेएकवार दहो या किया 
जाय ।१ जो पक्षसे सवव रखतादहो। 
पाक्तिक--वि° [म०] १. पक्ष या पखवाडेसे स्वध रखनेवाला। 
२ जोपक्षे या प्रतिपक्षमेएकवारदह्ये या या जाय । 
ज से--पाक्षिक प्रया वेक । ३ किसी विशेष व्यक्ति का 
पक्ष करनेवाला । पक्षवाही । तरफदार । ४ दोमाताप्रोका 
(छंद) । ५ पक्षियोसे सवद्ध। पक्षि्षवघी (को) 1 ६ 
वैकल्पिक । पिच्छिक (को०) 1 
पाक्तिकर-प्लापुं १ पक्षियो को मारनेपाला। 
वहेलिया 1 २ विकल्प । पक्षातर (रो) । 
पाखंड--षया प° [ म॑° पखण्ड | १ वेदविरुद्ध भ्राचार ! उ०-~ 
पट दरसन प्राखड छानवे पकरि किए वेमारी [--धरम०, पृण 
६२ ।२ वहं भक्तिया उपामनाजो कवन दूयरो के दिखाने 
के लिये की जाय प्रौर जिसमे कर्ता की वास्नविक निष्ठावा 
श्रद्धान हो ।ढोग । श्राडवर } हकोनना } ३ वह्‌ ब्ययजो 
किमीको षोखा देने के लिये किया जाय) तकभक्ति) 
छल 1 धोखा! ४ नीचता। परारत। ५ जैन या 
वौद्ध (को०) । 
मुहा ०--पाखंड फलानाम्= क्रिस को ठगने के लिये उपाय रचना 
बूरेदेतुसेदसाकाम करनानजो भ्रच्छे द्रदेसे फिया हुश्रा 
जान पष । नजर फनाना 1 उकोनना खड करना । जैसे, 
(क) उम (नाबु) ने कमा पाड केना स्वाह । (स) वह्‌ 
तुम्टारे पाड को ताड गणा! 
पाखड त्रि” पादंड करनेवाला । पादी | 
पाल्ठटो--7° [६ पाखरिडन्‌ ] १ वेदविरुदध प्राचार करनेवाला । 
वेदाचारकाखडनया निदा कलेदाला । 
विशेप-प्स्पुरणमे क्लिताहैकिजौ नारव कर श्रतिक्क्त 


ध्रा । 


पाख" 


प्रस्थ देव्रताकोभी वद्रनीय कहतादै, जो मस्तक श्रादिमे 
वैदिक चिह्लोकोषारण न कर प्रधेदिक चिह्वो कोषारण 
करता, जो वेदाचार को नरी मानता, जौ सदा प्रवैदिक 
कमं करता रहता है, जो वानप्रस्था्चमी न होकर जटावल्कल् 
घारणु करता है, जो ब्राह्मण होकर हरि फे भ्रत्यत पयि शख, 
चक्र, उर्वपुड प्रादि विल्व धारण नहीं करता, जो विना 
भक्ति के वैदिक यज्ञ॒ करता है, जीर्वहिसिक, जीवभक्षक, 
प्रपरशस्त दान लेनेवाल्ल।, पुजारी, ग्रामयाजक ( पुरोहित ), 
भ्रनेके देवताग्नो की पुजा करनेवाला, देवता फे ष्टे वा श्राद्ध 
फे श्रन्न पर पेट पालनेवाला, शूद्रके से कमं करनेवाला, 
निषिद्ध पदार्थो को खानेवाला, क्लोम, मोहं भ्रादि से युक्त, 
परस्नीगामी, भ्राश्रमधमं का पालन न करनेवाला, जो 
व्राह्मण समी वस्तुग्रो को खाता या वेचता हो, पीपल, तुलसी, 
तीथेस्यान श्रादि कीरेवा न करनेवाला, सिपाही, लेखक, 
दूत, रसोद्यया श्रादि के व्यवसाय श्रौर मादक पदार्थो 
फा सेवन करनेवाला ब्राह्मण पाखडी है। पाखडी 
के साय उठ्ना बैठना, उसके छर जल पीना 
या मोजन करना विशेप ख्पसे निषिद्धहि। यदि किसी 
प्रकार एक वारमी स निषेधका उत्लपघ्न हो जाय तो 
परम वैष्णव मी एस पापस्ते पाखडी हो खायदा ! मनुस्मृति 
के मतसेपाखडीकावाणी सेमीसत्कारदषरे धौर राजा 
उसे भ्रपने राज्य से चिकाल दे) 

२ वनावटी घामिकता दिखानेवाला । जो वाहूर चै परम धार्मिक 
जान पडे पर गुप्त रीतिसे पापाचार मे रत रद्वा हो 1 क्पटा- 
चारी। बगलामगत। १ दूसरो को ठगने छै निमित्त भ्रनेक 
प्रकार के श्रायोजन करनेवाला । ठग । धोखेवाज ! धृतं | 


पाख!-सज्ञा पुं [ सं० पक्त, प्रा पक्ख ] १ महीने का प्राधा । पद्रह्‌ 
दिन } पखवाडा 1 २ मफानं की चौडाई कीदीवारोकैवे 
मागजो ठाठ के सुमीते के लिये लवर्दकौ दीवारोसे त्रिकोण 
फे ्राकारमे प्रधिक उच किए जाते दहं श्रौर जिनपर लकंडी 
का वह्‌ लवा मोटा श्रीर मजबूत लदा रखा जाता ह जिसको 
ध्वडेर' कंट्ते हँ । कच्चे मकार्नोमे प्रायः भ्रौर पक्कैमे भी 
कमी कमी पाख बनाए जाते ६! नसे ठाठर्को ढान्नुफरने्मे 
सहायता होती है । पाख के सवसे ऊवे भाग पर षडर रखी 
जाती टे जिसपर सारे ठटठश्रौर खपरै्लौका भाररहोतारहै। 
पावका श्नाकार एस प्रकारका होतादहै- 


[= 





२६९५ 


पाणः 


पाख{--प्या पु [ घ पच, प्रा पक्स] पक्षौ का प| 
छना | पर 1 
पाखतो{-षल्चा प° [रेरा] पार्श्व रक्षक सनिक । उ०्~-पाखती सव 
जोषे प्रचड {--रा० 5०, पु० १८३ 1 
पाखर--सशा ना [ स° प्रचर, प्रक्र ] १ लोहे की वहु मूनजो 
लडार्ईूके समय रक्षाकेलियेष्टयीया घोडे पर ढाती जातौ 
है । चारप्रार्ईना। २ राल चढ़ाया द्श्राखाट या उस वनी 
हई पोणाक । 
पाखर व्रा पुं” [ सं० पकरटी |] दे (पाकर्‌' । 
पाखरि्- षा खीर [हि] दे" पारः । उ०--गिरिवन कुज 
खरिक श्रं वरि, द्वित मतग यं परि पन पारि 
--घनानद, पू० २६३। 
पाखरियां- सण की [हि० पाखर+दइया [प्रत्य ०) ] >° 'पालर' । 
उ०-वपतर ढाल वंदूक पारिया कमज पडघा । करस 
करका कक नाम घुटासी नानिया-रामण० धर्म०) पु ७०। 
पासररो-ख्य खी° [ ह° पार { = फूल) ] ठाट कावनाद्ुमा 
वह्‌ विस्तरा जिसको गादौ मे पतै विष्टाकफेर तव श्रनाज मरा 
जात्रा ह। 
पासा! मचा प॑" [ घं° पत्त, प्रा० प्व ] १ कोना । घोर । उ०~- 
पावक भाष्यो विष्य्ुपदी सोणप्रु तेज श्रतिघ्रोरा। तरह 
हिमाचल के पाखा में यह सम्मत है मोरा । --रधुराज 
(णन्द०) 1 २ दे 'पा्-२'। 
पाखां--सन्चा प° दे° पस" । 
पाखाक--सखन्ा छो” [ फा० पाखाक ] चरणरज । पैर की धूत । 
पाञ्रान(ुन-खडा ¶० [ सं पाषाण [ पत्थर । 
पाखानभेद्-- सा प° [ सं° पापाण॒ मेदक ] दै "पखानमेद' । 
पाखाना-पञ्चा प° [ फा० पाखानह्‌ ] १ वहं स्थान जर्हां मलघाग 
कियाजाय। २ भोजने पाचन कै उपरात पचादहुमरा 
मल जो भ्रधोमायं से निकल जातां है । गर । गलीज । पुरीष । 
मुदा०-पाखाने जाना = मललत्याग के लिये जाना! पाखाना 
खता ष्टोना = वहत ही मयभौत होना । पाखाना निकलना । 
पाखाना निकलना = मारे भय फे बुरा हाल होना । जवे, 
उन्हे देखते ही इनका पाखाना निकलता है । पाखाना 
फिरना = मलत्याग करना । पाखाना फिर देनानढर से 
घवरा जाना। भयसे भ्रत्य व्याकुलं हो जाना । जपे 
शेर को देखते ही ठर फे मारे पाखाना फिर दोगे । पाखाना 
लगना = मल निकलने की भ्रावष्यकता जान पटना । मल का 
वेग जान पटना । 
पाग सज्ञा ली [ ह° पग (= पैर) ] पगरडी। उ०्--शु्षीका 
दे सरपरमारी, घ्रौर लपकफर पाग उतारी ।--दविखनी०, 
पु० ३९११) 
विशेष-फदते &, पगदी पहले पैर कै धुटने प्र वाधकर तव 
सिर पर रखी जात्ती थी, एसी से यह्‌ नाम पडा । 
पाग देरा० पु [° पाक] १. दे° "पाक" । २ वह णीरा या चाणनी 


पारदा 


निकषं पिलाया या दूसरी खनि की चीर्ज दुवराकर रखी जाती 
६। उ०--भ्राखर धरय मजु भरृढु मोदक रम प्रेम पाग 
पामि 1 -तुलसी (णन्द०) । ३ चीनी कफे णीरेमे पकाया 
हरा फल प्रादि । जैसे, करम्हडा पाग 1 ४ कहं दवा या पुष्ट 
जो चीनौया शहद कै शीरेमे पकाकर बनाई जाय घौर 
जिसका. सेवन जलपान के स्परे मी कर सकं । 

पागङड़ा--पदया प° [ हि० पग ] १ वैर । चरण \ उ०- प्रवल मुर 
भरसुर जिण लगाया पागढे । --रध० ०, ५० ३१1 २ 
रिकाव) ङंटयाघोैकी काठीका पावदान जिसपर पैर 
रखकर सवार होते ह । उ०-ढोलउ दहत्ाणड करई ध 
हंत्लिवा न देहु । फव भव भूव पागडद उवडव नयश 
भरेह्‌ 1--डढोलला०, द° ७०। 

पागना"--क्रि० स० [ सण पाक ] ोरे या किवाममे वाना) 
मीठी चाशनी मे साननाया लपेटना । उ०्-भ्राखर श्रथ 
मजु मृदु मोदक राग प्रम पाग पागिहे 1--तूलसी (शब्द०) । 


पागनार--फरि० श्र० किसी विषयमे श्रत्यत श्रनूरक्त होना । इवना । 
मग्न होना । तन्मय होना । उ०--{ क ) तव वसुदेव देवकी 
निरखतत परम प्रेम रस पामे --सुर ( एव्द० ) । (ख) 
पिय पमे परोषिनणेरसमे वसम न कहं वस मेरे रं ।-- 
पद्नाकर ( एब्द० ) । 

पागरः- सना पु [ ? ] वष्ट रस्सा जिससे मल्लाह्‌ नाव को सौचकर 
तदी कै किनारे वाध ह । गून ( लश० } । 


पागरर- सा पु [ ० पग ] रिकाव ! घोड़ेकौ काठी का पाय- 
दान । उ०्-निजै मन भ्रागम जानि मरन्ने; प्वगम पामर 
काटि चरन्न 1 उपानह छंडिय चावेंड राद्र+ पवन्नह्‌ वेग ॒जव- 
ग्तहु घाद ।- पुऽ रा०, ६६।१२२) 


पागल्ञ--वि° [ ष॑० ] [ धि° प° पगली, पागक्तिनी ] १ विक्षिप्त] 
बौ । सनकी ! वावला 1 सिदी ! जिसका दिमाग ठीक 
नहो 
यौ ०--पएगलखाना । पागलपन । 


२ क्रोध, एोकयाप्रेम भ्रादिके उद्गमे जिसको मला बुरा 
सोचने षी शक्ति जाती रही द्यो । लिसकै दोण हवास दुरुस्त 
नह्य । भ्राषेसे बाहर 1 जैसे--(क ) वे उनके प्रममे 
पागल हो गए! (ख) वे मारेक्रोयके पागल हो गए रहै। 
३ मूखं ! नासम । वेवकृफ । जैसे तुम निरे पाग हौ । 

पागलखाना--सद्या पुं” [ हि० पागल्ल+फए खनेद्‌ | वहं स्थान जहां 
पागलो को रखकर उनका दलाज किया जाता है । पागलो फे 
रखने का स्थान । 

पागलपन--लञा प° [ ि० पागलपन ( प्रत्य० }) ] वह॒ भीषण 
मानस्चिक रोगं जिससे मनुष्य की वुद्धि श्रौर इच्छाशक्ति श्रादि 
से ्रतेक प्रकारके विकार होते द । उन्माद । वावलपिन । 
विक्षिप्तता । चित्तविश्रम 1 विरेष--दे०उन्माद' । २ मूर्खता । 
वेवकुफी । 

पागत्ली--सद्ना ली” [हि० पागल] दे° 'पगलो' । 


५९६९६. 


पार्यनः 


पागु्--ष्य प [ हि० पाग ] ° (्ाग' 1 उ०--ललित लस सिर 
पागु तकं, तक तेह्‌ तेह मुर 1--नद० श्र ० प° २०७ । 

पाशरुसं -सन्च पुं [ हि० पाक | दे° (जृगाली' । 

पाघद्रो+--तदा खी० [ह° पग] दे पाग' । उ०--पाघ वि राजत 
सीय प्र जरकस जोति निहाय। मनोमेरकै सिषर परर 
र्यौ श्रहुप्पति श्राय ।--पू० रा०, १।७५०। 


पाचक--वि० [ घं० ] जो किसी कच्ची वस्तु को पचवे या पक्वे । 
पचाने या पकाचेवाला । 


पाचक र--सद्चा पुं० १ वह्‌ नमकीन या क्षारयुक्त ्रौपध जो मोजन को 
पचाने श्रौर भुल तणा पाचन रएक्तिको वढ़ानेके लिये खाई 
जाती है । २ [खी० पिका] मोजन पकनिवाला 1 रसोद्र्या 1 
वावर््बी | ३ पाच प्रकार फे पित्तोमे से एक पित्त। 


विशोष--व॑यक मे इसका स्थान श्रामाणय श्रौर पक्वा्य माना 
गया है 1 यदी भोजन को पचाता प्रौ र उससे उत्पन्न रसवायु, 
पित्त, कफ, मूप्र, पुरीष श्रादिको भ्रलग भ्रलग करता है। 
घ्रपने मेँ स्थित श्रमिनि द्वारा यह्‌ श्रन्य चार पित्तस्यानो कौ 
क्रियाश्रो मेँ सहायता करता ह । 

४ पाचक पित्त मे रहनैवाली भ्रमति । 


विशेष--एरीर की गरमी का घटना वदना दसी श्रमग्नि की सव- 
लता भौर निर्वंलता पर निर्भरदै। 


पाचन! सज्ञा पं [ स० [ १ पचानेया पकानेकौ किया । पचाना 
या पकाना । २ खाए हए श्राहार का पेटमे जाकर शरीरके 
धातुम्रोफेरूपमें परिवर्तन} श्रन्नश्रादिका पेटर्भे जाकर 
उस ख्पमे भ्राना जिस रूपमे वहु शरीरका पोषण करता 
है ) विशेष-दे० “पक्वाशय, 1 
यौ ०-पाचनशक्ति । 


३ वह्‌ श्रौषघनजो भ्रामं प्रयवा भ्रपक्व दोष को पचवि। 


विशेष--पाचन भ्रौषघ प्राय काढ़ा करफेदी जाती दै। यद्‌ 
प्रौपध १६ गने पानीमे पकाई्‌ जती हैभ्रौर चौथाई रह्‌ 
जाने पर व्यवहारर्मे ला जातीदटहै 1 व्यक्रमें प्रत्येक रोगे 
लिये ्रलग प्रलग पाचन लिखा दहै जो कुल मिलाकर ३०० 
से भ्रषिक होते ईह। 

४ प्रायप्चित्त। ५ ्रम्ल रस) खटा रत्त। ६-श्रभनि। ७ 
लाल एरड । ८ त्रणुर्मेसे रक्तया मवाद निकालना (को) । 
£ प्ररया घाव का पुरा होना (को) । 


पाचन? १ पचनेवाला । ह्‌।जिम। २ किसी विशेष वस्तु 
कै सजी को नाश करनेवाली श्रौषष । 


विशेष--विशेष विशेष वस्तृश्रो के खाने से उत्पन्न श्रजीणं विशेष 
ण्दार्थोकेखनि सेनष्ट होनादहै। जौ वस्त जिसके न्रजीर्णं 
को नष्ट करती है उसे उप्षक्ता पाचन कदूते द । जसे, कटहल 
का पाचनकेला) के्ेका घी भ्रौरधौ का्जेमीरी नीब 
पाचक है। दसी प्रकार भाम श्रौर भात्तके घजीर्णंका 
दुष, दुष फे भ्रजीणं का धजवायनः; मदुची तया मासे 


र 


पोर्चनक 


प्रजी का मद्रा पाचनदै) गरम मसाला, हृत्दी, हींग, सोठ 
नमक प्रादि साधारण रीतिसे समी द्रव्यो फे पाचन ६। 

पाचनक~-पया प॑” [सण्‌] १ सोहागा 1 २ पाचन फरनेवाला एक 
पेय (फो०) | 

पाचनगण-सखा प [सखं०] पाचन प्नौपधियो का वगं । जेते, कती 
मिर्च, श्रजवायन, सोठ, चव्य, गजपीपत्त, काकडासिगी प्रादि । 

पाचनशक्ति--सा जी° [स] वह रक्तिजौ भोजन फो पचयि। 
प्रमाणय श्रौर पकवाएय भे रह्मेवाते पित्त तया घमिनिको 
शक्ति हाजमा। 

पाचनाय" क्रि० स° [ स° पाचन ] १ पकाना। २ श्रच्छी तरट्‌ 
पकाना । परिपक्व करना । उ०-निसि दिन स्थाम सूुमिरि 
यण यावे कलपन मेटि प्रेमरस पाच । -सुर (फन्य०)। 

पाचनाः फि० भ्र० निस्तत्व होना । पचना | गतना। रोण 
होना । 

पाचनिका--पया म्पी° [ 5० ] पकाने पा पचनि की क्रिया किन] 1 

पाचनी--सद्ा गी° [०] हड 1 

पावनीय--7०° [०] जो पच्या पकार्ईजा सफे। पचनेिया 
पकाने योग्य । पाच्य । 

पाचयिता-पि० [ सं° पाचयित्‌ ] १ पाक करनेवाला । रसौोष्या। 
२ पचानेवाला । हाजिम ! 

पाचर--सजा प° [ दग ] द° "पच्चर' । 

पाचल`--वि० [सं] १ पाक करनेवाला । 
पचानेवाला । हाजिमा [को । 

पाचल्ल र- सथा पं १, श्रग्नि। २ पाचक । रसोष््या। ३ वायु। 
४ रीधने या पकनि की चस्त्‌, [कोग] । 

पाचा-सग जी [सं०] धिना । पकाना [को] । 

पावि--सरा न° [सण] दै पाचा' [कोर] । 

पाचिका--पचा सी [म] रकोर्ददारिन । रमो करनेवाली । 

पाची- सन्ना खी [ स | एक प्रकार फी लता जिसे वंक मे कदु- 
तिक्तः कपाय, उष्ण, वातविकार, प्रत श्रौर भूत की वाघा, 
चर्मरोग प्रीर फोडेकुमियोमे उपकारक मानाहै। पाचीया 
पर्ची सत्ता । मकनपत्री । हरित्तपत्निका । 

पाच्छा{--सया पु” | फा० पादृश्ताह | दै" वादशाह्‌ 

पाच्डुद--सद्ा खी° [षट० पादशशाही] राज्य । हकूमत । वादणादूत। 
उ०--जिनके लगे सब्दके डउडा त्यागि चने पाच्छाई ।- 
कतीर शण०, मा०३, पुण १६। 

पाच्छह--पवा पुं° [ फा० पादश | दे” "वादणाह्‌" 1 

पाच्य-वे° [सं०] जो पचायाया पकाया जा सके। पचाने या 
पकाने योग्य । पाचनीय। 

पाष --षल्चा ली° [ हि० प्ठना | १ जवुया पौघेके रीर पर 
दुरीकी धार श्नादि मारकर ऊपर ऊपर किया हूश्रा घाव 
जो गहुरयानदहो। २ पौस्ेफे ढोदे पर नहरनी से लगाया 
हरा चीरा जिससे गोद कैषूप मेप्रफीम निकलती दहै । ३. 


पकनिवाला । २ 


९९१० 


धासः 


पाने की दिया प्रवता नपि} ८ दिस वुक्नपर ख्या र्य 
निप्तने फे लिये तवाया हूपा बीम 1 
क्रि० भ्र°--दैना --तगानः। 

पा्टु†--या प° [3० पन्या, प्रा प्छ] परीष्ठा। विद्युता माम्‌! 

पाष्टु-- क्रि 0० पीदं । उ०-्रद्यतीन तमि गण्ड म वितयरं 
पादु उत । चु सयुत ठर परीय य सम मूर्बा मोदि 
तात ।--नुती (पर्र०) 1 

पादुना--मि० रण [ रिन् प्रा] जवुपा पोप तरर पर्दुम 
वो धार दमप्रफार्मारा पि वद्ग्ता न पतै पौर निप 
पवमल ऊर कउ्यरमपा रकष्रादि तिदय तायि । प्युरापा 
नहूग्नो प्रादि ग रूर्न, पद्या पा स्यं निर्क्तिें 
फे लिये 7लपा पीग समाद्र! पीना । उ०्-ुनि मव 
वयन कट्‌ कैत्। मरमु षाद जनु माहूग ३६।-नुनत 
( नञर० } । 

पायल ४ -{1. [ ०] ” ¶मिद्ठता । 

पष्टुल्ली --?)° [ {९० ] ” ¶पिद्धवा' । उ०--मए भरतरमान दीते 
पाष्टनी निनि जनि --भार्तेदु ्र०) भा० ३१ पृ०छद। 

पाष्ठलु&-7° [०] :° "पिद्ध्ा' 1 

पाला & --धा ° [ ह° पाद ] ८ पीदा 1 

पाद्लाद--उा रपे [फा० पादसाद्ी] गदतारी । हदषव । उ०-- 
लोकत हि चौये मदी! जा धग खत द्र पाणाई - 
पट ०, प २५६) 

पात $ ->° [ ९० पाद्ध+हल (प्रय ०) ] २० "विद्धा" । उ०- 
पाद्धित माह समुकि प्र्ुनाना। प्रह्य भनादि मुज कर 
माना ।--तुलमी ( चभ्द० }! 

पाटी + फरि० मि" [ र पादु] पीचे की प्रोर। पीचे। उ०- 
यकृ दिन मृतक रासियकः वाघ } नददाप् पर्कफे षु 
पादी ।--रपुराज ( णन्ड० } । 

पा्टीर--नप्ा ली [ स० पणी ] :° पी 1 उ०्--रसनात्रु प्रनू- 
रागति पादी । गोविद गुनगन रिमा ततादौ । -पनानंद, 
प° २६६। 

पादु{--छि° १ [०] २० '्पीदे' । 

पाद्धं--क्रि० [+° [हि०] ° "पचेः । उ०-फान्ट्‌ कौ उर जिनि 
जियर्भे म्रानौ । पाध मोहि भ्रायौदही जानौ ।--नंद० प्रर 
पु० १६१ । 

पाटेद--क्रि० वि° [ इि० ] ° "पौरेः | 

पादी --फि० पि० [० पश्चा, प्रा० पच्छा ० पाषा] ° पादाः 1 
उ०-तेंश्री ठउकुरनजनीने वा न्छवके सलरिका कौ पाद्यौ 
घर सेज्यो दोसौ चावन०, माऽ १, प° ३२७) 

पाज'--सथा प° [ स॑° पाजस्य ] पाजिर। उ०्-निरसि छवि एूलत 
हि प्रजराज) उत जमुदा त प्रापु परस्पर भाषे रदै कर 
पाज ।--घूर ( शब्द० ) । 

पाजस्- ष्या १० [? ] १ पक्ति। पाती) कतार। ( लए )। 


पाजरा 


ट,२, सेतु । पुल । वाव । उ०--( के ) बधि पाज सागरं 
हनुम भ्रगद सुग्रीवह्‌। -पू० रा०, २।२७१। ( ख ) ब्रन 
तिय हिय सरवर रसभरे । लाज पाज तजि उमगनि ढरे। 
-घनानेद०, पु० ३२२। 


पाजरा--खन्ञा पुण [ देश० ] एक वनस्पति जिससे रग॒ निकाला 
जाता है) 

पाज्जस्य- सज्ञा पु [ सं] १ पजर) छाती भ्रौरपेट की बगल का 
भाग । २ पर्वं 1 बगल । 

पाजा -सन्ञा पुं” [ देश० | ० “पायचा' । 

पाजामा- सल्ला प° [ षटा० पजामह्‌ ] पैर मे पहनने का एक प्रकार 
का सिलाहुश्रा वस्र जिस्सेय्खनेसे कमर तक का भाग 
ठका रहता है । सुथना । तमान । इजार्‌ । 


विश्ेष-पाजामेकै टखने ङी परोरके भ्रतिम भाग को मुहरी 
या मोरी, जितना भाग एक एकर्परमे होता उसे पायचा, 
दोनो पायचो के भिलानेवाले माग को भियानी, कमर कौ भ्रोर 
के रतिम भाग को जिसमे दजारबद रहता दै नेफा भीर जिस 
सृत या रेशम के बधनो को नेफेमे डालकर कसते है, उसे 
ुजारवद कहते है । पाजामे के कई मेद है--( क) 
परूडीदार, जो घुटने के नीचे इतना तग हौता दहै कि सहज 
मे पहना या उतारा नही जा सकता पहनने पर घुटने के 
नीचे इसमे बहुत से मोड पड जति ह। शसकेभी दो मेद 
होते ई--भ्रादा श्रौरखडा। श्रादेकी काट नीचे ऊपर 
तक भ्रादीप्रौरखडे की खडीद्टोतीदै। कमी कमी इसमे 
मोहरी की तरफ तीन बटन लगते) उस दशामे मोहरी 
भौरभी तगरखीजातीदै। (ख) बरदार,+जो घुटनेके 
नीचे भ्रौर ऊपर वरावर चौडा होतादटै। सकी एक एक 
मुहरी एक हाथसे कम चौडी नहीहोती। (ग) भ्रवी, 
जिसकी मोहरी चरूदीदारसे श्रधिक दीलीरहोतीदैभ्रौर जो 
प्रधिकलवान हौनेके कारणं सहजमे पहन लिया जाता 
है । (घ) पतलुननुमा, जिसकी मोहरी बरार से 
कम प्नौर श्ररवी से श्रधिक चौढी होती & । भाज- 
क्ल सी पाजामेका रवाज भ्रधिकदहै। (इ ) कलीदार 
या जनाना पाजामा, जोनेफे कौ तरफ कम श्रौर मोहरी 
की तरफ श्रविके चौढा रहता है। इसके नेफे का घेरा 
१ गजभ्रौर मोहरी का २२ गिरेह होता है! इसमे वहत 
सी कलिर्यां होती हँ जिनका चौडा भाग मोहरीकी भोर 
प्रौर तग भाग नेफेकी भ्रोर होता है। (च) पेशणावरी, 
जो कलीदार का प्राय उलटा होता है भ्र्थात्‌ नेफा १५ 
गज भ्रौर मोहरी प्राय २९ भिरह्‌ चौदीदटोतीदै। (छ) 
कावुती श्रौर (ज } नेपालीभी इसौ प्रकार कै होते है) 
पहले फे नेफे काघेरा४गजश्रौर दुसरेका २२ गज होताहै। 
नमे कलियो की स्थापना कलीदार की उलरी होती है । 

पाजामे का व्यवहार इईसदेशमे कवसे ्रारभ हुभ्रा, उषलम्षं 
दतिहासो से सका तिए्चय नही होता 1 भ्रषिक्तरलोगो का 
स्याल है कि यह मुसलमान के साथ यहा श्राया } पते यह्‌ 
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. पाटे 


फ लोगधोती दही पहना करतेयथे। परतु पहादि्यो श्रौर 
शीतप्रधानं प्रदे्णो के रहनेवालो मँ भ्राजकलं सका जितना 
न्यवहार दै उससे सदेह हो सक्ता है कि पहले भी उनका 
काम सकफे विना न चलता रहा होगा । श्राजकल हदु, 
मुसलमान दोनो पाजामां पहुतते है, पर मुसलमान प्रधिक 
पहनते ह । 

पाजो सल्ला पु [ सं पदाति [ १ पेदल सेनाःका सिपाही । 
प्यादा । २. रस्तके ! चौकीदार। उ०्~-पठउरी नव बजर 
कष साजी । सहस सहस ष्टं वष्ठे पाजी | -जायसी 
(शच्द०) । 

पाजी -पि° [सं° पाय्य ] दुष्ट । लुच्चा । खोटा । कमीना । 

पाजोपन- सन्ना पुं [ हि० पाजी +पन (प्रत्य०) ] दुष्टता खुटई | 
कमौीनापन । नीचता । 

पाजेव-- सन्ना खी [ फा० | स्वियो काएक गहना जोषये 
पहना जातादहै। यह्‌र्चादी काहोतादहै श्रौर समे घुध 
टकेदहोते ह । मजीर । सरुपुर। 

पाटंबर--सन्ञा पुं [ स्० पारम्बर ] रेणमी वस । रेणमी कपडा । 

पाट-सक्ञा पु [ सण प पाट | १ रेणम । उ०-- मूलत पाटकी 
डोरी गहे पदुली पर वैठन ज्यं उकुरू की । --भार्ेदु म्र ०, 
भा० १, पुण ३९१) 

यौ ०-पारंबर । पारङ्मि । 


२ वटा हुभ्रा रेणम। नख। ३ रेशमके कीडेका एक भेद! ४ 
पटसन या पाटसन फ रेशे । जसे, पार की घोती । विशेष-- 
द° "पटसन' । ५ राज्यासन । सिहूसिन । गी । 

यो०-राजपाट । पाटरानी 1 पाटसहादेद । पाटभदिपी । 


६ चौडाई । फलाव । अंसे, नदीका पाट, घोतीकापाट। ७ 
पल्ला । पीदा । तस्ता । उ०्-पौढ़त मूला, पाट उलटि क 
सरकि परत जव 1 -प्रेमघन०, भा० १, पु० १०।२८ को 
शिला या पटिया। £ वहु शिला जिसपर घोवी कपडे धोता 
है 1 १०. चक्कीकाएके भ्रोरका भाग। ११ वहु चिपटा 
णहतीर जिसपर कोह देकिनेवाला वैठता है। १२ वह्‌ 
पहतीर जो कुएंके मुह पर पानी निकालनेवात्ते कै खडे 
होने के लिये रखा जातादै। १३.मृदगशकेचार वणोमेसे 
एक । १४ वैलोकाएक रोग जिसमे उनके रोश्रो से रक्त 
वहता है 1 

किण प्र०- पटना | 


१५ वस्म । कथा । १६ हलर्मे का मयोत्तर जिसकी सहायता 
से हरिसर्मे हल जुढा रहता है। यह मच्लीके ्राकारका 
हेता है। 

पाटक सजा पुर [ सं] १ स्वरवाघ्च। २ गाव क्ता श्राधा श्रयवा 
कोर्ईसमाग। ३ तट। किनारा। ४ पासा! ५ मूलघन का 
भपचय वा हानि (कौ०)। ६ तट प्रजाते कं लिये निमित 
सीढ़ी या सोपान (कौो०)। 


पारक वि [ सं ] विसाग करनेवाला । चीरते या फाडने- 
वाला कोण] 


पारकरणं 


पाटषरण- खडा प° [ घं° ] शुद्ध जाति क रागो का एक भेद 1 
पारघ्र-पश्चा पं [ घ॑ | चोर । 

पाटण(्रौ--सल्ला पं” [ सं पत्तन | नगर । 

पाटद- सन्ना पुं° [ घं | कपास । 


पाटन^- सज्ञा स्री° [ हि० पाटना] १ पाटने की छिाया माव) 
पटाव। २ णो कुष्ठ पाटकर बनाया जाय 1 कच्ची या 
पक्की त । ३ मकान की पहली मंजिल से उपर की 
मजित! ४ सपंका विष उतारने फे मत्रका एक मेद। 
जिसको सपने काटो उसके कानके पासं पाटनमत्र 
चित्लाकर पदा जाता है। उ०-काम भवेग विषय लहरी 
सी 1 मणि मयूर पाटन गहरी सी । -- विश्राम (शब्द०) । 
५ कर प्राचीन नगररोके नाम) 


पाटनतः-- सज्ञा प° [ सण | पाटने की चछ्िया या साव) चीरना) 
मेदना । विदारना । फादृनां । 

पाटतर--सक्ला पु० [ सं० पत्तन ] दे° 'पटन' ।उ०-एेसै पाटन भ्राष्कै 
सौदा करो वनाय --कवीर ण०, मा० ४ प° २४) 


पाटनक्िया--सब्वा ली° | सं° | 
घाव श्रादि चीरना किण] । 

पाटना-क्रि° सण [ हि०् पार] १ किसी नीचे स्थत को उसके 
प्रास पास के घरातल के बरावर कर देना । किसी गहरार्ईको 
मिट्टी, कूटे श्रादिसेभर देना। २ किसी चीज करेल 
पेल कर देना। ठेर लगादेना 1 उ०-नाटक नाट्य धार 
घाटन मेँ सुख पाटन कमनीया । --रघु राज (शब्द०)।३ 
दोदीवारोके वीच या किसी गहरे स्थान फेभ्रार पार धरन, 
लकी फे वत्ते घादि विष्छाकर श्रोधार बनाना । छत वनाना । 
४, तृप्त फरना । सीचना । ५ पूणं करना । निबाह्‌ करना । 
उ ०--जमुना धाटनि गहवर बाटनि 1 पटुता पाज पैजपन 
पाटनि 1{--घनानद, प° २५९ । 

पाटनोय--वि° { घं° ] चीरने योग्य 1 फाडने योग्य [कोण । 

पाटमहादेईए†--सद्ा खी” [ घे पट्ट महादेवी ] ° 'पाटमहिषी' । 
उ०--पाट महदेद्‌ दहिएेन हा! समुमि जीड चित चेत 
समार । -पदमावत, पु० ३४३ । 


पाटमहिषी - सक्च खी [ सं पष्ट (= सिषासन) + म्िपी (= 
रानी ) ] षह रानीनजो राजाफे सथ सिंहासन पर वैठ 
सकती हे 1 पटरानी । प्रधान रानी । उ०- जनक पाटमहिषी 
जग जानी । सीय मातु फिमि जाह वखानी ) -मानसः, 
१1 ३२४। 

पाटरानी- सल्ला खी° [ पुं° पटह (= सिहासन) + रानी ] पटरानी । 
प्रघान रानी । 

पाटल\--सञचा पुण [ सं ] १ पाठरया पार का पेड जिसके पत्त 
वेल फे समान होते हँ) उ०-र्मौर रहै सननाय पुहुप पाटल 
के महकत । -त्रज० ग्र०, पु० १०१। 

धिशेप-लालश्रौर सफेद फूलोके मेदसे यहु दोप्रकारका 

टोता दहै! वैयक मे से उष्ण, कषाय) स्वादिष्ट तथा 


णशत्यचिकित्सा ! शल्यक्रिया । 
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पाटक्िपुत्र 


श्ररुचि, सूजन, रुधिरविकार, श्वास श्रौर तष्णा प्रादि को दर 
करनेवाला माना दै) 


पयो "पाटला । कवु "रा । मोघा | फलेरुहा । श्रवुवासिनी । 
कृष्णान ता | कलच्र'ता | कुमी । ताच्नपूप्पी । कुवेराषी | 
तोय पुष्पी । वस्ततदूती । स्थाली । स्थिरगधा । श्ववुबासी | 
कोकिला । 


२ पाटलकाषूल (कोर) 1 ३ गलावी रंग । सफेदी लिए लात 
रग (को) ¡ ४ एक प्रकार का घान (कोण)! ५ कृश्तर 
(को) । ६ गुलाव का फूल । ७ लाल लोघ्र (को०) 1 
पाटलः वि० [ सं° | ललार्ई लिए वेत वर्णां फा गूलावी वशं 
का [कोण] | 
पाटलक-वि० [ सं० ] पाटल वर्णका रिण] 1 
पाटलकोट-सन्ञा पुण [ सं° ] एक प्रकारका कीडा) 


पाट लचल्लु-वि° [ सं° पाटलचच्ुप्‌ ] जिसकी ्रखरमे मोतिया्िद 
कारोगदहो [करोग]। 


पाटलद्र.म-- सज्ञा पुं” [ ६० ] पून्नाग वृक्ष । राजचपक । 


पाटला" स्का पुं [स] १ पाडरका वक्ष २ लाल लोष। 
३. जलकुमी 1 ४ दुर्गाका एक रूप । 


पाटला -- सला पुं [ देश० ] एक प्रकार का वदिया सोना जो भारत 
मही शुद्ध करे कामम लाया जाताहै। यह्‌ षंफके सोने 
से कुष्ठ हलका शौर सस्ता होता है) 

पाटलावती-म्बा ली [स] १ दुर्गा! २. प्राचीन कालकी 
एक नदी का नाम। 


पाटलि--सल्ञा ली" [ सं०] १ पाडर कावृक्ष] उ०--त्रिविष 
समीर वदै पाटलि, युगंधि सनी । --शनुतला, प° ५। 
२ पांडफली 1 
पाटलिक*--वि° [सं०] १. दरुसरो की गुप्त वातो को जाननेवाला । 
२ देशकाल की जानकारी रखनेवाला [कोन] । 
पाटलिकर- सषा प॑ १ छात्र) विघार्थी । शिष्य! २ पाटलिपुत्र । 
पाटलित-पि° [सं०] लाल किया हमा । लालिमायुक्त [कोण] । 
पाटक्लिपुत्र- सा प [ सं° ] मगध क्रा एक प्रिद ेतिटासिक 
नगरनजो हस समयमी विहारा मुख्यनगर दै! प्राजकल 
यह्‌ पटनप्फे नाम से प्रसिद्है। 
विशेष- प्राचीन पाटलिपूच्च वतमान पटना से प्राय २१ मील 
पर्वं गगा कै तट पर जहा स समय कुम्हरार नामक प्राम दै, 
स्थितिथा। खुदाई से वहां उसफे वहत से चिल्ल मिते ६। 
वुद्ध की परवर्ती कई एतान्दियों मेँ यह नगर भारतकफा 
, सर्वप्रघान नगर श्रौर भ्रत्यत उन्नत तथा समृद्ध था। विदेषी 
याभ्रियोने श्रपने याप्रावृत्तातौ म सकी वरी प्रशसा लिखी 
है । प्राचीन पुस्तकों मे इसका नाम पुष्पपुर भ्रौर कुसुमपुरभी 
लिखा है । वतंमान पटना शेरणाह सूर कावसायादटप्राहं। 
ब्रहापुराण मे लिखा है क्रि महाराज उदायीया उदयन नगगा 
के दाहिने किनारे पर्‌ दस नगर फो वसायां । यह्‌ मगरघराज 


पारलिमा 


प्रजातशघ्र फा पुत्रया जो बुद्ध फा समकालिक था। बौद्धोफे 
'महानिन्वाहनसुत्त नामक ग्रंथ मे हसके निर्माण फ विषयमे 
यह कथा लिखी है . मगवावर बुद्ध नाल से वैशाली जति हुए 
पाटली ग्राम मे पचे 1 षर फै निवासियो ने उनके लिये एक 
विश्रामागार वनदा द्विया 1 उन्होने प्राशणीर्वाद दिया फि यह 
ग्राम एक विशाल नगर ्टोगा पौर परग्नि जल तथा विष्वास- 
घातकता के प्राघात षह्न करेगा । मगषराज फंदोभधी 
कोई ठेसा नगर घसाने फ लिये उपद्युक्त स्थान टुढृरदेये 
जितं रहकर निशिव नामक त्रासय क्षत्रियो फे प्राक्मणसे 
देरकी रक्षाफौो जा सके)! उपयुक्त प्राणीर्वादकी षात 
सुनते ही उन्हे पाटली मँ नगर वक्तानाश्रारम कर दिया। 
हसी का नाम पाटलिपुत्र पडा। भविष्य पूराणकं भ्रनुसार 
विष्वामित्र फे पित्ता गाधिकी कव्या पाटली के देषछठानुसार 
कौहिन्य मुनिकेपूत्रने मत्रवलसे इस नगरको वसायाभ्रौर 
हसी से पाटलीपुत्र नाम रखा 1 
पाटलिमा-सल्ञा पु [ सं° पाटक्तिमन्‌ ] पाटल वणं यां गुलाबी 
रग [फो०)। 
पाटलो म्ला क्ली [ सं°] १ पाढर। २ पाडुफली । ३. पटना 
नगरषफी भ्रविष्ठाप्री देवी । ४ गाधि की पुत्री जिसके 
भ्रनुरोघ से पाटलीपुत्र वसा। 
यौ०-- पाट्लीपु्न = पाटलिपुत्र । 
पारली--पल्ञा जीर [ ह° पाट ] लकडटी की एक बल्ली जिस्म 
वहत से छेदहोते हैषौर प्रत्येकदेद मसे मस्तूल की एक 
एक रस्सी निकाली जातीदहै। सपे रातमें किसी विशेष 
रस्सी को प्रलग करने म कठिना नहीं पड़ती 1 (लण०) 1 
पाटलो तैल -सप् पु” [सं०] एक भ्रौषध तैल जिसके लगाने घे जले 
हए स्थान की जलन, पीष़प्नौर चेप वद्मा दुर होता ६1 
इससे चेचक फी भी णाति होती दै) 
धिशेप-- दसै वनाने फी विधि हस प्रकार है-पाठरया पाठर 
कीष्ालकेदसेरका ६४ सेर पानीमे काढ़ा किया जाय। 
चया म्ह जानिपरमप सेरसरसो केतेलमे खासकर फिर 
घीमीरशध्रच मे वहु पकाया जाय । तेलमात्र रह्‌ जाने पर छान- 
कर काममे लाए । 
पाटलोपल- सड पुं [५८] एक मणि जिसवा रग सफेदी लिए हुए 
लाल होत्ता है \ लाल । 
पाटल्या--श्ना जी° [स०] पाटल फे फूलों का समूह [कोग। 
पाटव-सष्ठा पुं° [स॑०] १. पटुवा । चतुराई । कुरषता । चाक्ताफी । 
उ०--फलक प्राया स्वेद भी मकरद षा, पूर्णं भी पाट्व हमरा 
षु मद पा 1- साकेत, पु २३। २ ष्ठता। भजबरूती। 
पक्कापन। ३ प्रारोग्य। ४ स्फूति) तीव्रता। पीघ्रता 
(को०) 1 ५ तीषष्णत्ता (को०) 1 
पाटविक-वि° [सं०] १. पटु । घुशल । २ प्रतं । 
पाटवी--बि० [ हि० पाट] १ पटरानी से उत्पन्न (राजघ्रुमार) 
उ०्-तंमम प्रमु सुत्‌ पराट्वीर्भे तुव पितु पद दस्ता 
६- २७ 
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पाटीर 


रघुराज (श्न्द०) । २ रेशमी कौषेय । रेणएमसे बुनाहृभ्रा 
(वस्त्र) 1 उ०्-ग्ल दैकन सिर सुवरण श्ुगा1 पीठ 
पावी मुल भभंणा 1 --रघुराज (म्द) 1 ३ वरिष्ठ । 
श्रेष्ठ । ग्येष्ठ1 पदर पधिकारो1 प्रषानं। षड । उ०- 
गरीवदास घी षादरूनीके पाटवो पुष प्रौर प्रधान शिष्य 
ये ।-पुदरप्र* (खी०), भा० १, पृ०४६१। 

पारस्न-सष्षा पं” [ सं° पहृशण ] पटश्स । पटा । 

पाटहिफ--सख्ा खी” [मं०] पष्ठ वजाभेषाला } उस षह ढो का 
षजानैवाला जो लदा प्रादि म षजता ह । 

पाटदहिका-षन्चा ली° [घंणुगुजा। ुघुची) 

पाटा-- सञ्च पुं [ हि० पाट] १ पीड) 

मुहा - पाटा फेरना म्= पीठा बदलना । विवाह मेधर के पीठे 
पर कन्या को प्रौर कन्या क पीढठेपरवर को विना 
२ दो दीवार्यो के वीचर्बाप्ति, व्ली, पटिया प्रादि देकर बनाया 

हभा श्राधारस्थान जिसपर चीजें रखी जाती &। दासा। 
३ वह्‌ हाय डेढ हायङऊ्चो दीवार जो रसोर््घर्मे चौके 
के सामने भौर वगल मे इसलिये वनारई जाती है कि 
बाहर वैठकर खनेवार्लो को पकानेवाली स्प्रीसे सामना 
नहो । ४ द° 'पार' | उ०--प्रोही छाज छाव प्रौ पाटा) 
सेव राजे भृष्ट धरा लिलाटा 1 -जायसी प्र०, प° ५। 
{५ दे प्पटु' । 

पारिप--सष्ठा जी” [ ह° पाट ] शिषासन 1 रसाजासन । उ०-- 
उवै करण राजा भ्रबिर पाहि वैठा।-णिखर०, पु० १। 

पाटिका--सक्षा ली [सं०] १ एक दिनि की मजदूरी 1 २ एक 
पौषा) ३ छाल यां छिलका। 


पाटिष्त-वि० [सं०] काढा हृभा । विदारित । 
पाटी-मडा ी° [संग] १ परिपाटी । श्रनुक्रपष । रीति। उ०-- 
सीद्‌ छतीखी साभलं छाकै वस तीस । षि पादी षीर 
रस, बरणी बिसखवा वीस । -र्वीकी० प्र०, भा० र, 
पु० १८। २ गरनादिकाक्रम। जोड़, वाकी, गुणा, भाग 
भ्रादिका क्रम। 
यो०- पाटीगणित । 
३ श्रणी। भवलि) पक्ति। पाति। ५, वला नामक क्षुप 1 
सखर्टी । 
पाटीः-ि° [ सं पाटः पाटी] १ लकडी षी वहु प्राय लवोतरी 
पटरी जिसपर विद्यारम करनेवाले छात्र गुरप्ति पाठक्तेतेवा 
लिखवे का प्म्यास करते द्ै। तस््वी । पटिया। २ -पाठ। 
सवकं । 
गुष्टा ०--पाटी पढ़ना = पाठ पढ़ना । सवक केना 1 शिक्षा पाना । 
उ०--तुम कौनर्धो पारी पदेष्टौ लना मन तेत हौ देत छग 
नहीं 1--घनानद ( शब्द ) । पारी पदाना = पाठ पाना । 
शिक्षा देना । फोर्‌ \ त सिखा ैना। 
३ मागिकेदोर्नोघ्रोर तेल) गोदयाजल षौ सदहायतासे कषा 


पाटीर 


दारा वैठाए्‌ हृए बाल, जो देखते मेँ बरावर माघुमहों। 
पटी पिया । उ०-मुली पाटी पारन चाहूँ नकटी पिरे 
1 वेसर ।- सूर (णनव्द०) । 

ण्ि° प्र०--पारना ।--वैठाना । 

४ लकडी का वह्‌ गोला, चिपटा या चौकोर पत्तला वस्लाजो 
खाटकी लवार्ईके वलमें दो्नोंश्रोर रहतादै। चारपाई 
के ठचि वलवार्हकी धोरकी पटरी । चारा क ढि 
का पा्वभाग | उ०-जागत्त जाति सत्ति सव कारी! जेत 
करोट सेज की पाटी !-शकुतला, पृ० १०८ । 


५ चटाई | 
यौ ०- शीतलपाटी । 


६ शिला । बद्रान } ७. मद्धलिर्या पकडने के लिये वहते पानी 
कोमिहटीफेरवांधया व्क्षोकौ टहुनियो प्रादि से रोक्कर 
एक पतने मागं से निकालने भ्रौर वर्ह पहरा विदाने 
की क्रिया । 

क्छि० प्र° - विष्ाना !- लगाना । 

८ खपरैल की नरिया का प्रत्येक धाधा भाग। ६ नती) 

पाटीर- सज्ञा प [ स० | १ एक प्रकारका चदन । उ०-भटवर 
एयाम कफिसोर तन चरचित नव पाटीर ।--घनानद, पृ २७६१ 
२ मेघ 1 बादल (को०) । ३ क्षेत्र । मैदान (को०) 1४ रीन 
(के) 1 ५ शछुनना । छलनी । चलनी । (कोर) 1 ६ एक 
तीक्ष्ण मूलकया मूली (कोर) ७ वेणूुसार। घस्लोचन 
(को०) । ८ नजला । सुकाम (को) । £ वहु घ्यक्तिजो 
किसी वात फो छिपा न सै ! पेट फा हुवका {फो०) 1 

पाटुनी--सक्ञा सं° [ दैश० ] षट्‌ मसला जो किसी घाट फा ठेकेदार 
हो । घटधार । 


पाल्य--षष्वा पं [ सं ] पटसन । 


पाठ स्ना पु [सं] १ पठ़नेकीष्ियाया भाव | पदृाह। २ 
फिसी पृस्तक विशेषत, धर्मपुस्तक फो निधमपूथंफ पदमे षी 
छियाया माव । जसे, वेदपाठ, स्तोश्रपाठ। ३ यहाय्न । 
वेदाष्ययनं } वेदपाठ । 


यौ ०- पाख्दोप । पाठ्प्रणाल्ली | 
, , ३. जो कुष्ठ पठा या पठ़ाया जाय । पठनेया पढठ्ाने फा विषय । 


४ उवत विषय का उतनाभगनजो एक दिनिमेया एकवार 
पढ़ा जाय । सवक । सथा । 


, क्रि° प्रऽ-देना ।--पदृना ।--पाना। ट 
सुदा ०- पार पद़ना = ए सीखना, विशिषत को बुरी षात। 
जेसे,--प्राजकलये जुएषा पाठ पढठरहेषहु) पाठ पठाना= 
¦ प्रपते मतलवके लिये किसीको षहकाना) परी पठाना। 


उल्टा पार पदाना =पुछका कुछ समा देना । भ्रसलियत 
के विरुद्ध विष्वास करा देना । वहका देना 1 


भ पृस्तकका एक भ्रण । परिच्छेद। भ्रष्याय। ६ शब्दो या 
वाक्या करा छम या योजना । जसे भ्रमूक पुस्तक मेँ दस दोहे 
का यह्‌ पार है। 


ए६दध 


पाटांषर 


यो ०-- पाठभेद । पारातर 
पाठ --- स्न खी० [ हि पद्भा ] जवान गाय, भेद या वकरी। 
पाठक-सथा पुं” [ पं] १ जो पढ़े। पठनैवाता । वाचक । २ 
जो पढावे। पदृनिवाला । श्रघ्यापिक । ३ धमंपदेशक। ४ 
गोड, सारस्वतः, सरयूपारीण, गुजराती प्रादि ब्राहर्णोका एक 
उपवे । ५ गुकाल्मे प्रवलित एक वटेमापका नामनौ 
फुल्यावाप से पेचगुना होता था । उ०्--पिद्धते गप्रकावमें 
एक वदे साप्कां नाम मिलता जिसे पार्क करतेये!{- 
प० मण मा०, पु १२३1 
पाठच्छेद्--सषा पु [ घं ] पाठके कीचर्मे होनैवाला विराम) 
यति [कन] । 
पाठटदोप--सखरा पुण [सं] पठने काढंगया पढठनेके समयगी 
वह्‌चेष्टाजो लिद्य प्रौर वजितदहै। जसे, विहृतया कटर 
स्वर से पढना, प्रव्यक्त, भस्पष्ट, सानुनासिक या घटत 
ठहर ठहरकर उच्चारण करना, गाकर पठ़ना, सविर भ्रादि 
्रगोफो हिलाना | प्राचीन सस्त ग्रथोमे पसे दोपोकी 
सख्या श्रदारह्‌ मानी गर्ह । 


पाठन--सया प° [ स ] पठने की त्रिया या भाव | शिक्षण] 
पटना । भ्रघ्यापन । 


यो ०-पाटनगेली = पदानि की प॑ या ठंग 1 पट्ानि फी पदति, 

पाठना&--सद्चा जी [ सं° पाटन ] पडाना) 

पारनिद्वय--खषा प° [ खं | पाठटफी श्रुद्प्ताफा निर्णय करना। 
द्ध पाठ निर््ित करना [कोभ] । 

पाटपद्धति--सय खी० [षघं०्] पटने फी रीत्ियाषटग। 

पाटभ्रणातलो- षठ सी° [ षं० ] पटने की रीतिपाश्ग। 

पाठभू- सदा सखी° [ प° | १ षड्‌ जगह भदा वेदादि का पाठकिया 
जाय ! २३ प्रह्यारएय। 

पाठसेद-सणा प [ सं० ] वहु घेदयाप्रतरजो एक्ट म्रथकी 
दो प्रतिय कै पाठम कहीं फहींष्टो । पारतर। 

पाटमंजरो - सस्रा रो° [ स॑° पाठमम्जरी ] पुक्‌ प्रकारकी मैना। 

पाटशाला-- घण सखी° [०] वष स्थान जहा पठा या पया जाय । 
मेदरसा । स्कूल । विद्यालय । चटसाल । 

पाठशालिनी-सग खी° [ सं ] एक प्रकार कौ मैना। णारिका। 

प्राटशाली - सल्ला प° [ सं° पटशालियर ] छक्र । विद्यार्थी (कग । 

पाटशालीय-बि० [ सं° ] पाठराला से सवध रखनेवाला 1 पाट- 
शाला का। 

पाटांतर-- सल्ला पं [ घ पाठान्तर ] १ एक रही पुस्तक की दो 
प्रतियो फे सेमे किसी विशेष स्थल पर भिन्न शब्द, वाक्य 
भ्रथवा क्रम । भिन्न भिन्न स्थलो मे लिखे हए एक ही षाक्य के 
कु शब्दो या एक दही शब्दके षुद्धभ्रक्षरोका प्रदल षदल। 
मरस्य पाठ । दूसरा पाठ । पाठभेद । जसे प्रमुक दीहेके 
क्र पाठातर मिलतेर्है। २, पाठतर दहोनेका भाव । पां 
फा भेद । पाठभिन्नता । 


+ 


पाठा) 


पाठा पल्ला सी° [सण] एक लता । पाड पाठा | 
विशेष-दसके पते कुछ नोकदार गोल, पूल वोट सफेद ्रौर 
फल मकोयकेसेहोतेर्ह। फलोकारग लाल दहोतादहै। यह 
दो प्रकार की होती दहै-खोरी श्रौर बदी। गुणदोनोके 
समानरहै। व्यक म यह्‌ कडवी, चरपरी, गरम, तीखी, हलकी, 
ट्टी हह्यों को जोडनेवाली, पित्त, दाह, शूल, प्रतिसार, 
वातपित्त, जवर, वमन, विप, भ्रजीणं, िदोष, हदयरोग, 
रक्तकुष्ठ, कड्‌, एवस, कृमि, गुल्म, उदररोग, व्रण भौर कफ 
तया दात का नाश करनेवाली मानी गर्दै 
हुषा लोग धावे पर ए्रसकी टहनी को बांधे रहते है| वे सममत 
ह कि से रहने से घाव विगडया सड न सकेगा । दसकी 
सूखी जड़ मूत्राय को जलन में लामदायक होती है । पक्वा- 
एय की पीडार्मेमी दुसका व्यवहार किया जातादहै। जहा 
सपने काटाया चिच्छुने ठकमाराहो वहासी ऊपरसे 
सके वधन से लाम होता है। 
पर्य्या ०-- पाठिका । श्रव्टा । भ्रविक। । यूथिका । स्थापनी | 
विद्धकशिष्ा । दीपनी 1 चनतिक्तिका । तिक्तपुष्पा | बृहत्ति- 
क्ता ! मालती । वरा प्रतानिनी। रक्तध्ना | विपत्री। 
मष्यजसी 1 कीरा \ यङिलका 1 
पाटार--प्प्रा पुण [ सं° पुष्ट, हि° पटड ] [ जीर पादी] १ वह 
जौ जवान प्रौर परिपृष्टहो। हृष्टपुष्ट । मोरा तगडा । जसे, 
साठा तद पाठा । २ जवान वैल्‌, भंखाया वकरा। 
पाठानर--स््ापुं* [ हि० ] द° "पठान । उ०-सुनत खयर 
लज्जे पाठानह्‌ ।-प० रासो, पृ० १०५1 
पाटालय--प्चा पण [ षखं० ] पाठशाला \ 
पारिष-वि० [सं] मूल पाठके समान । मूल पाठसे मिलता 
जुलता हमा कग] 1 
पारिका--पञ्चा ली° [ ०] १, पठनेवाली ! २ पढ़ानेवाली । ३ 
पाठा । पाठया पाठा लता। 
पारिक्ुट -- यज्ञा पुं [सं०] चीते का वृक्ष । चित्रक वृक्ष [कग] 1 
पारितव-वि° [ सं ] पाया हुभा ! सिखाया हषा । 
पाटी- सल्ला प° [ घण पाठिन्‌ ] १ पाठ करनेवाला । पाठक । 
पठनेवाला । उ०्-नार्मे पाटी ना परषाना। ना ठाकुर 
चाकर तेहि जाना । -कवीर मण, प° ५०१ २ वहु 
ब्राह्मा जो भ्रपना श्रध्ययनं समाप्त कर चुका हो (को) । 
यौ०-वेदपारी । भ्िपारी । 
२ चीता! चित्रक वृक्त। 


पाटोक्ुट- सङ प° [ सं० ] चीते का पेड । 

पाटीन--पल्ञा प॑ [ सं” ] १. प्न या पिना नाम कौ मदछधली । 
उ०-मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्हु 
प्रने -- मानस, २।१६३ । २ मूगलका पेड। ३ कया- 
वाचक । पुराण श्रादि धार्मिक म्र्थो का वक्ता (को०)। 

पाघ्य-वि० [ ० ] १. जो पदृने योग्य हो । पठनीय । परितिव्य 1 
२. जो पढ़ायां जाय 1 
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धातं 


यौ ०-पाल्यक्रम = पढ़ने या अध्ययन के लिये निर्घारित पाट । 
पाल्यपुस्तक == पढ़ने के लिये निर्धारित पुस्तक । 


पाद--पल्ा पुं [ हि० पाट] १ धोतौ, साडी भ्रादिकाकिनारा। 
२ मचान 1 पायठ। ३ लकटीकीजाली यार्ठरीजो कुषं 
के मु्ुपर रखी रहती है । कटकर 1 चेह । ४ बाँध । पुता । 
५ वह॒ तस्ता जिसपर खडा करके फपसी दी जाती दै। 
तिकठी। ६ दो दीवार्यौके बीच पिया देकर यापाटकर 
वनाया हषा भ्राघारस्थान । पाटा । दासा । 


पादृह--सन्ना जी° [ सण पाटल ] पाटल नामक वृक्ष । उ०-अर्ह्‌ 
निवारी सेवती मिलि मूमक हो । बहु पाष विपुल यमीर 
मिलि सूमक हो भुर (णन्द०) । 

पाद्ना}--क्रि° स० [ सं० उरपाटन ] उखाडना । उपाटना । उ०-- 
वोतोतानजो पिजर्मते मार काड। निकाली जो थी उसके 
शाह्‌ पर वो पाड । --दक्खिनी०› प° ८६ । 

पादर-घचा पुं [ स° पायल | ३० पाढर'। उ०--कहं पाडर 
डार वैठे परेवा 1-प० रसो, प° ५५॥ 


पाटल --सल्रा ० [ घं° पारल्ञ ] ३० पाटल" । 

पाडलीपुर--पञ्चा प° [ षं° पाटलिपुत्र ] द° "पाटलीपुत्र" । 

पाहसाली- सखा पुं° [ देश० ] दक्षिण भारत मे रहनेवाली जुलाहं 
फी एक जाति । 


विरोष-वाघलकोट प्रादि स्यानोमे दस जातिके जुलाहै पाए 
जाते 1 लिगायतोसे नमे वहत कम भतररहै।! येभी 
गले मे लिग पहूनते पौर सिरर्मे मस्म रमाते ह। ये 
मास, मद्य प्रादि फा प्ेवन नहीं फरते । ये एक गोचरे विवाह 
नही करते 1 


पाडा--सन्ञा पं [ सं० पहन यास पद्व, देशी पद्‌, वं° पदा ] 
पुरवा । टोला । महृल्ला । 

पाड़ा--सज्ञा पु [ देश ] १. एक सामुद्रिक मचली जो भारतीय 
महासागर पार्दूजतीदहे | यह्‌ प्राय तीन पुट लनी होती 
है।{ { खी° पदी | २ भस का कच्चा । पठवा। 


पाडिनी- सज्ञा खी° [ ° ] भिटटरी का बरतन | हाड़ी । 

पाद्‌ {सञ्ञा पुं [ देश" | मघ्य । बौच । उ०-जीवन दीसै रोगिया 
करट मुवा पै जाद । दादू दह्‌ के पामे, रेसी दारू लाइ ।-- 
दादू०, प° २५९ । 


पादुरस्य पु [ सण्पाटा] १ पाटा। २ सुनारोका एकम्रौजार 
जिससे नक्काशी करते दँ ।३ वह पीठा या पाटा जिसपर 
बैठकर सुनार, लुहार प्रादि काम करते हु। ४ लकटीकी 
वह छोटी सीढी जिसके बडे कुच ठाद होते ह ५ वह्‌ मचान 
जिसपर फसल की रखवाली फे लिये ्ेतवाला वैठ्ताहै। 
६ कुएंकेमुहुपर रखी हुई लकटी की चहु । पाड ।७ 
घोती का किनारा) पाड । 


पाटृत(धः-सत्चा जी° [ हि० पदना] १, जो कुष्ठ पठा जाय] 
जिसका पाठ किया जाय ।२ मंत्र । जादू । पठृत1 उण --भारई 


प६र 


कुमोदिनि चित्तौर चद़ी । जोहुन मोहन पाढत पदी ।-- जायसी 
(शन्द०) । ३ पदृने की फियाया भाव) 
पाटर सज्ञा पुं [ स ] पाटल्ल ] पाडर का पेड । 
पादर --वि° [ सं० पार, हि° पाद्-पाद्‌ +र (प्रत्य०) | किनारी- 
` दार (सादी, दुपट्टा भ्रादि) । 
पादल--खद्या पुं” [ सं° पाटल ] द° पाटलः । 
पादा-सन्चा पुं [ देश] एक प्रकारका हिरन । इसको खाल पर 
सफेद चित्तिर्यां होती ह । वित्रपरग । 
पादा--सन्ला खी° [ घं° पाठा ] द° पाठा' । 
पादौ-- ञ्चा भी* [ देण ] १ सूतकी एक लच्छी। २ वह्‌ नाव 
जो याच्रिर्यो को पार पहुचाने के लिये नियतदहो। 
पाण'- सन्ना प° [ सं ] १ व्यापार । तिजार। खरीद विश्री। 
२ दाव | वाजी । ३ हाथ । कर) ४ प्रणसा ५. व्यव- 
सायी 1 तिजारती (कोर) । ६ करार । प्रतिज्ा (को०) । ७ 
य॒त । जुभ्रा (को०) । 
पाणरग(धः--खक्चा प° [ सं° पानक | नशीला शवतत । पीने की वस्तु । 
मदिरा । दे° "पानक! उ०--प्रणपीयह पाखुग्ग ज्पू नयणो 
दाक चढत ।- ठढोला०, द° ५३४। 
पाणक्षा--खढा जी” [स° उपानह ] दे° "पानही" 1 छ०- हु वराकी 
धणि मो कियउ रोस ! पांव की पाण॒ही सु कियद रोस 1-- 
वी° रासो, प° ३३। 
पारिघम--ति° [ सं° पाणिन्धम ] १ हाथों को दिवता हा । 
२ यपोदी वजानेवाला ।कोग] । 
पारणिधय-वि° [ स॑ पाणिन्धय ] हाथ से पीनेवाला [कोण] 
पाणि- सल्ला प° [ सं°] १ हाथ । कर। 
यौ ०-- पारिग्रह । पाणिग्राहक । 
२ क्षुर । घुर (को०)1 ३ वाजार । हाट (को०) 1४ एककेटीला 
पौघा । कुटिल वृक्ष (को०) । 
पारिक- षडा [घण] १ जोखरीदाजा सके! सौदा २ 
हाय । ३ कात्किय का एक गण । ४ तिजारती। व्यापारी 
(को०) । ५ दूत मेँ प्राप्त वस्तु (को) 1 
पाणिकच्छपिषा-पक्ञा जी° [ सं० | कू्ममुदरा । 
पाणिकणं - सञ्ञा खा [सं०] शिव । 
पाणिकर्मा--खल् पुं [ सं पाणिकर्म॑नू | १ शिव। २ हासे 
चाजा वजानेवाला । 
पारिका--~श प° [सं० ] १ एक प्रकारका गीत या द। २ 
चम्मच के श्राकार का एक पत्र। 
पारिकूवी-सञ्ञा १० [०] का्िकेय का एक गरा । 
पाणिखात - सखा प° [षं०] एक तीथं स्थान । 
पाणिगरदीव--वि° [ष०] १ विवाहित । २ तैयार । उपस्थित [को] । 
पाणिगृहीता--खा खी° [सं०] पत्नी । 
पाणिगरदीती-पि° खी° [ षं* ] जिसका, व्या म परिग्रहण किया 
गया हौ । धममशासानुसार ग्पाही हई । 


२६३९ 


पाणिनि 


प्राणिम्रह--षन्वा पुं° [ख०] विवाह्‌ । 

पाणिग्रहण --एल्ना प° [०] १, विवाह की एक रीति जिसमे कन्या 
का पिता उसका हाय वरे हायर्मेदेताहै। विशेष 
"विवाह । २ विवाह । व्याह । 

पाणिग्रहणिक-वि° [ स ] १ विवाह सवी ।२ विवाहे दिया 
जानेवाला ( उपहार )। ३ विवाह मे पडा जानेवाता 
( मत्र ) । 

विशोष--प्राश्वलायन गृह्यभूत्र के भ्र्य्यमन नु देव कन्या अनि 

मयाक्षत' से लगाकर १६ वें सूत्रतक कं मत्र पाशि्रहशिक 
कहते हं । 

पाशिग्रहणोय--वि० [ ८० ] १ विवाह सवधी 1२ व्रिवाहुमे दिया 
जानेवाला ( उपहार ) । 

पाणिग्रहीवा-सन्ना पं [ स० पाणिग्र्टीत्‌ ] पति [कोण] । 

पारिम्राह-सन्ना पुं [ सं° ] पति । 

पाणिम्राहक--सन्ञा पुं” [सं०] पति । भर्ता । 

पारिघ-सन्ना ० [ सं ] १ वहुजो हासे कोई बाजा वजावे। 
मदग ठोल श्रादि वजानेवाला । २ हाय से वजाए्‌ जनिवाते 
भरृदग, ढोल प्रादि बाजे! ३ कारीगर' शिल्पी । 

पाणिघात-- सल्ला पुं [ स॑ ] १ यप्पड । मुष्का । चपत । पूसा । 
२ भूषकेवाज । धूसेवाज (को०) । ३ पुंेवाजी । मुष्कौ (को०) 

पाणिघ्न*--सञ्चा प॑” [ स॑० ] १ शिल्पी ! दस्तकार । 

पायिध्नर--वि० ताली बजानेवाला [कोग] । 

पाणिज- सज्ञा पुं” [ सं० ] १ उगली । २ नख । नाखुन 1 ३ नखी । 

पारिषल्त-सक्चा ० [सं०] १ हयेली । २ वैद्यक मे एक्‌ परिमाण, 
जो दो तोले कै बरावर होता दै। 

पाणिताल-- सद्धा पुं” [सं०] सगीत मे एक विशेष ताल । 

पाणिदाच््य- सन्ना पु” [ सं° ] हस्तलाषव । हाय की चालाकी [कोण]! 

पाणिधम-सश्चा पं [ घं° ] विवाह सस्कार । 

पाणिनि-- सका प° [ सं° पाणिनि ] दे° "पाणिनि" । 

पाणिनि--सन्ञा १ [ घं ] एक प्रसिद्ध मुनि जिन्हौने ग्रष्टध्यायी 
नामक प्रसिद्ध व्याकरणं ग्रथ की रचना की । 

पेशावर के समीपवर्ती णालाप्ुर ( सलात्‌ ) नामक ग्राम नका 

जन्मस्थान माना जाता है | नकी माता का नाम दक्ष भ्रीर 
दादाकफा देवल यथा  माताकै नामि पर इन "दाक्षीपुत्रः या 
दाक्षेय' तथा प्राम फैनाम पर शालातुरीयः कषतेर्ै। 
भ्राहिक, प्राणिन, शाली प्रादि इनके प्नौर मी कर्दनामरदै) 
इनके समय फे विषय मे पुरातव्वक्लो मे मततमेद दै! भिन्न 
भिन्न विद्रानोँने हन्द साफ पाच सौ, चार सौ भौर तीन 
सौ वषं पटले का माना है) किसी किसी के मतसेयेर्ईसा 
की दखरी पतान्दी में विद्यमानये। प्रधिकतर लोर्गोँने ईसा 
के पूर्वं चौ शताब्दी को ही भ्रापका समय मानाहै। 
परसिद्ध पुरातत्वन्न भौर विद्धान्‌ दा० सर रामङृष्ण भांडारकर 
मीष्सी मतके पोषक ह। पारिनि के पहूते शाकल्य, 


पाणिनोय 


४६३५ पाणिप्रा्थी 


६. १ ि 
वाञ्नव्य, गालव, शाकटायनं ्रादि भ्राचार्यो ने सस्छृत व्याक- पाशिनोय दशन--्ञा प° [ सं] पाणिनि का प्रष्टाष्यायी 


रणोकी स्वनाषीथी, पर उनके व्याकरण सर्वागसुदर तो 
क्या पुणंभीनये। इन्होने वहे परिश्रमसे सव प्रकारके 
वैदिक श्रौर श्रपने समय तकर प्रचलित सव शब्दो को इकट्ठा 
कर उनकी व्युत्पत्ति तथा रूप प्रादि के व्यापकं नियम वनाएु । 
नकी अरष्टाघ्यायी' इतनी उत्तम प्रौर सर्वागमुदर वनी 
करि भ्राज प्रय ढादे हजार वर्षो से ध्याकरण विषय पर 
सस्छेतमे जो कुछ लिखा गया प्राय उसी के माष्य, टीका 
या व्याख्यानके स्प मे लिखो गया, एकाषको छौीडकर 
किसी वैयाकरणं फोनया प्रथ बनाने की ध्रावश्यकता नही 
जान पडी 1 श्रष्टाघ्यायी इनके प्रकाड शन्द-शास्त्र-ज्ञान श्रौर 
ध्रसाधारण प्रतिभा का प्रमाणदरहै। सस्रत एसी भाषा के 
व्याकरण को जितने संक्षेप में इन्हने निवटाया है उसे देखकर 
शब्दणशास्त्रज्ञो को दातो उंगली दवानी पडती है । म्रष्टाघ्यायी 
के ग्रतिरिक्तं “शिक्षासूत्र, "गणपाठ, "धातुपाठ श्रौर (लिगानु- 
शासनः नामक पुस्तकोकीभी दन्टोने रचना कोह 1 राज- 
शेखर भ्रादि वई कचियो ने जाववतीविजय' नामक पाणिनि 
के एक कन्यका मी उल्लेख किया है जिससे उद्धुत एलोक 
इर उधर मिलते रैं । 


ह्ंनसांग ने नकी व्याकेरणरचना कै विषयमे लिखादहैकि 
प्राचीन कालम विविष्ष ऋषियोके प्राश्रमो मँ विविघ वणं 
मालाएं प्रचलित थी । ज्यो ज्यो लोगो की भ्रायुमर्यादा 
घटती गर त्यो स्यो उन समने श्रौर याद रखने म कठिना 
हने लगी! पाणिनि कोम एसी करसिनारई का सामना 
करना पड़ा । सपर उन्होने एक सुश् खलित श्रौर सुव्यव- 
स्थित शएन्दशांसख बनाने का निश्चय फिया। शन्दविद्याकी 
प्रा्ठिके लिये उन्होने शकर का भ्राराघने किया जिक्षपर 
उन्होने प्रकट हकर यह विद्या उन प्रदान कौ । घर प्राकर 
पाणिनि ने भगवान्‌ एकरस पढ़ी हई विद्यया को पुस्तक 
ख्ये निवद्ध फिया। तत्कालीन राजाने उनके प्रय का वडा 
्ादर किया! राज्य की समस्त पाठशालाग्रो मे उसके पठन- 
पाठनको प्र्ञाकी भ्रौरघोषणाकीषफिजो कोर्ट उसे श्रादि 
से भ्रत्त तक पठेगा उसे एक सहृख स्वर्रामूद्राए हनामदी 
जायेगी । द्रनके विषय मँ एकं कथा यह्‌ भी प्रसिद्धहि किएक 
वारये जगलर्मे वैठे हुए श्रपने शिष्यो कोपढा रहय) 
इतने मे एक जंगली हाथी श्राकर इनफे श्रौर शिर्ष्यो फे बीच 
से होकर निकल गया 1 कहते ह, यदि गुदं श्रौर शिष्य के 
वीचमेसे जगली हाथी निकल जाय तो वारहु वषंका 
भ्रनघ्यायदहौ जाता है -१२ वषं तक गुरु को भ्रपने शिष्यो 
कोन पटठ़ाना चाहिए 1 सी कारण द्न्होने बारह वर्षं 
लिये शिष्यो को पढठाना दछोढदिया पौर एसी वीचमे भ्रपने 
प्रसिद्ध व्याकरण की रचना कर डाली । 


पारिनीय--वि० [स०] १ पाणिनिकृत (ग्रथ प्रादि) २. पाणिनि- 


प्रोक्त । पाणिनि का कटाहृुश्रा। पाणिनि दारा उपदिष्ट 
(व्याकरण) । २ पाणिभिर मक्ति रखनेवाला। पाणिनि 
सक्त । पाणिनिकामग्रय पदृनेवाला । 


व्याकररा । पाणिनीय व्याकरण के प्रथो मे प्रतिपादित 
व्याकरण दर्शन । 
विशेष--"सवदशंनसग्रहः कारने पाणिनीय व्याकरण दर्णनको 

भी भारते प्राचीन दर्णनोमेस्यानदियादहै। इस द्रान के 
मतसे स्फोटात्पकं निरवयव नित्य शव्द ही जगत्‌ का श्रादि 
कारण रूप परब्रह्म है । श्रनादि श्रनत भक्षर रूप शब्द ब्रह्मसे 
जगत्‌ कीसारी प्रक्रियाएं श्रं रूपर्मे प्रवति होती) ६स 
दशन ने शब्दके दो भेद माने ह । नित्य श्रौर श्रनित्य नित्य 
णन्द स्फोट मात्रही दहै, खपृणं वर्णात्मक उच्चरित न्द भ्रनित्य 
ह । भ्रयवोघन सामथ्यं केवल स्फोट्मे दै । वणं उक्त (स्फोट) 
फी ग्रभिव्यक्ति मात्र फे साषनर्ठै। भ्रमति शब्दमे भ्रकार, 
गकार, नकार प्रौर इकारये चारो वर्णं मिलकर श्रगिनि नामक 
पदायं कां बोघ कराते ह! प्रवयदिवाररोही मे श्रग्निवाचकता 
मानीजायतो एकही वर्ण के उच्चारण से भुननेवाते को 
भरमग्नि काक्ञान हौ जाना चाहिए था, दूसरे वणं तक के 
उच्चारण की प्रावश्यक्तान हनी चाहिए थी । पररेसा 
नही होता । चायो वर्णो के एकत्र होने से ही उनमे 
प्रगिनिवाचक्ताप्रातीहोतो यह्‌ भी ठीक नही। क्योकि पर 
वण के उत्पत्तिकालमे पूवं वणंका नाण हौ जात्तादहै। 
उनका एकमथ पभ्रवस्थान सख्मवदही नही | भरत मानना पडेगा 
किं उनके उच्चारणसे लजिसस्फोटकी ध्िन्यक्ति होती है 
वस्तुत वही भमग्तिका बवोधकदहै। एक वणं फे उच्चारण 
से भी यह्‌ श्र्भिन्यक्ति होती दै, पर यथेष्ट पुष्टि नही होती । 
हसौ लिये चार्यका उच्चारण करना पठतादहै) जिस प्रकार 
नीले, पीले, लाल भ्रादिरगोका प्रतिविव पडनैसे एकी 
स्फटिक मणि मे समय समय प्र श्रनेक रग उस्पस्न होते रहते 
ह उती प्रकारएक दही स्फोद भिन्न भिन्न वर्णौ द्वारा श्रभि- 
व्यक्तं होकर सिप्र भिन्न घर्थो का बोध कराता है इस स्फोट 
कोष्ी शव्दणास्रज्ञो ने सच्चिदानद ब्रहम मानादहै। श्रत शब्द 
शाख कौ भ्रालोचना करते करते कमश प्रविद्या का नाण 
होकर भुक्ति प्राप्त होती है। सक॑दर्शनसग्रहः कारके मत 
से व्याकरणं शाख भ्र्थात्‌ 'पारिनीयदर्शंन' सव विदाप्नो से 
पवित्र, मूक्ति का द्रारस्वशूप प्नौर मोक्ष मार्गो मे राजमा्ं है। 
सिद्धि के भ्रभिलापी को सवसे पहले इसी की उपासना करनी 
चाहिए । 

पारिपल्लव --सञ्च पुं [स०] १ उगलिया । २ करपल्लव | पल्लव- 
ख्पी पारि । 

पणिषीड्न--रन्ञा ६० [ स० पाणिपीडन ] १ परिग्रहण । विवाह । 
२ क्रोध, प्ष्चात्ताप भादि फे कारण हाय मलना । 

प्राणिपुट--सल्ला पुं” [ खं ] दे° पारिपुटक' 1 

पाणिपुटक--घ्ा पुं [ सं° ] भ्रजलि । चलतु । करपुट [को०] । 

पाणिप्रणयिनी --सञ्च ° [ सं० | पत्नी । खी 1 

पारिपरार्थी--पि° ए० [ घ॑° मसिप्रार्थिनू | विवाह करने को इन्दु । 
उ०--भौर तुमको मालुम दै उसके हर साव एके एक 


( 


वड- राप्विमर्पी डा सोन मैदानमे प्रते जाते हं ।- 


मुन्‌ तर, पृ ¬-६। 
पारि य-- “2 [ ५० पारिपन्य ] पाणिग्रहण । विवाह्‌ । 
पानिमुष्ट---: ६- [ ५< पारिसुन्‌ | गूलर इश्च 1 
पातिमुच - -- ‰ { ^° पानिसुन | गूतर काद । 
पािप्रदर-- 7 ° [ ० ] कर्मद्‌ । कररद्रा। 
परिमुच्य 2 [ ० ] णत्व । मला [कोम] । 
पानि द ~ रायस फेल उानेवाता (प्रम) ग] । 


पारित" १० [ ° पारियुग्या ] १ पित्रेव 1 पितर कण| 

पाणिर -^. जो हाप से मोजन ररे केण] । 

पाणिमृल "य ~° { ५० | कलप । 

पाशिगषू-- -८ [० ] १ उंगतती 1२ नप । नाषुन। 

पाणिरेखा --- ~° [ ५०] हयेली पर फी कीरे 1 हस्तरेखा । 

पवि याद-- प्य प० [०] १ मृदग, ठोत्त श्रादि दजानेवातला। २ 
गरन दान प्रादि चाच । ३ ताली वजाना। ४ तावी वजाने- 


वाना) 
पायियाद्‌क--य 9 [मग] १ पदयग प्रादि वजनिवाला। २ ताली 
यनन तासा 1 


पायिम्रग्या---ग्दा प [ 4०] स्जुरी । रस्सी (कचेन | 

पाणिस्वनिर--7- ४० [४० पट्‌ जोदहापोसे वाच्च यजता दो मग 

पाशिद्वा-- 7" [ २० ] तसितविस्तरफे प्रनुषार्‌ एक ध्ोटा 
घाताय जिधर ददतापोने बुद्ध मणवान्रूफे किये वैपार किया 
पा । रदत, देवाभा ने एक वार दामे पृष्वी को 
खोर द्विपा तिमरतरे वहू एर्‌ पृष्स्रिणी निकल प्रां । 

पाणिद्ोम-उ्य 2 (५० ] एक पितेव होम जौ प्रिकारी ग्राह्यण 
श्प कपि जतादै। 

पाणा -- . ६. [ धन्पायि ] ३० पाणि'। 

धामी, ; [ ८० पानी ] जत । पनी 1 उन्-मीतर मता 
पाद्ल ना पणी प्य पपति धोया ([--रविखनी०, 
व¢ ३४ 1 

प्ाातरष्ट- 1 {० [ ¦ ] शातिक्ष्य गल एष् गणा 

पाती पर्य - ५ (६-] विदाहु । पासिप्रहण। 

पारय--\- [५] १ तागिक्यपी। टाप सवी ।२ प्रचस्नीय। 
पयार पप्य (२०) । 

पाटपाम--7* [मन] राय ये यानयानं ( वितर } [पिन] । 

पाठंन ^ [ˆ पात्रद्र ] १. भय! रे पत्तग छवंषी (कोर) । 

पाठनि-- ~ {~ पातद्गि ] पठण पर्षान्‌ सूयं फे पूय! 
भर २ पम । ३ मुपीय। ४ परा {श्रेरो 

पागस्ल^--^ [  पातन्यते | पतससि रचि ( प्रय } । परत- 
दद्व दनाय दूषा (पोत पाध्याकरगा मदामाप्य) 1 

री<-- पातव्य । पारप तयन्वप्य । पाठयल्सूध्र) 
पठ द) २“ १. पवग पोगमूप। २. परतंवङ्िप्रणीव 
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पारप) 


महामाष्य । ३ पतिजत योगसूव फे भ्रनुसार योगसाघन्‌ 
करनेवाले । 

पातं जलदशन--घडा प° [ ं° पातञ्जलदुर्शन ] सोगदर्शन । 

पातंजल नाध्य-- सा प° [ सं° पातज्जलभाप्य [ महामाष्य नामक 
प्रसिद्ध न्यारुरण ग्रंथ) 

पात्ंजलसूत्र--सय पुं [ घ° पातञ्जलसूत्र ] योगसूत्र । 

पातजलिशस््र-नया ० [ उ० पातञ्जलगास््र ] पव जि का 
वनाया हपा योगवास्व। योगदर्णत। उण्-र्वशेपित णास 
पनि, कालवादी है प्रसिद्ध, पात्तजलिशासखर माहि, योगवाद 
तष्य है (--सववाणी ०१ मा० २, पु०° ११६1 

पातंजललोय-पि० [ ० प(तन्जलीय ] दे° 'पातजल' । 

पाव--वि० [घं०] रक्षित । प्रात [कोण] । 

पाठ र--स्खा पु० [मन्दु १ भिरतेकीक्ियाया भाव ! पतन्‌ । जैसे, 
प्रघ पात । 

यो० ~ प्रपात । 

र गिरानेकीक्तिया यामाव। जे, श्रभ्र.पात, रक्तपात। ३, 
दुरकरगिरनेकीछियाया भाव । कडनेषफी क्रिया याभाव) 
जेषे, उलरुपात, ! द्रूमपात। ४ नार। ष्व! मृद्यु। 
घेस, देहपाप 1 ५ पड़ना । जा लगना। जसे, टघ्टिपात, 
भूमिपात्त । ६ खगोलमें वह्‌ स्यान उह नक्षप्रो फी षक्षाएं 
क्रतिवृत्त को काटकर ऊपर षदृती या नीचे पत्री रहै । 

विशरेष--यष् स्पान वराथर यदलवा रहता दहै भीर दसी गति 
वक्र भर्यात्‌ पूर्वसे पश्चिमिकोदै । देष स्थान कृ भ्रधिष्ठाता 
देवता राहु टै । 

७ राहु) प प्रहार । मार} भ्राषाते। जते, खड्गपात (कोण) । 
६ उठने फी करिया । उद्ट्न । उद्ना (की) । 

पात, नघा पु [ घण पत्र, म्रा° पत्त ] १ पत्ता । प्र । 


मृदहा०-पातो शचा लगना = पत होना या उका 
खमय धाना। 

षिशेप-द्द्रषौ पुरानी कविता दस्र मुहावरे का प्रयोग 
मिन्नत ६ै। 

२ कान मे पट्ननै का एक गहना । पत्ता । ३. वाणनी। 
किवामे । पत्त । 


पात्त--ख्णा प° [ घं° पात्र, प्रा० पात (दान ठने योग्य गुणी )] 
पवि) (हि०) 1 उ०--परात युजक्त परियात परयपै दात्रव 
प्रसमर दति दुवं ।--रधु° ०, प° १६ 1 

पात--नग मरौ [ सं०्पाच्र ] >° "पुर । उ०्--राव श्राव्या की 
मामसौ वात । नाचड कूप मनोहर पात! गढ माहीं गरी 
उदी 1 धरि घरि तोरण मगलवार --वी° रासो, पृ० ६१) 

पाचष--खरा प° [०] १ यद्‌ फर्म जिप्तफे करने ठे सरकः जाना 
पटे } कर्ता कफो नीचे ठफेलनैवाला कर्म । पापि । किल्विष । 
कल्प 1 प्रप) गुनाह । वदकारी । निविद्धमा नीच कमं। 
उ०-ते पातक उपपाततयफ पट्टी । करम चन मन मर्वे 
फवि फटी 1--मानत्, २।१६७ । 





पातक 


1 


विरेष--प्रायण्चित्त' के मतानुसार पातक कै € भेद है-- (९) 
शतिपातक । (२) महापातक । (३) घ्नुपातक । (४) 
उपपातक । (५) सकरीकरण । (8) प्पाप्रौकरण । (७) 
जातिप्र शकर ! (८) मलावह प्रौर (६) प्रकीणंक । मनुने 
५ महापातक गिनाए &--(१) ब्रह्मह्या । (२) सुरापान । 
(३) स्तेय } (४) गरुतल्पगमन श्रौर (५) दस प्रकारके 
पापियो का संपकं । 

पत्तिक र--वि० नीचे गिरानेवाला को) 1 
पा्को--वि° { सं° पातक्षिन्‌ ] पातक करनेवाला । पापी । रुक्मी । 
वदकार । श्रषर्मी । उ०-(क) मो स्मान को पातकी वादि 
कहौ कषु तोटि 1- मानस, २। १६२ । (ख) कयो चाहति 
तू पदमिनी करनं पातकी मोहि 1--एकुतला, ० ६३। 
पातखां-- स्वा पुं° [स° पातक] दे° "पातक" 1 उ०---कहे दरिया श्रव 
पातख पव॑ भविति विन सय रोगा 1-सं° दरिया पु° ६६) 
पातग(†-- सद्य प [ से० पातक ] पाप। पातक । उ०--कनक 
कति दुति भ्रगं की निरपि सु पातग जात । परमानद 
प्रदायिनी, पार करन जग मात ।--५० रा०,३।६। 
पातघावरा--वि० [ {६० पात ~+ घवराना ] वह मनुष्य जो पत्तं के 
खड्कने पर भी चवडा जाय । बहत भ्रचिक डरपोक । 
धातत सहा पु [सख] १ गिरने फौक्िया। नीव उकेलनेकी 
क्रिया । २, फकना या हालना (को०) । ३. भुकाना 1 नवाना 
(को०) 1 ४. पारेफे प्राठः सस्काररोमे प्रि पाश्वं संस्कार । 
इसके तीन मेद £ै--ऊष्वंपातन, धव.पाठन पौर त्ियंक्पात्तन । 
विशेष-द° “पारा । 
पातन --वि० सचे कैलनेवाला । भिरानेवाला [कग] । 
पाधनिका--खला जी° [सं०] प्रता । योग्यता । प्रनुरूपता [कग] । 
पाष्ठनीय--चि० [सं°] १, पात फ पोग्य । गिराने लायक 1 २, प्रहार 
छै योग्य । प्रहार करमे लायक । प्रहरणीय किर] 1 
पात्तवदी- सश्च खो [ सं० पात( = पड्ना) +फा+ चंडी] वद्‌ 
मकृणा जिसमे किसी जायदाद फी परंदाजन मालियते प्रोर 
उसपर जित्तना देना या कं हो वह्‌ लिखा रदता है । 
पातयिषा-चि° [ स॑° पातयित ] १ नीचे पिरानेवाला । गिराने- 
वाला । २. फकनेवाला कि । 
पातर(+१-- ज्ञा खी [ सं° पत्र] १ पत्तल। पनवारा। उण 
धिनती रसय प्रवीन की सुनिए शाह सुजान । चचठी पत्तर 
भखत है वारी वायस स्वान !--राय प्रवौन (शब्द०) । 
पातर सक्षा खी° [ सं पातली ( =स्त्री विशेष) था ख° पावर | 
वेश्या । रदी । पतुरिया । 
पातर वि° [ {हि० पत्तर, या स पात्रट ( = पतक्ला ) | 
९ पतला । सूक्ष्म! २ क्षीण । वारीक) ३ निम्न। 
देय । क्षुद्र । 
पाठर --सन्ना ्ी° तितलां 1 | 
पाचर + वि [ {ह° पत्क्ला ] [ खी° पातरी | जिसका शसैर 
दुल हो । पतला । उ०- ग परग छनि की लपट उपटति 
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पातालं 


जाति ्रयेह । खरी पातरीऊ तऊ लै मरी सी देह।- 
विदारी (शन्द०) । 

पाप्तराज--सल्ञा पु [देश० एक प्रकार का सपं । 

पातरि'- सा ल्ली” वि० [हि०] दे° ¶पातर' । 

प्रादरि --घल्ला ली° [ सं° पत्र, हि° पातर ] मगवानु का प्रसाद, जो 
पत्तलो मँ मरक्तो को र्वाटि जात्ता है। पातर । पत्तल । उ०- 
(क) उन र्वष्णवन की पातरि करी ।-दोसौ बातन०, 
भा० १, प०७६। (ख) जौ कोर बैष्छव भावत्तो ताको 
प्रथम महीप्रसाद की पतरि धरि $षाद्धेवे दोऊ स्री पुरुष 
महाप्रसाद लेते ।-दो सौ बावनण०, भा० २, प° ७७] 

पापतरी-- सज्ञा ली [ ० पाच्र, पातली ] दे० "पातर, । 

पातरी -वि० खरी [हि० पातर ] सकषम) क्षीरा) तनु । उ०~- 
लचकोली कटि प्रतिहि पातरी चालत फोका खाय । 
--भारतेदु प्रं, मा० १, पु०८। 

पातवल्ल-- सन्ना सी° [ दि० | दे° 'पातर'। 

पातव्य-वि० [ खं] १ रक्षाकरमे योग्य ।२ पीने योग्य । 

पातशाह- सज्ञा पु° [ फा० पादशाह | दे° पादशाह' । 

पातशाष्ौ--पज्ञा प° [ फ़ा० पादरशा्टी ] दे० 'पादशाहीः ! 

पासा पातसा्ट-- सन्ना पण [ फा० पादृशाद ] दै" 'पादशाहु) 
उ०--(क) फते पातसा की मई वेनकारी ।--ह्‌° रासो, 
पु ६६ । (ख) जो है दिल्ली तखतनसीन । पातसाह 
भालाखरहीन ।--दहम्मीर०, पृण १७] 

पातस्याष्ा- खडा पं [ फा० पादुशाष्ट ] दे” 'पादशाह' । उ०- सव 
करै राठ कौ पातस्या । जस स्वन पुनन की सदा चाह । 
- ह° रासो, पु०२। 

पाता वि [ सं° पातृ ] १ रक्षा करनेवाला । २ पीनेवाला) 

पापता-सल्चा ¶० [ सं° पत्र ] पत्ता । पप्र | 


पाप्ठासेष{- सका ० [ हि० पातत + श्राखत ] दे” “पात्ाषतः । 
ह०-- धवा प्रुमिरन पृजिबों पात्ताखत योरे) दष्टुजग जहे 
लपि घ्वपदा सुख णज रथ घोरे 1--तुलसी (शन्द०) । 

पाताचा- घा प" [ फा० पाताधदह्‌ ] १ मोना। २ चमेकावह्‌ 
लबा दुका जो क्षे चूते फो च्ररत करने के लिये उसमे डाला 
जाता है । सुखतला । 


प्राचार (ट --सष्ठा पुं [ संर पाताल [दे "ात्ताल' । उ०--वरम्हा डर 
चतुरमरख जासू । प्रौ पातार डरे वलि वासु ।-जायसी म्र 
(गप), ९० २६५८ । 

पातात्त-सञा प° [ ख ] १ पुराणानूसार पृथ्वी फे नीचे के घात 
लोको भे से सातर्वा। २, पृथवी से नीचे के लोक । श्रधोलोक | 
नागलोक । उपस्थान । 


विशेष - पाताल सात्त माने गए हैँ) पहला भ्रतल, दूसरा वितल, 
तीसरा सूतल, चौथा तलातल, पचर्व महातल, टा रसातल 
भ्रोर सातवा पाताल । पुराणोमे लिखा रै कि प्रत्येक पाताल 
की लवा चोदाई १०।१० हजार योजन है । सभी पाताल 


पात्तालकेतु 


घन, सुख ग्रौर शोमा से परिपूर्णं ह । इन विषयो मेये स्वगे 
से भी वदृकररह। सूयं प्नौर घद्रमा यहां प्रकाश भाव्रदेते ६, 
गरमी तथा सरदी नहीं देने पावे। पृथ्वी या परूलोकके बाद 
ही जो पाताल पडता है उसका नाम चतलदहें। य्टाकौ 
सूमिकारग कालाद 1 यह मय दानव का पत्र वल रहता 
दै जिसने ६६ प्रकारकी मायाकी सृष्टिकररखीदहै। दूसरा 
पाताल वितल है। सकी भ्रूमि सफेद है। यहां मपषानरु 
शकर पाषंदो भ्रौर पवकतीजीके साथ निवास करते । 
उनके वीयं से हाटकी नामकी नदी निकली है जिससे हाटके 
नामका सोना निष्लतारहै। दंत्योकी सिया इससोनेको 
वष्र यत्नसरे धारण करती ह। तीसरा श्रषोलोक्‌ सुतल है। 
सकी भूमिलालदहै। यर्हां प्रह्लादक पौत्र वलि राज करते 
ह जिनके दरवाजे पर स्वय भगवान्र विष्णु भाठ पहर चक्र 
लेकर पह्रादेते &। यह्‌ श्रन्यं पतालो से भरधिक समद, 
सुखपूं ्रौर श्रेष्ठ है । तक्ातल्र चौया पाताल है। दानर्गद् 
मय यर्हां का श्रिपतिहै। दक्तकी भूमि पीते रगकीदहै। 
यह्‌ मायाविदो का प्राचार्य श्रौर विवि मायापोर्मे निपुण 
है । पचाव पाताल मष्टातल कहाताहै 1 यहां की मिद्दी 
खंड भिलौ हूर है । यर्हा कद्रु फे महाक्रोधी पुत्र सपं निवा 
करते ह जिनमे से समी करद कर्‌ सिरवालेरह। कटुक, तक्षक, 
सुपेन श्रौर कालिय हने प्रघान हैँ । छठा पाताल रसातल 
है । इसकी भूमि पथरीली है। नर्म दत्य, दानवश्रौरपाणि 
(परि) नाम के प्रसर ्टद्रके मय से निवास करते &। 
सातवां पाताल पाताल नामसेदही प्रसिद्धहे। य्हाकी भूमि 
स्वणंमय है । यहा का श्रषिपति वासुकि नामक प्रसिद्ध सपं 
दै । णख, एखनत्रुह, कूलिक, घनजय धभरादि कितने ही विशाल- 
काय सपं य्ह निवास करते ह। सफ नीचे तीस षटखर 
योजन के प्रतर पर श्रनतत या शेष भगवान्‌ का स्थान दै। 


1) 


विवर । गुफा 1 विल । ४. उडवानल । ५ पालक के लग्न से 
चौया स्थान । ६ छद णास््र मेँ वह षद्र (चक्र) जिसके 
दारा मात्रिक छद को सख्या, लघु, गुरु, कला भ्रादिका 
ज्ञान होता दै। ७ पातालयत्र । विण दे° 'पातालयत्र' । 


पातालकेतु--खञञ पु° [ सं° ] पाताल मेँ रहुनेवाला एक दत्य । 
पावालखंड - सड प° [ षं० पात।लखण्ड 1 पाताल लोक । 
पाताक्षगंगा--खछा ली° [ सं पातालगङ्घा ] पाताल लोक फी 
गगा कि०|। 
पात्चालगरूड-- सल्ला पुं [ सं° पातालगरुढ ] दछिरिदटा । द्विरदा । 
पाताक्लगरुडी-- सन्ना पं [सं° पात्तलिगसूढी ] पातालगर्ड । रेट ] 
पाताल तंयो-सञ्ञा स्वी" [ म० पातालतुम्यी ] एक प्रकार की लता 
जो प्राय खेतोमें होती है) पातालतोवी | 
विभरेष--हसमे पीते रग के विच्छ फडके से कटे होतेह, 
वैद्यक मे से चरपरी, कट्वी विषपदोपविनाशक, तथा 
प्रसूतकालीन श्रतिसार, दर्तिं षो जट्ता श्रौर सूजन, पसीना 
तथा प्रलोपवाति ज्वर को दूर करनेवाली मानादहै। 
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पाठित 


पयौ०-गर्तालांवु ! भूतंवौ । देवी 1 वत्मीकख मवा । दिव्यतुवी । 
नागतु वी । शक्चापसमुनदवा । ; 
पाच्तालतोबो- पन्ना जी [ सं० पातालतुग्घी ] द° पात्तालतु बी' । 


पावालनिलय- सन्ना पुं [ सं ] १ दैत्य । सर्पं। 

पातालनिबास-- सक्ता पु” [ स° ] द° "पातालनिलय' 1 

पाताक्षनृ पसि -- सन्ना पुं” [ सं° ] सीसा । 

पातालयत्न--सक्षा प° [ सं० पातालयन्त्र ] १ वह्‌ यत्र जिसकेष्टारा 
कडी प्रोपधिर्यां पिघला जाती है या उनका तैलं चनाया 
जाता है) 

विशेष--दस यशर मे एक शीशी या मिह का वरतन ऊपर ्रौर 
एक नीचे रहूतादहै। दोनोकै मुह एक दूप्तरे से मिले रहते 
भ्रौर सधिस्थल पर क्पदमिद्रीकरदी जातीदहै। ऊपरकी 
शीशीया बरतनमें भ्रौषधि रहती प्रौर उसफे मुहु पर 
फपठे कौ एसी हाट लगा दी जाती है जिसर्मे बहत से वारीक 
सुराख होते द । नीचेफेपात्र केमु पर डाट नही रहठी। 
फिर नीचेकेपात्रको एक गेम रखदेते है भ्रौर उसके गते 
तक मिटरीया वाल्रुभरदेते 1 ऊपर के पात्र को सवप्रोरसे 
कर्टोया उपलौसे ठउककरश्राग लगादेतेर्है। इसगरमीसे 
प्रौषधि पिघलकर नीचे के पात्र्मे भ्रा जाती 8) 
२ वह्‌ यत्र जिस्म उऊपरकफे पात्रर्मे जल रहता है, नीचे के पात्र 

फो रचि दी जाती हैश्रौर वीचर्मे रसकी सिद्धि ती ६ै। 

पातालबासिनी-- सन्ना ली° [ घ ] नागवल्ली लता । 

पातातवासी--षक्ष प° [ सं० पातालवासिनू ] दे” "पातालोकस' । 

पावाली -सव्रा ली° [ देण० ] तादे फलके गुदे फी वना हुई 
टिक्रिया जो प्राय, गरीव लोग सुखाकरखानेके कामे 
लावे है। 

पातालोकस--पक्चा पं” [ सं पातालौकस, पातालौका ] १, वह्‌ 
जिसका धर पातालर्मेदो।२ शेषनाग। २ वलि। 

पा्ठाषत4-सष्टा पुं” [ हि० पात + भधाखत ] पत्र घौर प्रक्षतं ! पूजा 
फी स्वल्प सामग्री । तुच्छ मेंट । 

पाति{-सन्नाखी० [ सं पत्र ] १ पत्ती । पणं । दल । २ चिद्री। 
पतिका । पत्र । 

पात्ति सक्ञापु [ ०] १ प्रभु) मालिक । स्वामी 1३ खाविद। 
पति 1 ३ पक्षी ! चिड्या कग । 

पातिक--सन्ञा पं [ सं° ] सुत नामक जलजतु | 

पात्तिक, पातिक्फ-- सदा पुं° [ सं° पातक | दे° "पातक? । उ०--(क) 
केविजुग भ्रति पातिक भये यह्‌ मावर्िघु प्रपार । चुरानन 
सुनि चतुर चित मम सिर मार उतार ।-प० रासो, पु ७। 
(ख) करय दरस शिवनायकफे कटय कोट पातिक्क तह ।-- 
प० रासो, पु०° १८१ 

पातिगप्ः---सन्ना प॑ [ सं० पातक ] पाप 1 पातक । 

पातित-वि° [स] १ जो फकागयाहौ। फेकाहृम्रा।२ जो 
नीचे गिरायाया उकैला गयादहो। ३ श्रवनत या न्न किया 
हुषा (को०) । 


प्‌।तित्य 


५५ 


पातित्य--सन्ञा प° [ ख ] १. पतितत होने या गिराने का भाव। 
भिरावट । २ श्रष पतन । नीच याकरुमार्गी होने का भाव । 
पाविक्नी- सल्ला खी [ सं ] १ विशेष वं की स्री 1 २ जाल । 
पात | फदा। ३ मिहटीकापात्र कग] । 
पातिन्र--षद्या पु [ स° पातिचस्य ] दे° “पातित्रत्य । उ° भेट 
सकेगा कौन विश्व कै पातिव्रत की लीक कटय ।- 
साकेत । ३८६ । 
पातित्रती--खन्ञा सी [०] दे" प्पतिन्त्यः कि) । 
पातित्रत्य-स्वा प° [ स० ] प्रतित्रता होने का माव । 
पातिार्घा--मन्ना पं [फ़ा० पादशाह ] नरेण । पादशाह्‌ । वादणाहं 
राजा। उ०्-घनि छोह्िय नवजोभ्वना घन छोह्ियो 
वहृत्त । पातिसाह उदेशे चलु गम्ननराज को पत्त --कीति०, 
पुर २८) 
पातिसादि--सा एण [ फा० पादशाह | द° "पातिसाह' । 
पाती(--सक्ञा जी° [सं पत्रिका, प्रा° पत्तिना, पत्तिश्न] १ चिद्री 1 
पत्री । पच्र। उ०्~तात कर्टःते पाती भराई" --पुलसी 
(शव्द०) । २. पत्ती । वृक्ष के पत्तं । 
पातीर- स्च सी° [ हि० पति ] लज्जा । इज्जत । प्रतिष्ठा । 
उ०-- द्य ऊषो काटे को भ्राए कौन सी भरटल परी । सूरदास 
प्रमु तुमरे मिलन विनु सव पाती उधरी }-- सुर (शन्द*) । 
पाती*--वि० [ सं° पातिन्‌ ] [ वि° खौ” पातिनी | १ नीचे फंकने 
या शिरनेवाला । २. पतनशील । गिरनेवाला [कोण] । 
पातुक!-- पि [ संर ] १ पतनशील । गिरनेवाला ! २ नरकगामी 
(को०) । ३ जातिच्युत 1 जाति से भ्रष्ट होनेवाला । 
पातुकः ष्ठा पं १ प्रपात । ऊरना । २ वह्‌ जो पतनणीक्त टो । 
३ जलदहाथी । 
पातुर†--सद्ञा जी” [ ख पातली = (स्परी विशेषं) ] वेण्या । रडी 1 
उ०--का्व सितासित कानी केमव पातुर ज्यौ पूतरीमि 
चिचारौ !--केणव प्र०, मा० १, प०८१। 
पातुरनी{-- सा जी° [ हि° पुर ] दे "पातुर' । 
पातुरि न्ना खी° [ हि° पातुर ] ६० ' पातुर) 1 
पात्त- सल्ला पुण [ स० ] पापिरयोंका उद्धार करनेवाला । 
का त्राता । ‡ 
पाध्य--चि० [सं०] १ पातनीय 1 गिराने योग्य । २ पतित होने का 
माव । गिरावठ। ३ प्रहार फर भिराने योग्य (को०) । ४ 
(दश प्रादि) लगाने योग्यं (को) । 
पान्न सला पु [ खं ] १ वष्ट वस्तु जिसमे कु स्ला जा सफ । 
श्राधार । बरतन } माजन । २ वहन्यक्तिजो किसी विषय 
का प्रधिकारीष्ो, याजो किसी वस्तु को पाकर उसका 
उपभोग कर सकता हयो । जैसे, दानपात्र, शिक्षापात्र भ्रादि । 
उ०-स्ववलिदेते उसेजो पाच ।- सकत, पु० १८५1 
२ नदो के दोनो किनारो के बौच का स्थान 1 पाट) 
८ नाटक कै नायक, नायिका श्रादि। ५ वे मनुष्य जो 
६- २ 


पापियो 
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पाव्रशदि 


नाटक खेलते र। प्रभिनेता। नट । ६ राजमंत्री 1 ७. 
वैयक भ एक तोल जो चार सेरके वरावर होती है! 
भ्ाढक 1 ८. पत्ता 1 पत्र । & लवा भ्रादि यज्ञ कै उपकरण । 
१०, जल पीनेया खानेका वरतन। ११ प्रदेण । हुक्म 1 
ध्राज्ञा (को०) 1 १२ योग्यता । उपयुक्ता (को०) । १३. 
वहू ष्यक्ति जिसका कहानी, उपन्यास प्रादि के कथानकर्मे 
वणन हो । 

पाप्रक-सञ्ला पु [ म] १ थाली, हांडी प्रादि पात्र 1२ छोट 
वरतन । लघु पात्र ! ३ वहु पात्र जिस्म भीख मगिकर 
रखी जाय । भिखमगो का भीख मांगने का पात्र । सिक्तापात्र। 


पात्रट सल्ला पुं [{ म ] १. फटा पुराना क्पडा 1 फल वल । 
२ पात्र । दरतन [को] । 


पात्रट वि° दुबला पतला 1 कृश [को] । 


पात्रटीर--सन्ञा पु” [ ० ] १ रजत। चादी। २ लोहा, पीतल, 
कसा या वदी फा वरतन। ३ योग्य श्रमात्य} दक्ष मंत्री । 
ॐ क्लम्रा। ५. रग्नि । ६ मोर्वा । जग । ७ कक पक्षी । 
८ पिमाश। ६ नाक का मल। नेटा [कोग]। 


पात्रतरंग--सद्ा प° [ स° पात्रतरक् ] प्राचीन कालका ताल देने 
छा एक प्रकार का वाजा । 


पाच्रता--सन्ा सी° [स] पात्र होने का भाव । प्रधिकार। 
योग्यता । लियाकत । 

पाच्रत्व- स्वा पु [ ० ] पात्रता । पत्रष्टोने का भाव। 

पात्रदुष्टरस-- सश प° [ स्° ] फेणवदास के मत से एक प्रकारका 
रसदोष, जिसमे फवि जिस वस्तु फो जसा सममना दै रचना 
मं उसके विरुद्धकर जाठाद्ै। एकदही व्स्तुके विषयमे 
ठेसी वातं फ जाना जो पक दुसरे के विस्या वेमेल हों 1 
रचना भै ऊयपर्याग भ्रषिषारयुक्त वातं कहु जाना।उ०- 
कपट कृपानी मानी, भ्रेमरस लपटानी, भ्राननि को गगा जी 
को पानीखम जानिए स्वारथ निधानी परमार्य की रज- 
घानी, काम की कहानी केणोदास्त जग मानिएु ) सुवरन उर 
फनी, सुषा सो सुषार मानी सकल सयानी सानी ज्ञानी सुख 
दानिए। गौराप्नौर गिरा लजानी मोहे पुनि मूढ़ प्रानी 
पेसी घानी मेरी रानी विपु क षलानिएु ।-फेशव (एब्द^)। 

पाचरनिर्यम--सषा ए [ सं ] घरतन साफ करनेवाला । 

पात्रपाक्ञ--पद्या पुं [ सं०] १ पतवार। २ चष्पू1 ३ तराब्रूका 
पल्ला या डी [कोर] । 

पात्रभ्त्‌--सष्ठ प° [ स° ] दास । नौकर [कग । 

पात्रवमे- सज्ञा पुं [ 5° 1 प्रभिनय करनेवाले लोग [कोण । 

पाच्रमेल--सडा पृण [ सं° ] नाटक प्रादिर्मेश्रनेक पारो काक्सिी 
ट्य मे संयोजन [कोण] । 


पाच्रशुद्धि--स्ा श्री° [सं ] वरतनो फी सफाई । पाध्रो की 
शुद्धता फि्‌ । 


पात्ररोष 


पात्रशंष- खया पुः [ ६० ] रोदी फे शठे दुक भ्रादि जो भोजन कै 
उपरात थाली मे वच रहै हो । खाकर छोढां हुभ्रा श्रन्नादि । 
स्रुठा । उच्िष्ट)। 

पाप्रसंस्कार-पन्ना पं [घं] १ दे पात्रशुद्धि' ।२ नदीका 
वेग या प्रवाह [को] । 

पात्रासादन- सज्ञा पुं [ सं° ] यक्लपात्रो को यथास्थान रखना 1 

पािके-- सन्ना पुं [ सं ] १ पाव वरतन। २ छोटा पात्र [कोग)। 

पाचि वि० १ उपयुक्त) योग्य । उचित। २ किसीपात्र से 
नापा हश्रा) ३ तोला हृश्रा [कग] । 

पाचिका, पात्निकी-- स्च खीणप्त०] धालौ कटोरा ध्रादि पात्र [कोण] । 

पात्रिय-चि° [ म॑०° ] जिसके साथ एक थाली मे भोजन कियाजा 
सके । जिसके साथएक ही वरतनर्मे भोजन करनाबुरान 
समक्रा जाय ! सहभोजी । 

पात्रो-वि.[ स० पाच्निन्‌ ] १ जिसके पास वरतन हौ । पात्रवाला | 
२ जिसके पास सुयोग्य मनुष्य हौ । 

पात्रीर--पञ्च ली [ ०] १. छोटे द्धोटे बरतन। २ एक छोटी 
भद्री जिसे एक स्थान से दुसरे स्थान पर उठाकर ले जा 
सकतेर्ह। ३ दुर्गा का नाम (कोर) 

पाव्रीण-वि० [ ० ] पात्रद्वारा वयाया पकाया हृभ्रा किम] । 

पात्रीय-- उल्ला पुं [ सं० | यज्ञ मेँ फाम प्रानेगला एक वरन । 

पात्रीय--वि० पात्र संवघी । 

पात्रोर- सद्य पुं” [ सं° ] यज्ञीय वस्तु ! यज्ञद्रव्य किम्‌ 1 

पात्रेवट्ुल--खडा पु [ स° ] वह्‌ ष्यक्ति जोश्रण्य किसी कारये 
पटयोग न दे फैवल खाने भरकेलिये सरायदे। कामसेजी 
पयुरानेवाला माच्र मोजन का साथी फिग]। 

पात्रेठमित- सच्च ¶० [ ०] १. ढोगी व्यक्ति। कपटी । २ दै° 
“पाप्रेवहुल' [को०्‌ । 

पात्रोपकरण-- खषा पु" [ स° ] कीदी भादि पदार्थं जिह ककर 
वरतर्नो को सजति ह । 

पात्रोकरण--सडा पु [ ० ] विवाह [कौन । 

पात्य-वि° [ सं ] द° प्पाध्रिय' । 

पाथ-- ख्या ० [ ख० ] १ प्रग्नि । २. जल 1 ३. सूयं [कोन] 1 

पाथः सता पुं [ म पाथस्‌ ] १ जल) उ०--भ्रानि ठाद होत 
सव भिलि वसन टपकत पाय । -घनानंद, पृ० ३०१।२. 
प्रन 1३ पघाकाण। ४ वायु 1 ' 

यो०- पाथोज । पाथोद । पायोधर । पाथोर् | पाथोधि । 

पाथोज । पायोनिधि । 

पाथ र्ञ पुण [ सं पथ ] मागं । रास्ता। राह! उ०-तेहि 
वियोगते मए प्नाथा। परि निकुज वन पावन पाधा 
कवीर (शब्द०) । 

पाथ-उया प॑ [ त पार्य, ध्रा० पल्य [ भजन । पायं । उ०-- 
जुष वेल खगे रिणद्धोड जहै । तन पाथ जिसौ सषनाय त्तर । 
--रा० 5० प° २५। 
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पाथेय 


पाथना-फरि० सण [ सण प्रथन याहि० थप (ना) का श्रवत 
विपर्यय] १ ठोक पीटकर सुटील करना ! गढना 1 वनाना । 
उ०--लाडली कै वरनै को नित्तवन हानि रही रसना कवि जेत 
कै । कै नृपस्भूजुमेरुफी भूमि मेँरेतफे दुर भएनदीसेत 
के। फैघौंतमूरन के तवला रेगिर्ज्रौचि धरे करिरभाकेलेत 
कै । कचन कीचके पथे मनोहूरकै भरना मनोज के खेत 
के । -यु दरीसवंस्व (शव्द) । २ किसी गीली वस्तुसे सरि 
केद्वाराया विनास्चिकेहायोसे पीट या दवाकर वदी वदी 
टिकिया या पटरी वनाना । जसे, उपले पाथना, द्ंट 
पाथना ।३ किसीको पीटना | ठोकना | मारना । जसे, 
भ्राज नको श्रच्छी तरह पाथ दिया । 

पाथनाथ-पच्चा पुं [ हि० पाथ + सं° नाय | समद्र! 

पाथनिधि-सन्वा पुं [ हि° पाथ +सं° निधि ] ° 'पाथोनिषि'। 

पाथर(ध{--सञ्ा पु [ स० प्रतर, प्रा० पथ्थर ] दे० पत्थर'। 
उ०--एक सेवक लोह पत्र पाथर सो स्यौ तर्हां लोह सोनो 
(सुवर्ण) भयौ राव जत कौ भ्राणि दयौ ।--ह्‌०, रासो, 
पु० २३। 

पाथरसि--श्चा जी [ सं० पाथ + हि० रासि ] जलराशि। 
समूद्र 1 उ०~-कुपित्तम मुजग सिर पग घरे । हाथति पाथरासि 
पुनि तरे ।-नद० प्र०, पृ० १४५ । 

पाथसरपत्ति- सन्ना ० [ स° ] वरुण 1 

पाथा? सल्ला पुं [ ० पाथस्‌ १. जल । २ भन्न । २ धाकाश। 

पाथा -- सङ पु” [ सं° प्रस्थ ] १ एक तौल जो एक दोन याक्षच्चे 
चारभ्षेर की होतीदहै। इसका व्यवहार देहरादुन,प्रातिर्मे 
षनन्न तापने के लिये दोतादहै। २ उतनी भूमि जितनीमे 
एक पाथा भ्रन्न वोयाजा सकतादहै! ३ एक वहा टोकरा 
जिससे खलिहान मेँ राशि नापते ह । 

विशेष--प्राय यह्‌ टोकरा किसी नियत मानका नहीं दोता। 
लोग दृनच्छानुखार सिन्न भिन्न मानो का व्यवहार करतेर्है। 
यह वेतका वनाहोतारहै श्रौर हसकी बाढ विलक्ुल सीधी 
होती है कही कही से लोग चमटेसे मद़रेते ह) से पाथी 
भ्रोर नली मी कहते है । 
४ हव फा खोपी जिसर्मे फाल जडा रहता 8 । 

पाथा सषा पुं° [ हि° पथ ] कोल्ू हाकनेवाला । 

पाथा सक्ला प [ सं° प्रथक ] एक षटोटा कीडा जो प्रत्तमे 
लगता टै) 

पाथि- सच्च पुं” [ सं” पाथिस्‌ ] समुद्र। २ श्रख। ३ घाव पर 
की पपडी। घुरड। ४ प्राचीन काल क्रा एक प्रकारका 
शरवत जो मदु के पानी श्रौर दूध प्रादि को मिलाकर 
वनाया जाता था श्रौर जिससे पितृत्तपण किया जाता था। 
कोलाल 1 

पाथेय- सषा पुं° [०] १ वहु भोजन जो पथिक ्रपने साथ मागं 
मे खानेके लिये वधिकर ज्ञे जातादहै1 रास्ते का षलेवा। 
२ वहु द्रव्य जो पथिक राट्ख्चं कफे लिये जाता दै। 
सवस । राहखनचं । ३ कन्या राशि । 


पाथोजं 


पाथो ज--पन्ञा पु” [सं°] कमल 1 उ०-- पुनि गहे पद पायोज मयना 
प्रम परिपूरन हयो ।- मानस, १1 १०१। 
यो ० - पाथोजनाम = विष्णु । उ०-सिद्धसुर सेव्य पाथोज- 
नाम ।--तुलसी ग्र ०, प° ४५१ ।, पाथोजपानी = कमलपारि । 
विष्णु 1 उ०~-मजु मानाय पायोज पानी । --तुलसी ग्र०, 
पुण ४८७ 1 


पाथोदु--पज्ञा पु० [मं०] वादल । मेव । उ०-पायोदगात्त सरोज 
मुख राजीव श्रायत लोचन ।-- मानस, ३। २६। 
पाथोधर--पल्ञा पु° [मं०] वादल । मेष । 
पाथोधि--न्ना पुं [स०] समूद्र । 
पाथोन --ष्या पु [ यू ० पथेयनस ] कन्या राक्षि 
पाथोनिधि--षड्य पु [ ° ] समुद्र । 
पाथ्य--ति० [संगृ १ प्राकाणश मे रहनेवाला। २ हवा में रहनेवलिा। 
३ हदयाकाश मे रहनेवाला । 
पाद्‌ --सङ्ञा पुं [घं०] १. चरणं । पैर । पाव । 
यौ ०-पादश्राा । 
विशेष- यह्‌ शब्द जव किसी के नामया पदके भरतमे लगाया 
जाता दहै तव वक्ता का उसके प्रति श्रव्यत सम्मान भावत्तया 
श्रद्धा प्रगट करता है । जंसे,--कुमारिलपाद, गुखपादः 
भ्रा चयंपाद, तात्तपाद, प्रादि । 
मत्र, एलोक या भ्नन्य किसी छदोवद्ध कन्यका चतुर्थांश । 
पद! चरण] ३, किसी चीज का चौया साय । चौथा । 
४ पृस्तफ का विशेष प्रण । जसे, पातजल का समाधिपाद, 
स(धनपाद भ्रादि। ५ वृक्षका भूल। ६ क्सि वस्तुक 
नीचे का भाग । तल । जैसे, पाददेश 1 ७, वदे पर्वत के समीप 
मे दखोटा पर्व॑त! 5 चविषित्साफे चार भरग--वेदय, रोगी 
प्रौषध श्रौर उपचारक । € फिरण। रश्मि! १० पदक 
क्रिया 1 गमन । ११. एक ऋषि । १२ शिवि। १३ एक 
पैरकीनापनजो १२श्रगुलको होती दै (कोर) । १४. घण 
माग 1 हिस्सा । टुकडा (को०) | १५. चक्र । चका (ऊो०) 1 
१६. सोने काएके सिक्काजो एकं तोला के लगभग होता 
था (कोर) । 
पादपा पुं० [ सण पद, प्रा० पहु ] वहुवायुजो गुदाके मांसे 
निकले । भ्रपानवायु । भ्रघोवायु । गोज । 
पादक-वि° [खण] १ जो खव चलता हो । चलनेवाला। २. चौथा । 
चतुर्थांश ! ३ छोटा पैर 1 
पाद्शरक--सन्ञा पु० [न०] पुपर । 
पादकमलं - स्वा पुं {सं | कमल कै समान चरण \ चरण- 
कमल [कग] । 
पाद्कोलिका-- सल्ला प [नण] प्रुपुर । 
पदृश्च्छु--पल्चा पं [सण] एक प्रायरिवत्त ब्रत जोचार दिनिकाहोता 
दै 1 इसमे पदे दिन एक वार दिनिमे, दूसरे दिने एक वार 
रातर्मे खाकर फिर तीसरे दिन प्पाचित श्रन्नं भोजन करणे 
चीये दिन उपवास किया जाता है । 


॥)। 
) 
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पद्दष्ि 


विशेष--इस ब्रत की दुसरी विधि भी भिलती है। उसमे पहृते 

दिन रातर्मे एकवबारका परसा हमरा भोजन कर दुखरे दिन 
उपवा क्या जातादै। तीसरे श्रौर चौथे दिन यही विषिं 
करम से दुहरा जतीदहै) 

पाद्ेप-सक्चा पुं [०] १. पैर उठाकर श्रागे रखना । पादन्यास 1- 
२ पैरकाभ्राघात्त। पादप्रहार । 

पादगंडीर--पन्ञा प” [ सं° पादर्गण्डीर ] श्लीपद रोग । पीलपाौव । 

पादगोप--सच्च पुं° [सण पदाति, रथी हस्ती तथा श्रष्वारोही सेना 
कं सरक्षक । { कौटि० )। 

पाद्म्रथि-सञ्चा खी [ षं० पाद्प्रन्थि ] एडी भौरवृदीके बीचका 
स्थात्‌ ¦ गृत्फ । 

पद्म्रहण --स्ल्ञा पुं° [ सं | पैर दकर प्रणाम करना । 

विशेष -जिसके हाय मे समिधा, जल, जल का घडा, फूल, भन्न 

तया भरक्षतर्मेसे कौर पदाथंहो, जो भ्रणुचिहो, जोजपया 
पितक्ायं करता हो उसका पैरनद्भुना चाहिए । 

प।द्वतुर--प्ना प° [सं] दे° पादचत्वर, [कोण] ! 

पादृचत्वर सच्चा पु° [ सं ] १. बकरा! २ वानुका भीटं। ३, 
भोला । ४ पीपल का पेड्‌। 

पा्चत्वर व° दूसरे का दोष कट्नेवाला । निदा करनेवाला । 
ुगलखोर । 

पाद्चार सश्च पु" [स०] पैरों से चलना । पैदल चलना [को०) 1 

पादचारो सज्ञा धर [ सं” पादचारिन्‌ ] १ पैदल । २ वहुजोषरो 
से चलता हो | 

पादचारी *--पि° पैरो से चलनेवाला । पैदल च्नेवाला णु । 

पादृज'-- पचा पुं [घं०] श्र | 

पादज विणजो पैर से उत्पन्न भ्रा हो । 

पाद्‌ जल - सज्ञा पु [सं०] १ वह्‌ जल जिसर्भे किसीके पैर धो ए गए 
हो । चरणोदफ । २ मठा जिस्म चतुर्याश जल हो । 

पाद्जाह- पन्ना पु [ सं° ] पादमूल [कोण] । 

पाददटीका---घा ली [ सं° [ वह्‌ टिपरी जो किसी म्र थ के पृष्ठ 
के नीचे लिखी गई हो । फुटनोट । 

पाद्तल- सल्ला पुण [ स ] पैर का तलवा। 

पाषत्र--स्ा पुं [सग] दे° 'पादच्रारा' | 

पादत्र विण पैर की रक्षा करनेवाला । 

पाद्त्राण'--पन्ना पु [ स॑ ] १, खड! २ जूता । 

पदत्राणः-विनग्जोषरकी रक्षा करे! 

पाद्त्रानछ--पजचा पु [घण] दे° परदध्राण) । उ०--पादज्ञान उपा- 
नहा पाद पीठ म्रद माद ।-्ननेकायं०, पु ५५। 

पाद्दलित -वि° [सं°] वर से कुचला हृभ्रा । पादाक्रात्त ! परददलित । 

पाद्दापिका -ष््चा खौ [ घं] विवार्ईनामका एक रोग, जिसमे 
पर का तलवा स्थान स्थानम फट जाता है । 

पददा सवरा 4० [ घं } सुश्रुत फे भ्रनुसार एक प्रकारका सेग 


पाष्ुषासन 


जो पित्त रक्त ॐे साय वायु मिलनेके कारण होतादै 1 इसमें 
दमे के तलवो मे जलन होती ह! तलर्वो का जलना। 
पादधावन--षडा प° [ सं ] १ पैरघोनेकी क्रिया| २ वह वादु 
या मिटरी जिसको लगाकर पर धोया जाय । 
पादघाचनिका--सडा ती [ ० ] वह मिदर जिसे लगाकर पैर घोया 
जाय [कग] । 
पादनख- सला प [खे०] पैर कौ उगलियों का नसून] 
पादनम्र--मि° [8०] पैर तक नवा हृभरा । परां तक कका भ्रा किण] 
पादना-छ्ि० प्र० [ संपद्‌ ] गृदासे वायु लाहर निकलना । 
वायु दोडना । प्रपानवायु का त्यागं केरना। 
संयो० छ्ि०-देना । 
पादनालिका- स्वा ली" [ संर | पुपर [कोम । 
पादनिकेत--पद्या प° [ स ] पैर रखने की घोटी चौकौ । पाद- 
पीठ [कोण] । 
पादल्यास--षया पुं [सं°] १, चलना । पैर रखना । २ नाचना । 
पाद्पकज- स्वा प° [सं° पादपक्न ] चरणकमल 1 पादकमल (कोग] 
पादप-सन्ञा पुण [घ०] १ वृक्ष । पेड । 
विशेष - वक्ष श्रपनी जडयाषैरफै द्वारा रख खीच्छेटै प्रत वे 
पादप कहलाते ह | 
२ पीठा । 
पाद्पखड -घन्ना पु | सं° पाद्पखरढ ] वृक्षो का समह । जगल । 
पाद्पथ- मज्ञा पु° [सं] पगडदी । 
पादपदति--सन्ञा खो° [स०] १ रास्ता । २. पगडडी । 
पाद्पदुत-खय पं [ स° ] चरणकमल । कमल फे समान कोमल 
पैर [को०) । 
पाद्परुहा-च्ा जी° [सं°] वदाक् या वादा नामक वृक्ष । 
पाद्पा--एचा ली° [ न° | १ खद़रां। २ जृता। 
पादपालिक्ा--षया खी° [स] तपुर "कोण 1 
पाद्पाश- समा पुं° [स०] १ वह्‌ रस्सी जिससे धोरो के पिष्छलते दोनो 


पर वापि जतिर्है। पिछड़ी ।र२ प्रुपूुरनजोषैरोमें पहनाया 
वाधा जाता है (कोर) । 


पाद्पाशशिक --खरा पं” [खं०] ३० “पादपाशीः (को | 

पाद्पाशी--षला ली” [सं°] १ कोई सिकडी या सिक्कड । २ वेदी 
३ एकं वेल । एक सता (को०) । ४ चटाई (को०) । 

पादपीट--सन्ना पं” [न°] १ पैर का भ्रासन। पीदा । दर उपा- 
नह्‌ । जूता । उ०--पादत्रान उपानहा पादपीठ मदु मा !- 
ग्रनेकार्थ०, प° ५५। 

पादपीटिका--घल्ला जी° [सं] १ नाई फी सिल्ली। २ पीडा। 

पादपृरण-सषा ० [ सं ] १ किसी परलोक या कचिता किसी 


चरणको पूगा करना। २ वह्‌ श्रक्षरयां णन्दजो किसी 
पदको पूरा करने फे लिये उसर्मे रखा जाय । 


पाटदप्रत्तालन--उय प° [स०] पैर धोना । 
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पादिवल्मीक 


पाद्श्रणाम--पञ्ञा प° [०] साष्टाग दडवत । पांव पडना | 

पाद्प्रषिष्ठान- खश्च पुं [सं०] पीढ़ा। 

पादप्रधारण--सञ्चा पुं” [ख०] खडाऊ । 

पाद्प्रसारण-पज्ना पुं [ख| पैरो को फैलाना । पवि पसारना किग्‌। 

पादुप्रहार-- सद्वा प° [०] लात मारना । ठोकर मारना | 

पाद्‌बध-- सन्ना पु [स० पादुबन्ध| पेरो मे वांघने की जजीर । वेदी । 

पाद्वंघन-- सद्वा पुं [. सं° पादबन्धन ] १, घोडे, गधे, वैल प्रादि 
जनिवरो कै पैर वाघना। २ वह्‌ चीज जिससे प॑र बि जाये। 
३ पणशुधन । पशुराशि (को०) । 

पद्साग--सल्ा पण [ घं] १ पैरके नीचेका भाग। २ चतु- 
यशि । चौधारई । 

पाद््युज--पन्ना पुं” [ सं° ] शिव । 

पाद्प्ुद्रा--षड्ला पु° [स०] पैर के चि या दाग । 

पादृमूज्ञ -सनज्ञा ली० | सं० | पैरका निचला भाग। तलवा। २ 
पहाद की तरार्ई। ३ एडी (को०) । ४ टखना 1 गुल्फ (को) । 
५ चरणो का सामीप्य) ( स भ्रयं का प्रयोग नञ्रता सूचित 
करतादटै) 1 

पाद्र--सज्ञा पुं [ ० पितृ, फा० पिदर, श्र ° फ़ादर ] पिता । वाप। 
जनक । उ०- मादर पादर विरादर ष्ट्याजग मामा के सीकम 
मं भ्रापु भायो -प्र° दरिया, पुण ६५। 

पाद्रत्तु- सज्ञा पुं° [सं०| दे° 'पादरक्षकः । 

पाष्रक्तक '-- सन्ना प° [सं०] १ वह जिससेपैरोफी रक्षा । जसे 
जृता, खाऊ भ्रादि। २ युद्धमें हाथी पैरों की रक्षा करने- 
वाले योद्धा (को०) । 

पाद्रप्तफ -विण्पेरोकी रक्षा करनेवाला । 

पाद्रक्षण--एल्चा प° [ स° पैर का भ्रावरण। पादत्राण, जूता 
खड़ाऊं, भ्रादि [कोण] । 

पाद्रज-पल्ल खी [ स° पादुरजस्‌ ] चरणो की श्रूल । 

पाद्रउजु--पन्ञा खी” [सं०] वह रस्सी या सिक्कड भ्रादि जिसर्मे पर 
विशेषत दाथी कै र्वाधे जाये । 

पाद्रथी-सन्ञा ली” [सं०| खड।ऊ । 

पाद्री--सन्ना पं” [ इतं° पेद्रे ] ईसा घर्मका पुरोहित जो भ्रन्य 
ईस।दपो का जावकम आदि सस्कार श्रौर उपासना करातादह। 

पादरोह-- चा पुं” [सं०] द° ष्पादरोहृण॒? । 

पाद्रोक््ण - ञ्चा प° [ सं° ] बड का पेड । 

पादल्लग्न-वि० [ सं० ] परोसे लगाहृभा। चरणोमें पड़ा हमरा । 
पारणागत [को०] 1 

पादल्तेप- सला पु [ सं° ] वह लेप भ्रादिनजो पैसे मे लगाया जाय। 
जसे, भ्रलता, महावर, भादि । 

पाद्‌ वंदन- खन्ना प° [ सं° पाद्वन्दन ] पैर पकडकर प्रणाम करना। 
पैर दछूकर प्रणाम करना । 

पाद्वत्मीक-- सन्ना पं” [सं०] एलीपद या पील्पाव नामक रोग । 


पादषिक 
पाएविफ--सज्ञा प” [सं०] पथिक । मुसाफिर । 
पादविष्ारिका-- सन्ना ली” [स०] घोटो का एक रोग, जिसमे उनके 
वैसे के निचले भागम गर्हिंहो जातीर्है। 
पादचिन्यास-- सज्ञा पु [सं] पैर रखने कौ क्रिया याढग। 
पादविरजा--पन्ञा ली° [ पादविरजस्‌, ] दुता । खडाऊ [केन्‌ । 
पाद विरजा ष्या पुण देवता [कग] । 
पाद्वेष्टनिक-- सन्न पुं” [स०] पादावरण॒ । पातावा किन्‌ । 
पादशच्द्--सच्ा पुं” [स०] पैरो की प्राहुर्‌ । 
पाद्शा- सज्ञा पुं [फा० पादशाह] द“ "पादशाह्‌ । उ०--तव नजर 
लोगं दृ" पृछघा उन तमाम । इस एटर के पादशा काक्या 
है नाम ।--दर्विखनीौ ०, प ३६६ । 
पादशाखा-पन्ञा खी° [सण] १ पैर की उगली। र पैर की नोक । 
पादशाषह--सन्ञा प° [फा०] वादशाह्‌ । 
पादशाहजादा-- स्ना पुं° [ फा० पादशाष्टजादह, | वादेशाहजादा । 
राजकुमार । 
पादशाही- मन्ना जी” [फा०] वादशादही । 
पाद्‌ शिष्टजल-- स्च पुं” [स०] वह्‌ जल जो श्रौटने पर चौथा 
रह जाय । 
विशेोष--वैयक मे रेखा जब त्रिदोपनाशक माना जाता है । 
पादशीती- सा पु° [ख०] द्वर 1 कसाई । 
पादशुश्च.षा-- सज्ञा जी° [स०] चरणसेवा । पैर दबाना । 
पाद्रोल- सन्ना प° [स] किसी पवत कै नीचे स्थित छोटा 
पटाड [को०] । 
पादशोथ-- यज्ञा पर [खं०] वैद्यक मे एक प्रकार का रोग जिसमे पैर 
मे सूजन भ्रा जातीरहै। यहु रोग प्रापसे भ्रापमभीदोतादहै 
प्नौर कभी कमी दूसरे रोगोके कारणमी होतादहै। विशेष 
--दे° "शोधः । 
पाद्र्लाका--सक्चा खी° [स०] पैर की नली । 
पाद्सेवन--मल्ञा पुं [सख] चरणो की सेवा। पादणुध्ूषा। 
सेवा [कोण] । 
पाद्सेषा--न्ञा खी° [घ०] द° (पादसेवन [कण्‌ । 
पादस्तंम-- सज्ञा पु [ सं° पादस्तस्म | वह लकटी जौ किसी चीज 
को गिरजनेसे रोक्नेके लिये सहारे के तौरप्रर लगादी 
जाय 1 चाड) 
पद्श्फोट--पक्चा पु० [सं°] वैद्यक कै श्रनूसार ग्यारह प्रकारके क्षुद्र 
कुष्ठो मेसे एक प्रकार का कुष्ठ । 
विशेष- इसमे पैरो मे काले रगकीफुस्सिया होती है जिनमे से 
वहत पानी वहता है । इसे विपादिका भी कहवेर्दै, भौर 
यदि यही रोगहायोमेहो जाय तो उ्चे विचचिका कहते 1 
पाददत --वि० [स०] परो से भ्राहत । पैरों से डुकराया हा किग्‌ । 
पादृहषे--खला प° [स०] एक रोग॒जिघमे पैरो मेँ प्राय सनसनी 
होती है। 
पाद्दीन -वि० [स०] १ जिसके तीन ही चर्ण हो! २. जिसके 
च्रणुनदहो। “ 


=+ 
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पार्ध्ीरक 


पादांक--सन्ञा पु” [स० पादाद्भ] चरणविह्ल । पैरो का निशान किण] । 

पादांङ्कलक-- सच्चा पु” [ स॑° पादाष्कुलक ] २० “पाद कुलक 

पादांगद्-- सन्ना प° [ सं० पादाङ्गद | प्ुपुर । 

पादांगदी-- सद्वा खी” [ सं° पादाद्धदी | पायल । पादागद क्िग] 1 

पादागुल्ति, पादांगुली- सल्ला खी° [ सं° पादाड्क्ि, पादाद्न-ली \| 
पैर की उगली [को०) 1 

पादागुष्ठ--प्ा पुं° [ सं° पादाद्कष्ठ ] पैर का्रंगूठा। 

पादांत~--सखा पुं [ सं पादन्त ] १ पैरका सिरा) २ प्द्यके 
चरण का पभाखीर । किसी एलोक के चरण का भरतिम भाग। 

यौ०--पाद्‌तस्थ = किखी श्लोक या पद्य कै घरण के 

भ्राखीर का । पादात मे स्थित । 

पाद्‌तिक-क्रि० वि [ घ० पादान्तिकं ] समीप । चरर्णो मे। 
पास (को०] | 

पादाद्ु - सज्ञा ४ [ ख° पादम्व्‌ ] १. मठा 1 २ जल जिसमे किसी 
समाच्त का पैर घोया गयादहो। 

पादाभ- सज्ञा पुं [ सं” पादाम्मस्‌ ] दे" "ादाबु"-२। 

पाद्‌ाष्ुल- सज्ञा पं [ सष॑° पादखुऊुलक | द° "पादाकफुलक' । 

पाद्‌ कुलक-- सञ्च पं [सं०] चौपाई (छद) 1 

पादा्छात--वि° [ ख० पाद्‌क्रान्त ] पददलित । पैर से कुचला हमा 1 
पामाल 1 

पादात सन्ना पर॑” [सं०] पेदल सेना 1 पदाति सैनिक । 

पादाति--घल्ञा प॑ [ख०] द° भादातिकः । 

पादावि-- सज्ञा पुं [सं०] पैदल सिपाद्री 1 षैदल सेना 1 

पादाध्यासर- सज्ञा प° [म०] पददलन । पैरोँसे कुचलना [को] 1 

पाद्ानत-वि० [स०] पैरो मे सुका हुम्रा | पदावनत [कण] । 

पादानुष्या्त-र्सज्ञा पुण [सं०] छोटैकी भोरसे बडेको पत्र लिखने 
मे एक नश्रतासूचक शन्द, जिसका व्यवहार लिखनेवाला 
प्रपने लिये करता धा। 

विशेष - प्राय सामत या जागीरदार महाराज को पत्र लिखते 

मे इस शंन्द का व्यवहार करते ये । ( गुप्तो के शिलानेख ) । 
दसी प्रकार पत्र पिताको पत्र लिखनेमेया को व्यक्ति श्रपने 
पूर्वज का उल्लेख करते समय श्रपने लिये इस शब्द का 
व्यवहार करता था । 

पाद्‌तुष्यान--खल्ा पुं° [स०| दे° (ादानृध्यात' । 

पाद्‌ानुप्रास्त--सज्ञ प° [घ॑०] काव्य में पदगत भ्नृप्रास् भरलकार। 

पादानोन--पज्ञा पुं [ देश० ] काला नमक । 

पाद्‌ाभ्यंजन--रल्ना पुं [ सं° पादाम्यञ्जन ] वहधी या तेव जो 
परो मे मला जाय । 

पादायन-सल्चा पुं° [सं०] पाद नामक षि फे गोत्र मे उत्पन्न पुरुष । 

पाारक--ष्ठा पुं° [खण] नावकौ लंबाई मे दोनो पोर लकदीकी 


पटटियो से वनादहृप्रा वहुडंवा भौर चौरस स्यान जिसपर 
याधी वैस्ते ह! करर्सी । 


पारधं 

पादारघ(--पन्ञा पु [ सं° पायां | 2० "ायाघं' 1 उ०--पादारघ 
हमको दियो मथुरा मडन भ्राय । वासो वसन न पावही विना 
वास भरद्ि पाय ।-केशव (शव्द०) । 

पादालिद्‌ षा पुं [ घं पादालिन्द्‌ ] नौका । नाव फिग । 

पादालिशा-सघ्ा स्ली° | सं पादलिन्दा |] नाव । नौका किम] | 

पादालिदी--षब्मा ली° [ घे° पादालिन्दी ] नाव । तरणि ।कीम्‌ । 

पादातं - सल्ला पु [ स पादावतं ] कुएं भादि से पानी निकालने 
कायश्र ! प्ररहृट या रहृट । 

पादाषिक-सन्ना पुं [स०] पैदल सैनिक कग । 

पादाष्टोल - सद्वा पुं° [घ०] टखना कग] । 

पाठासन सज्ञा प [खं०] चरणपीठ । पादपीठ कग । 

पादाहत--वि° [षं०] पेरो से श्राघात किया हृभ्रा [कोण] । 

पारिक'--वि० [तं०] किसी वस्तु का चौथा भाग । चतुर्थाश । 

पाकि --- सज्ञा पुं° [स०] पादङ्च्छं नामक प्रायश्िचत्त त्रत 1 

पादिका --सन्ञा जी [सं] चौथाई पण । (कौटि०) । 

पादी? सज्ञा ए” { म० पादिन्‌ ] १ पैरवाले जलजतु । जसे, गोर्‌, 
मगर, घडियाले भ्रादि। 

विशेष--मावध्रकाण कै भ्रनुसार एसे जानवरों का मास मधुर, 
चिकना तथा वात पित्तनाश, मलवधंक शुक्रजनक भौर 
वलकारक हुता हे। 

२ पणु। जानवर । उ०-जघ्र तध पादी खे मृगया दई 
विसारि 1 भयो इक्क भ्राचजं वन शरूपति नैन निहारि।- 
प० रासो०, पृ०२। १. वह्‌ जौ किसी वस्तु ( सप्ति, 
जायदाद भ्रादि फे चतुर्थाश का हकदार हौ । 

पादीर-वि० १ जौ चौथा का दिस्सेदार हो । पादवाला । परवाला 
(की०) ¦ २ चरणवाला ( ष्लोक श्रादि )। ३ चार विभाग 
या हिस्सेवाला (कोर) । | 

पादीय--वि° [घ] पदवाला । मर्यादावाला ! अधे, कुमारपादीय । 

पिशेष--जिस शब्द के भ्रागे यद्र लगाया जाता है उसके समान 

पदवाला सूचित करवा है। प्राचीन काल मे श्रभिजात 
वगंकेलोगोको जो पदविर्यां दीजातीथी वे उसी प्रकार 
की होती थी जसे, कुमारपादीय भ्रातु राजसभा मे राजक्ूमार 
की वरावरी का श्रासन पानेवाला । 

पादुक-- पापु [ स० | वह जो लता हो । चलनेवाला । 
गमनशील । 

पादुकफा--पज जी° [ख०] १ खडा । २ टुता । 

पादुकाकार--सषषा पं [सं०्‌] १, बद । २ चर्मकार । मोची (गु । 

पादू-- सद्या खी° [सं°] पादुका 1 खडाङॐ़ । 

यौ ०-- पादू = मोची । 

पादोदक--खज्चा प° [सं०] १. वहं जल जिसमे पैर धोया गयाहो। 
२. चरणाग्रत । 
पादोद्र--सवा प [खं०] खाप ! 
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पाद्म--सना पं [सं०] प्रह्या जो कमलं से उत्पननरहु। 

पाद्य--पि० [सण] पद सवधी । पैर सवधी किन] । 

पायर-- पद्या पुं” [०] वहं जल जिसमे पूजनीय व्यक्तिया देवताके 
पैर घोए्जायं । पेरषघोने का पानी । 

विशेष - पोडशोपचार पूजा मेंश्रासन भ्रौर स्वागत के परएवात्‌ 

प्रर पचोपचार पूजामे सर्वप्रथम प्यदहीको विषिदै। 
जिस जलत से देवताके पैर धोए जाते उससे हाय नहीं धोए 
जा सक्ते! सीसे पैरयघोनेकेजलत कफो पाद्यश्रीर हाथ षघौन 
फे जल को श्रं" कहते हं । 

पाद्यक~--उणा प” [सं०] पा्यदेने का एक भेद। 

पाधार्थ--षडा 4० [सं०] १. पैर तथा ह्‌।य घोने या धुलाने का जत । 
२. पूजासामम्री । ३ वह्‌ धनया सप्ति जो किसी कौ पूजा 
मेदी जाय । भेट या नजर । 


पाद्याघ्ये - मचा पु [सं०] 2० "पाद्या" । 
पाधर। --परि° [ देशी पद्धर ] १ सरल! सीधा । उ०-लड लोदासी 
लोड पार भ्र फीधो प्रगट 1-नट०, प° १७२। 


पाधर्ना--क्रि° श्र० [ ह° पधारना ] पघारना। जाना] गमत 
करना उ०-नगर महोवै परी मिलौ मल्ट्न फट्‌ 
जाय ।--प० रासो, प° ६४। 

पाघरा†-वि० [ देशी पद्धर ] सीधा । सरल । उ०--उ्यारि नवग्रह 
पाषरा,जे वकारण वीच ।-वकी० ्र०, भा० १, पु०२। 

पाधा--षद्या पुं° [ स० उपाध्याय ] १. भ्राचायं ! उपाध्याय । २. 
पडत । उ०-गिरिर लाल घछुदीले को यह्‌ कहा पठायो 
पावे !-- सूर (णशब्द०) । 


पान सथा पु” [सं०] १ किसी द्रव पदा्यंको गले के नीचेष्रट 
घूटकरके उतारना। पीना! उ०--(क) रामकथा ससि 
किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना 1- तुलसी 
(शब्द०)। (ख) रुधिर पान करि श्रात्त मलल धरि जवं 
जव शब्द उचारी -सूर (शन्द०) । 
यो०-जलपान । मघपान । विपपान, भ्रादि । 
२ भदपान । एराव पीना। उ०~-ररसि पान सोवस्ति दिन 
रातौ । सुधि तहि तव सिर पर धाराती !--त्रुलसी (णन्द०)। 
३ पीने का पदार्थं! पेय द्रव्य । जैसे, जल, मदय, भादि। 
४ मद्यं । मदिरा । उ०--संयते यती कुमत्रते राजा। 
मानते क्लान पान ते लाजा । -नुलसी (शन्द०)। ५ पानी। 
उ०- (क) सीस दीनम श्रगमन प्रेम पान सिर मेलि । भ्रव 
सो प्रीति निबाहउ चलो सिद्ध हो खेलि ।-- जायसी ( शनव्द०) । 
(ख) गुरु को म।नुष जो मिन चरणाव कौ पान। ते नर 
नरके जायेगे जन्म जन्म हौड स्वान {--कवीर (शब्द०) । 
६ वह चमक जो एस्मोकोगरम करके द्रव प्ययं मेँ वुशाने 
से भ्राततीरहै। पानी प्राव 1 ७, पीने का पाच्र । कटोरा। 
प्याला। ८ कुल्या | नहर। & कलवार । १० रक्षा। 
रक्षण । ११. प्पाऊ । पौसाला । १२ निश्वास 1 १३. जय । 
१४. पीना । धुना । दूमना । छ वन । जेस, भरषरपान 1 


पानः 


पान र-- सज्ञा पु” [ स प्राण ] प्राण । उ०--पान भ्रपान व्यान 


उदान प्रौर कहियत प्राण॒ समान 1 तक्षक घन जय पुनि देवदत्त 
भ्रौर पौद्क सख दयुमान ।-- सुर (शब्द०) 1 


पानर्-- सज्ञा प° [ ° पर्णं, प्रा° पर्ण ] १ पत्ता! पणं । उ०- 


प्रीषघ मूल फुल फल पाना । कहं नाम गनि मगल जाना 1-- 
तुलसी (शब्द०) । उ०-हाथी कौसौ कान किर्घौ, पीपर 
कौ पान किर्घा, घ्वजा कौ उडान कर्हौयिर न रहतु है। 
--युदरण० ग्र, भाः २, पु ४१५७ । 

२ एक प्रसिद्ध लता जिसके पर्तोका वीडा वनाकर खातेदहं। 
तावूलवल्ली । ताब्रूली । नागिनी 1 नागरवस्ली । 


विरोष- यह लता सीमात्त प्रदेश श्रौर पजाब कौ छोडकर 
सपुणं मारतवषं तथां सिहल, जावा, स्याम, भादि उष्णं 
जलवायुवाले देशो म भ्रधिक्तासे होतीदहै 1 भारते पान 
का व्यवहार बहुत श्रधिक है। क्त्या, च्ुना, सुपारी घादि 
मसार्लो के योगसे बना हु्रा सका, वीडा खाकर मन प्रसन्न 
तथा प्रतिथि श्रादिका सत्कार करतेर्ह! देवताग्मो श्रौर 
पितरो के पुजन मे से चढत है श्रौर इसका रस भ्रनेक रोगों 
मे श्रौषघ का श्रनुपान होता है। पान की जड भी, जिसे 
कुलजन या करुलीजन कहते हु दवाई कै काम प्राती §ै। 
उपयुक्त दो प्रातो को छोडकर भारत के सभौ प्रातो मे खपत 
भ्रौर जलवायु की श्रनुकरुलता के श्रनुसार न्यूनाधिक मत्रार्मे 
सकी खेती की जात्ती &। सकी चेती मे घडा परिश्रम पौर 
फट होता & 1 भ्रत्यत्त कोमल होमे कै कारण भ्रधिक सरदी 
गरमी यह्‌ नही सहन कर सकती । 


सकी खेती प्रायः तालाब या फीलभ्रादिके किनारे भीटा वना 
करफीनजातीहै । प्रुपश्रौर हवा के तीखे फोकोसे वचावके 
लिये भीटेके उपर बसि, पंस पादिका मंढ्प छादेतेर 
जिसके चारो भ्रोर दद्यां लगादी जाती हैं) मंडप के मीतर 
वेले चढाई जाती ई इस मदप को पान का केगला, बरेव 
या वरीजा कहते ह । दसके नेमे स वात का स्याल रखा 
जाता £ कि पौचे तक योदी सी ष्रुप घछनकर पहुंच सकै। 
भीटा वीवर्मे उचा, चौरस पौर धगल बगल, फमी कमी 
एक दही प्रोर, ढालू होता दै, एटससे वर्षा का जल एसपर सकने 
नही पता1 भीटे पर श्राघा फुट गहरी प्रौरदो फुट चौडी 
सीधी वयारिर्यां वनाद्‌ जातीर्है। एन्हीमे योदडी थोदी दूर 
पर कलमे रोपी जाठीरहू। जो पौषे पूरी वाद्‌ को परुष धुक्ते 
ह भौर जिनमे पत्ते निकलना वद हो जाता & वे ही कलमे 
तेयार करनेके काम श्रते &। उदीसामे ससे भी श्रधिक 
समय तक उससे श्रच्छै पत्ते निकलते जाते है । एसलिये 
पान की खेती वर्ह सवसे प्रधिक लामदायक हि । करी कटी 
पान की वेले मीटे पर नही कितु किसी पेड, भ्रधिकतर सुपारी, 
फे नीचे लगाई जातीर्हू। † 

पान को श्रनेकं जातिया ह । जसे, वंगला९ मगही, साची, कपूरी, 
महोवो, भ्रद्धुवा, कलकतिहा, भादि । गयाका मगही पातं 
स॒वसे श्रच्छा समा जाता है इसकी नसं बहुत पतन्ती प्रौर 
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मुलायम होती 1 सका बीढामुह्मे रखते टी गल जाता 
है । धसके वाद वेंगला पनिकानेवर है । महोवी पान कडा 
पर मीठा होता £ भौर घ्च्छै पनौमे गिना जाता है! 
कलकषिहा कडा श्रौर कडवा होता दै 1 कपूरी बहुत कडवा 
होता ६ै । उसके पत्तं लवे लवे होते ह भ्रौर उसमे कपूर कौ 
सी सुगघिक्नाती है। वैद्यकं के श्नुसार पान उत्तेजक, दूर्मधि- 
नाशक, तीक्ष्ण, उप्ण) कटु, त्तिक्त, कषाय, कफनाणक) वात्तघ्न 
श्रमहारक, शातिजनक, प्र्गो को सुदर करनेवाला श्रौर 
दत, जीभ श्रादिका शोघकहै। 


वेदो, सुत्रग्र थो, वाल्मीकिं रामायण भौर महाभारतमें पान का 


नाम नही श्राया है परतु पुराणो -प्रौर वैद्यकं ग्रथोमें सका 
उल्लेख वार वार मिलता है । विदेशी पर्यटको ने भारतवासिर्योँ 
कौ पान खाने की श्रादत का उल्लेख किया है! भ्रत्यत प्राचीं 
र्थो इसकानामन भ्रानेसे यह्‌ सुचिति होताहै कि इसका 
न्यवहार पहले से पुव श्रौर दक्षिणम हीथा। वैदिक पूजन 
मे पान नहीहै। पर श्राजकल प्रचलित ताश्चिक पद्धतिर्मे 
पान का काम पडता है। 


यौ ०--पानदान ! 
मुह1०-पान उखना == कोई काम करने के लिये अरतिन्नावद्ध 


९4) 


होना । वीडा उठाना या लेना। पान कमाना-पानको 
उलटना पुलटना पभ्रौरसदे घण या पत्तोका भ्रलग करना) 
पान चीरना = व्यथं के काम करना। एसे काम फरना जिससे 
कोद लाभनदहौ। पान खिलाना-=-वर कन्याके व्याह संवघ 
भे उमय पक्ष फा वचनवद्ध होना । मंगनी करना 1 सगाई 
फरना । पान देन" = किसी काम, विशेषत किसी साहसपुरं 
कामक़कर डालनेके लियेकिसीसे हामी भरवाना। वीडा 
देना । उ०- वाम वियोगिनिके वव कीवे कौ काम वसंत 
पान दियो है (रघुनाथ { शन्द० ) । पान पत्ता= (१) 
लगायावना श्रा पान । (२) तुच्छ पूजाया भेट । पान- 
पल । पान एल = (१) सामान्य उपहारया भेट । {२} 
त्यत कोमल वस्तु पान फेरना=पान कमाना) पान 
घनाना = (१) पान मेंष्रूना, कत्था, सुपारी भ्रादि रखकर 
बीड़ा तैयार करना । (२) दे° "पान कमाना । पान केना ~ 
किपती काम फे कर डालने की प्रतिज्ञा करनाया हामी 
मरना । वीडालेना। उ०्--चपत्ति फ सै पान मन कियो 
रभिमान करत श्रनुमान वरुपास घाऊॐ सुर (शब्द०) । 
पान सुपारी = विसी शुम ्रवसर पर निमधित जनोका 
सत्कार करने की रीत्ति। 

पानकेश्राकारको चौकीया तावीजनजो हारम रहती ६। 
४ पूते्मेपानके श्राकारका वहु रगीनया सादे चमेकां 
टुकडा जो एडी के पौ चगतादहै। ४ ताण के पत्तो चार 
मेदो सरे एक जिसमे पत्तो परपानकेश्रारारकी लाल लात 
चटिया बनी रहती है | 


पानः" सज्ञा पु [ म॑न्पाणि ] 2० "पानि" या "पाशि" ! उ०-- 


वैटी जसन जलृप् करि फरस फवी सुखदान । पानदान तैः तै 
दए पान पन प्रति पान ।--स्० सप्तक, प° ३६४ । 


पान" 


पात^--सन्ला पुं [दे7०] सदी । मून । (लश ०) । 

पाचः-ख्ब्ा ख्जी° सूत को माड़ी से तर छरफे ताना करना) 
(जुलाहा) । | 

पानक--सन्ा प° [सण विशेष क्ियासे बनाया हृभ्रा खटा तरल 
पदार्थं जो पीनेकेकाममे भ्राता है । पना। 

चिशेष-पके नीरू, भ्रामया हमली के रस्म पानीश्रौर चीनी 

भिललाकर पनाया पानक वनाया जाता है) इसके भतिरिक्त 
प्रौर श्रनेक पदार्थका मी वनाया जाताहै। 

पानकी-- सन्ना खी° [ख०] एक प्रकारका पा रोग जिसमें हाथ 
पैरो मे सुजन, प्रतिसार, ज्वर प्रादि होते है ।-माघव०, 
पु० ७५) 

पानगोष्ठिका-- पला खी° [सं०] १ वह्‌ स्थान जरह तात्रिक लोग 
एकत्र होकर मद्यपान तथा कु पूजन प्रादि करते ह । मद्यपान 
चक्र । २. दे° 'पानगोष्ठी 1 

पानगोष्टी- सन्ना सल्ला [सं०] १ वहु समाया मंब्ली जो एराव 
पीने के लिये बैठी रहो! पानसभा। शराव की मजलिख। २ 
मघश।ला । शराव की दुकान (को०) । 


पानदी--सश्चा सी [ हि० पान~-दी ( प्रत्य० ) ] एक प्रकारक 
पत्ती जो प्राय मीरे पेय पदाथा तथा तेल श्रौर उवटन भ्रादि 
मे उन्हं युगधित करने के लिये छोटी जाती है। 

पानदान- सज्ञा पुण [ हिण० पान +षा० दान ( प्रत्य०) ] १ वह्‌ 
डिन्वौ जिसमे पान भ्रौर उसके लगने की सामग्री रखी जाती 
है । पनडन्बा! २ वहु हिविया जिसमे पान के वीडे रखे 
जाते ह । मिलौरीदान । खाषदान। 


मदा ०- पानदान का खच = वह्‌ रकम जो पानत्तथा दूसरी 
निजी भ्रावप्यक्ताप्रो केलिये दी जाय पिटारी का खचं। 


पानदोष- सद्या पुं [सं०] मद्यपान का भ्यसन। शरावखोरी 
फो लत । 

पानन-सक्चा पुं [ हि० पान या देश० ] १ मोले ्चाकारका एक 
प्रकारका पेडजो हिमाक्य फी तरार प्रौर उत्तरो भारत 
के भिन्न भिन्न प्ररतो मे होता दहै। 


विशष-्सफी पत्तियां जाड म फड जाती है । लकी पकने पर 
लालरगषफी, चिकनी प्रौर भारी हदोतीदहै प्रौर बहुत दिन 
तक रहती है । दस लकड से सजावट की चीजे, गाद़्ी तथा 
घर कं संग्रहे वनाएणजतिदै। सका गोदादवा के फामर्मे 
घाता ई। 
२ सादन नामका मभोले प्राकार का एक वृक्ष जिसकी लकी 
से सजावट के सामान वनते वि० दे° सादनः। 
पानप--सञ्चा प° [स०] मद्यप । शरावी । पियक्कड ॥ 
पानपर--वि० [स०] म्प । शरावी {को०) । 
पानपान्न- स्वा पं [मं०] १ वह्‌ पात्र जिसमे मद्यपान किया जाता 
है।२ पीनेकापात्र। गिलास । उ०--नेत्रादिक दद्वियगन 
जिते । हमरे पानपात्र प्रभु तिवे ।-नद० भ्र° पु° २७२} 


२६ ४द 


पाना) 


पानभांड-- घ्या पं [ स° पानमार्ड ] पानपात्र । 


पानभाजन-- सन्ना पुं [सण] पानपाच्र । 

पानभूमि--ख्ा जी” [ सं० ] वहु स्थान जहां एुक्य हौकर लोग 
एराव पीते ६। 

पानमू -ख्डा खीर [ स० ] द° पनसमि' ] 

पानमडक्ञ- यता प० [ सं० पानमय्ल |] पानगोष्ठी । 

पानमत्त->° [म॑०] नेमे मतवाला । नशे र्मे न्रुर। 

पानरव- पि [सं०] 8० “पानपर्‌ (कोन 1 

पानरा{--खल्ा ० [ हि० परनारा ] 2° नारा" ¡ उ०्- पकी को 
मन पानरेकै गोवर कगार । भौर जनम कहा पाद्ए, यहतो 
चालाहार ।-कवीर (्न्द०) । 


पानरी- सश्च खी° [ ह° |] ° "पानही'। उ०्-पत्ति पद पानरी 
के प्रनव षुवुदकैषों विवुध विदग्ध चित्त मृदु मधुरारईतं। 
-पजनेस०, ¶० २३। 

पानषरिक-- सपा पण [ ° पानवशिज. ] भद्विक्रेता 1 कलवार । 
ए रात वेचनेवाला [कोण] । 

पानवणिज--षञ्चा प [ सं पानवणिज. ] मद्य वेचनेवाला। 
फलवार 1 


पानविश्रम- सदा पुं [ स° ] पानात्यय नामक रोग । 
विशोष->े° “पानात्यय । 

पानशौँ्ट--सखा प" [ सं° पानशौण्ड ] पश्रत्यधिक मद पीनेवाला 
शरात्री कि । 

पानस'-- पल्ला पुं [ सं° ] प्राचीन कालकी एक प्रकार की शराव 
जो पनस ( कटहल ) से वना जाती थी! 

पानसः-वि° पनस (फटदटल) से सवघ रखनेवाला । 

पानरहीा- सष्ठ श्नी° [ सं° उपानष्ट, ६० पनष्ठी ] दता । ठ=°-- 
विनु पानदिन्द्‌ पयादेहि पाए । सकर साखि रहैउ एहि घए । 
मानसः, २। २६१ 

पाना'-- क्रि०° स० [ सण प्रापरणा? प्रा पावणा | १ घ्रपनेपासया 
प्रधिकारर्मे करना । एसी स्थिति मे करना जिसे प्रपने 
उपयोगया व्यवहारर्मे श्रा सके। उपलन्ध करना । लाभ 
फरना । प्राप्त करना। हासिल करना । जैपे,--उसके हाय 
मे गर्द वस्तुको न्टीपा सक्ता।२ फलयापुरस्कारसू्प 
मे कुष्ठ पाना । त कमं का भला बुरा परिणाम ओोगना। 
जसे,-- (क) जायेसो पावे, षोवे सो खोवे। (ख) जसा 
किया वैसााया।३ किसीकोदी हृरद चीज वापस मिलनाय 
कोई खो हुई चज फिर मिलना । जैसे,-- (क) यह किठाव 
तुमसे हमने तीन वरस के धाद प्राजपार्ईहै। (ख) यह 
प्रगूटी मने चार वरस के वादश्राज पाह । ४ पता पाना। 
मेद पाना 1 तह्‌ तक पहंवना । समना । जेसे,-- (क) भ्रापने 
उसका रोगमभीपाया हैयायों ही नुसखा लिखते ह । (ख) 
मने तुम्हारे मनकी वात्तपा ली।५ क्सिरीक्ती कोर्ट वात 
प्रपने तक्‌ पहुंचना | फु सुन याजन लेना) जैसे, सुघपाना 
समाचार पाना, संदेणा पाना । ६, देखना । साक्षात्‌ करना । 


पानाः २६४६ प्रानो 


जपे (क) तुमको जना सुनाया वैसादही पाया (ख) 
भारतमें श्रव विह प्राय नही पाए जाते। ७ अनुभव करना। 
भोगना । उठाना । जै, दुख पाना, सु पाना। प, समं 
सेना । सकता 1 

विशोप~--दस श्र्थमे पाना क्िषा सयोज्य होतीहि श्रौर जिघ 
क्रिपरा या घातुके श्रागे लगाई जाती है उषसे एक्यत्ता 
या समाप्ति की एकधता फा श्रयं निकलता है । जहां समा 
कामावहौतादहै वहा घातुफे धागे यह्‌ क्रिया श्राती ई 1 
जंभे,-तुम वट्‌ जाने नही पाम्रोगे, म श्रमी वह्‌ चि नही 
[तख पाया । 

६ पाप्त तक पहुंचना जे्े-(क) मत दोडो, तुम उसे नही 
पा सवते। (ख) स उल को तुम उष्ठुलकर नही पा सक्ते । 
१० किमी वात मे किसी के वराचर परटवना। वरावर टोना। 
जैमे,--पल्ने मे तुम उसे नही पा सकते । ११ भोजन करना । 
प्रहार करना । खाना 1 जते, प्रसाद पाना (साघु) । उ०-- 
तेहि छन तहँ सिस पावत्त देखा । पलना निकट गई तदहं देखा । 
--विश्वाम {(शब्द०)। १२ ज्ञाने प्राप्त करना । भ्रनुभव 
वरना । जानना । समना । नेते, किसी का मतलव पाना । 
उ०--समरय सुभ जो पावरई्‌ पीर परा (- तुलसी (शन्द०])। 


पाता र-पि० १ पानेका हक 1 पावना । २ जिसेपानेका हक हो। 
प्राप्तव्य । पावना । 

पानागार- सप्ता पु० [ स | वहु स्थान जह बहुत से लीग मिलकर 
एराव पीतेहो। 


पाताजीखे--पण पु” [ सण] एक प्रकारकारोग जो श्रधिक भद 
धादि पीनेसे होता है । उ०--पानात्यय) परमद, पानाजीणं 
प्रौर पानविश्रम दत्यादिक मयकर विकार होते हं (--माधवण०, 
१० ११७। 
पानात्यथ--सया पुं [ से° ] एक प्रकारका रोगजो वहत धिक 
मयपाने करनेसेहो जतारहै। 
दिशोप--वैयकः मे धन्य रोगो के समान वात, पित्त, कफ, प्रौर 
सन्निपात मैदसे सके भी चार भेद माने गएर्है। समे हदय 
भे दाहुश्रौरपीडाहोतीरै, मुह्‌ पीला हौ जाता श्रौर सुख 
जाता) येमीको मृ प्राती है, वह भ्रडवड वक्ताहै 
ग्रोर उसके महसे काग भिरने लमततीदहै। 
पात्ति, स्खा पुं [ मं० पाशि ] हाय 1 उ०-- जद चेतन जग 
जीव जन सथल राममय जानि 1 वदड सवके पद कमल 
सद्‌{ जोरि जुग पानि -- तुलसी ( णल्द० }) । 
पानिः प° [ संर पानीय ] द° "पानी" । 
पातिफ--त्या पु [म॑०्] १ वह्‌ जो शराव वेचत्ताहो 1 मदय्विक्रेतरा। 
२. कलवार । 
पानिप्रहण(पु--पा ० { त° पाणिग्रहण ] द° 'पारिग्रहरा 1 
पानिप्रहन &--तखा पु [घ पाणिमरषटण] ३० 'पारिग्रहरा' । उ०-- 
६२६ 


पानिग्रहन जव कीन्ह महेता । हि हग्पे तव मकल पुरेता । 
मानस, १। १०१1 

पानिप--खया पुं [ हण पनी +प (परस्य) | १ भ्रौप। युत्ति) 
काति 1 चमक । श्राव । उ०्~-पानिप केभार्द सभारतिन 
गात, लक सवि लवि जाति कच भारन पै टये {--द्िजदेपर 
(एच्०) 1 २ पानी ) जल। 

पानिय" पदा पु [ सं० पानीय ] 2० "पानी" [कोनु । 

प१।नियद्ौर--वि० रक्षणीय । रक्षा के योग्य [कोग]। 

पासिक्ञ--मदा पं [सग] पानपाव्र । पानमाजन फिन्‌ | 


पानी?--सखा पु० [ ० पानीय ] १ एक प्रसिद्धद्रवजो पार्द, 
निर्गव प्रौर स्वादरहित होता है1 स्थावर भ्रौर जगम स्व 
प्रकार कौ जीवमृषटिके लिये इसफी श्रनिवायं श्रावप्यकवेताहै। 
तायुकी तरह सके प्रमावमेमी कार जीवधायी उीविव नह्‌ 

रह्‌ सकता 1 दसी से एसका एकं पर्याय 'जीवन' है । 

यौ ०- पननचक्ी । पनयिजली । पानीपदि ! पानीफल 1 


विशेप- प्रानी यौगिक पदार्थं ै। भ्रम्लज भ्रौर उदजन नामय 
दोगेस्तोफेयोग से दसो उत्पत्ति है! विस्तारे विचार 
से समदो भाग उदजन भ्रौर एक माग भ्रम्लनन, भ्रौर 
गुसत्व फे विचारसे १६ भाग श्रम्तजनभ्रौर्‌ १ भाग उदजन 
टता ई, क्योकि भ्रम्तजन का परमाप उ्द्‌जनरफे परमाणु 
से १६ गना भ्रधिक नारीदहोत्तादहै। गरमीकमी श्रधिक्तासे 
माप वनकर उदहटजाने प्रर कमीसे पत्यर की तरट्‌ टो 
ही जाने कां द्रव पदार्था का धमं जितना पानी प्रस्यक्ष होता 
है उतनाभ्रोर्योमे नही होता । तापमान की ३२ प्रत (फारेन- 
दाष्ट) की गरमी रह जाने पर यहु जमकर वफंश्रौर २१२ 
प्रणी गरमी पनि परमापदहो जाताहै। नके मध्यवर्ती 
परणोकीगर्मीमे ही वह्‌ प्रपने प्रप्रकृत स्प-द्रव स्प--में 
रहता है 1 पानम कोई रग नहींहोता पर भ्रपिक गहरा पानी 
प्राय नीला दिषठाई पडता है जिसका कारणा गहराहि ) स्वाद 
प्रौर गध भी उसमे उनद्रर््परोके पारण, जो उमे घते होते 
ह" उत्पन्न हातादहै। ३६ भ्रणको गरमीमे पानो का गुर्द 
प्रत्य द्रव्यो कै सापेक्ष गुण्त्यके निश्रमके तिये प्रमाणस्प 
मानाजातादहै, सवतरलभ्रीर ठोसद्रव्योका गुरुत्व दसी 
से तुलन! करक स्थिर किया जाता । श्रवस्यामेदसे पानी 
के प्रनेकमेदरहु। यपा--नाष, मेष) दूद,+ प्रचा, ुहिगा, 
पाल), च्यौप्त, वफ प्रादि! दूद, कुहिरा) पाता, परोत प्रादि 
उसके तरल खू्पतिर ६, भाप प्रौर्वादन वाययया धर्पवापव्‌ 
प्रौर भ्रा तथा चफ पनीमूत स्पत्तरहै। 


संसारो पानी मुस्त षटवे प्रप्न दोतारै। स्हग्नों भौर 
म्प्र भी थोडा चृत मिललठादै। भानो विषुद्ध भवत्या 
मे बहत दी क्मषापाजतादहै) श्रार एष्ट बुटसत्वि, 
जीतव पीर वायव देऽ उनम भ्रपस्यनिने रए । वृष्टि 
ना जन यदिपृस्वौसेऊगार् पर प्मोर युदठुद्िनो तम युष््टि 
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हो कने प्र्थात्‌ वायुमडल स्वच्छ हो जाने पर किसी बरतन 
मे एक्त्र किया जायतो शुद्ध होतादहै भ्रन्यथा उसमे भी 
उपर्युक्त द्रव्य मिल जाति हैँ) प्राकृतिक वफंका पनी मी 
प्राय शद्ध दहोतादै। भम्केमे से खीचादहम्रा पानी भौ सव 
प्रकारके मिश्रणोसे शुद्धहोतादहै, दवाष््योमे यही पानी 
मिलाया जावादहै। जो नदिर्यां उजाढ स्थानो, कठोर चदन 
प्रौर फकसली मुमिसे हौकर जाती ह उनका जल मी प्राय 
णुद्ध होता दै, पर जिनका रास्ता गरम भूमि भ्रौर चटटानो 
तथा धनी भ्रावादीके वीचसेहै उनफेपानीमं कुन कु 
प्रन्य द्र्य मिले रहते ह । समुद्रके जलम क्षार श्रौर नमक 
के प्रण भ्रन्य प्रकारके जलो की भ्रपेक्षा वहत भ्रधिके होते ह 
जिससे वह इतना खाराहोतादहै कि पिया नही जा सकता। 
भभकेके दाराउ्डा तेनेमे सव प्रकारका पानी शुदढहो 
जाताहै) समृद्रका पनीमीइसक्ियासे पेय वनायाजा 
सकता है । 

वैदयक छ भ्रनुसार पानी शीतल, हलका; रस का कारण रूप, 
श्रमना्क, ग्लानिहारक, वलकारक, तृतिदायक, हृदय को 
प्रिय, भ्रमृत फ समान जीवनदायक, मुर्छा, पिपासा, तद्रा, 
वमन, निद्राभ्रौरभ्रजीणंका नाश करनेवालादहै । खारा 
जल पित्तकारकभ्रौर वायु तथाकफ का नाणक है, मीरा 
जल कफकारक श्रौर वायु त्तथा पित्त को घटानेवाला है। 
मादोया क्वारमे विधिपूवंक एकत्र किया हृश्रा वष्टिजल 
प्रमृत फे समान गृणकारी, त्रिदोपशातिकर, रसायन, वल- 
दायक, जीवनरूप, पाचन श्रौर बुद्धिवधेक है । वेग से वह्नै- 
वाली प्रौर हिमालय से निकली हृष नदिर्यो फा जल उत्तम 
होता है, तथा मद गत्ति से वहनेवाली भौर सद्यादि से 
निकली हु नदियो का पानी कोट, कफ, वात भादि विकारो 
को उत्पन्न करताहै। करने का प्रौर प्राकृतिक वफं के पिघलने 
से उत्पन्न जल उत्तमदहै। कुएं का जल, यदि उसके सोते 
प्रधिक गहराई प्रौर कड ककरीलौ भिद परस निक्तेदहो 
तो, उत्तम होता है, भ्रन्यथा दोपकारक होता है । जिस पानी 
भे कोर्दगघया व्षशिष ध्वादनदहौ उसे उत्तम श्रौर जिसमे 
ये वातेंहो उसे सदोष समना चाहिए । पकानिसे पानीके 
सव दोष मिट जाते है। 


प्राचीन भ्रायं त्त्वज्ञानियो ने पानी को पच महाभरुतो श्र्थात्‌ उन 
मून तत्वो मे जिनकेयोगसरे जगत्‌ के भरौर सव पदार्थो कौ 
उत्पत्ति हूरईद है, चौथा मानाहै। रस तन्मात्र से उत्पन्न हने 
के कारणा रस इसका प्रधान गृणदै श्रौर तीन पुरदवर्तीं तत्वो 
के गुण शब्द स्पशेभ्रौरसरूपको गौण गुर कहा दै। पांचवे 
महासृत या मूलतत्व पृथ्वीके गव गणका इसमे श्रमाव 
माना है 1` इसका रूप श्रर्यात्‌ वणं सफेद, रस धर्थाति स्वाद 
मधुर भौर शीतल माना दहै। परपराणुमे मे नित्य प्रौर 
सावयव श्र्थात्‌ स्थूल च्पमे श्रनित्य कहा है) पाश्चात्य देशों 
फे द्रव्यशासरविद्‌ भी वतमान विज्ञान युग के ररम के पहुल 
सहसो साल तक पानो फो श्रपने माने हुए चार मूल तरतव 
भ्रम्नि, वायू, पानी भ्रौर भ्म से एक मानते रहे है। 


पानी) 


परया०-- र्णं  फोद्‌ 1 पद्म । नभ । श्र॑भम। कर्वध । सलिल। 


वा । वन ।"घुत । मयु । पुरीप। पिप्पल । कीर । विप, 
रेत । कश ! वुम । त्ुग्य । सुशेम । वर्ण । सुरा । श्रवद्‌ । 
धनु धतु । जामि । श्राद्युघ । घय । श्रि । प्रचर । स्रोत । 
वृष्ि। रस । उदक । पय । सर! भेपज। सष्ठ । श्रोज। 
सुख । पत्र । एम । याट । भृत | सुवन । मविष्यत। 
महत्‌ । श्प ! व्योम) यश। मष 1 सणीर। सृतीक। 
सतीन । गहन । गभीर । गभर्लंग । ईम्‌ | श्चन्न] हवि। 
सदन । चत । योनि } सव्य । नीर | रयि) सत्‌! पृणं। 
सर्ज । श्रित । वर्हि! नाम । सर्पिं। पचिनच्र । श्रत । ददु । 
स्व । सगं । संवर ' वसु । श्रवु! तोय तप । श्यक्र | तेज । 
वारि । जल । जलाप । कमल । कीलाल । पाथ | पुष्कर । 
सर्वतोमुख । पानीय । मेघपुप । सल । जद । क₹ ! श्रध । 
उद्‌। नार। ङंश। काड। सवर । कच्छुर । भ्योम। 
सव । इरा वाज । तामर। कवल। स्यटन। पछर। 
ऊजं । सोम। 


मु्ा०- पानी श्राना = (१) पानीका रसं रसकर एकत्र होना! 


(२) कुर यातालावमें पानीकासोता खुलना। (३) घाव 
या श्रखि, नाक भादिमे पानी मर भ्राना। (४) घाव, श्रं, 
नाक भ्रादि से पानी गिरना। पानी उठाना= (१) पानी 
सोखना । पानी चत्तना। जसे, मुलायम भ्राटा सूव पानी 
उठता है । (२) पानी प्रदटाना। (दौरीया हत्ये मेँ जितना 
पानी भ्र॑टतता है, किञ्चन लोग उसे उतना पानी उठाना बोलते 
है ।) जैसे,- वह हत्या सुव पानी उठाता है । पानी उतरना = 
पानीकी तलया सतह्‌का नीचा होना। पानी घटना। 
उतार होना । बाद पर न रहना । (कामको) पानी करना= 

साघ्ययासरलकरदेना। सहज कर डालना। नैपे-र्मने 
दस कामफो पानी कर दिया। पानी का श्रसरा=नावकी 
वारीपरलगा हुम्राकुष्ठ कृं सुका हुमा तस्ता जिक्षपर 
छाजनकी म्नोलती का पानी गिरतारै।! प्नाधी वारी। 
(लश०) 1 पानी काटना = (१) पानीका वषि काट देना। 
(२) एक नालीसे दूसरीमे पानी नले जाना। (३) तैरते 
समयदहायसे पानीको हटाना) पानी चीरा) पानी 
यत्ताशा = (१) वुलवुला । बुदवुद । (२) क्षणभगुर वस्तु । 
क्षणस्यायी पदार्थं । पानी का घुतबुला = (१) वुलवुले की 
तरह क्षणमे नष्ट या रूपातरत हौनेवाला । क्षणसमगुर । (२) 
नाशवान्‌ । विनाशणील । पनीकी तरह बष्टाना =प्रघाधुष 
खचं करना । किती चीज का भावषयकता से वहुत भ्रषिक 
मात्रा मे खचं करना। उडाना या जुटाना! नैषे,--उन्दौनि 
लार्खो सए पानी की तरह वहा दिए 1 पानी की पोर = 

(१) जिसमे पानीदही पनीहो। जिसमे पनी के सिवा 
भर षूखनदहो। (२) वे साग, पात, तरकारिर्थां भ्रादि 
जिनमे जलीय भरशदही भ्रधिक होता रहै, ठेस पदार्थं वहूतदही 
कम होता । पानी के मोल = पानी की तरह सस्ता । वहत 
सस्ता कौडियों के मोल । पानी फे रेले मेँ बाना = {१} पानी 
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मे फक देना । नष्ट कर देना । उडा देना 1 (२) पानी के मोल 
देच देना | कौटियो मे लुटा देना । पानी चदना = (१) पानी 
का उपर चदनाया ऊचा्ईूकीप्रोरजाना। पानीषकीम ति 
ऊचा्ईकी धरोर होना) भेते--दस नलम ऊपर पानी नही 
चढता है । उ०--साचर उवट शिखर को पादी । चदा पानि 
पाहन हिय फटी ।--जाय्ती (शब्द०) } (२) पानी वदना । 
(२) सीचे जनिवाल्े चेत तक पानी पहुंचना । (४) सचा 
जाना। (दस मुहावरे का प्रयोग केवक्त चेती के लिये किया 
गति है, वारी वगीचे प्रादि के लिये नह) । पानी चद्राना = 
(१) पानीको ऊचार्ईपरले जाना) (२) पानीको च्रे 
पर रखना । श्रदहुन देना । (३) ्षिचाईके लिये वेत्त तक 
पानी ले जाना । (४) सीचना। पनी चलाना पानी 
फेरना । नष्ट करना । चौपट करना । (कव ०) । उ०--पसे 
समय लखे ठकरुरानी । पतिन्रत माक चलायो पानी 1--लाल 
(एभ्०)। पानी छनन = एक विशेष कृत्य जो हिदुभ्रो के य्ह 
किती को षीतला या चेचक रोग होने पर किथा जाता ह । 


विशेप-- (नाम धरने प्रथत रोगौ को चेचक होना मान 


लिएु जनि के तीसरे, पाच प्रौर सातवे दिनों मे जिस 
दिन शुक्वारया सोमवार हो, सिरां रोगौ फे सिर से 
कपड़ा छुलाकर उससे पानी छाननी ह । इम पानी मे पहले 
से चना भिगोया रहता है । यदि वर्षा होतीहोतोउसी का 
पानौक्ेकर दछानाजातादहै। दष कृत्य कं हो जाने पर उन 
निपेधो का पालन नहीं करना पडता जिनका पालन 
भमि घरतेकं दिन से श्रावष्यक समभा जाता है } । 


पानी टना = रस रसकर पानी निकलना । योडा थोडा पानी 


निकलना । रसना । पानी दूना = मलरयाग कौ श्रनत्तर जल 
से गुदाको घोना। श्रावदस्तन्ेना (ग्राम्य) । (किप्ठी वस्तु 
फा} पनी दौड़ना = किसी चीज का रसना) योडा 
योडा पानी निकालना या देना। जपे, किसी तरकारी 
का श्रागृपर चाने प्रर छोडना। पानी दरा कुएं 
ताल भ्रादिमे एतना कम पानी रह जाना कि निकाला 
नजा सके) भए ताल श्रादि वा पानी खर्च होकर 
वहत थोडा रहे जाना । पनी तोढना पानी को डँडया 
वत्लीसे चीरनाया हृटाना। पानी काटना ( मत्लाह्‌ ) 1 
पानौ थामना=घारकीश्रोर नावन्ते जाना} धार चढाना । 
( लश० ) । पानी दिखाना-~ (१) घोडे वैल पादि को पानी 
पिलाने के लिये उनके सामने पानी भरा वरततन रखना या 
उन्हे पानी तके जाना) (२) प्रथमो कफो पानी पिलाना । 
पानौ देना = (१) सौचना। पानीसेभरना। पानी से तर 
रना । (२) पितरोके नाम भ्रजनिमें तेकर पानी निराना 
तण यारना 1 जैसे --उसक्े कुल मे कोई पानी देनेवाला भी 
नी मह्‌ गया पानी नमोपना = पती श्राघाने या पिप 
भादित्ते एननी जल्दी मर जाना रि एक गन्द भो मुहसे 
न निकले | चट्यर दम तोड देना) ततक्षए मर जाना) 
उ०--षि प्या मुररूमो वाजे दमे जहरीले टेप ह कि जिनका 


पानी" 


काटा श्रादमी फिर पानी त गाणे [--णिवप्रनाद [चन्द ) | 
पानी पडा दीलाढला। जो कसाय तना न हौ । जपे -- 
कनकोवा पानौ पदाहै भ्रपात्‌ उतकी दोर दीनी है । पानो भर 
नाच डालना था ठेना पेक्षा काम्‌ प्रारभ करनाजो टिकाङन 
हो । देसी चस्तु कौ श्राधार वनाना जि्तयौ स्थितिच्छनदहौ। 
पानी पर नीव होना =श्सिी कामया प्रायोजनं का श्रायार 
च्टनहोना। किसी कामया चस्तु का टिषाडन होना । 
पानी पदन = जल श्रभिमतित करना | मत्र पटर पानी 
मूकना। पानी परदम करना । पानी पूकना ) पानी परादना = 
द° प्पाती छाननाः । पानी पर्‌ बुनियाद होना दे" पानी 
पर नीवेहोना । पनी परोरना = पानी पढना या पूः कना । 
पानी पानी करना = प्रत्यत लज्जित करना 1 लज्जभिभरूत 
करना । पानी पानी होना = नज्जित होना! लज्जा कं मारे 
पीने पकतीने हो जाना। लज्जा से कट जाना, जसे.--वह्‌ 
धस वतिको सूकर पानीपानीहौ यथा। पानी पीकर 
जाति पृद्धुना काम कर कने प्रर उपके श्रौचिय की 
पिवेचना करना । पानी पौ पश्र = निरतर । श्रविराम। हूर 
समय ¦ लगातार 1 


विशेप--इस मुहावरे का प्रयोग उस समय किया जातादहै जव 


कोरषटो तक लगातार करिसौको गा्तिर्णा देना य। कोस॒ता 
रहता है । भाव यहुदहौता दहै कि उशन हननी श्रि गालिर्या 
दी किक वार उनका गला मुव गवा घौर उति पानी पक्र 


उसेतर करना पडा। जसे, व्रहु उन्हे पानीपी पीकर 
कोसता रहा । 


(किसी वस्तु पर) पानी किरना या फिर जाना -न ष्ट होन) । 


चौपट हो जाना । मिट्टी मे मिल जाना । वरवाद दो जाना। 
परनी फकना = मध्र पठफर पनी प्र पक मागना। पानी 
पटना । पनी एृटना = (१) वावि गा मेड कौ तोहर 
पनी को निफालना। (२) पानी उवाल श्रा जाना। 
पानी सौलने तगना । ( किसी पर) पानी केरनाया केर 
देना पेता कुट करना जिपतमे भिया कराया उद्योग या 
परिश्रम विफलहो जायया कोई वनी वान विग जाय । 
चौपट कर देना। मिट्टी कार देना) मरियापेर कर 
देना भिटादेना। जने दम एक पानने श्राजतक के 
हमारे सारे परस्श्रिम पर पनी फेर दिया) पानी यराना = 
(९ छोटी नालतियां बनाकर श्रौर फयारिर्था कारक्र मेत 
को सीचना। (र) जिनमे नालि तोटररं पानी वहू 
न जाय उत्तनिये इत्तरी ग्सयगनी क्ग्ना1 पानी वना ~ 
(१) जितस मार्गं रे पानी यहु र्हादहौ उते वंद करना । 
पानी का वहावं सेना । (२) वाप गवक- या मेन 
घनाक्र पानीये तालम नेत ये एकत्र रके चाह्ग्म 
जने देना) धनौ क -मेर्ना या एम्थ्र न्ग्ना (३) 
जादू मे यन्मते गा चरने ह पानी सय धार गोङग । 
जर्स्तेत स्रना । पानां उतना - कर, ईस्यामनेे नदी 


सादकेद्ृग्टेच्े प्राणम चद्‌ करे पानो चुरान) 
पानो वपारना) 


पानी" 
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विरोष--दस प्रकार वुकाया हुमा प्रानी विक्ाररहित दोता है 


प्नौर रोगी के ल्लिये पथ्य समक्षा जाता है। 


( निसीके सामने) पानी मरना = किसी से तुलना मे उसके 


दास के वरावर ठहूरना । भ्रत्यत्त तुच्छ प्रतीत होना 1 फीका 
पडना 1 लज्जित होना उ०--च्रुना उसका एसा सफेद, 
साफ श्रौर चमक्दारदहै कि सगमरमर मी उसके सामने 
पानी मरे! --शिवप्रसाद (शव्द०) । पनी भरी खात = 
भ्रनित्य शरीर । क्षण॒भगुर देह । क्षणिक जीवन । उ०~ 
रावरी शपथ राम नाम ही गतिभेरे दां मूढीपगेसौ 
तिनोक तिहु काल रै। तुलसी को मलो षै तुम्हारे किए 
करपाल कीजे न विलव वलि पानी मरी खाल है ! -तुलसी 
( शब्द० ) । पानी मरना-= किसी स्थान पर पनी का 
एकत्र होकर सोखा जाना या जज्यव होना 1 जंसे-- 
(क) जह पानी मरता है वही धानहोतादहै। (क) स 
दीवारकी जडमे बरसात का पानी मरताहै। ( किसी 
फे सिर ) पानी मरना=दोषीया श्रसराघी सिद्ध होना। 
सावित होना। चजैसे,-देखिए, टस मामले मे फिंस्कं सिर 
पानी मरता है! पानी में श्चग लगाना = (१) भ्रप्तमव 
को सभवकरना। जौ वात दूसरेसे नहो सक्ती ह्ये उसे 
कर डालना । (२) जहां मग्डा होना भ्रमव हो वहां 
भगडा करा देना ' णातिभक्तो मे कलेह्‌ केरा देना । 


वरिश्वेष--मुख्य प्रथं पहला हने पर भी दूसरे भ्र्थमे स मुहावरे 


का प्रविकप्रयोगहोनेलगादहै। श्राग लगाने का भर्थ दहे 
चगुलसोरो करके मंगड़ाकररां देना। कदाचित्‌ यही इस्रका 
दूसरे भ्रथं में भ्रधिकप्रयुक्तहोनेकाकारणदहै। 


पनी मं एना या बहाना = नष्ट करना! वरवबादकरना। खो 


देना । पानी मे फक देना। पानी लगना--(१) पानी 
हफटु। हीना 1 पानी जमा होना (२) पानीकी ठ्डकसे 
दातोमे टीस होना । पानी कास्पशं दति को भ्रसह्य होना। 
(३) स्थानविशेपकी परिस्थिततिके कारणा बुरी वासना 
उत्पन्न होना 1 स्यानविशेषकं गृण से शरारत सुना) 
जेसे-- ध्रव इनको वनारस का पानी लग चला 1 पानी 
लेना = (१) फुए, ताल श्रादि से खेत को सीचने के लिये पानी 
ले जाता। (२) पानी चुना = श्रावदस्त लेना। पानीसे 
पतला = (१) जिसका कुद मी महत्व या माननदहो। 
भत्यत तुच्छ । निहायत श्रदना । (२) भ्रत्यत भपमानित। 
सवथा मानच्युत । सूत बदनाम । (३) प्रत्यत सुगम । निहा- 
यत भ्रासख्ान । पानी से पष्टले एल, पाद या बाह बाधना = 
प्रसमव संकट की श्राशकासे फो यत्न करना! जिस 
बात फा होना भ्रसंमव हो उसके प्रतीकार का उपाय करना) 
रकारण सिर खपाना । ष्यथं कष्ट करना । सुखे मे पानी मे 
दूषना=श्रममे पडना। घोरा खाना। उ०्-धनी सग 
न सगे पूरे । पानी ब्रुड रात दिन मूरे - जायसी (एम्द०) 1 
कच्चा पानौ = वह पानीजो पकाया हृध्रा न द्यो] पक्का 
पानी = पकाया हूभ्रा पानी । प्रौटाया प्रां पानी 1 मभके 
फा पानी = वह्‌ पानीजो भभकेकी सहायता से साधारण 


पानी 


पानीको भापके ख्पमे परिणत करके तैयार फिया गया 
हयो । उडायाया खीँचादहूम्रा पानी । नरम पानी = वह्‌ पानी 
जिसके वहाव्मँ श्रयिक वेग न हो| टरा हृम्रा पानौ 
(लण०) । मीठा पानी=वहपानीजोषीनेर्मेखारान हो 
सुस्वादु पानी । पेय जल] खारा पानी = वहु पानी जिसका 
स्वादं नमकीनं लिए हुए तीखां होत्रा द्र) प्रपेय जल। 
भारी पानी = वहु पानी जिसमे खनिज पदायं श्रधिक माप्रा 
मे भिलेहृषहो। हतका पानी = वहं पानी जिममे खनिज 
पदार्थं वहत योह दयो । पानी भरना या मर श्रानाञपद्या 
या रालकाकिसीस्थान मे एकत्र होना। जंसे-मूह्‌या 
प्रखमे पानी भरप्राना। उ०्-मेगी पगप्रखोमे श्रवु न 
थे । यह निशीथ काल की शीतलमभ्रीर तीत्र वागरुका कारण 
दैकि उनम पानीमर भ्रायानदी तोर्ग्रासु फंसे, रोनेक 
दिन धव गए । --भ्रयोव्यार्िहे (शब्द०) । सह मं पानी 
ध्राना या दछृटना = (१) स्वादलेनेका गहरा लालच दहोना। 
चलने के लिये जीमक्रा व्याकुल होना (२) गहर चोम 
होना । लालच के मारे रहा न जाना 


२ वह्‌ पनीकासा पदार्थो जीम, प्रास; त्वचा; धाव भश्रादि 
से रसकर निकले । जंसेभ--पसीना, पसेव, रालः लार, पदा । 

मुदा ०--पानी श्राना== क्सि चीज से पञेव, लार, प्रादि 
निकलना । जेते, घाव मेँ पानी भ्राना । मृष्ट में पानी ्राना। 

३. मेहं । वर्षा । वृष्टि । जसे--्स वर्पं इतना कम पानी पडा 
कि पृच्वीकी प्यास एकवारमीन वुकी। 

मुदा०-पनी ्राना=( १) प्रानी वरसने पर होना। मेह 
पडनेका सामान होना । (२) मेह पडना। वर्षाहोना। 
पानी उखना = घटा पिरना। वादल छा जाना । भ्रव उशना । 
पानी गिरना = मेह पडना । वर्पा होना । पानी हटना = भटी 
स्कना । मेह थमना । वर्पा बद दहोना 1 पानी निकलना = 
वरदं दुटना । वृष्टि वट होना । पानी पड़ना = मेह वरसना । 
वर्षा होना । 

४ तेल, घी, चरवी भ्रादिकै प्रत्तिरिक्त कोई द्रव पदार्थं । कोई 
वस्तु जो पानी जसी पतली हो । जैसे, पाचक का पानी, केले 
का पानी, नारियल का पानी) 

मुदा ०-- पानी उतरना= ( १) भरठकोपमें पानी जसी पतली 
चीजका नसो के दारा भ्राकर एफत्रहो जाना, जिषसे 
उसका परिमाणा बढ़ जातारहै। भडवद्धि। (२) भरखो 
से प्राय हर समय कुकु गरम पनी गिरना जिससे 
देखने की शक्ति मारी जातीदहै। नजला) पानी करना 
लोहिया किसीरएेसेही क्डे पदाथं को गलाकर पानीकी 
तरह तरल करना । पानी होना = किसी पदार्थं का गलकर 
पानी की तरह पत्तलादी जाना । जैसे+,- सारा नमक गलकर 
पानी हो गया । मीडा पानी =लेमनेड । खारा पानी=सोडा 
वाटर! विललायती पानी = लेभनेड या सोडावाटर। गरम 
पानी = मदय ! एर।व 1 


५ वह द्रव पदार्थजो किसी चीजके निचोदनेमे या उपमे 


पानी" 


निथरकर निकले कपी वस्तुका वहप्रशजो जलक स्प 
मेदो) रख । श्रकं \ जुप्त जैसे, नीमका पानी, दाल का 
पानी । ६ चमक । श्रोप । भ्राव । काति । छवि । जैपे, मोती 
का पानी] उ०-मोतिन मलिननजो होद गह कला। पुनि 
सो पानि कहा निरमला 1-- जायी (शव्द०) 1 

मुहा पानी देना = जला करन! } चमकाना 1 


७ तलवार श्रददि धारदार हधियारोके लोहैका वह्‌ हलक 
स्याह रग प्रौर उसपर चीटीके पैरके विलोके से श्रकृ- 
धिम चिं जिनते उशी उत्तमत्ता की पहचान होती है। 
(एसे लहै की धार खुव तीक्ष्ण श्रौर कडी होती रहै) । 
प्रावि जौहर । ८. मान । प्रतिष्ठा । इज्जत । श्राव । 
साख । उ०--(क) महमद हाशिम शका मानी । चपे 
चौरी उत्तरो पानी 1 --लाल (शब्ड०)। ( ख) बोली 
वचन हास करि रानी। राब्यो तुम पाडव कर पानी।- 
सवलसिह्‌ (णब्द०) । 

यौ०- पतपानी । 


मरूह्‌19-- पानी उतरना = साख जाती रहना । ञ्जते उतरना । 
मानन रह्‌ जाना) उ०्-चपे चौधरी उतरघो पानी ।- 
लाल (शब्द०) ! पानी उतारना = भरपमानित करना} इज्जत 
उतारना । उ०--जिन नहि चैक कानि मम मानी । दीन 
उतारि दनक मे पानी --सवबलसिह ( शब्द० } । पानी 
जाना = प्रतिष्ठा नष्ट होना 1 दज्जत जाना। मनन रहं 
जाना । पानी चचाना =किसीकी प्रतिष्ठा या श्रावरू का 
रक्षाकरना। क्िसीकी दुज्जत वचाना। पानी रखनाया 
पानी राखना(ढ) = दै “पानी वचाना'। उ०--राश्यो तुम 
पाढव केर पानी 1--सवलिह्‌ ( णब्द० ) ! पानी जेना 
विसी की प्रतिष्ठाया ्ज्जत नष्ट करन।} किसी की वेत्रा- 
वरूई करना 1 श्राव लेना । उ०-सुदर नयन निहार 
लियो कमलन को पानी ।--सूर (शब्द० ) । बे पानी 
करना = प्रतिष्ठा नष्ट करना । पनी तेना। 

यौ ०-- पानीदेचा । 

६ वपं) साल | जैसे, पाच पानीका सुप्र प्रति एसा सृश्रर 
जिसने पाच वराते देखी हँ भ्र्थात्‌ जिसके पावि साल पूरे हो 
चके हो । १० मूलम्मा। 

क्रि० प्र°--चदृाना --फेरना | 

११ वीयं । शुक्र । नुर्फा (वाजा) । 

मुहा ०-पानी गिरना = स्त्रीप्रसग करना 1 (वाजारू) । 

१२ पुस्त्व! भरदानगी1 जीवट । हिम्मत । स्वाभिमान। 
जंघे,--उसमे तनिकमभी पानी नहीरहै। १३ थोडे रादि 
पणुभ्रोकी वशगत विशेषताया कुलीनता । घोद्ेश्रादि की 
नस्त 1 जेसे,--पह जानवर पानीश्रौर देत का ्रच्छाहं। 
१४ पानीकी तरह्‌ ठ्डा पदाय | जैपते,-तवा तोपानीदहो 

रहादे। 

सुह्‌19- पनी करनाया करदेना= पिपी के चित्त को छ्डा 


६६५१ 


पानी शेना 


कर देना । किसी का गुस्सा उतारदेना । जघे-र्यनेदोही 
वातोमे उन्हे पानी कर दिया । (किसरीका) पानी दोना 
यादो जाना = (१) क्रोघ उतर जाना गुस्सा जाता रहना । 
जसे,- मे देखते ही वे पनी हो गए 1 (२) उग्रताया तेजी 
न रह्‌ जाना । मद पड जाना धीमा हो जाना । 
१५ एकवारगीः गीली, नरमया सुलायम चीज (भ्रघ्यक्ति) । 
१६ पानीकी तरहफीकाया स्वादहीन पदार्थं! जसे, 
(क) शोरवेमे वसपानीका मजाहै।! (ख) दाल षयारहै, 
विलक्रुल पानी है १७ कुष्ती या लडाई श्रादि। दद्व युद । 
जसे,--(क) यहु बटर दो पानीहार चका! (ख) इन 
दोनोमे मीएक पानीहो जनेदौो। १८ वार 1 वेर। 
दफा । जैसे, श्रवकी उन्हे जष्टांदो पानी पीटाकि वै दुरुस्त 
हए (वाजा) 1 १६ मद्य । शराब ( बोलचाल } । २० 
भ्रवसर ! समय । मौका! जंसे --धघ्व वहु पानी गया। 
२१ जलवाधु । भ्रावट्वा। जेसेः-यर्हा का प्रानी हमारे 
प्रनुकूल नीं । 
मुदा ०-- कडा पानी = एेसी जलवायु जिसमे उत्पन्न या पत्ते 
मनुष्य या पशु फुरतीले, शूर, साहसी, जीवखवाले, सहिष्णु 
तथा कटुर स्वभाव केदो । नरम पानी = देसी जलदापु 
जिसे उत्पन्न या पले मनुष्य या पशु मद, ढीले वदन के, 
जीवटहीन भ्रौर्‌ श्रसहिष्णु हौ । पानी लगना = स्थानविशेप फे 
जलवायुके कार्णं स्वास्थ्य बिगडना या कोई रोग होना । 
उ० --लागत प्रति पहार कर पानी । विपिन विपति तहि जाय 
बखानी ।--तुलसी (शब्द०) 1 २२ परिस्थिति । सामाजिक 
दशा। लोगोकी चालदढल या रग ढग। लैसे,--(क) 
वनारसकापानीहीप्साहै किरण ठग बदल जाताहै। 
(ख) श्रव उन्हं कलक्त्तं का पानी लग चला। 
विशेष दष शब्द से केवल वुरी परिस्थिति, वदमाशी, चालढ।ल 
या चरित्र विगडनेवाली समाजिक दशा व्यजित होती है, भ्रच्यी 
सामाजिक परिस्थित्ति नदी । 
मु्ा०---पानी लगना = परिस्थिति का प्रभाव पडना। नए नए 
सोगोके साथ का भ्रपर पडना। 
पानीप पु" [सन्पाणि ] दे" "पाणिः । उ०--जयत्ि जय 
वच तनु, दसन, नल, मुख विकट, चंड भजदड, तर सल 
पानी ।-- तुलसी ग्र ०, पु० ४६७। 
पन आलू--ए्या पु° [ ० पानीया ] एक कंद जौ घ्रिदोपनाशक 
है । पानीयावु । 
पानीतराश--चक्ा प° [ फा० ] जहाजवा नावके पेदेमें वह वदी 
लकी जो पानीकोचीरती है ( लश०) । 
पानोदार वि [ दि° पानी + फा० दार (प्रत्य) १, श्रावदार। 
चमकदार । २, इज्जतदार्‌ । माननीय । प्रावषू्दार 1 ३, 
जीवटवाला 1 मरदाना । प्रानवाला । अ्रात्माभिमानी । 
पानोदेवा -वि” [ हि० पानी+ठेवा ( = देनेवाला) ] १ तपरा या 
षिडदान करनेवाला 1 २ पुत्र । तनय । तनुज। ३ भ्रषने कुन 
का । स्ववशीय। 
मुद्ा2- पानीदेवा न रद जाना = वण उच्ेद हौ जाना! वश्र 
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पानीयप्नत्त -उय पुं { ० | मन्दन । 

पानीयमूलक-खम्य प° [ = | बदुषी । 

पानीयवपिीक्ा-पएा श्नै° [ स० | वाब्रु 1 

पानोयन्चाला--पय ग्न [ =°] वह्‌ स्यान जरह प्यात्तो कोपन 
पिवाया जाता ) जलप्रत्र । पौष्य । प्याज 1 

पानीगरश्चाल्िका--एठा खीर [ ०] `° ष्वानीपत्ताता' 1 

पानोयाप्रलक -5पणा प° [ स१० ] पानी भरविला। 

पानीयाल्नु -मरा ¶° [ मं] पानी प्रान नाम कद) यहु तरिरोष- 
नात्तक श्रौर त्ृद्ठिफारक्‌ माना जतिरं। 

पया० -धनुपालु । जलालु । षटपालु । पालक । 

पानीयाल्ना - च्य णौ० [ म] एक "कार की घागु । वल्वजा। 

पानृक्तद~ क्या पर [ पार फानृत | ८” "फानुग । उ०-चात 
एयीलीतियतु मंवैढी प्रापु द्धा । प्ररणटही पानूनसी 
परगट होति सस।६ (--विहारी र०, दो० ६०३। 


पानीद्ध-चय प [ह° ] 2० (्वानी'। उ०्--जुग जुग विरह 
यदे चलि प्रायो, भक्तनि टाप विङानौ 1 सजपुय म चरन 
पय(रे प्याम लिए कर पानी ।-सूर०, १।११॥ 


पानोरा-सग प° [ ट्ण्पान~+वरा ] पानके पत्ते फी पवौदडी। 
उ०--पानौरा, रापता, पमरौरी । -म्नौरी मुगघ्ी सुटि 
सौरी ।--सुर (ल््द०) । 

पान्यो{- उणा {° [ ० ] पानी । तत । 

पान्र- सरा १० [ <» [ एष प्रकार फा ररपत। 

पापदा ० [म०] १ यद्‌ कम जिच फन इम सोक म्रौ 
परलौग मध्णुमरो 1 यहु पानग्याजो प्रजुभ प्रटष्ट उत्सन्न 
मरे । वर्ता फा म्रधपात्त फरनेवाला वर्मे | हेला फाप जित्तका 
परिणाम र्ना लियिदुपदो।ग्यक्ति प्रौर ममाजके सिये 
प्रह्ितकफर धाषरण। परमया पर्य क्न उतरा। बुरा फाम। 
निदितं काम । प्रवत्प्राणुकर कमं | प्रनावार 1 (नदह । 

पय०--गधमं | दुर्टष्ट। पर! किल्विष 1 कक्मप। वृञिन। 
एम्‌ । प्रच 1 पात्‌ । दुप्ठन । पातक । गाषेपक् । पापक । 
विक्तेप--पिपत प्रगार प्रनतम्य पमा फम्नापापर, उषी 

प्रफार प्रयम्य दतव्यशान करनाभी पाष) पमचस्तरा- 
नुभ्रार निषिद्ध सा त प्रनुष्यान भौर विरिति वर्माका 
प्रनष्टान) दोनी पाप । पावका पत वतन प्रोरदुष 
। वट्‌ कर्मता प्मेत्यन्मोमे ग्रहति परता) की ये 
सगं रग्नेताता भी पपनापमी सौर एखता पयिषारी 
टका उ प्रारर्विनिप्रौर मोगदृन्य यो दकस्य से विमा 
शिनि, मानी गर्दै । रष्व उपरला मै सनक मस्र 
पम भशि श्रोतान परु रौ > परप्योषसत ए्न्त मो नरद 
प्रर दन्यत्र श्रते प्रप्य र सगदो धाद प्रि 
दगया =| सिव्डाजतन पातर शरदा दै पाव किक 
गि प नान्तम कृम्म ततम गही पनिष्ट न 11 ष 
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पाप 


करतेसे नष्ट होतेह। परतु परानिष्टजनन पाप भ्र्यात्‌ 
तत्काल वत के प्रतिरिक्त बिसी श्रौर व्यक्ति का प्रर 
कालातरमें कर्ता काश्रपकार करनेवाले पाप, जं, चोरी, 
हिसा, भ्रादि रेस है जिनके सस्कार यथोचित राजदड भूगत 
लेने से क्षीणं होते है। मनुस्मृति लिखाह कि समाजकफे 
सामने भ्रपनां पाप प्रकट कर देने श्रौर उसके लिये श्रनुताप 
करनेसे वहक्षीण हौ जाताहै। 


यौ०- पापपुख्य 1 


मुदा ०-- पाप उद्य होना = सवित पाप का फन भिलना । 
पिधत्ते जन्मो के पाप का वदला मिलना1 कर्द मारी 
हानि या श्रनिष्ट होना जिसका कारण पिद्छले जन्मो के 
वुरे कर्मं समभे जाये। जँसेू-को्‌ भारी पाप उदय 
टरा दै तभी उ्तको इस वुढापेमे ल्के का शोक स्ना 
पा है! पाप कटना=पापका नाश होना । प्रयरिचित्त 
यादडमौगसे पापसस्कारो का क्षय होना । पप कमाना 
या बरोरना~पाप क्म करना। लगातार या वहत से 
पाप करना! देवरे कमं करते जाना लिनका फल बुल 
हो । भविष्यत्‌ या जन्मातरमे दुख भोगने का सामान 
करना ! पाप काटना=पाप से मुक्त करना। किसी के 
पापका नाश कर देना । निष्पाप करना। पापर्साहूत कर 
देना! पापद्धी गवयी यामोटन=पपोक। समूह्‌ । किक्ती 
व्यक्ति के सपं पाप। किसी के जन्म मर कै पपि। 
पाप गवना पाप पद्ना। पाप होना। दोष होना। 
जँसे,-(व) पापीके सगं सेमी पाप लगता ₹ै। (ख) 
एसे मह्य्मा की निदा करने से पाप लगता है। 


२ श्रमराघ। वसुर! चुर्म। ३ वघ। हत्या । ४ पापवुद्धि। 
बुरी नियत । बदनीयती । खोट । बुराई । जसे,--उ्के मन म 
श्रवएय कृ पाप है 1 ५, भ्रनिष्ट । श्रित । बुराई । खरानौ । 
नूकसान । ६ कोद वलेशदायक कार्य या विषय । परेणान 
करनेवाला कामया वात ! वकसेडे का काम 1 कफट । जजाल। 
( केवल हिदी मेँ प्रयुक्त ) । 


मुद्दा०- पाप कटना = वाधा कटना 1 भगडा दुर हौना । जजान 
चूटना । जैसे वह प्राप ही यहां से चला गया भच्छाहुम्रा, 
पाप कटा} पाप काटना = कगडा मिटाना | वला काटना। 
जलाल ष्ुडाना । पाप मोल लेना = जान तुमकर किसी 
वखेडेके काम मेँ फंपना। ददं सर खरीदना । कगे 
पृडना । पाप गजे या पीठ लगना = भ्निच्छापूवेक किसी 
वदे या कभटकते काम में वहूत समय के लिये फस 
जाना । कोद वाधा साय लगना 1 

७ कठिना । मुश्किल । सकट । (क्व ०) । 

मुहा०--पाप पटना - सामर्थ्यं से वाहुर हो जाना । मुषकिल 
पड जाना ! किनि हो जाना। उ -सीरे जतननि सिसिर 
ऋतु सहि विरदिनि तनू ताप। वसिवे को प्रीषम दिननि 
परो परोसिनि पाप ।- विहारी (णएब्द०) । 

८, पापग्रह्‌ । क्रूरग्रह 1 प्रणुमग्रह्‌ । 
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पाप-वि० १ पापयुक्त 1 पाप्ष्ठि । पापी 1२ दुष्ट 1 दुरात्मा 
दुराचारी 1 वदमाश। दे नीच ॥ कमीना | ४ श्रषुम। 
भ्रमगल 1 

विशेष-पाप शब्द का विशेषणके ख्पमेश्रवेले केवल सरफ़ृत 

मे व्यवहार होतादै। हहिदीमे वह॒ समासे साथदही प्राता 
है ! जसे, पापपुरुष, पापग्रहः; भ्रादि । 

पापकः सज्ञा पु° [ स° | पप । 

पापकः-- वि° पापयुक्त । पापी } 

पापकर--वि० [ सं° ] पापी । वाप करनेवाला {कोर । 

पापकम --सन्ला पु° [ स० ] भ्रनुचितत कायं । बुरा काम। वह्‌ काम 
जिसके करने मे पापहो। 

पापकमौी-वि० [ स० पापकमंन्‌ू ] फापी 1 पातकी । 

पापकमी- विण [ सं दापकर्मिन्‌ ] [ वि० ली° पपकर्मिरी ] पाप 
करनेवाला । पापी 1 

पापकत्प--ति० [ सं० ] पापीकासा भाचरण रखनेवाला। पापी 
तुल्य 1 दुष्कर्मी । पापकम से जीविका करनेवाला । वदमाश । 

पापक्कारक -वि° [ सं° ] पाप करनेवाला । पापी [कोग) | 

पापकारी --वि° [ सं° पपकारिन्‌ ] पाप कर्मं करनेवाला कग] । 

पापषृत्‌-वि° [ म ] दै" पापकारक' [को] । 

पापत्तय--सज्ञा पुं [ स] १ पापौका नष्ट होना । २ वह्‌ स्थाने 
जहां जानेसेपपोकानाश हो । तीथं । 

पापगण॒--सज्ञा प° [ सं० ] छंद शास्त्र के भ्रनुसार सगण का 
भ्राठ्व{ भेद । 

पापगति--वि° [ सं° ] भाग्यहीन । घरभागा [कोन । 

पापग्रह--सज्ञा पुं [ सं° | १ फलित ज्योत्तिष फे भ्रनृसार छष्णाष्टमी 
से णुक्लाष्टमी तक काचद्रमा । वहु चद्रमा जो देखनेमें 
भ्राधे से कमटो । २ फलित ज्योतिष के भ्रनुस।र सूर्य॑, मगल, 
एति भ्रौर राहु) केतुये प्रह, ्रथवा इनमे से किसी प्रहस 
यक्त बुघ । ये ग्रह ध्रणुमभ फलकारकं माने जाते ह । उ० - 
पापग्रह॒ तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादशमे हो। -तवहुत्‌०, 
पु०३०१। 

पापष्न“--सज्ञा पुं [ स० ] तिल । 

पापएध्नः-वि० पापनाशक । जिससे पाप नष्टहो) 

पापष्नी -खन्ञा ख्ी° [ सं° | तुलसी । 

पापचद्रमा - सच्चा पुण [ स° पापचन्द्रमा ] फएलित ज्योतिष कै प्रनसार 
विशाखा श्रौर अनुराधा नक्षत्र के दक्षिण माग मे स्थित 
न्द्रमा 1 

पापचर-वि° [ सं० ] [ वि० जी° पापचरा ] पापाचारी । पापी । 

पापचर्य--पन्ना प° [ सं ] १ राक्षस । यातुधान । २ पापे रत । 
पापी [कोन 1 

पापचारी-वि° [म॑० पापवारिन्‌ ][ वि० जी° पापचारिणी ] पापी 
पाप करनेवाला । पातकी 1 


पापचेवा--वि० [ स° पापचेतस्‌ ] बुरे चित्तवाला । जिसके चित्तम 
सदा पाप वसता हो । दुष्टवित्त । 
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पापमत्ति 


ज्पघोरहै । एकौ त्पठी मौलापन लिए सफेद टोत्तीहै पौर 
पर, ग्रह तया गोदियोके वनानेमे काम भ्रात ३। 

पापदर्शा- 7 [ मे° पापाश्‌ ] घुरी नीयत या निाह्‌ 
देगेवाचा । श्रनिष्ट फरने की एच्छा से देनेवाला । 

पापट्-° [नग] १ जिस्ततौष्ष्टि पापमयटो। २ श्रषुभया 
भ्रमगत ष्ट्वा} जिर च्टि पडनेसे हानि पटे) 
निदित्तरष्टि। 

पापधो- = [०] जिसकी बुद्धि पामव या पापासक्तं हो। 
पाप्रमति ¡ पापचेता } निदित्त या दृष्ट बुद्धिवाना) 

पापनत्तत्र -- नय, पुं [ग५] फतित ज्योत्तिप मे ज्येष्ठा श्रादिदुषु 
नक्षप्रजो वुरेया निदित मानै जपति ह) 

पापनारित-- त्य पुः [मग] उह नापित जोदूर्तंहो फऊिग्‌। 

पापनामा- पि [ स= पापनामन ] १ जित्तका नाम बुरा हो) 
परमगल या श्रमद्र नामवाला । २ वदनाम्‌ 1 प्रपफीतियुक्त। 
जिसको निदा या वदनामी हूर हो । 

पापनासक- प” [न] पापो का नाग फरनेवाता [कोने । 

पापनाश्चन-ख १० [सं.] १ वहजौपापकानाद् करे । पापका 
लाए करनेवाला । पापनासी † २ वहु फमं जिससे पापया 
नाणहो! प्रायश्चित्त! ३ चिष्णु} ४ किव । ५ पापना 
या भाव श्रसत्राक्रिपा ।पापकानाणहौनायपा करना। 

पापनाशिनो--या ० [१६०] १ शएमीवृक्ष । २, एषण तुतमौ । 

पापति्वय--रि° [स०] जिमने पाप करनेका निश्चय पियाहो। 
पापफरने फो एतखयन्प | दुष्तमं करने का निषए्चय करने 
वाता । सटा कामकरने फो चैयार। 

पापजिष्छरवि- र्य खी" [५] प्रायश्चित्त [कग] । 

पापपति - दरा पुण [१०] उपपति । जार । 

पापपुस्प-- खता ए [सं०] १. पापमय पुष्प । पापप्रए्ति पुष्प । 
दुष्ट ¡ २ वथमेंमानादहृघ्रा एक पुर्प जिम एदूर तरीर 
फा उपादान वैय पपि होता दै) 

विसेष-प्मफे सिरसे तेकर रोषएंतक शपा प्रग्र प्रत्य॑ग किमी 

न ङ्न महापातक याखपपतिकमे वने मनिजातिह। दगा 
यणाकाजलत दी तरह फाता प्रीर प्रतिं सात होती ई। 
यह मर्वदाव्रुद्धप्रीर तेतदार भौर दढन विषए ग्ट्ठाहि। 

पासरपफरलत-पि.[२०]यट (कमं) जिगर फतवपरा हो । प्रषोदयादक 1 
प्रतुम एत देनेवाला । 

पापवद्धि-पि- [यन] पापौ । सदापि ममं मे समा रदुनेयता (० 

पाप्भष्णु -- > १ [०] फानरमरय। 

पापमाञ्-- [ ० पापमान ] पापो 1 पाप मर्नेयाता गु । 

पापम्राय--दपता ४. [२] “८ "पामि, (रन्‌ । 

पपमप्त- [*.] सिन्य मतिमदा पापे रः] प्रपिग्द्धि। 
भाधयेना। उर ~ पतर रमममादरिद्टी जह व प्रायो रम तातः 
मत 1--न० प्र, ९० २२१। 














पपमय 


पापमय-वि° [सं०] [वि० खी पपमयी | जिसमे सर्वत्र पापी पाप 
हो । पापसे श्रोतप्रोत । पापस भरा हूम्रा। जो सर्वदा 
पापवासना या पापचेष्टा मे लिप्त रहै) 

पापमित्र--षज्ञा प° [सं०] दुष्ट मित्र । प्रहित करनेवाला साथी किग]। 

पापसुक्त तरि [सं०] जसि पापोसे ुटकारा मिल ग्या हौ! 
निष्पाप [किम । 

पापमोचन-सन्ना पण [ घ ] पापो का नाश करने की किया । पाप 
का प्रक्षालन । २ पापोका नाश करनेवाला देवत्ता, सत, 
तीयं भादि [कर ) 

पापमाचनी - सन्ना ली° [सं०] चैत्र छष्णपक्ष फी एकादशी । 

पापयदमा--पल्ञा पं [०] राजयक्ष्मा 1 क्षयरोग । तपेदिकं । 

पापयोनि- सज्ञा जी° [सं०] निकृष्ट या निदित योनि । पापसे प्राप्त 
होनेवाली योनि । मनुष्यके प्रतिरिक्त भ्रन्य पशु, पक्षी, पृक्ष 
प्रादि की योनि। उ०-स्री, वैश्य, शूद्र भौर पापयोनि कह 
कह जो धर्माचरणं के प्रनधिकारी समे जाते थे | --ककालः 
ए० १२३ । 

पापर ध." स्च पुं [ स० पवेत ] दे° "पापड' ।! उ०-फेनी पापर 
भूजे सए प्रतेक प्रकार । भष जाउर मिजयावर सीी सव 
ज्योनार 1 --जायसी (गब्द०) । 

पापरर--मञ्ा पुं [ श्र° पपर ] १ मूफलिस भादमी ) निधन 
व्यक्ति) २ वह व्यक्ति जो मूफलिसीया निर्घनताके कारण 
दीवानी में विना किसी प्रकारके भदालती रभूमया खर्चफे 
फरिसी पर दावा दायर करने या मामला लड़ने की स्वीकृति 

- पाता हि। 


विशोष-पेसे ष्यक्ति को पहने प्रमाशित करना पडता दै किप 
मुफलिस हु । दावा दायर करने या मामला लडनेक$ लिये 
मेरे पास पैसा नहीं है! घदालत कौ विष्वसिहो जाने पर 
वह्‌ उसे प्रदालती रसुम याखचं से वरी करदेतादै। पर 
ह, मामला जीततनै पर उसे खचं देना पडता है 1 


पापरोग-सक्ञा पुं [ से” ¡ १. वह रोग जो कोर विशेष पाप करने 
से होता है । पापविशेष फे फल से उत्पत रोग । 
विशोष -धर्मगास्पानुसार कुष्ठ, यक्ष्मा, कुनख, एयावदंत ( तों 
काकालाया वदरग होना )› पीनस, पूतिवक्त्र ( एवासवायु 
से दर्गघ निकलना), हीनांगता, एवत्र, प्वेतकुष्ठ, पगुत्व, 
मूकता, लोलजिह्वता, उन्माद, भ्रपस्मार, श्रत्व, काणत्वः 
भ्रामर { निरे चक्कर भ्राना ), गुल्म, इलीपद (फीलपा) 
प्रादि रोग पापरोग मानेगएुर्है जो ब्रह्महत्या, सुरापान, 
स्वर्णाहरण भादि विशेष विशेष पार्पोके कर्त को नरक प्रौर 
पशु फीठ, पतग श्रादि की योनियो से पून मनुष्यजन्म 
प्राप्त करने पर हते हँ। 
२ मसूरिका । वसत रोग 1. छोटी मता । 
पापरोगी -वि° { स॑° पापरोगिन्‌ ] [ वि^ खी° पापरोगिणी ] पाप- 
रोगयुक्त 1 विसे कोर पापरोग हृध्राद्टौ। 
६--६० 
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पापाः 


पापर्धि--पल्ञा खी° [ सं° पपर ] इगया ! भ्रलिट । शिकार । 
विशेष-एगयासे पापी ऋद्धि ( वदती ) होना माना गया 

है, सी से उसकी पापि सन्ना हुई । 

पापल!'--सल्चा पुं° [ सं° ] एक प्राचीनं परिमा किण । 

पापलर-षि०्१ जो पापका कारणंया हेतु दहो । २३. पापत्तेने- 
घाला \ पापग्राहुक (को०) ॥ 

पापल्तेन-- स्ना पं [ फा० पापक्लिन ] एक सूती कपडा ! एक प्रकार 
का होरिया। 

पापलो- सन्ना प° [ षं ] [ वि° पापदोकष्य ] पापियो कै रहने का 
स्थान । पापी फो सिलनेवाला लोक । नरक । 

पापलोक्य-वि० [सं] १. नरक का ! नारकीय । २ नरक 
से सवध रखनेवाला । सरक करि] । 

पापवाद्‌- सल्ला प॑ [ ० ] भशुमसुचक शव्द । भ्रमंगल ध्वनि । कौवे 
प्रादि की एसी बोली जो श्रणुमसुचक मानी जाय। 

पापविनाशन -सल्ला प° [ सं° ] पापका नाण करने की किया। 
पापमोचन [कीम्‌ 1 

पापशसमनी)-वि० ली [ सं० ] पापनाशिनी । पापनिवारिणी। 

पापशमनी--- सन्ना जी एपीवृक्च | 

पापश्ो धन्‌ -पञ्ाप्रं० [०] १ पापस शुद्ध होने कीक्तियाया 
माव । पापनिवारण। २ तीर्थस्यान। 

पापरसंकृत्प -वि०° [ घ॑° पापसतङ्कख्प ] पापतिश्चय । जिसने पाप 
करने का पक्का ह्रादा कर लिया हो। 

पापसुदनवीथं--सनन पुं° [ स° | एक प्राचीन तीर्थ स्थान । 

पापषहटर'--वि० पुं [ सं० ] पापनाश्क | पापहारक । 

पापहर सन्ना पुं° एक नदी कानाम। 

पापहा--वि० [ सं° पापहन्‌ | पापका नाणक । पाप का हनन 
करनेवाला । 

पापाकुश्ा--वला ली° [ सं° पापाद्क्‌-णा ] प्रारिविन मास की शुक्ला 
एकादशी 1 

पापि -सन्चा पुं [ ° परापन्त ] पुराणानुसार एक तीथं का नाम। 

पापा^-सक्षाखी° [स ] बुषकी उस समय की गति जव वह 
हस्त, भ्रनुराघा श्रयवा ज्येष्ठा नक्षत्रम रहता है । पापाख्य( । 


पापार--सक्षा ० [ देश ] एक घोटा कीडाजो ज्वार, वाजरे प्रादि 
की फसल मे प्राय उक्तवषं लग जाता है जिस वषं बरसात 
प्रधिक होती है । 
पापाः-सक्चा पुं° [ भ्रनु° ] १ वर्ण्वोकी एक स्वाभाविक चोली 
या णब्द जिस्सेवे वापको सवोधितकफरतेद। घान । पिता 
फे लिये सवोषन । उ०्-पापा ] प्रम धछैरफम्नेजारहे ह 
--भस्मावृत्त०, पु०° १७। 
बिशोष--दस समय प्राय युरोपियनोष्ठी कफे वच्चे दस णब्दका 
प्रयोग करते ई, 
२. प्राचीन, कालम विर पादसियो प्रौर वर्तमान मे फेवल 


पापास्या 


यूताती पादरियो के एक विशेष चगं की सम्मानसूचक 
उपाधि) 

पापाख्या--घल्ा सी [ सं] वृष की उस समय की गति जव वह्‌ 
दस्त, भ्रनुराघा भ्रयवा ज्येष्ठा नक्षत्रम रहता दहै । पापा) 

पापाचरण॒--स्छापु० [सं० | पापका भ्राचरणु । पापपुणं कायं । 
उ०-पुएयात्मा होता है पृएयाचरण से भ्रौर पापात्मा 
पापाचरण से -- सं दरिया (भरू०), पु०६०। 

पापाचारः सल्ला पुं [ सं° | [ वि° पापाचारी ] पापका श्राचरणा। 
पापकायं । दुराचार । 

पापाचार वि० पपका धाचरण करनेवाला ! पापी । दुराचारी) 

पा गात्मा--वि° [ च० पापष्मन्‌ ] जिसकी श्रात्मा सदा पापक्ममे 
फसी या निक्त रहे 1 पापभे भ्रनुरक्त 1 पापी । दुष्टात्मा | 

पापाघम--घन्ञा प° [ ० | म्पापी । प्रत्यत पापी [कोम] । 

पापातुवघ-- सज्ञा प° [ स° पापालुभन्ध ] पाप काषरिणाम । पाप 
कां फलं (को०) 1 

पापाद्ुवसित--वि° [ ० ] पापात्मा । पापी [कोण । 

पापापयुत्ति-सङ्ञा पु० [ सं ] पाप दुर फरना ) प्रायश्वत्त [की 1 

पापारभ-पि° [ ० पापारम्भ ] पाप कमं करनेवाला } पापी किन] । 

पापाशय-वि° [ सख° ] मने में पाप रखनेवाला । पापचेता कग] । 

पापाह--स्ड्ा पुं [ स | १ भ्रणौच का दिनं । सूतक काल।२ 
निदित दिन । भ्रशुभ दिन । 

पापाष्टौ- सक्च पुर [ सं° पापा ] सपं 1 साप । 

पापिग्रहु{-- प्श प° [ सं] धणुभ प्रह । दे० "पापग्रह'। उ०~- 
एक नक्षत्रम चार या पच पापिग्रहों कै मिलने से खयर्त कहा 
जाता हे । -- वृत्‌ प° १०८। 

पापिष्ठ-वि° [ सं० ] भ्रतिषएय पापी । षहृत वडा पापी । जौ सदा 
पाप करता रहता हो । वहत वदा गुनहगार । 

पा्पीः--वि° [ स पापिन्‌ ] [ वि° ली° पापिनी ] १. पापम रव 
या भ्रनुरक्त । पाप करनेवाला । पापयुक्त । भरी । पातकी । 
उ०--( फ ) परगट गुपुठ सरव विभ्रापी। धर्मी वीम्हन 
घीग्दे पापी -जायप्ती ( शब्द० ) । २ क्रर । निर्दय । 
चरण स 1 परपीडके । 

पापोः--घञ्चा युर पाप करनेवाला न्यक्ति। पापकारी । भ्रपराधीवा 
दुराचारी मन्‌ष्य। 

पापीयसौ--चि खौ [सं] [ वि पण पापीयस्‌ ] भ्रत्य ! 
पपिनी । श्रधिक पापवाली। उ०्-मम सदश महीमे कौन 
पापीयसी हि । हृदयमणि गेवाके नायजो जीविता ह !-- 
प्रिय०, पु०प्१। 

पापोश-- खडा प° [ फ़ा० ] द्रुता } उपानह्‌ । 

पापोक्षकार--पि० [ फा० [ जते बनानेवाला 1 मोची 1 [कोन] । 

पापोशकारी--क्ा खी० [ फ़ा० ] १ जूता वननेका काम।२ 
लते पडना । ज्तौ से किसी की मरम्मत [कगे 1 


१३८८ 


पाम 


पापोस--वण ० [ फा० पपोश ] पापौत्त। जता। उ०्--प्रज्ज 
पुन्न पुरिसथ्य पातिसाह्‌ पापो पाद्श्न ।--कीत्ति०, पृ० ५६। 


पप्मा'-नरा पं” [ मण पाप्मन्‌ | १ पप २ दोप । भ्रपराष 
(को०) । ३ श्रमाग्य । दुमग्यि (कोर) । 

पाप्मा-पि १ पपी । २ श्रपराधौ (को) । 

पावेद्-वि० [ फ़ा० ] [ सया खी पयदी ] १ वेधा हृम्रा। बद) 
श्रस्वाघीन । कंद। २ किसी नियम; भ्राज्ञा+ वचन भ्रादिके 
पूणं ख्पसे श्रघीनं होकर काम फरनेवाला। प्राचरण में 
किसी विधेय वातत कौ नियमपूवक रक्षा करनेवाला । किसी 
वात का नियमित खूप से श्रनुसरण करनेवाला । नियम प्रतिज्ञा 
प्रादि का पालनकता) जसे--(क) मतो सदा प्रापके हवम 
का पावद रहता हे! (ख) वे नन्मे भर मे कमी भ्रपने 
वादेफे पात्रद नहीं हुए 1 ३ नियमत भ्रयवां न्यायत्त सोई 
विशेष कायं करने के लिये चाष्यया लाचार। जो किसी चस्तु 
का भ्रनुसरणफरनेके लिये चाघ्य हौ । नियम, प्रतिन्ना 
विधि, प्रादे प्रादि का पालन फरने के लिये विव 1 जपे, 
(क) जो प्रतिज्ञा मुभ््पर दवाव ढालकेर कराई ग्ट उसका 
पावद्मे पयोदो? (ख) भ्रापका हूर एव हूक्म मानने 
के लिये गं पावद नहीह। 

पावंद्‌--सखया पुं १. घटे की पिद्धादी 1 २, वेडी (को०) । ३ नौकर 1 
दास ! सेवक । 

पावदी--ष्ा खो० [ फा० | १ पावद होनेकफां भाव | वदता! 
्रघीनता । उ०~- सरकारी उच्च पदौसे दिद वच्ित्तये। 
उनके सामाजिक कार्यो पर पावदियं थीं 1~ प्रक्षरी९, 
प° १२।२ मजव्रुरी | लाचारी। ३ धिसी वस्तु के+भषीन 
हाकरफाम कनेकफा भाव) नियम्तिषत्पसे विस मातत 
का भ्रनुसरणं 1 न्यिम, प्रतिज्ञा, घादेण, विधि घ्रादिका 
पालन । नसे वे सदा श्रपनेवार्दोकी पादी कर्ठेर्ह। 
४ कोर विशेष कार्य करनेकी वाध्यता य! लाचारी। किसी 
वस्तु फे प्रनुसरण फी भ्रावश्यकता। किसी कायं का भ्रवग्य- 
कतंष्यया फञजंदहोना। जसे+-प्रापकी समी श्राज्ञाप्नो को 
मुपर कोर पावदी नहीदहै) 

पायोर-सण्ा ¶० [ हि० पा +वोरना ] कारो प्रथवा डोली ठोने- 
चालो को वोलचालमे वह्‌ स्थान जर्हा कुं धिक पानीहो। 
वह्‌ स्थान जहाँ धृटने तक या धुटना इूवने मर षानीमराहो। 

विशेप--रस्ते मे जव कहीं एसा स्थान पडता है जिसमे कुं 

भ्रधिक पानी भरा होतारहै तव भ्रगले कहार स शब्दको 
कहकर पिद्छले कहारो को सावधान करते ह । 

पाघोख -वि० [ फा०] १ भ्रादर प्रणाम करनेवाला [कोण] । पैर 
दूनेवाला 1 

पावोसी--स्ा मो [ फा० ] पैर ्ूना। प्रणाम करना। पर 
शरुमना [कोण] | 


पामा जो [दे ] १ वह डोरी जो गोटे, कनारी प्रादि 


कै करिनारो प्रर मजृती के लिये वुनते समय डाल दी जाती 
दै २ लद । रस्सी। डोरी | ( सथ्० )। 


पामर 


पाम ज्ञा पु [ षं° पामन्‌ ] १. दानेदार चक्त्ते या रसिया जो 
चमडेपरदहो जाती ह। २. खाज । घुजली 1 


पाम(ऽ--पक्षा पुं [ हि० पांव ] दे° पवः 1 उ०्--श्ररी प्रनोखी 
वाम, तु प्रां मौने नर्। बाहर धरसिन पाम, है छलिया 
तुव ताक मं ।--रससान०, प° १६ । 

पामप्न -सल्ञा प° { सं० | गक । 

पामध्मी--पञ्चा ली° [सं०] कुटकी । 

पामड! -सक्षा पु [६० पांव + दा (प्रतय ०)] दे° ध्पावंडा" । उ०-- 
सीसी कं उकं सुकं चलत स्कं यदुराय। नव मखमल फे 
पामडे हाय गटेये पाय }-््रगारसतसई ( शन्द० )1 

शमनम्‌-षद्वा प° [खं०] द° भ्पाम' । 

पामन-वि० [ स॑ ] जिसेया जिसमे पाम रोगहूम्राहो। 

पामना-क्रि° स० [ ह° पावना, पाना ] प्राप्त करना । पाना। 
उ०--घ्रुचितां होय मजो साहूवनो, पामे सदगत प्राणी ।- 
र्घ्‌० 5०, ¶० २७ 

पामर-वि० [ स ] १ खल । दुष्ट। कमीना। पाजी। उ०-भ्रे 
पामर जयवचद्र { तेरे उत्पन्ते हुए विनामेराक्षया हुवा जाता 
धा ?--मारवेद प्र०, मा० १; प° ४७१ । 

पामरयोग-- पल्ला पु [ उ [ एक प्रकार फा निकृष्ट योग जिसके 
द्वारा भारतवपंफै नट, बाजीगर प्रादि प्रदुभूतश्रदूमूत ल्ाग 
केखिल किथा करते ह! सके साघनसे नेक रोगोकानाश 
श्रौर श्रदुप्रत शक्तियोक्ौ भ्रात्ति होना माना जाता है, कुद 
लोग से "मिस्मेरिजम' के श्रत्गत मानते है) 

पामरी--सया जी [ घ° प्रावार | उप्रना | दुष । उ०-मोही 
सावरे सजनीतव ते गृह मोको न सोहारई। द्वार भरचानक 
होदगएरी सुदर वदन दिखा) प्रो पीरी पामरी पिरे 
लाल निचोल! मोहं कट कटीलिर्यां सिख कीन्ही विन 
मोल । --सुर (शब्द०) । 

पामरो ---घज्ञा खी [ हि० पांव+री (प्रत्य०) | दे° 'ावंडी'। 
उ०-छीटे छोटे नृपुरसो छोटे छोटे पवेन मे छोटी जरकसी 
लसी सामरौ सु पामरी ।--रघुराजसिह्‌ (शब्द०) 1 

पामारि- सन्ना प० [ सं° | गधक । 

पामात्त-वि° { फ़ा० पा~+माल (= मलना, दलना, रौदना) | 
[ सञ्च पामाल्ली ] १ पैरसरे मलाहु्रा 1 रीदा हृभ्रा ! षादा- 
रात । पददलित 1 २ तवाह्‌ । वरवाद । चौपट । सत्यानाश । 


पामालो--खछा खी° [ फा० ] तवाही । वरवादी । नाघ्च । 

पामोज--पञ्ा प° [ दि० पा+मोजा ? ] १. एक प्रकार का कवरूतर 
जिक्ठके पैरकी उगलिर्यां तक परो सेटेकी रहती २ 
वह्‌ घोाजो सवारी फ समय सवार्‌ फी विषली को घपने 
मु से पकडतादहै। 

पायंटमैन--षक्ञा पुं [ श्र० प्वार्यट्सैन ] वह्‌ भ्रादमौ जिसके 
जिम्मे रेनवे लान दषर से उधर फरमे था वदलने की कल 
रहती ह । 


२९.५६. 


पायडा 


पायंद्गी--;ज्ञा ली" [ फा० ] नित्यता । इस्तकलाख । स्थायित्व । 
उ०-कियानीरद्ुःचष्मणएु जिदगी1 पवन द्रु दिया उम्र 
पायदगी । --द्खिनी०, प° ११७। । 

पायदा--वि° [ फा० षायंदह्‌ | भ्रविनाशी । स्थायी । नित्य कग] 

पायंदाज--सल्ा पुं [ फा० पायंदाज्‌ ] पैर पोते का विद्धावन 1 
फं फे किनारे का वहु मोटा कपडां जिसपर पैर रपोदधकर 
ठव फशं प्र जते रद उ०--दगपग पोचछछन को किए शूषण॒ 
पायदाज । --विहारी (शब्द) । 

पायद्ध--पलना पु [ सं° पाद्‌ | दे° पावा । उ०-- पाये परौ फगुभ्रा 
नव दहो मुरली देहु श्रकोर ।-नदण० प्र०, पु० ३५६ 1 

पार्यचा--पक्चा प° [ ६० पार्य ] पाजभेका वह्‌ मामजो पावकौ 
ढता है । उ०-दाथरम पा्येचा लेकर निखरी श्राती है ।-- 
मारतदु प्रं, भा०२, पुण ७९०1 

पा्यजे्रि@ः-- सका खी° [ ह° पार्य +नेष्टरी ] पैर में पहनने का 
घु घरूदार गुना । पायज्ञेव 1 

पायत - सज्ञा खी” [ ह° ] द° ध्पायेती' | 

पार्यत्ता-सन्चा पुं [ ह° पार्य + सं° स्यान, हि० थान ] १ परलग 
या चारपार्दका वह्‌ भाग जिषर पैर रहता दहै । सिरहाने का 
उलटा । पताना। २ वह्‌ दिशा जिषर सोनेवाले के षर हो । 
जंसे,--तुम्हारे पायवे रखा प्रा, उर्कर ज्ञे चो । 

पायप्षो-सज्ञा ली° [ स ] हि पार्यत ] पापरता । पैताना। 

पार्यपसारी सचा श्री° [ हि० ] निर्मली का पौवाया फल 

पायः--षत्रा पु [ स° ] जल । पानी [कोन] । 

पाय{---सह्ना पुं” [ सण्पाद्‌ ] पैर। पाव। उ०--वादलङेरि 
जसोवै माया । श्राई गहि वादल कर पायां | जायसी, 
( शब्द० ) | 

पायक पुं” [ सण पादातिक, पायिङ्‌ 1 १ षाकन। दत्त । 
ठरकारा । उ०--दहै दप्सीस मनुज रघुनायक ? जाङ हमुमान 
से पायक । - तुलसी ( शब्द० ) । २ दासं । सेवक । 
भनुचर । ३ पैदल सिपाही । उ०्-भ्रसी लक्ख पायक 
सहित, चद्यौ भ्रलाउदीन ।--हम्मीर०, पृ० २४ । 

पायक --सक्चा पुं [ सं | पान करनेवाला । पीनेवाला । 

पायक्क()-सन्ा पं [ स पताका ] ष्वजा! पताकां । उ०. 
पायक्क वक्ष डगर सुवीर । -- प० रासो, प० १० ६ । 

पायखाना--मच्वा पु° [ फा० पाखानद्‌ ] द° "पासानाः । 

पायञज-- मन्ना ° [ देर० ] मूत्र । वेशाच | 

पायजामा--षज्ञा ४० [ फा० पाए्नामह्‌ ] द° वपाजामा' 1 

पायज्ञेव पला खी° [ फा० प्राव ] दे '्पाजेव' । उ --विद्धिया 


पग राई वेलि चित की गति ह रती, पक को पायजेव पायजेव 
छरती । --मारतेदु प्र ०, भा० २, पु० ४३६ । 


पायटठ--पज्ा जी° [ हि० ] द° षाठ" | 
पायड़ा{--सल्च पुं [ दि० ] ३० वडा | 
पायङ्ा सका ¶० [ हि° पर्ये ] रकाव । काव श्रदने का स्थान 1 


पायवस्त 


उ०--हुरि घोडा ब्रह्मा की, विस्नू पीठ पलान 1 चद चुर 
हभ पायडा, चद़सी सत्त सुजान । --सत्तवाणी०, प° ३८। 

पायतख्व- ञ्ञ प° [ फा० पाय तस्त, पाएतख्त | राजनगर । 
णासनकेद्र । राजधानी । 

पायवावा- नचा प° [फा०] सोली की तरद्‌ कापैर्‌ काएक 
पहनावा जिससे उगलिर्थौ से लेकर पूरी या भ्राषी टि ठकी 
रहती ह । मोजा । जुरवि 1 

पायदृल-सन्ना पुं [ हि० ] द° "दलः । उ० --कहि कासी पडत 
लाल ऊेँडे वहूत । पायदल जावे तहत क्या खवर लाव ।-- 
ठव्खिनी, प° ४६। 

पायद्‌ान--सघ्चा प [ फा० पाएदान ] द° भावदानः । 

पायदार-चि° [ फा० ] बहुत दिनो तक टिकनेवाला । वहत दिनो 
तक चलनेवाला । जल्दी न हुटने छूटने या नष्ट हौनेवाला । 
टिका । च्ट्‌ ! मजबूत । 


पायद्‌ारो- सल्ला सी° [फा०] मजबूती । च्दृता । 

पायन--उद्चा पं [सं०] पिलाना किण] । 

पायना-सद्या क्षी* [सं०] १ तेज करना ! सान धरना । २ पिलाने 
कीक्रिया। ३ भ्राद्रं करना । सीचना 1 गीला करना कग] । 

पायपोश- पन्वा पु [फा०] दे° "पापोश' । 

पायवोसी- खषा ली° [ फा० पावोसी ] चरण वन । पैर च्रूमना। 

पायमाल--बि° [ फा० पामाल, पाएमल ] १ र्योसे रौदा हुमा । 
२ विनष्ट । वरवाद। ध्वस्त। उ०-तुलसी भरव तजि) 
मिलिवै को साज सजि, देहि सिय नतु पिय पायमाव 
जाहिगो \- तुलसी ( एष्द० ) 

पायमार्लीो-- पन्ना खी” [ फा० पामाली ] १ दुंति । भ्रषोगति ! २. 
खरावी । वरवादी । नाश। 

पायर(--सद्ना प [ हि० पायल ] प्रुपुर। पायजेव । उ०-- 
नटनागर पायर पापनतर्म, वृषभान्‌ सुता यो घष्यो करिए । 
भ्रौ माखन चोर ¡ यही विषधिसो, ममरश्रांखिन वीच रषयो 
करिए ।-नट० पू० ७५। 

प्रायरा*-- त्या प॑ [ ह° पायद़ा, पाय +रा (= रखना) ] षोड की 
जीन या चारजमे के दोनों श्रोर लटकता हृष्रा पटी या तसमें 
मे लगाहृम्रालोहेका भराधार जिसपर सवार पैर टिके 
रहते है 1 रकाव । । 

पायरार-षञ्च पुं° [देग०] एक प्रकार का कतूतर । 

पायरो-- घञा सौ” [ हि० पांवरी ] दे° पावदीः । उ०--श्रंखियां 
मरि प्रावती मेरी प्रजी सुमिरे उनकी पग पायरि्यां ।- 
प्रेमघन०, मा० २, प° १८८] 

पायल्ल--स्ना खी" [ हि० पाय~+ल ( प्रत्य०)] १ पैर में पहनने 
कास््ियोका एक गहना जिसमे धुंधरूलगे होते हु । प्ुपुर । 
पाजेव 1 उ०--अरजनी पजनी पायलौ मनमजनी पुर वाम। 
रजनी नीद न परति दै सजनी विन षनस्याम ।-स 
सप्तक, ¶० २३७! २ तेज चलनेवाली हथिनी 1 ३ वहु वच्चा 
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पायुभेद्‌ 


जन्म के समय जिसके पैर पहले बाहुर हो। ४ वास 
की सीद । 


पायस? सन्ञा प° [सं०] १. दघ भौर शकरा कै साथ पकायाहूभ्र 
चावल । खीर ।२ क्षीर । दुग्ध । दुष (कोण) ३ सरत- 
निर्यासि । सल्द का गोद जो विरोजे की तरह का 
होता है 1 

पायस र-वि० दुष या जलका) दुग या जल से सवद्ध [कोण] ) 

पायसा८्+--सश्चा १० [ सं° पाश्वं, ईं पास ] पडोस । भ्रासपास 
का स्थान 1 उ०-वौरानी जेठानी सासु ननद सहेली दसी 
पायसे की वासी तिय तिनके हो गोल र्मे {--रधुनाथ 
(शब्द ०) । 

पायसिक --वि० [स०] [ पि° ली° पायसिक्छी | जिघ्र उवाला या 
भौटाया हुभ्रा द्रूष श्रिय हो (कोर! 


पाया-सलञा पुं° [ सं° पाद्‌, हि° पव फा० पायदू ] १ परलग, फुरसी, 
चौकी, तख्त भ्रादिर्मे खडेल्छेया खमेकफे प्राकार का वहु 
माग जिसके सहारे उसका ढाचाया तल ऊपर ठहरा रहता 
है । गोडा । पावा । जैसे, तरुत का पाया, पलंग कै वारो पाये। 
२ खंभा। स्तम । ३ पद। दरजः। सतवा । श्रोहदा। ५, 
घोडो के परमे होनेवाली एक बीभारी। ५. सीदरी । जीना । 
पायाब-चि० [फा०] हलकर पार करने लायकं। उथला। जो 
गहरान हो । गाष [कणु । 
पायानो - सज्ञा जी [फा०] गाघता । चिद्धलापन । उथलापन [कग] । 
पायान(-- सल्ला प [ से० प्रयाण ] १. गमन 1 प्रयाण । उ 
सुभित सकल लिय वोति पुच्छ परिहार त्तिनहि मत । बाहू- 
भान पायान कहत भ्राक्ेट जुद्‌ष दत ।-- प° रा०, ७ । ६५। 
२ भ्राक्रमण। चढ़ाई । हमला । घाना । उ०~-पायान राय जय- 
चदको विगरि पिष्थ कुन प्रगमै 1--पु० रा०, ६१। १०६०। 
पायिक--न्ञा पुं [6०] [ वास्तव मे पादातिकका भ्रा° स्प] १ 
पादातिक । पैदल सिपाही । २. इत । चर । 
पायित-सक्चा पुं [घं०] उदकदान । जल देना । जलप्रदान [को०] । 
पायो--वि० [ सं पायिनू ] पीनेवाला । 
पायु-- छा प° [ख०] १ मलद्वार। गुदा । उ०--श्रोत्र त्वक चकु 
घ्राण रसना रसको ज्ञान वाक्य पाणिपाद पायु उपस्थ दहि 
वघ द्घु।-मुदर ब्र० भा० २, पृ° ५८८ 
विशेष-पायु कमेद्ियो मेँ माना गया है । 
२ भरद्ाजव्छषि फ एकपुत्र कानाम। ३. रक्षक | वह्‌ जौ 
रक्षा करे । गोप्ता । पालक चिग्‌ । 
पायुसेद--पश्ा पु” [खं०] वद्रमरहण के मोक्ष का एक प्रकार जिम 
मोक्षयातोनैक्छतकोणया वायु कोणसे होता दहै) 
विशेष --यदि नैत कोण से मोक्षदो तो उसे दक्षिण पायुमेद 
प्रोरयदिवायुकोण सेहोततो वाम पायुमेद कते हँ । न 
दोनो प्रकार के मो्वो से सामन्य गुह्य पौडा श्रौर सुवृष्ट 
होती ६ । 


पाथ्य' १६६१ 


पाथ्य"--ति० [सण] १ पान करनेके योग्य | पीनेके लायक । २. 
निम्न । निदनीय (कोम । 
पाथ्यर-मच्चा पुं [सण] १ जल । २ परिमाण (को०)। ३ पेशा। 
घ्यवसाय (को०)। ४ रक्षणं (कोर)! ५ पीना। पान 
करना (को०) । 
पारंगत--वि० [ स॑ पारद्रत ] १ पार गया हप्र) २ जिसने किसी 
शास््रया विद्याको पदृकर पार कियाद । जिसमे किसी 
विषय को श्रादिसे भ्रत त्क पूरा षपड़ाहो। पूणं पडित। 
पूरा जानकार । दै 'पारगत'। 
पारपरीण-प° [घं० पारम्परीण ] परपरागतत । एक के पीछे दूसरा 
दस ऋम से बराबर चला भ्राता हृभ्रा। 
पास्पय- सा पुण [ स॑° पारम्पर्य ] १. परपरा का माव । २, 
परपराक्रम॥ ३ कुलक्रम । वशपरपरा। ४ भराम्नाय। 
परपरा से चली भ्राती हुई रीति। 
यौ °--पारपयेक्रम = परपरासे चलाश्चाताहृभ्ाक्तम या सरणि । 
पारपर्यणु-क्रि° 9° [ सं० पारम्पर्येण ] करमशः । एक फे वाद एक 
के क्रम से [क 1: 
पारपर्योपदेश--पल्ञ पु [ ० पारस्पर्योपदेश ] परपरारे चला 
भ्राता भ्रा उपदेश । एतद्य जो प्रमाणकेसरूपर्मे माना जाता 
दे कग 1 
पारभल--सन्ना प° [ सर प्रारभ | 2० प्रारभ । उ०~--चिति मतं 
भ्रारम सेन पारम विचारिय । वाल वीर प्रथिराजं देद्‌ नां 
प्रिहारिय ।--पर° रा०, ७।२८ । 
पार सल्ल पुं [स०] १ किसी द्रूर तक एली ह वस्तु के विशेषत 
तदी, समुद्र कील, ताल भादि जलाशयो के भ्रामने सामने 
कै दोनों किनारे उस किनारेसे भिन्न किनारा जरह 
(या जिसकी भ्नोर } प्रपनी स््पित्तिषहौ ) दुसरी भ्रौर का 
किनारा । भ्रपरतटकी सीमा। जंसे+--(क) यह नाव पार 
जायगी । (ख) जगल के पार गव मिलेगा) (गं) वेपारसे 
भ्रारहेहु। (घ) नदी पारके भ्राम भ्न्छे होते दै। उ०- 
भ्रगद कट जाक पारा । जिय ससय क्कु फिरती बारा ।- 
तुलसी (शब्द०) | 
विशेष--द्स शब्द के साथ सप्तमी की विभक्ति भे प्राय लुप 
दी रदती है, इससे इसका प्रयोग भव्ययवतु ही "जान 
पडता है। 
यौ०--धारपार = (१) यह्‌ किनारा श्रौर वह किनारा । (२) 
दस किनारेसे उस किनारे तक । जैषे,-नालेके भारपार 
लक्ेडी का एक वल्ला रख दौ 1 घारपार = यह्‌ किनारा प्रौर 
वह्‌ किनारा । जैसे, जव नाव बीच धार्म प्हुवी तव वार- 
पार नहीं सकता था | 
सुदा *--पार उतरना = ( १ ) नदी धादिफेवीवसे होते हृए 
दुसरे किनारे पर पटंवना । (२) जिसके लगेरहेहो 
उसे पूरा कर छुकना । किसी कामस घुरी पाना) (३) 
मतलब को पष्ु्वना 1 सिद्धि या सफलता ध्राप्त करना 1 (४) 
भरकर समाप्त होना। मर भिटना (सि०) 1 पार उतर 


पार 


जाना = द° "पार उतरना (१), (२), (३), (४) प्रीर 
(५) । मतलव खाघकर भ्रलग हो जाना । किनारे हौ जाना 1 
लैसे,--तुमतो ले देकर पार उतर गए, वो मेरे सिर 
पठा । पार उतारना = (१) दूसरे किनारे पर पटचाना। 
जल ध्रादिकिउ्परका रस्तातै कराना 1 (२) पूरा कर 
नरकना । समाप्ति पर पहुंचाना । (३) उद्धार करना।दुख 
याक्ष्टसे वाहुर करना। उवारना। उ०्-र्धुवर पार 
उतारिए, श्रपनी भोर निहार ।--{णब्द०) ! (४) समाप्त 
करना । ठिकाने लगाना | मार डालना । (नदी श्रादि) पर 
फरना (१) नदी प्रादि वीचसे होते हए उसके दुसरे 
किनारे पर पहना । जल भ्रादिका मागतं करना। (२) 
पुरा करना । समाप्ति पर पहुचना। ते करना) निवटाना)। 
भुगतना! ( ३) निबाहुना । निताना । जसे, जिदगी पार 
करना! ( फिसीवस्तुया व्यक्तिको नेदी ध्रादिकै) पार 
करना = (१) नदी भ्रादिके वीचसेत्ते जाकर दुसरे किनारे 
पर पहुंवाना । जंसेःनावको पार करना, किसी भ्रादमी कौ 
पार करना। (२) दुयममागंतैकराना। (३) फष्टया 
दुखके बाहर करना। उद्धार करना। पार लगना =नदी 
प्रादि के वीचसे हीते हुप्‌ उसके दूसरं किनारे परर पहुंचना । 
फिसीका पार लगना = निर्वाह होना। जीवन कै दिनि 
काटना । कालक्षेप होना । जेसे,--तुम्दासा कैसे पार लगेगा † 
(दस मुदा ० में वेढा" शब्द सुप्त समना चाहिए ) । किक्षी से 
पार लगनान्पुराहो सकना। हो सकना। जेसे-तुम्हाय 
काम हमसे नही पार लगेगा । पार लगाना == (१) किशी वस्तु 
के वीचसेले जाकिर उसके दूसरे किनारे पर पहुवाना। 
उ०--हरि मोरी नैया पार लगा ।--गीत्त (षव्द०)। (२) 
क्ष्टया दुखके बाहुर्‌ करना । उद्धार करना। जसे, 
ईष्वर दही पार लयवे। (२) पुरा करना । समापत्ति पर 
पहुचाना । खतम करना ! जसे किसी प्रकार दस काम 
को पार लग्नो । किसी का पार लगाना = निर्वाह करना । 
जीवन व्यतीत्त कराना । पार द्ोना=( १) किसी दूर तक 
फली हुई वस्तुके वीचसे दोतते हुए उसफे दूसरे फिनारे पर 
पटहुचना । जसे, नदी पार होना, जगल पारदहीना। (२) 
कसी कामको पूरा करद्धकना। किसीकामसे घुरी पा 
जाना । ( ३ } मतलव साघकर ्रलग हौ जाना । जंमे- 
तुमतोश्रपनात्ते देकरपारदहोजाप्नोकामवचाहेहो यान 
हो! पार्ट जानान््दे° पार होना--(१), (२) श्रौर 
(३) 1 (४) छी पाजाना। मूक्तहौ जाना। रिहा्ईपा 
जाना । फंसाच, भमट, जवावदेही भ्रादिसे द्रूट जाना। 
निकल जाना । जंसे-तुमततो दूसर्रोके सिर दोप मदकरं 
पार दहो जाश्रोगे । लदकी पार ष्टोना=लठकी का व्याहहौ 
जाना । कन्या के विवाहसेद्ु्ी पाजाना। 


सामनेवाला दुसरा पाए्वं । दूसरी तरफ । जै्े-(क) तीर 
कलेजे खे पार होना । (ख) गेदका दीवार के पार जाना। 


यो०-घ्ार पार प किसी वस्तु से होता हमा उसके स श्रोर खे 
उस भ्रोर तक । किसी षस्तु के ऊपर, नीचे या मीतरसे होवा 


^ 


पार 
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हुप्रा उ्की एक तरफसे दूरी तरफ तक । जंसे,-(क) 
दीवार फे श्रारपारदेदहोगया। (ख) यह्‌ संडक पहाडं 
कै ध्रारपार गर्दै । (ग) वष कै श्ररपार सुरगण 
खोदी गर | 


सुद्टा०-- पार करना = फिसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतरसे 


होते हए उसकी दूसरी भोर पहवना । किसी वस्तु से होते 
हए उसके ्रगे निकन जाना 1 लपिते, मेदते या ऊपर से होते 
हए दूसरे पाए्वं मे जाना । कैसे, (क) मनुष्यया रास्तेका 
पाड को पार करना । (ख) गेंदकां दीवारकोपार करना 
(ग) सुरग कार्वांघ कोपार करके निकलना । (घ) तीर 
का कलेजे को पार करना । 


विोष~-यदि कोरदूसरे मागंसे जहौ वह्‌ वस्तु न पडतीदौ 


ज।कर उस वस्तुकी दूसरी भ्रोर पुव जायतो उसे पार 
करना न कंग । पार करने का प्र्भिप्राय है वस्तुसे होकर 
उसकी दुसरी तरफ पर्हुचना । 


( किसी वस्तुको दूसरी वस्तुक ) पार करना= (१) किसी 


वस्तु कै ऊपर, नीचे या मीतर सरे ले जाकर उसको दूरी प्रोर 
पटु चाना । लंघाकर या घुसाकर द्री प्नोर निकालनाया 
जे जनाना! नजैसे--(क) स पधे को हाथ पकड़कर टीले 
केपारकफरदो। (ख) इस वार तीरपेडकैपारकरदेगे । 
(ग) भाला कलेजे के पार कर दिया । (२) क्ष्टयादुख 
से बाहर करना । उवारना 1 उद्धार करना । जैसे--किसी 
प्रकार इस विपत्तिसे पार करो। पार होना=किसी वस्तुक 
ऊपर, नीचे या मीतरसे होति हुए उसकी दूसरी श्रोर पचना । 
किसी वचस्तु परसे जाकर, उसे लांघकर या उसमे घुसकर 
उसी दूसरी तरफ निकलना । जसे, (क) दका दीवार 
के पार होना । (ख) कटार का कलेजे फे पार होना 1 उ०- 
षत मुख तं गग्गा कटी उतै कदी जमघार । "वार' कहन पायो 
नही, भई करेजे पार । (णशन्द०)। 


३. श्रामने सामने के दोनों किनारोर्मेसे एक दुसरे कीश्रपेक्षा 


से को एक) किसी वस्तुके पूरे विस्तनारके वीचोवीचसे 
गई हुई कल्पित रेखा के दोनों छोर्यो पर पठनेवाते तटो 
यापा्वौर्मेसे कोई एक भ्रोर। तरफ । जसे.-(क) 
नदीकैषहस पारसे उस पार तुम नहीजा सकते! (ख) 
दीवारर्मे इस पारसे उसपारतक दहो गया। (ग) जव 
पौस्तीनेपी पोस्ततवद्धडी फेष्सपारयाउसपार।- 
हरिष्चद्र (णन्द०) । 


विशेष-ष्टस शब्द काप्रयोग उसी किनारे या पार्श्वं के भ्रर्थं 


मे हेमा जिसका कथन सामने कै दुसरे किनारे या पाश्वं 
का सवघ लिए हए होगा 1 जसे, दस पार कटने से यह समा 
जाता है कि कहनेवाले फे ध्यान मे दोनों किनारे हैँ जिनर्मेसे 
वहु एक दही भ्नौर गित करतार) यही कारणं है जिससे 
'्टूस' श्रौर “उस की जगह “एकः भौर ष्दोः सषश्यावाचक 
पर्दोकाप्रयोग इस शएन्द फे पहले नही करते । एक पारसे 
दुसरे पार तक' नहीं बोला जाता 1 इसी प्रकार दोनो "किनारे 
के भरथंमें दोनों पार' वोचना भी ठोक नदीं जान पडता) 


पारग 


सस्यावाचक शन्दं तव रख सकते जव भार" का व्यवहार 
सामान्यत ( विना फिसी विशेषताके ) "विनारा) केश्र्ंमें 
होता टै । पर उसका प्रयोग सापेक्ष हे। 

४ छोर । प्रत । श्रखीर । हद । परिमिति । 

मुक्ा०-परार पाना = भ्रत तकं पटुना । समाति तक पटवना। 
भ्रादिसेश्रततकजानाया पूरा करना। क०--शेषप शारदा 
सहस श्रुति कदत न पावे पार ।- तुलसी ( शब्द० ) । किसी 
से पार पाना = किसी फे विरुद्ध सफलता प्राप्त करना । जीना 
जेसे+-- वह वडा चालाक है, तुम उसभ नहीं पार पा खक्वे । 


पारप प्रष्य० परे! श्रागे। दूर] लगावसे भ्रलग 1 उ०-विप्र, 
धेनु, पुर, सत्त हित लीन्ह मनुज प्रवत्तार । निज इच्छा निमित 
तनु माया गुन गो पार 1-तुलसी (शन्द०) । 

पार ः--वि० [ सं० पर ] भ्रन्य । पर! पराया! दे° षर" । उ०-- 
पार कह सेव राज दुवार ।--वीण० रासो०, प° ६६। 

पारव खी° [संन्पार] म्री कावडा कसोरा। पररई। 
उ०-- मनि भाजन मधु पाररईद पूरन भ्रमी निहारि । कां 
छदिय का सप्रहिय कह विवेक विचारि 1 --तुलसी 
(शव्द०) । | 

पारक्‌--षत्ा ¶° [ स्° | सोना । 

पारक-पल्ा पुण [ स] [ ्री° पारकी ] १ पालन करनेवाला। 
९ प्रीति करनेवाला । २३ पृत्ति करनेवाला ।४ पार करने- 
वाला 1 ५ उद्धार करनेवाला । 

पारकाम-पि° [ सं० | उप पार जनि का इच्छुक । जो उपार 
जाना चाहता हो [फोन] । 

पारक्यः--षल्ा प° [ सं° ] १ पुख्य कार्यं जिते परलोक सुरता 
है। २ विरोघी । भ्ररि। शत्रु [कोन] । 

पारक्य र--वि° पराया । परकीय । दूसरे का । 

पारख(४{- सन्ना सी° [ स° परीका, प्रा० परिक्ख, हि परिल, 
पारिख ] दे° "पारख, 'पारख' । 

पारख[*- वि० [ स॑ परीक ] जिस्म परखने या जांचे की शक्ति 
हो । पारखी। उ०-(क) दतने समय परयत तो बिना 
पारख गुरुके को मुक्ति नदीं पविगा | --कवीर म, 
५० १६६ । (ख) विना पारख गुष्फे प्रो की वरह 
टटोवते फिरते ई । - कबीर सा०, पु० ६७५। 

पारख ४--सन्ा पुं [०] द° "पाषंद' । 

पारखि -सज्ञा प° [ हि० पारसी ] परीक्षक दे" 'पारखी" । उ०-- 
रतन दछिपाएना चिपै पारखि दोष्सो परीक्ल । -जायसी 
ग्र० (गुप्त), पुण ३०३1 

पारखी -सल्ञा पुं [ हि० पारिखि-+-दं ( प्रव्य०)] १ वह्‌ जिसे 
परख या पहचान हो । वह्‌ जिसमे परीक्षा करने कां योग्यता 
हो । २ परखनेवाला। जाँचनेवाला। परीक्षक । जेते, 
रतनपारखी । 

पारग? -वि° [खं०] १ पार जानेवाला! २ काम को पुरा करने- 
वाला 1 समर्थं 1 ३ पूरा जानकार । पणं ज्ञाता। 


पारगः 


पारगर--सज्ञा पुण पूणं करना 1 निभाना । पालना । जसे, प्रतिज्ञा, 
वादा (कग 1 

पारगत?--वि° [स०] १ जिसमे पार कियाहौ 1 २. जिसने किसी 
विषय को ञ्नादि भ्र॑तत्तक पुराकियाहो।\ ३ समथं।४ 
पूरा जानकार । 

पारग सच्चा पुण प्रहत । जिन (जेन) | 

पारगामो-वि° [ सं पारगासिन्‌ ] दे° (पारगत' । पार जानेवाला 
;कोण] । 

पारगिरामी†--वि [ वि” पारगामी ? ] दे (ारगामी'। उ०- 
विनु शब्द नही पफारगिरामी। विनु शब्दे नादी भतरि- 
जामी !-प्रारा०, प° १४० । 


पारप्राभिक-वि० [षं] १ परकीय । विदेणी । श्रन्यदेशीय। २ 
विरोधी । शत्रु कग] । 


पारम्रामी- वि [ सं० पारगामी ] दे पारगामी'। उ०्-श्रौर 
नास्फेत पुरान कैसी है । महापवित्र है जसे कोई प्रानी एकाग्र 
चित्त दँ करि सुन पदँ जो पारग्रामी होई 1 -न्पोटार श्रमि° 
ग्र, पृ० ४८१। 


पारचा--सन्ञा पुण [ फा० पार्ट ] १ टुकंडा । खंड । घ्नी (विशे- 
षत कपडे, कागज प्रादि की) 1 २. क्षडा । पट । वस्त्र | 

यो ०--पारषाफरोश्च = वस्त्र का व्यवसायी । बजाज । 
पारचाफरोशी = घजाजी । कपडे का व्यापार ! पारषावाक = 
जुलाहा । कोरी । पारषचावाफी = कपडा बुनने फा काम । 

३ एक प्रकारका रेशमी कपड़ा । ४ पहनावा । पोशाक । ५ 
कुएके मुहुके किनारे प्र भीतर की घोर कुष्ठ बढ़ाकर 
रखी हई पटिया या लकडी जिसके उसपारसे डोरी लटका 
कर पानी खीचाजाताहै) 


विशेष-यह्‌ शसलिये र्सी जाती है जिसमे नीचया ऊपर 
प्राते समय पानी का वतेनक्रुए फी दीवार से द्रुर रहै, उससे 
वारवार टकराया न करे सपर पानी खीँचते समय 
कभी कभी पैरमी रख देते 


पारज्‌ - सञ्च पुं [सं०] सोना ! सुवर्णं । 

पारजन्मिक--वि० [सं०] भ्नन्य जन्म का । दुसरे जन्म से सवद्ध [कग] । 

पारजात--सघ्ा पुं [ घं° पारिजात ] दे (पारिजातः 1 

पारजायिक-पि० [ सं० ] पर-स्त्री-लप१ट । व्यसिचारी [किण] । 

पारटीट, पारटीन--सन्चा पु” [सं०] शिला । चदान (कग) 1 

पारण*--सज्ञा प° [संग] १ किप्ती त्रेत या उपवास के दुसरे दिन 
किया जानेवाला पहल! भोजन शरीर तत्सवषी इत्य । 

विशेष-ग्रत के दुरे दिन ठीक रीतिसे पारणनकरेतो पूरा 

फल नरह होता । जन्माष्टमी फो छोडकर भौर सबत्रर्तो मे 
पारण दिनि कौ किया जतादहै1 देवपूजन करके भ्रौर 
प्राह्ण खिलाकर तबे भोजन यापारणा करना चाहिए । 


पारणके दिन कसि के वतन मेन खाना वाहिए, मास, 
सद्य, मधु न सान्ता चाहिए, भिध्यामाषर, व्यायाम, सीप्रसग 
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पारषु 


श्रादिसीन फरना चाहिए) ये सब वाते वैष्णवो के लिये 
विशेष षख्प से निषिद्ध्ह। 

२ तृप्त करनेफी किया या भाव। ३, मेध। बादल । ४ 
सखमाप्ि। खातमा। पुराकरने की क्रियाया माव ।५ 
म्रघ्ययन 1 पठन । पदृना (को०) 1 ६. किसी प्रंथका पूणं 
विषय (को०) । 

पारणः--वि० १ १।र करनेवाली । २ उद्धारक । रक्षक कग] । 

पारणा-- सज्ञा खी° [सं०] १. दे° पारण उ०--वरित करू धरि 
भ्रापणद, पारणो कीषो हादशी जौग !--वी० रासो, १० 
५१! २ भोजन । खाना भक्षणं (को०) । 

पारणीय--नि० [नण १ पूरा करने योग्य । (क्व०)! २ जौ पुरणं 
हो गया हो । पूरंताप्राप्त (को०) । 

पारतंन्य- सच्चा प [ स० पारतन््य ] परतध्रतता। पराधीनत्ता। 
उ०--वह टै बौद्धघमं जो देश काल, ग्यक्ति कै विविष 
पारतच्य से मुक्तं कर देता हैं ।--किन्नर०, प° १०२॥। 


पारत -सन्ञा पुं [स०] १ पारा! पारद! २ एकं देश भ्रौर एक 
प्राचीन म्तेच्छं जाति कानाम  वि० दे° "पारदः । 

पारतल्पिक--वि० [मं०] जो पराई सी के साथ गमन करे। 
व्यभिचारी । 

पारप्रिक -वि० [स०] १. परलोक सवष । पारलौकिक । २ (कर्म) 
जिससे परलोक चने । मरने कै पञ उदम गत्ति देनेवाला । 

पारत्य-सन्ञा पुं [सं०] परत्रया परलोक मे प्राप्त होनेवाला फल 
लि । 

पारथ-सन्ञा पुं [ स°्पार्थं] पाथं । प्रजुन। उन्-भारतके 
पारथ भौर भीषम समानये, हमीर श्रौ भ्रलाउदीन दो 
दरसत है [--हठम्मीर०, पृ० ५३। 

< यौ०--पारथविय = भर्जुन की स्त्री । द्रौपदी । उ०्--पारय तिय 
कुरुराज समामे वोलि करन चहै नगी।- सुर०, १।२१। 

पारथि(ट--ख्ला पुं [ सं० पाथं) ह° पारथ ] दे" 'पाथं* | उ०- 
तीसर बडे पारयि मार्ई। जिने वन दाह्यो दावा लाई ।- 
कबीर वी० (शिशु०), पृण ६२। 

पारथिव--षल्ञ १० [ सं पार्थिव ] दे" 'पाथिव' । उ०्-तव 
मज्जन करि रघूकुल नाथा । पूजि पारयिव नायड माथा ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 

पारथ्थः--सज्ञा पुं [ सं° पार्थ, {हि° पारथ ] द° पपार्थः । उ०्-- 
दल दिष्षिसग दीपततेम। भारथ्व सेन पारथ्य जेम ।- 
प० रासो, प° १६५। 

पारष्- प्रत्रा पं” [ सं] १ प्रारया। २. एफ प्राचीन जति जो पारस 
के उस प्रदेशमे निवास करतीथी जो कास्परियन सागरके 
दक्षिण के पहाडोको पार करके पडता था। इसके हायमें 

बहत दिर्नौँ तक पारस साम्राज्य रहा । द° "पारस" । 
विशेष- महाभारत, मनुष्णति, वृहृत्सहिता इत्यादि मे पारद 

देश प्मौर पारद जाति का उत्लेख मिलता हे । यथा--पौड्‌- 
काश्चौद्दविडा, काम्बोजा यवना शका. । पारदा, पहवाश्वीना 


पारशं 


किराता दरदा खण 1 ( मनु० १०।४४)) हसी प्रकार 
वृहत्छ हिता मेँ पश्चिम दिशा मेँ वस्नेवाली जातियों मे पारतः 
ग्रोर उनके देण का उल्लेख है--"पञ्चनेद्‌ रमठ पारत 
तारकिति शग चीशए्य कनक शफा ।` पुराने शिलालेखो में 
'पार्यव' खूप मिलता हँ जिसे यूनानी शपाथिया' शच्द वना 
दै। युरोपीय विद्वानों ने पह्वव' शब्दको दसी “पार्थिवः 
का श्रपश्रशणया पातर मानकर पहुवश्रौर पारद को एक 
ही ठहराया है । पर सस्छृत साहित्यमे ये दोनों जातिर्या 
भिन्त चिखी गर्रर्है। मनुस्मृति फे समान महाभारत भौर 
वृहस्सहितार्मे मी "पह्वव' पारद'से पभ्रलगम भरायाहि। श्रत 
"पारद का "पह्ूव' से कोई खवघ नही प्रतीत होता । पारस 
मे पह्वव शब्द शाशानवशी सभ्रा्टोके समयसे ही भाषा 
प्रौर लिपिके प्रथमे भिलताहै) इससे सिद्धहोतादै कि 
इसका प्रयोग प्रधिक व्यापक प्रथं में पारसियो कै लिये 
भारतीय प्रथोमदह्ृ्रादहै। किसीसमयमे पारसके सरदार 
"पहलवान" कहलाते थे ! समव है, इसी शन्द से "पद्व" शम्द 
चना हो} मनुस्मृति मेँ शपारदो' भ्रौर पह्र्वोः श्रादि को 
भ्रादिम क्षत्धियकहादटैनजो ब्राहमणो के भ्रदणन से सस्कारश्रष्ट 
होकर शूद्रत्व को प्राप्त दो गए्‌। 

पारदशक -पि, [स॑०] १ जिसके मीतरसे होकर प्रकाश की फिरणों 
के जासकनेफे फारणु उसपारकी वस्तुएं दिखाई दं। 
जिससे ध्रारपार दिखाई पडे 1 जेसे,--शीशा पारदशक पदां 
है।२ पार को दिखानेवाला (कोर) 

पारदर्शिका--वि० खी [ सं” पारदशक ] भ्रारपार दिखाई देने- 
वाली 1 उ०--नव मुकुर नीलमणि फलक प्रमल, श्रो 
पारदश्िका चिर चचल ।- लहर, पृ० ४८। 

पारदर्शी -वि० [ स॑ पारदर्शिीन्‌ ] १. उस पार तक देखनेवाला । 
२ दूर तक देखनेवाला। परिणामदर्शी। दूरदर्शी । चतुर । 
चृद्धिमानू । ३ जिसका खुव देखासुनादहो) नोपुरा पूरा 
देख श्वुका हो । 

पारदाकार-वि° [सं] पारे के समान ए्वेत भ्रौर चमकदार । उ०-- 
पुति श्छषीकेण भ्रकित श्रति शोभित कठ पारदाकार !--सुदर 
ग्र०, भा० १,प०५१। 

पारदारिक-स्ा प° [ख०] परस्रीगामी । जार । 

पारदार्यं सा पु { खे” परदाय ] पराई स्वी के साय गमन! 
पर~सी-गमन्‌ । व्यभिचार । 

प्ारररवा-वि° { सं° पारद्श्वन्‌ ] १ पारदर्णी ! दूरदर्शी 1२. किसी 
चिषय का पुरं ज्ञाता कि०] । 

पारदेशिक--वि° [ ° ] १ विदेशका] भ्रन्यदेशका। विदेशी । 

` २ यात्रा करनेवाला । मुखाफिर किण] 1 

पार देश््य-चि° [खं०] दूसरे देश से सचधित्त । पारदेशिक [कि] 1 

पारधि (यका पु [ स० पापदिक, प्रा० पारद्धिय, ह° पारघी ] 
द° '्पारघी' 1 उ०-- पहिले पारि जाई वन घात करै षह 
फेर ! सपरि कृंश्रर तव कटक लै, ससे जाई प्रहेर - तरित्रा 
पु५२३॥। 


१६६४ 


पाश्नाः 


पारघो"--सञ्चा प° [ सं परिघान ( = आच्छादन ) प्षथवा सं° 
पापद्धिक, प्रा° पारद्िश्च ] १ ददरीश्रादिकी श्रोर से पशु 
प्क्षियो को परकडने या मारनेवाला । वचहेलिया 1 व्याध) 
उ०-मृग पारघी कौ मत्ति कहा कीनी वाद-रस प्य 
वान मारयो तानि -घनानद, पृ०३५६1 २ शिकारी) 
प्रहरी । हत्यारा । बधिक 1 


पारधीर- सषा जी° श्रोर ! भ्रा । 
मुद्ा०-पारधी परदना=ध्रोटसे हौकर कोई व्यापार देखना 
य! किसी की बात सुननः। 
पारन-सष्ठा पुं [ सं° पारणा ] दे° "पारण 1 
पारना-क्ि० स ० [हि० पारना (पटना) करि° सं० रूप | १ ठालना । 
निराना। उ०्-पारि पायन सुरनके सुर संहित प्रस्तुति 
कीन 1--मारतदु ग्र ०, भा० ३, पु० ७६1 २, खडाया खटा 
न रहने देना 1 जमीन पर लवा डालना } ३ लोटाना 1 उ०- 
(के) पारिगोने जने कौन सेज पै कन्हैया फो।- 
(शब्द०) । (ख) न्य भाग तिहि रानि फौशिला छोट 
सूप मर्‌ पारे ।--रघुराज ( शब्द० } । ४ कुश्ती या लडाई 
मे गिराना । पदछ्ाडना । उ०-सोद् भुज जिन रण चिक्रम 
पारे ।--हूरिचद्र ( शन्द० )। ५ किसी वस्तु को दूसरी 
वस्तु मे रखने, स्हराने या भिलाने के लिये उसर्मे 
गिरानाया रखना।६ रखना! उ०्-मननषरतिमेयो 
कल्यो च्रं भ्रापनी सयान । अहे परनि परि प्रेम की परह 
पारन प्रान ।-- विहारी ( शश्द० ) । 


यौ०--पिंडा पारना = पिढदान करना 1 उ०--जाय वनारस 
जारघो क्या] पार्थो पिड नहायो गया! -जायसी 
(शब्द०) । ७, किसी के श्रतर्गत करना। किसी वस्तुया 
विषयक भीतर लेना । शामिल करना । उ०-जे दिन 
गए तुमह विनु देखे) तै चिरचि जनि पारहि लेखे । 
तुलसी (शब्द०) 1 ८ शरीर परधारण करना) पटनना। 
उ०--श्यामरग धारि पुनि वरिुरी सुधारि कर, पीत पठ 
पारि बानी मधुर सुनार्वगी ।-श्रीघर (शन्द० )। £ बुरी 
वात घटित करना । भ्रभ्यवस्या प्रादि उपस्थित करना। 
उत्पात मचाना 1 उ०्--भ्रौरे सति भएऽ्वये चौसरचदन 
चद} पति बिनु भ्रति पारत विपत्ति, मारत मारूचद।- 
विहारी (शब्द०) १० सचि भ्रादिमे खालकरया किसी 
वचस्तु पर जमाकर कोई वस्तु तैयार करना । जसे, टेया 
खपडे पारना, काजल पारना ! ११ सजना । वनाना। 
संवारना 1 उ०्--र्माग मरी मोत्तिति सो पिया नीक पारी । 
नद्‌० ग्र ५०, प २८६ 
पारनादर्भ--्ि० प्र° [ घ पारय { = योग्य) वा ह° पार, जसे, 
पार छ्गना ( = हो सकना ) ] सकना । समर्थं होना । उ०- 
प्रतु सन्मुख षु कहन पारु! पुति पुनि चरन सरोज 
निहारद्‌ ।-- तुलसी ( शम्द० } । 
पारनाकधग-क्रि° सं° | स॑° पालने ] ६० "पाना" } उ०-नेमनि 
सग फिरे मटषयौ पल मदि सषूप निहारत र्यौ नहि । स्याम 


पाश्वती 


सुजान कृपा घनघ्रानेद प्रान पपीहनि पारत ष्यो न्हीं। 
--घनानद, पु० १५१) 

पौरबती-सन्ञा खी° [ सण पार्वती ] 'पाव॑ती' 1 उ०--प्रारवती सल 
भ्रवसरु जानी। गदु सग्रु पहि मातु सवानी । -मानस, 
१।१०७ । 

पार ब्रह्य -मन्ञा पु [ स° परचद्य ] दे° "प खब्रह्म' । उ०--सभे काल 
वसि होय, मौत कलौ की होती। पारब्रह्य भगवान मरे ना 
श्रविगत जोती 1--पलटु०, भा० १, पु० २९१) 

पारभ्रत- स्या पं” [ घण प्र्छेत ] उपायन । उपहार 1 भेट [कोण] 1 

पारमस्य -79° [ ख° ] परमष्टस से सवधित । परमहस का क्‌ । 

पारमा्यि्-पि० [ स] १ परमां सवधी । जिससे परमार्थं सिद्ध 
हो । जिसने मनुष्य को पारलौकिक सुख हो 1२ वास्तविक । 
जो केदल प्रतीततिया अमनो सदया ज्योकात्यो रहने 
वाला! नाम ह्पसे भिन्न शुद्ध सत्य । जेषे, पारमार्थिकी 
सत्ता, पारमार्थिक ज्ञान । ३ सर्वोत्तम । श्रत्युत्तम । सर्वर्करष्ट 
(को०) ¦ ४ परस्पर विभक्तं (को०) । 

पारमा्ये - सद्वा पु° [ स° ] परम सत्य 1 शुध सत्प [कोम । 

पारभिक-चि० [मं] [तरि स्री” परसिकी | श्रेष्ठ । सर्वोत्तम) 
मुख्य [कोर । ू 

पारसित-विः [स] १ उस पारया किनारे गया द्ुप्रा 1 २. 
सर्वातिणायी । सवंक्करिष्ट [को] । 

पारमिता --मज्ञ ली° [ स॑० ] पृणता । गुणो की पराकाष्ठा कग । 

विशेप-पारमिता छह कही गई रहै--(१) दान, (२) शील, 

(३) क्षमा, (४) चैयं, (५) ध्यान श्रौर (६) प्रज्ञा । कुद 
लोगोके मत्तर्मे सत्य, श्रधिष्ठान, मैच्र ्ौर उपेक्षा को 
मिलाकर यहु १० कहौ गई 

पारमेशवर--2° [ ० ] परमेश्वर सवबधी । परब्रह्म संवधी (को०] । 

पारसेष्ठ्य- सदा पं [सं] १ शेष्ठता । सर्वोच्च स्थान 1 
सर्वेष्व रता । २ राजचिद्ध फ । 

पारय --ीि० [ म॑० ] उपयुक्त । योग्य [कग] 1 

पारयिष्णु -वि° [ मं] १ सतोपजनक। तृप्तिदापक । २ पार 
करनेयापुराकरते्मे शक्त ३ जिसनेपारकरलियाहौ 
जिसने पणं कर लिया हौ ।फोण] । 

पारल्लोक्य -पि° [ सं° | 2० "पारलौकिक" [कग] ] 

पारलौकिफ' -१° [सं°] १ परलोक सवधी। २ परलोकर्मे 
णुम फल देनेवाला | 

पारलौकिक -- सचा पु प्रत्येठि- कमं [कोऽ] । 

पारवत --सङ्धा ¶° [ स० | कवरुतर । पारावत [को । 

पारवग्यं-वि० [सण] प्रन्य वर्गं या दलका! श्रपर पक्ष का 
ग्रन्यद॑लीय । विरोधी (कोनु | 

पारवश््र -लज्ञा पु | म० | प्रशन । पररतत्रना। 

पारविपयिक--वि° [ न° ] दूसरे राज्य का। विदेशी ( कौटि० } 1 

६-२१ 
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पारस" 


पारशव ?--वि° [ मं०] [ बरि० खी° पारशवी ] १ लौहनिमित। 
लोहे का वनादहृश्रा 1२ परशु का! परणु सवघी कग], 

पारशबः--सन्ना पु° [ स° ] १ याज्ञवस्क्य स्ति के श्रनुसार ब्राह्मण 
पित्ता श्रौर शूद्रा माता से उत्पन्न पुरुप या जाति । २ पराई 
स्री से उत्पन्न पुत्र! ३ लोहा। ४ एकं देशका नाम जहां 
मोती निकलते ये । 

पारशव विण [ स° पाश्वं ] प्रोर। तरफ | पाणवं । उ०--जाके 
पुहूं पारव भेचमहत्ते महल छवि छाजते !-प्र मघन ०, भा० 
१, ० ११४। 

पारश्व 7, पारश्वधिक--सज्ञा पं [सं°] परशुधारी व्यक्ति । 
फरसा लेकर युद्ध करनेवाला योद्धा ।को°्‌ । 


पारश्वय - सन्ना पु [ सं | सूत्रणं । सोना 1 
पारषद(धः-- सन्ना पुं” [ से० पापंदु | दे° 'पापंद' । 
पारषो --सञ्चा पुण [ स° परीष्ठक ] द° "रखी" । उ०--रत्न पारषौ 
नेसे दिद्रिके हाथमे एसी श्रनमोलं रत्नजडित ५८ 
को देखकर मनमे चोर सममा श्रीर्‌ कोतवाल के पास भेजा। 
--मारतदु ग्र ०, भा० ३, पृ० ३१। 
पारस'---सल्ला पुं० [ म॑० स्पश, ह° परस ] १ एक कन्पिति 
जिसके विषय मे प्रसिद्धदहै कि यदि लोहा उसते ह्ुलाया = ५ 
तोसोनाहो जतादहै। स्वर्णमखणि । उ०्-पारस मनि [२५ 
ग्रप्प कर दिय प्रहित कह दान }!-प० रासो, पु० ३३ । 
विशष- षस प्रकारके पत्थर की वातं फारस, श्रव तथा ˆ. 
मे भी रसायनियो श्रयत कीमिया वनानेवालो कै वीच +। लद 
यी। योरपमेंकुलोग इसकी सोजमे कच दहैरान मौ हए 
सके ख्प रग श्रादि तक कुं लोगोने चिद्धे। पर प्रत 
सव स्यालही ध्याल निकला । हिदुस्तानमे भ्रव तक व्ठ 
से लोग नैपाल मे इसके होने का विश्वास रखते ह | 
२. श्रत्यत लामदायकं श्रौर उपयोगी वस्तु । धसे, -- श्रच्छा +; ९ 
तुम्हारे हाथत्तग गयादहै। 


पारस वि १ पारस पत्थर कै समान स्वच्छ श्रौर उत्तम 
चगा 1 नीरोग । तदुसस्ते। जसे -योडे दिन यह्‌ दवा ल 
देखो देह कैसी पारस हो जती दहै। १ जो किसी दूसरेको 
श्रपने समानकरले। द्ूसरोको श्रपने जसा वननेवाला 
उ०-- पारस जोनि लिलारदहि श्रोती । दिष्टि जो करै होई, 
जोती । --जायसी ( शब्द० } । 

पारसा प” [ हि० परसना ] १ खानेके लिये लगाया 
मौजन । परसा हुभ्रा खाना। २ पत्तल जिसमे खानेके . 
पक्वान्‌ मिठाई, श्रादि हो ' जंसे,--जो लोग वैठकर 
खायगे उन्हे पारस दिया जायगा । 

पारस “सज्ञा पुंण[स० पाश्वं] १ पास्त । निकट । समीप। उ०-( 
भृकुटी कुटिल निकट सैनन कै खपल होत यहि भाति) 
तामरस पारप्त चेलत वलमभ्रगकीर्पाति !-- सुर (शब्द 
(ख) उत यामा दत सखा मडली, इत हरि उतत ५५ च ^ 


पारस 


मनो तामरस पारस खेलत मिलि मधुकर गुजारि 1-सुर 
(शन्द०) । २ पेग । मडल । 


पारस सथा प° [ स्० पत्तास ] बादाम या खुबानी की जतिका 


एक्‌ भोला पह्‌ादी पेड जो देखने मेँ ढाफ के पेहस्रा जानं 
पताह) 


विप्रोष-- यह दिमालय पर सिधु के किनारे सेल्ेकर सिपिकम 
तक होतादहै। दसमेसेएक प्रकारका गोदिश्रौर जहरीला 
तेल निकलता है जोदवाके फामरमेभ्रातारै। दस गीदख 
हाक श्रौर जामन मी कहते ह। 


पारस\-- सज्ञा पुं° [ सं° पारस्य ] हिदुस्तान के प्िचिम सिघुनद प्रौर 


ग्रफगानिस्तान कै श्रागे पडनेवाला एक देण । प्राचीन काबीज 
भ्रौर वाह्लीक कै पश्चिम का देश, जिसका प्रताप प्राचीन काल 
मे वहत दूर दूर तक विस्तृत था प्रौर जो श्रपनी सभ्यता घौर 
शिष्टाचार के लिये प्रसिद्ध चला श्रातारै) 


चिशंष--प्रत्यत प्राचीन कालसे पारस देण श्रार्योकौ एक णाखा 
का वासस्थान था जिसका भारतीयप्रार्योँ से घनिष्ट सत्रय 
था । प्रत्यत प्रावीन वैदिक युगमे तोपारस सेलेकरगगा 
सरमूके किनारेतकफीसारौी मूमिप्रायभमि थी, जौ प्रनेक 
प्रदेशो मे विमक्त थी] इनप्रदेणोमे भीकु्धुके साथ समाप 
षाव्द लगा था! जिस प्रकार य्ह भ्रा्यवितं एकं प्रदेणथा 
उसी प्रकार प्राचीन पारस मे मीप्राघुनिक धफगानिस्तानसे 
लगा हभ्रा पूर्वीय प्रदेश शश्ररियानः या द्दर्यानिः ( यूनानी-- 
एरियाना } कहलाता थ। जिससे ईरान शब्द वना है । ईरान 
शब्द ध्रा्याविसके ध्रयंमें सारे देश फे लिये प्रयुक्त हत्त 
था | शाणानवणी सन्रारोने मी भप कोरईरान फे शराहशाह' 
कहा है । पदाधिकारियो कैनामों केसाथमी हैरान ब्द 
भिलता दै- जसे "द रान-स्पाहपत' ( ईरान फ सिपाहुपत्ति या 
सेनापति ), दरा श्रवारकपत' ८ ईरान के भंडारी) 
त्यादि । प्राचीन पारसी भ्रपने नामों के साथ प्रायं शन्द 
वडे गौरव फे साथ लगातेये। प्राचीन सम्राद्‌ दारयवहु 
(दारा) ने श्रपनेषफो श्ररियपुश्र' लिखाहै। सस्दारो फे 
नार्मो मे मीभ्रायं शव्द मिलता है, जैषे, श्ररियशम्न, 
श्ररियोवजंनिस, इत्यादि । 


प्राचीन पारस जिन करई प्रदेणो मे कटा था उनमें पारस की खाडी 
के पूर्वी तट पर पठनेवाला पासं या पारस्य प्रदेश मीथा 
जिसके नाम परभ्रागे चलकरसारेदेशणकानाम पडा 1 इसरी 
प्राचीन राजघानी पारस्यपुर ( यूनानी-पक्षिपोलिस ) धी, 
जरहपर भ्रागे चलकर "दृष्तख' वसाया गया । वैदिक कालमे 
ध्पारस' नाम प्रसिद्ध नहीदहुभ्राथा। यह्‌नाम हक्वामनीय षण 
के सम्राटोके समयसे, जो पारस्य प्रदेशकेये,स।रेदेशके 
लिये व्यवहूत होने लगा । यही कारण दहै जिससे वेदश्रौर 
रामायणे इस ष्रव्द का पता नही लगता । पर महामारत, 
रघूवश, कथासरित्सागर धादिमे पारस्य प्रौर पारसीकोका 
उल्लेख वरावर मिरता है 1 


भ्रत्य प्राचीन युग के पारसियो प्रौर वैदिकं घ्रार्यौ मेँ उपासना, 


२९६६ 


पारस 


कर्म॑काड श्रादिमेमेदन्हीयथा। वे श्रग्नि, सूये वायु भ्रादिकी 
उपासना प्नौर श्रग्निहोत्र करतेये। मिय (मित्र = सूर्यं), 
वायु ( =वायु)) होम ( =सोम), भ्ररमदति (>= प्रमति), 
प्रहुमन््‌ ( = श्र्यमन्‌ ), नष्टयंसह ( = नरास) श्रादि उनके 
भीदेवताथे। वे भी वडे वडे यए्न (यज्ञ) करते, सोमपानं 
करते प्रौर श्रवन ( श्रयर्वन्रु ) नामक याजक काठसे काठ 
रगडकर प्रग्िनि उत्पन्न करतेथे। उनकी मापा भी उसी एक 
मूल श्रायंमापा से उत्पन्न थी जिससे वेदिक श्रौर सलीकिक 
सस्त निकली ह । प्राचीन पारसी नौर वैदिक सस्कृत मे कोर 
विशेष भेद नही जान पंडना । श्रवस्तामे भागतीय ण्देशो प्रौर 
नदिर्योकैनाममीर्ह। जमे, हृपषहिदु ( सप्तसिघु = पजाव 
हरस्वती ( सरस्वती })+ हर्यु (सरयू) इत्यादि। 


वेदोसेपता लगताटहैकि कुचदेवताम्नो कोप्रसुरस्न्नामीदी 


जाती यी 1 चरणके लिये दस साका प्रयोग कर्दूवार द्रा 
है 1 सायणाचायं ते माष्यमे भ्रसुर एठः का भ्रयं लिखा है- 
“धरसुर सर्वेषा प्राणद | दद्रके लिपे मी इस सन्ना का प्रयोग 
टो एक जगह भिलतादहै, परयह भी लिखा पाया जाता दै 
फि यष्टु पद प्रदान कियारा है । इससे जान पडतादहैकि 
यह एक विशिष्ट सन्नाह गर्ईथी । बेदोमे मश वर्ण पौ 
पडते गए प्रौरदृद्र को प्रधानता प्राप्त होती गर्हे | ताय 
ही साथ श्रसुर शएव्दमी कमहोतागयादहै। षीचेतो ध्रसुर 
शब्द राक्षस, दैत्य के भ्रमे ही मिवता है । ससे जान पडता 
है कि देवोपासक श्रौर श्रसुरोपासक्ये दो पक्षभ्रायोके वीच 
हौ गए ये। 


पारसकीश्रोर जरयुष्र ( प्राधु° फा० जरतुए्त ) नामक एक 


श्रसपि या क्त्विक्‌ (जोतास्ण्होता) हृए जो श्रसुरोपासको 
के पक्षकेये! इन्होने श्रपनी शाखा ही भ्रलग करली श्रौर 
"जं द्‌ भ्रवस्ता' के तामसे उसे चल्लाया 1 यही "जद भ्रवस्ता' 
पारसियो का घर्मग्रय हुमा 1 इससे देव शब्दं दैत्य के भ्रयंमें 
धाया) द्रया वुत्रहन्‌ (जद, वेरेयघ्न }) दैत्योकाराजा 
कहा गया है । शश्रोवं (एवे) प्रौर नाह्‌षटत्य ( नास्षत्य>भी 
दत्य कहै गए हु । भधल्न ( प्रजिरप्त? ) नामक प्रगिनियाजको 
की प्रषसा को गर्है श्रौर सोमपान फी निदा | उपा्य 
श्रहुरमज्द ( सवंज्ञ प्रयुर ) है, जो धमे भ्रौर सत्यस्वरूप है 1 
ग्रहमन ( भर्यमनूु) भरम प्रौर पप का भ्रविष्ठताहै। 
हस प्रकार जरथुख ने धमं भौर प्रषमदोदद शक्तिर्यो की 
सूक्ष्म कल्पना की प्रौर शुद्धाचार का उपदेश ट्या ¦ जरथुसख 
फे प्रमावसे पारसमें कृषकान्‌ के लिये एक प्रहुर्मञ्दकी 
उपासना स्थापित इई श्रौर वहत सेदेवताग्रो की उपासना 
प्रौर क्मंकाड कम हृश्रा। पर जनता कासतोष इस सूषषम 
विचारवाल्ते घमंसे पूरा पूरानही हुग्रा। शाशानोके समय 
मे मग याजको भ्रीर पुरोहितोका प्रमाव वदृ तच वहुतसे 
स्थूल देवताश्रों की उपासना फिरज्योकीत्योजारीदहौ गर 
प्नोर कर्मकांड की जटिलता फिर वहीहो गरई। ये विद्ठली 
पदढ़तिर्यां मी "जद प्रवस्ताःमेही मिल गह । 


जद प्रक्स्ताःमेभी वेद के समान गाथा (गाथ) श्यर मश्च 


पंरसर्नाथं 


(मण) ह । इसके करद्‌ विभाग रह जिनमे माथ" सबसे प्राचीन 
प्रीर जरथुस्तरफैमुह्‌से निकला हुप्रा माना जाताहै। एक भाग 
का नाम "य्न हैजो वैदिक 'यज्ञ' शब्द का खूपातर मात्रहै। 
विस्पदं, यस्त ( वैदिक इष्टि ), वदिदाद्‌ भ्रादि दसकैश्रीर 
विभाग ह । वदिदादु मँ जरयुख भ्रौर श्रहुरमच्द कामं 
सवषमे संवाददहै1 श्वस्ता' की माषा, विशेषत गाया की) 
पटने मे एक प्रकारकी श्रप्चश वैदिक सस्कृत सी प्रनीत 
होती है। कुछछमव्रत्तो वेदभ्रोंसे विलक्रुल मिलते जुलते 
ह । डाक्टर हागने यह समानता उदाहूरणो से बताह 
ध्रौर डा० मित्त ते क्‌ माथाप्रो का वैदिक संस्छृवमें ज्यो 
काव्यो रूपातर क्रिया है । जरथुस्प षि कव हए थे धसका 
निश्चय नही हौ सका) पर दसम सदेह नही किये श्रत्यत 
प्राचीन कालमे हृएये। शाशानोके समयमे जो (वस्ता 
पर भाष्य स्वखूप श्रसेकश्रथ घते उनमे से एकर्मे व्यास ह्री 
कापारसमे जाना लिखादहै | समव है वेदग्यास भ्रौर जरयुस्व 
समकालीन दह । 


पारसनाथ--प्ा पुं” [ सं० पर्वनाय ] दे" पाप्वनाथः' । 
पारप ४--षषा प° [ सं० पारशव | दे” (पारशवः | 
पारसा-ति° [ फ़ा० | परतित्रता । सच्चरित्र । सती साध्वी! उ०्- 


प्रधी यो पाकदामन पारसा नार) नमाज पच वक्ता हौर जिक्र 
वार 1---दक्खिनी० १० २४६ 


पारसा सक्ञा नी° [ फा० ] सच्वरित्रता | सदाचार 1 उ०-- 
पारसा श्रौर जवानीक्योकर हो, एक जगह श्राग पानी 
क्यो कर हौ | -कवितां कौ०, भा० ४ प° २७। 


पारसिक --पन्ना पु [ सं [ ३० "पारसीकः [रीण] 1 


पारसी "--वि° [ फा० पारख ] पारस देष का। पारस देश 
सवधी । जसे, पारसी भाषा पारसी वित्ली। 


परसो --षल्चा पुं १. पारस का रदहुनैवाल्ता व्यक्ति 1 पारसका 
प्रादमी । २ हदुस्तान मेँ बवर्ई्‌ श्रौर गुजरात कौधोर 
हजारो वपंसे वसे हए चे पारसी जिनके पूर्वज मुसलमान होने 
केडरसे पारस छोटकरप्राए्‌ थे) 


धिशोष---सत्र्‌ ६४० ण्म तहृत्रदकी लडाई के पीठे जव पारस 
परश्ररवके मूसलमानो का श्रधिकारदहो गया श्रीर्‌ पारसी 
मुसलमान बनाएं जाने लगे तव श्रपने म्रायधमं कौ रक्नाके 
लिगरे हूत से पारसी चखुरासानमे श्राक्रर रहै। खुरासानमे 
मौ जव उन्होने उपद्रत्र देखा तव वे पारसकीखाडीके मुहाने 
पर उरगूज नामक टपु मजा वसे । यह पद्हु वपं रहे । 
भरा वाधा देख प्रतमे सन्‌ ७२०्मेवे' एक ्टौटे जहाज पर 
भारतवर्षं कीप्रोर चलेश्राए जो शरणागतो की रक्षाके 
लिये बहुत काल सैदुर देशौँमेप्रसिद्धथा| पटले वे दीऊ 
नामफ टापु मे उतरे, फिर गुजरात के एक राजा जदुराणाने 
उरन् पमान नामक स्यान मे वसाया श्रौर उनकी श्रम्निस्थापना 
पौर मदिर फेलिये वहूतसी भरूमिदी। भारत के बतंमान 
पारसी उन्हीं कौ सतति 1 पारसी सोय श्रयते सवत्‌ का 
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प 


पारः 


श्रारम भ्रपने श्रतिम राजा यच्दगदं के पराभव काल से 
चेते है । 

पारसीक -- सज्ञा पुं | सं° | १ पारस देश २ पारस देश का 
निवासी । उ०--कछुमार० -श्राज तोर पारसीक नत्तकि्या 
श्रनेवाली हैँ ।--स्कद०, पु° १४।३ पारसदेण क्रा घोड़ा । 

पारसीक यमानो--उडा ली” [ म० | चुरासानी भ्रजवायन । 

पारसीक चवचा--पन्च छरी° [षं०] सुरासानी वच । 

पारसीकेय'--सड पु [ घ ] १ कुकरुम । 

पारसीकेयः--त्रि° पारस देश सवधी । पारस देश का (कीणु । 

पारस्छर--सक्चा पुट [ घ] १ एक देश का प्राचीन नाम । २ एक 
गृह्यसृुत्रकार मूनि। 

पारस्रेणेथ--यज्ञा प" [सण] परार्द स्री मे उत्पन्न पुत्र । जारज पुत्र। 

प्रि्परिक--वि° { स | परस्परवाल(। परस्पर में होनेवाला। 
प्राप्त का। 

पारस्य--सल्चा प” [ स० ] पारस देश । 

पारस्छ सल्ला पु” [ सं स्पश | दे" धारस' (८ मणि ) 1 उ०-- 
कुष्बेर श्रति सुख पाय, पारस्स मनि दिय प्राय ।--प* रासौ 
पु० २५ 

पारहस्य--वि° [ घं ] द° ¶ारमंहस्य किण] | 

पराप्ता की | स] एक नदीजो पारियात्र पर्वत से ५८५ 
कही मर्द है किन] । 

पारार--सञ्ा पु [ स पारद | ्चादी कौ तरह सफेद, श्रौर स.क च 
एक धातुजो साघाग्ण गरमीया सरदीमें द्रव भ्रवस्था 
रहती ६1 

विशंष--खुब सरदी पाकर पारा जमकर ठोसदहो जता 
यह कभी कमी खानोमे विशुद्ध स्पर्ग भौ वहृसां 
जाता है, पर श्रधिकतरभश्रौर द्रव्यो के साथ मिलाहृग्रा 
जाता है । जेते, गधक प्रौर पराया मिलादहुमा जौ द्रव्य 
दै उसे शुर कहतेर्ह। गक भौरपारारईगुर से भ्रलग 
दिए जाति ह! पासा पृथ्वी पर के वहत कम प्रदेशो 
मिलता है । भारतवषं मे पारे फी खाने श्रधिक नही 
केवल नैपालमे हु । भ्रषिकतर पारा चीन, जापान भ्रौर्‌. 
से ही यहांभातादहै। पारा यद्यपि द्रव श्रवस्या मे रहता 
तथापि वहत मारी होता ६ै। 
गुरसे पारा निकालनेर्मे स्वेदनविषि काममे साद्जात्ती 

ईगुर का दुकृडातेज भर्मी दवारा मापकेरूपमे कर 
जाता है जिससे विशुद्ध पारेके परमाणु श्रलगही जाते 
भापस्ग्रमे फिरपारा प्रपने भ्रसली द्रव सूपमे लाया - 
दै। प्या वहूतसे कामो मेश्रातादहै 1 इसके द्वारा ल) 
निकले हए श्रनेकद्रव्यमिथित खे से सोना चदी 
वहुपूल्य घातरुएे प्रलग करके निकाली जाती हु । यह दस "+ 
कियाजाताहै किखड यादुकषेका धरण कर तेते है, 
उसके साथ युक्तिसे पारे का सगं करते हट! इससे यह्‌ 
६ैकिसोनेयार्चदीके परमाणु पारे के साय मितत जाति 


पारा 


फिरश्मसोनेया चादीमें मिले हृए्‌ पारे कौ स्वेदनविधिसे 
भापकेष्प मे श्रतग कर देते हैश्रौर खालित्त सोनार्या 
वादी रह जाता है 1 वातत यह्‌ दहै कि न घतुभ्रोर्मे 
पारे के प्रति रात्तायनिक प्रवृत्ति या राग होता है । 
इसी विशेषता फे कारणा पारा रसराज कहलत्तादहै 
प्नौर दैमके योगमे धातुप्रो पर श्रनेक्‌ प्रकारकौ क्रिया 
कीजातीर्हु) पारेके योगसे, रमि, सोने, चद श्रादिको 
दूसरी घातु पर कलई या मुलम्मेके स्पमे चढाते हँ । निस 
घातु पर मुलम्मा चढाना होता है उसपर पहले पारे शोरेसे 
सघटित रस मिलाते ह, फिर १ भागसोनेश्रौरष्भाग पारे 
का मिश्रा तैयार करके हलका तेष कर देते हँ। गरमी 
पाकरपारातो उड जातार्हु सोना लगा रहं जातादहै। 
पारेपर गरमीका प्रभाव सवे श्रषिक पठता सीस 
गरमी नापनेके यत्रमे उसका व्यवहार होतादहै। इन सव 
कामोके प्रतिरिक्त श्रौपधमे मी पारे का वहत प्रयोग 
होता हि। 

पुराणो श्रौर वैयक की पोधियो मे पारे की उत्पत्ति शिव के वीयं 
से कही गर्ह श्रौर उसका वडा माहात्म्य गाया गया दहै यहा 
तक कि यह ब्रह्यया शिवस्वख्प्‌ कहा गयाहै। पारे को 
लेकर एक ररेष्वर दर्णंन ही खडा किया गया है जिसमे पारे 
ही से सृष्टि की उत्पत्तिकही गहै श्रौर पिडस्थैयं ( शरीर 
को स्थिर रखना ) तथा उसके द्वारा मूक्तिकी प्राप्निकै लिये 
रससाघन ही उपाय वतायां गयारहै। भवप्रकाण्मे पारां 
पार प्रकार का लिखा गया है--ष्वेत, रक्त, पीत श्रौर ष्ण । 
सर्म एवेत श्रेष्ठ है । 


वैद्यकमे पाराछक़मि चौर कुष्ठनाशणक, नेत्रहितकारी, रसायन, 
मधुर श्रादि छह रसोसे युक्त, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, योग- 
वाही, णरुकवधक प्रौर एक प्रकारसे स्पूं रोगनाएक कहा 
गया दहै । पारे में मल; वल्लि, विष, नाग इत्यादि करई दोष 
मिन्ले रहते है, दसस उसे शुद्ध करफे खाना चाहिए) पारा 
एोघने की प्रनेकं विधिरयं वैद्यके प्र्थोमे मिलती है । 
षोघन कमं श्राठ प्रकार के कहे गए ई-स्वेदन, मदन, 
उत्थापन, पातन, बोधन, नियामन प्रर दीपन । भावप्रकाण 
मे मून भी कटा गयादहै नो कुच श्नोषधियो के साथ मर्दन 
काही परिणाम दहै 

पयो ०-रसराज । रसनाथ । महारस । रसं । मषातेजम्‌ । 
रसलेह 1 रसःत्तम । सुतरादर्‌ 1 चपल । जैश्र । शिववीज । 
शिव । श्रमन । रतेद्र। लोहे) दुर्धर] प्रु) सद्रज 
हरतेज । रसघात्तु । स्क्द्‌ । देव । दिन्यरस । यशोद । सूतक । 
सिद्धधात्तु । पारत ! हरवीज । 

मुद्ा०- पारा पिलाना =({ १) किसी वस्तुमे पारा भरना। 
(२) किसी न्स्तुको द्तना भारी करना जमे उसमेपारा 
भरादहो 1 भारी करना । वजनी करना । 

पाराः-7णपु० [ सं० पारि { =प्याला) | दीएके प्राकार का 

पर उससे वडा मिद्री का चरत्तन । परह 
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पाराशर 


पारार--स्खा पुं [ फा० पारहू ] १ टुकडा। २ वह्‌ छोरी दीवार 
जो चुने गारेसे जोढकरन वनीहौ, केवल पत्थरोके दुक 
एक सरे पर रखकर बनाई गर्दहो। रेसी दीवार प्राय 
वगीचे श्रादिकी रक्षाके लिये चारोश्रोर बनाई जाती दहै । 

पाठण्८-- सद्वा पण [ सण पाराशर ] दे पाराशर'। उ०्-पारा 
ऋषि मखोदरीते कामक्रोडाकरी। कृस्न गोपिन के सग 
भीना ।--कवीर रे०, पृ० ४५) 

पारापत--सन्ञा ¶° [ सं° ] कदूतर । कपोत । पारावत [को०] | 

पारापार-- सन्ना पु |म॑०] १ समुद्र । सागर । २. श्रार पार। दोनो 
तट [वो °] । 

पारापारोण--वि° [स॑०] समुद्रगामी । पारावारीण [कोण] । 

पारायण म्य प° [ ० | १ समाप्ति! पूराकरते का कार्यं । २. 
समय र्बाविकर किसी ग्रथका भ्राद्योपात पाठ) ३ पार 
जाना (को०) । 

पारायणिक-- सचा पुर वि [ सं०] १ पुराण श्रादिका पाठ करने- 
वाला । भ्रा्योपात पदृनेवाला ¦ २ छात्र । 

पारायणी-सन्ञ खी [सं] १ सरस्वती का एक नाम । २ कार्य 
कमं । क्रिया ।३ प्रकाश । ज्योति! ४ मनन । ितन [कग] 

पारारुक-- स्च पुं [म०] षद्रयन । शिला । परत्थर। 

पारात--खीण प° [ सं | १ परेवा । पड्क। उ०्--तीतर कपोत 
पिक ककी कोक पारावत ।-- केशव म्र ०, मा० १, पु० १४४। 
२ कवरूतर । कपोत 1 उ०--सर्वदा स्वच्छद छज्जो कै तते 1 
परमके भ्रादशं पारावत पले ।-साकरेत; पु०४। ३ वदर ; 
४. तेंदुकावुक्ष। ५ भिरि। पर्वेत्त। ६ एकनागका नाम 
( महाभारत ) 1 ७ एक प्रकारका खटा पदां (सुश्रत) | 
८ दत्तात्रेयं के गुरु । 

पाराघतक-- सच्चा पुं° [खं०] एक प्रकार का षाने। 

पारावतफाल्तिका--पल्ला खी° [०] वदी मालकंगनी ! महा ज्योति- 
ष्मती लता 1 

पारावतघ्नी-सज्ञा खी° [म०] सरस्वती नदी [कोण] | 

पारावततपदौ -सा खी° [सं०] १ मालकंगनी । २ काफजघा) 

पारावरांधिपिच्छ--पच्ला पु” [ स° पारावतदिघ्रपिच्छु ] एक प्रकार 
का कवुतर [कोण] 1 

पारावत्ताए्व-- सा प° [ सं" | धृष्टद्युम्न का एक नाम कोर] 1 

पारावती--सल्ा खी" [ संर | १ लवली फल । ह्रफा रेवडी । २ 
गोपगीत । ग्वालो का गीत 1३ एक नदीका नाम। 

पारावार-सघा प° [ मं] १ प्रारपार। वारपार ! दोनो तद । 
२ सीमा। प्रत । हद । जैसे,--म्रापको महिमा का पारावार 
नही । २ समृद्र। 

पारावारोए--पि [ सं ] १. जो दोनो श्रोर जाय । जो किसी वस्तु 
के दीर्नो किनार्रोको पहुंचाहो। २ करी विषयका पशं 
ज्ञाता 1 पारगत ३. पारावार भ्र्थात्‌ समूद्रगामी [कोन] । 

पाराशर - सकला पु [खं] १ प्रा्र का पुत्रया वशज। २ 
व्यास 1 


पाराशर १६४६६ पारिपात्रिक 


पाराशर १० १ पराशर सवघी।२ पराणरका बनाया हृ्रा। ह । सत्यभामा की प्रसन्नता के लिये इसे श्रीक्रष्ण स्वर्गसे 
जसे, पाराशर स्मृति) दद्रसे युद्ध करके लाए येश्रीर फिर उसका पुराभोग करफे 
पाराशरि--स्डा पृ [पं] १ पराशर के पुत्र वेदव्यास । २. इसे स्वगं मे रस प्राएये। यह्‌ समूद्रमथन के समयमे 
शुकदेव । निकला या । 
पाराशरी -सक्ञा पुण [ सण पाराशरिन्‌ ] वेदव्यास के भिक्षुसृत्र का २ परजात्ता। हर्सिगार। ३ कोविदार । कचनार)। ४ 
ग्रघ्ययन करनेवाला । सन्यासी } चतुर्घाश्रमी पारिभद्र । फरहृद । ५, एेराव्त के कुलक्ा एक्‌ हाथी, 
पाराशरीय-पि० [सण] पाराशरके पास का प्रदेश प्रादि । ६ सितोद पवत । ७ एक मूनिकानाम। 
पाराश्यं--घया प° [स०] वेदव्यासं । पारिजातक--सञ्च प° [स०] १ देववृक्ष । पारिजात । २ परजाता। 
पारासर(-- सचा पुं [ हि० ] दे० "पाराशर" । उ०--सिगी ऋषि दरसिगार । २ फरहद। पारिमद्र। 
पारासर भ्राए [करवीर श०) मा० २, पूर २११। पारिणामिक-वि० [स] १ जो पच जाय । पान्य। २ विकासो- 
पारिद्‌'--षडा घ" [ सं° पारि ] किह । शेर [पोन्‌ । न्मुख । जिसका विकास ह्ये सके [फरोग] । 
पारिद(ः--- स्या प [ फा० परद्‌ ] पक्षी| परंदा। चिडिया। पारिणाय्य!-- वि” [संर] १ परिणय मे प्राप । विवाह मे पाया हुम्रा 
उ०--सात सिकारी चौदह पारिद, भिन्न भिन्न निरताव॑। (घन) । २ विवाह से एवधित (कण्‌ । 
-कवीर श० भा० ३, पु १। पारिणाय्य-सनना पु० १. वहघनजोस्ती को विवाह मे मिचे। २. 
पारि" चका ली" [ ह° पार] १. हद)! सीमा। २ भ्रौर विवाहं का तय होना [कग] । 
तरफ । दिशा | उ०-- मोचि दग वारि सोच सोचत्ती विचारि पारिणाहथ--सन्न पु” [सम] १ धर गृहस्थ का सामान । जसे, 
देव चितै चहं पारि घरी चार लौं चक्ति रही -देव चारप, चरतन, घडा इत्यादि | 
(शव्द०) । ३ जलाशय का तट । पारितथ्या सबा जी" [सण १ सिरपर वालो के उपर पनन का 
पारि*--सन्ञ पु [स०] मद्य पीने का पावर । प्याल्ता । स्त्रियो का एक गहना । २. वालो को वाधते की मोततियो की 
पारिक--वि० [ हि० पार} पार करमेवाला। उद्धार करनेचाला। त ची (करम । 6 ॥ 
उ०--पारिक) म सासारिकः, प्रविद्ा हो व्यग्यदाम ।-- पापरतापछ सञ्च ४००] # प्रताप" । उ०--श्रतेयत पारिताप 
प्राराघना, पु० १४। का विषयतो यह्‌ है कि 1-प्रेमघन०, भा० १० २६१। 


पारिकात्तिर- चद्व पुं” [ सं° पारिङ्कादक ] द° (पारिकाक्षी' कोण । पारितोषिश"--वि° [सं०] प्रानदकर । प्रोतिकर । 
पारिकाक्तो--ा पु [ सं° पारिङ्काषिन्‌ ] ब्रह्मज्ञान का प्रभिलाषी । पारितोषिक र--ष्डाषु वह घनया वस्तुजो किसी पर परितुष्ट 


तपस्वी । या प्रसन्न होकर उसेदी जाय भ्रथवाजो किसी को प्रसन्न 
पारिकुट- सचा पुं [स०] सेवकं 1 भृत्य । नौकर । करने के लिये उत्ते दौ जाय } हनाम । 
पारिकोट (ठसका प" [सं° परिकोट, {° परकोटा] दे (्रकोटा" । पारिष्वजिक--सनन ० [सम] ऋटावरदार ! भंडा या ष्वजा लेकर 
उ०--सोभतति सोलकी परहिलि चोट रै लोट किए धर चलनेवाला किग्‌ | 
पारिकोट (--पू० रा०, १) ४२८। ` पारिपथिक-सङ्ा पुं” [ घ॑° पारिपन्थिक ] बटपार । डाक । चौर । 
पारिद्ति--पञ्चा प° [०] परीक्षित के पुत्र जनमेजय । पारिपास्य-सज्ञा पु” [ सं° ] परिपाटी । ठग। तरीका [कोण । 
पारिख--वि” [०] परिखा स्वधी ! परिखा का 1 पारिपातिकरथ--स्चा षु" [सण] वह॒ रथ जो इधर उधर सेर करने 
पारिखः-सखया सी° [ ० परख ] दे° 'परखः ! केकामका होता था। 
पारिख--षया घु” [दे०] १ गुजरातियो की एक जाति। २. पारिपात्र--पा पु [संर] सत कुलप्वतोमे से एक जो विष्य के 
परखनेवाला । पारसी व्यक्ति । भ्रतगंतदहै। 
पारिखेय-पि” [सग] परिखा या खाई से विरा हभ्ा कोण । विशेष--इतसे निकली हई ये नदियां वताई गई ह-वेदस्मृति, 
पारिगसमिक--स्ा पुं [सं०] कबूतर । वेदवती, वृत्रघ्नी, सिंघ, सानदिनी, सदानीग, मही, पारा, 


चमंरयवती, दप, विदिशा, वेचवतती, धिषा स्यादि ( माक- 
डेय पुराण) । विष्णु पुराण॒मे लिखा है फि मरक श्रोर मालव 
पारिजाच्- सङ्गा पु [सं°] १ एक देववृक्षजो स्वगलोकमे इद्र के जाति स पर्वत पर निवास करती थी) कटी कही "पारियाप्र 

नदनकाननर्मे है । भी सका नाम मिलता दै । चीनी यावी एन्साग' ने {६९ 

विशरेष--इसके फूल जिस प्रकार की गव कोई चाह, दे सकते है । के पादिपात्र' राज्य का उतल्लेख किया है । 
एस सिन्न भिन्न शाखाप्रों मे श्रनेक प्रकार के रत्न लगते पारिषपात्निक-- सद्या प [सं°] £ ४ 
° (० १ पारिपात्र नामक पर्वत परर 
ह। इसी प्रकार इस वृक्षक प्रनेक गुण पुराणो मे कदे गष वाल्ला । २. दै° पारिपाच्' [कग] । “~ 


पांरिप्रामिक-परि [सण] गविके चारो भ्नोर स्थित [कीन] । 


पारिपाश्वं 


पारिपाशथं--षा ¶० [स०] पारिपद्‌ । श्रनुषर ! भ्ररदली । 

पारिपाश्वंक - सन्ना पु० [नण] द° पारिपाकः [कोण्‌ । 

पारिपास्विक-घया प° [स०] १ पास खडा रहुनैवाला सेवक । 
परिपद्‌ । श्ररदसी। २ नारक फे श्रभिनय मे एक चिशेष 
नट जोस्थापक्का प्रनुचरहोतादहै। यह मी प्रस्तावनां 
सूव्रघार, नटी श्रादिक साथ प्राताहे। 

पारिप्लव!--पर् पुं [घ०] १ एक जलपक्षी | २ श्रष्वमेषादि यन्लो 
मे कहा जानेवाला एक श्राख्यान ( शतपथ ब्रह्मण ) । ३ 
नाव | जहाज । ४ एक तीयं (महामारत)। ५ ष्याकुलता। 
वेचैनी (को) | 

पारिप्लव - प° १. ्ृन्ध { च चल । २ कपायमान | ३ भ्रस्थिर। 
विचलित 1४ तिरा ह्र । उतराताहृश्रा किग्‌। 

पारिप्लान्य--पघ्ला पुं” [सं०] १ हस्त। २. व्याकुलता | वेचैनी | ३, 
चचलता | भ्रस्थिरती । ४ कपने कग] | 

पारिभद्र~-मडा पुण [ष्ण] १ फरहद का पेठ।२ देवदार । ३. 
सरल वक्ष । सलर्ईकापेड।४ कुट । 

पारिभद्रक-धया प° [संग] १ फरहद। २ देवदार। 
कुट्‌ | 

पारिभान्य--सका पु° [५०] १. परिभूया जामिनहोनेका भाव। 
२. कुट नामक श्रोपधि 1 

पारिभाषिक -वि° [खं०] जिसका प्रथं परिभाषा द्वारा सुचितत किया 
जाय | जिसका व्यवहार फिसी विशेष प्र्थंके सकेतकेसरूप 
मे किया जाय [ जंघे, पारिभाषिक शब्द | 

पारिमांडस्य -सया पुं [ स० पारिमार्टल्य [ भ्रणुया परमाणुका 
पटरिमाख | 

पारिमाष्य--7ग पु” [भण घेरा | परिधि कग] । 

पारिमित्य--]ज प° [म०] सीमा } परिसीमा कोन] | 

पारिमखिऊ--प° [षं०] जो समक्ष हो| सामनेका। २ निकट | 
समीप (फण्‌ | | 

पारिपुख्य --पच्ा प° [सं०] १ उपस्थिति । मो्दगी 1 २ निकटता । 
समीपता [को०]। 

पारियात्र--सघा पु [०] दे° पारिपात्र | 

पारियाच्निफ--मवा पु [०] दे” "पारिपाकः (कोण । | 

पारियानिक--य पु [सं०] याप्रा कायान । वह्‌ सवारी जिसपर 
यात्रा कौ जाय [को०] | 

पारिरप्तक, पारिरक्तिकि---पन्ञा प [स०] तपस्वी । साधू । 

पारिवारिक-ति° [ स परिवार + इक ( प्रस्य } ] परिवार 
संवधित । परिवार का। 

पारिचिरय--उदा पुण [मं०] वडे माई कै श्रविवादित रहते धटे भाई 
का विवाह हो जाना [कोग]] 

पारिवेत्य--उया पुं [ सं° ] द° (पारिवित्य' [को०] | 

पारित्राजक, पारिनाज्य--सदा पुण [मंग] १ परित्राजककाकर्मया 
भाव} २ एक प्रकार का श्रष्वत्य| 


२ नीम। 


४६५० 


पारीर 


पारिश- सन्ना पुं [सं०] पारिसर पीपल 1 परास पीपल | 
पारिशीक्ष--सनज्ञा पु [०] एक प्रकार का पृभ्राया मालपृम्रा। 
पारिशेय -यन्ञा पुं” [स०] वह जो छोड दिया गया हो । भ्रवशिष्ट । 
[कोण] । 
पारिश्रमिट--सद्ञा प° [सण] किए हए काम की मञ्घुरी । मेहनताना । 
पारिषद सच्चा पुं [स०] १, परिषद मेँ वैठ्नेवाला । सभार्मे वैरने- 
वाला । समासद । सस्य । पच। २.श्रनुपायिवगं ।! ग्ण । 
जैसे, शिव के पारिषद, ष्णु के पारिषद । 
पारिपद्य--पन्वा पु [सं०] परिपद्‌ मे ैठनेवाला दशंक । 
पारिस(--षल्चा पुं° [हि०] ३० "पारस" । उ०-जार्कौँ पारिसर पिय 
नह तजं दिन दिन मदन महोत्सव सजं ।-नद० अ्रं०, 
पु० १५७ । 
पारिस पोपत्त- सद्या पं | सं० पारीश पिप्प [ सिष्टी की जाति 
का एक पेठ जिसमे कपासके डोडे फे प्राकार काफल 
लगता है। 
विशेष--यह फल खने मे खद्धा होता है । इसमे मिडीके समान 
ही सुदरर्पाचदलोके वडे वटे फूल लगते हु। सकी जद 
मीटी भ्रौर छाल कारेणा मीठा करैलादहोतादहै। वैद्यके 
इसके फल गुरुपाक) कृमिघ्न, शुकवधक श्रौर कफकारक कटै 
गए ई। 
पारिसीयं--वि० [ स° पररिक्षीय्यं ] जो विनाजोतिहृएदहो। नो दल 
कीखेतीसेन उपजा हो । जं, तिन्ती का चावल । 
पारिष्टास्कि--वि० [०] १ परिहार करनेवाला 1 २ हरण करने- 
, वाला । ग्रहणं करनेवाला (को०) । ३ धेरनेवाला (को०) । 
पारिहारिश--सन्ना पुण हार या मालाए्‌ं वनानेवाला [को०]। 
पारिदारिकी-- सच्चा ली [सण] एकेठग की पहेली [को०]। 
पारिहायं--षज्ञा पु [ सं° पारिष्टाय्यं ] १ परिहारस्व 1 २ वलय । 
हाय काकडा। 
पारिदासिक -षि० [ सं पारिहास-+-इक { प्रप्य० ) ] परिहास- 
युक्त | षी दिह्नगी करनेवाला । हास्य विनोद सेमरा 
हुभा 1 उ०~-टौलौ में पारिहासिक नवर निकालने कौ ।-- 
प्रंमघन०, भा०२, प° ३०२। 
पारिहास्य - सञ्च पुं [स०] देसी मजाक ] दिट्लगी [को०] । 
पारिदीणिक --सन्ञा ० मि०] क्षतिपुरति। नुकसानी। हरजाने 
की रकम । 
पररीद्र-- स्रा ४० [ म पारन्ददध] १ सिह) २ श्रजगर। 
पारी^--प्न्ञा जी [ {ह° वार, वारो श्रयवरा पाल्ली ] किसी बात 
काप्रवस्रयजो ुखभ्रतरदेकर क्रमसे प्राप्तद्ौ। वारी। 
भ्रो्री । दे" वारी | 
क्रि० ्र०-भाना । -पदना ।--ष्टोना। 
पारी --पज्ञा सख्री° [ ह° पारना ] गुड श्रादि का जमाया हृभ्रा 
वडा ढोका | 


पारी--सच्चा खी° [ सं° |] १. पुरवा 1 ककड ! प्याला । २. जल- 


पारी 


समूहं । ३ हाथीकेपैरकी रस्सी॥ ४ पुष्प रज । पराग 
(कोऽ) । 
पारो साक्षी [ फा० या? ] जहाज के मस्तूलके नीचे का 
मागम] (लश०) । 
पारीरक्तिव- सन्ना पुण [ स० ] १ परीक्षितका पुत्रया वशज। र 
जनमेजय । ३ परीक्षित राजा रिग] | 
पारीण--वि° [सं०] १ दूसरी श्रोरदहोनेया दूसरी श्रोर जानेवाला | 
२ किसी विद्या मे पारगत। किसी विषयं का पूणं ज्ञाता । 
३ पूरा करनेवाला । समाप्त करनेवाला करिण] । 
पारोणाहय-- सज्ञा पु° [प०] दे 'पारिणाद्य " (फ़ो०] । 
पारोय^-वि० [स] पूणंज्ञाता । पारगते किण] | 
पारीय --वि० [ ० पार+दईैय (प्रत्य ०) | पारका | नदी यासमुद्र 
के उस पार स्थित्त । जसे, समूद्रपारीय देश | 
पारौरण--षनना पुं [मं०] १ क्ुप्रा। २ ठडा। छडी (को०) । ३ 
प्रकार का पहनावा | एक पोशाक (को०) । 
पारीश-सञ्ा परं [स०] पारिस पीपल का पेड | 
पारु -- सा पुं [8८] १ श्रग्नि। २ सूयं। 
पारुष्ण--सन्ञा पु° [स०] एक पक्षी ऊि०\ । 
पारष्य--सनज्ञा पुं° [स०] १ वचन की कठोरता । वाक्य की भरत्रियता | 
बात का कडवापन । २ परुषता । रुखारई { ३. इद्र का वन। 
४ श्रगर 1 ५ वृहस्पति) 
पारेरक -सज्ञा पु” [स०] एक प्रकार की तलवार या कटार । 
पारेव (टसा पुं [६०] दे "परेवा" ! उ०--लष एक लष्प ल्या 
महा पारेवह्‌ जिन पष लिय ।--पु० रा० ११।५। 
पारेषत--सक्ञा पु [सं०] एक प्रकार का खम्ुर्‌ । 
परेवा(दः~- सन्ना प [ दि० ] परेवा 1 पक्षी 1 उ०--षदेसड जिन 
पाठवष्ट, मरिस्य्डं हीया पूटि। परेवग् का मूल लिड, 
पडिनदं श्रगिणि प्रूटि । - ढोला० द° १४३ । 
परोकिर्य-- सञ्ला स्री° [ स० परकीया ] दे परकीया" 1 उ०-- 
वीजुलिर्या परोकरियां नीठज नीगमिर्याहु । श्रजईन सज्जण 
वाहुखो बलि षाद्धी बलिर्याह्‌ (--ढोला०, दू९ १५३ । 
पारोक्ष --वि० [ स्° ] श्रस्पष्ट । रहस्यमय । 
पारेद्य--सल्ञा पु [ सं° ] मेद । रहस्य [को०] । 
पारोवयं-सज्ञा पुं [ सं° ] परपरा [कोण] । 
पाफे--सक्ञा पुं° [ श्र० ] वडा वगीचा | उपवन । 
पाघेट- सन्ना पुं° [ स° ] राख । मस्म । 
पाजेन्य-वि [ स० ] पर्जन्य सवरधी । वर्षा सवौ (को) । 
पाटना पु [श्र० ] १ नाठकोतर्गेत कोई भूमिका या चरि 
जो किसी भ्रभिनेता को श्रभिनय करने कौ दिया जाय । 
भूमिका 1 जेसे-- उसने प्रताप सिह का पारं बडी उत्तमतासे 
किया। २ हिस्सा । माग । जसे--श्राज कल वे सभा सोसाद््‌- 


िर्योर्मेपार्टंनही लेते। ३ ( पुस्तक कां) खड) माग, 
हिस्सा । 
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पाथिवपुत्र 


पाटिशन- सज्ञा पुण [भ्र०] वाटनेया विभागक्रनेकी क्रिया । किसी 
चीजकफे दोया प्रधिकभागया रहिस्सेि करना विमाग। 
वेटवारा । जेषे बगाल पाटिशन 1 पादिशन सूट । 
पार्टी- सन्ना खी [श्र०] १ मडली । दल! २ पक्ष । ३ दावत। 
भोज । 
क्रि० प्र०-देना। 


पार्टबिंदी-सन्ञा स्री० [श्र° पटीं +फा० बंद | । दल्लवदी। 
गुटवाजी । 


पाणे*- वि [सं० [१ प्त्तोकाबना ह्ृभ्रा ( कुटी श्रादि) 1२ 
पत्तिपो से प्राप्त (कर) । ३ पत्तो से सवधित [कोभ । 


पाथ--पज्ञा पु [ स० ] १ पृथ्वीपति । २ (पृथाका पुत्र) प्रजन । 
२ युधिष्ठिर श्रौर भीम। 


पिशेष- कृती का नाम धृथा' मीथा सीसे कृती की तीन 
सततानोमें से प्रत्येक को "पाथं" कहते ये । 
४ श्रजुन वृक्ष । 
पार्थक्य--सन्ञा पुं [सं] १, पृथक्‌ होनेका भाव । मेद।२ 
जुदाई । वियोग । 
पाथंव^--सापु* [स] १ प्रयु होने का माव । मारीपन।२ 
वडा । विशालता 1 ३ स्थूलतां । मोटाई । 
पायवे रवि पृथु सवधी। 
पाथंसारथि- सन्ना पुण [सं] १ प्रजन के सारथौ; ष्ण ।२ 
मीमासा के एके भ्राचायं किण] । 
पाथिंव-वि० [ स] १ पृथिवी सवधी। २ पृथ्वी से उत्पर्न 
पृथिवी काविकार सूप। जे, पायिव शरीर।३ 7? 
भ्रादिकावना हुभ्रा। ४ सासारिक ! ससार सवधी (को) 
५ राजा के योग्य । राजसी | ६ पृथिवी का शासक (कोण) 
पाथिंव-- सन्ना प॑ १ राजा। २ तगरकापेड।३ एक सवत्सर 
४ मगल ग्रह।५ मद्री का वतन । ६ पृथिवी पर रहने 
वले प्राणी । सासारिक जीव (को) । ७ शरीर । देह (को 
८ पाथिव लिग। मिदर का शिवलिग जिसके पूजन का ०९ 
फलं माना जाता है| 


पाथिंव श्चाय--सल्ञा खी° [ म॑० | जमीन को न्रामदनी । मालगुजार 
लगान । 

पाथिचकन्या-- सद्वा सी° [ स० ] राजपुत्री । राजकुमारी [कोर ! 

पाथिवता--सन्न खी° [ सं” पाथिल+ता (प्रत्य०) ] धरती 
उतपन्न होने का भाव । लौकिकता । उ०-- दूसरी श्रोर ७ 
पावत धरती के उस गुर्त्व से वेधी हई जोश्राज 
पहली भ्रावएयकता है ।--श्रपरा, पु ९। 

पाथिषनदन --सन्ञा पु० [ सं° पार्थिवनन्दन ] सूर्यं [कोग] 1 

पायिंवनंदिनी सञ्ञा खी [सं [ राजा की पुत्री । ^ 
कुमारी [कोण] । 

पा्थिंघुत्र- सश्ा पु” [ घ° ] सूयं [फण] । 


पाथिंवलिंग 


यौ° -पःधिवयुव्रपौच्र = यम के पुत्र युधिष्ठिर । 

पाथिवलिग-- ष्वा पुं [ घण पार्थिवलिङ्ग ] १ राजा का गुण। 
२ राजवचिह [को] । 

पायिवश्रेठ --षल्ल ¶० [ सं” ] सर्वं प्रेष्ठ राजा [कोण । 

पाथिवघुत -चन्ञा १० [ 8० ] सुर्यं [कग] । 

पाथिषसुता--खल्चा ली° [सं] राजा की प्री । राजकुमारी [कग] ) 

पाथिंचात्मज -पल्ञा प° [ ४० ] भूयं कोण] । 

पाथिचाधम -सन्ञा ० [ °] प्रषम राजा । नीच राजा [को] । 

पाथिवी-ष्डा सी° [म] १ ( पृथिवी से उत्पन्न ) सीता। 
२ उमा । पावती । ३ लक्ष्मी (कोर) । 

पार्थौ{--उग पु [ प० पार्थिव ] मिरी का शिवर्लिग । 

पापैर -सन्ला पण [ म] १ यम। २. मदी याभरेजुगै मर चावल 
(को०) ! ३ क्षय रोग (को०) । ४ राख । मस्म (को०)। 
५ कदय का केषर (कोण) । 

पायं तिक -- पे [ स° पायंन्तिक ] भ्रतिम । निरणपिक् (करो०) । 

पाय?-- सज्ञा पुण [ न° पाय्य] १ एकद्द्रक्रा नाम (शुक्ल यजु०)। 
२ भरत । निचय । समाप्नि । परिणाम (को०)। 

पाये [मं०] १ जो द्ुमरे तटपरया दुपरीश्रोरदहो। २ 
उपरी । ३ भ्रतिम । तिर्यक । ४ प्रमावक्रारी। 
सफल (को०) । 

पालौमेट-सल्ला खी० [श्र० ] वह समा जोदेशण राज्यके 
णासन के लिये नियम बनाए 1 कानून वनानेवासी सवते 
वदी समा। 

विशेष --ष््म शब्द का प्रयोग विशेषत अगरेजी राज्यकी 

शासनव्यवस्था निर्धारित करनेवाली महासमा कै लिये 
होता दै जिसके सदस्य जनता के भिरन भिन्न वर्गो द्वारा चुने 
जाते है । श्रेगरेजी साम्राज्य के मीत्तर कनाडा श्रादि स्वराज्य. 
प्राप्न देशो क एसी सभाश्रोफे लिये भी यहु ण्द भ्राता है। 

पावे मन्ना प° [ सं | वह्‌ श्रद्धनजो किमी पवं मेँ किया जाय । 
जंसे, प्रमावास्याया ग्रहण प्रादि कै दिन किया जानेवाला 
श्राद्ध । 

पावर धे भ्रमावास्या या किषी पवं के दिन किया जने- 
वला [को०] | 

पावं्त^- वि [ सं ] १ पर्वत सवघी। २ पर्वत पर होनेवाला। 
३ जर्हा पहाडटहो। 

पावंत--घल्ञा प° १ मटनिव  वकायन ! २ ई गुर । ३ शिलाजतु । 
मिलाजीतत। ४ मीसाधात्तु। ५ एक श्रसर। 

पाचंतपीलु -वि° [ सं० ] श्रक्नोट । भ्रखरोट । 

पावंत।यन - सल्ला पुं [ ०] पर्वत ऋषि कीपरपराया गोघ्रमें 
उत्पन्न व्यक्ति) 

पावंतिष् --षा पुं° [ स° ] पर्वंतश्रेणी । पवंतमाला कग] । 

पावेतीो--खया सख्री° [म] १ हिमालय पर्व॑त की कल्या, शिव की 
भरघगिनीदेवीजो गौरी, दुर्गा श्रादि श्रनेक नार्मोँसे पूजी 


२६.७२ 


पाश्वेगत 


जाती ह । शिवा । मवानी | 
पर्या०-उमा 1 गेरिजिा 1 गोरी । 
२ शल्लकी । सलई्‌ ।३ गोपीचदन। ४ सहली पीपल ।५ 
दछोटा पखानमेद । ६ धाय का पौधा। ७ श्रमी ! तीसरी । 
८ द्रौपदी (को०)। ६ पदी नाला (को) । १० गौपी। 
गोपिका (को) । 
पावतीनदन--सन्ञा पं [ सं पार्वतीनन्ठ्न ] १ कातिकेय । २ 
गरो (को०) । 
पावेतोनेत्र -सन्ञा पुं” [ ० ] दे० “पार्वती लोचन" [कोण] । 
पावेतीय--चज्ञा पु° [ सं० ] पवेत वधौ । पहाड क। । परहादी | 
पार्वतोय--सज्ञा पुं एक पर्वती जाति कग । 
पावंतीलो चन--सन्चा पु० [ मं० ] तालकेसाठमेदोर्मेसे एक । 
पावतोसख - सदया पुं [ मं° ] शिव [कभ] । 
पावतेय?--ि° [ स° ] पवत पर होनेवाला । 
पार्वतेय रउ पु १, श्र जन। सुरमा >, हन्हुर का पौधा।३ 
जिगिनी! जिगनी । ४ धाय का पेद । 
पावैत्य- पि [ सं | पहाडी। पर्वतीय । उ०्-क्वार की धयोदशी 
चा चद्रमा पाव्य प्रदेश फे निल श्राकाश पे ऊॐवा उठ 
प्रपनो शीतल भ्राभासे भ्राकाण भ्रौर पृथ्वी को स्तभित्त किए 
या ।--पिजरे°, पु० १०। 
पाशंव-या पु [ सं° ] पशुं या फरसे से युद्ध करनेवाला योदुवा । 
पाञ्युका-स्बरा ख्री० [सं° ] पावकी हृदी । परसली ! पजरवी 
ही । 
पाशवं" सा पुं [ स० ] १ वृक्ष का श्रघोमाग। काखके नीचेका 
भाग 1 षछाती के दाहिनिया वाए्‌का माग 1 वगल ! उ०- 
एक प्मौर विशाल दर्पण रै लगा । पाश्वं से प्रतिधिव जिममेदहै 
जगा । --साकेत, पृऽ १२ ! २ दएघर उधर पडनेवाला 
स्थान । प्रगल वगल को जगह । पास । निक्रटता । समीपता । 
यो०-पार्व॑वतीं = पास मे वैवठ्नेवाला । साथी या मुसाहिव । 
६ पाशवस्यि। पसली 1 ४ कुटिल उपाय । टेड़्ी चाल । ५ 
पाण्वंनाथ (कोर) । ६ पहिए की घुग कार या 
किनारा (कोण) । 
पाश्वं -वि० समीप का । निकट का । नजदीकी । 
पाश्वक-सज्ञा पु [ सं] ? श्रनेक भ्रक्रार के कुटिल उपाय रचकर 
घन कमानेवाला 1 चालव्राजी फे सहारे श्रपनी वदृतती चाहमे- 
वाला । २ चोर । ठग {को०)। ३ एद्रजालिक । वाजीगर 
(को०) ) ४ सायी } मित्रं कोभ] 
पारवेकर-- सन्ना पुं [ स० ] वकाय मालगुजारी । पिते साल की 
वाको जमा । 
पाश्वंग,- भि [ मं° ] वग मे चलनेबाला । साथमे रहमनेवाला । 
पाश्चंगर--पन्ला पु १ सहचर । २ परिचारक (को०) । 
पाश्वंगत-षि० [सं] १ जोवगलमे हो। जो निकट या साय 
हौ । २ रक्षित [कोण] । 


पाश्वंगप 


पाश्वगय--वि० [ म॑° ] दे “पाश्वंग' [कग] । 
पाश्वेगायक- स्ना पु [स० पाश्वं + गायक] [ खी ° पाश्वंगायिका] 
पाव मेँ रहकर गानेवाला ग्यक्ति। भ्रसमिनयया नाटक मेँ 
प्रोट से गानेवाला व्यक्ति। 
विशेष--रे° "पाण्वगायन" । 
पार्वेगायन --षल्ञा पु° [ सं०° पाश्वं +गायन ] पर्दे के पौ से गाना । 
श्रभिनय या नाटके भ्रोटसेगाना। 


पिरोष--पाश्वेगायन का उपयोग सिनेमामे श्रधिक होता है। 

जो श्रमिनेताया प्रभिनेधि्यां परिनय के साथ गा नही पाते 
उनके गीतो को श्रन्य गायक या गायिका से गवाया जाता है। 
ये गायक पदं पर सामने नही श्राते इनके गीत्त ध्वनि श्रित 
करनेवाली मशीन {येप रिकाटर } प्रर भिति कर लिए 
जाते ह लिन्द अभिनय के समय यथास्थान वजाकर सभिलित 
करलिथाजातादहै। एस प्रकारणे गायक या गायिका को 
पाश्वंगायक या पाशवं गायिका कहते है । 

पाश्षंचर--वि० [ सं ] द° प्पाए्वंग, (को । 

प।श्वंतीय--वि° [ घं० ] वगल मे स्थित । पाश्वं वर्ती [को०] 1 

पाश्वेद -सन्ना पण [ सख] नौकर! सेवकं । उ०-पाष्वंद गण 
दरघर उधर दौड ध्रूप करके श्रपना श्रपना काम करने लगे। 
--वैणाली, पु० २४६ । 

पारश्वदशेन--खकषा पु [ सं पाश्वै4दशेन ] वगल से देखना । वगल 
से देखने की क्रिया 1 उ०्--घर्माक्तं विरक्त पा्वद्शनं से 
खींच नयन !--श्रपरा, ५० ६२॥ 

पाश्वेदेश-- सन्ना प° [ स० ] वगल ! पाएं [फरोग] । 

पाश्वं नाथ--पद्ञ पु [ सं° ] जैनो के तेक्पवें तीर्थकर । 

विशेष--वाराणएसी मेँ श्रए्वसेन नामके दृष्ष्वाकरुवशीय राजाये 

जो बडे घर्मत्मा थे! उनकी रानी वाणा भी वडी विदुषी 
भ्नौर घर्मशीला थी । उनके गमं से पौष कृष्ण दशमी को एक 
महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न श्रा जिसका च्णं नीला श्रौर 
जिसके शरीर पर सपच्ह्भथा। सव लोकोर्मे प्रानद फेल 
गया वामादेवीने गर्भेकल मेंएक वार श्रपने पा््वंर्मे 
एक सपं देखा था दखसे पत्र का नाम माणवं" रखा गया । 
पाण्वं दिन दिन वढने लगे भ्रौर नौ हाय लवे हुए} कुशस्थान 
के राजा प्रसेनजित्‌ कौ कन्या प्रमावती "पाव" पर भ्रनुरक्त 
हई । यहे सुन कलिग देश के यवन नामकं राजा ने प्रमावती 
का हरणा करनेके विचारसे कुशस्थान को भ्रा धेरा। 
भ्रष्वसेन के यहा जव यह समाचार पर्हुचा तव उन्होने वदी 
भारीसेना कफे साथ प्व को कुशस्यलं भैजा । पहले तो 
कललिगराज युद्ध के लिये तेयार्‌दहग्रा प्र जव भ्रपने मत्रीके 
मुख से उने पाष्वं का प्रभाव सुना तवश्राकर क्षमा मांगी] 
भ्रतमें प्रभावनी के खाय पार्श्वं का विवाह हुभ्रा। एके दिन 
पाएवे ने श्रपने महलस देला कि पुरवापी पूजाकी सामग्री 
लियेएकश्रोर जारहेर्दै। वर्ह जाकर उन्होने देखा कि एक 
तपस्वी पचाभ्नि तपु रहा है श्रौर भ्रग्निमे एक सपं मरा 
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< १ 
पाटवस्य 


पडादहै 1 पाश्वं ने कहा -दयाहीन धमं क्िसीकामका 
नही" 1 एक दिन वगीचे मे जाकर उन्न देखा कि एक जगु 
दीवार पर नैमिनाथ चरित्र भ्रकित दहै । उसे देख उन्हे वैराग्य 
उत्पन्न हृभ्रा भ्रौर उन्होने दीक्षाली तथा स्थान स्थान पर 
उपदेषश्रौर लोगो का उद्धार करते ध्रुमने लगे! वेश्रमिनि 
कै समान तेजस्वी, जल फे समान निमल भौर भ्राकाशके 
समान निरवलब ए । काशी मे जाकर उन्होने चौरासी दिन 
तपस्या करके क्ञानलाम छफिया भौर त्रिकालज्ञ हए । पु, 
तास्रलिप्त घादि नैके दैणो मे उन्होने भ्रमण किया । तान्र- 
लिप्त मँ उनके प्रनेक शिष्य हुए 1 भतत मे ्रपना निर्वाणिकाल 
समीप जानकर समेत शिखर ( पारसनाथ की पहादीजो 
हजारीबाग भह) परर घले गए जर्हां श्रावण शुषा श्रष्टमी 
को योगद्वारा उन्होनि एरीर छोखा। 

पाश्वेपरिवतंन- सन्ना प [०] १. करवट बदलना । २ भाद्रपद 
मास के फुत्णापक्ष मँ द्वादशी $ दिन पडनेवाला पक 
त्योहार शिण] । 

प श्वंभाग- सन्ना पुं [सं०] घगल फा भाग । घाल को० । 

पाश्वमूमि- सजा खी [ घ० पारशवं + भूमि ] पृष्टश्रूमि । श्रावार । 
उ०-यष्टां तक कि प्रेमचष्ट भसे तेखकको भमी मँ स्वतघ्र 
पा्वंभुमि नहीषिसकाहु --नया०, पु०४। 

पाश्वंमडलो- उना प॑ [ सं° पाण्व॑मणडक्तिन्‌ ] सृत्य मै एक विशेष 
प्रकार की सुद्रा कग । 

पाश्वमौकि-सल्ा पु” [सं०] कुबेर का एक मंत्री । 

पाश्वं बक्छ~-स्ञा पु° [ख०] महादव [को०] ! 

पाश्वेषर्ती!--ला प॑” [ स॑ पाश्वंवर्तिन्‌ ] [ ली० पाश्ववर्सिनी ] 
पास रहनेवाला । निकटस्थ जन । मुसाहव । सेवक । 

पाश्ववर्वीः-च० १ जो बगल मेँ दहो। जो पास मेहो २ 
निकटस्य । पासमेया निकट में ही स्थित [कोण] । 

पाश्वं शय --पि० [सं०] १ वगल मे सोनेवाला) २ करवट से 
सोनेवाला [किण ! 

प।श्वशूल- सन्ना पु” [०] पसच्ी का ददं । 

विशेष-पुषतमें लिखाहै किष्स्मे सूर्ह्ञेदनेकी सी पीडा 

होती दहै भौर ससि कष्ट से निकलतीदै। यह्‌ कफश्रौर वायु 
कै विमढने से होता दै। 

पार्वसंगीप्त- स्ना पु" [सं० पाण्व+सङ्गीत] १ वह गौत जौ नाटक 
या सिनेमा श्रसिनयकफे साथ साय पृष्ठभूमि मेँ चलता 
रहता दहै। २ वह्‌ सगीत जो पाषवंगायक या पाष्वंगायिका 
द्वारा प्रस्तुत फिया जाता हे। 

पाश्वैसंधान--पल्ञा प [ सं० पारवसन्वान ] वगल से इटा को 
रखकर जुडाई करना [फोण] । 

प्‌।रवेसूत्रक--सन्ञा पु” [०] प्राचीन काल का एक भ्रा्रुषण 1 

प्ाश्वंस्थ+--वि° [स०] १ पास सडा रदुनेवाला 1 २ , निकट का 
निकटस्य [को०] । 


€ 
पाश्वस्थः 


पारवेस्थ-- सक्या पुं १ प्रभिनयके नटो से एक) दे° पासिा- 
पवंक । २. सहचर । साथी [को] । 

पाश्वीतुचर--सकञा पु [ स] नौकर । सेवक (को०] । 

पाश्वौयात्त- वि" [ख०] जो वहत श्रधिक नजदीक भ्रा गया हो । 

पार्वीर्ति- सा खी [संग] दै" पा्वंशूल' [कग] । 

पाश्वीसन्न-वि° [मं०] वगलमेवैा यास्लडाहृप्रा। पासहीर्े 
उपस्थित [को०]। 

पाश्वासीन- बि (म॑०] वगल ने वैठा हृभ्रा कोम] । 

पाश्णौस्थि-पद्ग पु” [म०] पसली की द्धी । 

परिव क--वि° [०] १ वगलवाला। पाप्वं्तवधघी । २ श्रन्यायसे 
रुपया कमने की फिक्र मे रह्नेवाा 1 

पाशविंक- समा पु० १ पक्षपाती । तरफदार। २ सहयोगी 1३ 
सहचर 1 साथी । ४ धोषेवाज । चोर । ठग [कोर । 

पाण्वे्ादशो- सञ्ञा ली० [सं०] भाद्र णुक्ल एकादशी जिस दिन 
विष्णु भगवान्न्‌ करवट लेते ह । 

पाश्वादिरप्रिय -- छ पुं” [सं०] केकडा [कोम । 

पार्षत्त--वि० [मण] १ पृषत सवधी।२ द्रुपद राजा सवधी | 

पाषत्त -सज्ञा पुं° द्रुपद का पृत्र धृष्टष्मम्न । 

पाषती--उद्या की [सं०] १ द्रौपदी 1२ दुर्गा [को०]। 

पार्षद खा पु [सं०] १ पास रह्नेवाला सेवक । पारिषद । २. 
मुसाहब । मत्री 1 उ०्-प्रमात्यो भ्रोरपापद वर्गोमेमी 
मापाके सुकवि वत्तमानये। --प्रंमघन०, भा०२, पूण 
६०६ । ३ विस्यात पुरुष । 

पापेद्‌--सक्ञा सी [स॑०] संमा 1 परिषद्‌ [कोम । 

पाषेद्य-सन्ना प” [स०] परिपद्‌ का सदस्य 1 समास्तद (फोग] । 

पाण्णि--पल्ला ली० [सेण्‌] १. एडी 1 २ ष्ष्ठ। ३ सैन्यपृष्ठ। 
चदावल । ४ ठोकर 1 पादाघात (को०)। ५ जीतने फी 
भरभिलापा । विजयेच्छा (को०) । 8 जांच पडताल । तदहटफीफात 
(को०) । ७ कुलटा सी (को०) । ८ कती का एक नाम (को०)] 

पाष्ित्तेम--सला प [मग] विश्वेदेवा मे से एक । 

पाष्णिप्रहु^--पव्ना पु [न°] प्रनुयायी [को०] | 

पाष्णि्रह*--षि० पी से भ्राकरमण॒ करनेवाला [को ०] । 

पाष्िप्रहण -- सज्ञा पुण [मण] शत्रुं परपदे से भ्राक्रमणकरताया 
उसे धमकाना [को०] । 

पाष्िप्राह--सष्ठा प° [सण] १ सेनाको पीछे से दवोचनेवाला 
(शत्रु) या सहायता पहुचानेवाला (मिच्र)। २ सेना के 
पिद्धले भाग का सचालन करनेवाला सेनानायक (को०) । 
समर्थक राजाया मित्र (को०)। 

पाषव्िघात -सल्ना प” [सं] लात मारना । पदाधात [को०]। 

पाचन खश्च पु [०] पी रखी जानेवाली सेना । सुरक्षित सेना 
[को०] । 

५. पुं० [सं०] सेनां के पिच्छ भाग को कमजोर 
पदृने पर पष्ट करना। 
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पालः 


पा्िप्दार--श प° [4०] <“ "ाष्एिषात' [कोन] । 

पासेद--सण पं [ मण स्पशं, ० पारस ] ० “पारस (मणि)! 
उ०--गरर स्माती गर षप स्व्पा। गुरू पाप्च हु श्रादि 
प्रनूषा --कयीर सा०, पृ० ६०८। 


पासेल--उ्ा पु [श्र०] पुलिदा । वेधी हू गठरी । पैकेट 1 २ टाक 
पारेलसे रवाना करने के लिये वेषा हृश्रा पृलिदा या गघ्री। 


मुषा ०-पामंल करना = व†घकर या लपेटकर टाक या रेल द्वारा 
मेजना । पसं लगाना वेधी हई गठरी या पु्लिदे को 
डखाफधरया रेतवे में वाहूर भेजने के लिये देना । 

यो ० -पारसल कलाक = वह्‌ कर्मचारी जौ पार्तल की व्यवस्था 
करता है। पास्नघर = वह्‌ स्थान जहा पाटल त्िए श्रौर 
दिए जति हु। पासंलगाद्री, पासंल दन = रेतमादी जिसमे 
पासल भेजा जाना है) पासंलयादर = पार्षत क्तारक | 


पास्वे(्र, -प9ि० [ स° पण्यं ] ° प्पापवं" | उ०्- निकट पार्णव 
श्रविदुर तट उपस्तमीप श्रभ्पास ।--भ्रनेकार्थ०, पुण ४६] 
पालक~- स्या प° [ सण पालद्ुः | १ पालक एाफ। पालकी।र२ 
वाज पक्ी। ३ एके र्त जो वाला, हरा भौर साल 
टोता है) 
पालको -गदा ती [ स॑० पालद्धी ] १ पालक णाक । पातकी । २. 
फदुरु नाम का गधद्रन्य । 
पालंक्य--उया प०[ मे० पालड्‌क्य ] पालक फा साग 
पालखी धया सी° [ सै° पर्य॑द्धु पयं द्धुका, पष्यद्धु, पष्लफ, 
पलिष्रक, एि० पलंग, राज० पालखी ] एय्या । पलग । 
उ०-सज्जया चात्या दहै सखी काज्या विरह निसा । पालकी 
विसहर भई, मदिर मयरउ मरसणि-डोला०, दू० ३५२ 1 २ 
एक सवारी । पालको । 
पालंग-- षरा पुं [ स० पक्यङ्क ] ° 'पलग' । उ०--पालंग पाव कि 
प्राद्धं पाटा 1 नैत विद्धाव चलै जौ बाटा । -जायसी 
(शब्द ०) । 
पाल्ल'- सता प° [०] १ पालक । पालनकत्ता। २ चरवाहा। 
३ पीकदान 1 भ्रोगालदान! ४ चिघ्रफ वृक्ष वीते का 
पेड । ५ वगाल फा एक प्रसिद्ध राजवण जिसने सादे तीन 
सौ वपं तक वगम्रौर मगधमे राज्यकषिया। ६ बगालियौ 
की एक उपाधि ७ राजा । नरेण (को०)। 
पाल्लर-सखया पुं [ ह° पालना | १ फलो को गरमी पर्हुचाकर 
पकाने के लिये पत्ते विख्ाकर रखने की विधि | 
धिशेषप-्र् कारवादइ नामक रासायनिक ध्रर्णसे भी फल 
श्रादि पकाएं जाने लेह दृससे भ्राम श्रादि ्रपेक्षाकृत शीघ्र 
पकते है । 
क० प्र~-डालना ।--पद्ृना । 
२ फलोको पकाने कफे लिये भूसा या पत्तं कागज श्रादि विघ्धाकर 
वनाया हप्र स्थान | जैसे-पाल का पका भाम प्रच्छा 


ह्योता है) 


पाक्त 


मुहा ०-पाल्ल का या डल्ञ कापाल हवारापकाहुभ्रा या डाच 
पर पका हुमा । 
पाह्नर--स्चा पुं { सन्पट यापार ] १. वह्‌ लवा चौडा कपड़ा 
जिसे नाव के मस्तूल से लगाकर दसलिये तानते हँ जिसमे हवा 
मरे भौर नाव को ठकेले । 
क्रि° प्र०--चदृाना । --त्तानना | - उतारना । 
२ तवरू1 शाभियाना। षंदोवा। ३ गाटी या पालको श्रादि 
ढकने का क्पडा । श्रोहार । 
पाल्ल--सक्चा शओी° [ स० पालि ] १ पनी को रोकनेवाला वषिया 
किनारा 1 मेड ! उ०--सतगुर वरजे सिष कर क्यु करि बचे 
काल! दुह दिसि देखत वहि गया पारी फोढी पाल। 
--दादू० प्र० १८ २ भमी । ऊंचा किनारा। कगार] 
उ०-खेलत मानसरोदक गर्‌ ! जा पालं प्र ठाढी भई। 
--जायसी ( शब्द० ) 1 ३ पानी कै कटाव से दुर्भरा, 
नदी श्रादि कै किनारे पर भौतर की भोर वननेवाला 
खोखला स्थान । 
पाल्‌^--पज्ञा प° [7 ] क्वूतरो का जोडा खना 1 
मैयुन 1 
प्ि० प्र०-खाना। 
पालः सज्ञा पं {? ] तोप, बदूुकया तमचेकी नालकाघेराया 
चक्कर }! ( चण ) 1 
पाल्त(¶--खद्वा ली० [ प्रा० पाक्त ] एक आभ्रूषर । ३० "पायल' । 
उ०- घम्म घमतद घ्रुघरद, पग सोनेरो पाल। मार चाली 
मदिरे, जारि दुरो छष्ठुल 1--ढोला०, दु° ५३६ । 
पाजठ(छ+--सल्ञा प° [ सं° परलव ] दे° (पालव,' "पल्लव । 
पातक सल्ला पुं [स०] १ पालनकर्ता। २ राजा । नरपति 
(को०) । ३° श्रष्वरक्षक । सारस 1४ श्रष्व। तुरग (को) 1 
५. चीते कोपे । ६न्पाला हप्र लडका! दच्चकं पृथ ।७ 
पालन करनेवाला ! पिता (को०) । ८ रक्षण । वचाव (को०) । 
९, वह्‌ व्यक्ति जो किसी वातत का निर्वाह करे (को०)। 
पाततछ -वि० रक्षक 1 च्रातां 
पालकर- सन्ना प° [ सं०° पालक | एक प्रकार का साग। 
धिशेष -दसके पौधे मे टदनिर्यां नही होती, लवे लवे पत्ते एक 
कद्रसेचारो श्रोर निकलतेहै। कंद्रकै वीच से एकंडठन 
निकलता ह जिसर्मे फलो का गुच्छा लगता है । 
पालक *--उल्चा पुं [ ह° पल्लग |] पलग। पर्य्यक । उ०-करो 
पालक पौठे को मादी । सोव्रनहार परा मेदि गादी - 
जायसी ( शब्द० ) 1 
पालक जृही- घला खी° [ देश० ] एक छोटा पीधाजो दवा के काम 
म घाता! 
पालकरी- षल्य ी० [ हि° पलंग | लकडी का टुकडा जो चारपाई 
के सिरहानेके पयो के नीचे उसे ऊंचाकफरतेके लिये रखा 
जाता है। 


कपोत- 
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पालतू 


पालकाप्य, पालकान्य--सन्ना पुं [ म] १ एक प्राचीन क्छषिजो 
करेणुके पत्रथेभ्रौर जिन्हौने सर्वप्रथम हाधथियो के सचघमे 
वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की। उ०-पालकाव्य के विरह 
वरि भ्रग मए भ्रति खीन ।-पु° रा०, २७७1 २ हदायियो 
फी विद्या । हाथियोके विषयमे वहु शास्र जिसमे उनके 
लक्षय गण श्रादि का वोन रहता है (को०) । 

पालकी" सज्ञा नी° [ स पल्यद्भुः | एक भ्रकरारकी सवारी जिसे 
प्रादमी केषे पर लेकर चततेर्है श्रौर जिसमे श्रादमी श्राराम 
से लेट सकता है । म्याना। खंडखंडियां । श्रच्छी टोली । 

विशेष-पीनस, चौपाल, तामजान इत्यादि, सके कई मेद टोते 

ह । कार द्ये कृधे पर लेकर चलते ह | 

पालकी -सन्ञा खी [ सं” पालङ्क | पलक का शाक । 

पालकी गादौ- सन्ना खी° [ ह° पालकी +गाडी ] वह्‌ गाडी जिसपर 
पालकी कै समान छत दहो। 

पालखो(- सन्ना खी° [ ६० ] ३० 'पालकी' ! उ०-श्राठ सेहस 
नेजा घणी । पाक्ञखी बदठ सहस पचास । --वी० रासो, 
प० ११1 

पालणर(ध-वि° [ ईहि° पालना नफा० गर ( प्रत्य० ) ] पालक । 
पालने करनेवाला 1 उ०--प्रथमी छरा पालगर नर मद्वा कर- 
नार । तखत वया सुव कवि था नगर मकार 1 --्व{की० 
्र०, भा० ९, पु० ५७। 

पालघ्न-- सल्ला प° [ सं° | १. छत्राक । सुमी 1 २ जलनृरा । 

पालट- सञ्ञा जी° [ दे० ] पटेवाजी की एक चोट क्म नाम। 

पालर सन्ना पं [ स° पालन) ह° +८पाल +ट { प्रत्य° ) ] १ 
पाला हृभ्रा लडका । दत्तक पत्र! २ वह्‌ व्यर्तिजो किसी के 
वदले मे कायं करे । वह्‌ व्यक्ति जिसके विषयमे यह माना 
जताहौी कि उसे किसी कौभ्रोरसे कायं करने का प्रधिकार 
मिलादहे। प्रतिनिधि ( ष्यग्य }) । उ०--वही तुम्हारा जवान 
पालट, जिसने बुदृीतीमे तृम्हारी चकदीर कौ उल्टेद्भुरेसे 
हजामत बना दी ।-शराषी, पृण ११४। 

पालश्नाः -क्रि° भ्र° [ हि० पलना ] 2 'पलटना' 1 उ०-- 
दिण परषौ दिस पालटद्‌, सखी वाव फल्केती जाह ससार । 
--ती० रासो०, पु*६८। 

पालङा--सद्चा पं” [ {ह° पल्लडा ] द° 'पलडा' । उ०-एक पालंडे 
सीस धरि तले ताके प्राथ । -सुदर० प्रण, भा०२, प° 
७२१ । 

पालणो†-वि° [| हि° पालना ] पाली हई । पालित । पाली 
पौसी । उ०--मणन नामदेव सुनो धिलोचन, वाकी पालणी 
पीटिता । दर्विखनी ०, पु० ३३। 

पालतो- सल्ला जो° [ धण०प्लेट? | जोड या सीमन के तन्ते। 
( लण० )} । 

पालती --पन्ञा जी [ ह° ] दै° 'पालथीः ! 

पालतू--अ° [ घ॑ पालना ] पाला हु्रा। पोत्रा हृग्रा । जैसे, 
पलत कुत्ता 1 


पाह्नयथि 


पालथि--पज्ञ ली [ हि० प्ली ] दै पलिथी'। उ०-तर 
गेरि पटवर श्रवरयं । करि पालि घछोरिय कमरय ।-हू° 
रासो, पृ० ४६ । 

पाचेथी--सञ्चा ली° [ सण पस्यंस्त ( = फैला हप्र) ] एकप्रकारका 
वैठना जिसमे दोनो जघे दोनो भ्रोर फैलाकर जमीन पर रखे 
जाते श्रौरघुटनो परस दोनो टमि मोडकर वायां पैर 
दाहिने जघे पर भ्रौर दाहिना बाएं पर टिका दिया जाता है। 
पद्मासनं । कमलासन । 

फि° प्र०--मारना । लगाना 1 

पालन सच्चा प° [ सं०] [ विण पालनीय, पालित; पाल्य ] १ 
भोजन वस्त्र भ्रादि देकर जीवनरक्षा । मरण पोषण । रक्षण । 
परवरिश । २ तुरतकी व्यारई गायका दुघ! ३, लडकोको 
वहलाने का गीत 1 ४. भ्नुक्रुल प्राचरण द्वारा किसी वातकी 
रक्षाया निर्वाहि। भगनकरना। न टालना । जसे, श्राज्ञा- 
पालन, प्रतिन्ञापालन, वचन का पालन । 

पालनर-वि० रक्षा करनेवाला । रक्षक । 

यो ०--पालनपोषण = भोजन, कपडा भादि सव प्रकारकी 

भ्रावष्यकताभ्रो फो पुत्ति करना । परवरिश । पालनहार = 
पुरा करमेवाला । पालनेवाला ¦ उ०--साई तुम त्रत पालन- 
हारे ।-जगण०ण०, भा० २, पुण १०४। 


पालना क्रि° स० [ सं° पालन ] १, पालन करना । भोजन वस 
भ्रादि देकर जीवनरक्षा करना । रक्ता करना । भरण पोषणं 
करना । परवरिश करना । जसे सी के लियेमां वपि ने 
तुम्हं पालकर तना वडा किया। २ पशु पक्षी भ्रादिको 
रखना । जसे, कुत्ता पालना, तोता पालना। ३ भंगन 
करना । न टालना । भ्रनुकरूल म्राचरण द्वारा किती बात की 
रक्षा या निर्वाह करना 1 जंसे, ्राज्ञा पालना, प्रतिज्ञा पालना) 

पालनाः---पद्चा प° [ सं° पश्य | रस्सियो के सहारे ठेगा हुभा एक 
प्रकार का गहरा खटोला या विस्तरा जिसपर चच्चोको 
सुलाकर र से उधर भुलातेरदै। एक प्रकार का फला 
या दिढोला। पिगूरा। गहवारा। उ०-(क) पालनौ 
प्रतिसुदर गडि ल्याउरे वदयां ।-सुर०, १०1 ४१। 
(ख) जसोदा हरि पालनं सुलावं {--सुर० १०! ४२३१ 

पालनीय--वि० [सं०] १ जिसकी रक्षाकीजाय। २ जो रक्षणीय 
हो कग 1 

पालयिता-- सन्ना पुण [ स० पालयित | रक्षक । प्रसिभावक [कोण । 

पाल्लरा(ः--सन्ञा ० [ह°] दे° 'पलरा' । उ०्-सार शब्दे वने 
पालरा सत फ ही लागीदहो - कबीर श०, भा० ३ 
पु० ५१ 

पालल--वि° [सं०] तिल के च्ुणं से वना हा [फो] । 

पालवश-पल्वा पं” [सं०] वगाल का एक प्रसिद्ध राजवश जिसने 
सादे तीन सौ वपं तक मगध प्नौर वग देण प्र राज्य 
क्या था। 

विशेप-दइस वश के सस्थापक गोपालये जो सनु ७७५ ६० से 
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पालाः 


लेकर ७८५ ६० तक रह। भ्रतिम राजा गोविद पालये 
जिम्टोने सन्‌ ११४० ई० से लेकर ११६१ ० तक राज्य 
किया । एक तास्रपत्र्मे लिखा हैकि पाल राजा मिहिरिया 
सूर्यवशी क्षत्रिय ये । डा० हानंलेका मतद कि पाल वकंशके 
राजा बौद्ध ये। 


पालब- सज्ञा प° [स० पठलव| १ पत्लव । पत्ता । २ कोमल पत्ता । 
पालवणी(-- सन्ना पुं [०] एक प्रफरका डिगलगी) उ०- 
चार पदा दाला चर्वा, मोहरा चार भिलाण । लघु गुरुनेमन 
ल्या, पालवेणी परमाख ।--रघु० 5०; पु° १६५। 
पालाः -- सद्या पुं [ स° प्रालेय ] १, हवामे भिली हृरई मापके 
प्रत्यत सुक्ष्म भ्रखुश्रोकीतहजो पृथ्वीके वहतव्डाहो जाने 
पर उसपर सफेद सफेद जम जात्ती है । हिम । उन्-जलतें 
पाला, पाला तें जल, भ्रातम परमातम कलास ।--सु'दर० 
भ्र० मा० १, प° १५६ 
क्रि° भ्र°- गिरना ।-- दना ! 
मुहा ०-- पाला पदना =दे° "पाला मार जानाग1 पाला भार 
जाना = पौधे या फसल का पाला गिरनैसे नष्ट्हो जाना। 
पाता सारना == द° पाला भार जाना'। 
२ दहिम । ल्टसे ठे जमा हुभ्रा पानी! षफ। ३ ष्ठ! 
सरदी 1 णीत । 
पाता - सन्ना पु” [ ह्ण पषटला | स्वध का भ्रवसर। लगाव का 
मौका 1 व्यवहार करने का सयोग । वास्ा । साविका 1 
विशेष--यह शण्द केवल “पडना" के साय मुहा० के रूप में श्राता 
दै । जसे,- दवो को जानताथा गरमी करेगे मुभे । दिल 
सदं ष्टो गयाहैजबवसे पडारहै पाला ।--कविता कौ०, भा० 
ठ पु० ६ । 
मृष्टा ०--( किसी से ) पाला पडना= व्यवहार करने कासयोग 
होना । वास्ता पडना । काम पडना 1 जंसे+-- बे भारी दुष्ट 
से पालापडादहै। ( किसी के ) पाले पवनाल=्वशगमे होना । 
कातर में श्राना। पक्डमे भ्राना । उ०--(क) परेहु कठिन 
रावण कै पाले ।- तुलसी (शब्द ०) । (ख) जो सदा मारते 
रहे पाला । वे पड़े टालट्ल फे पाले ।-षुभते०, पु० २५। 
पा्ञार--घ्ा पुं [ सं° पल्लव, द° पालो | कख्वेरी की पत्तियां 
जो राजपूतान भ्रादिमे चारेफैकममेंश्रातीरह। 
पाला-स्चा पुं” [ सं० पटर ० पादा] १ प्रान स्थान । पीठ। 
सदर मुकाम! २ सीमा निर्दिष्ट रेके लिये म्द्रीका 
उठाया हुभा मेड या छोटा मीटा। धुस। ३ कनब्हीके खेल 
भ हृद कै निशान के लिये उठाया हषा भ्ह का घुस या खीचीं 
हई लकीर । 
मुदा ०- पाला मारना = कवह्धौ के खेल में सभी प्रतिपक्षियो को 
हराना । उ०-जो सदा मारते रदे पाला 1 वे परे टालहूल के 
पाखे ।--छभते०, प° १५१1 
४ भ्रनाज भरने कावढा वरतन जो प्रायः कच्ची मिट का गोल 
दीवार ख्पमें होतादहै। उ्हरी। ५. भ्रवादमा। दष्ती 


पाला" 


लडने या कसरत करने की जगह 1 ६ दस पाच भ्रादमियोके 
उठने वैठने की जगह्‌ । 
पाला“ पल्ला पुं [ स पालक, प्रा० पालय, हि० पालना | दे° 
'पालक'। उ०--पुहविए पाला भ्रावन्ता ।--कीति ०१ पु० ४६। 
पालागन-- खडा खी° [ ¶ट्‌° पाय लगना ] प्रणाम 1 दंडवत्‌ 1 
नमस्कार । 
विशेष -प्रणाम करने मे, विशेषत ब्राह्मणो को, दस शब्द का 
मुह से उच्चारण भी किया जातादहै, जैसे, पडत जी 
पालागन । 
पालागल--उल्ला पु [सं०] हुरकारा । संचादवाहुक [फोर] ! 
पालागली--सन्ञा खी° [स] राजा की चौथी श्रौर सवसे कम श्रादर 
पानेवाली पत्नी किम्‌ । 
पालान(--सल्ला पं [ घ* पर्याण॒, प्रा० परठलाण ] द° 'पलान' । 
उ०-- ज्ञान रग पालान, सुरत्तिकी काटी हो धरनी 
परा०, पुण ४४ । 
पाल्लाश- सघा प° [ स° ] १ तमालपत्र। तेजपत्ता । २ हरा रग। 
हरि वर्णं (को०] । 
पालाश -वि० १ पलाशसे सबदधित। २ पलाश फी लकडीका 
वना हुश्रा। ३. दरे रग का कन्‌ । 
पालाशसड--सज्ञा पं” [ सं" पाल्षाश्खस्ठ | मगध देश ।कोग] । 
पालाशि- सचा पुण [ स] एक च्छषि जो पलाश गोप्र के प्रवतंक 
थे [को०] | 
पा्तिद्--सन्ञा प" [ सं° पाल्िन्द्‌ ] कडु नामक सुगघ द्रव्य । 
पालिदी--षल्ञा खी [स] १ सरिवन । सालका । २ काला 
निसोय । इष्णु निसोय 1 
पालिंघी--खन्ना खी" [ सं° पालिन्धी ] द° पालिदी'। 
पालिका जी° [ सं० ] १. कणंलताग्न ।कानकी लौ । कानके 
पुटके नीचे का मुलायम चमडा 1 
विशेष-पुट फे जिस तिचतते भाग में छेद करके वालिया भादि 
पहनी जाती है उसे पालि कहृतेर्है 1 स स्थाने परर कर 
प्रकारके रोग हौ जाते ई" जे, उत्पादक जिसमे विरचिराहट 
होती दहै, कड्‌ जिसमे खुजली होती है, ग्रथिक जिसमे जगह 
जगह गडि सौ पड़ जाती है, ष्याव जिसर्मे चमडाकालाहो 
जाता है, स्नायी जिसमे बरावर खुजली होती श्रौर पन्या 
वहां करता है, भ्रादि। 
कोना। ३ पक्ति श्रेणी | कतार । ४ किनारा।५ सीमा। 
हद । ६ मेड । वाघ । उ०-टढादी एक संदेसढड टोल लागि 
लष जाइ 1 जोवणं फट तलावदी, पालि न षड कौ ।- 
टोला, द्रु १२२। ७ पुल। करारा] कमार 1 भीटा। 
उ०--खेलत मानसरोदक गई ! जाष्र पालि पर गदी सई ।-- 
जायसी ( शन्द० } । ८.देग । बटलोर्द्‌। ६. एक तौल 
जो एक प्रस्थफे वरावर होती थी \ १०५ वहु वंषा हुमा 
मोजन जो छात्र या ब्रह्मचारी कौ गुर्करूल मे मिचदाथा। 
११. भ्रक । गोद । उत्पग। १२. परिषि । श््जुयां 


९) 
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चीलर | १४. खरी जिसकी दादीमेवाल हो । १५ प्रक । 
चिद्व । १६ सस्तवने । प्रशसनं (को०) । १७ श्रोणी । 
नितव (को०) । १८ लवा तालाच (को०) । 

पालिक--घन्ना पुण [ सं° पद्यद्कुक] १ पलेग । चारपाई ।२ 
पालक । 

पालिका" सज्ञा जी [ सं° | १. पालन करनेवाली 1 २. कनि % 
वहु नीचे का भाग जो श्रत्यत कोमल होता है (कीर) । ३ 
तलवारया किसी भ्रन्यं शस का पेना किनारां (कोर) । 
चरूरी । छोटा चक्रु (कोर) । ५ स्थाली या पात्र (को०) । 

पालिष्छार--पि० खी° पालन करनेवाली । रक्षिका । 

पालिउ्वर--सन्ना पुण [ स ] एक प्रकार का ज्वर [कण] । 

पाल्िटिक्स- सद्या प° [ भ्र° ] १. नीति शास्त्र का वह्‌ अग 
राष्ट्या राज्य की शाति, सुव्यवस्था भ्रौर सुखसगृद्धि ` 
लिये नियम, कायदे भोर शासनविधिर्यां हो। < ५ 
णास । २. वे वाते जिनका राजनीतिसे संबधहो।३ 
श्रधिकारप्राप्ति के लिये राजनीतिक दलो कौ प्रतिद द्विता । 

पालित वि० [ सं ] [ चिण्ली० पालिता] १ पाला दभ्रा 
पोसा हुभ्रा | २ रक्षित । 

पालित र-- सज्ञा पुं सिहर का बरक कि०] । 

पालिता मदार--सक्ञ, पुण [ सं पाक्तित+मदार ] एक , 
पेद जिशकी शाखाश्रो पभ्रौर टहनियो मे कले रगके =। 
होते ह । 


विशेष- कुच लोग सी पेड को मंदार कहते है । इसकी ^ 

एक सीके के दोनोश्रोर लगती भ्रौर तीन तीन एक 
रहती ह 1 फूल के दल दछधोटे बडे श्रौर क्रमविहीन होते 5 
यह्‌ पेड वंगाल मे समूद्रतटके पास होतादहै। मदरास 
वरमामे मी इसकी करई जातिर्या होतीहै। से बाड 
माति लगाते ट । 

पालित्य--सन्ना पुं [ 8०] वृद्धावस्थाके कारण बालो मेधः 
भ्रा जाना । वुञरुगीं कोग]। 

पालिघा--स्ष्ठा ख्री° [सं० ] पारिभद्र वृक्ष । फरह्द का पेड | 

पालिनी-वि° खी° [ सं° ] पालन करनेवाली । रक्षा करनेवाली 

पालिभग--स्ा पु [सं° पाल्िभङ्ग] बिया सेतु का दुटना [को° 

पालिश- सचा खो [ भरर ] १ विकनाई श्रौर चमक । श्रोप। 
रोगनया मसाला लिसके लगाने से चिकना भ्रौर + 
भ्रा आय । 

सुष्ा०-- पाल्लिश्श करना = रोगन या मसाला रगडकर च ,4\ न 

रोगन से चिकना भौर स्षाफ करना । जैसे,--द्ुते प्र ^ 
करदो । पालिश ्टोना<रोगनसे चिकना श्रौर चमक 
किया जाना । पाल्तिश देना = दे° 'पालिश करना । 

पालिसी- सला खी [ध्र० ] १ नीति। काययंसाधनका ५ 
उर्‌ । हमारी पालिसी के विरुद उद्योग करते ह, ५ 
--मारतेदु ग्र० साम १, पुण ४७४२ वह्‌ प्रमाया 
भविज्ञापत्र जो वीमां करनेवाली कपनी की भोरसे 


पाल्तिमी दोल्दर 


# 


नन पिर्नेषटै, जिप्रमे दिखा र्हा » धपुक 
नपर रनया वोचम भरमुत्त दृर्ट्ना मघट्ति होने पर 
ता वनरेराचिया फे उत्ताधिकरी को तना रुपया 
मितिमा 10“ श्वोमा'। 
नो --पालिगः एोन्यर। 
पालिमो दद्ध 7 इ [ जन ] वट्‌ जिनके पाक्त करनी वीमा 
कपो षे पातिसीटो । उमा फरानेवाला। 


(नत 
1 । 1 


<] 


पालो” [> पालिन्‌ ] [^ मौ पालिनी | १ पालन 
नेवा । पेषण कम्नेदाला । २ रषनेवाला। रक्षा 
प~ मुवा । 

पाली -- ण्यग पुनन नाम । { हरिवक्त ) 1 


पाक्षीर--; ररी° [ ° परिल ( = विश्रि स्यान ) | वहु स्यान 
६ तीतर, वुतयुल, च~ प्रादि पक्षी लडाए्‌ जाते द्‌। 
पाली रया ० [ + या सण पालि (= वरतम) ] १ चरतन 
प टकन । पारा । परु} २ ° पालि" । 
प्ली 2० [ २० पालि (पक्ति) ] एक प्राचीन मापा 
लनम वोदाके धमग्रधन्तिवि हुए हं प्रोर जिसका पठन पाटन 
स्पाम, परमा, हव प्रादि देोमे उष्ठी प्रकार होतार 
जिस प्रकार भारतवपमे नस्छृठका। 
पिश्चेप-यौढ पमं कै ध्रन्युदय ॐ समयमे टस भाषा का प्रचार 
याति (वतव) न लेकर स्याम देण तक श्रौर उत्तर भारत 
म तरेर नित्ल तक्हौ गया या। कटते हु, बुद्ध भगवानु 
ने उनी नाणाम घमप्दित फियापा। वौद्ध धर्मप्रय त्रिपिटक 
मौ भापामेट्‌ । पाली का नवमे पुराना व्याकरण कन्वायन 
( 7स्पायन } ऊ (गिग है। ये कात्यायन क्व हूए 
ये ठो पतानटी। सिर श्रादि कै खौद्धोमे यह्‌ प्रसिद्ध है 
पि यात्यायने युद्ध भगान्‌ के प्िप्योमेसे य भ्रौर बुद्ध भग- 
यातना उने उत भाषाक व्याकरण रचनेके लिये क 
पा लिसमें भगवा कै उपदे होतेव । पर काल्वायन के 
प्प्राफग्णमं ही पएऱू स्यान पर पिह दीप के राजा तिष्य 
पानामश्चायारेडो राते ३०७ वर्पं पहुल राज्य करता 
पा) प्रस दाधाका उत्तर लोगयहुदतेरहकि पाती भापाका 
प्रघ्मयन य्न दिनी तवः गुर्‌ शिष्य परपरानुताः ही होता 
प्राप्या । प्न स्न दहै कि प्तिप्य' वाला उदाहरण पौदय 
मै किमीनेदे त्पिटो। दृद नौ उररचि यो, जिन 
म्‌ कालयाल भी या, पासो प्याङरगाक्रोर कात्यायन समभते 
ट्‌, पर यट ः-गद्‌। 
तेर्न न प्रपते व्यालस्य में पाती फो मागधी श्रौर मून 
भाग्य सहार) पः वरत सनोगाने मागघी पाती को 
मि नाट । ष्पानी ग्रयण्मरोने तो यहतक् षहा 
पि पासी नद्धा, यािठस्यो प्रौर दैवताप्रोकौमापादहि प्रौर 
मारपा मनुष्नखौ। क पद्‌ मादरम दौनी फ भाषधी 
प्स मा स्त्यः मप 2 प्राठत पे निम वटू पी तक 
प्रगयर सावा हा । जवे सद्िव्दन्पयात्रने नार्भे 
विपे पह निपम निषि रैनि परत पुरारी सोम मागघी में 
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पाल्लषिक 


वातचीत करवै दिखाए जायं भ्रौर चट, राजपुत्र तथा वणिक्‌ 
लोग श्रषमागघी मे! पर पाली भाषा एक विशेष प्राचीनतर 
कालकी मागधौ का नाम है, जिसे व्याकरण॒वद्ध करक 
कात्यायन प्रादिने उसी प्रकार भ्रचल प्रर स्थिर कर दिया 
जिस प्रकार पाशिनि श्रादिने सस्कृत को! एसे परवर्ती 
काल के पटे लिखे बौद्ध मी उसी प्राचीन मागधी का व्यवहार 
भ्रपनी शास्प्रचर्चामें वरावर करते रहे । 
पाली" शन्द कर्टासे प्राया सका सतोषभ्रद उत्तर कहीसेन्ही 

प्राप्तहोताहै लोगोने भ्रतेक प्रकार की कत्पनाएंकीरह। 
वुं लोग उसे स० प्ति ( = वस्ती, नगर ) से निकालते ह, 
कुं लोग कहते है, "पालाण' से, जो मगधका एके नाम 
है, पाली वनादहै। कुष्ठ महारा परह्ववी तक जा पहुचे है 
पटने का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था ससे कुलोगो का 
ध्रनुमान है कि पाघ्लिं की भाषा ही पाल्ली कहूलाने 
लगी । पर सवसे ठीक श्रनुमान यह जान पडता हैषफि 
"पाली शव्द का प्रयोग पक्ति केश्रयं मेथा) भ्रवमी 
संस्कृत फे छात्र प्रौर त्रष्यापक कफिसी प्रथ मे श्राप 
हए वाक्य को "पक्ति कहते है, जसे, यह्‌ पक्ति नही लगती ह। 
मागघी काबुद्धफे समयकां रूप वौदरश्षासोर्मे लिपिवद्धदह 
जाने फे कारण पाली ( सण पालि = पक्ति ) कहलाते लगी । 
हीनयान णखामे तो पाली का प्रचार वरवर एक सा 
चलता रहा, पर महायन शाके वौद्धो ने प्रपते ग्रय 
सस्त मे कर लिए! 

पालो ली [ म पल्यदक ] पालकी 1 उ०--होउ बाध्य 
पाटको । पालौय परगह्‌ श्रत न पार । -वी० रासो, 
प० १३। 

पाली ख्य खी [ हि० पारी ] पारी। वारी 

पालीदत सया पुण [ देशन् या ०] एकयपेडकानाम। 

विशेप -वृहत्पहिता मे द्राक्षा, विजौरा श्रादि काढसेप्य 

(== जिप्तकी उल लगानेखसे लग जाय) वेडोमें दका नाम 
श्राया है 

पालीवाक्ञ -खणा पुं [7] मारवादी ब्राह्यणो का एक वर्गे । 

पालीशोप--सरा ० [स०] कान का एक रोग। 

पालू--ति° [ हि० पालना ] पाला ग्रा । पालतू । 

पात्ते-मग प° [ हि० पल्ला | ° पालाः । 

पालो--पलना पुं [सं० पालि ? ] पाच सपद मरका वाटया तौत। 
{ सुनार )। 

पक्षो? क्रि० तरि० [ से० पदात्ति? ] पैदल | उ०्--गहुचावण 
टेरयालग प्रातो सगलामू सनमानियां 1 पाणा जोड किया 
भूषत शरू जाजा राजी जानिया {--र्पु० 5०, पृ० ८७ । 

पाल्य--0ि० [म्र०] पालन फर योग्य । 

पालकषवा-उरा सो° [ ० ] एफ खेल जो पल्लवो या रटूनि्योंसे 
खेला जाता ट [कग] 1 

पल्लविक-पि° [ २० ] १. फैननेवाला । विस्तृत्त दोनेवाला । २ 
प्रवद्ध 1 धस्रगत (के०] । 


प।दषल^ २६७६ पावष्टो 


पाल्वल'--वि° [म॑०] १, तलैया या गद्ढा सखवघौ । तलैया सवघौ । 
२ ततैया मेँ होनेवाला । तलैया का। 
पाल्वल्ल-~ सज्ञा पु° क्षुद्र जलाशय का जल । तलेया का पनी । 
पारहटवना(ट+-- [ घ पर्लवित ] पल्लवित होना । पत्तो से युक्त 
होना । हरा होना! उ०्-सखी सु सज्जणु भ्राविया हता 
मुम ह्याह 1 सूका थासु पाट्हव्या पाह्ह्विया फलि- 
याह्‌ ।-टोला०, दू० ५२३३ । 
पार्वै--सज्ञा पुं [ स पाद्‌ ] पैर । ८० पावः 1 
पार्वेड्‌--सन्ना पं [ हि° पवि+दा ( प्रत्य० ) | वहं कण्डा या 
विद्धौना जो भ्रादर कै लिये किसी के मार्गं मे बिद्ाया 
जाताहै। वैर रखने के लिये केलाया हुमा कपडा । पायदाज । 
उ०--(क) देत पावे श्ररघ सुहाए 1 सादर जनक मडपहि 
लाए । - तुलसी (श्ब्द० )] (ख) पौरि के दवारे वे 
लगाय केलिमदिर लीं पदमिति पवेडे पस्तारे मखमल फ -- 
( शब्द० ) 
च्छि प्र०~- डालना ,- देना ।-पसारना --विष्ठूाना । 
पाचंडी- सल्ला ली [ हि० पार्व+दी ( प्रष्य० ) ] १ पादत्राण॒। 
खडाॐे1 २ जूता। उन्-सपनेहुमे वर्यधकेजो रे कहेगां 
राम} वकरिपगकी पावंडीमेरे तन को चाम 1-- कबीर 
( शब्द० )1 ३ गोटा पटा बुननेवालो का एक श्रौजार 
जिसे बुनते समय पैरोसे दवाना पडतादहैश्रौर जिसमे ताने 
का वादला नीचे ऊपर होतार! 
विशेप-यह काठकापहरासा होता दै जिस्म दौ सूर्या लगी 
रहती ह 1 इन दोनो खुट्यो के बीच लोहे की एक ड लगी 
रहती दै जिसर्मे एक एक बालिषत लवी, नुकीले सिरेकौ 
५--६ लक्यां लगी रहती है। वादल' वुननेर्मे यह प्राय 
वही कामदेताहि जो करपेर्मे रा्ठुदेतीहे। 
पार्वेर "वि [ सं पामर ] १ तुच्छ) खल 1 नीच । दुष्ट। 
२ पूं । निवुंद्धि। उ०-{ क) तुम च्निभरुवन गुरु वेदं 
वखाना । प्रान जीव पावर का जाना ।-- तुलसी ( शब्द० ) 1 
(ख) द्युछौ मसक पवन पानीज्यो तैसोई्‌ जन्म विकारी 
हो । पाखंड धमं करत है पावर नाहितं चलत तुम्हारी हो ।- 
सुर ( शब्द० ) । 
पार सन्ञा पु" [ह° पाकं] दे" "पारवेहा' | उ०--कुडल गहे सीस 
मुह लावा पावर होड जह देष पावा ।-जायप्ती (शब्द०), 
पार्वेरर्--सन्ना खी° दे" "पविंडी' । 
पार्वरी- सन्ना सीः [ ह° पार्वे+री (प्रत्य०) ] द° (पेद । 
पाव^--सक्चा पु [ प° पाद्‌ { = चतुर्था) ] १ चौधाई 1 चतुर्थं 
भाग । जेसे+ पाव घडा, पाव कोस, पाव सेर, पाव श्राना। 
२ एकसेर फा चौयार्ईभाग । एकतौलनजोसेरकी चौथा 
होतीदहै। चार छर्टाकि का मान। जैसे, पाव भरभ्राया1 ३ 
पैर । उ०-- क्रियौ कान्ह पै घाव पाव ठह॒रन नही पाए- 
व्रजण०्ग्र ०, प० १४] 
पाघः-सज्ञा पुं [ सं पाव यासं° प्रावय०, दे°प्रा० पावय; गुज 
पावो | एक वाघ । वशी । प्रलगोजा 1 


पावक ?-- सन्ना पुण {म०] १. श्रम्ति । प्राग । तेज । ताप । 

विशेष- महाभारत वन पर्वमे लिखाहै कि २७ पावक छ्रषि 
ब्रह्मा कै अगसे उत्पन्न हुए जिनके नामये है-श्रगिरा, 
दक्षिण, गार्हपत्य, श्राहवनीय, निर्मथ्य, विद्युत्‌, शूर, सवतं, 
लौकिकः, जाठर, विषग, क्रव्य, क्ेमवान्‌, वैष्णाच, दस्युमानर, 
वलद, शात, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र 
स्विष्टकृत्‌, वसमान, कतु, सोम श्रौर पितुमान्‌ । छ्ियामेद 
से श्रम्निके ये मित्त सिन्तननामंर्ह। 


२ सदाचार । ३ भ्रमग्निमिथ वृक्ष । भ्रगेूका पेद 1 ४ चित्रके 
वृक्ष । चीते का पेड । भल्लातक । भिलार्वां । ६ विडग। 
वायविडग ! ७ कुसुम । ८ वर्ण । £ सूयं । १० सत। 
तपस्वी (को) । ११ विद॒त्‌ की ज्वाला विजली की परमिति 
(को०) । १२ तीन की सख्या क्याकि क्म॑काड मे तीन श्रग्ि 
प्रघान कष्टे गए ह (को०) | 

यौ ०-प।वकक्ण = ग्रग्निक्ण । श्रग्निस्पुलिग 1 उ० -गा, 
कोकिल, वरसा पावक करु --युगात, पु० ३। पावकमणि। 
पावकशिख = केसर । 

पावकः--वि° शुद्ध करनेवाला । पावन करनेवाला । पवित्र केरनेवाला । 

पावकमणि-- सज्ञा पु [स०] १ सूर्यकात मणि । २ श्रत्तशी णीशा। 

पाष ०-- सज्ञा खी° [ख०] सरस्वती (वेद) । 

पोषकात्मज-सन्ना प° [सं०] १ कात्तिकेय। २, दृक्ष्वाकुवशीय 
दुयधिन कौ कन्या सुदशना का पत्र । 

पावक्ि--पज्ञा पु [स०] १ पावक का पुर । कात्तकेय । २ दक्ष्वाकु- 
वशीय दुर्योधन की कन्या सुदशना का पचर सुदर्शन । 

विशेष -मनु के पुत्र क्ष्वाकुवशीय सुदुजंय के दुर्योधन नामका 
एक पुत्र हप्र जिसे सुदशना नामकी एक कन्या थौ । उसके 
खूप लावण्य पर मृरध होकर पावक या श्रगिनिदेव श्प चदल- 
कर दुर्योधन के यहाँ श्राए श्रौर उन्होने कन्या फे लिये प्रार्थना 
की । दुर्योधन सम्मत न हुए 1 पावक देवता निराश होकर चत 
गए) एक बार राजा ने यक्ञकिया। यन्न मँ भ्रमि 
प्रज्वलित न हृद । राजाभ्रौर ऋतिक लोगोने भ्रग्िनि न) 
वहत उपासना की । पावकने प्रकट होकर फिर कन्या मांगी 
दु्यधिन ने कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। ४५ 
देवता उस कन्या के साथ मूत्ति धारण कर मादिष्मती पुरी 
रहने लगे । पाचकसेजो पत्र सुदशना कोहूभ्रा उप्तका । 
सुदशंन पडा । वह्‌ बडा घमत्मिा भौर ज्ञानी था, 

पाचकी--प्न्ञा जी [संग] १ श्रम्नि की स्त्री] २ पावका 
सरस्वती [को०) । 

पावङतलक-- पन्वा पुण [ ० पाद्ाकुलक | पादाकुलक छंद । चौपाई । 

पावट{--सह्ा ली [ हि० पायक्ल ] पैर का एक श्राभरुषणा । पायल 
नूपुर । उण्-जध केदली पगु मँ पावट समकि ५५ 
ललचावे ! कहे दरिया कोह सत विवेकी वाके निकट 
जावै ।--स० दरिया, पृ० १३६ 

पावडी-सन्ना खीर [हि०] दे" प्पर्वैही' । उ०्--श्रायो मस्य ५ 
भमग, मड पावदी उतमग 1--रघु° रू०, पु० १३२ । 


पाषासर 


निर्वि के पौचे पावाके लोगौकोमीवुद्धके शरीर का 
कुद भ्रण मिला था जिसके ऊपर उन्होने एक स्तूप उठाया । 
यह्‌ रगँव धवमी हसौ नामसरे जानाजातादहै श्रौर गोर्ल- 
पुर जित्ेमे गक नदीसे ६ कोसषपरटहै। गोरखयुरसे यह्‌ 
वो कोस उत्तरपष्चिम पडता है 1 


पावासरद्{- चा प° [ ? ] मानसरोवर । उ०--मोतादल दरस 
सितै, पावसर रे पाप ।-र्वाकी० म०+ भा० १, पु ठट) 


पावो--मञ्ञा खी [ व] एक प्रकार की भैना) 


विश्येष--इसकी लेवाई १७.१८ श्र गुल होती है 1 यह श्छतुके 
श्रनुमार रग वदा करतीदैश्रौर पजावके भरतिरिक्त सारे 
भारत मे पाई जातीहै। यह्‌ प्राय ४्या४५श्रडेदेती दहे) 


पाश--सज्ञा पु [ स ] १ रस्सी तार, ताति, भ्रादिके कई प्रकार 

के फरो प्रौर सरफनैवाली गाठ श्रादिके हारा वनाया हरा 
घेग जिसके वीच पञडनेमे जीव वंध जाताहेश्रौर कभी 
कभी वधघनके श्रधिकर ककर वैठ जानेसेमरमभी जातादहै। 
फड़ा । फासि । वधते । जाल । 

विशेष-प्राचीन कावमे पाशकाव्यव्हार युद्धर्मे हौताथा 
श्रोर श्रनेक भ्रकार का वनताथ।) से एन्रुके उपर डालकर 
उसे वावत्ते या पनी श्रोर खीचतेयथे। भम्निपुरणमे लिखा 
है क्रि पाश दस हाथ का होना चाहिए योल होना चाहिए । 
उस्तङी डोरी सूतः गन, मृज, ताति, चमडे श्रादिकी हो। 
तीस रस्सिर्यां होनी चाहिए इत्यादि" वैशपायनीय घनुवेद 
मं जिन्त प्रकारके पाण का उल्लेख है वह्‌ गला कस्तकर मारने 
फे लिये उपयुक्त प्रतीत होता! उपमे लिखारहै कि पाण 
के श्रवयव सूम लोहके ध्रिकोणदहो, परिचि पर सीसेकौ 
गोलियां लगी हों । युद्ध के श्रत्तिरिक्त भ्रपराधियो को प्रणदड 
देनेमे भीपाशका व्यवहू{र होताथा, जसे प्राजकल भी 
फसी मे होत्ता है पाश दारा वघ करनेवाले चाडाल 
पाणी" कहलाते ये जिनकी सतान भाजकल उत्तरीय भारत 
मे पासी कहुलती ई । 

२ पशु पक्षिधोकोफंसनेकाजालया फदा। 

विशेप--जिस प्रकार किसी एब्द के श्रागे “जाल' एब्द रखकर 
समूह्‌ फ( श्रयं निकालते हँ उसी प्रकारसूतके प्रकार की 
चस्तुप्रो के सूचक शब्दोके श्रागे "पाणः शव्द रहनेसे समूह्‌ 
वा श्रयं तेते है, जसे-केएपाए 1 कणंके श्रागे पाण शन्दसे 
उत्तम समा जपता है ( जैसे, कणंपाण श्र्यात्‌ सृदर कान 

३ वघन) फसानेवाली वस्तु । उश्-प्रमष्टो मोह पाश क्यो 
दूटं ।-- तुलसी ( णब्द० } । 


विशेप--पैव देन से छह पदाथं कहै गए गणु ह--परति, विदा, 
श्रविदया) ण्णु, पा्षभ्रौर कारण । पाश चार्‌ प्रकारके कटै 
गए ई--मल, कमे, माया, प्रौर रोघ शक्ति! ( सर््रदर्णन- 
सप्रह॒ )। कुलार्णव तत्रमे "पाण इतने वतलाएु गए 
एणा, एका, भय! लज्जा, जुगुप्सा, कुल, एील श्रौर जाति। 


६-२२ 


२६८१ 


पाश्चवपालन 


मतलव यह कि तांचधिको को दतं सवक्रा त्याग करना 
चार्हिए । 
४ फलित ज्योतिप मेँ एक योगजो उस्र समय मानाजाताहै 

जव सव राशि प्रहपचक मे रहती है! 

पाशकृठ --वि० [ सं° पाशकृण्ठ ] जिसके गले मे फदा हो किण] । 

पाशक- सना पुं° [ सं] १ एक प्रकारकाखेलया जुभ्रा। पासा 
चोप ! २ पाए । फदा1 वधेन । 

पाशकपोठ-सल्ा पुं [ स ] १ शप्र खेलने का स्थान । २ चौपड 
खेलने की चिस्ात किन । 

पाशकेरली- सन्ना प° [ सं० पाश ~+केरल ( देश ) | ज्योतिष की 
एक गणना जो पासे फककर कौ जाती है । यूनान, फारस 
प्रादि पश्चिमी देशोमे पुराने सम्रपमे इसका बहुत प्रचार 
य। । वही से शायद दक्षिण भारत के केरले प्रदेशमे यह्‌ 
विया श्रारईदहो। 

पाशण्रीडा--षज्ला ली° [ स | पापे का खेल । जुभ्रा कोणु। 

पाशजाल्ल- सखा पु [ सं० ] चश्यमान जगतु । ससार कग] | 

पाशधर-- सद्वा पुं [ स ] वरुण देवता ( जिनका भ्रस््रपाशदहै) । 

पाशन-सन्लापुंण [०] १ फदा। जाल 1 २ पाशस वाधना । 
जाल मे फंसनिा [कौण्‌ 1 

पाशपाणि- सज्ञा पु” [ खं | वरुण देवता (जिनका भस्त्र पाश) है । 

पाक्षपाश--वि° [ फा० ] चरुर श्र । दुरे टुकडे [कोण] । 

पाशवंव-~-सखा पु [ सं° पाशपन्ध | फदा । घेरा । फस [कोर 1 

पाशवधकृ--सन्ञा पं [ स० पाशबर्धक ] चिडीमार । बहेलिया [कीर 

पारवधन - सला पुं [ सं पाश्बन्धन ] जाल [कोण] । 

पाश्चवद्ध-वि° [सं] फदे मेँ पडा हृश्रा । जाल मँ फल 
श्रा [को०] | 

पाश त-स [सं] १ वर्णु । २, वहु व्यक्ति जो 
लिषएुहृए ही कग । 

पाशष्ुद्रा-स्ला जी° [ सं° ] ताच्रिकों की एकमृद्राजौोप'ह्‌ 
भोर वा हाथकी तर्जनी को मिलाकर प्रत्येकं कै सिरे, 
प्रगूठा रखने से बनती है । 

पाशग्जु--च्ा सखी [ म] १ बघिनेकी रस्सी। २ भ्पखला 
वेधी (को०) | 

पाव'--वि° [ स° ] १. पशु सवी । पथुप्रो का। उ०-क्था दु 
दुर करदे वधन, यह्‌ पाणव पाश प्रौर कदन ।- वेला, पु 
४६।२ पषुप्नो का जसा जैसे, पाणव व्यवहार | 

पाशव-मह्ञा पु [ सं° ] पशुभ्रोकाश्ड [कोर] 1 

पाशवता--षडा सी" [ सं° पशव + ता (प्रस्य०) ] पशुता । उ० 
निवलता का सायो दो। पाश्ववा कापाश तोडदो 
ग्रामिका, पु° १२२। 

पाशषपालन--घल्ा प” [ सं ] १ चरागाह्‌ । पशुभ्रो के धासि चर 
का मैदान । २, चारा) घास [कोग्‌। 


पाश्युपताश्षि 


प्रतीसार, मदं भ्रौर सघा नमक के साथ प्रहुणी इत्यादि रोग 
दुर होते ह। 

पोशुपतास््र-- सल्ला पुं [स०] शिव का शूलासख जो बडा प्रचड या । 
भ्रजुन ने वहत तप करके ष्से प्राप्तक्ियायथा। 

पाशपाल्य-- सल्ला पुण [षं०] पशुश्रो कोपालना। पशु पालने का 
व्यवसाय [को०]। 

पाशुवधङ - सन्चा प° [ प° पा्ुवन्धक | वह्‌ स्यान जर्हां यज्ञका 
वलिपशु बांधाजातादहे। 

पाट्यवधका- सज्ञा स्त्री° [ सरण प्णुवन्धका | ववि का स्यान । 
वलि करने की वेदी को) 1 


पाश्चात्य वि० [सं] १ पीथेका। पिछला) २ पीडे होने- 
चाला 1 ३. पशविम दशा का । पश्रचिम मे रहनेवाला। 
पररचिम सवघी । 


पाश्चात्यर-- सन्ना पुं पिद्धला माग । वादका भ्रण [नेग] 


पाल्विमोत्तर--पि° [ सं परचिमोत्तर ] परिम श्रौर उत्तर फै 
कोण का) वायुकोण का प्र मघन०, मा० २, पुर ४२। 


पाश्या--सल्ला जी° | स० ] जाल 1 पाण कोर] 1 


पाषह"--सञ्ा प° [ स०्पाखरण्ट या पापरढ ] १ वेद का मां 
छोडकर भ्रन्य मत ग्रहण करनेवाला । वेदविरुद्धं श्राचरणं 
करनेवाला । कठा मत माननेवाला । सिथ्पाघर्मी | 


विशेष--बौद्ो भ्रौर जैनोके लिये प्राय स शब्द का व्यवहार 
हृभारै। कौलिक भ्रादिमी दस नाम से पुकारे गए, 
पुराणोरमे लिखा गयादहै कि पाषड लोग श्रनेकर प्रकारके 
वेश वनाकर दर उधर घूमाकरतेरहै। पद्मपुराणरमे लिखा 
गयाहिकरि "पाषडो का साय दछोडना चाहिए पभ्रौर भते लोगो 
कासाय सदा करना बाह्ए" मनु ने मो लिखा कि 
कितव, जुभ्रारी, नटधृत्तिजीवी, कूरचेष्ट श्रौर पाषड इनको 
राज्य से निकाल देना चाहिए । ये राज्य मेँ रहकर भलेमानुसों 
को कष्ठ दिया करते ह । 

२ भूठा धाडवर खडा करनेवाला । लोर्गोको ठाने भौर धोखा 
देनेके लिये साघुभ्रो कासा खूप रग बनानेवाला । धर्म 


ध्वजी! होगी भ्रादमी। क्पटवेणधारी। २ सप्रदाय | 
मत । पथ । 


विशेष--पणोक के पिललेलो मे दस शब्द का व्यवहार दमी 

प्रथं मे प्रतीत होताहै) यह भ्यं प्राचीन जान पडता है, पील 
दस शब्द को बुरे भं मे लेने लगे । "पाषड' का विशेषणं 
“पाषडी' बनता है । ससे इसका सप्रदायवाचक होना 
सिद्ध होताहै। नए नए सप्रदायोंके खषेहोने प्र शुद्ध 
वैदिकं लोग साप्रदायिको को तुच्छ ष्णि से देखते थे) 

पापंड र--वि० दे 'पाखड' । 

पापष्टक--मि° [ स परापर्डक्‌ | पाषदी [किन] । 

पाषडिक--वि° [ सं° पपयिदकरू | पाषदी [कोन] । 


पाषडी-वि° [ सं° पाषरिढिद्र्‌ ] १, पाषड । वेदाचार्‌ परित्यागो 1 


१४८६ 


पाषाणसेषौ 


वेदविषदूघ मत श्रौर भ्र॑चर्ण ग्रहण करनेवाला । ऋूढठा मत 
माननेवाला । 

विशेष--मनृस्णृति में लिखा है फि पापडो, विक्ष्य ( निपिदष 
फमंसे जीविका करनेवाला ) , वैडालत्रततिक, हैतुवाद द्वारा 
वेदादि का खडन करनेवाले, चक्रत्रनी यदि श्रत्िथि होकर 
्वेंत्तो वाणीसे मी उनका सत्तार न करे! भ्र्वदिक 
्लिगी ( वेदविरुदूघ साप्रदायिक चिल्ल धारण करनेवाले ) 
प्रादि को परषिडी कहुनैर्मे तो स्ति पुराण श्रादि एकमत 
है, पर पदपूरण भ्रादि घोर साप्रदायिक पुराखोमे कीं 
ैव प्षौर कही वैष्णव भी पापंडी कहै गए है) नसे 
पश्चपुराणमे लिखाहै कि “जो कपाल भस्म श्रौर भ्रस्थि 
धारण करे, जो शख, चक्र, ऊष्वपुङ्ादि न षारण कर,जो 
नारायण को शिवं प्रौर प्रह्याकेही चरावर्‌ सम. नवे 
सथ पाषदी हः । दे° 'पाषडः । 

२ वेश बनाकर लो्गोको षोखादेने भ्रौर ठगनेवाला । धमं 
ध्रादि का मठ भ्राडबर खडा करनेवाला । ढोगी । घतं । 


पापफ़- सञ्च प° [सं०] पैर मे पहनने का एक गहना । 


पाषरध-- सन्ना जी° [सं० प्रक्र, प्रा० प्रक्खर] द° 'पाषर' 1 उ० 


टाटर पाषर सजति कियो राव) धार नगरी राजां \९९‹ ५ 
जाई ।-वी° रासो०, पृ० १३। 


पापाण॒-- सञ्च पुण [ सं° ] १. पत्थर । प्रस्तर 1 शिला ! २, 


भौर नीलम का एक दोष ।--रत्नपरीक्नषा ( एब्द० )) ३ 
गघक । 


पाषाणकाल- सन्ना पु [ म० पापाश्‌ +कलल |] रेतिहासिक 


मे वहु काल या समय जच लोगो ते पत्थर की वस्तुं ५ 
सीखा । 


पाषाणगर्दभ---प् पु” [ ० ] हनु ष षिजात नामक एक क्षुद्र रोग 
दाढ सुजने का रोग। 
पाषाएौरिक--सन्ना पुं [प°] भेर । भिरिमादी । 
पाषाणचतुदेशी - सन्ना ली [ सं ] प्रग्रहायण णुञ्ला चतुर्दशो 
प्रगहून सुदी चौदस 1--तिथितत्व (शब्द०) । 
विशेष-इस तिथि को स्यां गौरीका पूजन करके रात 
पापाण॒ ( पत्थरकेदढोको ) के अकारकी विया चन 
खतीोर्है। 
पाषाण॒दारक-- सन्ना प° [ सं° ] प्रस्तर काटने का श्रीजार 
काटनेक्ी देनी [कोन] । 
पाषाणभेद श्च १० [ सं० ] एक पौषाजो प्रपनी पत्तिथो 
सूदरताके लिये वगीचेर्मे लगाथाजाताहै।! 1 < 
पथरतरूर्‌ । पयरचट । 
विशेष--वैयक भे पखानमेद मारी, चिकना तथा भून 
पथरी» दाद, वत्ति भ्रौरभ्रतीसारको दर करनेवाला ५ 
जाता है । 
पाषाणभेदक, पापाणएसेदन -खा प° [ सं° ] ३० "पापाभेद' 
पाषाणभेदो -षञ्ना प॑ [ घं° पपारासेदिन्‌ ] पानमद 1 


पास ५४५८४ 


पासा पं [ मण प्रासं ( = विदाना, डालना) ] प्रविं फे 
ऊपर उपवे जमाने का काम । 

पारस्तः पा पृण [णग] भैढो के वाल कचरने कीकेची का दस्ता । 

पास मद्वा पु" [फा] १. एक पहर का समय । पहर। २ 
निरीक्षणं । निगरानी 1 दहदिफाजत । रक्षा। ३ लिहाज । 
णील सकोच [कोभ] 1 

यौ०--प(सदार = (१) निरीक्षक । (२) पक्षपाती । तरफदार । 

पासदारी = (१) निरीक्षण । (२) पक्षपात । तरफदारी 1 

पासना--क्ि० श्र [ स० पयस (नदूध) ] इस श्रवस्थामें होना 
किथनोमे दूष उतर रवे) थनोमें दूष श्राना ) जसे 
भस देर मे पासती दै (वाले) । 

पासनो-सग सी” [ सण प्राशन ] श्रन्नप्राणन। वच्चे को पहले 
पहल श्रनाज चटने की रीति। उन्-प्रगट पासनी मेदधवि 
छाई । मुव भर सहित पान उठाई 1 --लाल (शब्द०) । 

विशेप--प्नन्नप्राएन फे दिन वालक के सामने श्रनेक वस्तुं 

रखकर शकुन देखते ह कि किस॒ वस्तु पर उसका पहले हाथ 
पठता है। उसमे यहु समा जाता है कि वही उसको 
जीविका होगी | 

पासषपोटे--सरा पुं [ भर० ] एक प्रकारका का श्रषिकारपत्र या 
प्रवा्ाजो, एकदेश से दसरे देश कौ जाते समय, सरकार 
से प्राप्तकरना पताह भौर जिससे एक देण का मनृष्य दूसरे 
देणमे सरक्षण प्राप्तकर सक्ता ह1 भ्रविकारपत्र 1 छट. 
पत्र} पारपत्र । 


विशंष--प्रनेकदेषोमे ठेसा नियमरैकि उनदेणो की सरकारो 
से पासपोटं या श्रवषिकारपत्र प्राप्त किए चिना के्‌ विदेश 
नही जाने पात्ता } पासपोटं देनायानदेना सरकार फो इच्डा 
पर निभररहै। श्रवाद्नीय व्यक्त्य या राजनीतिक सदिग्घो 
को पासपो्ं नही मिलता, वयोकि नमे श्रधिकारियोको 
प्राणका रहतीहैकिये विदेणोमे जाकर सरकार फे विरुद्ध 
फाम करेगे । हिदुस्तान से चाहुर जानेघ्ालोको भी पाप्तपोटं 
लेना भ्रावप्यक होता है। 

२ वह्‌ प्रधिकारपत्र या परवाना जो युद्ध के समय विरोधी 
देशकरेलोगोको श्रपनेदेशमे निरापद पहुंचने फे लिये दिया 
जातादहै। ` विना नियमित कर या महसूलफे विदेशसे 
माल मंगाने या भेजने का प्रमाणपत्र या लासे । 

पासवद्‌- सग ए” [ हि° पास+फा० वंद | दरी बुननेके करधेकी 
वह लकी जिससे चै वेधी रहती दै भ्रौर जो नीचे ऊषर जाया 
फरती ह । 

पासर्वा, पासवानः--पिर [ फा० ] रक्षा करनेवाला } रक्षके । 

पासघाने ~या पी° रखेली सी । रखनी (राजपुताना) । 

पासघानो--र्ता सी° [ फा० ] निरीक्षणं । देखभाल । 

पासवुफक--स्या म्न [भ'०] १९ चक फी वद्‌ पुस्तक लिक्षमे किसी 
भकार के तेनदेन का ह्माव क्त्तिवदहो।! २ व्ह्‌वहीया 
कितावे जिसमे सौदागर उपार ती रई चीजे नाम लिव- 


पासा 


कर खवरीददारके पास दस्तपत कराने कै सिये नेजता ह । 
२ वह किताव जिसमे किसी वैक का दिष्य त्ति 
रहता हे । 

पासमान(- प्य पण [ ह° पास ~मान ( प्रत्य० ) | षास 
रहनेवाला दास । पार्ववर्तीं । उ०्-ताकी रानी नामको 
रत्नावली प्रसिद्ध । पामान त्ताकफी रही गरही भिति तनि 
सिद्ध | --रधुराज ( शन्द० ) । 

पास्रणा-स्ण ल्री° [ हि० ] फनना। द्धा जाना । प्रक्षरण | 
उ०--मगघ घरा पासर्णा कीजे ।--रा० ₹<०, प° २७५ । 

पासवर्ती&--पि [ स पारववर्ती ] >° "पा्पवर्तो' । 

पास्वान(--सच्ा पु [ ह° ] 2० पाप्तमान' । 

पाससार-सश्ा १० [ ईहि० | दै 'पासासार' । 

पासा-- ससा पुं [ सं० पाशकः, प्रा पासा | १. दयीर्ववियाहुटीके 
उगसी के बरावर छह पहले दकडे जिनके परहुनो पर व्रिदि्यां 
वनी होती हग्रीर जिन्है बौस्तर के खेलनेमे रोलादटी वारी 
वारीफंकतेरहु। जिस वल ये पडते उमी के श्रनुसार्‌ विसात्त 
पर गोटियां चली जतीदहं भ्रौरप्रत्तमे हार जीत होत्तीदहै। 
उ०--राजाकरे सो न्याय । पासा षडेसो दाव (एब्द०)। 

मुक्षा०--( किसी का ) पासा पड़ना =(१) पक्षे का किसी 

कं श्रनुकूल गिरना) जीतका दाव पडना। (२) भाग्य 
भ्नुकूल होना । किसमत जोर करना । पासा पलटना = (१) 
निके भ्रनुद्धूल पहले पासा गिरता रहा हौ उमके प्रतिदरूल 
गिरना । षसेका इस प्रकार पष््ने लगनाकिहारदहोने लगे 
दवि फिरना। (२) श्रच्छेसे मद भाग्य होना 1 गनान। 
वदलना 1 दिन फा फर होगा। (३) युक्तिया तद्य. 
फा उलटा फल होना । पासा फकना= (१) प्रनुहूल्त ५" 
प्रतिद्युल दवि चिर्वित करने के लिये पासेका निराना 
भाग्य की परीक्षा करना । फिस्मत प्राजमाना! एेसेकाम 
हाथ डालना जिसका फल वुष्ठु मौ निष्विति नदो) 


२. वदे खेलजो परसो सेखेता जाता । चौमर पा सेत 
विणेप->° "चौसर'। ३ मोटी वत्तीकफे प्राकारमे < 
हहं वस्यु । कामी । गृत्ली। जैसे सोने फे पापै! ४ पीत 
या करसिका वौसुटा लवा ठ्ष्वा जिसमे द्धोटे द्धो गोल ५८ 
घने होतेर्दै। धुधलूया लोग घुडी वनानेर्मे सुनार सोने । 
पत्तर को दसी पर रखकर ठोत्ते हु जिस्सेवद्‌ फटौरी 
भराकारका गहराहोजातादहै ( सुनार )। 

पासान८ध--षया पु [ न पापाणा ] ० पापार'। उ३०--पान। 
युद्िम मीति मीतर्‌ च्रुह्‌ उप्पर परिया ।--कीत्ति०, पृ २६ 

पासारप्प-- सया प° [ ४० प्रस्रार | फैनपि! ~° ष्पमुर'। इ 
वटकं वौज जेस पकार । परो तौन सोक पान्नार 
-- सत वाणी०, मा०२, प° ३५ । 

पाासार--प्ा पं [ख० प्छ ह° पामा + ० सासि (गारी) 
१ प्रसेको योटी । २. पञ्चिका येल । 

पासादपछ--उ्ा ° [फा० बादताद्‌] सजा । प्रषिपति 1 चाद्या 


< 
पासा 


उ०--श्राप भया पासाह कौन कै मूजरे जावे। --पलदु०) 
पु० २३। 

पासादी- सरा खी° [ हि० ] दे" पातशाही' । उ०--निरगुन 
सगुन दोउ न जाही । तेहि धर खत करे पासाही ।--घट०, 
१० २१६ । 

पासि सा ¶° [ स० | फदां । पाश । 

पासिक-- सजा प° [ स० पाण] पाणं । फदा। जाल । वधन । 
उ०--सखैचत लोम दमौ दिसि को महि, मोह महा हत पासिक 
डारे {-- णव (शब्द ०) 1 

पासिका- सन्ना खी° [ स] प्ति | फदा । जाल । वधन 1 उ०-- 
भ्रव तेग, सुनैन फे वान लिए मति वेसरि कौ संग 
पासिका है । वहु भावन की परकास्सिकां है तुव नासिका घीर 
विनासिका दै ।{--मतिराम (णव्द०)। 

पासी-- ज्ञा प° [ सं° पाशिन्‌, पाशी | १ जाल या फदा डालकर 
विहि पकडनेवाला 1 २ एक नीच श्रौर श्रस्पृएयं मानी जाने- 
वाली जातिजोमुरासे पूरव की श्रोर पार्‌ जाती हे। 

विशेप-- षस जाति फे लोग सुभ्रर पालते तथा कही कही ताड 

परसे ताडी निकालने काकाम करतेरहु। प्राचीन कालमे 
नके पूर्वज प्रणदड पए हए श्रपराधियो के गततेमे फसी 
काफदालगतियथे दसी से यहु नाम पडा। 


पासी--सखला श्री° [ म॑० पाण, हि० पास ~+- दं धस्य०) ] १ फदा। 
फास । पाण । फस । २ घसि वधिनेकी जाली । ३ पोषे 
के पैर वाधने की रस्सी | पिद्ादी 1 


पासीहारा-- स्ना प° [ हि० पासी ( = फास +षहारा (प्रव्यर) | 
वह व्यक्तिजो फरसिी लगताहै। फसीवाला । उ०्--यह 
भ्रेसा ख्पदछलावा | ठम पासीहाराप्रावा। सवदूसा देखि 
विचारे 1 ये प्रानघात व्वारे ।--द।दु०, पु० ५४६ । 

पारो त्रा ली° [ हि° | ६० "पसली' । 

पाह भ्रव्य० [स० पाशवं, प्रा० पास, पाह] १ निकट । समीप । 
पास । उ०-मे जानेउ तुम्ह्‌ मोही मार्ह । देखौ ताकितौहौ 
सव पाहा । - जायसी (शब्द०) । २ पास जाकर । सवोधन 
करषे | क्सि के प्रति। किसीसे)} उ०्-जाष् कहौ उन 
पाहं सदेसू--जायसी (एन्द०) । 

पाह"-- सज्ञा खी° [ हि° पाहन ] एक प्रकार का पत्थर जिससे लौग, 
फिटकरी श्रीरप्रफोमषो पिकर श्राह पर वचढृनिका लेप 
वनाते ह | 

पाह र-सज्ञा श्री" | हि° ] दे° "प्यास" । उ०--कोटि भ्ररनव्य षरन्व 
प्रसि त्रिथी पति हौन फो पाह जगैगी ।-सुदरग्र ०, भा० 
२, पु० ४२३२) \ 

पाण नञ्च पु [ हि" पाया, भा० पाणा | दे भपषाण' । 
उ०--जल त्िरिया पाहणं सुजड पतसिय नाम प्रताप ।- 
रधु० 5०, पु० २) 

पादप्त--प्ा पण [स०] शदतुत का वृक्ष [कोम । 
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प।टूना 


पाटन -- सघा प° [ म॑०° पापाया प्रा० पाण, पाण | १ पत्थर । 
प्रस्तर । उ०-(क) महिमा यहु न जतधि कफे चरनी 1 पाहून 
गुन न कपिन्ह कै करनी ।-- तुलसी (शब्द०)। (व) पाहून 
ते हरि कठिन कियो हिय कहूत न पष्ठु वनि भराई ।- सूर 
(शब्द०) । २ पारस पत्थर । स्पशं मणि। 


पाटरूगरण-- म्या प° [पं० प्रहर, हि० पष्टर, पष्टरा] पहरा देनेवात्ा। 
पह्रेदार । चौकसो करनेवात्ता। र्खव्रातो करनेवाला | 
उ०- (क) नाम पाहरू दिवस निसिष्पान तुम्हार कषाट। 
लोचन निज पद यध्रिका प्रान जाहि केहि वाट ।--तुलमी 
( एब्द० )। (ख) जागत कामी चितित चकोर, विरही 
विरदहिन पाहरू चोर 1--तुलपी ( शब्द० ) 1 


पाषा -स्ज पुं [मं° पथ, हि० पाथ] पान की वेलोया क्म ऊंची 
फसल के सेतो के वीच का रास्ता) मेड। 


पाहात-- पषा प° [स०] ब्रह्मदार वृक्ष । शहतूत का पेड । 


पाह्--प्रव्य० [ पण पारव, प्रा० पास, पाष्ट ] १ पास । निकट । 
समीप। २ पास जाकर 1 सवोधन करे । किप्चीकै प्रति । 
किमीसे। उ०्-कोेडन बुरादे कह नरप पादी । ये वालक, 
प्रस हट भल नाह 1-- तुलसी (णब्द०) । 


पादि क्रिया पद [२०] एक संसत पद जिसका श्रथ है "रक्ता करो 
'वचाश्रो' । उ०--पाहि पाष्ि। रघुवीर गुमाई्‌ ।--चुलसी 
( एव्दे० ) । 

पाहीं प्रव्प० [° पारवं |] ° मादि" 1 उ०-निज बुधि वल मरो 
मोहि नाही । ताते विनय करी सव पाही ।--पानम १।८। 


पाही--पया म्ज° [ ह° पाद ] वह्‌ सेती जिसका किञलान दुरे गवि 
मे रहता र) 

पर्हुच ता सी [ इि० पर्हुचना ] 2े° टच" । उ०--प्रापनी 
भति सव काहू कही है। मदोदरी;, महोदर, माल्तिवान, 
महामति राजनीति पारव जहती जाकी रहीरहै।-तुलसी 
(शब्द ०) । 

पाहुन धः--सछा पु [ ह° पाहुना |] द° भाहूना' 1 


पाहून -नग प° [घण प्रघूर, प्राधूणंक प्रघुण ( = ्रतिभि) , भ्रयवा 
सं०° उप० प्र+श्राह्धयनेय, प्राह्ययनेयः पा० पाटणेय्य ] [ सी° 
बहुनी ] १ भरतियि | मेहमान 1 भ्रग्यागत। सव्रधी, एष्ट 
मित्रया कोई प्रपरिचित मनुष्य जो भपने यहाँभ्रा जायध्ौर 
जिसका सत्कार उचितदहो। २ दामाद । जामता। 


विशेष- स शब्द क्य ष्युतपत्तियो तोप्राधृयसे सुगम जान 
पश्ती है । पर प्राघुण शन्दप्रघरूंसे ही बनाया गयादहै। 
प्राघरणं शष्द का प्रयोगमभी प्राचीन नही दहै । क्था सरित्‌- 
सागरम प्राचुणश्रौर पचतत्रमे प्ररं शब्द श्रायादहै। 
नैपघमे भी प्राघुणिक मिलताहै। कोर्णोमे तो श्राह 
तक सस्छृत शब्दवत्‌ भ्राया है । पृथ्वीराज रासो ( ६६।३९० 
मे भ्राहुन्ना' एन्द का प्रयोग मिलता है--"चित्रग राय रवर 
चवै प्राहुन्ना मरणा फिरै । पाली का भपदखेयः णन्द न 


पानो 


सवसे पुराना प्रतीत होता दै श्रौर उसकी व्युत्पत्ति वही दै जो 
कपर दी गईहै। 

पाहुनी--सन्ञा खी° [ हि० पाडुना ] खी श्रतियि । धरभ्यागतस्यी। 
मेहमान प्रीरत । उ०--पाहुनी करि दै तनक मह्यो 1 हौ 
लागी गृहकाज रसोर्ट जसुमत्ति विनय कल्यो सूर 
( एव्द० )1 ३ भ्राततिथ्य । मेहमानदारी । श्रत्तियि का भ्रादर 
सत्कार । खातिर तवाजा 1 

पाहुर--सखा प [ स० प्राभृत, प्रा० पादह (= भंट)] १ मेंट) 
नजर । वहु द्रव्य जो किपीके समानार्थ उपे दिया जायं । 
२ वहु वस्तुयाघनजो किसी संबधीय। दृष्टमित्रके यहा 
व्यवहारमे मेना जाय । सौगात) 

पाहू--सद्चा प° [?] मनुष्य । व्यक्ति । शस्त । 

पिग- प° [ सण पिङ्ग] १ पीला । पीलापन लिएहृए। २ मूरापन 
लिए लाल । तामडा । दीपणिखाके रग ॒का1 उ०--सिति 
सरोज परक्रीडा करना जंसे मधुमय पिग पराग ।--कामा- 
यनी) प° २३।३ सुधघनी रग का। मु-रापन लिए पीला । 

यो ०--र्पिंगचक्त्‌ । पिंगट । विंगलोचन 1 पिगाक्त । पिगस्य। 


पिग-सवापु० १ भ॑सा1२ वरहा । मृसा 1३ हर्ताल। ४ पिग 
वणंया रग) 

पिगक्रपिशा- सन्ना खी० [ स पिङ्घकपिश्ष ] गुवरेले के भ्रारार 
का एक्‌ कीडा जिक्षका रग काला ध्रौर तामडा होता है। 
तेलपायी । तेल चटा । 

पिगचन्चु'-- ° [स० पिद्खचततुस्‌ ] जिसकी श्रषिं भूरेया तामडेरग 
वे हो! 

पिगचक्लुः-सक्चा पुं १ नक्र नामक जलजतु। नाक | २ ककंट। 
फेकडा [को०] । 

पिगजट- सा प° [ स° पिद्धुजट {[ शिव [कोण] । 

पिगमूल-- पपा पुं [ सं° पिद्धमूल ] गाजर [को०]1 

पिगल'--चि° [ सं° पिद्धल ] १ पीला! पीत। २, भुरापन। 
लिए लाल । दीपशिखा के रग का तामडा1 ३ भरुरापन लिए 
पीला | सुधनीरगका उदेरगका। 


पिगलर-- सल्ला प १ एक प्राचीने मुनिया ध्राचायं जिमहोने छंद सूर 
वनाए 1 ये छद शास्व के ध्रादि भ्राचार्ये माने जतिरहै श्रौर इनके 
ग्रयकी गणनावेदागोमेहै। २ उक्त मृनिका बनाया छंद - 
णास्प्र। २३ छंदशास्व। ४, साठ संवत्सरो मेसे ५१बां 
सखवत्सर। ५ एकनाग कानाम।! ६. भैरव रागका एक 
प्र भ्र्थात्‌ एक राग जोसवेरे गायाजातादहै1 ७. सूयंका 
एक पारिषाश्विकया गख । घ एक निधिका नाम| € 
वदर्‌ । कपि! १० श्रगिनि) ११ नकुल । नेवला । १२ एक 
यक्नक्ा नाम । १३. एक पर्वत कानाम। १४ माकडेय 
पुराण मं वणित भारत कं उत्तर पर्चिममें एकदेश) १५ 
पतत 1 १६ हरताल । १७ उत्तु पक्षी! १८ उशोर। 
खस । १६ रास्ना। २० एकप्रकार का फनदार सघपि। 
२९१ एकप्रकार का स्थावर [दप] 
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पिगाक्" 


पिगला--सया खी° [ सं पिद्धला] १ हठयोग श्रौर तत्र्मेजो 
तीन प्रधान नादयां मानी गर्ह उनमे से एक। 


विेष--दस नाद्र से ला, विगता श्रौर सपुम्नाये तीन 
प्रघान मानी गर्ह । शरीरके वां माग म पिगला नाडी 
होती ह । ये तीनो कमण ब्रह्मा, विष्णु घ्रौर शिव स्वरूपिणी 
है तथ्रसारमे लिखारहै, दलानाडी मे चद्र प्रौर पिगला 
नादीमे सूर्यं का निवास रहता दहै । जिस समय परिगता नादी 
कार्यं करती है उस समय र्सासि दाहिने नयने मे निकलती दै । 
प्रएतोपिणी मे वहूत से काय गिनाए गएर्हैजो यदि पिगला 
नादीके करायंकाल मे क्रिएजायं तो शुभम फल देतेर्ह्-जेसे, 
कठिन विपयो का वरनपाठ्न, सीप्रसग, नाव पर चना, 
सुरापान, एत्रुके नगर ढाना, पणु येचना, जुग्रा खेलना, 
इत्यादि । 

२. लक्ष्मी कानाम। ३ गोरोचन । ४ पीणप कापेड। ५ एक 
चिडिया। ६ राजनीति । ७ दक्षिण दिग्मजकोपस्नी।म, 
एक घातु । पीतल (कोर) । ६ एक वेश्या का नाम । 


विशेष षसो फथा भागवत भ हस प्रकार दहै | विदेह नगरमे 

विगला नामको एक वेष्या रहती थी। उसने एक दिन एक 
रुदर धनिक को जाति देखा । उसके विये वह्‌ वेचैनदहौ उटी 
पर वहन श्राया! रातमर व्ह उसीको वचितामे पडी 
रही । श्रतमे उसने विचार किया किरम कसी नासममभदहं विः 
पाममे कात रहते दुर के कात केलिये मररहीहं। एस 
प्रकार उसे यहक्ञान होगयाकि प्राशाही सारे दुखोका 
मूल दै! जिन्होने सव प्रकार को श्राणा छोडदीरटहैवेदही 
सुखी हँ । उसने भगवान्‌ के चरणो मे चित्त लगाया श्रौर 
शाति प्राप्तको । महाभारतम मी जर्हा भीण्मने युधिष्ठिर 
को मोक्ष घधर्मका उपदेश क्वाह वर्ह म पिग्ला वेण्या 
फा उदाहरण दिषादे। साष्यसूत्र मे भी निगण सुपी 
पिगलावत्‌' श्राया है। 

पिगक्लात्त- सन्ना पुण [ सं° पिद्धलाक्ष ] शिवे [कोग)। 

पिंगल्ञीह--सन्ना पुं” [ ° पिड गली ] पीतल [कग] । 

पिगल्िका--षरा स्ली° [ म पिट गल्लिका ] १ वगला। वनाका। 
२ एक प्रकार का उत्व (को०)। ३ मक्खी की जात्तिका एक 
कोडा जिप्तके काटने से जलन प्रर सूजन होती ह (सुशरून) | 

(पगल्लित --परि { स° पिट गलित ] पिंगल वर का। 

पिगसार - खया ५० [ स्° पिद. गसार ] हुर्ताल । 

पिगस्फटिक -सक्ना पु* [ म पिट .गस्फरिक ] गोमेद मणि। 

पिगा--पष्ता न््री° [ म. पिडगा] १ गोगेचन। २ हीषप। ३ 
हलदी । ४ वसलोचन। ५ चयकादेषी। ६ धनुपयः 
डोरी । प्रत्यचां (को०) 1७ एक रक्तयाहिगी नाडी! 

पिगा--स्य पुण [ मेर पख्डु] १ वह पुरुपनिसक षैरटेटेदौ।र 
वह्‌ जिस्षकी धांखे पिगवरं हो { विगाक् । 

पिगात्त--पि° [ मै° विट गाप | [पिः सी पिगाषी ] निम! 
प्रवि भूरी यातामहेरगकौदहो। 


विगाक्तः 


पिगाक्ञ--पला पं १ पिवा।२ कुभौर। नक्त नामक जलजंतु) 
नाक । ३ विल्ली। ४, एक कपि। हनुमान। ५ 
चनमानुस (को०)} 1 ६ ककंट 1 केका (को०) । 

पिगाकी--सन्ा म्बी [ सं° सिङ्गी [ कुमार की ध्रनुचरी एक 
मातृका । 

विगाश-सक्चा पुं [ स॑ पिद्धाश] १ एक प्रकार की म्धली जिसे 
व गाल में पागाण कहते ह1 ९ गवि का मुखियाया चौधरी! 
३ चोखा सोना । 

पिगारी-स्चा खी [ सं° पिङ्कारा ] नील फा पेड। 

विगास्य-सन्ला प° [ सण पिङ्गास्य ] पिगाश मछली कि । 

पिंगिमा-सत्ना छी° [ स॑ पिङ्किमन्‌ ] पौला रग कर) 

पिमो -सङ्ञा ली° [सण्पिङ्गी] १ शमी कापेड। २ च्रुहिया (को) । 
३ कपिजत नामक पक्षी । उ०्-चल्यौ पहु पिगी निकर-- 
पुण रा०, २४) २६५७} 

पिंमूरा--सर पं [ हिन पग ] रस्सियोके प्नाधारपरयटेगा हृ्रा 
खटोला जिसपर वच्चो को सुलाकर षर से उधर मुलाते ह । 
प्ूला 1 पालना । 

पिगेक्षणएं --पि° सश्चा पु [ स° पिङ्ध णा ] *० "पिगाक्ष । 

पिरोश--खण पुं [ सण पिङ्गेश ] भ्रग्निका एक नाम) 

पिघूराढध--पलञा प [ हि० पग ] पालना । कूला। उ०्-मूलन 
दूध धाद्का पीव, माकै श्रौ पलै । सदा मुदित रो्वं नहि 
कबं पर्या विधुरे भले । --युदरण प्र, सा० २, 
पु० ८७४ । 

पिष्ठ--ष् पुं° [ म॑० पिज्च्छुं | द° "पिच्छं! कग । 

पि'ज-- पञ्चा पु [ सं° पिञ्ज] १ वल । २ वध । ३ एक प्रकार 
का कपुर 1४ चद्रमा (को) ५ समूट्‌ । संग्रह्‌ (को०)। 

पि'ज विण ष्याकुल । 

पि'जक- सज्ञा पुण [ म० पिञ्ज | हरताल । 

पि जट-सद्य पुं [ ख° पिञ्जर ] भ्रा का मल । कौीचड। 

विजडा-सया प° { ° पिञ्जर ] दै° पिज । 

पिजन--पञ्ञा पु [ म॑° पिञ्जन] १ वह धनुषया कमान जिससे 
घुनिए ड घुनते हँ । धूनकी । २ रूद्‌ भ्रादि धुनना (को०) । 

पिजर'--वि० [ स पिञ्जर ] १, पीला । पौतवं का। २ भरुरापन 
लिए लल रगका। ३ ललाई या भूरापन लिएपीला। 
सु धनिया । उदे रगका। 

पज्र २ --षड्वा पुं १ पिजढा २ शरीर कफे भीतरका हह्टयोंका 
ठ्टुर 1३ पन । शरीर (लाक्ष०) । उ०्-दिनि दसनाम 
सम्दारिलेः जवंलगि पिजर सघ) --कवीर सा० सं०, 
पुऽ ७४। ४ हरताल! ५ सोना ६ नागकेसर । ७ 
भूरापने लिएलातलरग का घोडा! 

विंजरक-सल्ञा पुं° [ म० पिञ्जरक ] । हरताल । 

पिजरा- सक्या ० { घ° पञ्जर ] लोहे, वस ्रादि कीतीलियोका 
धना हा कावा जिसमे पक्षी पाले जाति है । 


एप 


विह" 


पिंजरापोल्ष- सक्च प° [ ° पिंजरा ~+ पोन ( = फाटफ) { चहु स्थान 
जहा पालने के लिये माय; वैल श्रादि चौपाएु र्खे जातिरह। 
पथुशाला । गोणाला । 
पिजिरिक --मघा ५० [ म॑° पिञ्जरिक ] एक प्रकार का वाघ {नु । 
पिजरित-पि° [ म पिज्जरित ]? पीतेरग फा। २ वदामी 
रग का [कोर] ॥ 
पिजरिमा--?र णी° [ म॑ पिस्जस्मिन्‌ ] ललाई लिए हए पौल 
रग कोण] । 
पिजल'--ति° [ म० पिञ्जल ] जिसका चेहरा पीलाया फीक्ना पट 
गया हो 1 व्याकुल । घवराया हृथा । 
पिजल*-घय पु०१ कुश पत्र।२ हरताल। ३ श्र ुतरेततष्‌ 1 
जलर्वेत । 
पिजज्ञी --सज्ञा णखी° [ स° पिज्जल्ती | नोक सहित एक एक वीते 
फे एकर्मेवेधे हृएदो कुणोकी री जिसका काम श्राद्ध या 
होमे पडतारै) 
पिजो--सणा ली [ सं पिञ्जा] १ हलदी 1२ ख्ई। ३ प्राधा 
पर्टुचानां (कोर) । 
पजान --मस्ा पुं [ म॑° पिज्जान ] स्वरणं । सोना। 
पिजास- सय पुं” [ षं० पिज्वा-+ हि० शारा [प्रस्य०) ] ई धुननै- 
वाला 1 घुनिया । 
पिजासै--स्डा जी [द्श०] धरायमाशण नाम की भ्रोपषि। 
गुरवियानी 1 
पिजाल्ञ - सा पुं” [म० पिज्जाल } स्वं । सोना [कोग्‌ । 
पिजिका--खय घछ्री° [ सं” पिज्जिका ] ई कौ पोली वत्तौ जिसे 
फातिने पर वठ्‌ वेटकर सूत निकलते ह । पूनी। 
पिजियारा-स्णा प [ स पिञ्जिका (रूद्‌ कौ वत्ती) ] ख 
प्रोटनेवाला । 
पिज्िल्ल-सल्चा पुं [ स° पिञ्जल ] रूह्की वच्ची। 
पिज्ुल -प ० [सं° पिञ्छलम्‌] १ घास का गुरा २ दीपकया 
लालटेन की वत्तौ [कोग]। 
पिजूल - शा ० [मं० पिन्बूलम्‌ ] [खरी ° पिचूली ] दे० पविजुल' [कोण । 
पिंजूष - सतना पु° [ म० पिञ्जूष ] कान की मैल । सुट) 
पिंजेट-स्ा प° [ सं° पिञ्जेट ] नेषरमल । श्रांख का कोचड। 
पिजोत्ता-सघा ल्ली [ स पिल्जोा ] पर्तियो को सरस- 
रा्हट [को०] । 
पिजोला-- सल्ला खी [ स° पिञ्जोला ] पत्तिर्यो की सरसराहट । 
पत्तियो के सरसराने की घ्वनि [कोण] 
विहः सय प° [सं०] १ कोई गोल द्रग्यखड । गोल मटोल दुकृडा । 
गोला। २ को द्रव्यखद। ठोस दुका । ठेलाया लोदा। 
लुगदा 1 धुवा! जसे, गृत्तिक्रापिड, लोहूपिड। ३ ठेर । 
राशि 1४ पके हुए चावल, खीरश्रादिकाहायसेर्वाधा हमरा 
गोल लोदा जो श्राद्ध मे पित्तरो को श्रपित किया जाता है। 
विशेष पिता, पितामह प्रादि षो पिददान देना पृ्रादिकों 


पडि 


का प्रधानं फर्तव्य माना जाता है! िडदान पाकर पिच्रोकां 
पुन्नाम नरकसे उद्धार होतादै। दसी से पृच्र नाम पडा। 
वि० दे° "श्राद्ध! | 
यौ ०--रषिढदान 1 सपिड । 
५ भोजन्‌ | प्राहार\! जीविका ।|६ शरीर देहु 1 ७. कीर । 
ग्रास (कोण) । ८ भिक्षा । भीख (कोर) 1 ६. मांस (फोर) 1 
१० भ्रण (को०)। ११ ष्दार्थ। वस्तु (को) १२ घर 
काकोदरः एक विशेष भाग (को०)। १३ वृत्त फे चतुर्याषि 
फा चौवीसर्वां भाग (कोर) | १४ कुमस्थल (को०) । 
१५ दरवाजे कै सामने का छायादार माग (को) 1 १६ 
सुगधित परदाथं । लोवान (कोर) । १७ जोड । योग (को) 1 
१८ धनत्व (ज्या ) | १६ शक्ति। वल (को०)। २० 
लोहा (को) । २१ ताजा मक्खन (को) 1 २२ सेना 
(को) } २३ जल । पानी (कोग) 1 २४. भ्रोड़्‌ पष्प (कोर) । 
२५ पडली (को) । 
गुद!०-- पिंड द्वूटना = सूक्त होना । सबंध सतम होना । राहत 
मिलना । विड छोडना =साय नलगा रहना या सवधन 
रखना । तग न कृरना । पिड पडना = पचे पडना 1 
पिंडर वि० १. ठोस । २ घना । सघनं [कोण । 
पिडः- सजा पु [ सं° पाणडु ] पाडूरोग । पीलिया । 
यो०--पिदरोग = पीलिया । विडरोगी पाहू रोगी । 
पिडकद्‌-पल्ञा प° [ सं° पिडकन्द | पिडादु | 
पिडक -सा प° [ सं° पिण्टफ़ ] १ वोल । मुरमक्को । २ शिला- 
रस । ३ पिडाचरु। ४ कवल । ग्रास (फो०)। ५. गोला। 
विड (कोर) । ६ गाजर (को०) । ७ गीलट (को०) 1 
पिडिकर--पया पु° [ सं° पिण्डकर ] मुकरर मालगुजारी । स्थिर 
या नियत कर जेष प्राजकल दवामी वदोवस्तवाचे प्रदेशों 
मेरै। 
पिंडककंटी-- घा जी” [ सं° पिए्डक्फंरी ] विलायती पेखा । 
पिडका-- सना खी [न° पिण्डका] मसूरिका रोग! षोटी चेचक्‌ । 
पि खजूर सा खीर [ म पिषण्डसनुरर | एक प्रकार की खजर 
जिसके फल मीडे होतेरह। दन फलो का गुडभ वनत्तादहै। 
खरक । संघो } विशेष >° “खजूर! । 
पि डखजुर--सया प° [ सं पिर्डयनूःर ] २० "पिडखजूर' [कोण । 
पिंडखजूरिका, पिडखजूरी --मया सी° [ स॑° पिर्डखजुंरिका, पिरएड- 
खजूरी ] ° {एडष्द्धं र' 1 
पि"डगोस्-खया प° [ म° पिण्डगोल ] १ गंघरस । २ वोल । 
पिडज-मपापु० [ सं° पिण्डज ] सवप्रगोंके वनने पर गर्भसे 
सजीवे निकूलनेवाला जतु, जसे, चमगादर, नेवला, कुत्ता, 
वित्लो, वैल, मनुष्य, दइत्यादिजो गमते प्र्टेकेरूपमेन 
निकले, वने बनाए शरीरके रूप्‌ मे निकले । जरायुज । 
पि"डत{--रय पुं° [ षं” पण्ठित ] ० "पडत । 
पिउतेल-- सख पु { स॑° पिण्टतेल ] शिलारस (को०) 1 
५-६४ 


१६८२ 


पिंदत्त 


पि"डतेलक-- सय पं” [ २० पिण्सैलक ] शिलारस । 

पि डद्‌--सय प [ ० पिण्डद ] १. पिडा देनेवाला 1 ९, भोजन 
या प्राहार देनेवाला ! २, स्वामी । सरक्षक (को) । 

विडदान--स्य पुं [ घ॑° पिण्डदान ] पितरोंको पिहदेनेका कमं 
जो श्राद्धमे क्रिया जातां) 

क्ि० प्र०--करना !--होना। 

विडन--ख्ा पुं [ स° पिख्डन ] १ गोल वस्तुएँ वनाना । पिडिके 
प्राकार का वनाना।२ ढीलाया किनारा। ३ वव किण] । 

पिंडनिवेप्ण--सथ पु [ षं पिण्डनिर्वंपण ] पितरो को विख्दान 
देना किम] 

पिडपात-पया पुं [ म॑° पिण्डपात [ १ पिडदान । २ भिक्षादान। 

विंडपाचिक - पु” [ सं° पियडपातिक ] वह जो भिक्षा से जीवग्‌- 
निर्वह करे । भिक्षोपजीवी [कोण] 1 

पिंडपाद्‌, पिडपायय -सरा पुं [ सं° पिण्डपाद, पिर्डपास्र ] हाथी 1 

पिष्धपुष्प--सय पु° [ सं° पिरडयपुप्प | १ प्रणोकका फून 1२ जपा 
पुष्प । श्रदहू्त 1 देवी पल । ३ तगरका फूने।! ४ श्र्लोक 
वृक्ष (को०) 1 ५ पद्म पुष्प । कमल [कोम | 

पिंदयपुष्पक--सद्चा प° [ म॑०° पिखडयपुप्पक ] वयुश्रा का शाक । 

डिफत् - सल्ला प [ स० पिसडफल | कट्‌. 

पिंडफला--सबा जी” [स० पिण्डफला] कढई तवी । कडश्रा पीभ्रा | 
तितलौकी । 

पिडघोजक--पया पुं° [ ० पिण्डवीजक ] कनेर का पेड । 

पिडभाक्‌,--बि° [ सं° पिख्डमाग ] पिडमाग प्राप्त करनेवाला 1 

पिंडभ।क्‌२--सगा पुण पितर जो पिहमागको प्राप्त करनेफे श्रधि- 
कारो कोग]। 

पिंडभ्रति--सा खी [ सं° पिर्डम॒ति ] जीवित रहने का साधन 1 
भ्राजीचिकां किण) 

विडमृस्ता--सया खी [ सं° पिर्सुस्ता | नागरमोथा । 

पिडम्‌ल- मण पु [ स° पिण्डमरूल ] १ गाजर । २. एलजम 1 

विंडमूलक-- खा पु [ सं° पिणडमूलक | गाजर किण] ! 

पिंडयक्ञ--नरा पु” [ सं° पिर्डयन ] पितरो को पिखदान कन्ने फा 
कत्य । पिंडदानं [कोग] । 

विडरक--खया पु [ न° पिएडढरक ] पुल । सेतु [ग] । 

पिहरिका-नपा खी [ म° पिर्टरिका] १ मचीठ। २. चौलाई 
का शाकः । 

पिंडरी&+--खडा समी” [ ० पिर्ड ] ° "पिडली' । 

पिंडरोग-म्य पुण [° पिर्दरोग] १ रोगजो मीरे घर. 
हो 1 २. कोठ । 

पिंडरोमी--पि° [ ° पिरटरोगी ] रुग्ण णरीर फा । 

पिडल-- सया प° { ०] भानेनजानेके लिये नदीया नात पर चन 
टध्रा मागं 1 पल रिग । 
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रिती 


पिद्ङ्ी-- सा सली° [ सं०° पिड ] दाग का उपरी पिछला मागनजो 
मासल होताहै। धुटनेके पीके ग्डेसे नीचेका मागं 
जिसमे चढाव उतार होता है) 
मुदा ०- पिडली दिलना = पैर धर्याना । मयस कंपकंपी होना । 
पिहलेप१--सज्ञा पु { ० पिरुढलेप 1 पिखदान मे पिह कए एकं विशेष 
साग जो वृद्ध पित्तामह भ्रादि तीन पुरखोको दिया जातादह। 
विष्ल्लोप-सक्षा प° [ सं° पिण्डसलोप ] १ पिड देनेवाले वशजो कां 
क्षय । निर्वेश । २ पिडदानका कृत्य म होना (को०) । 
पिडबाहौ- चद्व ली [? ] एक प्रकार का कपडा। 
पिंडवेणु--सक्च पुं [ 8० पिर्डवेशटं ] एक प्रकार का वास कौण्‌ । 
विदशकरा-सह्ा खली” [ म° पिर्डश्कंरा ] जुश्रार कौ बनी एषकर । 
यवनाल की चीनी किगु1 
पिंडसबध-सन्ञा पं” [ सं° पिर्डसभ्यन्ध ] मृत ग्यक्ति से जीवित 
व्यक्तिका एसा सवष जिसके प्राघार पर जीवित्त व्यक्ति 
मृत ग्यक्ति को पिडदान करने का भ्रधिकारी हो सके को] | 
विषस-- पदधा ए” [ स° पिरण्डस ] मिक्ता द्वासया निर्वाह करनेवाला । 
पिंदस्थ--वि° [ ८० पिरहस्थ ] सिला दभ्रा! मिश्रित । ठैर 
मिश्चित कग] । 
पिदस्वेद--ख्ा पुं” { खं° पिण्डस्वेदं ] गरम पट्टिसं [कग] । 
पिदा सलवा पु० { स° पिण्ड] [ खीण्रत्पाण्पिदी] १ ठोस या 
गीली वस्तुका दुक्डा। २ गोल मटोल दुकडा। देलाया 
लोदा 1 लुगदा । जैसे, श्ट का पिडा, तवाकुया मद्रिका 
पिा। १ मध, तिल भिली हई खीर श्रादि का गोल 
सोदा जो धाद्ध मे पितरौ फो भपित किया जाता है। 
{० भ्र -देना । 
यौ०- पिडा पानी । 
मुष्ा०-पिडापानी देना श्राद्ध श्रोर तपरा करना) पिडा 
पारना = पिददान करना । उ०्-पारे पिद मीनेल्ले खार्‌) 
कै कबीर लोग वौराई (-- कीर श०, भा० १, पुण १२। 
४ शरीर । देहं ! तन । जिस्म । 
मृष्टा ०-- पिडा फीका दोना~=जी सच्छा न होना । तवीयतत 
खराः दोना । पिडा धोना = स्ताम करना । नहाना | 
५ स्रियो को गुप्तंद्रिय । घरन। 
पिष्टा सला स्वी" [ सं० पिखठ ] १ एक प्रकार की कस्तूरी) २ 
यशपघ्री । ३, ्सपात । ४ हलदी । 
पि'हाश-सन्चा पुण [ वेश ] करये पीयेफी प्रोर लगी हृ एक 
सटी} वि० देण (महततवानः 1 
पिंडाकार--वि° [ स० पिण्डाकार ] गोल वेधे हुए लोदे के भ्राकार 
का! गोल । 
पिडाव--घलञा पु” [ सं° पिण्डा ] शिलारघ । 
पिदान्वाायेक--घा षु [ सं” पियटान्वाहाय्य॑क ] एक श्राद्ध जो 
पितुषिड फे उपरात्त होता है। 
पिडापा-- चा सी° [ च॑° पिगडापा ] नाडी हिगु ! 
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पडि 

पिंडाभ--सक्चा प° [ सं° पिर्डाभ ] सिद्लक । सोबान करिण] । 

पिडाश्र--सा पु” [स० पिर्डाञ्च] घभोला । वनौरी । वपपित्त किण । 

पिडायस--सन्ञा पु [ ० पिख्डायस ] द्सपातं । 

दिहार-खन्ला प° [ स° पिरहार ] १ एक प्रकार का फल । शाक । 
पिडारा। २ क्षपणक) ३ गोप) ४ भसका चरवाहा। 
५. विक्रकत वृक्ष । & श्रकथ्य का केणन । नुगुप्छासूचक 
णल्द० (को०) । 

पिडारक--सलला पं [ संर पिरडारक ] १. एक नाग का नाम। २ 
वसुदेव प्रौर रोदिणीके एक पुधरका नाम । ३ एक पवित 
लतदकानाम 1४ एक प्राचीनत्तीर्थजो गुजरातर्मे समुद्रतेट 
से कोस भरपरदै। इसका एत्तेख महामारत, स्कदपुराण 
प्रीर लिगपुराणमेरहै। कहाजातादहै, दस तीयंर्मे स्नान 
करके पाडवे गोह्यासे टे ये। 

पिहारा-- मन्ना ¶० [ स° पिर्डारे { एफ शाक जौ वैद्यफ में शीतल 
ध्रौर पित्तनाशक माना गयाहै। 

पिडारा--खरा पुं दक्षिण की एक जाति जौ वदत दिनों तक मध्य 
प्देश तथा ध्रौर श्रौरस्यानोमे चुटषार किया करत्ती धी। 
दे० "{िडारौ' । 

पिडारी--पज्ञा पुं” [ देश ] दक्षिण की एके जाति जो पहले कर्णाट, 
मह्‌ राष्ट श्रादिमे वसती थी, पौर खेती करती यी, पी 
ध्रतसर पाकर सुट मार करने लगी श्रौर मुसलमान हो सर्ई। 

विश्षेष-मुसलमानोसे व्िडारियोरमे यहमेददहै किये गोमा 

नही खाते भ्रौर देवेताप्रो की पूजाभ्रौर त्रत उपवास प्रादि 
करतेँ। विदारी लोग बहुत दिनोत्तक मरहटो की सेवा 
मे थे भौर लुट पाट्मे उनका सायदेते ये, य्ह चक किं 
पानीपत की लडारई्मे मरहटोकी सेनामे उनेदो सरदार 
प्रटारह्‌ हजार सवा्यो फे सायये। पदे मध्यप्रदेश में वसकर 
पिंडारी षाय भोर घौर सूटपाट करने लगे प्रौर प्रजा नके 
भरत्याचारोसे तगश्रा गई जब सन्‌ १०८०० के पी्छेये 
प्रगरेजी राज्यम मी उपद्रव करने लगे, तव लाड हरस्टिग्ज 
ने सेनाएँ भेजकर नका दमन किया । 

पिंडालक्तक--सञ्चा पु [° पिर्ढालक्तकः] महावर [कौ] 1 

पिंडाल्लु, पिडाल्ुक --खन्चो ० [ स॑ पिर्डालु, पिरुडाल्ुक ] दे° 
"विडाल" किर] 1 

पिडालू-सक्षा खी° [चं० पिण्ड +श्ालु] १ एक प्रकार का कदया 
सकरफद जिसके ऊपर कटे कड सूत से होतेह) यह खाने 
भी मीठा होता दहै श्रौर उवालकर खाया जाता ह । सुथनी । 
पिडिया । २. एक प्रकार का शफतानू या रतान्नू | 

पिडाश-सघ्रा पु” [० पिरुडाश] भिक्षुक । भिखारी [को] 

पयौ ०--पिडपातिक । पिंडस । पिंडाशक । पिंडाशन । पिडाशी । 

पिंडशी--ख्ला ¶ [ सं° पिच्डाशिन्‌ ] [ खी पिदारिनी | 
भिखारी शिन्‌ । 

पिंडाहया--ज्ञा जी [घं° पिण्डाह्धा] नादी दिग । 

{डि- सज्ञा सी [सं° पिणिटि | विडी [कोर] । 


पिदा 


पिद्िका--सक्ञा ली° [० पिपिढका] १ छोटा पिड। विडी । छोटा 
गोलमटोल दुक्ड। 1 २ छोटा दउेलाया लोदा। लुगदी। 
३ पदिएकफे वीचकावहु गोल भाग जिसमे धुरौ पहनाईं 
रहती है । चकनासि । ४ पडली । ५. शवेताम्लिकां । 
्मली । ६. वह्‌ विढी जिसपर देवमुत्ति स्थापित की जाती 
है! वेदी । 
पिंडित!--वि° [स० पिरिढत] १ पिके रूपमे वेधा हुप्रा । दवाकर 
घनीभूत किया हुभ्रा। २. पिडीकेद्पर्मे लपेटा हुभ्रा । सहत । 
२ गणित । गिनाहृश्रा (को) 1 ४ परस्पर मीलित । मिला 
हृश्रा (को०) । ५ गुखित । गुणा किया हृधरा। 
पिंडिव२-- स्च प° १, शिलारस । २ कासा । ३ गणित । 
पिडिवह्टुम-ति° [सं° पिथिढतद्र्‌म] व्रणो से भराहप्रा किण] । 
पिहिताथं--पद्या प° [स॑° पिरखिडितारथं] साराश कोम । 
पिडिनी--खञ्च जी° [सं० पिरिडिनी] श्रपराजित्ता लता । 
पिंडिया--सन्ञा ली” [सं° पिरिढक] १ गीली भूरमूरी वस्तु का 
मुट्टीसे वेषा हृभ्रा लवोतरा दुकडा । लवोत्तरी पिडी। 
जसे, मिठाई की पिडिया, भचार फी पिदिया । 
क्रिर प्र०--यांघना 
२ गृड की लबोतरी भेली । मुूटी । ३. लपेटे हुए सूतः सुतली 
या रस्ीका छोय गोला । 
फि० प्र०--करना ।--यनाना । 
पिंडिल्ल'--सद्चा प॑ [म॑० पियिदल] १ सेतु। २ गणक) 
पिडिल्ञर--वि० १. गणना कनेमे दक्ष। २ जित्तकी बिडलिर्या 
वदी यो किम] । 
पिंडिला- स्वा खी” [स॑° पिरिढडला] केकडी । 
पिंडी--सशा ली” [स° पिषिडिन्‌ | १ ठोप्त या गीली वस्तु का 
छोटा गोल मरोल टुक्डा । छोटादेलाया लोदा। लुगदी। 
जैसे, प्राटे की पिदी, तवाह्र की पिदी। 
च्छिभ प्र०---्वोधना | 
२. गीलीया भुरमूरोवस्तुका मृट्टीमे दबाकर वाघा हुश्रा 
लबोतरा टुकड़ा । जपेः खडी विडी, गुड की विडी ३ 
पवक्रनेमि । पिडिका) ४ घीया। कद्‌. 1 लौकी। ५ विड 
खद्ुर । ६ एक प्रकार का तगर फूल 1 हजारा तगर। ७ 
वेदी जिसपर बलिदान किया जातारहै। ८ पीरठ। पीढ़ा। 
को०) ।! € पहली (कोर) । १० गृह | घर । मकान (भोर) । 
१९१ ककर लपेटे हुए सूत, रस्सी प्रादि का गोल लच्छा। 
क्ि० प्र*--रूरना । 
पिंडीकरण-सला पं [सं° पिएढीकरण] विड का प देना । पड 
घनाना को] 1 
पिंडीतक--षञा प° [सं पिर्डीतक] १. मदन वृक्ष] मैनफल } 
२ पिष्टी तगर ! हजारा तगर] 


दिोपुष्प--सला प° [ स° पिणएढी पुप्प] ध्रशोक वुक्षा । 
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पिजिया 


पिडोभधन ~ खदा पण [स० पिएडीमवन] विड धाफारका होः 
विडाकार होना फिग]। 
पिडीर?--सव्ना पु” [स° पिएडीर] १ श्रनार। २ समृप्रफेन। 
पिडीरः- वि° शुष्क । नीरस (कोग] । 
पिडोशूर-सन्च प” [म° पिरडीशुर] १ घरदहीमे पठे वैठे बहा 
दिषलानेवाला । वाहुर प्राकर शु ने कर सभनेवाः 
२ खानेर्मे वहादुर। पेदु 
पिं्र(ध-सछ खी° [हि०] दे “व्डली' । 
पिड़री&ः--सन्ना ली° [हि०] 2० "पडली"! । उ०्-बिडुरी क 
भ्रग हरत लहरि कच मृख पास । तन स्वेद कन भेत 
रहत कोड वाहि मद वत्स ।--भार्ंदु म्र०, भा 
पु० ११८) 
पिड्क्षीो-- सश्च खी° [६०] दै० "पडली" । 
पिंदुक--सषा पुं [६०] १० "दुक" 1 उ०--रोवत भित्ति 
सग ताके घाव ललात ।--भारतेदु प्र०, भा० १, १०२२ 
पिंडोदकन्छिया--ष्ा खौ [ स॑° पिरडोदकृक्रिया ] पिडदान 
क्रिया श्रोर तर्पण । 
पिंडोद्धरण-सला प [सं पिरएटोदसरण ] विदान मे ` 
लेना [कोण] 1 
पिडोपजीनी--° [ स० पिणडोपनीविन्‌ ] द्रूसरो फे दिए 
दुकेडो पर जीवित रहुनेवाला । दुरो के हारा पोपण 
करनेवाला किण] । 
पिंडोल --नणा न्नी” [सं० पाणडु] पौली भिहटी । पतनी मद्री । 
पिडोलि- पञ्च खी° [स° पिणडोलि] धाली या पत्तत्त पर 
ग्र्जो खानेसे वचाहो। 
पिंडोल्ति-- सखा प° [7] ॐट । 
पिदोल्िा-- सन्ना खरी [० पिएडोल्लिका] दे० "पिडोल्ि' (कग । 
पिघना{-क्रि° स०[स० परिधारण] ;” 'पहनना' | उ०--प। 
वेए्याहि करो सुखसार मते श्रलकर तिलका 1: 
खटते दिन्यावर पिघते 1--कीत्ति०, प० ३४। 
पिम}-- सज प॑ [ घण प्रमन्‌, प्रा० पेस्म, पेम, पिम्म ] < श्रः 
उ०--भर भोर भ्रमय भय सील नील । सरसति निम 
पिम चील ।-०° रा०,२।६७ 1 
पिशन--सस्ना ली° [ध० पेनणन] दे° प्पेनएन' । 
विगला-खरा मी° [से° पिद्धक्ता] ९० पिला" | 
पिजडा, पजर खदा ० [सं० पिन्लर] १ पोह, बाग भ्र 
की तीलियोका वना सहावा विरमे पक्षी पातत &। 
ऋ घ्योरी जगह (लाा०) । 
पया प° [हि०] पशुशता । गौोलाना। 
, पुं [॑र्पिन्भा ( =) ] स 
। उ०~-षमाधम्म मत्ती मो मा 
र पीजत मानो ।--पृ० रा०, २५४. 
ना पुण [० पिस्निष्न] क्द्धं ˆ 


्डिको 


िहृकी -पक्ञा नी" [६०] दे° षड्की' । 

पिंहरो, विडल्लो--यन्ञा खी" [संर षिरड ] दे ¶पिडलौ' । 

पिद्टवाक्षि मदा की° [?] एक प्रकार कां कख } उ०--प्र्बाहि चीर 
ध्रानि सव दोग । सारी क्कि पहरि पटोरी। पफंदिया 
प्रौ र क्षिया राती । छायल पिडवाही गज रातौ ।--जायसी 
( शव्द ० ) 1 

पिहिवा - = सी [स० पिश्डिका] दे° पिडिया' । 

प्रि० प्र०--करना }!--वनाना ।-- बांधना। 

पिहिकारना{-द्ि० भर [घनु०] कोयल, पपीहा, ममूर श्रादि 
सु दर कठ्वाले पक्षयो का वौलना । पिहकना । उ० -पपीहे 
सी च्छषम द्वरे साथ पिहुकारने लगे ।--प्रमघन०, भा० २, 
पु १४। 

पिश्य^--च° [सं० प्रिय] दे° त्रिय । 

पिश्म--खज्ञा प° दे° पयः । 

पिश्चना- ० स० [६६० पनर] द° "पीना ! उ०--पिभ्रत नयन 
पुट खूप पियूषा । मृदित सु श्रसन पाद जिमि मूखा।- 


मानस, २।११९१९ 1 
पिश्यरदू--वि० [ सं° परीत ] दे "पीला उ०-(क) पिश्रर उप- 
रना काखा सोती | मानस; १३२७ । (ख) परिष्टंस 


पिश्चर भए तेहि वासरा 1 -जायसी श्र (गप), पृ° १६७ । 

पिश्यरवाः"--वि० [हि०] दे प्यारा । 

पिश्मरवा -सक्वा प° दे° पति" 1 

पि्रवा†-पज्ञा खी" [ पिश्चरा( = पीला) वरतन बनाने की 
पीले रको मिद्ध ( कुम्हार )। 

पश्मरष्टे{-- सक्च स्री [ ० पत, हि° पिध्र~+- घाद (प्रत्य०) ] 
पीलापन । 

पिथ्रिया--ष्डा ० पिश्र (= पीला } + दया (परत्य०) ] 
पीलेरगका चैल णजो वहत मजव्रूत श्रौर तेज चलनेवाला 
होता है । 

पियरियार-सक्षा खी°दे° "पिश्नरी"+) 

पिथ्रौ--प्डा सी" [ हि० पौली] १ हल्दीके रगँ रेगी हूर 
वह घोती जो विवाह्‌के समयमे वरया वदू को प्रहूनार 
जती है । 

२ सी प्रकार पीलौ रंगी हुई वह षोतीजो प्राय देहाती खि्याँ 
गगाणीको चढाती ह। 
क्रि० प्र०-चढ्ाना । 

विश्यरोः-वि० खी° दे° वीला, । उ०--पिभ्ररी फीनी मँगुली संवरे 
शरीर खुली वालक दामिनी श्रोद़ी मानो वारे वारिघर। 
-- तुलसी (शब्द०) । 

पिश्मान--पज्ञा प° [६०] दे° "व्याजः । 

पिश्रानध--पल्ल पं [ घ॑ण प्रयाण [ दे° 'पयानः । उ०्-जलते 
निकसि जलि किम्रा पिभ्नाना । -प्राख०, पृ० ४४) 

रिश्राना--क्रि° ख० [हि०] द° "पिलाना' | 

पिधानो--ख्य पुं” [हि०] 2° "पियानौः । 
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पिके 


पिश्रररा--मश्चा पुण [ हि० श्प, पिञ्च पिय-दा ] दे "्यार' । 

पिाया†-वि [ हि० छप, पिश्च>पिय दा, हि० प्यारा ] दे 
प्यारा' । उ०-वचनं वचर जेहि सदा पिध्रारा। सहस नयन 
परदोष निहारा । - मानस, १।४। 

पिश्चासा--पल्ञा जी [ हि° ] दे० “व्यास । 

पिश्रासा-- ० [०] दे° "प्यास्ता' । उ०-चाधिक दोह पुकार 
पिश्नासा । --जाययी ग्र° (गुप्त), प° २७७ । 

पिड-स्ठा पुं [ सं° श्रिय | परति ! खाविद । 

पिडनी--सक्ञा जी° [हि०] द° पुनी । 

पिडष, पिङख(- सड पुं° [घ० पीयुष, प्रा० पीञ्स] द° "पिषः 1 
उ०--(क) मृग मद मयुष जनु पिउष पान । --पू० रा०, 
६।३७ 1 (ख) नाय पिङखन श्रमृत चाै | --द्रिया०, 
पु०, ६१। 

पिक-पञ पुं° [ सं० ] [ खी° पिकी ] कोयल । कोकिल । 

यौ ०-पिकर्व॑घुर 1 पिकवल्लभ ) 
विक्षेष-मीमासा के भाष्यकार शवर स्वामी ने पिक, तामग्स, 

नेम प्रादि च शब्दों को म्तेच्छं माषा से गृहीत वत्तलायादै। 

पिकप्रिया-सन्ञा खी° [सं०] वडा जामून । 

पिकवघु--खल्चा प° [घं° पिकबन्धु] भराम का पेड । 

पिकवधुर- पल्ला प° [खं० पिकषन्धुर ] भ्राम का पेड । 

पिकवयनी--[ सं पिरु + षचन, भरा० वयण, हि०्यैन + 
(भ्रस्य ०) |कोयल की तरह मीठा वोलनेवालौ । मधुभापिखी । 
उ०-किसी पिकेवयनी की श्रावाज प्राकर कानमे प्डेतो 
पूरा श्रानद भिले । - श्रीनिवास ग्र, प° २५३। 

पिकवांघव-सङ्ा पुं° [ सं° पिकवान्धव ] वसत ऋतु [कोम] । 

पिक््षेनी--वि° [ हि० ] दे "पिकवयनी' । उ०--राजै सृगन॑नी 
पिकर्वेनी छविरेनी बोरी लचकत लक दीन कटि सोभा भार 
है ।-पोदहार भ्रभि० प्रं०, प° ३८७ 

पिकबनी--वि° [ हि० ] दे° पिक्वयनी' । उ०-मनसहू भ्रगम 
समुकि यह भ्रव कत सक्रुचति पिक्वैनी (--तुलसी 
ग्र ०9 पुऽ २३१०) 

पिकराग--सन्ना प० [ ° ] भ्राम का पेड। 

पिकवत्लम- सखा पुं [ स ] भ्राम का पेड । 

पिकांग--सक्ञ प° [ प° पिका ग ] चातक पक्षी । 

पिष्टाच्च'--सज्ञ प° [ सं° ] ताल मखाना। 

पिक्रा्तः--वि° जिसकी भ्रखिं कोयल के समान हये [फो] । 

पिकानष्-सल्ञा पुं° [ स ° पिकानन्द [ वसत ऋतु । 

पिकी- सन्ना सी” [ सं” ] कोयल । 

पिके्तणा--ष्ला खी० [ सं° ] ताल मखाना । 

पिकेट-सन्ना प° [श्र ] १ पलटनियो का पहुराजो कहीं उपद्रव 
होने या उसकी भ्राशका होने पर उसे रोकने के लिये बैठाया 
जताहै! २. किसी कामको रोकने के लिये दिया जानः 
वाला पहरा । षरना । 1 


पिकेटिग 


पिङेटिग त्वा जी [ भ्र० ] किती वातको रोकने के लिये पहर 
देना । घरना 1 जँसे,--स्वयद्धेवक विदेशी वख की दुकानो के 
सामने पिकेटिगि कर रहैये, इससे कोर ग्राहक नही श्राया । 
पिच््क--सक्ना पु [ सं] १ वीस वरस कीभायु काहाथी। र 
हायी का वच्चा [को] 1 
पिकष्खना४--छि० स० [ सं° प्रेण, भ्र(० पेक्छण, पिक्खय | 
दे० भ्पेखना' । उ०्-बोटा प्नेक वरद्‌ किते, प१चसिखला 
पिविखय प्रगट ।--ह० रासो, प° १०} 
पिक्षवर- सन्ना खी° [ प्र ] १ चित्र । तस्वीर! ₹ सिनिमा। 
पिगलनर--्ि ° श्र ० [ह°] दे° "पिघलनाः । उ०--सुखवासीलाल 
( सरोजनी से) जल्दी भरपने सफरदाद्यो को चला । 
( मनमे) भ्रालिरकार पिगले, किए श्रव इनकी वो तेजी 
करटा है --श्रीनिवास प्र० पु ५०। 
पिघरना&--@० भ्र० { हि० ] द° "पिचलना' । उ०--पिघरि 
चल्यो नवनीत मीत नवतीत सद्स हिय !- नद प्र ० ११। 
पिवलया--क्रि० ० [ स० पर+गल्न्‌ | १. तपि कारण किसी 
चन पदार्थं काद्रव रूपमेदहोना। गरमीसे किसी चीज का 
गलकर पानीसा दो जाना! द्रवीमूत होना जसे, मोम 
पिधलना, रगा पिघलना, धौ पिघलना। २ चित्त मद्या 
उत्पन्न होना 1 किसी की दशा पर करुणा उत्पन्न होना) 
पसीजना । जसे महीनो तक प्रार्थना करने पर भ्रववे 
कुद पिघल है 1 
रिघलाना-ि० सम [ ह° पिघल्लना का प्रेण्ख्प ] १ किसी 
कडे पदार्थको गरमी पर्हूवाकर दरव रूपमे लाना । किसी 
चीज को गरमी परहूवाकर पानीकेरूपमे लाना 1 २. किसी 
के मन मे दया उत्पन्न करना । दयाद्र करना । 
पिचं--सवया य° [ संर पिचण्ड ] १ उदर ।पेट। २ जानवरका 
कोई भ्रग [कोर । 
पिचंडक--वि° [ सं° पिचरएढक ] श्रौदरिक । पेदु [कोग] । 
पिष्वंडिक" पिष्वंडिल--वि° [ सं° पिचरिढक, पिचरिडल ] १ बडे 
पेटवाला । तु दियल 1 २ मोटा । स्थूलकाय [०] । 
पिव- सन्ना खी [ प्रनु०] द° "पीक 1 
पिचरक{-- सङ्गा खी° [ ह° ] दे° "पिचकारी । 
पिचषना--क्रि° भ्र° [ उं° पिच्च { नदवना) ] किसी फूलेया 
उभरे हए तल का दव जाना । जैसे, गातं पिचकना, गिरने 
के कारण लोटे का पिचकना 1 
पिचकवाना--० ख [ दि° पिचकनाका भो० रूप] पिवकाने 
फाकाम द्सरेसे फराना। किसी दुसरे फो पिषकानेमें 
्रवुत्त करना । 
पिचका-- सङ्ग पु [ ६० पिष्ठकना ] वही पिचकारी 
पिचकार--पञ्चा पण दे° "पिन्रुफिया । 
पिचकाईै-षड्य जी" [ हि० ] दे° "पिचकारी" । उ०-- (क) 
कचन की पिचकादयां मारत हँ तकि दरि । --घीत०, प 
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२३) (ख) पिर बप्तन विविध रेगं भुषन, करन कनक 
पिचकार्ई ।--सदण० ्रं°, प° २८१ 

पिचकाना--क्रि° स [ हि० पिचकना का भ्रण्ख्प] पएूले या 
उभरेहुएततल फो मीतरकीश्रोर दवाना। 


पिचकारी--षज्ञा आी० [ ६० पिना [ एक प्रकार का नलदार 
यत्र जिसका व्यवहार जल या किसी दूसरे तरल पदाथंकौ 
(नल र्मे) खीचकरजोरसे किसीभ्रोर फकनेमेदहौतारहै' 


विशोष-- पिचकारी स्राधारणत वस, शीशे, लोहे, पीतल टीन 
रादि पदार्थो की वनाई जाती है) समे एकनलवा खोला 
नल होता है जिसमे एक भ्रोर बहुत महीन खेद होता प्रौर 
दूसरी भ्रोरकामुह खुला रहता है। इस नल मे एकं डाट 
लगादीजातीदहै जिसके ऊपर उसे श्रागे पीये हटनेयां 
वढाने के लिये दस्ते समेत कोर्ट छड लगी रहती है। जब 
पिचकारी का बारीक देदवाला सिरा पानी श्रवा किसी 
दूसरे तरल पदार्थं मेँ रखकर दस्ते कौ सहायता से भीतरवासी 
डार्क ऊउपरकी प्रोर खीचते दह तव नीचे के बारीक छेद 
मेसेत्तरत पदाथ उस नलमेमर जाता रहैभ्रौर जब ˆ 
सेउसडढाटकीो द॑वातिरहूतव नलमे मरा हृश्रा तरल ५१ 
जोरसे निकेलकर कुष द्रुरीपरजागिरताहै। साधारणं 
सका प्रयोग होलियोमे रग श्रथवा महुफिलो मे 
जल श्रादिष्ठोढने के लिये होतार परस्तु ध्राजकल +न 
भ्रादि धोने भ्रौर भाग वाने लिये बडीवदी ~ <५ 
प्रर ज्म श्रादि वोन के लियिषठोटी पिषक्ािियो का, 
उपयोग होने लगा है । सके श्रतिरिक्त हषर एक ेसी ^. च 
कारी चली ह लिस्के भ्रागे एक ददार भूरई्‌ लगौ होती ह 
दस पिचकारी कौरसूरई्‌ को शरीरके किसीभ्ंगमे जरा स 
चमाकर श्रमेक रोगोकी भ्रौवधोका रक्तया मारपेणी 
प्रवेश भी कराया जाता द । 
फि० प्र °-चल्ना । -- षछोदना । -- देना । -- मारना 
-- सगाना । 
सृष्ा ०-- पिचकारी छटना या निकलना = किसी स्थान से > 
तरल पदाथं का वहुतवेण से बाहर निकलना । जते, ्षिर 
लहु कौ पिचकारी द्ुटना । पिचररो छ्ोदना = किसी ५९ 
पदायंकोवेगसे पिचकारी की मात्ति बाहर निकाल 
नसे, पान खाकर पीक की पिचकारी चछोडना । 
पिचको--सन्चा सखी [ हि० पिचक ] दे° "पिचकारी" । 
पिचपिच --सह्ञा प° [ भ्नु° ] ३० 'चिप्िप । 
पिचपिचा--ति० [हदि०] दे° “चिपचिपा । 
पिचपिचाना--क्रि० श्र° [अनु०] घावया किसी भ्रौर चोज 
बराबर थोडा थोडा पदाथं रसना । पानी निकलन। । 
पिचपिचादट--षञा ली [ ६हि० पिचपिचाना ] गीते या श्ना 
का भाव । पिचविचाने का भाव) 
पिरक {क्च जी° [हि०] दे" "पिचकारी?। उ 
सुमति विचरकी पने हाय, हम मरिद हूर्माहि चनन 
-- मु दर प्रं०, घा० २, प° ६०२। | 


पिचस्या 


पिचस्थिां-सन्ञा खी [ ह° पिचलना ] एक प्रकार का छटा 
कोल्टर जिस कोठी छोटी होती है । 

पिचलना{-क्ि° श्र ° [हि०] दे शकु चलना" । 

पिचिवय -- घल पुं° [7 ] वटधृक्ष । (डि०) । 

पिच्य --षद्ना पं [नण] कपास का पौघा [कोण] । 

पिचाश, पिचासा--पज्ा पुं [हि०] दे "पिशाचः । 

पि्चिड--१० [ सं° पिचिरड ] १ उदर। पेट! २ पशुका कोर्ट 
भ्रग [फोग]। 

पिचिडक--षि० [ सं° पि्िरिष्ठक |] पेद्धं । प्रौदरिक कग] । 

पिविषिका-ख। श्नी०° [ सं° पिचिरिडिका ] पडली) 

पि्िदडी--वि° [ सं° पिचिशिडन्‌ ] तोदिल । तुदिल [को०]। 

पिचीस--वि० [ हि० ] दे" ्पवीस'। उ०्-र्पाचो यार पिचीषों 
वस कर दनम चह कोई होय ।--क्वीर शण, भाप १, 
० ६७॥ 

पिचु -सक्ञा प [सण] १ रूद। २ एकुप्रकारका कोठ । कोठका 
एकमैद। २ एकतौलजो दो तोत्तेैफै वरावर ह्ीतीदहै) 
४, एक प्रन्न (को०) । ५ एक प्रसुरका नाम। 

पिच्वुक - सज्ञा खी° [स] मैनफल का वृक्ष । 

पिचुकारी मज्ञा ली” [हदि०] दे° "पिचकारी" । उ०-प्प पुन्य 
दोडनले पिद्धकारीदछोदतर्है बारी वारी ।-चरणण० वानी, 
पु ७० । 

पिचुकिया--पञ्ा सी [ हि° पिचको ] १ छोटी पिचकारी। २ 
वह॒ गुशिध्रा (कवा) जिप्षपे केवल गड प्रीर सोठ भरी 
जाती है। 

विशेष-प्रह एक प्रकार का पक्वानहै जो होली रादि के 

विशिष्ट भ्रवसरां पर वनता दहै। 

पिचुष्वा--पल्ला प° [हि० पिचकूना] १ पिचक्रारी। २ गोलगप्पा। 

पिचुतुल -खज्ञा १० |स०] कपास कौ रूट । रू [कोण । 

पिचुमंद्‌ --पन्न प° [सं° पिदरुमन्द्‌ ] नीम का पेड [कोण । 

पिचुमदं -सङ्वा पु [खं०] नौम का पेड 1 

पिचुल--षश्च पु” [सण] १, काञका पेड (०) । २ सधद्रफल । 
३. ई । ४ गाताखोर । ५ जलकाक । जलवायस [कोग] । 

पितू--पञ्ञा ० [देश०] १६ मणे को तौल । कणं । 

पय ०- चक्ष । तिदुकू । विदान | पर्ठक । सुवणं । सपव । 

उदु षर । 

पिचुका -षल्ञा पुं [हि० पिचकना] द° “विच्ुक्का' । 

पिचोततरप्ो--पन्ञ पुं [सं पञ्वोत्तरणशत] एक सौ पाच की सद्या । 
सौ प्रौर पाच (पहादा) । 

पिष्वट?- सञ्ञा पुं [ष०] १ वैक फै्रनुसार भरल का एक रोग। 
२ सीसा। रागा। 

पिट --वि° दवाकर निचोडा या चिपटा किया हश्रा [कोण । 


२६६४ 


पिच्छुलतिका 


पिश्चा--मन्ना श्री" [सं०] सोलह मोतियोंकी माला जिसका वजन 
एक धरन ( मोतियो की एक तौत्त ) हो कोण] 1 
पिट --सद्ला पु° [०] एक विषेला कीडा को] । 
पिचितः--वि° [स० पिच्च ( = दषना, पिचकना })] पिचका हृ्रा। 
दवा ह्ृभ्रा। जो दवकर चिपटाहो गयादही। 
पिचिक्ठर--सन्ना पं १ वह्‌ वस्तु जो दवकर पिचक्‌ गरहौ या विषदी 
हो गर्द्ये। २ सुश्रृतके श्रनुस्ार एक प्रकारका घाव 
या क्षत । 
पिरोष-यह शरीरके किसीमाग परकिसी भारीव्स्तु की 
पोट लगने भ्रथवा दाव पठनेके कारण दहोताहै। जोस्यान 
दवतादहै वह्‌ फेनकर चिपटाहो जाताहै श्रौरप्राय उस 
स्थानकीदहहीकी मी यही दणाहौतीदहै, त्वचा कट जाती 
है भ्रौरकटाहुभ्रा भाग रुधिर श्रौर मज्जा से विपच्िपा 
वना रहता है 1 
पिश्ची-वि० [६०] ° प्पिच्त्वितत' 1 
पिच्छु-- पबा पुण [मं०] १ कसी पशुकीपूछ। एसी पू जिसपर 
वालदहो। लागरूल। २ मोर की पूद्ध। मधूरपुच्छ। ३ 
मोर की चोरी । श्रूडा। ४, मोचरस । ५. पसर । डना (को) । 
६ वाण॒कापख (को०)। ७ दमया पुछ के परख । जसे, 
मोर का (को०) । 
पिच्छक--षद्वा पुं [सं०] १ लागल! पुद्ध। २ मोचरस्र। 
पिच्छतिका--पञ्चा ली [स०] शीशम । शिपिपा । 
पिच्छन--पल्चा प [१०] किसी वस्तुको श्रत्यत दवाना । दवाक्रर 
विपरा करनेकी क्रिया 1 प्रत्यत पीडन । 
पिच्छपाद्‌ -स्ना ¶० [सं०] पैरो में होनेवाला एक रोग । 
पिच्छरदी -वि° [ स° पिष्ठुपादिन्‌ ] जिसको पिच्छपाद हौ गया 
हो । पिन्टुपाद रोगयुक्त ( घोडा }) । 
पिच्छवाण -सन्ना पुण [सं] वाज । श्येन ! 
पिच्छमार-षल्ला पुं [सन] मोरकी पू्ु। 
पिच्ुम ए--वि० [हदि० परिमि] द° ध्वश्चिम' 1 उ०-षर पिच्छम 
निरखण मन धारे! परसण हरि हारका पारे -रा० 
5०, पुण १२। 
पिच्डुन्त'--सज्ञा पं [ स] १ मोचरस । २ भ्रकासिवेल । 
भ्राकाशवत्ली । ३ शीशम। शिशिपा वश्च । ४ वासुकि के 
घण काएुक सपं) 
पिच्छुन्नर-ति जिक्षपरसे पैर रपट या फिसल्ल जाय | रपटन- 
वाला । चिकना । 
पिषछल् -वि० [दि० | दे° “पिष्धुलाः? । 
पिष्ल !--सक्षा प° [ ६० पिष्ठुल्ला ] जहाज का पिद्धला भाग। 
(लए ०) 1 
पिच्छलच्डृदा -षल्ञा नी [सं] १ वेर। वदरीवृक्ष। २ पोय। 
उपोदकी शाफ । ॥ 
पिच्छलविका--पज्ञा ली° [सं०] पुं पर $ पस [कोण 1 


पिष्छलषला 


पिच्छलद्‌ला--सष्ना सौ° [स॑०] दे° 'पिच्छलच्छंदा' 1 

पिच्छक्ञपाद्‌--सद्ला पु [०] घोढो के पैर मेँ होनेवाला एक रोग । 

पिच्क्वा--स्ा ली" [सण] १ मोचरस। २ सुपारी। पुगवृक्ष। 
३ शौशम । ४ नारगी का वक्ष | ५ निर्मली का 
पेड 1 ६ प्राकाशलत्ा । भ्राकाशवेल } ७. प्रावरणा \ खोल 
(को०) 1 प कवच } सनाह्‌ (को०)। & राशि । समूह 
(को०) । १०. कतार । पक्ति । लाष्टन (की०) 1 ११ पिहली 
(को०) । १२ स्पंकी विषाक्त लार) फशिलाता (को०) 1 
१३ घोड़ो का एक रोग । पिच्छलपाद।॥ १४ भातत या 
प्ावल का माड । 

पिच्छाल्ाव-- सला पुं [सं] लिवलिवी लार करिम्‌ + 

पिच्छिका-स््ाखी० [सनु १ चेवर। चामर। २ उन की 
चेवरी जो जेनी साघु भपते पास रसते रदै1 ३ मोरछल। 

पिष्ितिका-- सन्ना खो° [स] शीणम। 

पिच्ुल्ल'--वि० [सण] [ परि° खरी° पिच्छला ] १. सरल भ्रौर 
स्िग्घ (पदां) । गीलाश्रौर चिवना। २ फिसलनेवाला। 
फिसलन युक्त 1 जिसपर कोई वस्तु ठह्रने सफे\ लि्षपर 
पटनेसे पैर रपटे। ३.चावलकेरमाडसे घुपहाहूप्रा) ४ 
धुडायुक्त (पक्षी) । जिसके सिर परव्रुडाहो। ५, दुमदार। 
पृदछवाला (को०) । ६. सदा; कोमल, पूला हृश्रा श्रौर कफकारी 
(पदार्थ) (वं्यक) । 

पिच्छिल ~ सकचा पु° १. लसोडा } श्लेष्मातक 1 २ चावल का माड । 
मवत्तमड(को०) ! ३ स्रव सरलं व्यजन (दाल, कदी भ्रादि)। 

पिव्व्िलक- सद्धा पुं” [सं०] १ मोचरस । २ धामिन का पेड। 

पिच््छिलख्ुदा--सल्ा पं (सं०] १ वेर। वदरी वक्ष। २ पोय। 
उपोदकी शाक 1 

पिष््छिलव्वष््‌ पिच्लिलत्षच--सल्ा खीर [ सं० ] १ नारगी षा 
पेड । २ धामिन का पेड । 

१्चि्ठुल्लदला--सन्ना जी° [स०] दे° मपिच्छिलच्छदा । 

पि्छितेवासिति- सक्च खी° [संग] निषूदृवस्ति का एक भेद। 
विशेष-दे° "निखूदुवस्ति' \ 

पिच्छलसार-- सन्ना प° [स] मोचरस्‌ । 

पि च्छिला--सल्ञा ली [सण] १ पोर्ई्‌। २ शीएम। ३ सेमल । 
णात्मली वृक्षा | ४ तालमखाना। कोकिलाक्ष। ५ वृष्ि- 


काली जडी । वृष्रिचिका क्षुप 1 ६. शूली घास । ७ अगर । ८ 
भ्रलसी 1 ६. प्रसवी] 


पिच््छिलार---वि० स्ली° दे "पिच्छिल" | 

पि †--वि° [हि० पडे] पीठे । पीछा का समासे प्रयुक्त रूप। 
जसे, पिद्धलगा प्रादि) 

पिष्ठदूना-- क्रि ° भ्र° [ह° पि्ठोदी+ना (प्रत्य०)] १९ पी रह 


जाना । साय सायः, वरावरयाभ्रागेन रहूना। २ श्रेणी 
म श्रगेया वरावर न रहना \ 


संयो० ष्ि*-- जानः । 


१९६५ 


पिद््ा^ 


पिद्ठुदडापन-- सज्ञा प° [६६० पिष्ठंदना + पन (प्रत्य०) ] पिहने या 
पी रहने या होने कौ स्थिति । विकासि की विरोषघी रियति । 
श्रविकससित धरवस्था। 


पिष्ठनावना८्ध-ि० सण [ हि० पदषचनवाना;, गुज० पिद्ठून, 
पिष्ठुनर्यँ ] पहचान कराना । परिचय कराना 1 उ०--तवब 
भैरव इक गन सरिस किन हूफमं हरनद॥ विवरि नाम 
वौरन सवन कहि पि्वनाकहु चद ।--प° रा०, ६।६४ 1 


पिष्ठुरना{- क्रि° स० [हि०] प्छाडना । मारना । उ०-पकरि 
कसाई पटकि पिद्धरना । समुकि देखि निश्च करि मरना - 
सुदर प्र०, भा० १; पुर ३३४) 
पिद्ल्लगा-- षक पु [ दि० पीदे+लगना] १ बहु मनुष्यजो किसी 
फे पील पौ च्ले। भ्रघीन। प्राभ्रित। २ वह भ्रादमीजो 
प्रपने स्वतच्र विचारया सिद्धात न रखता हो, बल्कि संदा 
किसी दरसरे फे विचारो यः सिद्धातो श्रनुसार काम करे। 
किसी का मतानुयायी } भ्रनूवर्ती) भनुगामी) शिष्य) 
षागिर्दं । चेला 1 ३ सेवक । नौकर । खिदमतगार। 
पिद्छुल्नगी--सल्य खी” [ {ह° पिषुल्लगा ] १ द° “पिद्छलगा' 1 २ 
पिद्धलगा होने का माव । पभ्रनूयायी होना । भ्रनृगमन करना । 
प्रन्‌ वर्तनं । भ्रन॒सरण । 
पिडलतग्‌-- सद्या प° [दि०] >° 'पिष्धनगाः । 
पिद्छत्तगगू [--घल्ा पुं” [६०] ६० ¶पिद्धलगा' । 
पिदललतो†- सन्ना खी° [ ह° पिक्ठुला + जात ] गधे घोट प्रादि 
पशुग्रो का पिच््ते पैरसे पिकी प्नोर्‌ मारना) 
पिष्वलना--चि० श्र० [ ह° पीदा} पीयेकी भ्रोर हटना या 
मूडना (क्व०) 1 
पिद्धलपारई- सन्ना खी° [६० पीष्ठा + पाही == पेरवाली) ] १ डेल । 
विशेष- घुला फे सवधम लोगोकी धारणा हि कि इन 
“ पैरोमे एदी भागे प्रौर परे षेकोभ्रोर होते हं। 
२ जादूगरनी । 
विश्चुल्ला-वि० [†ह० पीक] [खी० पिचली] १ जो किसी तत्त 
कौ पीठकी भ्रोर पदतादहो। पीयेकीभश्रोरका। श्रगला 
का उलटा जंसे,-(क) षस मकान का + 
हिस्सा कुद कमजोर है। (ख) धस घोडे की {¬ 
दोनो सिं खरावं है) २ जो घटना स्थित्ति घ्मदि ` 
छम मे कसी फे श्रयवा सदे पीट पश्ता हो 
जिसके पहले यापूवेमें षु श्रौरहौयाहो घुकाहो 
वाद का । भ्रनतरका। पहला का उलटा । जंघे,-५। 
ने भ्रपना पहला बयान तो वापस ले लिया, परतु पिछले # 
ज्य का त्योरखाहै। ३ कसी चस्तुके उत्तर भाग 
सबध रखनेवाला ! प्रत्तके मागकाया भ्र्घाश का 
दुव्ती 1 श्रत कीभ्रोर का । जेसे--(क) ष्ठस पुस्तक फे ५ 
प्रकरण श्रधिक उपादेय ह। (ख) श्रपने पित्ते प्रयत्नो 
उन्हे वैसी सफलता नदीं दुई जसी पहृतसे प्रयत्नो में हृद धी ] 
मृष्टा ०-- पिला प्र = दो पहर या भ्राषी रतके वाद 


पिदा? 


समय । दिन श्रयवा रात का उत्तर काल । पिदधती रात = 
राध्रि का उत्तरकाल । रातर्मे श्राषी रत के वाद का 
समय 1 पिदयुले कटे = (१) परवर्ती कालम (२) वर्तमान 
कै ठीक पहले के समयमे । उ०-मगर, पि्ठले कटि वह्‌ 
मानिक के षर वहत कम प्राने लगी 1--शरावी, पू* ३६। 
४ वीताहूम्रा। ग्त। जो भूत कालका विषयहौ गयादहो। 
पुराना । गुजरा हृग्रा । जेसे--पिद्धली बात को भूल जाना 
ग्रच्छा होगा। ५ सवसे निकटस्थ। भूत कालका। उस 
भूत कालकाजो वर्तमान कै ठीके पटले रहा द्यी । गतत वातो 
मसे प्रतिमयापघ्तकीभ्रोर का । जसे, पिदधे साल भ्रादि। 
मुहा °-पिष्ठला दिन = वह दिन जौ वतमान से एक दिन पहने 
वीता हो । पिष्ठुली रात =कल की रात । प्राज से एक दिन 
पहले वीती हुई रात । गत रारि । पि्ठुली वातो पर खाक 
डालना = गत काल की वार्तोको भुलादेना। वीती वात्त को 
भूला देना । वीती वातको विसार देना। उऽ--लादो- 
चलो, भ्रव पिचयु्ली धारता पर खाक डालो [--सैर फु०, 
पु० ३३। 
पिद्लार-- म्ना पु० १ पिद्टले दिन पढ़ा हृश्रा पाठ । एक दिन पहले 
पढ़ा हुभ्रा पाठ । भ्रामोख्ता । जंसे-- तुमको भ्रपना पिदधला 
दुहराने मेँ देर लगती है । 


क्रि° पर~-दुहराना। 
२ वह्‌खानाजो रोजेके दिर्नोमे मुसलमान लोग कुदं रातत 
रहते खाते ह । सहरी 1 
पिद्धलार--सद्चा खी” (2श०] पेली 1 हाथ में पीछे पहनने का एक 
भ्रामूपण उ०--केगने पहुंची, मृदु पहूचों पर, पिष्ठुला, मंमुवा, 
प्रगला क्रमतर, ष्युदिर्या, फूल केण मस्य वर | --ग्राप्या 
पुऽ ६० । 
पिष्टुबाई सन्ना जी° [ हि० पीठा | पचै की श्रोर लटकाने का 
परदा। 
पिद्धवादा--प्या प° [६० पीश्का +वादा (प्रस्य ०) ] [खी° पिष्ठुवादुी] 
१ किसी मकान कापोदेका भाग । घरका पृष्ठ सागर । 
घरकावह्‌भागनजो मुख्यद्ारके विस दिशा्मेहो! २ 
घर फे पीदेका स्थानत या जमीन । किसी मकान के पृष्ठभाग 
से मिली हृद्‌ जमीन । घरकीपीठकी द्योर्‌ कृ खाली स्थान। 
पिह्बारा-सया पं” [हि०] दे” "पिछवाडा' ] 
पिल्लाडी-सन्ञा खी° [ हि०° पीष्ुवाद्ी | १ पिद्धला भाग । पीदचेका 
हिस्सा 1 पृष्ठभाग । २ पक्तिमेभ्रंत्तकाष्यक्ति।! ३ वह्‌ 
रस्सी जित्तसे घोटे के पिद्धले पैर वाते हु] 
क्छि० प्र०-लगाना । -- वाधना । 
पिला गी | [द° पहचान ] दे° "पहचान । उ०-- 
साह्वि एक क्रगम्य ˆ ठाकर करहु पिल्लान । -कवीर सा०, 
प० १५६९८] 
पिष्ठानना-क्रि० सं [ह° 
छल परोसिनि हाते 
= (शम्द* } | 


पिक्ठान] ° "पहचानना" । उ०-- 
करि लियो पिनि ।- विहारी 
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पिछछानिष्ध- सञ्ञा खी° [हि०] ३० "पहचान 1 उ०--जल सँ निकासि 
वहू भोति गहि डारी तट लीजिये पिच्छानि' देखि सुषि वृधि 
गर्द है ।-भक्तमाल, १० ४८६ 1 

पिद्लारी--सश्न जी° [हि०] दे० "पिद्ादी' । 

पिदेलना--क्रि° स० [ ह° पीदे+-रेलना (हेलना)] १ पी ठेलना 
याकरना। उ०्-प्राताहि जीर्मे तात यही, पी पिदिन 
व्यवधान मही । कट लोदु चरणो मे प्राकर, सुख पाड 
करस्पशं पाकर 1 --साकेत, पु° १८५ । २ किमी कार्यर्मे 
भ्रागे निकल जाना । पिश्छाड देना । 

पिर््ोकदाू--सबा प° [हि० पीदे+््रोकदा (प्रत्य ०} ] मकान के पौचे 
कामाग। पि्ठवादा। उ०्-मीख जन उदास होकर मंदिर 
फे पिद्धोकटं जाकर वैठ गया भ्रौर वें से मगवान्‌ की 
स्तुति करता हुश्रा ध्यान करने लगा । --सुदर० प्र (जी०), 
मा० १, पुर ८५॥ 

पिद्धौरा- घञ्न पुण [६०] [ स्ना खी० पिद्धोरी ] दे° “पिद्धौरा'। 
उ० ~ पूलन को मुकूट वन्यो, पूलन को पि्धोरा तन सोहित 
भ्रति प्यारो वर एूलन को सिगार ।-चदण ०, पृ ३७६ 

पिरोि†--वि° [ ° पी + शद (प्रस्य ०) ] जिसने श्रपना भह 
पीकर लियाहो। क्सीके मृंहकी श्रोर जिसकी पीठ 
प्तौ हो । किसी वस्तुको न देखता हुम्रा । 

पिद्योडा - ० वि" [६ि० पीघठा+श्नौढा (प्रस्य ०) ] पे की श्रोर | 

पिद्धोचता--क्रि° पि० [द° पौक्ा+प्रौता (पत्य ०)] पीयेकी भ्रोर। 

पिद्धौहा-नि° [ हि° पीक + धौहा (प्रत्य ०) ] १. पौचे का । पचे 
कौश्रोरका1 २ परशचिमीय॥ पश्चिम का] 

पिद्धौही)-- पा खी० [१६०] दे०° "पि्ौरीः । 

पिद दहै करि° वि° [हि० पिद्धौहा] पचे की भोर । पीटेकीश्रोर 
से 1 उ०--क्रहै पदमाकर पिद्धहै भराय श्रादर से छलिया 
छबीलो छैल वासर विते विते 1--प्रद्‌ माकर (शब्द०) । 

पिद्टौरा--ख्ा पुं [ स° पर्ठपट ? परा० पष्छुवद, पघठेवदा ] १, मर. 
दाना दुपटूा । पुरषो को चादर । २ भोढनेकामोटा कपडा। 

पिष्टीरी--सल्ञा ली [ हि° पिद्धौरा ] १ सियो का वह्‌ वस्त्र जिसे 
वे सवसे ऊपर श्रोढती है । स्ि्योकी चादर । उ०्-गा 
पगा श्र पाग दरी टढाहिन को पिरयो -- सर (शव्द०) 
२ श्रोद्नेका वख । कोटं क्पडाजो उपर से दाल लिया 
जाय । 

रिछष्ी-श्ि० वे" [हि०] द° षीः । पीये की भोर । उ०- 
फोज पिद्धदी फिरी राज राजगरी ।-पु० रा०, २५।२१४। 

पिटकाकी, पिरफोको-सञा खी° [ घं पिरद्धुाी, पिट्श्ोकी |] 
इद्रायन । इद्रवारुणी । 

पिटत-सनज्ञा शी° [ हि० पीटना-+घंत (प्रत्य०) ] पौटनेकी क्रिया 
या साच । मारपीट 1 मार्ट । 

पिट सज्ञा पुण [ भ्र° | यिएटरमे गैलरी के पामे कीसीटेया 
प्रासन । 

पिट सड खी° [ भरनु० ] विसी वस्तु फे भ्राघात से उत्पन्न 
ध्वनि 1 


पिदर 


पिटर्--पन्चा प° [स] १ पिटक । पिटारा। घदुक। २ गृह 1 
मकान 1 ३. छत । छाजन [कोण । 
पिट सद्वा पु० [स] १ पिटारा। २ फुडिया। फी ।३ 
ध्राभूयण॒ जो द द्रष्वजा मे लगाया जाता है । ४. धान्यकोष्ठ। 
घान्यागार । कुसूल (को०) । ५. क्सो प्रथका एक माग। 
ग्रयविभाग) खड 1 हिस्सा जसे, न्रिपिटकन्=तीन भागो- 
वाला ( बौद्ध ) ग्रथ) 
पिटका-सश्चा ली [ २०] १. पिटारी। २ फसी। 
पिटिना'--छ० ध [ हि० पीरना ] १ मार्‌ खाना ठोका जाना 
भ्राघात सहना । उ०--पादचे पर न कुस्तग के पदमाकर यहि 
डीठ । पर घन खात कूपेट ज्यो पिटत विचारी पीठ ।-- 
पद्माकर (शब्द०) । २ पराजित दहीत्ता। हार जाना।३ 
वजना । श्राघात पाकर श्रावाज करना । जसे, डोडी पिटना, 
ताली पिट्ना श्रादि, 
पिटना --घया पुण [ ह° पीरना ] वह प्रौजार जिससे किसी वस्तु 
फो विशेषत स्तुते भ्रादि की वनी हई छत कफो राज लोग पीटते 
ह । पीटते का प्रौजार । थापी। 
पिटपिरट--षद्या खी० [ श्रनु० ] पिट पिट शब्द । किसी छोटी वस्तु 
फे गिरने काया हुलक भाषात फा शब्द । 
पिटपिटाना--कि० भ्र० [ धनु ] भरसम्थंता श्रदि के कारणं 
हाय पैर पटकङ$र रह्‌ जाना । विवश होकर रह्‌ जाना। 
पिटमान-- सन्ना परं [ ? ] पाल । (लश०) । 
पिद्रिया{- सज्ञा श्री" [ हि० पिटरा~+ह्या (प्रत्य०) ] कपी । 
दे० "पिंडारी । 
पिटर्वा--वि० [ हि पीरना ] पीटकर्‌ वनाया हरा । 
पिटषाना-क्रि° स० [ हि० पटना] १ क्सि के पिटनैया मारे 
जनिका कारणदहोना। श्रत्यके दारा किसी पर धाघात 
कराना । ठोकवाना! कुटखवाना। मार खिसवाना। २ 
वजवाना । जसे, दौडी पिटवाना 1 ३ पठने का काम 
षूसरे से कराना) दूसरे को पीटनेमे प्रवृत्त करना । 
फिटस--व् खी" [ हि० ] ३० "पिदट्र्त' । उ०~-मेरे नरगिसी 
श्रछखिंवाते वेटा दुल्हन लाश परखडी है भ्राखिरोी दीदार 
तोदो! स फिकरे पर पिटस पड गई ।--फिप्ताना०, भा० 
२३) पु० ६१३1 
पिराई--सल्वा ली० [ हि पटना] १ पीटने का काम याभाव । 
जंसे, छत कौ पिटाई । २. श्राचात । प्रहार । मार } मार्ट । 
२३ पीटने की मजदरूगी 1४ मारने का पुरस्कार । ५ पिटिवने 
की मजदूरी। 
पिटाफ- मणा पु [ ० ] पिटारा । सदूक 1 चव [कोण । 
पिटापिट{{- खया जी° [ ह° पटना] मारपीट । मारकूट । विसी 
वस्तु कोरु तमय तकत वेराव्रर पीरना। जँसे--वहां दूब 
पिट।पिट मची रही । 
पिटारया-च्यर्पु [ ° पिरक ] { सी पिटारी ] ९ वप्त, चेत, 
६-२५ 
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मूजश्रादिके नरम श्छिलको से वना हु्रा एक प्रकारका व्टा 
सपुट या इक्नेदार पात्र । कापा । 
विश्नेप-- षका घेरा गोल, तल विलक्रुल चिपटा श्रौर ठकना 
ढालुवा गोल श्रथवा वीचमे उठा हुश्रा होता ह 1 पहले 
पिटरे का व्यवहार वहत या, पर तरह तर्हूके द्वके 
प्रचारे कारण सका व्यवहार घटता जाता) वासि 
प्रादि की श्रपेक्षामुजश्रौर वेतका पिटारा ध्रधिक मजन्नूत 
होता टै! मजन्रुनी के लिये प्रक्सर सको चमढे यामि 
मोटे कपडे से मदवा देते है । श्राजक्ल तोहे के पतले गोत 
तारोसे भी पिटारे वनते ह । 
२ वडा गुज्छारा । 
पिटारी--्ञ्ा खी [ हि पिटारा का ० श्चौर दपा [ १ 
छोटा पिटारा) अपी २ पान रखने का रतन) 
पानदान । 
मुदा० - पिटारी का खचं= ( १) वह धनजो सियोके षान 
के खच के लिये दिया जाय । पानदान का खर्च । (२) चह 
घननजो किसीसरीको क्परभिचार से प्राप्तो 1 च्पर्भिचार 
कौ कमाई | 
पिरिक्या--नव्ा खरा [ स° | पिटारों का समूह्‌ [कोभ], 
पिटीर-- सा पुं [६० \८पीर + सौर (प्रत्य ०) ] वह ठ्डा या लाटी 
जिससे फसल की वालो ध्रादि को पीटकर उसफै दानै 
निकालते हु । पिरना। 
पिटकं - सल्ला पुं [ सं० ] दात्त की मल । 
पिदटन - स्या खी° [ दि० पीरना] रोने पीटनेकी क्रियाया माव! 
पिटरस 1 
फ्रि प्र ०-पद्नोा | 
पिट्ूस---का खी [ हि० पीटनार्स (प्रत्य) ] शोक या 
टुखसे खाती पीटने की करिया) ( खि० ) 1 
सुद्ा०- पिदस पदना या मचना=णोक या दुख मे दाती 
पीटा जाना । रोना घोना होना । दाय हाय मचना ! जैसे, 
यह्‌ खवर सुनते ही पह पिदटुस पड गर्‌ । 
पिह--तरि° [ हि० पिष +ऊ [ब्रत्य०) | जोप्राय पीटालजाय। + ^ 
खनि का भ्रभ्यस्त। 
पिट्.4-- ना न्री° [ ह° ] 2° "पीठ" । उ०-तजे विन ५५ 4 
पिद दिखाया ।- ह° रासो, पृ०८। 
प््ि--खञा ली° [ ह° ] >° "पीठी" । 
पिट्.--समा षु” [ हि° पिद्र.+ऊ (प्रत्य) ] १ पचे चयते 
वाला 1 पिद्धलगा । भ्रनुयायी 1२ सहायक! मददगार्‌ । 
पृष्ठपोपऱ 1 हिमिायती { ३ किसी खिलाडी का वहु ५,।९५ 
साथी जित्तकी वारीमे वह्‌ स्वय तरेसताहै। 
धिशेप -जव दोनो पक्षो के किलाडियो कौ सख्या वगवर ट्‌ 
दाती तच न्यूनस्रस्यक पक्षके एकदो खिलारी भ्रपने २५ 
सायएक् एके पदु. मान तेतेहै प्रौर्‌ श्रपनी चारी ३ 


पिर्टामिर्क्ा 


छाने पर दूपरी वार उत्त पिद कौ वारी तेकर येलते है) 
येप मे चाय रहनेवाला। ५ प्रघानुकररण करनेवाला! 
पिना समने चूरे क्षी श्रनुपायी होनेवाला1 £ सी 
ण टर एङ्‌ वातत वा समर्थन करनेवाता । हाँ मे हां मिलने- 
याता 1 -दप्रामदी । 
पिहमित्ा-- ५० [ ह° पीर+सिलना ] भ्रगरखेया कोट घादि 
पायट नागौ पीठ पर रहता है । पीठ] 
पिठर--ख्यः पु [नग] १ मोया । मुस्तक । २. मयानी | मयनदड । 
३. पाती 1४ एकरप्रञ्नरकाचघर। ५ एफश्रसिनि। ६ एक 
दानव । 
पिटरफ-मा पु [म १ पाली । पात्र व्तन। २ एकनाग 
कम नाम । 
दिठरककपल्लि- ना पु [मं०] ष्टे हुए वरतन का टुकडा कग] । 
पिटिरप।क-- गा पुं [ स] भिस्न भिन्न परमाणु फे गुणोर्मे 
तेने मयोगसे केरफार होना। जंसे, षडेका पककर 
लात होना । 
पिटरगिका--रा गमे" [ १०1] यासी । 
पिटयी-यस्नै [ ०] १ यानी 1 पाप्र। २ राजमूकुट। 
पिटवन-सया मी [ म॑प्णृषटपर्णी ] एक प्रसिद्ध तता जोश्रौपष 
कै कामर्मे घ्राती है । पिरीनी । पृष्ठपर्णी । 
विक्नेप--यह पस्विम प्रौर वगाल मे प्रधिकता से पाई जाती है। 
प्रतु दलि मं नदी दिखा पठती । प्रषके पत्तं छोटे गोल 
गोच टोते हैभ्रौर एक एक ठंडी मे पतीन तीन लगते है। 
पून गोल भौर सफेद होते हं।1 जट कम मिलने कारण 
म्म ततादौ प्राय काममे ला जानी है) वैक में सको 
पटु, तिक्त, उष्ण, मधुर, क्षारक, त्रिदोषनाणक, वीर्यजनक, 
तथा दाह) ज्वर, वास, तृषा, रक्तातिसार, वमन, वातरक्ते, 
गरणा स्रोर उन्माद श्रादि का नाणक तिखारै। 
परा०--ककणदु 1 कदला 1 कलशो । व्याष्टुक । मेखला । 
प्तेष्टुछ । पच्दिसा । चक्रकुकष्या। चक्पणां । तन्वी । 
धमनी । दीघपर्ी । एथर्पर्ण । पएरिनपणीं । चिश्रपणीं । 
त्रिप । सिदपुच्ी । गृष्ठा । पिषपर्णी । ज्तागुलौ । श्गाल- 
प्रता । मेखला । लगुलिका । वक्षणा । सि्टपुप्पी | 
स्रद्धिपणा । चिष्नपर्णा 1 ध्रतिगुष्टा 1 घष्टज्ञा । 
पिटो-ए 1 ° [ ह° 1] २० 'पिद्टी' । 
पिटोनस-य ९ [ ०] एक च्रपि। 
पिठोनो- 7०२० [ ° एष्ट, ह° पिवन्‌ ] 2” (पिखदनः 
पिटोरो--- ° [ ० षिरडी~श्वौरी (परत्य) ] १ पीटीकी 
दयोदूरखनि को कोद चीज, जसे, वेरीपकोरी।२गु 
ए प्रादे फा व्ह छोटयापेदाजो पक्ती हर्‌ दाल्मे छोड 
दिमास्यतादह पौर उसी मे उवसलकर्‌ पक जाता है । दलफरा। 
पिट्धर- त ० [ २० पृष्ट, प्रा० पिष्ट, हि० पीट] ~° "पीर । 
उ० --प्रम7ान निभानहु पिर्‌ठ दिद --कोत्ति०, पु० ११२। 
पिदक <° [ ° विद्रु ] छोटा फोटा । पुत्तौ । म्फोटक । 
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पिरया 


पिषका--रुखा खी° [ सं° पिडका ] दे° "पिहक' । 

पिद्कना-छि° श्र ° [ हि० पिनक्ना ] ९ प्रवेशमे प्राना। २ 
मः लाना । 

पिड्काना-कि० स० [ हि० पिटकना [ चिना । परेशान करना । 
मः फलाहट पदा करना ! 

पिड़किया--सल्चा खी [ ह° पिचचुक्षिया ] एक प्रकार का पकवान 
गया 1 

पिकी --घ्सा सी [ स पिडक ] १, दे° "पिडक' । २.दे० 
"पंडकी' । 

पिद्गना्{--एज प° [ फा पर्गनद्‌. परगनदू, ह° परगना ] दे° 
"परगना" । उ०- वावन पिडगना तो रायसल न साहि दीना] 
--शिखर०, पु० २०२। 

पिडभू- सदा, सी" [ र पिण्ड + भूमि ] युद्धमूमि 1 रक्षेत ! 
उ०- पिडभ्रू भीम पदादियौ, षुरम गयौ कर खेह्‌ 1 --वाकी- 
दास प्र० भा० १, प्रण ७३ 

पिद्वार- सन्ना खी° [ मण प्रतिपदा, ० पदिवा ] द° ्रतिपदा,, 
उ०--भ्रमुरा सिर भ्रायौ प्रतौ, पिडवारे परभात।--रा० रू०, 
१० २७६ । 

पिडिका -सा सी” [ मे° पिडका ] द° "पिडका" 1 उ०--मोज श्रौर 
सुभ्रुवं के मतस्नौ पिडिका हैश्रीर चरक मतै सात 
ही (-- माघव ०, पु० १८७) 

पिड़िया--सञ, ष्री० [ सं° पिष्टक या पिरका थवा ह° पेडा ] 
१ चावलका गुधा हृभ्राभ्राटा जो लबोतरे पेडेषेश्राकार 
का बनाकर श्रदह्नमे दछोडदिया जातादहै श्रौर उबलं जाने 
पर खाया जाता! २ लवोतरेश्रौर गोल प्राकार फे सत्तू 
की वडी हृ पिडिका । 

पिड्री--सया खी° [ ह° ] दे "विडरी' 1 उ०--रजाविं मर भराई 
श्रौर पिड्री यरथयराने लगी ।--श्यामा०, प° १२१1 

पिदृ्ई--खी° खी० [ हि पीदा प्ररं (प्रत्य) ] १ छोटा षीढ़ा 
याषपाटा।२ विसीद्धोटे यध्रफा भ्राघार जौ घ्ौटैपौदैकै 
समानो । वह्‌ रढाचा जिसपर कोर छोटा यत्र रखा रहै, 
जसे, रहृट वा । 

पिदिपासी{- तश्रा ली° [ हि० पीदा~+-पानी ] श्रागतको वैढने के 
लियेपाटाप्रौररहाय मुहुधोने फे लिये जल । पढ़ा भमोर 
पानी 1उ०--करैतो यिकाहु ककर कुल जानी । विन परिचय 
नहु दिव पिदिपानी ।--विद्यापति, ५० ३६३ । 

पिर्दो- सड सी° [ स पीर ] १ मचिया। उ०--कोठ कै 
वलि पविरी तावौ । वलि वलि मोहि पिढ़ी पकरावौ ।-नद 
ग्र०, पु० २५५।२ =० "पीढ़'। 

रिण--प्रव्प० [ संण्पुन ? ] १. परतु। वितु 1 लेविन। उ०- 
पुखजं सुघ प्रवयोट विण, श्र दण दोस श्रसाष ।--रपु० 5०, 
पु० १३।२ मी 1 उ०्-म्हे पिशा जास्यां नरवरष्, एक्ण 
साय खर्डाहि [--दोत्ता०, दरू° ६२८। 

पिण्या--ख्यासे° [ घं] मालकेगनी । 


पिस्याफ 


पिण्याक-सव्चा पुण [स०] १ तिल या सरसोफौी खली। २ 
हींग । ३ शिलाजीत । ४ शिलारस । सिह.लक । ५ केशर । 
पित्वर(--सश्चा पुं [ सण पीताम्बर ] 2० "पीतावर" । उ०--(क) 
भ्रोढि पितवर लै लकरुटी वन गोवन ग्वारनि सग फिरयोगी। 
रसखान ०, पु० १३। (ख) चोलिया पिरि धनि चलीरहै 
गवनर्वा, सेत पितवर लागे हिडोल ।-घरनी० श०, पु० ७०। 
पितपापड़ा--षल्ञा पु” | ० पौवपपंट ] एक राड या क्षुपं जिसका 
उपयोग श्रौषध के रूपमे होता है । 
विरेप- षये दवनपापडा भी कहते रह। इसकेदो मेद होवे 
है-एकमें लाल फूल लगते है, दुसरे मे नीले । लाल फूल- 
वाला ्रधिक गुणदायक माना जात्ताहै। वैदयकमे इसको 
शीतल, कडवा, मलरोषक, वाति को कुपित करनेवाला, 
हलका तथा घनम, मद, प्रमेह तृषा, पित्त, कफ, ज्वर, रक्त 
विकार, भ्र्चि, दाह, ग्लाति शौर रक्तपित्त को नष्ट करने. 
वाला मानादहै। 
पयी ०- पप॑ट । वरतिक्त । पाष्ुपर्याय } कवचनामक । त्रियष्टि 
तिक्त । चरक । वर 1 रश ! रे! वृष्लारि । शोत । 
शौीतभिय । पांशु 1 कल्पाय । चमंक्टक। कष्णशाख । 
प्रगध । सुति्त । रफ्तयुप्पक । पित्तारि । कटुपश्र 1 नक्र । 
सीतवद्लभ । 
पितरमा प° [ सं° पितृ, पितर ] मृत पूरवुरुष । मरे हृद्‌ पुरे 
जिनके नाम पर श्राद्ध या जलदानं किया जाता है । विशेष- 
दे "विद्र" । उ०-देव पितर्‌ सव तुमह गोसाई । 
राखहुं पलक नयन को नाई । --मानप्त, २।५७ । 
पितरपल्ल [---ा पु [ ० पितृपकत्त ] ६० "पितृपक्ष" । 
पितरपच्छु{-पक्ञ पं [ घं० पिवृपकत्त ] दे° "पितृपक्ष" | उ०- 
पितरपच्छ के दिन भ्रा गए ये।--नर्र्‌०, पुण १०२ 
पिवरपचि--उन्ना प” [घ० पिव + स॑° पति] यम राज । 
पितरा ध{- पत्ना खी° [ हि० पीतल + गध | किसी खाद्य वस्तुके 
स्वादप्नौर गधमें वह्‌ विकार जो पीतल के चरतनमे भ्रषिक 
समय तक रखे रहने से उत्पन्न हो जाय । पीतल का कसाव 1 
पित्राद{--सदा खी° [ हि° पीतल ~- माद ( प्रत्य० ) ] पौतल का 
कसाव 1 पीतल का स्वाद । पितराष््व । जैसे,--दहीमें 
पित राई उतर श्रई है। 
पिद्राना--क्रि° भ्र० [ ह° पौीतरसे नाम० ] पिततराष्ध श्राना। 
पीतल का स्वादभश्रा जाना 1 कसाव पैदा होना । 
पितरिदा'-पि° [ हि० पौतल +दहा (प्रत्य )] पीतल का। 
पोतल का वने भ्रा । 
पिषरिदा*--षन्ना प° [ हि° पीतल ] पीतल का घडा | 
पिल सहा जी° [ ह° ] 2 श्वीतलः' । उ०-परारस्र परसि 
पित्तल होय सोनू -नदण०् म्र०, पु० १४३२ 
पित्रतलाना--@० धर ॥ हि ० पोतज चे नाम० | दे° "[वितिराना'। 
पित्तससुर-- सज्ञा प० [. {ह° पितिया ससुर ] दे "“विक्िया सपुर' । 
पिताबर--सष्च पुर { दि० ] द° (पीवावर' 1 उ०-भौर श्री उक्र 


१६६६. 


पिर 


जीते श्रपने पिततावेर उढायो।-दोसौ बावनण०, सा०२, 
धु० ७५८। 
पिता--घक्चा पु [ सं० पितृ का कर्ता कारक ] जन्म देकर पालनपोपण 
करनेवाला । बाप । जनक । 
पयौ०- तात । जनक । प्रसविता 1 वक्ता । जनयिता । गुख। 
जन्य । जनित । वीजी । 


पिताम्--षल्ञा ° [ घ ] [ लो पितामही ] १, पिता का पितता । 
दादा 1२, भीष्म । ३. ब्रह्या।! ४ शिव । ५ एक ऋषिं 
जिन्होने एक धर्मणाख वनाया था 1 

पितिज्िया-सन्ञा ली° [ स० पुत्रजीवक ] दगुदी की तरहुका एक 
प्रकार का पेड । पिर्तौजियां । जिपापोता । 

विशेष --दसके पत्ते प्रौर फल भी इगुदी कै पत्तो प्रौर फलो 

से मिलते जुलते होते हँ । दसके वीजोकी सद्राक्ष की तरह, 
माला बनती है। वैद्यफमे दमे शीतल, वीयेवघंफ, कफ- 
कारक, गमं भ्रौर जीवदायक, नेत्रो को दह्ितिकारी, पित्त 
को शात करनेवाला तथा दाह पभ्रौर वृषाको हुरनेवाला 
कहा जाताहै। 

पितिया--षद्ा पुं [ स° पिच्न्य ] [ स्ली° पित्तियानौो ] चचा। 
चाचा वाप करा भाई । 

पितियानो --षल्ञा खी [ हि० पितिया~+नी ( प्रस्य०) ] चाचाकी 
स्प्री । चची | चाची । 

पितियासघुर -न्ना प [ हि० पित्तिया+सघुर ] चचिया समुर । 
सपुरका भाई ।स्मीया पतिका चाचा) 

पित्ियासासु सज्ञा ली” [ हि° पित्तिया + सास ] चचिया सासि 
ससुरकेभाईकीसीस््रीयापत्िकौ चाची । 

पितु५--षल्ा प° [ ° पित ] द° "पिता" 1 

पिद-सनलञा पु° [ ख |] १ दै "विता । २ किसी वधक्तिफे मू 
वाप दादा परदादा भ्रादि। ३. किसी ग्यक्तिका एेसा ५. 
पू वेपुरुष जिसका प्रेतत्व ष्यूट का हो । 

पिशेष -प्रेत कमं या भरत्येष्डि कमं छवी पुस्तको मे 4 

गयादहै किं मरण प्रौर शवदाह के भ्रनतर मूत व्यक्ति ° 
प्रातिवार्हिक शरीर मिलतादहै। इसके उपरांत जव ०५ 
पुत्रादि उसके निमित्त दशगात्रका पिडदान करते हुं < 
दषपिडोसे क्रमण उक्षके शरीरके दशभ्रग गठित टौ 
उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस देह मे ५५, 
प्रतसज्ञा होती है । षोढश श्रद्ध श्रीर सपििनके & 
कमरा उसका यह्‌ शरीर भी द्भुट जातादहैश्रौर वह्‌ 
नया भोगदेह्‌ प्राप्त कर भरने वाप दादा श्रौर परदादा श्रा 
के साथ पितृलोक का निवासी वनता है श्रथवा कमंससक ^ 
नुसार स्वये नरक श्रादिमे सुखदुखादि मोगता है} ५ 
भ्रवस्थामे उसको पित्र कहते ह। जव्रतक प्रेतभाव = 
रहता है तव त्तक मृत व्यक्ति पित्र सज्ञा पाने का श्रिन। 
नहीं होता । दसी से सर्पिडीकरण के पहले जहाँ, 
भावप्यकता पठ्तीदहै प्रेत नामसे ही उसका सबोधन 
जाता है। पित्तयो प्रापु प्रेतत्वसे ष्टे ए पूर्वजो की 


{दनृन्द्पु 


1 # 


कै 


; निय श्वद्ध, तर्ष प्रादि करना प्रादि का कतेन्य माना 
पारे । ` श्राद्धः) 
८ न्प्ल कै देव्ता जो नव जीवो श्रादिपूर्वज माने 
एह 1 
वित्ते--मनुप्पृ्तिमें लिखा कि ऋषियो ते पितर, पितरो 

गद्वत श्रौम देवत्तापोसे पूरं स्थावर जगम जगत्‌ को 
-स्तिह्ृःदहै। ब्र्ाङे प्मनुहृए) मनु के मरीकरि, 
दरमिनि प्नारिपृप्रो षौ पुत्रपस्परा ही देवता, दानव, दत्य, 
मुप्य श्रादि फे मूलत पुश्प या पितर ह । विरदुपूव् 
नोदगसा साध्यगणा के, ध्रतनिपुत्र वहिपद्गण दत्य, दानव) 
यत, गधर्व, नरप, राक्षन, सुपण, किन्नर श्रौर मनुष्यो के, 
रिपूव्र सोमपा ब्राह्यणो के, श्रगिग के पत्र हविमुज 
नधिगेके, पृवल्त्य वै पत्र श्राज्यपा वैश्योके श्रीर्‌ व्चिष्ठ- 
प्र तालिनपूष्रोकफे पितरह! ये सव मुम्य पितर ह1-- 
न्तर पुथ पौनादि भी श्रषने श्रषने वर्गोके पिनररह। द्विजो 
के [नये देवकार्य से पितृकार्यं का श्रचिक् महत्व दै। पितरो 
ने निमित्त जलदान मात्रषफरनेसे भी प्रक्षय सुख भिलतादहे 
( मनु° ३।१६४--२०३ } | 

पिव्रश्पणा-पः। प° [ ७०  धमंणासानुषार मनुप्य के तोन च्छ्णो 
मे भ एक लिनिको तेकर वहु जन्म ग्रहण करतारहै। पुत्र 
उन्न करने ष्सच्छणसे मूक्तिरोती है] 

पितृक -1- [म०] १ पितृ॑ववी 1 पिता का। पतृक । २ 
पिनत्रदत्त ' पिता दिया त्रा) 

पिवृष्छमं ख्य प° [ म॑° पितृकर्म | वहु कर्म जौ पितरोके उद्‌ष्य 
ने भियाजाय। थाद्ध तर्पणं प्रादि कर्मं । 

(ितृर्प--साा पण [ म॑] श्राद्धादि कमं। 

पिवृकरपः--पि० पित्ता के समान । पिवृतुत्य (कोम । 

पितृानन-ज ग ० [ ° ] एमलाने । 

पिक द्ाय--नखा पु [ ० ] पितृकमं । 

पिपृमुःत्ञ-- 7 पु" [ न] वाप्‌+, दादा, परदादाया उनके भाद 
यधुमोभ्रादिका बुल । वापकीश्रोरके सवधौी1 पिताके 
पणकिनोग। 

पिवृदुया--रर गौ [०] १ महाभारतम वित्त एक स्यान। 
२ एक पित्र नदी जो मलय पवत चे निकली दह (कोर) । 


{विवृद्धस्य ० [ प° ] पिततं 1 श्राद्धादि । 
पिदृक्िया- य्य ०० [ ० ] पितृक्मं | वादादि काय । 
{पतग प [०] १ मृपूप्र मरीचि भ्रादि ठे पृत्र। 


िथ--दे० "पिते--४1 २ समग्र पूवपुख्प 1 वित्तर लोग । 

१५ सृगया--र या = { से ] दुर्गा य्‌ षपक्‌ नाम [फो °] | 

{तमाया -- ~ २९ [मर] पतिम दवाय पटिनि वृद्धं चिप 
दतत नापा निम्न भिन्न पुररणोके मनमे पे गाधाए्‌ 
(सिन {विनं र) 

पपिमृगमी 0- [ ४० विनृगासिन्‌, ] पिता च्रे सवपित [कैग] । 


२००० 


पिद्रैवत" 


पित्रभीता--पचचा री [ म॑० ] एक विशेष गीता जिममे पितरोका 
माहात्म्य दिया गयाहै | यह वाराह पुराण के भ्रतगंत है। 

पिदृगरहु--उ्यापु* [स] १ वाप का घर । नैहर! पीहूर। 
मायका । ( सियोके लिये ) 1 २. एमशान । 

पिद्प्रह॒--ख्ा पुण [ मं०] सुप्रूत के ्रनुसार कारिकेय के उन 
भ्रनुचरोमेसेएक जो कृषं रोगो के उत्पादकमाने गएहै। 

पिट्घात- सङा पु° [ स ] [ वि° पिदृघातन, पिरृघाती, पिवृध्न | 
वापको मार डालना 1 पिता की हृत्या करना) 

पिद्धातक -वि [ स | द° "पितृघातः | 

पिदरघाती--वि० [न° पिवृधात्तिन] पिता का वध करनेवासा [कोम । 

पिव्ृष्न-वि० [ स॑° ] पिता का वघ करनेवाला । 

पिच चरण-सडा पं [ ८० पित्‌ + चरण | पताके चर्ण} पिता। 
पिता के चिये श्रादरार्थक प्रयोग । 

पिदृवपेण घमा पु° [ न° ] १ पितरो के उदष्यसे किया जानि. 
चाला जलदनि ) विशेष--`° 'तपंण'। २ पितरृतीथं। ३ 
तिल । ४ श्रादूषमे दी जानेवाली वस्तुएं (को) । 

पिवृतिथि-सञा खी [ सं° ] प्रमावास्या। 

विश्तेष-कहते है, पितरो को श्रमावास्या वहृतश्रियहै श्रौर 

श्राद्घ प्रादि कायं इमी निवि को करने चाहिए) भ्रौर एसी 
लिये इसका नाम पितुतिथिदहं। 

पिदतोथं-सग प° [ स] १ गया। गया तीयं । २, मत्स्य- 
पुराण के श्रनुसार गया, वाराणसी, प्रयाग, विमचतेश्वर भ्रादि 
२२२ तीयं 1 ३ श्रगठे श्रौर तजनीके वीचका माग जिसका 
उपयोग पितृक मे दान किया हु्ा बिह श्रयवा संकत्पका 
जल षछटोटनेर्मे होता) 

पिदृत्व-सा पु [ म॑० ] पितायाप्िन होने फामाव। पित्िया 
पिताटहोने की स्थिति । 

पिच्रदत्त-वि० [ स | पिता द्वारा प्रदत्त ( जैसे, पिताद्वारास्प्रीको 
मिलनेवाली सप्ति) । 


पिव््ान, पितदानक--सया पुण [ सं” ] पितरोके उदेए्यसे किया 
जानेवाला दान । वहु दान जो मृत पुवंजो के उदष्यसे 
किया जाय] 


पिव्ृदाय--सयापु० [ स ] पित्तासे प्राप्त धन या सप्ति) वपौती । 

पिव्रदिन-सया प° [ स० ] प्रमावस्या। 

पिव्ष्व-सया पुं { ०] पितरो के श्रषिष्ठातवा देवता । श्रग्नि- 
ष्वात्तादि पित्तर गण { दे° "पित्तु-४ । 

पिद्रदेवव+-- पि [ सं° ] पित्रदेवता सवधी । पितरो की प्रसन्नता 
फे लये पिया जानेवाला ( यन्न प्रादि) । (यञ्च काश्रनुष्डान) 
जो पित्रदेवां की प्रसन्नत्ता फे लिये किया जाय । 


पिठ्देचत--ख्या प मघा नक्षत्र [कोर । 
पिवृदेवत्य-भि° [ य°] "पित्देवत"^ 1 
िवृद्ैवत^--ख्डा प° [खं] १ मघा नक्षत्र। २ मम। 


पिवृहैवतः 


पिव्दैषत--धि° [ सं° ] दे° "वित्देवत' फिग] । 
पिद्रषैवत्य--वि० [ म° ] पितृदेवत । 
पिदृदैवस्य --सखा पुण घगहन, पूस; माघ श्रौर फागुन की छृष्ण 
परष्टमी (श्रष्टका) तवियो को किया जानेवाला 
पितृकृत [को०] 1 
पितृद्रव्य--सला प° [ ख ] पतक सप्ति । 
पिद्रनाथ--सवा पुं [ स० ] १ यमराज । २. प्रयमा नामरू पित्तर 
जो सव वितरोर्मे श्रेष्ठ माने जते । 
पितपक्ष-सला पु” [ स० ] १ कुश्रार या श्राशविनि का कष्ण प्क्ष । 
कुश्रार की कृष्ण प्रतिपदा से श्रमावास्या का समय। 
विशेष-यह पक्ष पित्तयो को श्रतिशय प्रिय माना गयादहै। 
कहा जाता है कि स्मे उनके निमित्त श्रादष श्रादि करनेसे 
वे भ्रत्यते सतुषटहोतेर्ह। सीसे इसका नाम पित्तुपक्ष हृश्रा 
है! प्रतिपदा से श्रमावास्या त्क नित्य उनके निमित तिल- 
तर्पण भ्रौर प्रमावास्याको पर्वणविधि से तीन पीढी ऊपर 
तक कै मृत पुवंजों का श्राद्ध किया जाता है 1 सिन्त भिन्न 
पूवंजो की प्र्युतिथियो को भी उनफे निमित इस पक्ष्म 
श्राद्ध करते हु1 पर यहु श्राद्ध एकोदिष्टन होकर धंपुरुपिक 
हीशहेताहै। एन पद्रह्‌ विनोमें श्राहारभ्रौर विहारे प्राय 
ग्रणौच के नियमो कासा पालन किया जतिादै। 
२ पिता कीष्नोरके लोग। पित्तकफे सवधी । पित्रृकुल । 
पिवपति- सदा प° [ सं” ] यम 1 
पिद्रपद्‌-सदया प° [ स० ] १. पितरो कादेण। पितरोका लोक 
२ वितर होने की स्थिति या भाव । पित्रृत्व 1 
पिद्रपत्ति- सखा प° [ ० पिवृपित्‌ ] पितरो ४ पिता, ब्रह्मा । 
पितृ पुरुष- सद्य पुं [ घं० पित्‌ + पुरुप ] पूवज । 
पिवपैतामह--वि० [ घ० ] लिसका सवधवाप ददिसेहो। वाप 
दादोका। 


पितृध्रसू- सय खी° [ सं ] १. दादी । भ्राजी वाप की मा । पिता- 

महौ 1 २. सघ्या । 
विशोष-पिवृङ्ृतव्य मे सष्यागासिनी भ्रयवा सूर्यास्त समय मे 

वतमान तिथिदही ग्रहण की जती है, तथा प्रतकृत्य मे सध्या 
माता कै समान उपकार करनेवाली मानीगर्ईृहि ।येहीदो 
उसके पितृप्रसु सज्ञा प्राप्त करमेफेकारणर्है। 

पिरृश्राप्र-षि० [ख] १ पितासे प्राप्त २ पैतृकधनकरूप 
मे प्राप्त को] 1 

पिवप्रिय--ख्या [खं] १. भंगरा । मेगरैया।! भर गराज। 
२ प्रगस्तफा वृक्ष! 

पिद्धयेधु-सय पु [ सं° पिवृदन्धु] १ पित्ताके पक्से होनेवाला 
सवध । २ पितामह की वहिन के पुश, पितामही वी वह्नि 
फ पश्र श्रीर पिताके मामा के पुर (कोन । 


पिवृभक्त-वि° [सं] पिठठा कौ भमवितभाव से सेवां करने- 
नाला [किण] 1 


५०५१ 


पिद्र्व॑श 


पिदरभक्कि-मया ी° [सं०] १ पिता की भविति) पिता र्मे पूज्य 
वुद्धि ! २ पुत्रका पिताके प्रति कतग्य] 

पिदभोजन-सया पण [म] १ उग्द। माप २.पितिगे की 
भोज्य वस्तु 1 

पिवृभ्ाता--सया प° [ स° पितृभ्रावर ] चाचा । चचा [कग] । 

पिच्धसदिर-- सता पु [ सं° | >° (वपितृगृह" फिर] । 

पिठसात्रथं-सजा ¶० [म०] वह्‌ व्यक्ति जो मात्ता पिताके लिये मीख 
मागे कग] । 

पितरमेध-सञ्चा ¶° [स] वदिक काल फे भ्रत्येमेष्ट कमं का एकः भेद 
जिसमे श्रमिनिदान प्रौर दक्षपिढदान श्रादि खमिलित होते 
ये श्रौरनजो श्राद्ध से मिन होता था। 

पित्रयज्ञ-सया पुं [ स ] तपंणादि । पितृत्तपंण । 


पिदयाणु-- सा पं” [ म | मृत्यु भ्रनतर जीवके जानिका वहु 
मागं जिससे वह्‌ चद्रमाको प्राप्नरटोतादहै। वह्‌ मार्म जिससे 
जाकर मुत ग्यक्ति को निपरिचत काल तक स्वग ्रादिमे सख 
मोगकर पुन ससारमे ध्राना पताह) 


चिशेप- ब्रह्मज्ञान की प्राप्निका प्रयासन कर श्रनेक प्रकार फे 

ध्रग्तिहोत्र भ्रादि विस्तृत पुरयक्मं करनेवाले व्यक्ति जिस 
मार्ग से उपरके लोकोको जाते कही पितेयाण है! ए्रसर्मे 
से जाति हए वे पहले ध्रुमामिमानी देवताम्रो को प्राप्त होतेह) 
फिर राधि, फिर कृष्णं पक्ष, फिर दक्षिणायन पएमासम 
प्रभिमानी देवताप्रो को प्राप्त होते है। एसके पीट पितृलोनः 
प्रोर वर्हासे चद्रमा को प्राप्त होतेह] श्रनतर व्हा 
पतित होकर ससार मे वेमंसस्कारके श्रनूसार किसी 
योनिमे जन्म ग्रहण करते हं देवयान श्र्थात्‌ ब्रहान्नानो 
पासको के मागं से यहु उलटा ह । दे° देवयान" | 

पिदयान-सखा प° [ ख० ] दे° "्पितृयाण' | 

पिवृयज- षा पण [ स ] यम । 


पिद्रिष्ट--षा प° [ मे° ] फलित ज्योतिप के श्रनुसार वहु ५}. 
जिस्म वालक का जन्महोनेसे पित्ताकी मृत्यु होती है। 
विशेष--भिन्न भिन्न श्राचार्यो के मत से भिन्न भिन्न ५. 
मे एसे योग पडते ई । 
पिदृरूप--उछा पुं° [स०] शिव । 
विशेप- पिष सपूणं प्रारियो के पितामनिगएरह एसी 
उन्हे पित्रूप कहा जाता है) 
पिदृलोक-मग ष [सं०] पितरो का सोक। वह्‌ स्थान स 
पितृगर रदते ह । 
विशेप--छादोग्योपनिपद्‌ मे पित्रयाणा का वर्णन करते ^ 
पितृलोक वयो चद्रमासे उपर षहा गयारह। भ्रवकेवेद 
जो उदन्वती, पीलुमती ष्नौरः प्र्यौये तीन वक्षाएं यलोक 
पटी गुहं उनमे चद्रमा प्रवम मक्षा श्रीर्‌ पित्रनोक 
प्रयो तीसरी कलाम कहा गया है) 


पिद्षश--खय पुं [ घ° ] पित्ता का क्रुल । पित्र [सिन] 1 


पिदषने 


पितृपन नयः १०] ०] १ शमल्तान। रेज ग्रत्यु 1 मीत । मर्ण 
(त) । 
पिवृयनेचर---य १० [०] १ श्मण्ान मे वसनेवाले+ शिव। 
२ भृत प्रेत, दत्य ध्रादि (कोर) । 
पिद्रवर्तो-:य १० [३० पिवृवतिन्‌ ] पुराणानुत्तार एक राजा 
पा नाम । 
पिठ्वसत्ति-खडा प° [ ८० ] एमनान । 
पिवरदित्त-खय प° {म | वाप दादो षौ सरपत्ति। पतक धन। 
मौन सी जायदाद । 
पितरविखजेन -तग १० [ ८० पितृ+विस्रजंन ] पितरो कौ विदाई । 
चितप--पित्रविनजेन का कत्य भ्रार्विन मास कौ श्रमायास्या 
कहता) 
पिद्रवेश्म-- प्या १० [ प्र पिनृबे्मन्‌ू ] 2° "पितृ (कोण 1 
पितृच्य-उा पुं [ स॑ | वाप का भाई । चचा 1 चाचा । काका) 
पिवरघ्रव--ख्या ० [८०] १ पितरोकी पूजा करनेवाला 1२ द° 
‹वितुकम' [कोन]! 
पिव्श्चाद्व--घछया ० [ घ° [ पिताया पितरो का श्राद्ध [कोन 
पिवृपदू-रा प° [ म० ] वापका धर 1 पिनूगृहु ! मका । पीटर 
( लियो के लिये} 1 
पिद्रपूद्रन --खछा ० [०] कुश 1 
पिद्प्रसा --गय सौ° [ ° पिवृप्वसु ] याप की वहन । वपा । 
पिव्प्वक्षीय ~य ¶० [ ५० ] वप्रा कावेया। फुफेरा माई। 
पिठृसनिभ --प° [ ० पिवृसन्निम ] पिताके समान श्रादरणीय। 
पिता के तुल्य [कग] । 
पिदरसद्म--उया १० [ प° पिवृस्षपन्‌ ] एमश्नान [कोम 1 
विठृसत्ताक--पि° [ ० पितृ्‌+सत्ता+क ( प्रत्य ) ] जहां पिता 
फ सत्ता प्रपानदहो। जह पिताके प्रघिकार कौ प्रपानता 
हो 1 उ०-यह विलकुल समव दै कि श्रफगानिस्तान में रहते 
यक्त भायां फा समाज पित्रप्च्ाक रहादहो --मा० ९० र<०) 
पु० ४४ । 
पिव्रसच्चात्मक--?° [ १० पितृ +सत्ताव्मङ ] ° पितरृखत्ताक । 
उ०-मावरसखतता पो जगह्‌ प्रितृस्तत्तात्सङ श्यवस्यानै तेली। 
प्रा० भा० प० (भ्रु }, प° ठः । 
पिवृसू--ष्डा णी [मिग १ दादी । वितामही।२ खध्या। 
पिवृसुष्छ--7या "° [१०] एक वैदिक मव्रसमूह्‌ ] 
पिनृस्थान-ख्छा१० [०] १. वह्‌ जौ पताके स्यान परो) 
धभिमायफ। २ जो पितृतुन्पदरहो! जो पित्रत्‌ हो| 
पितृस्यानोय--एज ¶० [२८] ° नपित्रस्यान' 1 
पिर्स्वसा-- न्य ग्ने [ स] चूषा [2न्‌। 
पिस्य सोपय प° [८० ] एुफेरा माई (रिनु 1 
विवृद््ता--ः्ट ६० [ ८० पिनृहन्न्‌ ] ° "वितू 
पिष्रष्त्य-य से°[ ० ] ° पितृपाठ' 1 
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पिच्च 


पिवृह्ा-रउया प° [ स पितृन्‌ ] पिता की हत्या करनेवाला । 
पितृता । पित्रघाती | 

पिवृहू-नरः प० [०] १ पित्येकोदेने योग्य वस्तु | २ दाहिना 
कान | 

पिद्रृहुय--चद्वा पु° [ म ] पितरो का भान करना! पिततरोको 
वुलाना । 

पितोलिर्या- सज्ञा खी° [ स° पुच्रजीवक ] पुप्रजीवक नामक वृक्ष! 
प° दे° धित्तिजिया' | 

पित्त-सव्ा पुण [ स० ] एक तरल पदार्थं जो शरीरके प्रतगंत यजत 
मे वनतादहै। इसका रग नीलापन लिए पीला श्रौर स्वाद 
कडवा होता है । ब्रायुवंद णास के च्रिदोपो (कफ, चात, पित्त) 
मे एक । 

विशेप-दसकी वनावट मे कड प्रकार के लवण श्रौरदोप्रकार 

के रग पाए गए ह। यहु यकृत के कोपो से रस्करदो 
विशेष नालियो इया पक्वाणएय मे श्राकर श्राहार रसमसे 
मिलता है श्रौर वसा या चिकनाई के पाचनमे सहायक होता 
है 1 यदि पक्वाणयमे भोजन नही रहतातो यह लौटकर 
फिर यकृतको चला जत्तारहै श्रौर पित्ताणय या पित्ता 
नामक उससे सलगन एक विश्चेप श्रवयव मे एक्व्र होता 
रहता है । वसायां स्तेहत्तत्व को पचने के लिये पित्तका 
उससे यथे मात्रा में मिलना धती म्राव्यक् है। यदि 
एसकी कमीदहो तो वह्‌ विनापचे ही विष्ठा दासय शरीर 
से वाहरदहो जाताहि। इसके श्रतिरिक्त इफ श्रीर भी 
करट कायं ह, जसे श्रामाणय से पक्वाणयमे श्राए हुए भ्राहार 
रसकीसटार्दुदरूर करना, श्रातोमे मोजन को खडनेन देना, 
शरीर का तापमान स्यिर रखना, श्रदि। पित्त कीक्मीसै 
पाचन क्रिया विगड जातीहु श्रौर मंदारिनि, कव्ज, श्रतिसार 
श्रादि रोगदहौोते ह । दसो प्रकार इसकी वृदिषिसे ज्वर, दाह, 
वमन, प्यान मूर्छा श्रौर भ्रनेक चमरोगहौते ह। जिसका 
पित्त वढ गया हयो उसका रग चिलकुल पीलादहो जातारहै। 
पित्तकेवदेया विग्हृएदहोनेको दशाम वह्‌ भ्रक्सर वमन 
दास पेट से बाहर मी निकलता दै! 


चैद्क के श्रनुसार पित्त शरीरके स्वास्थ्य श्रौर रोगके कारणः 
मूत तीन प्रधान तत्वो श्रववा दोपोमे से एकह) निस 
प्रकार रसकामत कफ उसी प्रकार रक्तका मल पित्त 
जो यकृतया जिगर मे उत्तपे भरलगण क्या जतिाहै। 
भावप्रकाण के भ्रनुनार यहु उण्ण, द्रव, प्रामरदिति दशा 
मे पीला श्रौर भ्रामसहिति दशा मे नीला, सारक, सधु 
सत्वगृणुयुक्त, स्निग्ध, रम मे कटु परत विपाक के 
समय श्रम्न ह। भ्रग्नि स्वमाववाना तां स्वयभ्रमिद। 
एरीर मं जो बुद्ध उष्णता त्तत्वरै उसका भ्राधार यही 
है। एनीसे श्रगिनि, उच्ण, तेजन श्रादि पित्तके पर्यायहै। 
हममे एक प्रकार की दुगेवि मौ प्राती है! एरीरर्मे 
प्सके पांच स्थान ह जिनमे यह्‌ श्रलगण श्रलम र्गाच 
नामो स््िर रहएर पच प्रकार के कायं करताद। 
ये पाचि स्वान दै--प्रामातय ( हीं करटी प्रामाचय 


रिन्तकर 


प्रौर पक्वाशय का मन्य स्थान मी मिलता है) 
यङ्ृत, प्लीहा, हृदय, दोनो नेष, श्रौर त्वचा। इनमे रहनै- 
वाते पित्तो का नाम क्रम से पाचक, रजक, साधक, भ्रालोष्वक्र 
प्रौर भ्राजकर्ह। पाचक पित्त का कायंखाएु हुएद्रव्योको 
श्रपनी स्वाभाविक उष्रातासे पचाना श्रौर रस, मूर प्रौर 
मल को पथक्‌ पृथक्‌ करनाहै। रजक पित्त श्रामाशय से 
प्राए हए प्राहार रसको रजित कर रक्ते परिणत करता 
है । साधक पित्त कफ श्रौर तमोगुण को दूर करता श्रौर 
मेषा तथा वुद्धि उत्पन्न करतांदहै। प्रालोचक पित्त रूपके 
प्रतिविव को ग्रहण करता रहै! यह्‌ पुतली के वीचोवीच रहता 
हैश्रौर माघ्रामे तिलफे वरावरदहै। भ्राजक पित्त शरीर 
की काति, चिकना प्रादि का उ्पादक तथा रक्षक है। 
प्रामाशय या श्रगन्याशय मे स्थित पाचक पिच्च भ्रषनी 
स्वाभाविक षक्ति से श्रन्य चार पित्तो की क्रियाम मो 
सहायक होता है। पाचक पिच को ही पाचकाम्नि या 
जठगग्नि मी कहादहै। गरम, तीखी, खटी, ध्रादि चीजें 
खाने मे पित्त बठ्ताहै श्रौर कुपित होतार, शीतल, मधुर, 
कसैली, क्डवी, रिश्च चस्तुश्रोसे वह कमश्रौर शात होता 
है । श्ररवी में पित्तको सफराप्रौर फारसी मे तलखा कहते 
है । उपादान उसका प्रगति श्रौर स्वमावे गरम खुषएक 
माना रहे । 


जिस प्रकार शारीरिक उष्णताका कारणं पित्त मानागयादहै 
उसी प्रकार मनोवृत्तियो फ तीन्न होने श्र्यात्‌ फकरोघ भ्रादि 
मनोविकायेके पदा करनेमें भी वहु कारण माना गयां 
है । पि्त खौलना; पित्त उवलना, श्रादि मुहावरों की-- 
जिनक्ता श्रयं क्रु हो जाना है--उत््ति मे सी कल्पना 
का श्राघार्‌ जान पडतादहै। भगरेजी मे भी पित्ताथंक गदल 
( 8116 } शव्द का एकः श्रयं क्रोघशीलता है । 

पयौ०- मायु । पलज्वल । तेजस्‌ । सिक्त । घातु । उप्मा। 
्ररिनि । श्रनल्ल । रजन । 


मुह्‌ा०--पिन्त उवलना या खौलना = दै° "पित्ता उवलना या 
खौलना' 1 पित्त गरम ्ोना=शीघ्क्ृद्धदहोने का स्वभाव 
हना । करोवशील होना मिजाजमें गरमी ह्ोना। क्रोष 
को भ्रधिक्ता होना । जंसे~--अभी तुम जवानहौ सीसे 
तुम्हारा पित्त तना गरम है । पित्त डालना = कै करना) 
वमन करना । उलटी करना | 


पन्तकर-वि० { स ] पित्तको वढाने या ₹उत्पप्न करनेवाला 1 


द्रभ्य । जसे, बसि का नयां कल्ला श्रादि। 


पित्तकास--खडा पु [ स० ] पित्तके दोप से उत्पन्न खासी या 


कास रोग । 

विशेष- इस रोग के लक्षण छाती मं दाह्‌, ज्वर, मृ मुखना, 
छह का स्वाद तीता होना, खासीके साय पीला भ्रौर 
कडवा केफ निकलना, क्रमश रीर का पांडव होते 
जाना श्रादि है, 


पित्तकोश, पित्तकोष-- सा प° [ स० ] पित्त की थैली [कोग्‌ । 


३००३ 


पित्तपथरो 


पिन्तक्तोभ- सञ्ञा पु [सं°] पित्तवृद्धि या पित्त का विगडना [कोण] । 
पित्तगदी--वि° [ स° पिचगदिन्‌ ] पित्त के रोग से पीडित [केन] 1 
पित्तगुल्म--सज्ञा प [ ख ] पित्त फी भ्रषिक्तासे पेट फा फूल 
जाने [को] । 
पित्तघ्न-वि० [ सं° ] पित्तनाशटक ८ द्रव्य )। 
विशेष-दैदयक प्रथो के भ्रनसार मधुर, तिक्त भ्रौर कषाय 
रसवाल्ते सपुरं द्र्य पित्तनाणक है । 


पिन्तघ्न -- सन्ना पुं घी । धृत । 

पिन्तत्नी--सन्ना ली" [ सं° ] गुड.च । गिलोय । 

पित्तज-वि [ सं° ] पित्तके फारण उत्पन्न । पित्तविकार से वैदा 
होनेवाला [कोण] । 

पिन्तज रषरभेद्‌--सन्ना पु [ पिचज + स्वरभेद ] पित्त के विकारके 
दारा उत्पन्न गले को खरावी जिसमे रोगीकी श्रख प्रौर 
विष्ठा दोनो पौली हो जाती है ( माषव०, पृण ६६ )। 


पिन्तञ्वर--सङ्ञा प° [ सं° ] वह्‌ ज्वर जो पित्त कै दोषया प्रकोप 

से उत्पश्न ही 1 पित्तवृद्धि से उत्पन्न ज्वर । पैत्तिकं ज्वर । 
विशेष-व्॑यक ग्रथोके धनसार प्राहार विहारके दोप सष 

वढा हृश्रा पित्त भ्रामाशयमे जाकर स्थितो जाताहैश्रौर 
कोष्ठस्य अग्नि कौ वहां से निकालकर वाहूर की शरोर 
फकता है । ्रतीसार, निद्रा कौ भ्रत्पता, कठ, भ्रोठ, मुहु 
भोर नाक का पका सा जान पडना, पसीना निकलना, 
प्रलाप, मुहे का स्वाद कडवा हौ जाना, मूर्खा, दाह्‌, मत्तता, 
प्यास, भ्रम, मल, मूत्र श्रौर भर्म हल्दी की सी रगत 
होना श्रादि दस ज्वर के लक्षण ह । 

पित्तदाह-- सज्ञा पुं” [ स° ] दे० "पित्तज्वर' । 

पित्तद्रावी'--वि° [ घ पिन्तद्राविन्‌ ] पित्त को पिषलानेवाला 
( द्रन्य }) । जिससे पित्त पिघनने । 

पितद्राघीर--सन्च पुं मीठा नीब । 

पित्तधरा--सज्ञा जी° [ ख” | सुश्रुत के श्रनृसार श्रामाश्य 
पक्वा्य फे बीच में स्थित एक क्ला या भरिल्ली | प्रहुणी । 

पित्तनादौ- सज्ञा जीण [ सं० ] एकप्रकार का नादीव्रसु जो 
के कुपित होनेसे होतादै। 

पित्तनिबदेण--चि० [ स० ] पित्त को समाप्त करनेवाला । पित्त 
नाणक [कोण] | 

पित्तपथरी--सन्ना खी° [ घं° पित्त + हि० पथरी ] एक रोग जि. 
पित्ताशय पथवा पित्तवाहेक नालियों मे पित्त की {८५ 
बन जाती ह| 

विशेष-ये ककवियां पित्त के श्रधिक गादे हो जाने, ७५ 

कोलस्टरामर्ई नामक द्रव्य को अधिकता भ्रयवा उसके ५ 1 
म कोई विशेष परिवतंन होने से उत्पन्न होती है। यद्य 
ये पित्ताशय में बनती ह, तथापि यकृत भ्रौर पित्तप्रणालियों 
भीपार्द जातीरह। इस रोग में भ्राहारकफे प्रत्ते पेट 
पीडाहोतीदहै भौर पित्ताशय मे जलन मालुम होती है 
स्पशं करते धे उस्म छोटी छोटी पथरियं सौ जाने $ 


र 


पित्ता 


भौर वह्‌ कडा, वडा ह्ु्रा श्रौर पस्थरका सा मालुम 
होताईै। कुं काल तक स रोग की स्थिति होनेसे 
कामला, श्रर्तोके काय॑ सकाचट प्रौर यकृत भे फोटा 
ध्रादि श्रन्थ रोगहोते ह। 
यह्‌ रोग भ्रायुरवेदीय प्रथो मे नदह मिलता, ष्सका परता प्श्चात्य 

डष्टरोने लगायादहै। 

पित्तपांहु--सल्य पुं” [ षं” पित्तपाण्डु ] एक पित्तजनित रोग जिसमे 
रोगी के मूत्र, विष्ठा, नेव विशेष सूपे प्रौरस्पुख शरीर 
सामन्यसूप से पीलाहौो जाठाहै प्रौर उपे दाह, तृष्णा, 
तथा ज्वर रह्छा है । 

पित्तपापद्ा--खज्ञा प° [ ह° ] ३० "पित्तपापडा । 

पित्तप्रकृति--प० [ सं° |] जिसकी प्रकृति पित्त कौ हौ । जि्षके 
शरीर र्मे वात श्रौर कफ की श्रपेक्षा पित्त की प्रधिकता हौ । 

विशेप- वैक कै श्रनुसार पित्तप्रकृत्ति व्यक्ति को भूख श्रीर 

प्थास प्रधिकं लगतीहै। उसक्रारमग गोरा होतार, हेली, 
तलुवे भ्रौरमुहपर ललाई होती दहै, कैश षाडवं श्रौर 
रोए कम होतेह, वह वहत शुर, मानी पुष्प चदनादि के लेप 
से प्रीति करनेवाला, सदाचारी, पवित्र, प्रा्चितो पर दया 
करनेवाला, वभव, साहस श्रोर बुद्धिवल से युक्त होता रै, 
सयसीतत एध्रुकी मीरक्ता करतारै, उसकी स्मरण शक्ति 
उत्तम होती दै, शरीर लुव कसा हृध्रा नही होता, मधुर, 
णीपेल, कड्वे भ्रौर करे मोजन पर सचि रदतीरहै, शरीर 
मे वेहृत पसीना ्रौर दुधि निकलती है 1 उधर विष्ठा भ्रधिक 
होती है श्रीर भोजन जलपान वह्‌ भ्रधिक मात्रामें लेतादै। 
उसे क्रोध भौररदर्प्या श्रचिक् होतीरहै। बह घर्म का देषी 
भौर स्ियोको प्राय श्रप्रिय हौता रै, नेत्रो की पुतलिर्या 
पीली श्रौर पलकों मे वहुत थोडे वाल होते है, स्वप्न मे कनैर 
ढाके श्रादि कै पुष्प, दिगूदाह, उल्ापातत; विजली, सू 
तथा श्रग्नि को देखता है, क्लेशमीत) मध्यम प्रायु श्रौर बल- 
वाला होता है प्रौर वाघ, री, वदर, बिल्ली, मेष्या भादि 
से उसका स्वमावे मिलता है । 

पिन्तम्रकोप-सन्ना पुण [ सं” ] पित्त का बढ़ना [कोन] } 


पित्तप्रकोदे - मि" [ स° पित्तपरकोपिन्‌ ] पित्त कफो बढाने या कुपित 
करनेवाला (द्रव्य) । (वस्तु) निसके मोजन से पित्त की 


चृद्धिदहो) 
विशेप-- तक्र, भ, मास, उष्ण, खष्ो, चरपरी प्रादि वस्तुं 
पित्तप्रकोपी ह| 


पिन्तप्रमेद्‌-- सका प° [ सं° वित्त + प्रमे ] एक प्रकार का प्रमेह 
रोग जिसमे मूर्छा तथा पतले दस्त होते ई, वस्ति श्रौर 
लिगमंपौडाहोतीदहै। (मापच०, प° १५८५) | 

पिन्तमेपज-ष्वा ¶० [ घं” ] मसूर ! मसूर की दाल । 

पित्तर--नञ् पुं [ सं० पित्‌, ६० पितर ] दे भपित 1 उ०-- 
केवीर० श०, मा०, पु०३३। 

पित्तर्क- सञ्च पुं” [ घ॑° ] दे° “रक्तपित्त' । 


३०० 


पिक्चश्तेश्माल्वण 


पित्तल '--षि० [ सं° पित्त ] जिससे पित्त का उभा हो। निस 
पित्तदोष वदे 1 पित्तकारी (द्रष्य) । 

पित्तल सन्ना पु [ स० ] १ भोजपत्र । २. हरताल 1 ३ पीत्तल 
घातु । 

पित्तल्ल--सक्ञा जी° १ जलेपीपल। २ सरिवन। श्रालपर्णी। ३ 
पीतल घल | 

पिन्तलला--स्ञा ली° [सख] १ जलपीपल । २ योनिका एक रोग 
जो दुदित्त पित्तकफे कारण उत्पप्न होता है 1 भभावप्रकाण के 
मत से योनि में भ्रत्यत दाह, पाक तथा ज्वर दस रोगके 
लक्षण दह। 

पित्तधगं--सन्चा पु [सं०] मद्धली, गाप, घोडे, रर भग भ्रौरमोरके 
पिततो का समुहे } पचविष पिच्च । 

विशेष--मतातरसे सूम्मर, बकरे, भसे, मचल भ्रौर मोर के 
पित्त पिन्व के श्रतेरगति माये गए ह) 

पिन्तवल्लभा---स्ञ ली° [ सं° ] काला प्रती । 

प्पत्तबायु-सक्च सी { स० [ पित्तकौ बृद्धिभ्ौर विकार से पेट 
मे वायुका वदना रिग्‌) 

पिन्तविदग्धदृष्टि--पचा प° [ ख ] श्राख का एक रोग जो दूषित 
पि्तके दष्टिस्थानर्मेश्राजानैसे होताहै। 

विशेष --हसमे र्ष्टिस्थान पीतवर्ण हो जाता है श्रौरसायही 
सारे पदाथं सी पीले दिखा पटने लगते 1 दोष म्राक्िके 
तीसरे परदेया पटले रहताहै इससे रोगीकोदिनमे नही 
सुई पठता, वह्‌ फेवल रात मे देखता ह । 

पिन्तचिसपण--सदा पु [ सं° ] विसपं रोग का एक सेद । 

पित्तव्याधि--सन्ना ली° [ ०] पित्तदोष से उस्पन्न रोग । पित्तिके 
विगडने से पेदा हुई बीमारी । । 

पित्तशसन--व० [ घं° { पिच्च को दूर करनेवाला कोर] 1 

पित्तशूल--सञ्ञा पु [ सं ] एक प्रकार फा शूल रोम जो पित्त के 
भ्रकोपसे होतादहै। 

{वशेप--दसमे नाभि के श्रासपास पीडा होती है। प्यास लगना, 
पसीना निकलना, दाह जम मौर शोप इस रोगके लक्षण 
है। डाक्टरौ के मत से पित्त फे भ्रधिक गदे होने श्रषवा उस्षको 
पथरियोके भ्रातोमे जाने से यहु रोग उत्पन्ने हदोठादहै। एषे 
पित्तया प्रथरियो के खचारमे जो पषा होतीदहै वही 
पित्तशुल दै । 

पित्तशोथ-- खला पुं [ स° { पिसवृद्धि से हौनेवाली सृजन [कोण] 1 
पिन्तश्ञेश्मञ्वर- नबा पुं [ स° ] वहु ज्वर जो पित्त प्रौर कफ 
दोनो के प्रकोप भ्रयवा श्रधिक्तासेहृभ्रादहो। 

विशेप--मुख का कड.वापन, तद्रा, मोह्‌, खाँसी, प्रचि, तृष्णा, 
छषखिक दाह श्रौर कु ठढ लगना भादि इसके लक्षण ह । 

पिन्तश्लेश्मान्बण--सन्ना प° [स॑०] एक प्रकार का सन्निपात ज्वर 1 
विशेप-स्मे शरीरके मीतर दाह भौर वाह्र टठ्डा रहता 
है। प्यास वहत भ्रधिक लगती दहै, दाहिनी पसल्लियो, घाती, 


पित्तसंशयन 
| 


सिर भ्रीर गलेमे ददं रहता है, कफ श्रौर पित्त वहत कष्टं 
से वाहर निकलता है । मल पतला होकर निकलता दै; 
सासि पूलती है भौर हिचकिरया श्राती दहै । 

पित्तसशयन-- सज्ञा पुं° [ स° ] प्राथुवदोक्त भ्रोषषियो का एक वर्गं 
या समहु जिसमे कौ प्रोपधिया प्रकुपित पित्त को शात 
करमैवाली मानी जाती है) 

विशेष- सुश्रत के भ्रनुसार एस वगं में निम्नलिखित भ्रोषधि्य 

ह--चदन, लालचदनः नेत्रवाला, खस, प्रकेपुष्पी, विदा रोकदः 
सतावर, गोदी, सिवार, सफेद कमल, कुर्द» नील कमल, 
केला कंव्लगद्रा, दुव मरोरफली ( मूर्वा }, काकोल्यादिगणं 
न्यद्रोघादिगर श्रौर तुणपचमूल 1 


पिन्तस्थान-ष्डापुं* [ सं° ] शरीर के वै पाँच स्थान जिनमे 
वैयक प्रथोके श्रनुसार पाचक, रजक भ्रादि पाच प्रकार के 
पित्त रहते हई 1 ये स्यान प्रामाशय पक्वाशय, यकृत प्लीहा, 
हदय, दोनो नेप्र श्रौर त्वचा । 


पिन्तस्यं६--सन्चा पं [ सं° पिच्स्यन्द ] पित्त कै कारण उत्पन्न एक 
नेप्ररोग किन] । 

पित्तस्राच -सक्ा पुं [ म० ] सुश्रत के भ्रनुसार एक नैत्ररीग जिसे 
तेत्रसंधि से पीलाया नीलाश्रौर गरम पानी वहूतादै। 

पित्तहर+ - सञ्ञा पु० [ स॑° ] खस । उशीर । 

पित्वहरर--बि° [ स ] पित्त का नाशक कोण] । 

पित्तदा*- मजा पु [ स° पित्तदन ] पित्तपापडा । 

पित्तहा? --चे० पित्तनाशक { द्रव्य ) 1 

पित्ताड-सक्च पुण [ मं० पित्ताण्ड ] घोडो फे श्रंडकोण मे होनेवाला 
एक रोग । 

पित्ता-सन्ा पुण [सं° पिच] १ जिगर र्मे वह्‌ थली जिस्म पित्त रहता 
ह । पित्ताशय । विशेष विवरण फे लिये दे° "पित्ताशयः 1 


मुक्ा०--पिचा उवलना = दै° "पित्ता खौलना' । पित्ता सौलना = 
वडा क्रोष श्राना । मिजाज भडक उठना । नैसे+-तुम्दारी 
वातं सूनेकर तो उसका पिचा खौल गया । 
विशेष- पित्त का नामश्रग्नितथा तेजमीरहै, इन्दी कारणो 
से इन मुहावर्यो की उत्पत्ति हुई है। पित्ता उवलना, पित्ता 
खौलना, भादि पित्त उवलना या पिच्च खौलना का लक्षणा- 
त्मक ङ्परहै। 
पिचा निकालना{‡ काम कराके भ्रथवा भ्रौर किसी भ्रकारसे 
किसी को भ्रत्यत पीडित करना । वहत भ्रषिक परिश्रम 
का काम कराना । पित्ता पानी करना = बहते परिश्रम 
करना । जान लडाकर काम करना । श्रत्ति कठोर प्रयास 
करना । जंसे--ष्स काय मे वडा पित्ता पानी करना 
पडेगा । पिला मरना = कद्ध या उत्तेजित हीने की भ्रादत 
छुट जाना । गुस्छा न रह जाना। जसे परव ~उसका 
पित्ता विलकूल मर गया! पित्ता मारना (१) क्रोष 
दवाना । क्रोव होने पर चित्त णात रखना । सहना। 


६-३६ 


१००४ 


पित्तीः 


उत्तेजना को दवा रखना ] जन्त करना । नसे, पित्ता 
मारकर रह गया नहींतो प्रनथंदहो जाता! (२) विनां 
उद्विग्न हुए या उवै कोई किनि काम करते रहुना। कोर 
प्ररुचिकर या कलिनि कामफरने मेत ऊवना। जसे--जो 
वडा पित्ता मारे वह इस कामको कर सकता है । पित्तमार 
काम~=वह्‌ काम जो रविकरन हौ। भ्ररुचिकर भ्रौर 
कटिनि काम । कर्ताफो उवा देनेवाला काम । मन मारकर 
किया जानेवाला काम 1 

२ हिम्मत । साहस } हीसला । जसे, --उसका कितना पित्ता दै 
जोदौ दिन मी तुम्हारे मुकावले ठहुर सके । 


पिन्ताततिसार--घञ्ञा पु० [ सं° ] वह श्रतिसार रोग जिसका कारण 
पित्त का प्रकोप या दोष होता है। 
विशेष~-मल का लाल, पीला भ्रथवा हरा श्रौर दुरग॑घयुक्त हौना, 
गुदा पके जाना, तृषा, मूर्छा श्रौर दाह की श्रषिकता स < 
के लक्षण हु । 
पित्ताधिक-स्ञा पु० [ सं° पित्त + अधिक, धाधिक्य ] सन्निपात ५, 
एक रोग 1--माघवण०, पु० २८] 
पित्ताभिष्यद, पित्ताभिस्यद--पहा पुं” [ स° पित्ताभमिष्यन्द्‌ `` 
भिस्यन्द ] गश्राख का एक रोग । पित्तकोप सेरश्राक्च श्राना। 
विशेष--रभाखोका उष्ण श्रीर पीतवणं होना, उनमें ० 
प्रोर पकाव होना उनमेधुप्रां उव्तासा जान पना ५ 
वहत श्रधिक भ्रा गिरना दक्ष रोगके लक्षणर्टै। 
पित्तारि- स्य प° [ सं०] १ पित्तपापडा। २ लाख । ३ ˆ 
चदन । 
पिन्ताशय-- सज्ञा ¶° [०] पित्त की थैली । पित्तकोष । 


विशेष--यह्‌ यकृत या जिगर मे पीञेभ्रौरनीचे की भ्र 
होतादै) सका ध्राकार श्रमरूद या नासपाती का 
होता दहै यकृतर्मे पित्तका जितना भ्रण मोजनपाक % 
भ्रावष्यकता से भ्रधिक होतार वह्‌ सीमे प्राकर ५। 
रहता है) 
पित्तिका-सक्ञा खी [ स॑° | एक श्रोषि ! एक प्रकार फी शतपदी 
पिन्ती"--सन्ना ली” [ स° पित्त +द ] एक रोग जो वित्तकी ५ 
कता श्रयवा रक्तमे बहुत भ्रधिक उष्णता होने कै १९१ 
होता है । 
विशेष- समे रीर भर्मं छोटे द्यो ददोरे पड जाते है ५ 
उनके कारण त्वचा मेँ तनी खुजली होती है कि <° 
जमीन पर लोटने लगता है । 
फ्रि० प्र ०-उद्धलना } 
ˆ २ लाल लाल महीन दने जो पसीना मरनेसे गरमीकै रि 
मे शरीर पर निकल श्राते हु । ्रमौरी । 
पित्तो---पन्ञा पुं [ प° पिततु ] पितृष्य । चाचा । काका । 
का भाई । 


पित्ती--षन्ना स्री० [? ] एक प्रकार कौ वेल लिते रक्तवल्ली 
छफटहते है । 


पित्तदार 


पित्तेदार-- [ हि° पित्तातफा० दार (प्रत्य०) ] क्रोषी 1 श्राविश 
मे श्रानेवाला । उ०--पित्तेदार मनुष्यके लिये कोई जरा 
सौ वानो जानीवो उमको घुर्दवीनकी मति स्नपने मन 
ही मनम नोष्व सोचकर पहाड की वरावर वनालेत्ताहै।- 
श्रीनिवाम प्र०, ए०७८। 
पिततो विल्तष्ट-- खर पु [न०] धखि को पलकोका एक रोग जिस्म 
प्रलको का दाहु, क्लेद श्रत्यतत पीडा होती है, मरि लाल श्रौर 
देखने में श्रसमथं हो जाती ह! 
पिन्तोदर--खया प° [ ° ] पित्त के विगड्ने से हौनेवालाएक उदर. 
गेग। 
विशेप-दस्मे णगीरका वणं, नेत्र, नखश्रौर मल, मूत्र भ्रादि 
सव पीलादहो जता, घ्रौर णोप, तृषा, दाह्‌प्रौरज्वरका 
प्रयोप होत्ताहि। 
पित्तोपदत-वि° [ मं° ] पित्त से पीडित [कोभ । 
पित्तोल्वण सन्तिपात्त--ग 7 पु [ म० ] एक प्रकार का सन्नि 
पात्तिक ज्वर) श्राशुकारी ज्वर। 
विशेप-एसका लक्षण है-्रतिसार, भ्रम, मूर्छा, मुह में 
पकावि, देहम लाल दानो का निकल श्राना भ्रौर श्रत्यत 
दाह होना 1 
पित्रदध- स्थाप” [ स पितर ] 2० "पितर । उ०-सोनित्त कुड 
भराय कं पपे ग्रपने पित्र। तिनके निरदय रूपम नाहि्नि 
कोऊ चिच 1-नद० प्र०, प° १८१] 
पिन्य'-प° [०] १ पित्र सवंघी। २ भद्ध करने योग्य । 
जिसका श्राद्ध दहो स्के । 
पिन्यभ्-मयापु० १ शहुद। मधु1२ उरद1 ३ वडा भाई! ४ 
पितृतीथ 1 ५ तर्जनी प्रौर भगटे का प्रतिम माग। 
पिध्या--नया फी [०] १ मधा कक्षश्र । २ पूणिमा। ३ 
श्रमावस्या 1 
पित्सत--नया प° [सं०] पक्षी कोण] | 
पित्सक्न- सया पुग [म॑०] मागं । पय [किम । 
पिथीरा-सया प° [ सं° पएथ्वीराज ] भारतका श्रत्तिम हिद सम्राट्‌ 
पृथ्यो गाज । 
पिदृङी-- सया गो° [ ठर] >° ¶्पिरी' | 
पिष््र-- नय पु [ फा०, पुल० स० पितर, भ्र° फादुर ] पिता। 
जनकं [को] | 
यो ०--पिद्रक्रुसी = प्तृहननन । पिता की हस्या । 
पिद्ययत---77 री [ फ़ा० पिदर +ईंयतत (प्रत्य) ] पितृत्व । 
उ०--श्रपि लडकियोके एतवार से पिदरीयत्त कै जिस दजें 
मर, लठपोकेएतवारसे उसी दजेमें महं (-प्रेम° श्रौर 
गोरकी+ पृ० ३७1 
पिदासा-च्खा ० [ हि पिदा ] पिदौ पक्षीका नर । विहा। 
उ०-घ-< पश्या प्रौर पिदारे। नकटा तेदी सोन सलारे ।- 
जायसी (शब्द) । 


००४ 


पिनपिनं 


पिदा--पन्ञा ¶° [ {ह° पिद्दी ] १. पिदी का पुल्लिग । विशेष दे 
(विही' । २ गृलेलकी तातर्मे वह्‌ निवाडभ्रादिकी गही 
जिसपर गोली को फेकने के समय रखते हँ । फटकना 1 

पिद्दो-पन्ञा ली० | हि० पिद्ाया फुदकना फुदकी] १ वया की 
जाति क्ाएकसुदर छोटी चिदिया। 

विशेष-यह्‌ वयासे कुच छोटी श्रौर करई रगोकी होती है। 
मावाज एसकी मीटी होतीदटै । श्रपने चचलं स्वमाव के 
कारण यहु एकस्यान परक्षणसरमी स्थिर होकर नही 
वैठती, फुदकती रहती है । इसी से इसे "फुदकी' मी कहते है । 
२ वहत ही तुच्छं श्रौर भ्रगरय जीव । 

पिद्धना्-क्रि° स [ गुज०, पिधेलु ] १ पिलाना । २. पीना। 
पान करना 1 उ० -प्श्ृत्त देव पिद्धय । सुरा सुदत सिद्धयं !- 
पुण रा०1 

पिधातव्य--पि [सण] ढकने, वद करने वा मदने योग्य [कोण] । 

पिधान--सज्ञा पु” [सं०] १ श्राच्यादन । प्रावरणं । पर्दा । गिलाफ। 
२ ठक्कन । ढकरूना। ३ तलवारका > न 1 खद्गकोष। 
४ भरच्छादित करने की क्रिया (को०)। ५ (पकिवाड) 
उ०-सुखके निचानपाएह्िएके पिधाननलाएस्गफे से 
लाड. खाए प्रेममघु छाके ह--तुलसी ( शब्द° } । 

पिधानक--सकल्ला पुण [ सं] १ म्यान। कोष] २ प्राच्छादन। 
टक्कन (को०) । 

पिधानी--सन्ना नी [ ० { ढकनेवासी वस्तु 1 ढक्कन [कोण] । 

पिधायक--वि° [ म० [ ठढकनेवाला । दिपानेवाला [कोण] | 

पिधायो-- पि [ स° पिधायिन्‌ ] उकमेवाला । दछिपानैवाला किण] । 

पिन--सव्ा ल्ली° [भरं० ] लोहेया पीतल भ्रादिकफी बहुत छोटी 
कील जिससे कागज इत्यादि नत्यी करते हं । प्रालपीन । 

पिनिक--सडा खी° [ ह° { ६० "पीनक' 1 

पिनकना--क्रि० श्र [ ह° पिनक ] १ श्रफीमके नशेमें सिर 
का सुका पडना। भ्रफोमचीका नशेकी हालतर्मेभागे फी 
भ्रोर सुकना या उंवना । पीनकलेना।२ नीदर्मे श्रागेको 
कना } ऊना । षैसे,--शाम हई श्रीर तुम लगे पिनकने। 
३ चिढठना। खीना। 

पिनकी-- सज्ञा प° [ हि० पीनक ] वह व्यक्तिजो श्रफीमके नशेमें 
पीनक लिया करे 1 पिचकनेवाला श्रफीमची । 

पिनच(य-- सला म्नी° [ स० प्रष्यच्ा ] दै "पनव'। उ०्--यैली 
पार कौ पारघी, ताकी धृनही पिनच नहीरे। तावेली 
कौ द्रुक्यौ मृगलौ ता मृग कसी सनही रे। -कवीर 
ग्र०, पु० १६० 

पिनद्ध-षि० [०] १ वेधाहश्रा। क्साहूभा। २ धारण किया 
हृश्रा 1 पहना हुश्रा । ३ भ्राच्छादित | छिपा हृभ्रा । प्रावृत्‌ । 
४ विद्धे । विधा हुषा किम्‌ । 

पिनपिनां- स जी° [ श्रनु० ] १ वच्चो का श्रानुनास्सिक प्रौर 
भ्रस्पष्टस्वर्मे रहर ठहरकर रोनैका ल्द । नकियाकर 
धीमे धीमे श्रीर्‌ थोडा स्क स्ककर रोने की भ्रावाज। २ रोगी 


पिनपिनर्दी 


या दुर्वेलं वच्चे के रोनेकाणब्द  रौगीया देल बच्चे का 
रोना! ३ पिनपिन करके रोना। चार वार धीमीभ्रौर 
्रनुनासिक भ्रावाज मे रोना) नकियाक्रर प्रौर ठहर ठर 
कर रोना। 
क्रि° प्र०--करना 1 - लगाना । 

पिनपिनर्ही--ख्डा पु [ हि पिनपिन-~+ हा {भ्रस्य०) | १ पिन 
पिन करनेवाला बच्चा । रोना लडका! वहु चालक जो हर 
समय रोयाकरे) २ रौगी या दुर्बल बालक । कमजोर या 
वीमार बच्चा । 

पिनपिनाना--फि० घ्र° [हि० पिनपिन] १ पिनपिन शब्द करना । 
रोते समय नाकसे स्वर निक(लना। २ धौमेस्वरमे भौर 
सुक रुककर्‌ रोना। ३ रोगी श्रवा फमजोर वच्चे का 
रोना 1 

पिनपिनाष्ट्ट-- सच्चा ली [हि० पिनपिनाना] १ यिनपिन करके रोने 
का शब्द! २ पिनपिन करके रोने कीया या भाव । 


पिनल् छो-- सकला पु { प° पेनल कोड | दहित या शासित करने 
की सहिता । नियमवा कामूनकी सर्हिता! दडसदहिता। 
उ०-समाजनीति के पिनल कोडो में लिखा है । --एरावी, 
पुण ६९६ । 

पिनसर्न{- सच्चा ख्री° [ श्र ० पेन्शन ] >° "पेंशन" । 

पिनसिन{--पका जी° [ श्र ० पेन्परान ] दे° 'पेशन' । 

पिनर्-वि° [ फा० ] छिपा हृश्रा । गुप । उन वोले श्रलसखे श्रल्ला 
तु रै, चिन्ह तेरा इसरारदै 1 --वबीर म०, पृ० ३६० । 


पिनाक--षला प [मण] १ शिविका चनुप जिते श्रीरामचद्रजीने 
जनकपुर तोटांथा | श्रजगव । 
यौ ०--पिनाकगोप्ता 1 पिनाकधृक्‌, पिनाकधुत, पिनाकदस्त = 
>° 'पिनाकेपाणि" । 
सृष्टा ०- पिनाक ना = ( किसी फाम का) श्रत्यत कठिन 
दोना । ( किसीकाम का} दुष्करया श्रसाघ्य होन -- 
जैसे, तुम्हारे लिये यह जरासा काम सी पिताक हो 
रहाट) 
को धनुष 1३ व्रिणृल 1 ४. एक प्रकारका ्रभ्रक । नीला 
भ्रभ्रक । नीलाश्च । †५ एक प्रकार का वाद 1 द° 
"पिनाको *--२ 1 उ०-- किन्नर तमूर वाजे कानरूड कौ तरगी 1 
टोलक पिनाक खेंजरि तवले वजे उमगी । -त्रज० भ्र०, 
प° ६० | ६ पाशुवर्था ! दरूलिवषण (को०) 1 ७ चेत या 
लाठी (को) । 
{नाकौ स्च पुं [ स° पिनाकिनू ] महादेव । शिव 
पिनाकी सा जी° एक्‌ प्रकार का प्राचीन वाजा जिस तार लगा 
रहता था भ्रौरजो उसीतार को दछढने से बनता था] 
पिनाह्नरी--सद्वा खी° [ भण० पेनाद्टी ] हर्जाना ।! बहु सजा जो रुपए 
पैसेकेषू्पर्मे दी जाती दहै। भ्रयंदड 1 उ०-भ्रापको पिना- 
चटी देनी पडेमी - परं मघन ० भा० २, पू० १४७1 


^) 
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पिनाबना-क्रि० स० [ स० पिञ्जन ] रुई घुनवाना । उ०-- 
जो जोई निकट पिनावन श्रावै, रुई सवनि कौ पीजं । पर 
मारय कौं देह धरौ है, मसक्तति छद्रून लीं 1-सुदर° 
ग्र ५, भा० २, पु० ८६६] 

पिन्नपिन्न}[-- सल्ला खी° [ श्रचुध्धण० | दे° “पिनपिन' । उ०--एक 
नया तार पिल पिन्न करने लगा - सन्यासी) पृ० २६५। 

पिन्नसा?--मह्ञ पु [ सु० पीनस ] 2० 'पीनमः । 

पिन्नस --सन्चा ी° [ फा० पीनस | पालको । टोली । 

पिन्ना{+--वि° [{हि° पिनपिनाना] जो सदा रोता रहे 1 रोनेवाला । 
रोना । 

पिन्ना{ --सज्ञा पु [ मं° पिञ्जन ] १ >° 'पौजन'। २ धरुनकी। 

पिन्ना---न्ञा पु° [ खण पीडन या देर॒० ] द° (पौना'२ } "पिना३ } 


पिन्निय८--वि° [ सण पिनद्ध ] श्रवृत । श्राच्छादित। बवेंघाहग्रा। 
युक्त 1 उ०--सुम लच्छिन उ्तग घग श्रग ग्न पिन्निय।ता 
समान छवि वाम श्रान करतार न॒ किन्तिय 1--एर रा० 
१७।८५६ । 

पिन्नी--सङ्ना खो° [ देश० ] एक प्रकार की मिठार्द, जो श्रेया 
पसन्तचरुखं मे चीनी या गड मिलाकर बनाई जाती है। 

पिन्यास्--स्ञा पुं [ म° | हीम । 

विन्हाना--० स० [ह° पषिनना या ० पिनद्धन] 2े° न्पहूनाना'। 

पिपतिषत्‌ , पिपद्ठिपु - जा पु [ =° [ विहग । पक्षी करण । 

पिपरमिंट--सन्च पण [श्र°] पुदीनेकी जातिका पर रूपमे उसे 
सिन्त एक पौषा ) 

विशेष - यह पौघा यूरोपश्चीर श्रमेरिका्में होता है। इसकी 
पत्तियो मे एक विशेष प्रकार कौ गधभ्रौर ठक होती दहै 
जिसका श्रनुमव त्वचाभ्ौर जीमपर वडादठीप्र होताहै। 
इसका व्यवहार श्रौषषर्मे होता है। पेट ददं मेँ ५८ 
विशेषत दिया जाता दै । इसका पौघा देखने मे मगके नौः 
से मिलता जुलता होता । टहनि्यां दूर प्तक सीधी जाती 
है जिनमे थोडे योडेघ्रतरपरदो दो पत्तिर्थाश्रीर एूर्नोके 
गुच्छे होते ह । पचियां मागि की पत्तिर्योकी सी होती है 
२ उक्त पोषेसे वना हूप्रा सफेद रग का पदार्थं । 

पिपराम्‌ल --मघा पु [ स° पिप्पल्लीमूल्न ] पिप्पलीमूल । प +< 
फ जड । 

पिपराही -सषा प [ हइि० पीवर ~+ श्यी [ब्रत्य०) ] पीपल % 
चन । पीपल का जगल । 

पिपल्ली-सथा श्री° [ देण० नेपाली [ एक पेड जो नैपाल, दालजि 
लिगश्रादिमे होतादहै। सकी लक्डी वहत मजबूत हर्त 
दे भ्रौर किवाड, चीकठे, चौकिर्थो, प्रादि वनानेके काम , 
प्माती रहै) 

पिषास--षा खी° [ न° पिपासा ] दे "पिपासा । उ० च 
सबनि के सुख क्षुत्तिपास ।--केशव (शब्द ०) । 


पिपासा 


पिपास्ा--यश्वा खी [सग] १ पनेच्छा । त्ष्णा । तृषा । प्यास । 
२ लालच । लोभ । जसे, घन की पिपास्ा। 
पिणस।तिं--पक्चा खी" [ घ॑ पिपासा+्ातिं ] प्यास प्र्थात्‌ तीव्र च्छा 
कौ मनोल्यथा । उट कामना की वेदना । उ०-- यह वेदना 
सक्राति काल के जनसमूह की पिपासाति है! -- कुकुम 
(मू०), पु० १३। 
पिपासित्त वि० [ सं° ] तृषित ! प्यासा। 
पिपासी--वि० { सं पिपासिन्‌ ] तृपित्त । प्यासा कि । 
पिपादु -9° { ० ] तृषित । पनेच्छु1 प्यासा। २ उग्र च्रा 
रखनेवाला । तीन्र इच्छुक । लालची । जैसे, रक्तपिपासु, 
भ्रयंपिपासु । 
पिपियाना"--क्रि° प्र० [ ६० पीप+दयाना ( प्रत्य० }) ] पीप 
पडना । मवाद प्राना ! जैसे, फोडे का पिपियाना । 
पिपियाना-- क्रि सण पीप उत्पघ्च करना, मवाद पैदा करना। 
जसे, -यह्‌ दवा फोडे को पिपिया देगी 1 
पिियाना{अ क्रि श्र० [ इि० पिनपिनाना] १ पेषे करना। 
प्रनावप्यक बोलना । २ वल्वोका रुदन करना। नजैसे-- 
क्यो पिपियतिहो ? 
पिपिली- स्वा खी [ सं० ] चीटी । पिपीलिका [कोगु। 
पिपो्तक--सन्ा पुं [ स० ] भविष्य पुराण के रनुत्षार एक ब्राहमण 
जिसने पिपीतको दादशी का त्रत पहले पहल किया था । 
पिपीतको-स्ञा खी° [स०] वैशाल शुक्ल ्रादशी । 
विशेष--मविष्य पुराणम यह त्तका दिन कहा गयाहै। 
पहले पहल एस त्रत को पिपीतक नामे एक ब्राह्यणा ने 
किया धा जिसकी कथा दस प्रकार दै। पिपीतक को यमदूत 
ले गए । यमलोके उपे वडी प्यास लगी भौर चह भ्याकूल 
होकर चिल्लाने लगा । भ्रत मे उसने यमराज की वदी स्तुत्ति 
वभे जिससे प्रसन्त हकर उन्होने उसे फिर मत्यंलोकमे मेजा 
रौर वंशाख शुक्ल द्वादशी का त्रत बताया । एस त्रतर्मे घ्ढे 
पानी से मरे हृर घटे ब्राह्मणको दिए जाते ह। 
पिपील-- सकला खो” [ख०] वचीटी [कग] । 
पिपोलफ--सज्ञ पुण [ सं० ] [{ खी० श्रल्पा० पिपीलिका ] चीटी। 
चिखटा। 
पिपोलिक--पच्ा पुं” [ सं०] १ चीटा। २. सोनाजो चीरा 
एकत्र हो को० । 
यौ °--पिपील्लिकपुर = वल्मीक । ववी । 
पिपील्िकमभ्य-एक प्रकार का ब्रत 1 
पिपीलिका--सज्ञा ली [ सं० ] चिखटी। चीटी । कीडी। 
यो०पिपीलिकापरिसपंण- चींटियो का धर उधर दौडना। 
पिपीलिकामध्य = मनुस्मुत्ति फ भ्रनुसार एक त्रत । 
पिपि्लिकाम्तो--ष्ा पुं [ ख [ दक्षिण श्रक्िका का एक जतु 
जिसे वहु लबा धूुथन भ्रौर वहत वदी जीष होती है। 
विशेष--ष्से दाव नहीं होते । सके भगे पजे बहूव द्दृ देते ह 
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पिप्पक्ञौमल 


जिनसे यह्‌ चीटियोफे विल खोदतादहै। थह ॐगलियो फे 
यल चलता दै तलवो के वन नही । यके कषे मोटे भौर भट 
होतेह गरदनसे रीढतक लवे लवे वाल होते ह) यह्‌ 
चीटियो के विलोमे श्रपने धूथन कौ डालकर उरन्हरखीच लेता 
है । चीटी के भ्रादार ट विनां यहु जत्रु नहीं रह सकता । 

पिपीलिकामादृका दोष--मय पुं [ म] एक वालरोग जो जन्म 
के दिन से ग्यारहूवे दिन, ग्यारहवे महीने या ग्यारह वपं 
होता ६। एसे वालक को ज्वर होता है श्रौर उमका प्राहार 
चट जाता है } 

पिषीि्रोद्ाप-सक प्ी° [संग] वावी । वल्मीक (कोग]। 

रिपीक्ी-खया खली° [संग] पिपीलिका, चीरी । 

पिप्तटा--सया ली° [सण] एक प्रकार की मिट | 

पिष्पल-सण्रा प° [ सं०] १ पीपल का पेड 1 श्रष्वत्य; २. एक 
पक्षौ ) ३ रेवती से उत्पन्न मिधका एक पृप्र ।! (मागवत)। 
४ लगा भ्रादमी । नग्न व्यक्ति । ५ जल । ६, वल्यखडद। ७ 
श्रे श्रादि कौरवह या श्रास्तीन। < गोदां । पीपल कां गोदा 
(को०) । € एद्रिक भोग (कोण) । १० स्तनाग्र | प्रुचुक । 
कूचाप्र (को०) ! ११ क्मजत्य फल । कर्मफल (को०) । 

पिप्पलक--सखा पुं° [सं०] १ स्तनमृख । सूचके । २ सिलाई करने 
कातागां (कोर) । 

पिप्पलयोग-खया प॑ [ सं ] चीन श्रीर जापानर्मे होनेवाला एक 
पधा} मोमचीना | 

विशेषप- यह श्रव मारतवपं में भी फैन गयाहै श्रीर गढवाल 

करमाङऊ भ्रीर रकागिदेकी पहाटियोमे पाया जाता! दके 
फलो फे वीज के ऊपर चरमी या चिकना पदाय होता है जिसे 
चीनी मोम कहते ह । 

पिप्पलला--षडा ली° [ स० ] एक प्राचीन नदी का नाम [कणु । 

पिप्पलाद^--सन्ना पु० [ ०] १ एकष्छपिजो प्रयववेद फी एक 
णाखा फै प्रवर्तक ये प्रौर जिनका नास पुरार्णो मेंश्रायाहै। 

पिप्पलाद,” [षं] १ पीपरल का गोदा खानेवाला । २ एद्रिक 
मोगो में लीन । विप्य मोग मं भ्रासक्त कग] । 

पिप्पलाशन--वि० [सं०] -2 "पिप्पलाद"? [को] । 

पिप्पलि--पञचा जी [संग एक पभरोषधि । विशेष ६० "पौपल' २ [कफोग्‌ 1 

पिष्पली--सक्षा जी° [सं०] पीपल । 

पिप्पीका सल्ला पृ” [ सं” ] पीपल का छोटा पेड [कोण] 

पिप्पलीखद- मज्ञा प° [ ० पिप्पल्ीखण्ड ] वधक के भ्रनु सार प्रस्तुत 
एक प्रौपध । 

विशेष- सकी निर्माणविधि दस भकार कही है--पीपल का 

चरणं ४ पल, धी ६ पल, शत्तमूली का रस ८ पल, चीनी दो 
सेर, दुष ८ सेर एक साय पकवे, फिरपागमे दलायवी, 
मोथा) तेजपत्ता, धनियां, सोठ, वशलोचन, जीरा, इड, 
प्रीवला भ्रौर मिचं डले भ्रौरष्टे होने प्रर ३पल मधु मी 
मिला दे। 

पिपपक्षीमूल-- न्ना १० [ स॑° ] पिपरामूल । पिपलामूृष्च 1 


पिप्पल्यादिगणं 


पिप्ल्यादिगण--खवा पु° [ ख ] सुश्रुत के भनुसार श्रोषधियो का 
एक वर्गं जिसके श्तर्गत पिप्पली, चीता, श्रदस्ख, ` मिच, 
इलायची, श्रजवायन, दद्रजौ, जीरा, सर्म, वकायन, हीग) 
मार्गी, भ्रत्तिविषा, वच, विग श्रौर कुटकी हू 

पिप्िका- सन्ना ली° [सग] दति की मैल । 

पिपिक--सञ्ा पु° [स०] [ खी पिप्पीका ] एक पक्षौ । 

पिप्रु -्या पुण [खं०] १. जतु मणि । २. तिल (को०) । 

पिय(,--सा पु० [ सण प्रिय, प्रा० पिन ] स्री का पति । स्वामी । 
उ०-- बहुरि बदन विधु मचल ठको । पिय तच चिते भ 
करि वकी । खंजन मजु तिरीचे चैननि। निज पति कर्हेड 
तिर्हि सिय संननि ।- तुलसी (शब्द ०) । 

पियस््कद्‌*--वि° [ टि० पीना ~-द्यक्कद़ (परत्य ०) | धिक्‌ पीने- 
वाला ! सीमा से ज्यादा पीनेवाला । 

पियक्कड्‌ रज्ञ षुं शरावो । उ०--युख मोगना लिखा हता, तो, 
जवान वेदे चल देते, श्रौर स पियक्कड के हाथो भेरी यहं 
ससित होती ।--गवन, प° २३४। 

| पियङ़ा(--घल्ा प° [ सण प्रियः प्राण पिच्च, श्रप० पिश्चल्ल | श्रिय । 
पत्ति | स्वामी । उ०--सती सत साचा गै मर्णन इराई) 
प्राण तज जग देखता, पियडौ उर लाई ।--दादु०) पु ५८५ । 

पियना--वि० [ इि० पीना ] पेय । पीने का। उ०-- पूत कौ 
नित्त पियनौ पय हृतौ । भाच लमै घरति उमग्यौसुती।- 
तद्० प्र०, पुण २४९ । 

पियर†--बि° [ सं पीत ] दे° पीयर"» पीला । 

पियर{--सडा ली° [ {ह° पियर ~+ दै (प्रत्य *) ] पीलापन । 

पियरवा{- द्वा पु [ सै° प्रिय, प्रा० पिघ्न, भ्रप० पियल, {द° 
पियड + चा (प्रत्य) ] दे° पियास \ । 

पियराङ्धः--नद्या ख्ी° [हि० पियर, पौीयर + आद (मरस्य ०) ] पीतता । 
पीलापनं ) जर्दी ! 

पियरानाप्यर्ण-- ० प° [हि० पियर] पीला पढना । पीला होना। 

पियरोरभ-ति° खी° [ {ह° ] दे° "पीली' । 

पियरी रसा ली” [ दि° पियर ] १ पौलौ रमौ हई पोती । २ 
२. पीलापन । पीतता । उ०--डर ते मुख पियरो परि गर । 
ललित कपोलन पर छवि छद ।--नद प्र०, पृ० २५१।३ 
एक प्रकार का पीला रग जौ गायको भ्ामफी पत्तिर्य 
खिलाकर उसके मुत्र से बनाया जाता है) *{ एक 
रोग । पीलिया 

पियरोला-- ज्ञ प° { हि० पयर | पीले रग को एक दछोटी चिदिया 
जो मेनासरे कुं छोटी होती ह प्रौर जित्तकी वोली वहत 
मीठी होतवीदहि! 

पियली-सञ्ना जी° [ ० म्याल्ती ] नारियल की सोपरी कां वहं 
दुका जिसे वदृ श्रादि वरमेके ऊपरी धिरे फ़ कारि पर 
इसलिये रख लेते ई जिसमे छेद करै कफे लिये वरमा सहज 
म घुम सके। ॥ 


३००६. 


परियार्‌ 


पियत्ला+ सद्वा पुं” [हि० पीना] दुघपीता चच्चा ! दुध फा वेच्चा । 
उ०--त्ियन को तल्ला पिय, तियन वपियत्ला त्यागे ढौसत 
प्रबला मल्ला घाए राजहार को ।--रघु राज (फ़ब्द ०) । 

पियल्ला-- मन्ना पु [ ह° पीयर ] दे० "पियरोला' । 

पियवास--सन्चा पु [हि० पिय~+्वस | दे° पपियार्बसिा' । 

पिया८--सन्चा प° [ घण प्रिय ] दे° 'पियः। 

पियाज\- सक्च पण { फा० प्याज ] द° प्याज । 

पियाजजी{--वि० [ ह° पियाज + द (प्रष्य०) ] दे० ध्यानी । 

पियादा --घक्ञा पुं [ ष्टा° ष्याद्‌, प्यादा ] देण श्यादाः। 

पियाद्ा--वि° [घ* पादतल, प्रा० पायदल] पैदल । जो पाव पावि 
चले । उ०--कबही सोवै भूर्द पियादे मंजिल गुजारी 1-- 
पलट, मा० ९, पु १४ 

पियन(-खञ्च पु [ सण प्रयाण ] यात्रा । दे श्रयण" । उ०- 
( स्वामी जी ) रयम श्रगोचर दुर पियाना मारय लपन 
कोर 1--रामानद०, प० १४ । 

पियाना{--करि° स० [ हि० ] द° "विलानाः । 

पियानो--सन्ञ पु [ भ्र० ] एकप्रकारका बड़ा श्रंगरेजी चाजा 
मेज फे श्राकारका होतादहे। 

विशेष--्सके भीतर स्वररोके लिये कर्द मोटे पत्तलेतार दप 

ह जिनका स्वध उपरो पटरियौसे होताहें। पटयियो 
पर ठोकर लगने से स्वर निकलते ह । 

पियार्बासा--खञ्चा प° [ स° भिय, ्दि० पियर्पासि ] कटसरेया 
कुरबकं 1 

पियामन-- स्च प° [ देश० ] राजजामून नामका वृक्ष । वि दै" 
"राजजामुन' । 

पियार'--पद्चा प° [ घं° पिया ] मोल भाकार का एक पेड । 

विशोष--देखने मे यदु पेड महूवे के पेड सा जान पडता है । 

मी सके महव फे पत्तो से मिलते जुलते होते ह । वस्त = 
मे समे भ्रामकी सी मजरि्यां लगती है जिनफे फटने , 
फालसे फे बराबर गोल गोल फल लगतेर्हु। एन फलो 
मीठे गूदे की पतली तद्‌ होती है जिसके नीचे चिपटे = 
हते द दन बोजोकौ गिरी स्वादमे बादाम प्रौर पिस्ते 
समान मीठी हत्ती है भ्रौरमेवो में गिनी जाक्ती हु यह्‌“ * 
चिरौजीफे नामसे विकतीरहै। पियारके वेड «१५ 
भर के विशेषत दक्षिणकफे जगलोमे होते है! हिमालय 
नीचेभी योी उवार तक सके पेड मिलते ह परर ५ 
विशेषत विष्य पवत फे जगलो मे श्रधिक्तासे पाया ७ 
है। दसकेषड्मे चीरा लगानेसे एक प्रकारका ५५, 
गद निकलता है जो पानी मेँ वहतत फु घुल जात! है । > 
कही यह्‌ गोद क्पषेमे मदीदेनेके कामर्मे श्रावाहै 
छीपी इसका व्यवहार करते ह । छाल श्रौर फल 
वारनिण का काम दे सक्ते हु । इसकी लटकी उतनी +न 
वही दयोवी पर लोग उससे खिलौने मूल्या भ्रौर दरवाजे 
चोखट भ्रादि भी बनावे । पत्तियां चरेके कामर्मे 


पियारः 1 


है । स वृक्ष के सवधमे यह समभ रखना वादिए कि यह 
जगलो मे श्राषसे श्राप उगना रहै, कही लयाया नहं जाता। 
इसे फी कही भ्रचार भी कहते ह । 

पियास [ ह° ] दे° प्यारा । 

पियारा--ष्ठा पु० >° प्यार 1 

पयार सघा पुं [ हि० पलाल ] द° "पयालः' । 

पिया्या--वि० [ ह° ] 3० ध््यारा'] उ०्--मार्ई ववुश्रौ लोग 
पियारा, चिनु जिय धरीन राख पारा । --जायक्ती ग्र 
(गुप्त), पृ० २५३ । 

पियाल- सन्ना पं” [सं°] चिर्यीजो का पेड + विशेष >° 'पियार' । 

पियाला{ -- सड्ञा पृ [ हि० ] दे° पप्याला' । उ०--प्रजव चीज 
सुरदनी पियाल ए मस्ता ।--दादु०, पु० १०६ । 

पियाज्ला--सल्या पु” [ हि° ] दे° प्यालाः । 

पियावषडा--सज्ञा पु” [द्शा०] एक प्रकार फी मिटा । 

षिशेप- सके वनाने की विपि य॒ प्रकार है--परहले चावल को 

पकाकर सिल पर पीसते है, फिर गुलाब का भ्रतर प्रौर पचो 


मेवे मिलाकर वडेकौ तरह वनातेरहं! श्रनतरयघी मे तलकर 
चाषनी मे डाल देते ह। 

पियासा- सघा जी° [ ह° ] >° "प्यास | 

पियासा{-वि० [ ह° पियास ] दे° प्यासा'। उ०--जेसे कंवल 
सुरज कं प्रासा 1 नीर कठ लहि मरे पियासा ।- जायसी प्र 
(गुप्त), प° २७२। 

पियासाल-सन्ञा पुं” [ सं पोतसाल, भ्रियसललक |] वेढे या श्रजुन 
की जाति का एक वडा पेड । 

विशेप- यह्‌ मारतवषं के जगलो मे प्राय सचंत्रहेता दहै । इसके 
पत्त वहेडे के पत्तो फे समान चौड चौहै होतेहैजो शिणिर 
प्रतु मे फड जावे रह। फल भौ बहेडेके समान होतेह भौर 
कही कटौ चमडा सिकाने के फाममे श्रतिर्ह। लकड़ी इसकी 
मजवूत होती है श्रौर मकार्नो मे लगतीहै। गाडी, नाव भौर 
मूमल प्रादि भमी दस्त लकड ® प्रच्छेहोतेर्है) इसकी चछालसे 
पीला रग वनतारहै। रगके प्रतिरिक्त शाल दवा फं काम 
मे भरतीरहै। लाखमी इममे लगता है । छोटा नागपुर 
प्रौर सिहमूमि के श्रासपास टसरके कोए पियासालषे पेडो 
पर पाले जातें! वैद्यक में पियासाल कोढ, विसर्प, प्रमेह 
कृ) कफ श्रौर रक्तपित्त को दूर करनेवाला तथा त्वचा प्रर 
फेषणो को हितकारी माना गयारहै। एसे सज भौ कहते ई । 
प्या०--पीतसार । पीतसाल । प्रियक । श्रसन । पीवशाल्ल । 

मष्टासजं । 

पियाधी†--खडा खी° [दरेश०] एक तरह फी मद्युली । 

पियुख(--सखा प° [सं° पीयुप ] -° परीगूष' उ०--पियुख पयोधि 
मद्ध मनिनर्सौ बद्धभ्रूमि रोधसौं सुषिर रुचि रौचक्‌ रवन 
मे ।--मत्ति० ग्र ०, प° ३३७ । | 

पियूख(--षग ध" [ स° पीयूप ] ३० प्पीयूप' । 


३०१० 


पिरागं 


पियुष@-- डा पु” [ सं” पौयूप ] दे० (पीधरूप' । 

पियुषभानु@- ना पुं° [ सं पीयूपमानु | चद्रमा। पीयूपमानु । 
उ०-तीष्छन जुन्हाई सई ग्रीपम को धागु, मयो मीषम पियूप- 
मानु मानु दपर कौ | -मतिण० ग्र०, पु० ३०३। 

पिरनि(-- सञ्ञा पुं” [ सण प्राणी, ह° परानीनु ] प्राणी । जीव । 
उ०-दाहूु पसु पिरनि फे, येही मि कतव ) वैठो श्राह विच 
म पारणजो महवरुव 1--दादू०, पु० ६०। 

पिरशोदू-- पन्न सनी [ सं° पिरिका, पिडक, पिडका, ] फोडिषा | 
फुसी । 

यो ०-पिरकी पाका = फोडा फुषी । 


पिरतम{--सन्ना पुं [ सं° प्रियतम ] दे प्रियतम" । उ०--वलाय 
जाऊमे तो चरण ऊपर सु । महबुबे साहेवतु दी पिरतम तुम 
वाज नदीं ।--दव्खिनी५, १० १२६॥ 
पिरसा--सन्ञा पु [ सं° पटया हि० पेरना (= दवाना) ? ] काठया 
पत्थर का टुकडा जिखपर रई कौ पुनी रखकर दवाते ह। 


पिरथम८र्व-वि० [ सं° प्रथमं ] दे (प्रथमः । उ०--तामु कला 
पिरथम सुन्न भ्राई्‌ ।-कवीर सा०, पृ° ६१॥ 

पिरथिमी (दः सन्ना लली° [ म० पृथिवी ] दे" प्पथ्वी" । उ०--घव 
पिरयिमी भ्रखीसष् जोरि जोरि क हाथ ।-जायसी म्र 
(गरप्ठ) प० १३०। 

पिरथी (सक्च सी [ सण एथिवी, पण ह° प्रथी ] दे" पृथ्वी" । 
उ०--पिरथयीो पवन के वीच पानी । दरमियान मे वेज 
ककोलता है --कवीर० रे०, ५० २६.। 

पिरथोनाथ-- घञ पुं [हि० यिरथी+घंर नाय] दे° पृ्वीनायः । 

पिरिन{-सञ् प° [द्ट०] चौपायो का लेगडापन । 

पिरभू(धग--षञ्य पु [ घण प्रस ] ईश्वर । प्रयु! स्वामी । उ०- 
परत्तष ही दीसरे प्राणी, परम्‌ भजण तणो परताप ।--रधु° 
० पृ०२३। 

पिरम्म(--सन्ञा पुण [ म॑° तरेम, ० पिरेमां ] दे" शेम । उ०-- 
जो तुहि साध पिरम्म की सीस काटि करि गोह । खेलत खेलत 
दाल कफरिजो किद्युहोषहत हो ।--क्वीर ग्र०, पु° २५४। 

पिराष#--खल्ना खी° [हि० गीला, पीरा] ० “पियराई' । उ०-- 
यो उजसाई, पिराई, लला, मलार हू क्‌ं न मुलायमी है तन। 
-- (णन्द०) 1 

पिराक - सकला प° [ सं° पिष्टक, भ्रा० पिक, पिदक्‌ | एक पकवान । 
गोरा । गुसिया । गोकिया । 

विशेष-दसको बनाने कौ विधि यह है कि मोयन दिए हृएु मैदे 

फी पतली लोके मीतर सूजी, खोषा, मेवे श्रादि मीठे कै 
साय भरते ह श्रौर उसे श्चरघंचद्राकार मोडकरकोरकोगरुथ 
देते &ै फिर ख्धेघीमें तलकर निकाल लेते ह। 


पिराग--खन्ना प [ संर प्रयाग | दे° ध््रयाग'। उ०-जैसे कासी 


४ 


पिशन 


कुरसेत मथुरा पिराग हेत, जात ह जगतत सव काटन कौ पाप 
मरु ।--सुदर म्र (जी ०), भा० १, प° १६६। 

पिरान सजा पुण [ खेर प्राण ] द° शरारुः । उ०--नाहिनि चले 
पिरान, सो उपाय कीज जु किन 1--त्रज० ग्र० ¶०४। 

पिरानाद्भ-- क्रि भ्र० [ सं पीडन ] १ पीडति होना । ददं 
करना 1 दुखना । उ०--चलत चलत पग पाय पिरान ।-- 
स॒र ( ्षब्द० )। २ पीडा श्रनुमव करना । दख समना | 
सहानृभूति करना । उ०-- सेह साघु सुनि समुखिकं पर पीर 
पिरातो ।--तुलसी (शब्द ०) । 

पिरा मिड-सन्चा पुं [भ्र०] दे° “पी रामिड' 

पिरारा(्ध+- खला पु° [ देण" ] दे ४विडारा' 1 उ०--रूप रस रासि 
पास प्रथिक। पिरारे रैन रैनये तिहारेठम रक्ुर मदन 
के ।--रघुनाय (शन्द०) । 

,पिरावना (द करि० स० [ह° पेराना] पेरना । पेरवाना 1 उ०-- 
पष्प चिली सगम जव कीन्हा । कोत्हू माहि पिरावन लीन्हा । 
--कवीर सा०, पु० २८२) 

पिरावनो-वि० [ हि० पिराना | पीडा दैनेवाली । कष्टकर । 
उ०-कवीर पीर पिरावनी पजर पीडन जाहु । एके न पीड 
परीत को रही कलेजा छाद्‌ ।---कवीर ग्र ०, प० ८। 


पिरिवि--घक्ा पुं [देश०] कटोरा 1 तश्तरी । 

पिरिथिर्मो- सन्ना खी [ ह°] दे प्ृष्वी' 1 उ०- सोने फूल 
पिरिथिमी फूली --जायसौी प्र ° (गुप्त) पृ० ३५० । 

परिया सल्ला प° [देश०] १, कुएं ञे पानी निकालने का रहृट 1 
२ एक प्रकारका बाजरा । 

पिरिया(्भ.--सल्ञा खीर [ हि० पीढी ] पीढ़ी । पुष्त 1 उ०-- 
पिरिया सहित सासरो पीहर, तारे लावद भ्रापतिरे।-- 
रघ्‌० ०, पृऽ १०२॥। ५ 

पिरी({- मल्ला पं [ हि० ] श्रियः । उ ०-श्रठे पहर श्ररस मै, 
वेठा पिरी पसनि। दादू पसे तिनकेजे दीदार लहनि।- 
दादू०; प° १२९६ । 

पिरीव(-- सज्ञा खी० { सं° प्रीति ] दे" श्रीति'। उ०-कीन्देसि 
प्रथम जोति परकासु । कीन्हे्ति तेहि पिरीत कलासु 1-- 
जायसी ग्र५, प° १) 

पिरीतम(‡-- सन्ना पु” [ सं° प्रियतम ] दण 'प्रियतम' । उ०--भल 
तुम्ह सुवा कीन्ह है फेय 1 मादन जाद्‌ पिरीतमकेरा1-- 
जायसी ग्र०° (गुप्त), पु०° २७२॥। 

पिरीता(प-- वि [ सं° प्रीत ( = प्रसन्न) ] रिय 1 प्यारा। उ०- 
हा रघनदन प्रान पिरीते। तुम ॒विनु जियत वहत दिन 
वीते !-- तुलसी (शब्द०) 1 

पिरीत्ति, पिरीतोद्ध--खक्ञा न्मे [ दि० ] दे श्रीति' । उ०-पीड 
सेवाति सो जेस पिरीती ! रेकु पियास बधु जिय यीती ।- 
जायसी प्रं* (गुप्त), पु० ३५४ 1 

पिरोज-- सदा १० { फा० फीरोज ? ] कटोरा । तश्तरी । 
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पिलचना 


पिसोजन-- स्या पु” [ ह° पिरोना या स° प्रयोजन ] वालक केक 
छेदने की रीति } कनेेदन ! 

पिसोजन। सज्ञा पुं [ स° प्रयोजन ] दै” श्रयोजनः । 

पिरोजा--खा प° [ फा फौरोजा ] हरापन लिए एक प्रकारः 
नीला पत्यर । दे° "की सेजा' । उ०-- मानिक मरकत धुरि 
पिरोजा । चीर कोर पचि रचे सरोजा | - मानस, १।२८४ 

पिरोडां-- स्ना ली [ देण | पीली कड़ी सदी की भूमि। 

पिसोना-क्रि° सण [ सं° प्रोत प्रा° पोदश्न, पोश्च +ना (प्रत्य) 
१ खेद के सहारे सूततागेश्रादि मे फसाना । सूततागेभ्र 
म पहनाना 1 गूयना । पोहना । जसे, तागे मे मोती पिरोः 
माला पिरोना। २ सूततागे श्रादिको क्िसीयेदकैश्रा 
पार निकालना। ताने श्रादिकोेदमे डालना । जसे) 
मे तागा पिरोना) 

संयो०-देना ।- लेना । 

पिसेलला--सस्चा पुं [ हि० पीला ] पियरोला पक्षी । 

पिरोक्ट्ना{-क्रि° स० [ हि° ] दे° "पिरोना । 

पिथेमो, पिथवी-- सया सी” [ प° प्रथिवी ] दे० धु्वी । उ 
पाखेड की यहु पि्थमी, परपच का ससार ।-सतवा 
पु०९४। (ख) सातदीप नव खड पिथवी सात स 
समाना 1-जग० श०, पुर ७६ । 

पिल- मद्वा ्नी° [ श्र ] (दवा कौ) गोली। घटी । जसे, क्वि 
षन पिल । टानिक पिल । 

पिलई{--सक्चा खी [ मण प्लीहा ] बरवट । तापतित्ली । 

पिक्ञषू--सन्चा खी° [ हि° पिच्ला | कुतं की मादा सतति । 

पिलक-सन्ञा पं [ हिण० पीला] १ पीले रग कौ एक विडिया 
मैनासे कूदघछोटी होतीहैप्रौर जिसका कठ स्वर 
मधुर होता दै! यह्‌ ञचे पेडो पर घोसला वनात्ती रहै 
तीन या चार श्रडदेतीदहै। पियरोला। जदक | २ श्रते 
कतूतर । 

पिलकना-क्रि° स० [ स+ पिल ( = प्रेरित करना ) || 
गिराना।२ लुढ्‌काना } ठकेलना। 

पिलकना ---क्रि° श्र ° [० पिनकना] चिढना 1 सीना । 

पिलकार्म--सन्ना ख्री° [ हि° पिडली ] दे०° ¶विडली' } 

पिलकिया- सता पुं° [ द° ] पीलापन लिए खाकी रगकी 
छोटी चिडियाजो जाडेके दिनोमे पजावसे श्रासाम 
दिखाई देती है 1 यह चट्रानो के नीचे वच्चेदेतीदै। 

पिलखन - उसा पुं° [ सं° प्ल्ठ ] पाकर का पेड। 

पिलच (चदा पु [ हि० पिलना] पिलने का माव । पिल पडन 

मुदा ०--पिल् पड़ना = एकाएक श्राक्रमण कर देना । 

पटना । उ०-वन्तो-ना हूजुर, लौदीननजनेकी। मे 
पदे पड जायगी प्रीर पिलच पष्ेगी । वदी दरगुजरी ।- 
फु 3 पुऽ ३०1 


पिजचना-० भ्र० [ घंपिल८( नप्रेर्णा) |१. दो 


पिलदी 


का सुव भिडना । गुयना । लिपटना | २. ( किसी काम प्रादि 
मं ) सुव लग जाना। तत्पर होना । लीन होना । 
पिलद्ो-खञ्ा स्री ° [द्शा०] कीमा 1 मसलतेदार कीमा। 
पिलना--क्रि° श्र° [ सं° पिल ( =प्ररणा )] १ किसी प्रोर एक- 
व।रमी टट पडना 1 ढल पडना । सुक पटना । घेस पड़ना । 
जसे,--सव लोग उस मदिर में पिल पष । 


सयो० क्रि०~-पडना 1 

मुद्टा ०-- पिल पढना = एकाएक भ्राक्रमणा कर देना । जत्या 
वनाकर दूटं पडना । 

२ एकवारगी प्रवृत्त होना । एकवारगी लग जाना। लिपट 
जाना मिड जाना । जसे, किसी कामे पिल पडना। ३ 
पेरा जाना तेल निकालने के लिए दबाया जाना । 

सयो० शि०-जाना | 

पिल्नपिल{-वि° {हि ] >° "पिलापिला' । 

पिल्लपिल्ला-वि० [श्नु ] तना नरम भ्रौरदीला कि दवानेसे 
मीतरका रसया गूदा बाहर निकलनेलगे। भीतरसे गीला 
प्रौर नरम । जंसे,- (क) भ्राम पककर पिलपिला हो गया है) 
(ख) फोडा पिलपिला हो गया हे । 

पिलपिलाना-छि° स° [ हि° पिल्पिल्ञा ] सीतरसे रसदार या 
गूदेदार वस्तु को दवाना जिससे रसाया गूदादढीला होकर 
वाहर निकलने लगे -जंसे--( क ) भ्राम को पिलपिलाभ्रो 
मत । (ख) फोड़ को पिलपिलाने से मवाद प्राता दै। 

संयो ० क्रि०--डाल्लना ।-- देना । 

पिलपिलाष्टट--सक्ञा स्री ° [ हि० पिलपिला ] दवकर गूदेया रस 
के दीते होने के कारण प्रार्‌ हुई नरमी । 

पिलप्पिति(्-- सज्ञा पं [सं° पील] पीलवान ! महावत । उ०--घर- 
घ्वर होहि पिलप्पित जोर ।--पु० रा०, २५।२३० 1 

पिलवान(-- सन्ना परं [ सं° पील ] द° "पलवान" । उ०--पिलवान 
हले करि पील गिरे। कलसा मनो देवल के विहरे 1 --पु 
रा०, २५।१६३ । 

पिलवाना- क्रि स० [ हि° पिलाना का प्रोण्रूप ] पिलाने का 
काम कराना । दुसरे को पिलनेमे लगाना । ङसे,--योडा 
पानी पिलवा दो 1 

सयो०क्रि०--देना | 

पिलवबाना--क्रि° स० [ हि० पेलना ] पेलनेया पेरने का काम 
कराना 1 पेरवाना । जसे, कोत्र मेँ पिलवाना । 

पिला (४-सज् ली° [देथ०] द° "विडली" । उ ० सथल तत्ते पिल 
ते दीनी ।--प्राण०, प° २४। 

पिलाना-क्रि° सण [ हि० पीना] १ पीने का काम कराना। 
नेसे+-तुम्ट जबरदस्ती दवा पिलाएेगे। २ पीनेको देना। 
जसे, पानो पिलाभो । 

संयो० क्रि०-देना। 

१पिस्रोटेदमें शालदेना] सीत्र मस्ता) ठस, (क) कान 
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पिशि 


म सीसा पिलाना (ख) दीवारके दराजोंर्मे सीसांया रागा 
पिलाना (ग) यह छडी इतनी मारी दहै मानो मीतर कहा 
पिलाया है। 
मुषा०-( कोई वात ) पिलाना = कानमे सरना! मनमेँवैठा 

देना। जीमें जमाना) 

पित्तास-सन्ना पुण [ प्र° प्लायर्स ] एक प्रकार काश्रौजारभो तार 
को मोडने, काटने, एठने तथा छोटी मोटी चोजो कमो पकड़कर 
उठाने के काम भ्राता है । संडसी । 

पिलुंडा-- सङ्गा प [ ह° ] ३० प्पुखिदा' । 

पिलु, पिलुक -- सञ्ञा पुं [सं०] पीलु का पेड । 

पिलुनी--सला ली” [स०] मूर्वा । 

पिलुपर्णी - सङ्गा ली” [ स ] मूर्वा । 

पिलौर्घा--वि° [हि० पिल्ल + प्रौघा (प्रत्य ०) = ललोदा] पिलपिला । 
पिचपिचा। उ०्-चटि के पडते दी पिलौषा हरा ।- 
कुकुर०) पु ४३ 

पिल्क्ला--पन्चा पु० [ स° ] एक ने्ररोग जिसर्मे श्राखों से थोडा थोडा 
कोचड वहा करतादटैश्रौरवे चिपचिपाती रहती ई। २ 
्राख जिसमे पित्ला रोगदह्श्रा हो (को०)। ३ उक्त रोगग्रस्त 
माणौ (को) । 

पिल्लफा- सल्ला खी” [सष०] हस्तिनी ! हयिनी । 

पिल्लना-क्ि° श्रं° [ हि० ] ३० “पिलना' 1 उ०-लखी फौज 
चदेल की तीर पित्ते 1--प० रासो, पूण ८२। 

पिल्ला--न्ञा पुं [देश०] कुत्ते का वच्चा । 

पिल्लु-- स्ना पुं° [ घ॑ पीलू (= कृमि) ] विना पैरका सफेदललवा 
व जोस्डे हए फल या घावश्रादिर्मे देखा जाता है। 

ला। 


पिव(- सज्ञा पुं [ खणप्रिय ] दे° पिय । 

पिषना(-क्रि० सन [०] दे° “पीना 1 उ०--तरनि ताप तल- 
फत चकोर गत्ति पिवत पियूुष पराग 1--सूर०, १०।१७७७ । 

पिवनी सज्ञा खी° [ हि० ] दै० "पिउनी" । उ०--पिवनी नददं 
कात सूत ले जुलहा ब्रूनी 1-पलटरु०, पू० ३८ । 

पिवाना-क्रि° स० [ ह° ] दे° "पिलाना" 1 

पिवास्ष(-- सल्ला ली० | सं° पिपासा ] प्यास 1 तृषा । 

पिशग?- सन्न पुं° [ स° पिशङ्ग ] पीलापन लिए मुरा रग। श्रुमल 
रग । 

पिरशंग-वि० उक्त रगका | भूरेरगका। 

पिशंगक--सष्ला पुं [उ पिशङ्गक ] १ विष्णु । २ विष्णु का 
्रनुचर किम । 

पिशगिला-सन्चा खी° [ ख० पिशङ्गिला ] कास्य । कासा! 

पिशंमी-वि० [सं° पिशष्धिन्‌]१ बादामी स्गका।२ भुरा किर] 

पिश-वि° [ख॑०] १ पापरदित । पापमुक्त । २ श्रनेक सूप वा| 
वहुरूपी [को] । 


पिशा 


पिशाच--पच्चा पुण [स°] [ खी° पिशाची] १ एक हीन देव- 
योनि । भूत । 
विशेष-- यक्षो श्रौर राक्षसो से पिशाच हीन कोटिके कहे गष है 
भ्रौर द्नकां स्यान मरुस्थल बताया गया है । ये वहूत श्रणुचि 
प्रौर गदे कहै गषएर्ह। युद्धमेव धादि मे इ्नफे वीभटस 
काटो का वणन कवि लोगो ने कियारहै, जसे खोपदीर्मे रक्त 
पीना भ्रादि। 
२. प्रोत (को०) 1 ३ प्रत्यत कूर श्रौर दुष्ट व्यक्ति (कोर) । 
पिशाचक --प्ञा पुं° [सं०] श्रुत } पिशाच) 
पिशन्वको-- सज्ञा पुं [सं०] पिशाचरकिनर्‌ ] कुवेर । 
पिशाचक्र-- पन्ना पुं [सं०] सिदोर का पेड । शाखोट वृक्ष । 
पिशाचगृहोतक-- स्या पं” [सं०] पिशाच से पीडित । प्रेतवाधासे 
श्राक्रात [कोण] । 
पिशाचघ्न"--पि० [खं०] पिशाचो को नष्टयाष्ुर्‌ करनेवाला । 
पिशाचष्नः-- सज्ञा पण पीली सरसो 
पिभोष-ग्रेत उतारनेवाते प्रो प्राय पीली सरसो फेकते है। 


भ्रौर उसीसे काम तेते ह 
पिशाचचयी--नक्ञा खीण[सं°] प्मशान सेवन । जपे शिवजी करते है। 


पिशाचता- स्ना खी° [ सं° ] ० "पिशाचत्व" [को०] । 
पिशाचत्व-पज्ञा पुं [स] १ पिशाच होने का भाव। २. 
क्र रता [कोण । 
पिश्वदोपिष्ा--पङ्ञा ली° [म] पिशाचो का दीया । एक मिथ्या 
ज्योति । लुकारी। लुकजो रातको घने भ्रघकारमें दिखा 
देती है [को०] । 
पिशाष्वद्र.-- सन्ना ० [सं°] शाखोट वृक्ष । पिणाच वृक्ष [कोग्‌ । 
पिशाचपत्ति- ल्वा पुं [ स° ] पिशाचो फे स्वामी शिव किर । 
पिशाचवाधा--घल्ा ली° [सं०] पिशाच द्वारा जन्य या प्राप्त पीड़ा। 
प्रेतवाधा [कोण । 
पिशाचभाषा-सन्ञा ली [सं०] द° '"ैशाची' (कोम) । 
पिशाचमोचन--षल्ा पु [सं०] १ प्रेतवाधा से मृक्ति। पिशाचोषि 
मक्ति।२ एक तीथं।३ काशी का एकप्रसिद्धतीर्थं। 
पिशाचचद्न--वि० [ स° ] राक्षस व तरह मुहवाला [कोन] ] 
पिशावचरप्त- सषा पुं [सं०] शाखोट वृक्ष । सिह्तोर का पेड | 
पिशाचसचार-- सन्ना पु [ घण पिशाचसन्वार ] प्र तवाधा [कग] 
विशाचागना-- सल्ला खी” [० पिशाचाञ्जना ] पिशाची [कोन]! 
` पिशाचालय--सबया पुं° [ स° ] श्रघकारयुक्त वह॒ स्थान जहम विना 
भाग जले प्रकाश कौ लुक दिखा पडे [कोण] ] 
पिशाचिका -सक्ञा खी° [स०] १ घोटी जटामासी । २ पिशाची । 
पिशाचो--स्ा जी° [सण] १. पिणाचयखी | २ जटामासी । 
पिशिक--पड, ० [ से” ] वृहत्सहिता मे वशित एक देश का नाम । 
पिशित--व्ा ४० [ स०] १, मासन! गोप्त। २ छोटा दुकडा या 
हिस्सा (कोर) 1 
६-२७ 
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पिष्टपुर 


, 
यौ ° --षिशिताश, पिरिताशी, पिशितसुक्‌ = द° ।पिपिताणएनः । 
पिश्तर्पिड = मासखड । मास का टुकडा । 
पिशिताशना पुण [स०] १ राक्षस । प्रत्त । २. नरभक्षी । ३, 
भेदिया (को०] । 
पिशौो-- सद्या ली” [स] जटामासी । 
पिशोल, पिशीलक--सन्ा पं [ सं ] मिरी का प्यालाया कटोरा 
(शतपथ प्राहाण) । 
पिशुन'--षञ्ा पुं [म॑०] १ एक की बुराई दुसरे से करके भेद डालने. 
वाला । च्रुगलखोर । र कौ उर लगनेवाला 1 दुर्जन ! 
खल । उ०--एसे पिशुन जान तु, सुन सुभाषिणी है वनी । 
"घरो' खगि, किसे घे ? धृति लिए गए ह घनी । --साकेत, 
प० २५९। २ कुकूम । केसर । ३ कपिवक्त्र । नारद । 
४ काकि! कौश्रा। ५ तगर 1 ६ कपास । ७. एक प्रोत 
जो ग्मवती सियो को कष्ट पहटुचाता है (कौ०) । ८ प्रच चित 
करना । धोखा देना । 
पिशुन वि १ परस्पर मेद डालनेवाला । सूचक । २ ्रगली 
करनेवाला । प्रवचक । षोखेवाज । ३ क्रूर । निभेय ) निर्दय । 
नीच । निम्न । ४ मुखं [को] । 
यौ ०--पिष्नवचन, पिश्युनवाक्य = श्रुगली । 
पिशुनता -सन्ना खी” [सं०] घ्रुगलखोरी । 
पिशना--न्ञा खी° [सण] प्रसवं । पृक्का । 
पिशोन्माष्--सल्ञा प [ स° ] एक प्रकार का उन्माद या पागलपन । 
विशेष स्मे रोगी प्राय ऊपर को हाय एठाए रहता है, भ्रषिक 
वकता भ्रौर भोजन करता है, रोता तथा गदा रहता है । 
पिशोर-सक्ञा प° [ देश ] हिमालय की एक भारी जिसकी टहनियों 
से वो वाधते ह भरौर टोकरे भ्रादि वनते है । †२ पेशावर। 
पिश्व(ज--सन्ञा षुं [ फा० पिश्वाज ] मृत्य फे समय पहना जानेवाला 
लहंगा । पेणवाज किन] । 
पिष्ट'--षि° [ सं० ] १ पिसाहुभ्रा 1 च्रूणं किया हूभ्रा 1 २ निचोडा 
हृभ्रा किण] ३ गुधादहटुभ्राभ्रारा प्रादि [कोण] 
पिष्ट ---पद्वा पुं १ पानी के साथ पीसा हृभ्रा श्रप्न, विशेषत दाल । 
पीठो । पिद्रो। २ कचौरी या पृप्रा। रोट। ३ सीखा 
घातु (को०) । 
पिष्टक--सल्चा पुं [ ०] १ पिष्ड। पीटी। प्द्रि। २ कचौरीया 
प्रा । रोट। ३ एकनेत्ररोग। फला फूली। ४ विशेष 
कार का श्रस्थिभग (सुधृत) । ५ सीसा घातु 
पिष्टपचन-चल्ञा प° [ सं० ] कडाही या तावा [कोन] 
पिष्टप-पल्ा पुं [सं°] लोक 1 भुवन । 
पिष्टपशु - खा पुं [स॑०] पिस हृए भ्राटे का वना पुतला [कोन] । 
पिष्टयाचश -- सज्ञा प° [सं०] कडाही । 
पिष्टपिंड- खडा प° [ख० पिष्टपिरड] रोटी ! प्रगाकरी 1 वाटी [कोण] 1 
पिष्टपूर--्चा प° [सं०] एकं मिटा । कृतपुर [को] । 


पिष्टपेष 


। 

पिष्टपेप--सक्ञा पु० [सं०] दे० (पिष्टपेषः । 

पिष्ट्पेषण-- स्वा प° [सं०] १ पिसिद्टुएको णोसना। २ कही वात 
को फिर फिर कहना । 

पिष्टपेषणस्याय--सन्चा पु° [०] एक प्रकार का न्याय । धिेप--दे° 
न्याय 1 

पिष्टप्रमेह--सद्ञा पु० [ भं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिसमे चायन 
के पाती के समान पदायं मूत्रकं साय गिरतारै। 

पिष्टमेह-- सखा पुण [०] दे° "पिष्टप्रमेद्‌' । 

पिष्टवति-स्ा घ्ी° [०] पीठी । मूग) मन्रुर, चावल श्रादिवो 
पीसकर वनारई हुई पीठी या लोई [को०]। 

पिष्टसीरभ-- सा पुण [सं०] चदन जिसे पीसने से सुग 
तिकसती है 1 

पिष्टात-- सद्या पु० [ म०] वघ्यादिको सगधित करनेका दूरं । 
गृलाल 1 प्रवीर । बुक्का । 

पिष्टातक--सपा पुण [सं०] द° पिष्टात । 

पिष्टाष्- चि° [संग] पीटी या ध्राटा खानेवाला फिग। 

पिष्टारन-- सदा पुं° [म०] पिमे हए प्रक्नशरर्णछ से निमित्त वस्तु । 

पिष्टालिका--स्चा स्री ° [सं०] चदन । 

पिष्टि-सञ्ा क्र° [सेण्‌ चूर्णं । श्राटा [करेग] 

पिष्टिकछ-- खदा पु० [ स० ] १ चावलोंसे वना हृ तवासीर या 
वसलोचन 1 २ पिसि हुए चावल फा जल [को०] 1 

पिष्टोदी-- सल्ला खी° [सं०] श्वेताम्ली का पौषा। 

पिष्टोषय- सा प° [सं०] पीसे हए चावल फा पौल या पानीकिन। 

पिष्षना-क्रि° स० [ स° प्र षण, प्रा० पिप्पन ] ३० पेखना'। 
उ०-- स्याम रग पिप्पहिन घटा घनघौरे गरञ्जत् 1-- पुण 
रा०, २1२३४६1 । 

पिसंग--वि०, उचा पु { सं] ° "पिशगः,। 

पिसदर- सज्ञा पुं” [फा०] मौतेला पुत्र कोण] । 

पिसण(-- खया पु [ सण पिन ] श्रु । दुश्मन । उ०--पिसण 
मार सुत पिसण॒ रो, भ्रसम़ लियो उवार ।--वांकी० ग्र०, 
पु० ६० । 

पिसताषा{ सन्ना पु [ स॑° पश्चाताप ] पषए्चात्ताप । पद्धतावा । 
उ०--जद करसी पिसतावो जमरा, पूत फिरेला दोला 1- 
रघू° ₹=०§ पुऽ २७) 

पिसनदहरिया, पिसनदरी।-- स्च ली [ हि° पीना] १९ दे" 
'पिसनहारो' 1 २ प्राया प्रादि पीसने का स्थान! 

पिसनदारी- सा खी” [ हि० पीसना + ष्ारी ( पभ्रस्य० } ] घाटा 
पीमनेवाली ! वह स्त्री जिसकी जीविका प्राया पौसनेसे 
चलतो) 

पिसना-चि० श्र० [ हदि° पीसना] १ रग्ड या दवाव से 
ट्टकर मदीन दुकढो मेदहोना! दावया रगड खाकर सुक्ष्म 
खडोमे विभक्त होना! प्रुर्णहोना। वूरहोकर धलस्ाहो 
जाना । जैसे, गेहूं पिसना, मसाला पिष्ठना । 


सयो० क्रि०- जाना । 
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२ पिसकर तैयार टोनेवाली वस्तु का तैयार होना! भँ, 
श्रारा पिसना, पिद्री पिसना । 
संयो ० करि०- जाना । 
३ देवे जाना। कुचल जाना । जंसे--पहिषए्‌ के नीचे पैर पर्णा 
तो पित्त जायगा 
सयो ° क्रि ०--उखना 1--जाना । 
४ घोर्‌ 7ष्टःदुखया हानि उटाना। पीटित्त होना । जैषे,-- 
(ॐ) एर्दुटखकेमाय न जाने कितने निर्पराध पिस गए । 
(स) पहाजन फे दिवायैनेन जाने पतने गेव पिस गए । 
सयोः पि ०--साना) 
५ ्पाश्रमसे प्रत्यत उतत होना । भ्रस्यते भ्रात एव णाति 
हिता | ध फ वेदम लोर) 
पिना, -- 7 ए [ हदि० पसिना ] पीना । धीमी जानेवाली 
चीज गेहं श्रादि! ठउ<्~-पिमना पीस डरी पिद पि 
वरे पुकार 1--पःद्‌ भा० १, 2० १७ 
पिसमान- ० [सर पश्यमान ] दिखाई पडता प्रा! रप्यमान। 
रग्गोचर । उ०-उग यहु मृष्ट वेगन्हु पिसमाना ।--ववीर 
सा०,) पु० ५६६) 
पिसर- या पृण [ फा० ] पुत्र] श्रात्मज। वेदा । लटका 1 उ०-- 
दिया यां युदा उसको मवकुखं मगर । वेते सस्त मृहताजया 
विन पिसर।- दविखनी०, पुण १३६ 
यौ ०--पिसरखाया म्= पौ } पुपर का प्र 1 पिसरस्वादा, पसर 
ए सुचचन्ना ८ दत्तक पुर । गोद लिया वेदा 1 
पिसबाज- सदा री [ फा० पिश्वाज ] दे° पेशवाज ' 1 
पिस्वाना-क्रि० स० [ ह° पीसना का प्रेण्रूप ] पौसनेका 
काम कराना। 
पिसाड- खडा स्री० [ ह° पीसना] १ पीसने कीक्रियाया सव । 
२ पीसने का काम या व्यवत्ताय। ३ चवक पीस्ननेका काम । 
श्राटा पीसनेका धघा। जंषे,--वहु पित्ताद्‌ करके भ्रपना 
पेट पाती दै ४ पीमनेको मजरी । ५ प्रत्यत श्रधिक 
श्रम । वष्टी क्डी मिहुनत । जैसे,-- वहं नौकरी करना वदी 
पिसाररटै। 
पिसाच(-- खाप [ ० पिशाच |] दे "पिशाच" , उ०-भरे 
कुठनि सरुधिर रन रुहनिकौ रासि भ्पं मास खग जवुक 
पिस्ाच समुदाई ।--हम्मीर० पु० ५७। 
पिसाचरा--सद्या प [ से° पिशाचर + हि० (प्रत्य०) ] पिशाच । 
निशाचर । उ०-ये सव मृत्यु श्रकाल दिखाई | मृएसु योनि 
पिशाचर पाई 1- सहुजो० पृ० ३४। 
पिसाना- सल्ला पं [ सं° पिष्टान्न, या ह° पिसना, पिस + सन्न | 
प्रन्न का वारीक पिसा्टृभ्रा प्रुखं । लकी तह पिसी हूर 
भ्रनाज की बुकनी । प्रादा 1 
मुदा ०-- पिसान होना = दवकरश्रुर होना । 
पिसाना-क्रि० स० [ हि० पीसनाकाप्रेररूप ] द° "पिसव्राना' । 
पिसानार-छि° श्र° [ हि० ] द° 'पिसना' 


पिस) 


पिखानी(+- सन्ना ख्ी० [ हि० | दै" चैशानी" 1 उ०्-चटेते 
कुमत्ति चकताहू को पिस्तानी म {--प्रुषण प्र ०, प° १०३। 

पिसावनि (सल्ला श्रो [ ह° पीसना ] पीसने का काम। 
पीसने की क्रिया । उ०्-सती पिसावनिना करे पीसि खय 
सोर†ड। साघ्र जन मगि नही मागि खायसोरसाँड।!- 
सण दरिया, पु० १८३1 


पिसिया†- सन्ना प° [ ० पिसना ] १, एक प्रकारका छोटा श्रौर 
मुलायम लाल गेहूं । {२ वह जो पीसने काकाम करतादहो। 
३ पौसनेका काम । 
पिसी १-- सङा खी० [ हि° पिसना ] गेहूं । 
पिसोः-- सल्ला खी° [ सं° पितृस्वसु ] पिता कौ वहन । पूरा ( बग- 
भाषा प्रकत) । 
पिदुन(--उ्ा पुण [ स पिष्न ] >° पिशुनः 1 उ०--गात सखरो- 
वर प्रच वग प्रान हूख हि वारि ! पिषुन वचन किष 
व्याधि विधि दीनो सकल विडारि 1 -मापगनल०, 
पु० २१४। 
पिरद सल्ला खी° [ देश० ] सरकडे का एक छोटा दु डा जिसपर 
सर्र लपेटकर पुनी वनाते है! 
पिसेरा--सज्ञा पुं” [ देण० ] एक प्रकार का हिरन । 
विसोष--दइसके" उपर का हस्ता भुरा श्रौर नीचेका काला 
होता है। दसको ऊंवाद एक पुट श्रौर लवाषुदो फुट होती 
है । यह्‌ दक्षिण भारतम पाया जाताहै। यहु बडा डरपौक 
होता है ्रौर सुगमता से पानाजा नक्ता दहै। यह्‌ पत्थरो 
की प्राडमे रहता है श्रौर दिन को वष्हूरं कही नही 
निकलता । 
पिस्ीनीण--पद्वा ची० [ ह° पीसना१ १ पीोस्तने का प्म । 
चक्की पीसने दा धपा) २ वटिनिकामर । प्रिध्रमवकवा काम) 
३ पीसने की मन्घरी । पिसाई । | 
पिस्व--सल्ञ पु° [ फ़ा° ] सतत्‌ } सक्तु [फि०) । 
पिस्तई--चि० [ फा० पिस्तद्‌ ] पिस्ते कै रग का । पीलापन 
लिए हरा। 
पिरतरना(-क्रि० सण [ मण प्रतारण | प्रसार करना । फैनाना। 
उ०--दुज सुमन उसिय बुव पक्व रस, वट विलाम गुन 
पिस्तरिय -प० रा०, १।४। 
पिस्ता सन्ना खी” [ फा० पिस्तान ] स्तन । कुच) वक्षोज {को०]। 
पिस्तवा-सज्ञा पुं [ फा० पिस्तष् ] काकडा डो जाति काएक छोटा 
पेड भ्रौर उसका फल जो एक प्रसिद्ध मेवा हे) 
विशेष-दसफा पेड शाम, दमिष्कं श्रौर चुरास्ान से लेकर 
प्रफगानिस्तान तक थोडा वहत होतार भ्रौर इसके फल 
की गिरी भरच्छ मेवोमेदहै। सके पत्तं गुलचीनी छे पत्तो 
फेसे चौड चौठे होते दैँभ्ौर एक सीफमें तीन दीन लगे 
रहते ६ । पत्तो पर नसं वहुत स्पष्ट होती ह! फल देखने मेँ 
महूवे के से लगते है। र्मी मस्तगी के समान एकप्रफार 
छा गोद दस पेडसे भी निकलठारह। पिस्वेके पत्तोपरमभी 
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काकडसींगी के संमानं एक प्रकारकी लाही सी जमतीदहै 
जो विशेषत रेशणमकी रमार मेकाम घ्ठी है । प्स्ति के 
वीजसे तेलमी बहुवठसा निकलतादहै जोदवाके कामम 
प्राता है। \ (9 

पिस्तौल--पन्ञा खी° [ भ्रं° पिस्टल ] तमचा । छोटो वदुर । 

पिस -- सज्ञा १० [ फा० पिसख्रसर ] घटा पुत्र 1 उ०--ह्कने सपना 
फजल , जव उस , पर करिया । यकर पिख मकदूल तव उसद्धु 
दिया ।-- दक्खिनी ०! पु २६३ । ,, 

पि्सौ†- पा त्री [ हि° पिसना ] एकं प्रकार क्य गेहूं। 

पिस्स्‌ सन्ना पुण [ फा० पश्शण |] एक षछौश्र उडनेवाला फौडाजौ 
मच्छडो की तरह काटता भ्रौर रक्त'पीतादै । कुटकी । 

पिहक--सज्ञा ली” [ नु° | ३० "पिहश्नी' । 

पिहकना-क्रि° ० [ भ्रनु* | कोयल, ` पपीहे, मोर भ्रादिसयुदर 

' कठ्वाले पक्षियो का बोलना । 

पिह नि ४- पन्ना खी° [ श्रनु° | पिहकने की तियाय भाव । 

पिहरा-- सन्ना ० [ हि° पिष्टान ] पत्ती जो, पासके ऊपर विदाई 
(जाती! (कुम्हार )। , .‹ 

पिहान--सश्चा ¶० [ सं° पिधाम, प्रा पिद्ाण ] वर्तन का ठक्कन । 
ठकना ! ढाकने की वस्तु"! श्राच्छादन। 

पिष्टानी-- सा खी० [` संर पिधानिका ] द° विहनः । उ०-- 
श्रालस, प्रनस्ल न प्रावरज, प्रम पिहानी जान्‌ ।--तुलसी° 
ग्र०, पुण १३६९ ' ' 1 ^ 


पिहिकना{- करि स० [ हि० श्रनु० ] 2० ।पिहकना'। उ०-- 
गिरिवर पिहिकत मोर ऋीगुर' नकारेव ।--घ० दरिया, 
पु० ८५८ 

पिद --° [ सं° | चिपाटुग्र(। , 

पिहित पन्ना पुं एक भर्थालकार जिसमे फिसीके मन काको 
भाव जानकर क्रियाद्वारा श्रपना माव प्रकट करना वर्णन 
किया जाय। जंसे,-गेर भिसिल ठाद्ौ शिवा श्रतरजामी 
नाम । प्रकट करी सखसाषहुको, सरजाक्रिन सलाम । 
( यहा शिवाजी ने भ्रीरगजेव का उपेक्षाभाव जानक्रर उसे 
सलाम न कर भ्रपना क्रोध प्रकट किया ।) 

पिहुवा--षन्चा प° [ देश० ] एक पक्षी । 

प्दिली--णदा प° [ दश] एकपौधाजो मध्यप्रदेश श्रौर वरार 
से लेकर ववर्हुके श्रासपासतकदहोतादहै। यहु पानके वीडों 
मे लगाया जात्ताहि1 सकी पच्चिणोसे वटी प्रच्छ सुगध 
निकलती है । इन पत्तियो से इव बनाया जाताहै, जो 
पचौलीके नाम से प्रसिद्ध है! द° 'पचौलीः। 

पीय सन्ना खी° [ हि ] दे° गः । 

पीगाली -गस्र ¶ [ घं° पदक ( = छंद)? ] भैरव रागक 
एक पुत्रका नाम 1 उ०्--पीगाली मघु माघौ गावै ।-- 
साधवानल०, पु० १६३ 


' पीजण ‡-क्रि° स०, [ स० पिञ्जन ] द° प्पीजनाः | उ०--ख्द्‌ 


जनं 


षूद पीजण के कारण, श्रापने राम परठाया । -सुदर प्र 
भा० ८८ पु० ८६६९ । 

पींजन- सज्ञा पुं° [ सं° पिञ्जन ] र घुने की क्रिया । 

पजना-क्रि० स० [ सं पिज्जन ( = धुनी) ] र्द धुनना। 
उ०-- विह चक्क हक्क घर धरर, पिसरुन पीजि किज्जय 
नरम 1~- पु० रा०, ३।५५ 1 

पंजर (4+--पय पं [ से° पिर्जर ] द° पिजडा' या पजर । 

पजरा(--सन्चा पुं [ सं° पिञ्जर |] दे° ¶िजडा' | 

पोट--सल्ञा प” [ से° पिण्ड] १ शरीर । देह । पिट । उ०- 
विन जिव पीडषछार करि दुरा दार मिलावद सो हिति 
पुरा! - जायसी ( एब्द० )। २ बृक्षकाषघड। वृक्ष देह्‌। 
तना । पेडी। उ०्-कटहूर डार पीडसो पाफे। वदहूर 
सोड भ्रनूप भ्रति ताके । -जायसी ग्र ° ( गुप्त), १० १३८। 
३ किसी गीली वस्तु का गोला । पिड। पिडी। ४ कोठ्हू 
फे चारो भोर गीली मद्री का बनाया हृभा घेरा जिसमेमे रख 
कौ भरगारियां या द्धो टुकडे छटककर बाहुरनही निकलने 
पाते। ५ चरसे का मघ्य भाग । वेलन।६ शिरोभूपण। ‡° 
प्पीड' । उ०-( कृ) शिखीकी मांत्ति शिर पीड डोलत 
सुभगवचापते भ्रधिक नवमालं शोमा ।-सुर ( शन्द० )। 
( ख ) पीड श्रीखड शिर मेष नटवर कसेपभ्रग दफकष्टटा 
मही भुलाई ।-सुर ({ णन्द० )। ७. पिदखजुर नामक 
फल । उ०~-खरिक दाख प्ररं गिरी चिरारी। पीड वदाम 
लेत बनवारी ।--सूर ( एष्द० ) । 

पांटी--सद्ा ली [घं० पिरिडिका] दे (वपिद्ी'। 

पीडरी-- सश्च ली” [हि०] दे” "पिदृली' । 

पाहलापुः - षडा पं [हि०] दे° "पीढ़ाः। उ०्-सासु कू डारथौ 
पीदला, चनद करं डारथोौ मुदा ।-पोदार प्रमि° म्र ०, 
प° ६१७ । 

पींप्र(धः- सन्ना पं” [ सं° पिप्पल ] दे° "पीपर" । उ०--पित्तत 
सिकार पिथ कुभरर हर) पसु पीपर दल यरह्रै।- पृण 
रा०, ६।१०० | 

पी, -- घला पुं [सं० प्रिय] दे° 'पिय' । उ०--राति भ्ननत वसि 
मोर पी मूमतभ्राए्‌एन। निरखिन सौ नैनती करति 
न सौर्हु नैन ।- सण सप्तक, पु° २५६ । 


पीर-- स्ना छी° [म्रनु०] पपीहे की वोली ! उ०--पी पौ करत पपीहा 

पापी प्राण त्याग कर द॑ह । --श्रीनिवासदास (शन्द०) । 
यो०-पी कह = पपीहे की बोली । 

पोश्मर {खन्ना पं [हि० पीला] पीके रगका वसख। पियरी। 
उ०--ए पिया, हरमे पीभ्ररे की साव) पिभ्ररौ चों न 
रगाद्रए ।-पोदार प्रसिण्ग्र ०, पु० ६१४। 

पीश्चर(५,--वि° [सं° पीत] दे° प्पीयर' । उ०-दान देति है सनि 
गन चीरया। दैम पटबर पीप्रर वीरा! -मारतेदु ्र०, 
मा० २, पृ० ५१८) 

प(ड-- खला पुं [ सं० प्रिय | दे” °पिय*। 
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पीड, पीड--सनना पु [ टि० ] =° "पिय'। उ०--तव लगि धीर 
सुना नहि पीठ । सून्तहि घी ग्हे नष्टौ जीऊ ।-- पदमावतत; 
प° २७२ । 
पोञ्खद्धु--यया पु [स पीयूष] भरप्रत । पौगूष । सूुधा। उ०- 
तुग्र दरसन विनुतिलमश्रोन जीव। जश्क कलामति पीञष 
पीव [--त्रिद्यापति, ¶० १६६९1 
पीक त्रा मी [० पिच्च ( = टवाना, निचोदना)] ५ परक से 
मिलाद्ृग्रा पान का रम । चवाए हृए्‌ वौडैया गतिर 
कारम । प्ानकैरगसेरंगाहुध्रा शूक | वरू । 
यो ०--पीकदान । पीकलीरू । 
२ पहली वारकारगण। वहुरगजो कपषटेकोपटूलीवारर्ग 
मे द्वोनेसे चता है (रेगरेज)। 
पो?“ [प्र ० पीक (= चोटी) ] ऊँचनीच। ऊवड खावड) 
प्रसमतल । नाहमवार (लण०)। 
पीकः-- सया पुं [श्र"०] कोना ( लफ० ) । 
पीक पि खडा 1 कायम ( तश० ) । 
पोकः *--सत्चा सी° [गण] दे° सीका' । 
मुह्‌ ०- पीक पूरटना = पनपना 1 
पोकष्ान- सल्ला प° [ हि० पीक+फा० दान ( =श्राधार, पात्र) | 
एक विगेष प्रफारका वना भ्रा वह्‌ वरतन या पात्र जितर्म 
पान कौ पीक धुकीया डाली जाती है । उगालदान। 
पौकना{-- क्रि° त्र० [ ० पिक धर्ववा पपौष्टेष्टी योली ष्पी" से 
पनुकरृत ] पिहिकना 1 पपीहै या कफोयल का वोलना। 
उ०--शध्रवन धीर धारत वनत मुरत विसारी कत । पिक 
पापौ पीकन लगे वगरेड वाग वसत । - (शब्द ०) । 
पीकपाव्र--खय पु [हि० पौक~+सं° पान्न] पीकदान । उगालदान । 
उ०--नट मट विट ठग ठठ, पीक्पाच्र है सवनको।- 
नरज० ग्र०) १० ६६ 
पीका- मबा पुं, [ देश ] किसी वृक्ष का नया कोमल पत्ता। 
कोपल । पल्लव । उ०-कटै पदुमाकर परागनमें पानहुमें 
पातन मे पीकन परलासन पगत है ।--पद्माकर ( शन्द० } । 
मुदा ०--पीका टटना = पनपना । पत्लवित होना । कोपते 
फकना । उ०--जासु चरन जल क्षीचन परह्‌ । पीका एटि 
हरित ह्व जाई ।--रघुराज ( णशन्द० ) । 
पोच'-मल्चा पु० [सण] टुह्ी । ठोद़ी क्न । 
पोच `--स्ञा सी° [सं० पिच] १ भत का पसाव । मांड।२ 
पान की पीके 1 
पोचू--त्ा पुं [द्श०] १ एक प्रकार करा फाठ। चील्रु1 जरदाचु। 
२ फरील फा पक्का फल । पक्का कचडा या ठेंटी । 
पोच्छ|-- -सन्ना प [स० पिच्छ] दे० "विच्छ । उ०्-सो भरी ठाकुर 
जीने मोर पीच्छकौ मूक्रुट धारन कियो है!-दो सो 
वावन ०, भा० १, पु० ३२६ । 
पीदा - घञा खी° [हि० पच] पीच। माड । 
पो र--सन्ना सी° [हि० पी या पिष्ठला] पक्षियों कौ दुम । 


पीवः 


पोच --पा खी° [श्र ० पिच] एक्‌ प्रकार की राल जो जहाज 
प्रादिमे दरारमरनेकै काममे भ्रातीदहै। दामर। गीर। 
कील । (लशट०) | 

पोच "-- सन्ञा पुं [हि०] द° “पीद्या' 1 जैसे, प्रागपीदं = भागापीद्धा । 

पीद्रि--वि° [मे] पिच्छल । मसृण । चिकना । उ०- पथ 
पीरि एक रयनि भ्रषार। कुचञुग कलसे जपना मेलि 
पार 1--विद्यापत्ति; पु० २०८) । 

पीष्टल्ञा्--पि° [हि०] ° "पिद्धला' 1 उ०्~- ग्रह गह्यौ यदे वैर 
पीष्ठे के व।ठे सयो ।--मत्ति° ग्र०, प° ३८७] 


पोष्ा-- सल्ल पुं० [स० पश्चात्‌, भा० पच्छ | १ किसी व्यक्ति या 

वस्तुका वहं भागजो सामने की विरुद्ध दिशा मे हो। 
किरी व्यक्तिया वस्तुके पीचचेकीभरोरका भाग। पश्चात्‌- 
भाग । पुष्त । भ्रागा' का उलटा । जँसे,- (क) इस इमारत 
का श्रागा जितना श्रच्छा बना है उतना भच्छा पीदा नही 
वना है । (ख) हस भगरखे का पीदा ठीक नही है। 

मुह्‌ा०-- पीदा दिखाना = ( १) भागना । हारकर घर का 
रास्तालेना। पीठ दिखाना। जैसे-करुल दोही घटे को 
लडार्रके वादशं ने पीदा दिखाया । (२) दे भीषा 
देना' । पौद्ट देना = किसी काममे पहले सराण देकर फिर 
किनारा करना । पचे जाना। मौके पर हट जना या 
धोखा देना । पहले भरोसा दिलाकर पी सहायता न देना। 
पीदा मारी होना (१) पीडिकी भ्रोर शत्रु का होना। 
पीिकीश्रोरसे भयया खतरा होना । (२) कुमूकं भ्रा 
जाने से सेना का पश्चात्‌ माग सल ह जाना । | 

२ किसी घटना का पश्चातुवर्तीं काल ॥ किसी घटनाके बाद 
का सरमय । जंसे,-(क) न्याह का पौादहै, सीसे हाथ 
तना तगदै। (ख) इतमे वडे ररदेस (कौ गभ्रृ्यु) का 
पीछार, हजारो रुपए लग जाणएमे। ३ पी पीच्च चलकर 
किसीके साथ लगे रहनैका भाव । ज॑ंसे-( क ) बे 
का पीछा, शुन कुदे ष्टी जायगा। (ख ) चार 
साल तक ष्स साधुका पीच्ाकिया पर द्सनेकुमोन 
वताया । 

मुहा ० पीछा करना = (१) किसी के पीछे पीछे जाना या 
फिराकरना। हूर समय फिसीकै साय या समीप बना 
रहना । कोई काम निकालमेके लियेया किसी भ्राणासे 
किसीके साय लगे रहना । (२) भनिच्छुक व्यक्तिसे कोर 
काम कराने के लिये प्रत्यत ध्राग्रहु करते रहना । फिसी बात 
कै लिये किसीकोततग या दिक करना । गले पडना। जंसे,-- 
भ्रवभेतोतुम हस कामके लिये मेरा षीद्ान करते तोर 
तुम्हारा बेडा उपकार मानता। (३) किसी को पकडे 
मारनेया मगाने प्रादि फे लिये उसके पीले षीद चलना । 
खदेडना । पीछा दघुदाना = (१) पीदा करनेवस्ते से 
छटकारा प्राप्तकरना। किसी घततिफै श्राग्रहुसे, तग या 
दुखी करनेवाति से श्रषने श्रापको दुर कर जेना । गले पे 
दए ग्यक्तिसे जन छढाना। जैसे बड़ी कठिनार्दसे दस 
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प्रादमी से पीदा द्टुडायाहै। (२) प्रत्रिय या इच्छाविस्दध 
, क्वधका प्रत करना। दुखदायो सववसे दयुटकारा प्राप्त 
, .करना। दुखद अतीत हानेवाल्े कार्यं को समाप्त कर 
सकना या कर लेना जंे,- क्सि भाणका से पीदा 
चाना, किसी काम से पीदा द्ुडाना । पीदा छृटनो = (१) 
, , -पीद्धा करनेवलि से छुटकारा मिलना । श्रप्रियसाय का 
, कष्ट दूर होना । गले पड हए का साथ द्भुटना । विड 
टना । जन द्ूटना ! ( २) धरप्निय कायं या सवधसे 
,दुटकारा मिलना । दु खदवस्तुका श्रत या समाति दहोत्ता। 
रिहाई मिलना। पीष्ठा छोदना=-(१) पीठा करने का 
¦ काम वद करना । कसी श्राणा या प्रयोजनस्ते कसी फे 
साथ फिरनावद करना । सहारा छोढठना। (२) किसी 
वातके व्यि किसीसे प्रत्यत प्रग्रह करना वद करना] 
जान खाना दछोडना। तगकेरना बद करना । (३) जिस 
वात मे बहुत देर से लगे दो उसे छोड देना । पौश्ा 
पकडना = मसी श्राशासे किसी का समीपवर्ती, दरवारी 
या साथी वननां) प्राश्य का प्राकाक्षी वनना ¡ सहारा 
„ वनना । जसे, किसी रईस का पीद्धा पकडना 


पील्लाणना--छरि° स० | हि० | दे° शभहचाननाः । उ०्-जीणी 
प्रह्नाणहू लेड पीष्ठाणी (--वी० रासो, प° ७७ । 
पीदु(.{-~-क्रि० वि° [ ६० ] दे० पी, । 
पोद-भरभ्य [ हण पीठा | १ पीठ की भ्रोर। जिधर महुहो 
उसकी विरद्ध दिशामे! भगे या सामने का उलटा । 
, पश्चात्‌ । जसे, -- अरा श्रपने पीय तो देखो कि कौन 
खडा है । 
यो ०-- पी पिचडे = भ्रविकसितत । भ्रनुन्नत । पिदडे हूए 1 
मुहा०-( किसी के ) पीछे चलना-(१) किसी विपयमे 
किसी को पथप्रदशंक, नेताया गुरं मानना । कार्यविशेषमे 
किसी का पदानुस्रण करना । किसी का श्रनुयायी या 
श्रनुगामी होना । भ्रनुकरण करना जेसे---वह टेप्ता कैसा 
भादमी नही है, उसके पीले चलनेवालोकी सस्या हजारो 
से उपरर! (२) एक प्रादमीने जसा किया हो वैसा 
ही करना। किसी का भ्रन्रुकरण करना । नकल करना। 
जसेः- खोज के विषय मे भारतीय विद्वान मी वहा 
'' यूरोपीय 'पडितो फे पी चले ह! ( किसीके) पीय 
` द्छुटना = (१) क्िसीके साथ रहकर उसक्रा भमेदलेनेया 
उरकी गतिविधि परे दृष्टि रखने के लिये नियुक्त किया जाना। 
' जासूसं बनाकर किसी के साथ लगाया जाना । जसे+--प्राज 
कल उनकै पी कर्दभ्रादमी द्ूटे ह । (२) किसी भागे हए 
श्रादमीःकी पकड़ने के लिये नियुक्त किया जाना। ( किसी 
' के) पौधे छदना या भेजना= (१) जासू या मेदिया 
' वनाकर किसी को किसीके साय लगाना । गुप्तरूपसे किसी 
के साय रहकर उघछका भेद वेने या उसके कर्मोसे जानकारी 
रखने के लिये किसी को नियत करना 1 साथ लगाना। 
“~ (२) किसी भ्रादमी को पकढने के लिये किसी को मेजना 


॥ > 


पीये 


या दौढाना। किमी का ष्वा करने के लिये फिसीको 
भेजना । ( वन ) पोद्ै डालना = ख्चं से बचाकर भविष्यत 
की श्रावष्यकता कै लिये कु रखना । रागे के लिये बटोरना । 
सचय करना । जंसे,--ग्रष्येक मनुष्य को चाहिए कि प्रपनी 
कमाषर्मेसे कुन कुछ पी डालत्ता जाय । ( किसीको) 
पदे डालना = पीट षछधोडना । पीले दौढना । जंसे--उसने 
चोरोके पीेसवार दलि! ( किसी के) पौ दौढाना = 
(१) गएयाजति हूए प्रादमी कोषफेर लाने के लिये किसी 
को रवाना करना। किसी को लौटा लने कै लिये किसी 
को दौडाना या भेजना ।(२) मागे या मागे हृएको 
पक्डलातेफे लिये किसी को भेजना । भागे या भागते 
हए का पोछठा केरने कै लिये किसी कफो रवाना कैरना। 
पो पदुताना उसी चने को खाना = (१) दच्छापुवक त्यागी 
हूर वस्तु को त्यागने की गलती समकर फिर ग्रहण फरना । 
(२) किसी कायंकोन करने का निषएवय करके फिर केरना। 
उ०-दसंका निरादर कर वे पीये पछताएगे ्रौर उसी 
पने को खाएेगे । --प्रंमघन०, भा०२, पृ०४०५॥। ८ किसी 
कामके ) पीट पढना = किसी फामको केर डालने पर तुल 
जाना । किसी कायं के लिये भ्रविराम उद्योग करना | फिसी 
कायं की सिद्धिके लिये भराग्रहुयुक्त होना| बार वार विल 
होने पर भी {किसी कामके लिये उत्साह के साय प्रयत्न 
करते रहना । { किसी व्यक्ति फे ) पद्ध पडन। = (१) 
को काम करनेके लिये किसौ से वार वार कहना । किसी 
से कोई भरर्थना करते हए प्राग्रहुयुक्त होना । किसी के पी 
लगकर उससे कोई श्रनुरोघ करना। पेरना। जान खाना। 
तग करना । (२) किसीके सयरधमे कोह एेसा कायं वार 
बारे श्राग्रहपूवक करना जिससे उसे कष्ट पषट्चेया उसका 
भ्रपकार हो । मोका या सचि द दृदृकर किसी की 
बुराई करते रहना । क्सीको हानि पर्टुचाने के लिये भ्राग्रह- 
युक्त होना“ जसे वरसो से यह्‌ दृष्टन जाने षयो मेरे 
पीलेपड र्हा है। पीठे ्गना= (१) किसी प्राशाया 
प्रयोजन से किसी फे पीये पीछे चला करना । सायहोकतेना। 
साथ साय चलना । पीत पीट घूमना । पीडा करना । ज॑से,- 
तुमतो वितने दिनोसे उनके.पीद्येलगेहौ पर भ्रमी तक 
हाय वु नभ्राया। (२) भनिष्टया भ्रत्रिय चस्तुकरा खबध 
हो जाना 1 दु.खजनके वस्तु का सायहो जाना) रोग फष्टादि 
फा देर तक वना रहना । जैसे--रोग पीद्ये लगना, 
मुसीवत पी लगना भादि। ( श्रपने) पष्ठ लगाना 
(१) श्राश्रयदेना । साथकरलेना) (२) रोगदुखभ्रादि 
को प्राति भ्रीर स्थित्तिमें स्वत फरण होना। भ्रनिष्ट वस्तु 
से सवध कर लेना । पालना । जसे, मुसोवत पोछे लगाना, 
फट पचे लगाना श्रादि) (क्षी भौर के) पीछे 
लगाना = (१ साय लगा देना । भ्रनिष्ट याश्रप्रिय वस्तुसत 
सवंघ करा देना । मठ्‌ देना। नजंसे--तुमने यह्‌ भच्छी 
मसीवत हमारे पौदेलगा दी) (२) भेदलेने या निगाह्‌ 
रखने के लिये किसीकोक्सिी कफे साथकरदेना। किसी 
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पी 


भ्रादमी को किसी का पीं करनेके तिये नियुक्तकरनाया 
भेजना । कास्वाष्टयां देखते रहने फे लिये पिसी प्रादमीकौ 
उसफे साथ कर देना । किसी साथ रहने फे लिये नियुक्त 
करना । 


विशेष" धीरे" भ्रादि कितने ही भ्नन्य भ्रव्य्यो फे समान 


र्‌ 


न्पीद्धे" मौ प्राय प्राद्त्तिफे साय श्रातारहै, जेमे, पदे णी 
प्राना, पीले पी चलना, पचे पीये धरुमना; भ्रादि। दस 
ख्पर्मे पर्थात्‌ भावृ्तिपूर्वंक यहे जसि क्रियाकां विशेषण 
होता है उसका लगातार भ्रधिक समय तक होना सूचित 
होता दै। 

पीेिकीश्रोर कुदष्टुर पर । पीठकी धथवा श्वाने की विख्द्घ 
दिशा्मे। कुष्ठद्रुर पर ¦ जसे, ( क) उनके मकान फो तुम 
वहूत पीले छोड भ्राए्‌ । (ख ) वद गरव वदत पीये दृढ गया । 


मुषा ०-- पद रना, पदना या होना = (१) किसी विषयमे 


1 


क्िसीसे फमदहोना।! गृण योग्यता श्रादि की तुलना मं 
किसीसे न्यून रह जाना । किसी विपय्मे किसी श्यक्तिकी 
प्रपेक्षा घटकर होना 1 पिद्धंडा होना 1 जंसे.-ध्रौर विपयो 
कीठो मे नही कहु सकता पर स्चनाभ्यासमे तुम उससे 
वहते पीडे द्रुट गए हो । (२) किसी विपयमे किसी से 
पादमी से घट जानां जिससे किसी समय वर्वरी रही 
हो । पिद जमा। जधे-वीमारी फे कारण वहु भ्रपनं 
सहपाव्यो से वहत पीचेद्रूट गया । ( प्राय स प्र्थंमे यह्‌ 
क्रिया "जाना" से सथ्युक्त होकर प्राती रहै)! (किष्ीको, 
पीदे ्ोदना = किसी विषयमे क्िसीसे वकर या श्र्धिक 
होना 1 किसी विषयमे किसी की श्रपेक्षा श्रधिक सामर्घ्यं 
वान्‌ होना या योग्यत्ता रखना जंसे,--इस विपयमे वह 
हजारो को पीषिषोड ग्या। (२) किसी विपय में क्सि 
सेवदृजना) क्सीसे भ्रागे निकल जाना । किसी विप 
मे किसी विशेष व्यक्ति की प्पेक्षा प्रधिक योगय या ्ताम्यं- 
चान्‌ हो जाना | 

देशया कालक्रममे किसौकफे पश्चात्‌ या उपरात। स्थिति 
याघटन्ाफे विचारसे क्िसीके भनतर्‌ कुखदुरया कु 
देर बाद। किसी वस्तु या व्यापार कै पश्चादवर्तीं स्थान 
या काल र्मे । पश्चात्‌ । उपरात। भ्रनतर। जंपे--(क) 
पचास हाथलंवी पतिम सब लोग एक दृ्तरेके पीछे खड 
ये। (क) तुम्हारे काणीमभराने के कितना पी यहं घटना 
द । ४ प्रत में! भ्राचिर मेँ। (क्व० }। जसे, 
पटले तो वे बहुव दिनो तक पडते रहै पीये बीमार 
पठने फ कारण उका पदठृना सिखना द्भुड मया) 
५ किसी कौ प्रनृपस्थित्ति या प्रभाव मे। कसी की 
प्रविद्यमानतामे। पीठ पीचे। जंसे,-किषी के पी उसकी 
बुराई करना भ्रच्छा कामनहौी। ६ मर जनिपर। दसं 
लोकमेनं रह्‌जानतेकी दशाम ! मरणोपरात । जंसे,-- (क) 
प्रादमी के पचै उसकानामदही रह्‌ जाता है। (ल) वे धपने 
पीछे चार बच्चे, एक विधवा भौर प्रय पचास हजार का 
ऋणं छोड गए 1 ७. लिये 1 वस्ते । कारण । भयं । ख।तिर। 


पीठो 


जसे,--षस प्रादमी के पीले रने क्या क्या कष्टन सहा पर यह्‌ 
« एसा कृतघ्न निकला फि सव भूल गया । ८ कारणं 1 निमिच। 
वदौलत । जैसे,--तुम्हारे पी दर्भे मी दस बात सुननी पडी । 
पीर्टो--मज्ञा पु [ हि० ] दे" "पीछा" । उ०्-तब वा स्पंको 
नागिननेवा वैष्फवको पौषो कियो 1-दोसौ वावन० 
भा० १११०३३२1 
पीजन-- सज्ञा पु [ सं० पिञ्जन ] मेदो के वाल धुनकने की धुनको । 
(गडेरिए) । 
पोजर!- महा पं [ स० पिञ्जर ] दे° ¶पिजडा'। उ०्--दाजन 
पचिहि पीजर ठाद 1--जायसी प्र°, पु० ७६1 
पौजरा--खला पुं [ ह° पौजर ] ° गविजडा' । 
पीटर्न--खया पुं { हि० ] दै° “पिटना' । 
पटना क्रि० स° [ स० पीडन ] १, किसी वस्तु पर चोट प 
प्राना । मारना) 
संयो ० - डालना 1--देना ।-- लेना । 
मुदा ०- छतो पीौरटनान दुख या ष्ोक प्रकट करने के लिये 
छाती पर हाथ से श्राघातत करना । किसी बात को पीटना = 
किसी बातया कायं पर तीव्र दुख प्रकाश करना। किसी 
वात को सोच सोचकरदुखित होना । हाय हाय करना! 
सिर घुनना । ( सि०) | किसी ष्यदिति कोयाफेक्तिये 
पटना = किसी ष्यक्ति कीमृत्यु का शोक करना! किसी 
के मरने पर छाती पीटना मातम करना। उ०्--रघराल्ल 
फूटे जो भर नजर देखे । मुकको पीटे भ्रगर धर देवे ।- 
एक उदू फवि ( एव्द० ) । 
२ भ्रात पहैचाकर किसी वस्तुको फैलाना या बढ़ाना । चोट 
से चिपटा या चौडा करना! जैसे, पत्तर पटना । 

सयो ० क्ि०- डालना ।-- देना ।-- लेना | 

३ किसी जीवधारी पर भ्राघात करना। किसी शरीरको 
चोट भरयवा पीडा पहचान । मारना) प्रहार करना। 
ठोकना । नैसे,-- भ्राज तुमने सारी भ्रपराध कियारहै, तुम्हारे 
चाप तुम्हे भ्रव पीटेगे । 

सयो ० क्रि०-डालना 1 

४ किसीन किसी प्रकार कर ढालना याकरन्ेना। मन्या 
वुरे प्रकारसे कर डालना) येनकेन प्रकारेण किसीकाम 
को समाप्तया सपनच्र करलेना। निवटा देना । जैसे, णाम 
तक इम कामको प्रवेश्य पीट डाच्ुगा। 

सयो ° क्रि०-- डालना 1-- देना । 

५ विसीन किसी प्रकार प्राप्तकर लेना। येन केन प्रकारेण 
उपाजित करना । फटकार तेना) जसे,-णाम तक चार 
रुपए पीट नेता हूं । 

सयो० क्रि°- लेना | 

पौटनाः--सड्ा पुं १ मृत्युरोक । मातम । पिद्रूस । जसे, यहा यद 
कंप पीटनापडाह्प्राहै। २ प्रापद्‌ । मुसीवत । भाफत। 
पोर पठिगां -पवा पु [ हि° पीड + स० पृष्ठ +-श्षंग ] प्राश्चय | 
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पीठ) 


सहायक । उ०-- मुहम्मद जिसका पीटपर्गि उस क्या 
है हर (-दक्खिनी०, पु ५४। 
पीठ सक्ता पु [से०] १ लवद्टी, पत्थरया घातु का वेना टृग्रा वठने 

का प्राघार या प्रासन । पीठा! चोकी। 

विशेष- दे "पीदा" 1 २ ब्र्तियों, विद्याधिमो प्रादि के वैठने 
का श्रास्न । कुशासन श्रादि। ३ किसी मूति के नीचेका 
भ्राघारपिड। मूति का वह श्रासनवतु भाग जिसके ऊपर 
वह्‌ खडी रहती है 1 मूर्तिका प्ाघार। ४ किसी वस्तुक 
रहने की जगह ' श्रषिष्ठान । जसे, विद्यापीठ । ५ सिंहासन । 
राजासन । तख्त। £ वेदी! देवपीठ 1 ७ वह्‌ स्थान जरह 
पुराणानुसार दक्षपुत्रीस्तोका कोर्टश्रगया भ्राभुषरा 3 । 
फे षक्रसे कटकर गिरादरै। 

विशेष-एसे स्थान भिक्त भिन्न पुराणो के मत से ५१, ५३, ७ 
प्रथवा १०८ ह) नमे से कुदं कौ महापीठ प्रौर भु 
की उपपीरठ सन्नाह । शिवचरित्‌ नामक ्रथर्मे जिसर्मे 
७७ पीठ गिनाए गएर्ह, ५१ फो महापीठ श्रौर २६ 
उपपौठ कहा दहै। ये सव स्थान तात्रिक तथा शाक्तघमं ` 
भ्रनुसार श्रति पुनीत भ्रौर सिद्धिदायक माने गएर्है। .. 
स्थानो में जपादि करनेसे शोघ् सिद्धिभ्रौर दान, प 
स्नान प्रादि करनेसे प्रक्षय पुय होना माना गयादहै। ई 
स्थानो को वुत्प्ति केसवध मे पुराणोमे यह्‌क्थाहै 
शिव से प्रप्रसन्न होकर उनके ससुर दक्षनेउनको च न 
करने का तिषचय किया । उन्होने वुहस्पत्ति नामक यश्ञ . 
किया जिसँ तिमुवन कै यावत्‌ देवी देवताश्रो को निमभ्नि 
किया पर शिव श्रौर श्रपनी कन्या सत्ती कोने पूला-। 
विनाबुलाएभमी पिताफे समारभ मेँ समिलित होने ष 
तेयारहो ग्र प्रौर शिवे ने मी प्रत को उनकी ह 
रख ली । सती जब वाप फे यज्ञस्थान मे पटच तवद 
ने उनकी भ्रादर प्रभ्यर्थना तोन कीवे भगवाम्‌ 
कीजी भरकर निदा करने लगे । सती को पूज्य पति 
निदा सुनेना भ्रसह्य हृश्रा। वे यज्ञकुडमे दरद ष्डी भ्नौर 
मरी। उनके साथशिवकेजो प्रनुचर गएये उन्होने च ८ 
शिव को यह्‌ समाचार सुनाया जिसे सुनकर शिवाजी क) 
सेपागलदहोच्ठेश्रौर वीरमद्रादि भ्रनुचरोके द्वारा दक्ष 
मरवा खालाश्रोर उनका यज्ञ विष्वसकरा दिया! सतती 
विष्छोह्‌ फा उनको इतना दुख हुश्राकि वे उनकी मृत 
फो कषे पर रखकर चारोप्नोर नाचतेहृए धरूमनेलगे। श्र 
को मगवान्‌ विष्पपुने इस दशासे उनका उद्धार करने 
प्रमिप्रायसे भरने चक्रद्रारा घीरे घीरे सतीके सारे शव 
काटकर गिरा दिया 1 जिन जिन स्थानो पर उनकान 
भ्रगया भ्राष्रुषणख कटकर गिरा उन सवर्मे एक एक .। 
भ्रौर भरव भिन्न भिन्न नामतथा रूप से श्रवस्यान 
है । जिनस्थानोमे केोर्दएकश्रग गिरा वे महापीठ 
जिनमे किसी श्रगकाभ्रश या को श्रलकार मात्र 
वे उपपीठ दए । इन मह्‌ पीठो, उपपीठो श्रौर उनमे 
करनेवाली गत्तियो श्रौर भैरवो के नाम तनशरु 


# १ 


पीटर 


] 
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भ्रादि तवग्र्॑ो श्रौर देवीमागवत, कालिकापुराण धादि पुराणो 
मे दिए गए है । कणी में कानके कुषल का निरनाकहा 
गया है । यह की रक्तिका नाम मणिकर्णी, मरन्नपूरखणमया 
प्रिणालाक्षौ भौर भैरव का कालभरवदहै। 

प्रदेश । प्रात। & वैठनेका एक विशेष दग । एकर श्रासन। 
१० कपष एकमत्री कानाम। ११ एक विशेष श्रसुर। 
१२ वृत्त फे क्िसीश्रशका पूरक । 


पोछर--सल्ला नची० [सं°्पृष्ठ] १ प्रणियोके शरीर मेपेदटकी 


दूमरी भरोरकामागजो मनुष्य म पद्ये कीश्रोरभ्रौर्‌ तिक्‌ 
परुर्रो, पक्लियो, कीडे मके प्रादिके शरीरमे ऊपरकफो 
प्रोर पडता है । पृष्ठ । पुरत । 


मुदा ०-पीड काद” पीठ परर का । पीठ का कच्चा = 


( घोडा } जोदेखनेमे हृष्ट पृष्ट प्रौर सजीताहौ परर सवारी 
मेटीकनदहौ। ( एसा घोडा) जिप्तकी चलसे सवार प्रपन्न 
नहो] चलन जाननैवाला (घोडा ) । पीठका सच्खा= 

(घोडा) जिसर्मे श्रच्छी चलदहो। चलिदार (घोडा) । एेपा 
घोडाजो सवारी के समय सुखदे! पौर की =2° "पीठ षर 
कीः । पीड चारपाद्से लग जाना यीमारीके कार्ण भत्यत्त 
दुबरलाश्रौर कमजोरहो जाना । उठने वैठनैमे श्रमं 
जाना पीर खाली होना = संहायरहीन होगा । कोई सहारा 
देनेवाला या हिमायत्ती न होना) पीठ पर क्िसीका न 
होना । पीठ रोक्ना=(१) कोर उत्तम कायं करने के 
लिये प्रसिनदन करना) क्िसीके कर्यं से प्रसन्नता प्रकट 
करता! किसीकेकार्यंकौ प्रशसा करना। णाढदासी देना) 
जसे,--तुम्हारे पीठठोक्नेसे हीवे श्राज मुभे लड गए्‌। 
(२) कित्तीकार्येमे प्रप्रसर होनेफे लिये साहस देना । 
हिम्मत बढ़ना । प्रोत्प्राहित करना पीठपर हाथ फेरना। 
पीर तोद्ना = कमर तोडना । हताश कर देना। पीठ 
दिखाना युद्ध या मुकाव्लिसे माग जाना) मैदान छो 
देना 1 पौचया दिल्लाना) जंभे,-कल एक दही षटे लोद्‌ा वजने 
कै वादणश्श्रुने पीठ दिखाई । पीट दिखाकर जाना =स्नेह्‌ 
तोकरया ममता हछोष्टकर जाना । धरवार्लोया प्रिप वं 
से विदारहोना। परदेश के लिये प्रह्थान करना 1 पीठ देना = 

(९) यात्रां क्िपीया कही ये विदा होना} रसखप्तत हना। 
(२) विपृह्ठहोना।! मू मोडना। (३) माग जाना । पीठ 
दिना । (४) क्रिनारा खीचना (सायन देना । पीठो देना । 
(५) चारप पर पीठ रखना । सोना 1 तेटना) भ्राराम। 
करना नेसे,-(क) भ्राज तीन दिन से दौ मिनटफेलियिमी 
म पीठन देसका। (ख) कामके मारे भराजकलं मु पीठ 
देनाह्रामहो रहादहै। (यह मृहावरा निषेधाय या निषपेषा- 
येक चाक्यमे ही प्रयुक्त होता दै जेता उदाहस्णोसे प्रकट 
होतादै। ) किसीकी श्रोर पीर देना = (१) किसी की शोर 
पीठ करके वैठना। मह फेर तेना। (२) श्ररुचिपूवेक 


पोठगर्भ 


क्या तुम्हारे कोई संतान नही हृ्। पीर परका, पीरठषर 
को ~ (१) जन्मक्रम मे भ्रपने सहोदर ( भाईुया देहिनि) 
फे श्रनतरका। (२) जोदका। वरावरी कफा। उ०- 
दुसरा फोन पौीठपरर काह ।--चोषे०, प० १४ पौीठपरे 
खाना = गागते हए मार खाना । यागनेफो दणा मे पिटना। 
कायगता प्रकट करते हए घायल होना । पीट मीजना=दरे° 
न्पीट पर हाथ करना" । पीठ पर षाथ फेरना २३० "पीड 
ठोकना' | पौर परं होना = (१) सहायक होना) सहायता 
के लिये तयार होना मदद पर होना । हिमायत्त पर हौना। 
जेते, --घ्राज मेरी पीठपर फोूहोतातोर्म इस प्रफार दीने 
हीन वनकर कयो मटकता फिरता? (२) जन्मक्रमे मे 
श्रपने क्रिसी भार्या वहिन के पीचिटोना ज श्रपने सहोदगोमें 
से किसीके पी जन्म ग्रहण करना । पीट पी = किसी के 
पीये । श्रनुपस्थितिर्मे । परोक्षमे । जसे.-पीर पीडे वरिसी 
को निदा नही फरना चाहिए । पीर रफेरना={१) विदा 
होना । चला जाना । रुष्ठसत हीना । (२) माग जाना। 
पीठ दिखाना 1 (2) क्सीकी श्रोर पीठ करदेन) मह्‌ 
फेर लेना! (८) घ्रश्चि वा श्रनिच्छा प्रकट करना । उपक्षा 
सूचित करना (किसी की) पीठ ज्गना = चित्त होना । कुश्ती 
मे हार खाना । पटक्रा जाना | पश्ठाडा जाना! ( घोदे वल 
चादिकी >) पीट लगना पटपर धावहो जाना। पीट 
पक जाना ( चारपाहं प्रादि से) पौर लगना = लेटना। 
सोना 1 पढना कलतेना 1 श्रारामकरना। {क्िपीकी) 
पीर लगानाम्= चित्त करदेना। कुष्तीर्मे हरा देना। पद्वाड 
देना! पटक्ना ( धोद घल भादि षी ) पीर लगाना 
घोष्टेया वैल कोषस प्रकर फसनाया लादनाः कि उसकी 
पीठ परावहो जाय । सवारी या पौठ प्रर घाव करदेना। 
किसी वस्तुको वनावट का ऊपरी भाग । क्सि वस्तुक 
चाहूरी वनवद । पृष्ठ भाग । मीतरी भाग या पेट काउलटा। 
३. रोटी के ऊपर का भाग | ४ जहाज का फशं (लश०) | 


पीठक्र-- खा पुं [से०] पीठा! 
पोठ का मोजा--सदा पु [ हि पीड~+फा० सोजह ] कुण्ती का 


एक पेच । श्सर्मे जव जोड कथे पर वार्या हाथ रखने भ्राता 
तव द1हिनि हाय-से उसको उदाकर उलटाकर देते ह भ्रीर 
कलाई के उपर के मागो दस प्रकार पक्डते हु कि भ्रपनी 
कोटनी उसके कपे के पास जा पवी है, फिर ऊट पैत्तरा 
बदलकर जोरख्की भीठपर जानक रराद से वढते हृए 
वाएहायसे बाएं णव का मोजा उठाकर गिरा देते हं] 


पीट क्षे डटे--सलञा पु” [ हि० पोठ-+हि० उ्डा | कुष्ती का एक 


पव । सरमे जवे खिलादी जोडकी पीठ पर होता है तवं 
शत्रु की वगलसे ले जाकर दोनो हाथ गर्दन प्रर चढ़ाने 
पादिए भौर गर्दन को दवात्ते हुए मीतरी श्रडानी टाग 
मारकर गिराना बादहिए। 


उपेक्षा प्रकट करना 1 क्िसीकीम्रोर घ्यान देनेया उसकी 
चात सुनने से भ्रनिच्छा दिवाना । पौर पर~एकदटही माता 
दारा जन्मक्ममे पीठे एकही माताव्ी सतानोर्मेसे किसी 
विशेष के जन्म कं भ्रनतर) जैसे,-- प्स सद्फैके पौठपर 


पीठटकेल्ति - सद्वा प° [षं०] पीठमदं । नायक । 

वोठगण--वि० ,[सं०] पगु । लेगा [कोम] । 

पीठगस-- सड) प [सण] वह्‌ गदढानजौ भूति को जमाने कै लियै 
` पीठ (भ्रास्न) पर खोदकर बनाया जात्तादहै। 


पीठ चक 


पीठचक्र---सन्चा प [स०] प्राचीन कालका पक प्रकार का रय। 

पीटदेवता---पन्ञा १० [संग भ्राघार शक्ति 1 प्रादिदेवता । 

पोठर्नाा- क्रि स० [ सं° पिष्ट, ह° पीठ~+ना | दै भीसनाः। 
उ०--एकन श्रादी मरिचरसो पीठा। द्सर दुष खाडमसो 
मीठा ।- जायसी (शन्द०) । 

पीठनायिका-- सज्ञा खी [स] चौदह वर्षीया (भ्ररजस्का) वह्‌ 
फुमारी जो दुर्गापूजा फे श्रवसर पर दुर्गा मानकर पूजी 
जाती टै [कोम] | 

वीठनायिका देवो- सन्ना लो [ष] १ पुराणानुसार किसी पीठ- 
स्थान कौ श्रषिष्ठात्री देवी ।२ दुर्गा! भगवती) 

पीटठन्यास्-- सल्ला पुं [सण] एक प्रकारका तत्रोक्त न्यास जो प्राय 
समी तात्रिक पूजाभ्नो मे प्रावश्यक रहै । 


पीटभू-ष्ा प° [सं०] प्राचीर के धासपास का मूमाग । चहार- 
दीवारी के श्रासपास की जमीन । 
पीठमद्‌-- सज्ञा पण [संग] १ नायकके चार सवधम से एकजो 
वचनचातुरी से नायिका का मानमोचन करनेमें स्रम्ं हो। 
यह श्यृगार रस फे उदहोपन विभाव के भरतर्गत &। २ 
वहु नायक जो कुपित नायिका को प्रसन्न कर सके । 
मानमोचन म समयं नायक । 
विशेष- सस्त के प्रधिकाश प्राचार्योने पीठमर्दको नायक का 
मेदशभी मानादहै परतु कु रसाचार्यां ने दस्तक गणना 
सस्भ्नोर्मेवीदहै। 
२ श्रत्यंत धृष्ट नायक सखा या भ्रत्यत ढीड (कोर)! ३ नृत्य 
की शिक्षा देनेवाला ग्यक्ति। नृत्यगुरं (को) । 
पौटयर्दिक-- श्या ली० [सिं०] वहस्रौनजो प्रियको प्रफ् करने मे 
नायिका की सहायता करती है कोनु] । 
पोटविवर--ड्ञा ४० [०] दे° "पीठ्गर्भे' । 
पोटसपे--वि° [सं०] लंगडा । 
पोरसर्पी--वि° [ सं° पीरसर्पिच्‌ ] लंगढा । 
पीटस्थान- सषा पुं [घं०] १ दै भीठ-७। देवीपीठ। २ 
पिदहासन वत्तीसी के भनूसार भ्रतिष्ठान' (्राघुनिक भमूसी) 
का एक नाम । 
पडा सज्ञा प॑ [खण पीठक] ° शपीढ़ा' । उ०-- भावत पीठा 
दैठन दीनो कुशल वकि भ्रति निकट बलाई ।--सुर 
( शब्द०) । 
पोटा र--सघ्ला पुं [ सं० पिष्टक, प्रा० पिक ] एक पकवान जो प्राटे 
कीलोष्टयो मे चने या उरद की पीटी भरकर वनाया 
जाता दहै । 
विशोष--पौटी भे नमक, मसाला भ्रादि देकर प्रारेकी लोष्टयो 
मेउसेभरते भ्रौरफिरलोर्का मुह वदकर उसे गोल 
चौफोरया चिपटाफरतेते टै! फिर उन सवो एक 
वरन पात्तीके साथम्राग पद्‌ षघठादेतेहु। कोई को 
६-दै् 


०२१ 


पीडन 


उसे पानी मे न उवालकर केवलः भाप पर पकाते हं1 
धीम च्रपड़करखनेसे यहु प्रधिकस्वादिष्टदहौ जाता है। 
पूरवे कौोतरफ सको 'फरा या श्रारा' मी कहते ई। 
कदाचित्‌ स नामकरणाका कारण यहहौ कि पक जाने 
पर लोर्दका पेट फट जाता ग्रौर पीठी भलकने लगती है। 

पीठार--सदचा पुं [हि०] दे° शद्रा | 

पीठाणा--स्ञ पु” [ सं° पौरस्यान ( = युद्धपीठ, या रणे) | 
युद्धभूमि । रण॒स्यल । उ०्-पा्ियो राम दसकठ पीठा 
मे सवदन हवा लोक सारा 1--रधु ०, प २३१) 

पोटि्--षक् छी [ हि० पीठ ] ० "पीठ । 

पीरिका--सन्ञा क्ली [सं°] १ पीढा। २, मूर्ति, खमेश्रादिका 
मूल याप्राघार। उ श्रश। श्रघ्याय। ३. पृष्ठग्रुमि (कोर) । 
४ तामदनि | डी (कौटि०)। 

पीटो"-ख्ला ली° [ स पिष्ट या पिष्टक, प्र यहि ] पानीमे 
भिगोकर पीसी हई दाल विशेषत उरद यामुगकी दाल 
जो वरे, पकौडी श्रादि वनाने अ्रथवा कचोरी भगनेके काम 
म ्रत्तीदहै। 

शि० प्र०- पीसना ।--भरना । 

पीटीर--सक्ला ली° [ हि० पीठ ] द° 'पीठ' । 

पीड सन्ना परं” [ देश० ] मिहीका श्राधार जिते घडे को पीटकर 
चढ़ाते समय उसके मीतर रख तेते है । 

पीड्‌ --यल्ला जी० [ छं° श्रापीद ] सिरया वालो पर वाधा जाने. 
वाला एक प्रकारका घाभूषरण। उ०्-करधर ङ धर्मर 
सखीरी । कै सुक्‌ सीपज की वगपगति, के मयुर की पीड 
पखीरी 1-- सूर (शन्द०) ॥ 

पोद- सन्ना जी° [ हि° ] दै ¶ीढा'। उ०--मूये पीड पुकारर्त, 
दवन मिलिया श्राद। दादू योढी वात थीजे दुक दरस 
दिखा ।--दाद्‌०, पु० ५९ । 

पीडक- सल्ला प° [ 6 पीठक ] १ पीडा देने या पटुचानेवाला। 
दुखदायी। यत्रणादता। २ भ्रत्याचारी | उक्पीडक। 
सतानेवाला । 

पीद्न - सा प [ स० पीटढन | [ वि० पीडक, पीटनीय, पीडित | 
१ दबाने को क्रिया क्री वस्तुको दवाना! चापना। 
२.पेरना । पेलना।३ दुखदेना। यत्रणा पहुचानां । तक- 
लीफदेना। ४ प्रत्याचार करना । उतसीडन । उ०--मानव 
के पाशव पीडनकाद्ेठीवे निर्मम विज्ञापन ।--प्राम्या, प° 
२४५ प्रक्रमणं हारा किसी देश को वर्वाद करना । 
६ फोषेकोपीव निकालने के विये दवाना) ७ किसी 4. 
फो भली माति पकडना । ग्रहण करना । हाय मे प्क्डना । 
नेते, पाणिपीडन । = सूयं चंद्र श्रादिका ग्रहण । ६ उच्छेद । 
नाण । १०. प्र्भिमव। तिरोभाव [लोप । ११ पेरनेया 
दवानेकायधर (कोर) । १२ श्रनाज फो टल ते पीट ५। 
रोदकर निकालना (को०)। १३. भालिगनयद्ध करना 


पोड्नीय' 


दवोचना द्रा देना। ९४ स्वरो उच्चारण मे गलती 
करना (को०) । 

पीड्नीय१- वि° [ उ° पीटनीय ] पीठन करने योग्य । दुख पहुःवाने 
योग्य । २ जिससे पीडन किया जाय (कोर) । 

कीडनोयस- सञ्ञा पुं १. याज्ञवल्क्य स्यृति के श्रनृत्तार मघी श्रौर 
सेना से रहित राजा। २ याज्ञवल्क्य स्मृतिमे वशित चार 
प्रकारके शनरुम्रोमें से एक। 

पीडवा--पद्या ली° [ घं° म्रत्तिपदा ] दे “परिवाः । उ०-- भ्राज 
सखी मोहि विहाण॒ । पीदवा फष् दिन कष्ट छद जाख ।-- 
वी° रासो, पु० ४७॥ 

पोदा--सक्षा खी [ सं°पीडा] १ कसी प्रकारका दुख पहुंचाने 
का भाव) शारीरिक या मानसिक वलेश का श्रनूभव। 
वेदना । व्यथा] तकलीफ । ददं। २ रोग । व्याधि ।३ 
सिर लपेटी हई माला। शिरोमाला। ४, एक सुगधित 
श्रोषधि । प्रप सरल । सरल । ५ वाधा । गदवड । (फो०) । 
६ हानि। नुकसान (को०)1 ७ विरोध (को)! ८ प्रतिवधघ। 
प्रवरोष (को) 1 ६ कख्णा) दया (कोर) ) १० सरल 
वक्ष (को०) । ११ टलिया 1 टोकरी (कोर) । 

पीडाक्‌र--पि० [ स पीडाकूर ] कष्टकर । दु खदायी। उ०-- 
परवैर्वर्यं का श्रघकार पीडाकर 1 --तुल्षसी०; १० १६ 

पोडाखरण-- सज पुं° [ सं° पीदाकरण ] कष्ट देना । दुख यापी 
पहचाना किण । 

पोडागृह-षष्ठा पु” { खं° पीडागृह्‌ ] वह स्थान जहा पीडा पहु चार 
जाय 1 सासत्तघर [को०] । 

पीडार}- सन्ना ० | षं फणाफर ? ] सपं । एक प्रकार का सपं । 
पीवणा । पीणा। उ०-राई नही सखी मस पीडार। 
प्रस््रीय चरित्र उलिषष्र्ही गवार । -वी° रासो, पु० ३८] 

पीड़ास्थान-- सन्ना सी° [ सं° पीडास्थान ] कुडली मेँ उपचय 
र्यात्‌ लग्न से तीसरे, छे, दसवें घौर ग्यारह्वे स्थानके 
भ्रततिरिक्त स्यान | प्रशुम ग्रहों फे स्थान। 

पोडिका- मजा खी० [ म॑° पीडिका ] फुसी । पिटिका [कोण 1 

पौड़ति १9 [म पीडित] १ पीडायुक्त। जिसे व्यया या पीडा 
पहुचौहो। दु खित। क्लेणयुक्त। २ रोगौ । बीमार ।३ 
दवाया हृश्रा जिसपर दाव पहुंचाया गया हो । ४ उच्छिन्न । 
नष्ट किया हषा । ५ कसकर र्वा हप्रा (कोर) । 

पीडित सञ्ञा पु [ सं] १ स्वियोकै कानकादेद } केणंभैद। 
२ तध्रसारमे दिएदहूए एक भकारकफे मध ।३ पीडादेने 
या कष्ट पहुचाने फी किया (कोर) । ४ एक रतिवघ । सुरत 
फाल काएक विशेष प्रासन (कोर) । 

पीदी,--वि० [ सं° पीडन. ] कष्ट पटह चानेवाला। दु खकर [कोण] 1 

पीटी]---मज्ञा ली° [ से° पीठिका, ह° पीद्ौ ] वेदी । छ०- 
इवमे भ्रच्छा यही होमा कि भगवती दुर्गाकी पीदीपरमेरी 
वलि चढा दो -नई०, पृ० ३७ । 

पोड्री(ुः-सक्वा श्ी° [ टि० ] द° "पिडली' । 


1 


१०२ 


पीटोघंघं 


पीटा-सता पं [ सण पौठ श्रथवा पीय्क्‌ ] [ फी° धत्पा० पिदिया, 
पीढी | चौकीके प्राकार का वट श्रास्न जिसपर हिद लोग 
विशेषत भोजन करते स्मय वैस्ते ह 1 परार । पोठ | पीठक । 


विकशोप-दसवी लवार्ईूवटेढदो हाय, चौडाई पौन या एक हाय 
प्रौर उचा चार दह्‌ धेगुलीसे प्राय भ्रधिक नदी होती । 
श्रधिकततर यह्‌ भ्राम दी लक्डौ सै वनाया जातादै | श्रमीर 
लोग सगमरमरश्रौर राजा महाराजासोने वदीभ्रादिकेमी 
पीठे वनवावे ई! 
पीदो--सय ख | प॑ण पटिका ] १ किमी विक्ेप करुन की परपरा 
मे विसी विशेप व्यक्तिगी सततिका प्रमागत स्थान । किमी 
घूलयावशमे किमी विश्ेप व्यक्तिसे श्र।र करके उसमे 
ऊपर या नीचे कै पुर्पो का गरनाक्रम से निश्चित स्थान । 
किसी ग्यक्ति से या उसको वुलपररपय मे किसी वशेष 
व्प्रक्तिसे प्रारभ फरप वाप, दादा, परददेश्रादि श्रथवा वरै, 
पोते, परपोते श्रादिके छरमसे पहला, दूरा, षौया पादि 
कोट स्थान । पुफ्त। जैसे,--(क) ये राजा कृष्णा्िहकी 
चोयो पोटीमेरह! (ख) यदि वणोननति सवधी नियमोका 
भली भाति पालन वियाजायतो हमारी तीकत्तगी पीढठीक्ी 
स तान श्रवए्य यथेष्ट वलवान्‌ श्रौर दीघंजीकवी होगी । 


विशेप-पीदी न्न हिसाव उपर श्रौर नीचे दोनो भ्रोर चलता 
है । किती घ्यक्ति फे पिताश्रौर पितामह जिस प्रफारकछमसे 
उसकी पहली धीर दूसरी पीठी मेह उसी प्रकार उसफे पुत्र 
प्रौरपौप्रभी । परतु श्रधिकतर स्थलोंमें प्केला पीटर श्ल्द 
नीचे करम का ही नोधक होतार, ऊपर फेक्मका 
सूचक वनाने के तिये भराय उसफे प्रागे उपर की विक्नेपण 
लगा देते ह) यह्‌ एव्द मनुष्यो दीक लिये नही धन्य सव 
पिडज श्रौर भरब्ज प्रारिर्यो के लिये भी प्रयुक्त हो 
सकता है । 

२ उपयुक्त किसी विशेष स्थान भ्रयवा पीढी फे समस्त प्यविति 
या प्राणी । रिसती विशेप व्यक्ति भ्रयवा प्राणी कासुतति 
समुदाय । जंसे-(क) हमारे परव॑ंजोने कदापि न सोचा होगा 
कि हमारी पोर्ट णीदी एसे कम ग्ने व भी उताष्हो 
जाएगी । (ख ण्ह पपत्ति हमारे पाम तीन पौडिगेसे चली 
धारहीदहै। ३ किसी जाति) दण श्रयवा लोकमटत मात्र 
फे वीच किसी वालल्शिषपमे होनेवाला समस्त जनसमुदाय । 
कालविशेष पे किसी व्िशेप जाति, देण प्रवा समस्तससार 
मे व्तमन व्यपित्तयो श्रयवा जीवो श्रादिका समुदाय । कसी 
विशेष समय मे वगविशेषके व्यक्तियों की समष्टि! सतति । 
स तान । नस्ल । जसे,.--{क) भारतवासिर्यो की श्रगली 
पीदु के कतव्य वहत ही गुरुतर हग । (ख) उपाय करतेसे 
गोवश की दूसरी पीढ़ी प्रधि दुघारीभ्रीर हृष्टपुष्ट वना्ईजा 
सकतीदटहै। 

पीठो -- सन्ना ली” [ ह° पीदा ] छोटा पीढठ़ा। उ०्~-चदन पीढ़ी 
वैक सुरति रस विजन ।-धरम० श०, प° ६६। 


पौदटीवध--सन्चा पु [हि० पीढी + स० घन्ध| वशक्म । पीद्ियो का 


पोष" 


श्रम । उ०्--कुल महिमा वर्णं कवण बुघ चल पीटीवध । 
--रा०<८०, पु० १०1 

पोत, [त°] [वि० वी” पौता| १ पीला । पीतवणंयुक्न । २ 
मूरा र्ग । कपिलवणं ( क्व० ) 1 

पीतर -पि० [स० पान] १ पिया हुप्रा। जिसका पान किया गया 
हो । २ जिसने पी लिया हो । जिसने पान कर लिया हो 
(को०) । २. सोखा हर्रा (को०) । ५. पूणं ख्पसे भरा दभा 
(ो०) ! ५ चित । जल से सीचा हुध्रा (को) । 

पोत सबा पुण [मण] १ पीलास्ग। हल्दी कार) ९ भूरे रग 
का! कपिल । ३ हरताल! ४ हदरिचदेन । ^ कुसुम । 
६. श्रकोलया देरेका पेड। ७ सिहोर का पेड 1 ८ धूप- 
सरल । & वेत। १०. पुखराज । १६ छन्‌ । नदिवृक्ष । 
१२ एकश्रकार को सोमलता १३ पीली कटसरेया । 
१४ पदमाख । परयङ़राष्ठ। १५ पीला कत्त । १६९ मुगा। 
१७ सोना 1 सुवणं (कोर) ।! {८ बरकत (को०) । १६ 
चक्रवाक (को०) 1 २० द्र (को०)। २१ मेदक (को०) । 
२२ गरुड (को) 1 २३ गोमूत्र (को०) । २४ एुकचच्ु । 
सना को चोच (कोर) 1 २५ कणिकार । कनेर (को०) । २६. 
चपफ । चपा (को) 1 

पोत&--सखा खी [ हि० ] ० प्रीति! । उ०--तम प्रत्त या 
दीप मै पूरित पीत सनेह। वाती विसद हू तास पिततु ललित 
तासु कौ दें ।--दीत° अ०) पु० १७४ ॥ 

पोवकंद्-- सना प° { > पीतकन्दु | गाजर 1 


पीतक*--ख्णा ० [ ० ] १ हप्ताल । \ केसर । ३ धगर 1४ 
पद्माख । ५ सोनामाखी । ६ नदिवृक्ष । तुन । ७ विजय- 
सार। ८ सोनापाठा 1 £. हलद्ृत्रा । दरिद्र! १० किकि- 
रात । ११ पीतल 1 १२ पीला चदन | १३ एक ब्रकाट का 
वबरूल 1 १४ शहद । ९५ गा जर 1 १६ सफेद जीरा । पीत 
जीरक । १७ पीली लोय । १९८ विरायत्ता । १६ चदन । 

पोतक र--पि° पीला 1 पीते रग का । पीतवणं । 

पौतकदती- षडा प° [ सं ] सोनकेला । स्वणंकदली । 
कदली । 

पौतकद्रम -चर ५० [ स° ] हलदुम्रा। ह्‌ सिद्रवृक्ष। 

पीतकरघोरक --सया षु [ स” ] पीला नेर 1 पीते फूल की केना । 

पौतका--पय त्री [ ० | १ कटपरैषा 1२ हलदी । 

पोठकबैर खा प० [ स० ] १ कसर 1 २ पीतव । 

दीतकाष्ठ--पता ए० [ ००] १ पीला चदन) २ प्राच । 

पतक्तोल्ला--पस सीर [ स ] श्रावं की लता 1 नागनत वल्ली । 

पोतङ्करबक--षडा प° [ स ] पोली कटसरेया 1 

पोतङ्करुट--सया प० [ म॑° पीतङरुष्ट | पौली कटसस्या । 

पीत फष्ठ-- ऽना पुं | ्० | पीते रण का कुष्ठ रोग [कग] । 

वितेप~-भगिनीगमनके पापसे एम रोगका दोना ष्ट्रा यमा 
ह; यथा--ममिनीगमनेरनेष पीतकुष्ठः प्रजायते \ 


पप्क 


४०२६ 


पोत्टग्धा 


एोतक्घप्माढ --मता प [ सण पीत्तऊमायड ] कृम्हडा 1 पीता 
¶म्द्डा जितत तर्कारी खाई जातीदे। 

पीतङुघुम--उग प° [ स ] पीती कटसरेया । 

पीत्करेदार-नरा ट [ स० ] एक प्रकार का घान । 

पोतगध ~या पुं [ ० पीतगन्ध | पीला चदन 1 ह्रिचिदन। 

पोतगध ~न पुं [ ० पीतगन्यक ] गघङर । 

पतवोपा--नसा "ग [ स० | एक प्रकार की तुररद्‌। २ पीले पून 
वाली घेपा नाम की एक लता (को०) । 


पीतचच्चु- षा पु [ स पौत्र ] एफ प्रकार का शुक ज्सवु 
चोष्व पौली होती है (र) । 
पोतचद्‌न --सगा पु” [ स° पौत्तचन्दन | १. दरविद्देशीय पालि र 
का चदन 1 हरिचदन्‌। 
वि्तेप- वयक के श्रनुस्ार यह शीतल, निक्त, तथा कुष्ठः प्ल 
कड, दिचलिका, दाद श्रौर कृमि का नान्त प्रोरर्वा 
करदह) 
पयौ ०--हरिचे दन । पौतगध । कालेय । कालीय । फालीयवं 
पीताम । ह्रिश्रिय 1 माधवभ्रिय 1 पतक । पीतका 
चन्दर ! काल्लसार 1 काल्लानुसायक्त 1 कलघक । 
२ हरिद्रा । हलदी (को) 1३ प्रुकुम । केर (को०) । 
वीव चयक सज पुण [ म° पीतचम्पक ] १ पीनौ चार्‌ दीय 
प्रदीप । चिराग) 
पीतचोप- ग पु [ म० ] टेम 1 पलसि का फूल 1 
पीतिमा सी [ म पी्त्िररी ] १ पीले पूनवाली ' 
सश्या।२ एक प्रकार की कटाई । 
पीततडल -वय पु [ से° पीततग्दुन | १ फगन वृ । गु 
२ साल वृक्न । 
पीततड्ललिका--खग छौ | खं पीततरद्ुलतिका ] माल वृक्ष । 
या मजं वक्ष | 
पीतता - सखा रा० [ स 1 पीत का भाव । पीक्लापन । जर्दी 1 
पोततुड -- मरा पु° [ स पीततुण्ड ] उथा पक्षी ॥ नार्व पक्षी 
पोततमेलला- नना जो [ म] १९ ज्योतिष्मती । मालकंगनी 
चडी मालफगनी 1 महा ज्योतिष्मती 1 
घौतत्व-- सद्या पुं [ म ] द° "पीत्तता' 1 
पोवदतता वा स्री° [ ष पीठदन्तता ] दाति का पक 1 
रोग जिसमे दाति पीतद्ो जाते ह) 
पीतदार्‌ -- च~ | म] १ दैददार 1२ प्रु । नान 1३ 
 तदी1 ४ चिरायता 1 & नायपस्ज। 


पीप (८ [म॑० ] वौडोके एक देवता। 
.\ „ [मन] १ एव प्रतारयी गटहरी 
| ऊंटक्टया- । मंधर्मादा ३ ण 
ता\४ वहु -7यजोसुर ॐ ॥, 
एदाता को दी गरहौ {नेर} ^ 


पोतद्र 


पीषद्रु-खा पुण [स०] १ दीरु हलदी । २ एक प्रकार का देवदार । 
घूप सरल । 

पीतधातु रःस पु” [ म पौत्त+चातु | रामरज । गोपीचदन । 
उ०्-स्यामात्‌ भ्रति स्यामहि भावै । वैठत्त उठ्व चलत गो 
चारत तेरी लीला गावै। पीत वरन लखि पीत वसन उर 
पीतधातु भ्रंग लावै -सुर०, १०।२५७६ । 

पोतम- पा पुं [ स] १ केशर २ ष्रुपसरल। ३ हरताल । 
४ भ्रामडा। ५ पाक्ष] 

पोतनक- नदा पुं [ सं° ] दे० "पीतनः । 

पोठनदी--सन्ला खरी” [ सं° पीत (= पीला) नदी] चीन की 
प्रसिद्ध नदी ह्वागहो जो भ्रपने किनारे प्रर उपजाऊ पीली मिद्ध 
प्रधिक्ता से छोडती है 1 उ०-उसको मख्य भ्रूमि पीतनदी 
(ह्वागृहो) के वडे चकोर चक्कर से पर्चिम थी {--किन्तर्‌०, 
पु० ८५ 

पोतनाश्च--घलञा पुं” [ स ] लकुच । वडहर । शुद्र पनस । 

पीतनिद्र-नि” [स] जोगहरी नीद महो । गहरी नेदिरमे 
सोधा हुम्रा [कोर] । 

पीतनी-- सा ली° [ स° ] सरिवन । शालपर्णी । 

पीतनीलः-- पवा पु० [ सं ] नीते श्रौर पीले रगे सयोगसे वना 
हुमा रग । हरा रग। 

पीतनौल्लर--विण हरे रग का। हरित वणं (पदार्थे) । 

पीरपराग-स्लला प [ सं० ] पद्मफेशर । फमल का केष्ठर। 
क्रिजलक । 

पीतपर्णा-- सज्ञा खीर [ घं० ] वरश्चिकाली ) 

पीतपापरा्--सच्चा पुं [ स० पीत~+पपंर, % ह° पितपापडा | दै० 
'पितपपिडा' । उ०- मोथा नीवि चिरायत वासा । पीतपापरा 
पित कहु नासा --६द्रा०, पु० १५१। 

पीतपाद्प--सरा पुं [ स० |] १ सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष ।२ 
लोघ का पेड) 

पोतपादा'- सच्चा जी° [ स° पीत~+पाद्‌ ] मैना । सारिका । 

पीतपादा-वि° सी° जिसके चरणु पीले हो 1 

पोत पिष्ट-सञ्ला पुं° [ स° ] सीसा घातु । 

पीतपुष्प--सजञा पुं [ स ] १ कनेर !२ धिया तोरर्ई। ३ पीले 
फूल की क्टसरेया । ४ चपा। ५ रग नामक क्षुप । ६ 
पेठ( 1 ७ तमर। ८ ह्गोर । € लाल कचनार। 

पीतपुष्पर--वि° पीते पूलो वाला । जिसमे पीले फूल लगते दौ [को] । 

पोतपुष्पक--खञा पु° [ स॑° ] दे° 'पौतपुष्प' । 

पीतपुष्पका-- म्ला खी° [ म० ] जगलौ कंको । 

पोत्तपुप्पा--खद्ला ली [स] १ िफरीटा1 २ दद्रायण।३ 
सहदेवी । ४ भरहर । ५ तोरई। ६ पीले फुल की कट- 
सरेया 1 ७ पौले कूल का कनेर 1 ८ सोनजुही । यूथिका । 

पीतपुप्पो--षग खी° [ सं° ] १ पखादूली। २ सहदेई। ३ बरी 
तोर्ईद।४ खीरा। ५ द्रापण। ६. सोनजुही। 


३०४ 


पीतल 


वीतप्रष्ठा-- मज्ञा ली [ सं० ] एक प्रकार की कौडी । वह्‌ कौदी 
जिप्तकी पीठ पीलौ होती है 1 चित्ती कौदी। 

पीतग्रसव-- सल्ला पु० [ सं० | १ हिगुपव्री । २ पीला कनैर। 

पीत्तफल्त--सन्ञा ० [ घं° ] १. सिहर । शाखोट वृक्ष । २ कमरख । 
कर्मरग 1३ धव का दृक्ष । 

पीतफलक--सन्ना पुं [ स° | १ सिहर । र रीठा।३ कमरख। 
४ धव वृक्ष । 

पोतफेन-- सकचा पु [ घं° ] रीठा 1 भ्ररिष्टक वृक्ष । 

पीतवल्ि - सञ्च पु० [ सं ] गधक् । 

पीतयीलुका-घक्ञा ली° [ सं ] हरिद्रा । हलदी । 

पोतबोजा-- सद्वा जी° [ ख ] मेयो । 

पीतमद्रक- सज्ञा पु° [ सं० ] एक प्रक्रार का वबूल । देव कवर 

पीतश्र'गराज -- खला प° [ खं पीतभुञ्चराज ] पीला भेगरा। 

पीतम(द"- वि [ स० प्रियतम ] >° श्रियम । 

पीतम द--सन्चा पुं” दे प्रियतमः उ०--विनाभ्रम पैये नहि 
पीतम लाख सपदा वारी । -मारतेंदु प्रण) मा० र, 
पु० ६६६॥ 

पीतमणि- सञ्ञा पुं” [ सं° ] पुखराज । पुष्पराग मणि । 

पीतमस्तक-- सला पुं” [ सं° ]] बडी जाति का वाज । ए्येन पक्षी । 

पीतमाक्षिक- सला पुं [ स° ] सोनामाखी । स्वणंमाक्षिक । 

पौतमारुत--पश्ा पुं [ सं० ] एक प्रकार का सपं [कोण] । 

पीतमंड - सच्चा प” [ स॑° पीतमुणड ] एक प्रकार फा हरिन । 

पोतयुद्ग- स्पृ [ घ० ] पीले रमकीमुग किण] । 

पीवमूलक--ष प° [ सं° ] गाजर । 

पीतमली--सन्ञा ली” [ स° |] रेवद चीनी । 

पोतयुथी- स्ना जी° [ सं” ] सोनचुही । स्वणंयुधिका । 

पतर" सन्ना पुं” [ सं° पित्तल, पीतल ] द° (पीतल' । 

पतरं --पद्ञा प° [ सं° पितृ, पितर | दे° 'पित्तर' । उ०--(क) 
पीतर पाथर पूजन लागे तीरव गवं भलाना । --कवीर प्र, 
पुण ३२८। 

यौ०- पीत्तरपंड = पिति । पिडदान 1 उ०्-पीतरपड मरावह ठह 
राई ।--बी° रासो, प° ५२। 

पीतरक'- सश्चा पुं” [ सं ] १ पुखराज । २ पश्माख । पदमकाठ)। 
३ पीलापन लिए हुए लाल रग (को) । 

पोततर्क - वि° पीलापन लिए हए लाल रग का (कोगु। 

पोतरन्न- सकचा पुं [ स° ] पुखराज । पीत्तमणि 1 

पौतरस--सल्ला पुं [ सं° ] कसेर । 

पोठराग-- सकचा पुं” [सं०] १ परद्मकेसर। २ मोम। ३ पीला रग । 

पीवरागर-वि०्पीला। पौोस्ेरगका। 

पीतरोदिणी--खड्ा ली० [संग] १ जभीरी। कुमेर। २ पीली 
कुटकी । 

पोतल-सञ् ० [ ७० पित्तक्त, पीतत्र ] १ एक प्रसिद्ध उपधा जो 


ज 


पोल 


तावि श्रौर जस्तेकफैसंयोगसे वनतीदहै। कमी कमो दस्मे रागि 
या सीसे का कुछ भ्रण मिलाया जात्ताहि। 
विशेप~--यदह तावि की श्रपेक्षा कुदं भ्रधिकच्ड होती है । सका 
व्यवहार वहूघा थाली) कटोरे, गिलास; गगरे, इडे श्रादि 
वरततन वनानेमें होता है । देवताश्रो की मूतिय, उनके 
सिंहासन, धटे, श्रनेक प्रकारके वाद्य, यत्र, तलि, कलो फे 
क्च पुरजे श्रौर गरीनोके लिये गहने भी पीतले वनाए 
जाते ह । पीतल षी वीजं लोहैकी चीजोसे कुद श्रधिक 
टिकाऊ होती है क्योकि उन्म मोरचा नही लगता । यह 
पीतल दो प्रकार का होत्रा है-एक कं सफेदी लिए पीले रग 
काभ्रौर दूसरा कुदं लालीलिए पीके रगका। रगिका 
भाग श्रधिक होनैसे दस्मे वुं सफेदी भौर सीसे काभाग 
धरधिकहोनैसे लालीभ्रा जती 1 यदि इसमे निकल का 
मेल दिया जायतो सका र्ग जर्मन स्िलवर फे समानदहौो 
जाता है । इसपर कलर्ई बहुत भ्रच्छी होती दह । 
२ पीलारग। पीत वणं (कोर) । 

पोतल्ञर--वि० पीत्त वणं का । पीला किन्‌ । , 

पोतलक--सन्ञा पुं [ स० पित्तल्क्‌ ] पीतल [को०] । 

पोतलोष्ट--स्चा प° [ स० ] पीतल 1 

पीततवणे--षि° [ सं° ] पीले रग का । पीला। 

पोतः न्ना पु १ पीला मेढक ! स्वणमहक । २ वाड 1 तास- 
वृक्ष । ३ कद्व! ४ हलदुप्रा। ५. लाल कचनार। ६, 
मेनसिल । ७. पीतचदन 1 ८, केसर । ६ पीला रग। 
पीठ वणं । 

पीतवल्लो-- सन्ना स्री ° [ ख ] भ्राकाशबेल 1 

पीतवान -- सथा प° [ देश० ] हाथी कौ दोनो श्रलो कै बौचकी 
जगह । 

षीतवाल्ुका--खग खी [ सं० ] हलदी 1 

पीतवास - सद्या पु” [ सं° पौतवासस. ] श्रीकृष्ण । 

पौतवास--ति० जो पीले कपडे पहने हो 1 पौतव पतन युक्त । 

पीतर्धिदु-सद्या प [ प° पौतविन्दु ] विष्णु कै षरणचिह्ो मे 
सेएक। 

पोत्तवतीजा- सा सी° [ सं” ] मेयी । 

पीतवृष्षु--सला प° [ सं] १ सोनापीठा २ प्रप सरल 1 

पीततशातल्ल-- सज्ञा प° [ सं० ] विजयसार 1 

पीतशालक- सय पुं” [ सं° ] पीतशाल । विजयसार । 

पौतशाप'- खा प° [ ख० पीत+शेप ] वह्‌ श्रशजो पीने कै वादं 
चचाहम्रादहौ [कोग]। 

पोतशेष र--पि° पीने के वाद वचा दुमा [को] ! 

पीतशोणित -नि° [सं] १ सुन पौनेवाल (तलवार) । २. जिसने 
रक्तपानं किया हो किगु | 

पोतसरा--सञा पु [ सं° पिद्न्य+श्वश्र,, ह° पितिया + ससुर ] 
चतचिया ससुर । ससुर का माई, 


५०१५ 


पीताभं 


पीतसार--घखग पु” [ ० | १ पीतचद्रन । हरिचदन । २ मलया- 
गिरि चदन । सफेद चदन । ३ गोमेद मशि । ४, श्रकोच 
ढेरा । ५ विजयसार। £ शिलारस । 

पीतसारक- सल्लापं [स ] १ नीमकापेड र देरेकारण्ेद। 

पीतसारि-- सा खी [ सं० | भरजन । सुरमा कग । 

पीतसारिफा-- सखा प° [ सं° ] काला सुरमा । 

पोत्रसाल- सला पु° [स०] विजयसार 1 

पीतसालक-- सज्ञा पुं [ प° ] विजयसार । पीतसार । 

पीतस्कंध-- सथा पुं [ सं° पोतस्कन्ध | १ सुश्रर। शूकर । २ एक 
वृक्ष । 

पोतरफरिक- सन्न प° [सं°] पुलराज । 

पीतस्फोट-- खञ्च प° [सं] खुजली । खसरा रोग । 

पोतदरिव- वि” [ सं° ] पीलापन लिए हृए्‌ हरे रग का कोर] 1 

पीताग-सञ्जा ० [ सं° पीताद्ग ] सोनापाठ । 

पीताबरः-- छा ० [ ० पीताम्बर ] १. पीले रगका वस ।पः, 
कपडा । २ मरदानी रेशमी षोती जिसे हदू लोग ५५ 
सस्कार, मोजन भ्रादि के समय पहनते हैँ 1 

विशेष-- दस वस्र का व्यवहार मारत मे वदत प्राचीन काल ` 

दता है । पले कदावित्‌ पीली रेशमी धोत्ती को ही 1त।न 


कहते ये, पर श्रव लाल, नीसी, हरी प्रादिरगोकी तथ 
मी पीतावर कहलाती है । 


३ श्रीकृष्ण । ४ नट । वैदुष 1 भ्रभिनेता 1 ५ विष्धु (फोर) । 


पीर्ताबर*--वि° पीक्ञे कपडेवाला । पौतवसनयुक्त । पीतावरधारी । 
पीर्वामर(--सज्ञा पुं [ सं° पीताम्बर ] दे 'पीतावर' उ 
प्रथम प्रयानह्‌ सु दरी मिली भ्रके लिय वाल । पीतामर ० 
घरे दीप जोति रवि थाल ।--पु० रा०, ८।१८। 
पीता-सन्ना ली [ ख० ] १ हलदी । उ०्- पीता गौरी = 
। रजनी पिदानाम ।--भरनेकार्थ०, प° १०५। २ दार हलदी 
३, वडी मालकेगनी 1 ४. भरुरे रग का एीएम । ४, „५. 
: & गोरोचन । ७ श्रतीस। ८ पीला फेला) स्वणकदती 
' & जगली विजौरा नीव । १० जदं चमेली । ११ देवदार 
९२ राल 1 १३ श्रसगष। १४ एालिपर्णी। १५ ०१।६- 
पीताः--वि० पीले रग की । पीले रगवाली ( स्यो श्रथव। वक्तु } | 
पोत्ता्4--खरा पुं [ हि० पित्ता ] २३० "वित्ता" । 
सुदा ०-- पीते को मारना = ° पित्ता मारना" । उ०--पीवे 
मार मोर्‌ जन पूरा (प्राणम, पु० २६) 
पौताच्धि- सस्रा पुं [सं०] समृदफोपी जानेवाले, श्रगस्त्य मनि 1 
पीता वि [सं०] जिसमे से पीली प्रासा निकलती हो 1 =| 
, पौतवणं । उ०-पीत्ताम, भरग्निमिय ज्यो दुजय ।-- ५ 
१०६२) 
पीताभर-- घा पं पीला चदन । पीत चदन | 
पोतान्न--ख्ा प [सर] एक अकार का प्श्रक जो पीला होवा है । 


पीरतम्लीनं ४०१६ दीना 
पीचास्ज्ञान--सण पु [स्रग्‌] पीन्नी कटसरेया । गुहार पीनक मे प्यानान्=श्रफीमयी परा नण मे ऊंषने तमना। 
पीतारुण^-- मणा प° [ सं” ] पीतापन लिए हुए लाल रग । २, उधना | नीदफप्रातेमे भरमिक्ये प्ररं रद श ष्टन्‌ । 
पीतारुण रपि पलपन लिए हृए्‌ लाल स्य फा। पीताष्ण जमेऽ--दुम्द्‌ णामह नि तम परनेक्‌ मने | 


वर्णयुक्त 1 पीतरक्तं वणं विष्ट । 

पीप्ठावरोप-पि” सया पुण [ स० पीत+-प्रवभेप ] ˆ° मीत्तशे' । 

पताक -परा पुं [ ° पोताश्मन्‌ | पुवराज । पृष्पराग परि) 

पोताह--सला प° [म॑०] राल । 

पोति१-- सया शरी° [ सं] १ पीना। पनि (वेदिक) 1२ गु्नि। 
रक्षण । रक्षा । ३, गति। ४ सुट । ५.गजा। मदरग्रूह। 
(कोर) 1 ६ पाथागार । पायशाला (को०) । 

पीत्िर--सव्वा १० घोडा । श्रए्व । 

पीतिश्मा -सज पं [ मेर पिवृध्य ] उपि का माई । चाचा! उ०-- 
प्राए नगर ध्रागरे मौहि। मुदरदास्त पीनिप्रा पाहि ।--प्र्प०, 
पु० ५७। 

पीविक्ा-स्पा खी [ + ] १ हलदी । २. दार हलदी । सोनरूद्री ) 
स्वर्ण॑मूयी 1 ३. फेमर (को०) । 

पीतिनो-- पवा ग्री° [म०] श्लवर्णो । 

पोतिमा--षचा ली” [ घं” पतिम्‌ ] पील रंग [फो] । 

पीती षरा पुं [ सं० पीतिन्‌ ] धोडा। 

प्ीध,--सया सी° [ मेण प्रोति ] 2० श्रीति'। 

पीतु-पथा प [ स] १. सूर्थ। २ धग्नि। ३ गूषपति। दविषो 
फे समूह्‌ का नायकः । 

पीतुदारु-सषठा ¶ [मं० ] १ मूनर1 २ देवदार । 

पीतोदक)-- पया १० [ म०] नारियल ( जक्ष भीतर जल या 
रस रहता है ) 1 

पीतोद्क ₹-चे० १ जिमका पानी पिपा ग्णाहो। २ जौषनौ 
पिए हृए दो [केण]! जो गय जितना जल पनाया,पीषुी 
होभ्रोरजराके कारण म्मवरनही पी सफनी दहो (कटोय०)। 

पीथ -पय्ा नीर [०] १ पानी! रन्पघी।३ पमिनि।४ सूर्ये। ५ 
काल । समय |६ रक्ता रक्षण (को) । ७ पान (फो) । 

पीथक(†--षि° [ हि० एयक. ] 2े° "पृथक्‌" । उ०--फतमाला 
पीयतल्ल का, पधक पारथयप्रग। तत्ता ताए लोह सम सदा 
भ्रघाया जय । -रा० 5०; मरृ० १२६ 

पौथि-सला पु [ म॑° ] घोडा । 

पीददौ--षएत् ° [ ह° पिद ] दै "पिदी'। 

पीन)--वि° [ म॑} १ स्थूल । मोटा । उ०-गजहुस्तप्राय जानु- 
युगल पीन माल कृप्मेपृष्ठाकार श्रोणी ।--वणे०, पू* ४। 
२ पुषः । प्रद्रद्ध। परिवधित | ३ सपनन । भरा पूरा। 
४, वृहत्‌ । बडा (को०) 1 

पोनः-- ष्वा पुण स्थूलता ¡ मोरा । 

पोनक-- मन्ना खी” [ {हि° पिनकना ] ९ भ्रफोमफे नशे में उषना) 
नषे की हाले प्रफीमची का भागे कीप्रोर सुक फफ 


पठना। 
फि० प्र्-लेना। 


श्ठि° प्र°-सेना। 

पोनता-षपा री" [ प॑] १ मोरा | म्न्रूलता | उ०~-दया उन 
पूवर्गोहौ परपिदौ क कीन्ता । --प्तपरासी०, पञ ८८1 
२ प्राधिक्ध्‌ । वटुतायठ। 

पौनना-प्रि० म° [ स॑र वपिल्जन ] ° शीजना' । उ०-- वटू ४ 
पोनी वहू विधि पि, मुदित हूरि गाद । ददरु द्धीगु श्रद्र 
पोना सदर षनि कति जा 1 प्रमनार २ 
प ८६६ 1 

पनल फोट --प-ग प [ प्र° पनेन खोए ] पवनाप श्रीम द्द 
सयधी व्ययत्याप्रोया फालो षा मयद्‌ 1 ददित । वाजी 
रात । जेमे, एट्पिन धीव फोट । 

पीनवक्ता-पि° [म पीनयपरस. ] घौटौ शद्मतोयाता 1 जिघ्रत 
वक्ष प्रिणा्त दहो ष्टिम] । 

पानस\--पप्नपुं० [ ४०] नाफका एक गेन जितं उमरी त्राणा 
या वाय पटूचाननै की पक्ति नष्टो जिद 1 

पियेप-पएम रोग ्मेनारके नयते घुष, मक भे भेह 
प्रोर प्तिनप्न पर्णत्‌ गीततेर्ट्तैह तदा उनम नतन मी स्दूनी 
दै। वातप्रौर कफे प्रपोपयतति जुकाम उद श्राप 
सम भिनठे ६। 

पौन मय ग्री [फार षीनस ] पातको 1 

पोनसा--उधा गरी° [ घर ] रकी | 

पीनतिष -?° [ ५० ] पौनसत्े पीटित । पौननौी, ~1 

पोनसी -पि० [ ५० पीन्सिन्‌ ] जि पीकर रोव दूषा दो । पौनम 
से पौटित। 

पोना+ क्रि स [स्न्पान ] १ किसीतसर्व पष्धुकोष्दररप्रट 
फर गते फे नीचे उतारना । जममा जत्तमदन वस्तुको 
मुहुरफेद्वारा पेटमे पहबाना ! परय पदापं योमुख हार्द 
ग्रहण फरना । पुखना। पान एरना। जंे, पानौ पीना, 
शरयत पीन, दूष पीना प्रादि) 

संयो ° फरि०-जाना । --दालना जेना । 

२ किसी बाति कोदया देना । फिपी फाय फे षवधमे वचन 
याकायंसे ुष्ुन करना। किती सथ्रध में स्केया मौव 
धारणा फर तेना! पूणं उपेका करना । किसी घटनाके 
सवधम भ्रपनी स्थिति एसी फर तेना जिसमे उनसे परणं 
प्रसयध प्रकट दो । जस्स मागतेको वह षस म्रकारपी 
जायगा, पेमीप्राणातो नही धी। २ ({ गा्ती, भमान 
प्रादि पर ) कोप या उत्तेजनान प्रकट करना । सहु जाना। 
वरष्टाए्त करना । जंसे-इष भारो भपमान फो व्ह षत 
तरह पौ गया मानों कूद्यहुमरा ही नही। ४ किती मनो- 
विकारफोभीतरदही भीतर दवादेना। मनौमाव को चिना 
प्रकट किए ही नष्ट करदेना। मारना । जै, गुस्ता पौना। 
५. किसी मनोविकार का कूं भी भरनुखव न करना) 


पीनाः 


मनोमावहौीन रहने देना । कष्ठ मी रेष या बाकी न रखना 
जैसे, लज्जा पौ जाना! € मद्य पीना। शराव पीना। 
सुरापान करना। जेसे-जव जव वहु पीता दै ठब तव 
उसकी यही दशा होती है। 

सयो ° च्छि०-- जाना । -- डालना । लेना । 

७ हुषके, ्धरुट श्वादि का धुश्रां मीत्तर खीचना। धूमपानं करना। 
जसे, हुक्का पीना, बुरुट पीना, गांजा पीना, चह पीना भादि । 

संयो० श्छि०-- जाना ! -- डालना । ~ जेना । 

८ सोखना 1 शोषण करना ] जज्व करना । जेसे--(क) यह 
सुता इतना तेल पिएगा, यह्‌ मने नही समसा था! (ख) 
मही का बरतनतो सारापी पी जायगा । 

सयो० ्ि०्- जाना ।- डालना । 

पोनाप्--सण् पुं” [ सं° पौडन (= पेरना) ] तिल, तीसी श्रादिकी 
खली 1 उ०-- चिना विचार विवेकं भए सव एक घानी । पीना 
भा ससार जारि ऊपर मर्यानी। -पलदट्‌०, मा० १; प° ५६९॥ 

पीना सञ्ञा पुं [ देश० ] डाट । दद्रा ( लश० } । 

पोनारादः--खढा प° सं° पिञ्जञार ] रई घुननेचाला । घृनिया। 
उ०--दाद्‌ दास भ्रजव पीनारा, सुदर बलि घलि जार्द। 
--सुदर०्ग्र ०, भा० २ प° ८६६। 

पीनौ?-- सल्ला खी” [ देश० ] पौस्त, तीसी या तिल श्रादि को खली 1 

पनी सन्ना खी [ हि० पीना] हुक्के की नली । निगाली । उ०-- 
प्रदरसे बुद़्िया निकली तो कुत्ली ने कहा पीनी हमारे पास 


दै, तुम हुक्का भरकर लां दो 1--रत्ति०, पुण ४५। ॥ 


पोनोघ्नी--षड्ा खी [ सं° ] भरे हए स्तर्नोवाली गौ कि । 

पोनोरु-वि० [ सं° पीन +उरु ] भारी जापोवाली। जिसके उरु 
पीन दहो 1 उ०-करके प्रधिकार किसी भीर पीनोर नतनयना 
नवयौवना पर ! -श्रपरा, पु ९। 

पोप सज्ञा सीर | सं° पूय] फटे फोडे या घाव क़ि भीतरसे 
निकलनेवाला सफेद लसदार पदाथ जो दूषित रक्त का रूां- 
तर हेता है। 

विशेष- समे रक्त फे श्वेत कणु ही श्रधिकता से होते हँ । उने 

भ्रतिरिक्त सरमे शरीरके स्डेहृए भौर नष्ट घटकं श्रौर 
ततुभो का भी कुद लाल धशदहोतादै। शरीर फे किसी 
मागमेष्स पदाय केएकप्रहयो जानेखे हीब्रणया फोडा 
होताहै श्रौर जव तक यहं निकल नही जाता त्तव तके वहत 
कष्ट होताहै। 

पीप८ो*-सङ्ा पुं° [प्रा° पिप्पल, हि° पीप] दे° "पीपल' । उ०-- 
सुहत्या जनु पोनय पौप पत्त ।- प° रा०, १।११४। 

पीपर--सल्ञा प° [ स० पिप्पल ] द° पपौपलः 1 

पोपरपने(ट-- खदा पु° [ {दि पीपल + पनं > स॑° पर्णं | कानमे 
पहनने का एक भ्राभूषण । उ०--पीपरपनं भूलमुली तीषन 
वह सलेल ममिका सुसरमन ।--सुदन (शञ्०) । 

पोपरामूल--पक्च पुं° [ स° पिप्पत्त + मूल ] द° "पीपलामुल' 1 

पीपरि-- उचा पुं” [ से° | छोटा पाकद्‌ 1 
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पोपलः 


पीपर सन्ठा ली° [ सं पिप्पल्ली ] दे° (पीपल २ । 
पौपरिभ्८-- सद्वा पं [ हि० द° "पीपल १ । 
पौपल्ल'-- प्च पुं” [ ° पिप्पल ] वरगद की जाति फा एक प्रस्िदुष 
वक्षजो भारतर्मे प्राय समी स्थानो पर श्रषिकता से पाया 
जाता है) 
विशेष-यह वृक्ष उ्ाईमे वरगदके समानहीहीताहै, पर 
दमे उसकी तरह जटाए्‌ नहं फएूटती । पत्ते इसफे गोल 
होतेह भौर भ्रागे कीभोर लवी गावदुम नोक होती दै। 
इसकी छाल सफेद ध्रौर बिकनी होतीहि । लकडी पोली 
पोर कमजोररहोती दहै श्रौर जलाने फ सिवा मौर किसी काम 
की नही होती । इसका गोदा (फल) बरगद कै गोदेकी 
भ्रपेक्षा छोरा श्रौर चिषटा तथा पकने पर यथेष्ट मीडा होता 
है । गोदे लगने का समय वैसाख जेठ है । इसको डालियो पर 
लाखके कीडे पैदाहोतेर्है प्रौर पलि जाते ह। बस यही 
सका विशेष उपयोग दहै । गोदे वच्चे खातिर श्रौर पत्ते 
बकरिरयो प्रौर ठ्टो, हायियो को खिलाए जातिरहँ। छाल के 
रशो सेब्रह्या (वर्मा) वले एके प्रकार का हरा कागज 
वनाते है । 
पुराणानुसार पोपल प्रत्यत पवि श्रौर पूजनीय है) सकफे रोपर 
करने का प्रक्षय पुण्य लिखि है ! पष्मपुराण के श्रनुसार 
पावती के शापसे जिस प्रकार शिव को वरद प्रौर ब्रह्मा 
कौ पाक्डके रूपमे श्रवतार लेना पडाउसी प्रकार विष्णुको 
पीपलकाष्प प्रहरण करना पडा भगवद्गीतां मी धी. 
एष्णने कहाहै कि वुर्षोमे मु पीपल जानो। हिद लोग बडी 
श्रदूघासे दसकी पूजा प्रौर प्रदक्षिणा करते हं श्रौर हसकी 
लकडी काटना या जलाना पाप समभ्छतेहैं। दो तीन विशेष 
सस्कारोमे, जसे; मकान की नीव रखना, उपनय भ्रादि्मे 
` सको लकदी कामम लार्द्‌ जाती दहि । बौद्ध लोग भी पीपल 
फो परम पवित्र मानते रै, क्योकि बुदूधको सवोधि की प्राप्ति 
पीपल के पेड के नीचेही हूर थी । वह्‌ वृक्ष वोघिद्रूम के नाम 
से प्रसिद्ध दहै। 
वेयर के भनुसार सके पके फल शीतल, भ्रतिशय हू तथा 
र्त पित्त) विष, दाह छदि, गोष, धरुचिश्रौर योनिदोषके 
नाणक । छाल सकोचकदहै । मुलायम छाल भौर नए 
निकले हुए पत्तं पुराने प्रमेह की उत्तम श्रौषषहै। फलका 
भूं सेवन करने से कषुषावृदिष श्रौर कौष्डशुद्षव होती ह । 
फलोंके मीतरके वीज शीतल भ्रौर घातु परिवदृंक माने 
जाति है । 
पयो ° - वोधिद्रम । चलदल ! पिप्पल । छुजरागन । चच्युता- 
वास । लप्र । पथिन्रक । शुभद । याक्तिक । गजभरण॒ । 
भीमान्‌ । षीरद््‌ म । विप्र । मागत्य । एयामलय ! गुद्छपुएय । 
सेष्य । सत्य । श्टविद्‌ म । धनुष । 
पोपलर--ज्ञा ली [ स पिप्पली ] एक लता जिसकी कलिर्था 
परसिद्ध भोषधि दहै । 
धिशेप-- सके पत्तं पान के समान होते है । फलिया तीन चार 
पुल लदी शदेतृतर के क्राकरकरी होती ह प्रीर उनका पृष्ठ. 


पोपठम्‌लं 


भागमभी वैसाही दानैदार होता । सका रंग मटमेला 
श्रौर स्वाद तीखा होता है। छोटी कलयो को छोटी पीपल 
प्रीर वदी तथा किचित्‌ मोटी कलियो को वी पीपल 
कहते है । भ्रोषवि कै लिये भ्रधिकततरद्धोरीदहीकाममे लाई 
जाती दै । वैद्यक के प्रनुसार पीपल (फली) किचित्‌ उष्ण, 
परपरी, स्निग्ध, पाक मे स्वादिष्ट, वी्यवघंक, दीपन, रसायन 
हलवेग, रेचक तथा कफ, वात) वास, कास, उदररोग, ञवर, 
कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, क्षयरोग, ववासीर, प्लीहा, शूल प्रीर 
प्रामवात कोद्रूर करनेवाली मनी जतीहै। 
पय ०-- पिप्पली ! मागधी । ृष्णा 1 चपला । चण्वज्ला । उप- 
कुरला । कोल्या । वैदेद्धी ¦! स्िक्ततद्धला । उष्णा ! श्ैदी ! 
कोला । कटी ! एरडा । मगधा ¡ कृकला । कटुमीजा । 
कारगी । दतकफा । मगधोद्भवा । 
पौपलमल(ध--सलञा पुं [ हि० ] ° “पीपलामुल' उ०--विसुचित 
तन नहीं सक समारि । पीपलमुल ज्वाहइनि तारि ॥--प्राण०) 
प० १५० | 
पौपलामूज्ञ- सजा प° [ ° पिप्पलीमूल ] एक प्रसिद्ध भोषधि जो 
पीपल प्रोषधि की जड दै । 
विशेष--भ्रायुषेद कै भ्रनुस्ार पीपलामूलन चरपरा, तीखा, गरम, 
रुषा, दस्तादर, पित्त को कूपित करनेवाला, पाचक, रेचक 
तथा कफ, वात्त+ उदररोग, प्रानाह्‌, प्लीहा, गुलम, कृमि, श्वास, 
क्षयरोग, खासी, प्राम भ्रौर शुलको दूर करनेवाला माना 
जाता है | पीपरामल नामसे मी यह्‌ भ्रसिष्ष है] 
पोपा-स्ापु° [ ? ] बडेढोलकैश्राकार काया चौकोरकाठया 
लोहे का पात्र जिसमे मद्य, तेल भ्रादि तरल पदार्थं र्खेभ्रौर 
तालन किए जति ह । 
विशेंष--वरसात कै भ्रतिरिक्तं श्रन्य दिनो मे षे व्पीर्पोको 
पक्ति विदछाकर नदियो प्रर धुल भी वनाएु जाते ह। 
पीपियाु- स्ना प [ घ्रनु° ] श्राम की गुखली या भ्रन्य किसी 
साधन से बनाया हुप्रा वर्च्चोका बाजा। 
पीव-- सषा पुं [ सण पूय, हि° पौष ] दे° "पीप" । 
पीय८-स्ञा ° [ ण प्रिय ] ३० "पिय" । उ०--प्यारी मूलत 
प्यार सों पय सुलावत जात । मनौ सितारे भूमि नम फिरि 
श्रावत फिर जात 1 --स० सप्तक, पु० ३६३ 1 
पीयर{--वि° [ भरप० पीवर ] द° "पीला' । 
पौया(ध-- सषा प° [ सं प्रिय ] स्वामी । पति ¡ पिय । 
पीयु +--उञ्च पुं [ख] १ काल । समथ ।२ सूयं । ३ श्रन्ति 
(को०) 1 ४ स्वणं । सोना (को०) 1५ धू] ६ कौभ्रा । 
काक ¡ ७ उतल्तू। पेचक । 
पीयुर--ति° १ हिसा करनेवाला ! हसक । २ प्रतिकूल । विरुद्‌घ । 
पोयुत्ता-- खला खी° [ स० | एकं प्रकार का पाकर । 
पोयूख- सघा पुं [ स॑° पीयूष ] द° प्पीयूष' । 
पीयुष-- सा पुं [ सं० | १ श्रग्रेत । सृषा। २ दरूषे। ३ नई व्या 
टर गोग्रप्रा श्पमसे सातवे दिनि त्कका दुष। एस गाय 


[1 


1 
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का दूष जिसे व्याए साति दिनसे भ्रधिक नहूभ्राहो] नव- 
प्रसूता गाय का दुघ । 
विशेष -र्व॑धक के श्रनुसार देखा इष सुखा, दाहकारक, रक्त को 
कुपित करनेवाला श्रौर पित्तकारक हौतादै। साधारण॒त 
एसा ष्व लोग नही पीते क्योकि वह स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कारक माना जाद) 
यौ०--पीयुपयुत्ति, पीयूपधाम = पीयुपभाु । पीयूपसु्‌, पीयूष- 
मयूख, पीयूुषमष्टा, पीयूषरुचि = घद्रमा । 
पोयुषभानु--प्ा प° [ न° ] चद्रमा। उ०्-तीदन जुन्दाई भरद 
प्रीषम को घामु, भयो मीसम पीयूपमानु, सानु दुपहुरकौ। 
--मतिराम (शन्द०) । 
पोयुषुक्‌ - घञ $° [सं° पीयूपञुन्‌ ] १ चद्रमा । २ देवता (कग । 
पीयुषमहा - सक्च प° [ सं° पौयूपमदस. ] श्रषतमय किरणोवाला । 
प्रमुतदीधिति । चद्रमा किण] । 
पोयूषरुचि--पल्ञा षु” [ सं° | चद्रमा । 
पीयषवणं*--वि०[ सं० | इव को तरह सफेद रिग] । 
पीयूषवणः-- सका $ वेत वणे का घोडा | सफेद घोडा [फिन्‌ । 
पीयुषवपं -सजञा पु [ स ] १, चद्रमा 1२ कप्रुर | ३ एकंचद 
का नाम जिसकं प्रत्येक चरणमें १०-€ विश्रामसे १६ 
मात्रां पौर श्रतमे गुर लघु होवा है । सको ्रानदवषंफः 
भी कहते हँ । ४ जयदेव कवि की उपाधि। ५.श्रमृत कौ 
वर्प (को) 1 
पीर ससा खी [ संग्पीडा] १ पीडा! दुख । ददं। तकलीफ । 
उ०-जाकेवैरन फटी विवार्ई।सोका जानै पीर पराई। 
-- तुलसी (शब्द०) 1 २. दूसरेको पीडा या कष्ट देखकर 
उत्पन्न पीडा! दूसरे केदुखसे दुःखानुभव । सहाुभृति। 
हमदर्दी 1 दया । करणा । 
सुद्टा०-पीर न भधानान दुसरे दुखसे दुखी न होना । प्राए 
कष्ट प्र न पसीजना । सहानुभ्रुत्ति या हमदर्दी न पैदा होना । 
३ वच्चा जनने के समय की पीडा ॥ प्रसवपीडा! उ०- 
कमर उटीपीरर्भै तो लाला जन्‌ मी 1--गीत (शब्द०) 1 
क्रि० प्र प्राना --उठ्ना ।-- होना । 
विशेष--यद्यपि ब्रजमापा, खडी वोली श्रौर इद्र तीनो भाषाभ्रो 
के फवियौने वहुतायतसे इस शब्द का प्रयोग क्यार 
भ्रोर सियोंको बोलचाल मे श्रव भी दसका वदरत व्यवहार 
हेता है तथापि गद में सका न्यवहार प्राय नही होता । 
पौरः वि [ फा० ] | स्डापीरी ] १ वद्ध! वरदा! व्डा। 
वुजुगं । २, महात्मा । सिदुष । ३ ध्रुतं । चालाक । उस्ताद । 
(वोलचाल) । । 
पीर सज्ञा पु” १ घर्मेगुरं । परलोक का मादेक । २ मुसलमानों 
के धर्मगुर्‌ 1 
पीर खडा पुं [ फा० पीर (गुरु) ] सोमवार का दिन। 
द्रवार । 
पीरक्- वि | सं. परक, हि० पौर+क (रत्य) ] पीयदेनेः 


पीरजाष्ा 


वाला । सतानेवाला 1 उ०--प्रानति प्रनिदहौ, प्यारे युजान 
हौ, बोलौ इते परपौरकफ हौ क्यो 1--पनानद, पृ° १२१ । 


पोरजादा- सन्ना प° [ फा० पीरजादह. ] [ खी° पीरजादी ] किसी 


पीरया घर्मगुर की सतान । उ०-यो सुनकर जमाहो सव 


पौरजदे, सवारो जमाकर कर होर प्यादे 1-दर्िक्ठनी०, 
पुण १६६ 
पीरजाल- सच्चा खी° [ फा० पीरजाल्ञ ] वृद्धा खी । वुदिया कग] । 
पीरनाबालिग- वि [ फा० पीर+्० नाबालिग ] ेसा वृद्धजो 
वच्चोकेसेकामश्रौर बातें करे! सल्ियाया हृभ्रा बुदा । 
बुद्धिभ्रष्ट बढा । 
पीरमद्‌ -स्या ¶० [ फा० ] बढा श्रौर सदाचारी व्यक्ति कग] । 
पोरमान--सचचा प° [ लश० ] मस्तूल के उपर बंधे हए वे डडे 
जिनके दोनो सिरो पर लट्टरुबने रहते ह भ्रौर जिनषर 
पाल चटाई जत्ती ह । श्रडडंडां । परवान्‌ । 
पीरमुरशिश्--सक्ला पं [ फा०] गऽ, महात्मा, पूजनीय श्रथवा 
श्रपनेसे दरजे में वहूत बडा । 
विशष-महात्माश्रो के श्रतिरिक्त राजाग्रो, वादशाहो भ्रौर 
वडोके लिये मी दसरा प्रयोग किया जातादहै। 
पीरसाल-वि° [फु०] १ ब्रूढा । वयोवृद्ध | २ वद्धा 
मूढौ [कि । 
पौरा!--सश्चा ली° [ सं° पीडा ] दे० प्पीडाः। 
पराः--वि० [ स्पत, प्रा० पीवर ] दे "पील"! उपाच 
तत्त रग मिन मिन देखा । कारा पीरा सुरखं स्पेदा1- 
धट ०, प° २३८ । 
पीराहै- सा पुण [ फा० पीर +° धाद [प्रत्य०) ] वह्‌ जि 
जिसकी जीविका परो के गीत्त गाने से चलती रहै । ढफाली 1 
पीरान--न्ना ली° [ फा० [वह्‌ भूमि जो किसी पीर कीसेवा 
मे श्रपित हो! २ भूमि जो पीरोंकी सहायताके लिये 
हो किग। 1 
पीराना--वि° [ फ० पोरानह. ] वृषो के समान। वृद्ध जंसा। 
वद्‌ का [को] | 
पोरानी-षचा सखी° [ फा० ] पीर कौ पली किण) । 
पीरानेपीर--सघा पु [ फ़ा० ] पौरोका पीर कोग। 
पोराभिड--खा पु [ प्रं° पिरेमिढ ] ऊपर कवौ उखा हश्रा धिको- 
खप्ट्मके कन्रगाह । 
विशेप-भिस्तमें इस प्रकारके भ्रनेक कश्रगाहु वने है, जिनमें 
प्राचीनतम राजघ्नो के णव सुरक्षित ह। विष की श्राश्चयं- 
जनक वस्तुरधरोमे पिरामिड मीर्ह। वास्तुशिल कीच्षटिसे 
ह्न फप्रोया पिरामिडो का विशेष महत्व है) 
पीरो- चाकी [ फा० | १ वबुढापा! वद्धावस्या | २. चेला 
मूढने काघधा या पेशा। गुरुवार्ई। ३ चालाकी 1 दूर्दता 
॥ । )1४, जारा । ठेका । हुकुमत। जसे क्या 


३०२६ 


पीक्लेपवि 


तुम्हारे वावाकी परी है1 ५. भरमानुपिक शक्ति या उसके 
फायं । चमरकार । करामात (क्व० ) 1 

पोरोः--वि° खौ” [ ६० ] 2० "पीला" 1 उ०्-यह्‌ पीरी पीरी मई, 
पौरी मोहि भिनाय (--ग्रजण ग्र०, पु०,५६। 

पारी पश्च प” [ हि° पीला ] पीलिया या कामला रोग। 

प१ीरू'--पला पुं° [ फा० पीलसुगं ] एक प्रकार का मूर 1 

विशेष-दस शब्द फा पुराना सूप प्पीलुःहै। पर श्रव इस 

ख्पर्मे ही भ्रषिक प्रचलित है। 

पोरोढ- ति [ ह° ] दे" पीला । उ०--(क) रावे राधैटेर 
टेर, पीरो पट फेर फेर, हिरदहैर हरि डोचैगेर भेर वनमे। 
(ख) द्रं सघ श्रानन पर जे कारो पीरौ गात 1-नदण० 
प्रऽ, पुऽ १८४ 

पीरोन८-स्चा ° [ प पेरोज (= उपरत्न), फां० फीरोजह , 
पीरोजह.› हदि० पीरोजा ] दे” "फीरोजा" । उ ०-- कटं दादिमी 
चरुव चिचन्न चपी । मनो लाल मानिक्कर पीरोज थप्पी ।--पृ० 
रा०, २ | ४७० 

पोरोजा--पज्ञा पु" | फा० पीरोजह ] >° "फीरोजा" । 


पील?-- सल्ला ¶० [फा० ] १ हायी। गज । हस्ति । उ०-- पर 
पील मम्मी सु पूर्मं गर्ज । --ह० रासो, पृण १४८६ 1 ₹. 
णतरजकेखेलका एक मोहरा । यह्‌ तिरछ चलता है भ्रौर 
तिरछाही मारताहै। इसको पीला, फील, फला तथा ऊट 
भी कहते हैँ | विशेष-दे° “शतरज' । 

पील सला पुं° [ हि° पीलु. ] कीडा । 

पाल्त९-- सन्ना ° [ षं° पीलु ] दे पीनु"-१। 

पील“ वि० [ हि० पीला ] दे° 'पीला' । उ०- ता मे लील पौल 
सम हारा ।--घट०, प° २४६ 1 

पोलक"--सक्ना पु [ देर ] एक प्रकार का पीले रग का पक्षौ जिकर 
डने कलि प्रौर चोच लाल होती है। 


पीलक- सल्ला पु [ से ] वडा प्रौर काला चीटा [को०] । 
पोलखां-- सज्ञा घुं [ देग० ] एक भकार का वृक्ष | 
पोलखाना--सडा प° [ फा० पीलघानद्‌ ] हस्तिशाला । हयसार । 


पीलपववि--सचा पुं [ फा० पीलपा ] एके प्रस्विद्ध रोग । फोलपा। 
प्रलीपद । 


विशेष--समे घुटने फ नीचे एकया दोनो पैर सूज रहते ह | 
सूजन पुरानी होने पर उसमे खुजली प्रौर घावभी हो जाता 
हे । सूजन पहले टांगके पिच्छते मागसेभ्रारम होती है फिर 
घरे धौरेसारीर्टगमे व्याप्त हो जती) भ्रारम्मे ज्वर 
भौर चित्र परमे यह रोग होनेवाला रहता है उसके पटु मे 
गिलटी निकलती है जिसमे असह्य पीडा होतीदे । वातकी 
प्रविक्ता मे सूजन काली, सखौ, फटी श्रौर तीव्र वेदनायुक्व, 
पित्त की भ्रधिकता मे षोमल, पीलौ भौर दाटयुक्त तथा कफ 
की श्रधिकता में कठिन, चिकनी, सफेद या पाहूवणं श्रौर भारी 


पीला 


होती है । वहत जल्दी उपाय न करने से यह रोग श्रसाघ्य 
हो जाता है। सीडवाते देशो में यह्‌ रोग प्रधिक होता है । 
कर्‌ श्राचार्यो के मतसे हाय, गला, कान, नाक, होट श्रादि 
की सूजनभीदसीके श्रतर्गेततदै। 

पोलपा--स््वा पुं [ फा० ] दे० "पीलर्पाव'। 

पीलपाया- पञ्चा पु [ फा० पीलपायष््‌] वहं खमाजोठेकया 
सहारे के लिये लगाया जाता है कोम । 

पीलपाल(- सज्ञा प [फा० पील, सं० पीलु + घे° पाल] पीलवान 1 
महावत । हाथीवान । 

पीलवान-- सद्वा प° [ फा० ] दे° "पलवान" । उ०-पीलवाननि 
संवरे ये मत्तग मतवारे ते । --हुम्मोर, पृ० २३। 

पौलषान- सदा पुं° [ फा० पीलवान | हाथीवान । महावत। 
फीलवान । 


वीलसोज- सज्ञा पु [ फा० फतीलसोज ] दीया जलाने की दीवट। 
चीमूखा दीवट ! चिरागदान । उ०-पीलसोज फानूस कुपी 
तख सुमसालँ ।- सदन (शब्द ०) । 


पीला? वि० [ घ॑० पीतलक, ( = पीला), घपण० पीश्चर, पीञ्चल | 
[षिण खी पौली] १ हलदी, सोने या केसरकफेरगका 
(पदार्थ) । जिसका रग पीलाहो । पीतवणं । जद। २ एसा 
सफेद जिसमे सूर्खी याचमकनहो) रक्त का धभमावसूचक 
पवेत । जिससे वणं की भ्रासान निकली हो । कात्तिहीन। 
निस्तेज । घु घला सफेद । जसे, पीला चेहरा । 


गुहा०- पीला पदना या होना = (१) रक्त के श्रमावके कारणं 
( मनुष्यकैषरीरयाचेहरेके } रगँ चमफ यां कतिन 
रहं जाना। वीमारीके कारण चेहरे य। णरीरसे रक्त का 
प्रभाव सुचित होना । ललार्ई, तेज या दमक न रह जाना। 
जसेः- तुम दिनिव दिन पीले हृए जारहैहो, भ्राखिर पुरम 
कौनंसारोग लगादहै। (२) भय के कारण चेहरे पर 
सफेदी भा जाना । खून सूखे जाना । रग उड़जानाया फीका 
पठ जाना 1 जंसे-मेरी पुरत देखते ही वह एकदम पीला 
पड गया 1 
धौला र--सन्ला पुण एक प्रकारका रगजोहलष्ी यां सोने कै रगसे 
भिलता जुलतादहोता हैप्रौर जो हलदी, हरसिगार भादि 
से वनाया जातादह। 
सद्धा ०- पोली एटना = पौ फटना । तको होना । 
पोला-सन्ना प° [ फा० पौ ] शतरज फा एक मोहुरा ।दे० 
"पील । 
पोता कनेर-- सज्ञा पुं [ ह° पीला +क्नेर ] कनेरकेदो मेदोँमें 
से एक जिसका फूल पीला प्रौरभ्राकार मेँ घंटी फसमान 
होता है) लाल कनेर की श्रपेक्षा इसका वेड कुष्ठ प्रधिक 
ऊचादहोतादहै। वैद्यक के श्रनुसार सके गणु मी सफेद कनेर 
कै समानी होति रहै। 
विशशेप-दे° "कनेर" । 
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पोलुपाष 


पील्ञा धतूरा-- सञ्ञा पुं [ हि° पीता+घतूरा ] १ भेंट माड । सत्या- 

नासी । घमोय । उंटक्यारा। २ पीते वणं का कृनक पृष्प। 
विशोष -काले या नीले घतूरे के समान समे मी तीन फूल एक 

हीमे लगे रहते द। खिल जाने पर इसका पूलसोनेषी 
तरह पीला दिखता है । यह्‌ टेक्ष वदत कम दिलाई पडता दै । 

पीलापन--स्ञा प” [ हि° पीला+पन ( प्रत्य० ) ] पीलादहोनेका 
माव । पीतता! जर्दी। 

पीलाबरेने--घन्ञा पुण [ रेण ] वरियारा । वनमेथी । 

पील्ाम-- सज्ञा पुं [ 2 ] साटन नाम का कपडा। 

पीला शेर सन्ना पु° [ हि० पीला-+फा० शेर ] एक प्रकारका वाध 
जोश्रफ़रीका्मे पायाजाता हैभ्रौर जिसका रग कु पीला 
होता ह। 

पोलमा(-- सज्ञा जी° [ हि पीला ] पीलापन । पीतता । 

पोलिया-यज्ा प° [ हि० पीला~+-इया ( प्रव्य० ) ] कमल रोग 
जिसमे परनुष्य कोश्रखिं भौर शरीर पीलाहो जातादहै। 

पालीचमेली--सखम ली” [ हि० पीली ~+ ष्मेली ] द° श्वमेली' | 

पाली चिद्धी- सन्ना ली" [ हि० पीली+चिर्ढी ] विवाह का 
निमश्रणपच्र जिसपर प्राय कैसर, हलदी ध्रादि दिढका 
रहता हि। 

पीली जुदौ-ख्डा खी” { हि° पीली- छी [ ३० "सोनजुही' । 

पोलीमिटरौ--षन्ना जी [ हि० पौली+मिरटी ] एक भकार की 
मिट जो चिकनी, क्डीश्रीर रगमें पीठी होती दहै। 

पीलु- सा पुं [ स ] १. एक फतदार वक्ष जिसे पीलाया पील 
फहते ह । 

विशेष- वैक फे भ्रनुसार इसका फल स्वादु, कटु तिक्त, उष्ण, 

मेदक तथा वायु, कफ, पिच, गुल्म, प्रमेह, स धिवाक भ्रादि 
का नाशक माना गयाहै। मीठा पीलु कम गरम भौर धिदोष- 
नाशक माना जानाहि । 


२ पूत । पृष्प। ३ परमाणु 1४ हाथी । ५ हही का टुकडा। 

प्रस्थिसखड । ६. तालवृक्ष का तना । तालकांड 1 ७ वाणु) 
८ कृमि।& चने का साग । १० सरपत या सरकडेका 
पल । शरलरृणपुष्प ! ११ लाल क्टसरेया ! किकिरात दक्ष । 
१२ भखगोटकापेदड। १३ काचनदेशका प्रखरोट। १४ 
हथेली 1 करतल । 

पीलुश्रा--सन्वा पुं [ देण ] मलो पकड़ने का बहून वडा जाला 1 

पीलुक-- सज्ञा प° [ म॑° ] एक प्रकार का कीडा । चटी । 

पीलुनी--सत्रा खी° [ स] १ बचुरनहार । मूर््ा।२ चनेकासाग 
कचूक शाक । 

पीटधपत्र-सश्चा पु [ सं० ] क्षीर मोरट । मोरट या मूर्वा त्ता । 

पीलुपणी--षल्ा ली [ पं ] १ बुरनहार। मूर्वा। २ कुर । 
केदुरी । 

पीलुपाक--पद्च पु [ खं° | वैशेषिको का मत। वशेवि्को का एक 


पौलुपाकवादी 


सिद्धात जिप्षके श्ननुमारताप समग्र पदार्थं (जसे, कच्चा घडा) 
कै ्रणुश्रो पर ही कायं करता है! विशेप---० 'शेविक । 
पोलुपा्वादी --सया १० [ म पीलुषाकवादिन्‌ | वशेपिक 1 
पोलुमूल- म्ल पु [ ० ] १. पीलुवृक्ष कौ जड। २ स्वर] 
३ णालपर्णा | 
पीलमूला--सक्ला खी° [ सं० ] जवान गाय । 
पीलुसार- खला १० [ मं° ] एक पर्वत का नाम। 
पोल्‌ु*--सया प [ स० पीलु ] १ एक प्रकार कांकटिदार वृक्ष जो 
दक्षिण भारतम प्रधिकवासे होतादै। 
विशेष यह्‌ दो प्रकारका ह्येता है एक दोरा श्रौर दूसरा वडा । 
दसम एक प्रकारके छोटे छोटे लाल या कले फल लगते 
जो व्यक के प्रनुषार वायु ्रौर गुल्मं नाशक, पित्तद धरर 
मेदक माने जततिर्है। हसक हरे उव्लो की दतवन भ्रच्छी 
होतीरै। पुराणानुपार प्रसके पूने हए वृक्षोको देखने से 
मनुष्य नौरोग द्यत है। 
२ सफेद वे कीडेनो सने पर फलो प्रादि मे पड जति ह! 
मु्ा०-पील्‌. पढ़ना = कोडे उत्पन्न होना । 
पीलु सश्च पुण एक राग जिसके गानेका समय दिनि कोर२१ दष 
से २४ दढ तक प्र्थात्‌ तोरा परदे । द्रसर्मे गाघारभश्रौर 
ऋषम का मेल होता है भ्रौर सव शुद्ध स्वर लगते हुं) 
पोलो - सा खी [ देर ] पक्षी विश्चेष ( उ०--नीते नभे पौलो 
कै दल श्रातपमे घौरे मेडराते 1 -- ग्राम्या, पृ० २८। 
पीव १--वि° [ स० पीवन्‌ ] १ स्थूल । मोटा 1२ पृष्ट । 
पीव ₹-खला श्री” [ ह° ] >° "पीप' । 
पीवर- सखा प° { ह° पिय ] त्रिष । पत्ति! स्वामी 1 उद्रि 
मोर पीवर राम की वहूरिया !--कवीर ( णन्द०)। 
पोवन्ा--पि [ हि पीवनानै-हारा (पत्य०) ] पीनेवाला। 
उ०--प्रघरसुषा सर्वस जु हमारी । ताकौ निघरक पौोवन- 
हारो-वदण ग्र०, पृ० २६४) 
पीवना(-क्रि० सण [ हि° पीना] दे" प्पीना'। 
पीषर१--वि० [सं०] [ धि खी° पीवरा || सा पीचरता, पीवरस्व | 
१ मोटा । स्दू्त । तगडा। उ०्-मुढर श्रस पीवर रुचिर, 
परम सललित्त भुज वेलि ।-घनानद, पृ० २६० ।२ भारी) 
गुर । वजन । 
पोवरर--ख्यापुण? क्ठुप्रा। २ जटा। ३ तामस मन्वतरके 
सप्षिमेसेए्कक्छपिका नाम) 
धीवररतनो-- सया सी° [ ० ] बडे स्तनवालौ मायया सी। 
पोरा १--मस्ा खी° [६०] १ भ्रसगध 1 २. सतावर। 
पौवरार्-चि° खी° ० (पीवर' । 
पोवरी--खया सी [ सं] १ उतावर1 २ सरिवन । णालपर्णा। 


३ वहिपद नामक पिति कौ मानसौ क्न्पाप्रोर्मेस्े एक । ४ 
युषती सी । ५ गाय) 


३०२१ 


पीपुन 


पीवस--सया पुं [ सं० ] मोटा तगदा । स्धरुन । ( वेदिक) 1 
पीवा १-- सा शनी” [ स | जल । पानी । 
पोवा†र-वि° [ स° पीवन्‌ ] पृष्ट! मोटा 1 स्थूल 1 २. ताकतवर । 
शविनश्चाली (को०) । 
पीवार--खडा पुं वायु [कोम] । 
पोविष्ठ-वि० [ स०] प्रतिशय स्प्रूल । वहूव मोटा। 
पीस -वि० [भर ० | विमाग। हिसा । चंड 1 दुरूडा। 
पीसगुड --सन्ञा प° [ भ ० पीसगुट्न ] (कपदेका) यान] रेजा । 
जैमे, पीस गूडज के व्पापारी। 
पीसना^--क्रि° स° [ सन्पेपण | १ सूवीया गोष चस्तुको रगं 
या दवाव पहुवाकर च्रुरचूर करना । किसी वस्तुको प्रदे, 
बुकनी याष्रूलकेरूपमे करना) चक्कोप्रादिर्मे दत्र या 
सिल श्रादि पर रगडकर फिमी वस्तुको भ्रत्यत व(रीक दुक 
मे करना ! जसे, गेह पीसना, मूर्खवी पीसना धादि। 
विशेष -्सका प्रयोग पीसी जानेप्राली, पीसनेवाली तथा 
पीसकर तैयार वस्तुप्रोके साथमभीहौतादै। जसे, गेहं पीना, 
पवकी पीस्तना भ्रौर भ्राटा पीसना 1 
२ फिष्ठी वस्तुको जल की सहायतासे रग्डकर मूलापम श्रौर 
वारीक करना । जसे, चटनी पीक्षना, ममाला पोना, वादाम 
पोसना, भग पीसना धादि। २. कूचलं देना। दबाकर 
भूरकुस करदेना। पिलपिल्ला कर देना। जसे-तुमने तो 
पत्यर गिराकरमेरी ऊगली विलकरुल पीस डाली 1 
मुदा ०- किसी (श्रादमी } को पीसना = वहत मारौ धपक्रार 
करनाया हानि पहुंचना । नष्टप्राय करदेना! चौपट कर 
देना । कुचलना । जघे,--वह्‌ उन्हे कुटु नहीं समना, चुटकी 
यजाति पीसं टालेगा । 
४ कटकटाना । किरकिराना। जते, दांत पीसना। ५ कटी 
मिहनत करना । कठोर श्रम करना । जान दालना । जंषे,- 
सारा दिन पीसताहूं फिरमीकाम पूरानही दहता 


पीसनार--ष्या पुण १ वह्‌ वचस्तु जो किसी को पीक्षनेकोदी जाय 
पीसी जानेवाची वस्तु । जेषे, गेहुकापीसना तोष्येदेदो 
चने काश्रीरक्सी को दिया जायया २ उतनी वम्तुजं 
क्सि एक भादमीको पीसनेकोदो जाय । एक भ्रादमी ˆ 
हिस्से का पीषना। जंसे,--त्तम श्रपना पीस्नाते जाश्रौ 
३ किसी एक प्रदमीरफेहिस्सिया जिम्मे का काम | उतन 
कामजो किसी एक भ्रादमीके लिये प्रलय कर दिपा ५५ 
हो ( व्यग्यर्मे}। 

मुदा०--पीसना पीसना= (१) किनि परिश्रम फा 4 

लगातार करते रहना । (२) फिती नाषार्मा फाम ५९ 
भरंदेर लाना या भ्रावष्यक्ता से प्रधिरः समय देना 
(व्यगर्मे) 1 

पीयुनध--स्डा ० [० पिरान द° ] ३० प्पियुन' । उ 
पीमुन मील घ्व धृतारा। स्वही घान मुलावनहागा। 
कनोर सा०, मा० ४, पु ५१७ । 


पसू 


पीसू-- सल्ला १० [ ० पिस्सू | एक प्रकार का परदार छोटा कीडा 
जो मच्छरोकी तरह काटताहै। यह पशुभ्रोको बहूतततग 
करतार श्रौर उनके रोष्रंमे वही शीघ्रता से रगतादहै। 

पी्ट--सञा जी° { ? | चरवी। 

पीष्टर-स्डा पुं [ सं० पितृ, गा° पिश्च, पिड, पिदर + स°गेहया 
घर ? प्राण हर ] सियो माता पताका घर 1 मेका) 
उ०~-सासरे जाऊ तो सास्र रिसैहै, पीहुर जाऊं बिलं 
भैया ।--घनामद, पृ० ५८२। 

पीहा स्या पुण [ हिऽ पपीक्ष ] दे" 'पपीहा' । उ०्--नद के 
कुमार बिनु लगै उर भ्रार ऊधो पीहा पुकार नकार गरन 
की ।--दीनण्ग्र ०, पु० ४०। 

पीहु --सघा प॑” [ हि० पिस्सू ] दे° शीश । 

पु-षना पु [ म° एुस. | १ पुरुष । पमान्‌ । मर्द । २ मानव । 
मानव जत्तीय प्राणी 1 सेवक । नौकर 1 ४ पु्लिग 
(ग्या०) 1 ५ पूह्लिग शब्द! ६ भ्रात्मा! ७ जीवित प्रारी। 
८ एक प्रकारका नरक [को०]। 

पु.ख--सदय पु [ स॑° द्धं ] १. बाण का पिद्धला माम जिस्म पर 
खोसे र्ट्देये। २ मगलाचार।२३ शयेन । एक प्रकारका 
साज पक्षी 1 

पुखित्त-वि० [ स॑ पुदिति ] (षण) निसमेँं प्रर लगे हो। 
पञ्चयुक्त ( शर ) 1 

पु ग--स्ना प॑ [ सण पुङ्ग ] समूह्‌ 

पुगफल्ञ-- दा पुं° [ 8० पफ ] द° "पूगीफल' । 

पु गरीर्{--सब्ला जी [ रेश० | एक लवौ पोली नली जिसे एूंककर 
वजात है। उ०--नरास्थिकी पुगरी पूक्ती-चडी बडी 
लवी यें केक्ती,दो सुदरी एक भ्रोर व्याहीप्मौर एकभ्रोर 
फुमारी कन्या को कख में सोसि थी 1 -ष्यामा०, प° १८। 

पु गक्ल'--खरा पु” [ सं० पुङ्गल | भ्रात्मा । 

पु गल" वि° [ ? | शरेष्ठ । उत्तम । 

पु"गला-- सद्वा पु [ खं° पुङ्ग ( = श्रत्मा }) + ज्ञ प्रत्य) | 
वेटा ॥ पुत्र ! प्रात्मज । उ०्-नाहं तैरापुगला नात्रुमेरी 
माय । -दव्खिनी०, पु° २० 

पु"गव--षन्चा प° [ घे पुङ्गव | १ वैल 1 वृष | 

विरेप -किसी परदया शब्दे पामे सगनेसे यह्‌ शब्द श्रेष्ठ 
का श्रयं देता जसे, नरपु गव, वीरपु गव । 
२ एक भौषघ का नाम। 

पु गवक्ेतु- खदा पुं [ घ° | वृषमध्वज । शिव । 

पु'भोफल--खञच पुं” [ खं० पूगीफल ] दे° "पूगीफल । 

पु चिह--च्ा पुं° [ सं° पु णचि ] शिरन । लिग । 

पु छु@--सडा खी° [ सं" पुच्छ, प्रा० पु, हिण्पुख] दे" पूष । 
उ०-सरप व्यूह प्राकार सज्जे समार! द्रढ फन्नपुचछु रचे 
नित्त सार पुण रा०, १।६३४। 


६०२१ 


पुदयोः 


पु दुल -पि° [ स° पुच्छत्त ? | दै° शुज्छल' । उ०--द्रूट रहे ईं 
पु धल तारे होते र्ते उल्काषात ।-- मिट्टी ०, प° १०६। 
पु जस पुं [ मण पुन्न ] समुह } ठेर। 
पु ज्टत -स्ा पुं [ ० पुञ्जदल | घुसना का साग । सूनिपएणु 
शाक । 
पु जनो--वि० खली” [ सं० पुज्ज ] समुदेयुक्त । वहु न प्रधिकता- 
वाली । पु जयुक्त। उ०--नददास पावन भयौ सो महं 
लीला गायप्रमरसपु जनी {-नद० ग्रं, प° १८६। 
पु'जन्म -स्ा पुं [ सण पुम्‌ + जन्मन्‌ ] नर शिशु का जन्म 
लेना [को०] 1 
पुजश -प्रष्य० [ मण पुन्जश | देरकाढेर । बहत सा। 
पु जा{--सच्वा पुण [० पुन्न] १ गुच्छा।! समूह्‌) २ पूना | गदरा । 
पुजि -स्ञाखी° [ म |] समूह्‌, 
पुजिध्र्--षवि° [ म० पुञ्जित ] एकत्रित । पु जित । राशिशरुत । 
पु जीमूत । उ०~-जलदनेिन हु अलधोनह पु चिभ्रो प्रुभो। 
--कीति०) पु० ६ 
पु जिक --सञ्चा पुं” [ष० पुज्जिक] जमी हहं वफ । वर्थोपलं 1 करका । 
पु जित--वि० [सं° पुल्जित] १ भजीमूत 1 राशिमें एकत्रित). २ 
कदु दवाया हुमा [को०] 1 
पु जिषठ?--वि° [मं° पुञ्जिष्ट ] पुजीभूत 1 एकचित । 
पु जिष्ठः-प्चा पुं १ धीवर । मल्लाह्‌ ) मद्ुप्रा। २ बहेलिया। 
चिढोमार [को०] । 
पु"जी- सज्ञा खी° [द° पूजी] दे० प्पुजीः | 
पु ड--सन्ञा पुण [स० पुयड] १ तिलक ! चंदन, फेर भादि पोतकर 
मस्तक या शरीर पर बनाया प्रा चिल्ल । टीका। 
यो ०--उष्नैपुड । निपुंड । 
२ दक्षिण की एकं जाति जो पहले रेणमकफे फीड प्रालने का 
काम करती थी। । 
पु डका {सश्च खी° [ स° पुरक, पुएडका ] माधवी लता ) उ०-- 
वासती पुनि पुढका मुक्त फला भ्र नाड ।-नद ०, 
पु० १०६। 
पु डरिया -सज्ञा पु° [घे० पुएडरीक] पुडरी का पौधा । 
पुडरी*-- सन्ना प० [ सण पुएढरिन्‌ ] एक प्रकार का पौषा जिपकी 
प्तिर्या शालपर्णी की परत्तिर्यो की सौ दतती ई । 
विशेष--्सका रस भामे लमनिसे श्रकै रौगदुर होते 
ह । वैक मे यह मीठा, कडवा, कैला, वीर्यंवषक, एीतघ 
भ्रोरनेश्रो को हितकारी माना गयादहै। 
पय ०--श्रीपुप्प । शीत । पुखरीयक । प्रपौंढरीक । च्ाचुष्य । 
तालयुप्पक्‌ । खाल्लदुष्प । स्यल्लपद्य । सानुज । अनुज । 
पु'डरोर--वि° [स० पाण्डुर] दे “पांदुर+' । उ०~-प्रह एूटी+ दिसि 
पुरी हृणिया ह्य टू । ढोल ह षण ढटोलियंउ सीतल 
छु दर घट ।-ढेषा०, द° ६०२॥ 


पुडरी$ 


पुःडरोक षल्य पुं” [° पुएदरीक ] १ एवेत कमल । २ कमल । 

खी ° ~ पुडरीकदल्लोपम == फमलप्र फे समान । पुःडरीकनयनः, 
पुडरीकपालाशणाक्त, पुंडरीकलोेचन =दे° “पु डरीकाक्षः। 
पुष्टरीकप्छव । पु'डरीफयुख । 

, रेणम काकीडा । पाट कीट । ४ शेर} वाघ । नाहुर। ५ 
एक प्रकार कां सुगधयुक्त पौघा । पु डरिया । ६. सफेद छता । 
७ कमरद्लु) ८ तिलक । & एकं यज्ञ। १० एकं भकार 
का भ्राम । सफेदा। ११. एक प्रकारका धान। १२ सफेद 
रगकाहाधी। १३ एक प्रकार की ईख। पढ़ा । १४. 
चीनी । एकरा 1 १५ सफेदरगकासपि। १६ एक प्रकार 
का वाज पक्षी} १७ श्वेत कष्ट । सफेद कोढ। १८ 
हाधियोकाञ्वर। १६ एकनाग का नाम । २० श्रन्ति 
कोणके दिग्गजकामनाम। २१ क्रौचद्ीप का एके पर्वत । 
२२. महाभारत मेँ वणित एक तीथं स्थान । २३ भन्ति) 
प्राग । २५ वाण 1 शर ( भ्रनेका्थ० )। २५ भ्राकाश 
(श्रमेकार्थ०) । २६ नजैनियो के एक गणधर 1 २७ कालिदास 
हारा (रघुवश) महाकान्य मेँ उल्लिखित रधुवशीय एक 
राजाकानाम। रन दौनेकापौषा। २६ श्वेत वणं। 
सफ़द रग । 

पुडरीकपालाशाक्त-षि° [ सण पुरुडरीकपाल्ाशाष्ठ ] कमल की 

पंखुडियो फे समान नयनवाला [कग । 

पुडरीकप्लव--घडा ० [ सं° पुण्डरीकष्लव ] एक प्रकार का 

पक्षी [कण] । 

पु'रीकपुख--ि° [ षं° पुयडरीकख ] फमलप्रुख । लिखका मूख 

कमल फे समान प्रपुत्ल हो को] । 
पुडरीकमखी - सच्चा खी” [ खं° पुण्डरीकमुखी | एक प्रकार की 
जोक [को०] 1 
पु'डरीकसुतसुता--र्डा खी” [सं० पुण्डरीक ( = कमलल } + सुत 
(= घ्या) + सुता (= एत्र) ] सरस्वती । शारदा ! उ०-- 
पु उरीकसुतसुता तासु पदकमल मनाऊं। विसद वरन बर 
बसन विसद भूषन हिय घ्याऊ 1--हु° रासो, प° १। 
पुहरीकाक्त'-- सन्ना प° [ सण पुण्ठरीकाप्त ] १ विष्णु भगवान । 
नारायण ( जिनके नेष कमल समान) २ रेणम फे 
फीडे पाठनेवाली एकं जाति । 
पु.डरीकाष्तः--पि० जिसके नेत्र कमल फे समान दहो । 
पुडरीफेत्तण--वि०, सष्ठा प° [० पुण्डरीकेण] दै धपु ठरीकाक्ष' 
[कोभ] । 

पु'डरीयफ-- पत्या प° [म॑० पुरडरीयक] १ पुरी का पौघा। स्यल- 
पद्म 1२ एक लताजो भोपषिरमे प्रवुक्त होती है (कोर) । 

पुदयं -षय पु [० पुरदर्य्य] श.पुडरीफापौषा। २ पौवा। 
लता । एक बेल (फो०) । 

पु द्ध--षा १० [घ॑० पुर्ट्‌ ] १. एक प्रकार फी ८ विशेषत लाल ) 
ख 1 पौद़ा 1 २ वलिकेपृध्र एक दैत्य का नाम जिसके 
चामप्र देश का नाम पडा। ३. भ्रतिमुक्तक । तिनिश 


९ 
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पुष्ुवधेन 


वृक्ष । ४ माघवी लता। ५ स्व प्लक्ष । पाकर 1 पकेकड । 
& श्वेत कमल । ७ चदन कैसर भादि की रेखाश्रं से 
एारीर पर घनायाहटृश्रा च्या चिर । तिलक । टीका । 
जैसे, स्ष्वपुद्। ८ तिलक युक्ष । ६ कोडा । कीट । 
फृमि (को०) । १० भारतके एक मागका प्राचीन नाम जो 
इतिहास पुराणादिमे मिलता है) महाभारत के श्रनुसार 
भग्‌, वग, कलिग, पुड्‌ श्रौर सुद्ध, वलि के हन ५च पृषो 
कै नाम पर देशो फे नाम पठं) ११ एक प्राचीन जाति। 


विशेष--श्स जाति का उत्तेख रेतरेय प्राह्ण मे दस प्रकार है-- 
विष्वामित्र केसौपृ्रोर्भे से पचास्रतो नघुच्छदासे वटेप्मोर 
पचास छौटेये। विषवामिध्रने जब शुनशेप का भर्भिपेक 
किया तव उयेष्ठ पृच्र वदत श्रसतुष्ट हए । दस्पर विषवामिव्र 
ते उर णाप दिया कि तुम्हारे पुत्र भ्रत्यजहोगे। भरघःपु द्‌, 
शवर, मूत्तिव त्यादि उन्ही पूर्धराके वरज हुए जिनको गिनती 
दस्युश्रोमे हुई । महाभारतमे एक स्थान पर यवन्‌, किरात्त 
गाधार, चीन, श्वर प्रादि दस्यु जात्तियोके साथ र्पोड़कोका 
नाममीदहै। पर दूसरे स्थान पर भ्पोद़को' भ्रौरसुपुद्कोर्म 
मेद कियादहै। पड़कोभ्रौरपृद्ोकोत्तो श्रग, वग, गय श्रादि 
फै साथ णास्वरषारी क्षत्रिय लिखा है जिन्न युधिष्ठिर 
लिये बहत साधन कदु क्या था । उनके जाने प्र धृषिष्ठिर 
कै द्वारपाल ने उन्हे नही रोका था। पर वग कलिग, 
मगघ, ताग्रलिप्ते भ्रादिकफे साय सुपुदूर्को काद्वारपा्त वारा 
रोका जाना लिखा दहै जिससे वे वृषलत्वप्राप्त क्षधिय जान 
पठते ह । मनस्मृत्तिमे लिन पौदृकोका उत्तेखदहैवे भी 
सस्कारभ्रेष्ट क्षत्रियये जो म्लेच्छहौो गएये। एसे पौदरिया 
पुडसुपुो से मिन्न भौर क्षत्रिय प्रतीत होते ह । महाभारत 
कणंपव मे सी कुर, पाचाल, शाल्व, मस्स्य, नैमिष, फलिग, 
मागध भ्रादि एाश्वत्त धमं जाननेवाले महात्माभ्रो के षाव पडो 
कामी उल्लेख है, भादिपवंमे वलि के प्रच पुत्रो (भधगवग 
श्रादि) मे जिसिपुद्‌काना्मरै उकीकै वज स॒ मवत्त ये 
पुडयापीदहो। ब्रह्याडप्रौर मत्स्य पुराण के श्रनुषारपुङ्‌ 
लोग प्राच्य ( पुर्ी मारतके) ये, फर विष्णु पुराण मे 
भौर माकडेय पुराण मे उर दाक्षिलात्य लिखा है । 

पु इक--स्ञा पुं° [ सण पुर्द्ृक }] १ मागधी लता। २ तिलक । 

टीका । ३ तिलक्वक्ष। ४ एक प्रकारकी (लाल) ईख। 
पादा । ५ वह्‌जोरेणमके कीडे पालने का व्यवसाय करत 
हौ (कोर) । ६. घोटेकेशरीरका एक चिह्वजोरोएफे रग 
फे भेदसेहोताहै। एल, श्र, गदा, प्न, सद्ग, भकु 
पार धनुपक टेप च््िकोपु टक कहते ह। 


पुदकेलि- सण पं [ सं° पुण्ड फलि ] ह्‌ घौ कि] | 
पु दूवधेन--सा पु [ सं पुरद्वद्धनन ] पुड्‌ देषा फी प्राची 
राजधानी । 
विशेष --यहं नगर किसी समयमे ह्दुग्रोश्रौर बौद्धोंदोनोका 
तीयथा। स्कदपुराणर्मे यष्टा भ्ंशर' नामक फिवमुति २ 
दोना विष्ठादहै। देवी मायवतक़े प्रनुप्ार सती दै९५ 


1 
पुद्ल 

गिरनैसेजो पीठदहृए्‌ उनमें एक यदहमीदहै। चीनी यात्री 
हृएन्ताण ने स नगर को एक पष्ट नगर लिादै | सकी 
स्थिति कह है, दसपर मतभेदहै। कोर्हूद्से रगपुरक पात्‌ 
कहते है प्रौर कोष पवनाफोही प्राचीन पुङ्ूव्धनके स्थान 
पर मानतेर्ह। पर कृष्टं लोगो काकेह्ना है कि यदहं नगर 
गगातटके पासि होना चाहिए जेमा कथसरित्सागरश्रौर 
हएन्साग के उल्लेख से पाया जत्तादै। श्रत मालदहमेदो 
कोप उत्तरपूवं जो फीरोजावाद नाम कां स्थान है वही 
प्राचीन पुदटूवरधनहो सक्तादहै। वहं के लोग रसे प्रव 
तक पोडटोवा, पाडया या वदपूढों फते ह । 

पुदल्त-स्खा पं [? |] जहाज फे मस्तून फा पिष्ठ्ता भाग | 
(लश०) । 

पु ध्वज -सखा पुण [०] १ मूषक । चहा।२ कोर्ूभोप्षुजो 
नरदहो [कोग्‌। 

पु नाग-सक्ना ० [ म॑° पुन्नाग | :° पुन्नाग! । 

पुम पं” [ संर पुम्माव | १ पृक्त । २ व्यकरस्णरमे 
पल्लिग (को०] । 

पु मत्र--रक्ञा ० [ म॑ पुम्‌ मन्ध्र | वह मत्र जिनके प्र॑तर्मे स्माहा' 


याभमनमः' नहो । 

पु यान--सया पं [ स॑] सवारी, पारी या ठंडी जिने पुरूष 
ढोते ह [को] 1 

पु योग-स्डापु० [ सं] पुरुष का योग। पुरपपकं । पृष्षसे 
सवध कोण] । 


पुःरत्न-सन्ञा ¶° [ सं° ] सुदर व्यक्ति । प्रच्छा व्यनि किन्‌ । 

पु राशिं -सज्ञा पुं [ स॑° ] ज्यौतिषर्मे नर राशि किण) 

पु क्िंग--सछा पु [ परं” पुलिङ्ग ] १ पुष्पका चिह्व। २ शिए्न। 
२ व््राकरणु मे पुरुपवाचक एः । 

पुव त्‌--वि° [ सं] १ पुष्प की तरह । पुस्लिग के समान 
( व्पाकरणं } । 

पु चत्स -सन्चा पुं” [ सं० ] वद्धहा 1 गोव्त्स [कोन] । 

पु वुष--सखया पं [ न° | खु दर । 

पु श्चल --सश्चा ¶० [ ० | व्प्रमिवारी पुरुप को । 

पु रिचलो*--वि° खी [ ०] श्रतेक पुरुषो फे पास जानेवाली 
( खी ) । व्यभिचारिणी । कुलटा । छिन्त । 

पुश्चली? -सक्ना खी° कुनटासी। 

पु'श्चलोय -- सज्ञा प° [ स ] कुलटा या वेश्या का पु्र। 

पु श्चलू -सन्ना खी” [ वैदिक म ] कुलटा स्रो कीन] | 

पु शिचह -सद्ा प [ म॑० | पुरषपुचक चिद््‌न 1 लिंग 1 शिश्न [किन] । 

पु स्ः-स्न्ना पुं [ सं०पुस्‌ ] पुरुष । नर । मदं । उ०--प्रादि 
हु रामदिश्रतहू रामदहीमष्पह रामहि पसन वाभै। 
-सुदरण० प्र०, भा० २, १० ५०३२। 

पु सवत्‌-वि° [स] द° "पु वत्‌" [कोण] 


~~ -~-- ~~~ त 
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पुसचन+--सया ¶० [म॑०] १ दृग्य । दूध ।२ द्िजातिर्यो के ग्नो 
सस्कागोर्मेसे दूय सन्छार जो गमधिनिमे त्तीमरे महीने 
मे किया जता । गमिषी पुत्र प्रतत कमे हय्‌ श्र्मिप्राय 
से यहु फिया जता द। 

विशेप गर्म हिति टोलने के षह्य ही यद्‌ मस्फार होना 

चाहिए । प्रच्य दिन श्रौर मृषह्न में प्ररिनिस्यापना करके 

स्री श्रीर्‌ पुग्ष कुशानन पर वे्नैदट। पति उटफन घोषा 

दाहिना कधा स्पर्रं वता, फिरने रायस नीके 

नाभिषोस्परणं उग्ताट, किन दादि दधन स्मीके नामि 

को स्पणं करता द्रा वृषु मत्र पदृनादै। यहूत्तक तो प्रथम 

पुसपनदट्रप्ा 1 फिर दूषरे दमया टकी दिन ग्रिमी वदवृष् 

फी पूत्तिर णाता फो टहूतीफेष्टो फ्तत्रिने निरे ( चुगा= 

पूनगो) को जौया उग्ददेफ़र सति वाग मप्र पदर क्व 

षार्ते ह प्रोर मव पठे हृषु नोचकरर लाते 1 वट्की 

पुनगी फो साफ सिन पर्‌ श्रोन के पनीर पीषठवे ह। 

फिर प्स यग्गदके रसको विनिम पोर मुहु कनके ठी 

स्यीके पी सदा होएर पत्ति उवी नाक के दार्दिने नदुनेमें 

डानदेनादटहै) 

गर्भ (कोर) । ४ वैणो ङा एकतर । ममवत पे यह ग्रत 

दियो फे लिये फतष्प कटा है। 

पुसवनः-पि? प्रत्रोतरादकर । 

पु सवान्‌ --ि° [ ° पु षवत्‌, ] [ पि ग्यै° मु सयती | पूयवाता। 

पुषानुज्ञ-पि० { म॑० ] जिसको उदा भार हो (कर्‌ । 

पुसी-मसा ग्नी [ म | वहं गाय जिघ्ठको वद्यदा दहो निग] । 

पुर्छ।श्लि -सगा पुं [ ० ] कोकिल पी । नर कौयत [केण 1 

पुस्स्व--सराप० [म] १ पर्प । पुर्पङकराघर्म।२ पृरुपका 
म्यीसदवरास की क्ति । ३ णु 1 वीयं 1 ४ (पर्ण मे) 
पु ल्िगत्व (कफो०) 1 ५ गधत्रुण । 

पु स्त्वविग्रह-सत्ना १० [ ० ] भूतृण । एर सुगधदुक्तं घाम । 

पु घ्ला--सया प॑" [ द° ] ए भुर । 

पु्वाना-छि° स० [ ह° ] 2० '्पुदधवाना'। 

पु छार (य†-- मय १० [ हि पषु+ श्यार (परत्य०) ] मनर्‌ । मोर। 
उ०--(रु) जानि पुद्धार जो मय वनवा । रोषे रोवे परि 
फादन रभा । --जायसी (एन्द०)| (ख) डं फेरि जघृ 
निउ गाडे। हरे पुार ढे जनु ठरे --जायमो (शम्द०)। 
(ग) कुटीर्मेमेग ख्खीद्ै । पधार जोम्द्िकी दै'- 
प्रतापनारायणं मिश्र (णन्द०) । 

विशेप--पह शव्द पण्टहौ मिलतादहै। सी प्रयोग उदाहुस्णं 

(ग) को छोड ग्रौर फही देखते मे नही प्राया 1 

पुं ह्काला-स्ा प° [ हि० पूंु+ला (प्रत्य) ] १ पुडन्ला। 
दुषाला । पु की तरट्‌-जोढी हुई वचस्तु जैसे (क) पतग 
या कनकौवे के नीचे वेधी हृ लदी षञ्जी जो नीचे लटकती 
रहती है । (ख) टोपी ४ पीर हई घज्मी जो नीचे 
लटकती रहती है 1 ९ वरावरपीद्धे लगा रहेवाला । घव 
न छोडनेवाला 1 बरावर साय में दिल्लाई पड़नेवाला । जफ-- 


[^ 


प्ठोरी 
वहु जहां जातारहै यह्‌ पु्ाला उनके साथ रहतादै।!३ 
सायर जुहीया लगी हृ वस्तु या व्यक्ति जिसकी उतनी 
प्रावश्यस्तानदहो) जैसे तुम भ्राप तोजत्ति हीहौ एक 
पुछाला क्यो पीये लगाए जाते हौ 1 ४. पिद्धलग्ग । खुशामद 
से पी लगा रहनेवाला । चापू । ्राश्चित 1 
पु डोरी सन्न खी° [ ६० पू ु+घारी (प्रत्य ०) ] ° पुल्ल)" । 
उ०-फेरि कं नैन परेतन पै बदनामी की तापे लगाहु 
पुोरी। ओतिकी चग उमंग च्डायकसो हरि हाय बढाय 
फ तोरी 1--मारेदु ग्र ०, मा० २, पृण २६४। 
पुडरिया पुंडरी- सन्ना नी° [सं° पुण्डरीक ] पु डरी नामक पौवा। 
पुहतना{- क्रि प्र [ हि० पर्हचना | दे पहुंचन' । उ०-- 
मज्लकेवरे पुहतो नगर उदधमत । वही कागद समय हती 
मिल हकीकत 1--रघु° ₹ू०, पु० ७६ । 
पुश्रा--सल्ापु० [ सन्पूप] मीठे स्समे सने हए भ्ररिकी मोटी 
पुरीया टिकिया। 
पु्ादह- ष्वा खी° [ देण० ] एक सदावब्रहार पेड । 
चिशंष-षसको लक्डी दषु, चिकनी श्रौर पीले रगकी देती है। 
यह्‌ घरों म॑ लकडी, मेज, कुरसी, भ्रादि बनाने केकाम र्मे धाती 
है । ल+दी प्रति घनपुट १७या श्८सेरतोलमेंहोती दै। 
यह्‌ पेड दारजिलिगः सिकम (सिक्किम), मोटान श्रादि पहाड़ी 
प्रदेशो मे श्राठ हजार फुटकी ऊ्वार्ई तक होता है। सी 
से मिलत्ता जुलता एक भ्रौर पेद हौता है जिसे डिदिया कहते 
ह प्रौर जिसके पत्तोमे एक प्रकारकी सुगवहोतीहै। 


पुश्माल?-- सल्ला पुं” [ देश० | एके ठऊचा जगली येह जिघकी लकी 
वहत मजवृूत भ्रौर पीले रगकी होतीहै्रौर हेमारताों पे 
लगत्ती है । यह दारजिलिग सिक्किम प्रर भोटान के जगलो 
मेहोता है। 

पुश्राज्लर--सन्ना पुं° [ स पद्ताल ] दे° "पयाल' । 


पुकार -- सल्ला ली [ हि० पृकारना | १ किसीका नाम लेकर वुलाने 
की क्रियाया भाव । श्रपनौ भ्रोर ध्यान भ्राकर्षित करने के 
लिये क्रिसीके प्रति ऊचेस्वरसे सबोधन ! सुनानेके लिये 
जोरसे किसीकानामनलेनाया कोई वात कहूना। हक । 
टेर । २ रक्षा या सहायता के लिये चित्लाहट । वचवया 
मददके लियेदीहृई श्रावाज । दृहार्द। उ०--्रसुर मह्‌ 
उत्पात कियो तव देवन करी पुकार ।--सूर (शब्द) । 

फि० प्र-ररना ।-मचना {-मचाना |- होना । 

२ प्रतिकार कै लिये चित्लाहट। क्सीसे पहुचे हुएदुखया 
हानि का उससे निवेदन जो दडया पृतिकी ध्यवस्था फरे। 
फरियाद । नालिण 1 जंषे--उसने दरवार पुक्रारकौ। 
४ माग की चिल्लाहाट । गहरी माग । जंमे,-जहटां जापो 
वहा पानी पानी की पुकार सुनाई पडती थी । 

क्रि प्र०--फरना ।-- मवना ।--मचाना ।-- होना । 

पुकारना--@ ० स० [ स° स्प्लुतकरण ( = ्रचाज छो खींचना } 


३०३४ 


पुक्कसी 


या प्रङ्ुश ( = पुकारना) ] १* नम लेकर वुलाना। 
प्रपनीश्रौर ध्यान भ्राक्पिंत करने के लिये ऊंचेस्रसे 
सबोधन करना। किसी का इसलिये जोग्सै नामनलेना 
जिसमे वह्‌ ध्यानदैया सुनकर पास प्राए | दकि देना ।टेरना 
प्रावाज संगाना । जंषे--(क) नौकर को पुकासो वहं 
प्राफ़रले जायगा । (ख) उसने पीयेसे पृक्रारार्मेषखडाहो 
गया । 


सयो० क्रि देना। 


२ नाम का उच्चारणं करना. रखना । धुन लगाना! जंसे, 
हरिनाम पुकारना।३ ध्यान श्राक्षिंत करने के लिये कोई 
वाति जोरसे क्हुना। चिल्लाकर कहना । घोषितं करना । 
जसे, (क) ग्वालिन का 'दही दही" पुकारना। (ख) मगन 
काद्वार पर पुकरारना। उ०्-कारे कन्हं न होये श्रापने 
मधुवन क्ट पुक्रारि । - सूर (शब्द०)! ४ चिल्लाकर 
मगना , किसी वस्तु कोषपाने के लिये भ्रकूुल होकर वार 
बार उसका नाम लेना । जपे, प्याप्तके मारे सव पानी पानीः 
पुकार रहै । ५. रक्ता के लियं चित्लाना । गोहार लगाना) 
छुटकारे के लिये प्रावाज लगाना | उ०्--पाव पयादे षाय 
गए गज जतै पुकार्यो ' - सूर (शब्द०) | ६ प्र्तिकार के 
लियं किसी से चिल्लाकृर कटुना । किसी के पहुचे हृए दु.ख 
याद्ानि को उससे कहना जो दष या पूर्तिं की व्यवस्था करे। 
फरियाद करना । नालिश करना 1 उ०्-जाय पुकारो नृप 
दरबार ।-सवल (शब्द) 1 ७ नामकरण करना। 
परिहिते करना | सन्ता द्वारा निर्देश करना। जेसे,-(क) 
तुम्दारे यहां षस विदिया को क्रिस नामस पुकार्तेह। 
(ल) यहा मुभे लोग यही कहकर पुकारते है । 

पुक्करवत्तो{-- मन्वा खी [सण पुप्कलावतती ] वह प्रदेश जोक्रीरामने 
मरतके पुत्रका दिया या! टै" 'पुष्कलावक्ती' 1 उ०- 


तक्षक नं तखसली) पकरर नै पुक्कररवत्तिय ।--रघु० ०, 
प० २८० । 


पुक्छश--सन्ञा पुण [ सं° ] १. चाडाल | 
विरोष-मनुस्फृति के श्रनुसार निषाद पु्षश्रौर शूद्रके ग 
सेप्रौर उशनाके भनुसार शूद्र पुरुष श्रौरक्षत्ियासलीके 
गमये दस जाति की उत्पत्ति है। 
२ भरम ष्यक्ति। नीच पुरुष। 
पुक्करशं --वि° श्रम । नीच 
पुक्कशक--वि०, सञ्ञा पुण [ ख० | दे (पुवकश' । 
पुक्करो --सङञा खी° [ स० ] दे° प्ुक्क्ी ' [को०] । 
पुक्कष--पि०) सन्ञा पु° [ सं० | द° 'पुक्कश* । 
पुक्कस --वि०, सञ्च पुण [ सं० ] >° 'पुक्कश' । _ 
पुक्कृसी --स् ली° [ खं] १ कालपन। कालिमा। २ नील 


का पौधा।२३ कूडमल। फली! कोरक (को०) ४ पुक्कण 
जतिको घ्री (कोर) 


पुक्कार 


पुक्कार--ष्या ली° [ सं° पूर्करण, प्रा० पुक्कार | फरियाद । 
गोहार । दे° ध्पुकार' 1 उ०--पुक्कार परिय नप प्गपुर क्य 
सवै किक्षव हदस । --प० रासो, प° १२७॥ 

पुखर --सज्ञ पुं [ सं° पुप्प ] द° "पुष्प" । जे, पुख राज = पुष्प 
राग । 

पुखत्त--वि° [ स पुष्ट या फा० पुस्त | पूणं । मलौ प्रकार । 
उ०--प्राणी तूः दह्ववो पुखत मोह नदीरे महि । देवे नदीमे 
हवियो नख पग हृदो नाहि । --र्वाकि° प्र भार २, पुण 
११० 

२ द्र 1 पुख्ता! उ०--प्राण गाठ जेते पुखत, णं तन माल 

एह 1 क्यावर तेते नाम कर दाम गांठ मत देहु !--्वकीण० 
ग्र०, भा० १, पु०५१। 

पुखतता --पि० [ फा० पुखष्ट्‌ ] 2० प्पुरूता' 1 

पुखर --सन्ञा पुं° [ सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर | तालाव। पोखरा । 
उ०--मरहि पृखर श्रौ ताल तलाव्रा ।-- जायसी (शब्द०) । 

पुखरा{--पद्य पुं” [ सं° पुप्कर, प्रा° पुक्खर ] पोखरा । तालाब । 

पुखराज--सष्चा पुं | स° पु्पराग ] एकप्रकारका रत्न याष्हू- 
मूल्य पत्थर जो प्राय पीला होतादहै पर कमी कभी कु 
हलका नीलापतन या हूरापन लिएमी होतादै। 

विशेष--यह भ्रलुमीनियमका एक प्रकारका रैक्त छार है । 

यह हीरेसे मारीपर कफम कड़ा होता है । पुखर।ज श्र्तिकतर 
ग्रेनादट की चद्रानों श्रौर कमी कमी ज्वालामुखी पर्वतो की 
दरारो मे मिलता है। कानंवाल (एगर्लह), स्काटलंड, प्रजिल, 
मैक्सिको, साष्टवेरिया भौर भ्रमेरिकाके सयुक्त राजमे यहु 
पाया जाता दहै । एशियामे यहु यूराल्ल पव॑त से बहत निकाला 
जाता है । ब्रिजिल का गहरे पीले रग फा पृखराज सवसे परन्छा 
मानाजाताहै। योतो मारतवषं तथा श्रौर पूर्वीय देशों 
मे मी यह योषा वहत पाया जत्ताहै। 


हमारे यहा कै रत्नपरीक्षाके प्रथो पृष्परागके करर मेद लिखे 
ह । जो पुष्पराग कुद पीलापन लिए लास्षरगकाहो उसे 
कौरट श्रीर जोकुछ लला लिए पीले रग काहो उसे 
कापायके कहते) जो कुचं लला लिए सफेद हौ वहं 
सोमलक, जो विलकुल लालहो पद्मराग परौरनजौ नीला 
हो वह्‌ श्द्रनोलदहै। इस प्रकार प्रचीन प्रथो मँ पृखराज मी 
कूर ड जाति के पत्थरो्मे माना गयाहै। 
पुर्ता--वि° [ फा० पुस्त. ] १ मजनवरूत । षृ) पृष्ट। २ परि- 
पक्व । ३ स्थिर । टिकाऊ। ४ नियत! निश्चित [को०]। 
यौ०-- पुख्ता प्रक्क्ञ = ट्ढ मत्ति! स्थिरवुदिष । परिपक्व मति। 
पुख्तामरजं = दे” प्ुख्ताश्रक्ल' । पुस्तामिनाज = स्थिरमति 1 
ष्दुचित्त । 
पुख्य-- सद्वा पं [ सं° पुष्य ] दे° पुष्य" 1 
पुगड--पन्चा प° [ स° पौरारड ] द° पोगड", "पौ हः । उ०--व्‌।ल 
कुमार पुगड धरम भ्रासक्तजु ललित तन । घरमी नित्य 
किसोर कान्ह मोदहूत सवको मन 1 -नद० प्र०, पृ० ६। 


१०६६ 


पुचारा" 


पुगवापण--सन्ञा प° [ हि० पुगना ( = पूरा होना) + पन (प्रत्य०)] 
वुद़ापा 1 वार्धक्यं 1 उ०्-केर कै लोयणं फरे मुख लल. 
रावं जीहु। मावदिया जुधर्मे मितं पुगतापण रा दीह्‌।- 
वांकोग्र०, भा० २, पृ० १८। 

पुगना†--० भर [ हि० पूजना ] पूया होना । पुरं होना। 
चुकता होना । खत्म होना । 

पुगाना--क्रि० स [हि० पुजाना] १ पूरा करना। पुजना। 
जसे, मिति पुगाना, रेपया पुगाना। २ गोली फैषेतलर्मे 
गोली का गदभ मे डालना ( लद़के )। 

पुचकार --सक्चा खी° [ हि° पुचकारना ] प्यार जताने के लिये भोगे 
से निकाला हृभ्रा चूमनेकासा शब्दे 1 च्रमकार। 

पुचकारना-क्रि° स० [ श्नुध्व्र० पच (=ध्रोटो को दवाकर छीडने 
से निकला हृश्रा शब्द } +हि० कार ना (प्रव्य०) | श्रुमने 
कासा शष्द निकालकर प्यार जत्ताना। शरुमकारना 1 जसे, 
(क) वच्चे को पुचकारता। (ख) कृत्तं कौ धुचकारना। 
उ०--(क) गकि पीठ पुचकारि वहोरी । कन्हं विदा षि 
कहि तोरी --स्घुराज (शन्द०) 1 (ख) सुनि वैठाय प्रक 
दानवपत्ति पलि वदन धुचकारी । वेटा, पढ़ौ कौन विद्या तुम 
देह परीक्षा सारी । --रघुराज (शब्द) । 

पुचकारो-- सन्ना जी ( सं० पुचकारना | प्यार जताने के चिवि श्रो 
से निकाला ्टुश्रा्रूमनेकासा शब्द चुमकार। जसे, जान- 
वरया वच्चे को पुचकारी देकर बुलाना 1 

फि° प्र०-देना) 

पुचपुच--सक्चा खी° [ श्रनुभ्व० ] श्रोर्खो निकाली हृ चरुमनेषीसी 
भ्रावाज । पुचकारी । 

पुचारस--सच्चा पुं [ देश ] करई घातुभ्रो फा मेल । एसी धातु जिस्म 
भिलावट हो । 

पुवारना-फि० स० [ हि० पुचारा] १ पचार देना। २ 
पोत्तना। ३ मीठी वातं कहना । प्रसन्न करनेवाली बति 
कहना । चापलु्ी करना । ठकुरसुह्याती कहना 1 ४ उत्साहित 
करनेवाली बार्ते कहना । प्रोच्साहितत करना । पुचकारना । 

पुचाद्ा-- स्वा पुं [ ह° पुतारा या श्नु० पुचपुच ] दे° "पुचारा । 
उ०--परश्चिमके विवारर्फो ने य्हावालो को श्रवे्र यहं 
पुचाढा दिया है कि तुम्हारी विशेषतात्तो परोक्ष चितनमे 
हे ।--भ्राचायं०, पृ० ६६ । 

पुचारा' ला पु° [ भ्रनु° पुचपुच (= भीगे कपडे को दवानेका 
शब्द ) या पुतारा ] १ किंषी वस्तुक ऊपर पानीसे तर 
कपडा फेरने की किया । मीगे कपष्ेसे पोते फा काम। 
जसे, बरतन भाच पर चठाकर ऊपरसे पानी का पुचारा 
देते जाना । 


कि प्र०-देना। 

२ पतला लेप करने काकाम। हलकी पता मा लिपाद। 
पोता | 

क्रि प्र०--देना । --फेरना । 


पुच्छ 


३' किसी वस्तु के उपर कोई गीली वस्तु फेरकर चार्‌ हू 
पतली तह । हलकालेप । जँमे,प्रूने का पुचारा, पिष्टरीमा 
गोवर का पुचारा)४ वह्‌ गीला क्पडा जिससे पोतते या 
पूचारा देते हु। जपे, जुनाहौोका पुचारा जिसे पाई के 
ऊपर माडया पानी पोत्ततेरह। ५ लेप करने या पोतनेकफै 
लिये पानी मे घोलौ हुई कोई वस्तु (जैसे, रग, च्रुनाभ्रादि) 
६ दगीह्रतोपया वंदूककी गरमननली को द्दीकरनेके 
लिये उसपर गीला कपडा दालने कीक्रिघा। ७ क्सीको 
भ्नुकुन करते या मनाने के लिये कहे हुए मीठे पभ्रौर सुहाते 
वचन । प्रस करनेवाले वचन ! अंमे+-कडार्द से नही 
बनेगा, पुचारा देकर काम लेना चाहिए । 

क्रि° प्र०-दटेना। 

८ भटी प्रणसा । चापल्रुमी । व्कुरसुहाती 1 खुशामद। 

क्रि० श्र देना 1 

६ उत्साह वदढानेवाले वचन । किमी प्रोर प्रत्त करनेवाले 
वचन । वडढावा । लैपमे--जयरा पुचारादेदो, देखो व्ह सव 
व करने को तैयार हो जातारहै। 

पुच्छ -- मखा पु [ सं] १ दुम 1 पुछ।२ विसी वस्तु का पिछला 
माग।३ कच्च जिषषमे वाल दहो (की०)। ४ मोर की 
पुछ (को) । 

पुच्छकंटक-- मञ्चा पुं” [ सं पुच्छुकणटक ] विच्छ कग] । 

पुच्छजाष्ट-स्ा पुण [म॑०] पु का श्रग्रिम माग ।पूछकी 
जड [कोण]! 

पुन्छटि, पुच्छटी-सन्ना सी° { स] उंगली चटकानेि की क्रिया] 
दछोटिका कि०]। 

पुखडदा - सखा शरीर [ सं० ] लक्ष्मणा नाम का कद) 

पुच्छना(--क्रि° स० [ सं° एच्छुन ] द° पपु दधना' । उ०--(क) 
भगी पृच्छ सिग सुन की ससारहि सार ।--कोर्तिं° पु 
६} (ख) पृच्छि मात पित पुच्डि पृच्छ परिवार गेह सव । 
--प्र० रा०, २५।२६७। 

पुख्ढफल-- सखा पुं° [ मं० | वेर का पेड। 

पुच्छचध--पमा पृ [ स° पुच्छयन्ध | घोडे के पिद्धने पैर वाघने 
के) रस्ी |कोग]। 

पुच्छमूल--मण परं [ म | पूद्छवा मूत । पुष्ठकौ जड [कग । 

पुरश्मुल--वि° [ स° पुच्छं + हि० ल [प्रत्य०) ] दुमदार्‌ । पृछदार 1 

यौ ०--पच्त्त तारा = फमी कमी उदित होनेवाचा चह तारया 

लिक्षमे लगाहूभ्रामपयाकरुहुरेसा द्रष्य फटूके प्राकार का 
पराकाशमे दुर्‌ तक कता दिखा देता दे । विशेप--दे° केतु" । 

पुन्घाग्र-या पु [ सं° | पुच्यद्रूल [कोम्‌ | 

पुच्छिका सचा मौर [ भे° | माप्पर्णी | 

पुनी --9° [ ० छच्छिनरू ] पुवात्ता। दुमदार। 

पन्धी ससा १० १ श्रावः । मदार। २ पुःक्रुट । मूर । 

६--४/० 
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पेया 

पुद॒त्तर{- या पं [ हि° पृद्धुना ] 2 दुख्या' 1 उ° -म वहीं 
चला गथा, तो उसका कोर पुदत्तर मौ न रहैगा। 
--रगमूमि, भा० >, पृऽ ५६२] 

पुना क्रि^ श्र° [ हि० पोष्टुना का श्र० ] १ पुद्धकर समाप्त 
हो जाना। मिटजाना। २ जमीनपर प्डेद्ृएु पानीया 
किस्तीतरन द्रव्य का पोद्करः हटाया जाना । 

पुना -- सदा पुं वह्‌ कपडा जिमपे जमीनया जमीन चौकी पीठाः 
श्रादि पर पडेष्टृए पानी श्रादिको पोद्याजातादहै। 

पुद्धना---छि० स० [ म० पन्न, प्रा० पुच्यण, ह° पना ] दे" 
"पुना' । उ०-ए माँ कहु मोय पृद्यो तोही ।-विदयापत्ति, 
पु० ५०६ । 

पुद्धनियो(ठ --सकन्ला स्नीण [ हट 9० पृदुना | पृच्छा 1 भरएन्‌ । 
जिज्ञासा उ०्-साघन माँ छत्तीस कौम टेढो तोर पृ 
निवा ।--क्वीर ए्०, भा० ११० १०४। ४ 

पुद्धल्ला-- मदा पु [ हि० पृष्टु+ला (प्रत्य०) ] १. वदी बुद्ध । 

लयीदुम।२ पृ्धकी तरह जोडी हृ वस्तु । जसे, (क) 

पतग या क्नकौवे के नीचेर्वेघी हई लवी घञ्जी जो लटकती 

रहती ६ै 1 (ख) टोपी टकी हूर घज्जी जौ भ्रलग लटक 

रहनी है । ३ वरावर पीये लगा रहनेवाला व्यक्ति । साथ 

न छोढनेवाला । वरावर साथ मे दिखाई पडनेवाला 1 जैसे,- 

वहु जह्‌ जाता है यह्‌ पुचन्ला उनके साथ रटतारै।! ४ साय 

मे जुडी यालगी हुई वस्तु या य्यक्ति जिसको उतनी श्रावण्य- 

कतानदहौ 1 जपे तुम श्रापतो जाते ही हो, एक पूरछल्ला 

क्यो पीछे लगाए जति हो।५ पिद्धनग्ग । सुणामद से पीये 

लगा रह्नेवाना । चापल्रुम 1 श्राधित । जेय, श्रमीरो का 

पुश्ट्ला । {६ ल्पेन की वार्ग्रोर का दुटा (जुलाहै) । 

पुवाना-क्रि° सण [ हि° पृष्वना काप्रो० रूप] (मितीसे) 
पुने का कायं कगना। उ०्-जव कदोगी यदुकरुल चद्रसे 
स्वय पुष्धवा देणे । --ष्यामा०, पृ° ९६१। 

पृद्धवैया†--मस्ना पुं [हि० १८१ + वैया [प्रत्य ०) ] 2० 'पद्धैपा' } . 

पुद्धानना्-- क्रि स° [ दि० ] ° 'वरुयना" । उ०--राजह सूर 
हकार लिय, दिय सादर सनमान। वीर विरद वरदाय प्रति, 
लागे वत्त पुष्टान ।-पृ° रा०, ६।१४७ । 

पुद्धाना--क्रि० स० [ हि पृद्ना काभ्र० रूप] दै 'ुद्धवाना'। 
उ>--यच्चाको बुलाक्तरपृद्छाण देती ह ।--मान०, मा० ५, 
प० १६७। 

पुखरद्† -- तण प° [ हिऽ ५८ पद्‌ +-श्रार [प्रत्प०) ] पृद्धनेवाना 
ष्यक्ति । खोज पत्र तेनेयाला व्यक्ति प्राद फकरनेवाना। 

पुद्वार रच्छ १० [ हि ] ~° षुद्धारः 

पुच्रार {घ्या ° [ हि० पदधना ] पदता । 

पुद्धिया--पवय पु [ द° पृष्ठ + हया (गत्य०) ] दुगा! मेढा! 

पुदेया-म्ा ४” [ ० ९८पृद + षया ( ८८० ) ] पृदगाला 

ष्यक्ति। खोज खर तेनेरावा श्रादयौ 1 घ्यान्‌ देनेवाला व्यपति] 


पुजत 


पुजता क्रि मिण [ {ह° ^ + रत॒ ( प्रत्य° ) पूजना ( <= पूजा 
करना) ] पूजन करने कै लिये । पूजनार्थं । उ०--णौरि 
पुजतहि वेदी घा सुभद्रा । --पोदार भरमि प्र० पृ० ६५८। 

पुजता{-- सक्च पुं [ सं” पूजा + भन्ता (पर्य) ] बह ष्यक्तिजो पूजा 
करे ! पुजारी पूजा करनेवाला । 

पुजना-करि० भ्र° [ हि० पूजना ] १ पूजा जाना । घ्ाराघना का 
विषय होना 1 जंसे,--वहा भ्रनेक देवता पुजते ह । २ भ्रात 
होना । समानित हना) ३ पूणं होना । पूरा होना । 

पुजवनाछणै-- ० स ° [ द° पृजना १ पूजाना 1 भरना1 २ 
पुरा करना। ३ सफल करना । उ०--लजिन ब्रज वीयिन मे 
सदा विहरत स्यामा स्याम] सक्ल मनोस्थ मजु ममते 
पुजवहू सुख घाम । -( णब्द० ) 1 

पुजवना २ प° [ हि० पजा ] पूजा के व्थिसाप्री । पूजाका 
उपकरण } पुजा करने का सामान 1 पृजापा) 

पुजवाना- क्रि स [ हि० पूजना का भ्र० स्प] १ पूजनं 
कराना। पुजाकरने में प्रवृत्त करना । भ्राराचन कराना। 
जसे,--हम श्रपने ठकुर दूसरे से पुजवा लेंगे। २ श्रपनी 
पूजा कराना } पुजा प्रतिष्ठा लेना । जंसे+-येदेवतारेसे है 
जो सवसरे पूजवाते ह । ३ श्रपनी सेवा शुश्रूषा कराना । श्रादर 
समानि कराना 1 जैषे+-गवि मे साधु प्रपते को खुब 
पुजवाते ह 1 

पुजाई"-- सल्ला शी” [ हि० ५/प्‌ज + घाद (प्रत्य ०) ] १ पूजने का 
मावया क्था) जैसे, गगापुजा। २ पूजनेका दामया 
मजद्ूरी । 

पुजाष्---सखा ली” [ ह° पूजना ( = पुरा होना) ] १ पूराकरने 
कीच्छियायाभाव।२ पुराकरते की मजदुरी। 


पुजाना-क्रि° स [ हि° प्नाकाभ्रं० सूप] १ दुसरे से पूजा 
फराना । पूजा मे प्रवृत्त या नियुक्त करना) जैत, पुजारीसे 
ठद्रुर पूजना! २ भ्रपनी पूजा प्रतिष्ठा कराना श्रादर 
सम्मान प्राप्त करना1 मंट चटृवाना। २ घन वसूल करना। 
नैरेऽ-- (क) गावो वैरागी सुव पुजात्ते है 1 (ख) भ्राज 
१) उससे पुजापए्‌ | 
संयो० क्रि०- तेना 1 
पुजानाः-- क्रि स० [ हि० पूजना (पूरा होना, मरना) ] १ 
मर देना) किसी घाव, गद्ढे प्रादि को बरावर करना। 
जंमे,-- यहं दवा घाव को वहत जल्दी पुजा देगी । 
सयो० क्रि०-देना । 
२ पुराकरता। पूति करना) कमी दुर्‌ केरना। उ०-- पडू 
पटटीन समामे कोटिन वसन पुजाएु) - सुर ( शन्द० )। 
३ परिपुणं करना। सफल करना.! उ०--करि विवाह 
ताही ले श्रायो । तासु मनोरथ सकल पृजायो ।- पूर 
( षाल्द० } | 
पुजापा-- ञ्चा पु | म॑° पृजा+? | १ देवपूजन की सामग्री, जैसे, 
एूलपध्र नैवेद्य, पचपाग, श्ररघा इत्यादि । पुजा का सामान । 
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र 

मुहा०--पजापा पलाना = (१) वस्तुश्रो कौ विना कीकर 

कै दधर उधर कैलाकर रखना (२) श्राष्वर फैसाना। 
वेषखेडा फैलाना । 

२ पुजाकी सामग्री रखने की कोली । पुजाही। 

पुजापेदानी--सन्ा जो° [हि० पुल्ापा ~+ पफ़ा० दान (परत्य ०) ] पूजा का 
पात्र । उ०-घरेतु वरतन भहिप्राय मिहीके मात्ति भाषि 
के प्रकार श्रीर्‌ प्राति फे, वनाए जाति ये! जसे, पुजापेदानी, 
पीने के प्रादखोरे मादि । -हिदु° सभ्यता, पु०२१। 

पुजारो--सषा ¶° [ मेर पृजा~+कारौ ] १ पूजा करनेवाला जो 
पुजाकरता हौ। २ किसी देवमूति की नियमित स्परे 
सेवा शुश्रूपा करनेवाला व्यक्ति । 

पुजाष्टौ- मल्ला क्षा” [ हि° पूजात श्रा (प्रत्य ०) ] पूजन की सामप्री 
रखने की येली या पात्र। 

पुजेसा(्--सन्ञा पुं | हि० पूजा + ए्रा (प्रत्य) ] दे प्पुजारी'। 
उ०-जव यहु बातत पुजेरा कटी 1 सरग सेन जिय मानी 
सही ।--श्रध०, पु० १०। 

पुजरी(्-- सज्ञा पुण [ ६० पृजा+ एरी (प्रघ्य०) ] >° ्पुजारीः। 
उभ श्राप देव श्राप ही पृजेरी । भ्रापुहि भोजन जेवतदेरी। 
--सूर (शब्द) । क 

पुजे्ता+--सन्ञा पु” [ हि० पूजा ] दे° धुजारी' । 

पुजेया^--सन्ना पु [ {ह° पूजन + पया (परत्य ०) ] पुजारी ) पूजा 
करनेवाला । 

पुजैया --खल्ञा पु° [ {° पूजना (-=भरना) ] पूरा करनेवाला । 
मरमेवाला । 

पुजया सज्ञा ल्ली” १ >° 'पुजाई' 1 २ वाजे गाजे फ साय सपरि- 
वार किसी दैवता फे गीत गाति हए पूजन के निर्भिन्त जाने 
की क्रिया| 

पुजलोनाँ-- त्च पुं° [ हि ० पूजा + च्नौना (प्रत्य ०) ] दे पुजवना' । 

पुजोरा--पञ्ा प [ ह° पूजा+भार ? ] १ पूजन । भरना 1२ 
पूजा के समय देवता को श्रपित करने की सम्मग्री। 

पुञ्जना ४ --र° स० [ सं० पूजन |] मरचंत करना । (पू जना । 
उ०--करि होय देव पुञ्जे प्रपर । सो भुसि रत्थ हाटक 
सुढार । - ह° रासो, प° १५। 

पुञजना (ध) र--क्रि° भ्र° [ हि° पूजना ] पुराहोना। पण होना। 
पुजना 1 उ०-भय चद चद तन मन प्रसत । प्रम प्रदूत 
पुज्जिय रलिय । --पु° रा०, ६। 

पुट -- पञ्चा पुं” [ प्रनु० पुट पुट ( दछौटां =भिले का शब्द) | £ 
किसी वस्तुसेत्तर करने या उसका हृलक्रा मेल करने के लिये 
डाला हुभ्रा छीटा। हुलका छिरकाव । जसे,- (क) पकति 
वक्तं उपर से पानीकाहुलकापुटदे देना 

क्रि° प्र०-देना। 

२ रेगया हलकामेललदेने फे लिये किसी वस्तुको धुते हृ 
रग याश्रौर किसी पतलौ चीजें दवाना! बोर । जेषे-- 
धमे एक पु लाल रगका देदो। उ०-ज्यो विनुद्‌ पट 
गहत न रंगको, रगणन रतै परे ।=सूर (शम्ब) । 


धः - 
ति ९ प्रृ° देना) 


३ बहून हेलका मेल । भ्रत्य माच्रार्मे सिश्वरण । मावना । जसे, 

मागमे सखियाकामीपुटहै। 

पुटः--सन्ञा पु [ स्० ] १ श्राच्छादन । उाकनेवाली वस्तु। जेसे, 
रदपुट, नेत्रपुट 1 २ दोना। गोल गहरा पात्र कटोरा। 
उ०--(क) पियत नैन पट रूप पियूखा । - तुलसी (शन्द०) । 
(ख) जलपुर ्रानि घरोश्रगन्म मोहन नेक तौ लीजं !-- 
सूर (शन्द०) 1 ३ दोने फेप्राकार की वस्तु 1 कटोरेकी 
तर्ही चीज । जंभे, भ्रजलिपुट 1 ४ मुहबद वरतन। 
प्रौषध पकाने का पात्र विशेष) 

विशेष-दो हाय लबा, दोहाय चौडा) दो हाथ गहूरा एक 
चोखा गडढा खोदकर उसर्मे विना पथे हुए उपले डाल दे । 
उपलो के ऊपर भ्रौषष का मुहुबद वरतन रखदेश्रौर-ऊपर 
से मीषार्रोभ्रोर उपसे इलिकर श्राग लगा दे । देवा पक 
जायगी । यह्‌ महपुटदै। सी प्रकार गब्े के विस्तारे 
फे हिसाव से कपोतपुटर, कौक्कुटपुदट, गजपुट, भाष्पुट, इत्यादि 
६, जंषे, सता दाय विस्तारे गहं मेजो पात्र रखा जाय 
वह्‌ गजपुट £ । 

५ कटोरेकेक्राकारकेदो बरावर बरत्नोको मुह मिलाकर 
जोढने से वना ध्रा वदयचेरा। सपृट । ६ घोडकी टापि 1७. 
रत पट । भेत्तरौटा। घ जायफल । ६ एक वर्ण॑वृत्त जिसके 
परप्येक चरशण्मे दो नगण एक मग श्रौर एके यगणं होता 
है। जसे--श्रवणपुट करीना जान रानी 1 रघुपति कर 
याकी मीच ठउनी। १० कोश (को०)। ११ खाली जगह्‌। 
रिक्त स्थान । जैसे, नासापुट, कर्णपुट (को०) । १२ कौटित्य 
फे छनुपार पोटली या पैकेट निसपर मुहुर फी जाती थौ! 

पुटकषद्‌-- सन्ना ० [ सं° पुटकन्द्‌ | कोलफद । वाराही कद । 
पुटक सल्ला पुं° [ स॑ | कमल । 
विशेष-रेष भ्रयं पुट के समान । 
पुटकिनी--सन्ञा खी° [सं०] १ पथ्विनी 1 कमलिनी । २ पद्मसमूह्‌ । 
- ३. कमलो से भरादेश। 
पुटी" स्या खी” [ सं० पुरक (= दोना) ] पोटली ! गठरी । 
पुटी सन्ना खी° [ ह° परपराना (= मरना) ] १ श्राक्स्मिक 
गत्य 1 मोत जो एक्षारगीभ्चा पडे। २ वच्पात। दवी 
भ्रापत्ति ! श्राफत } गजब 1 
मुष्टा ०-- (सी पर) पुटकी पदना = (१) मौत श्राना । भ्रकाल 
' मृत्यु होना । (२) वज पढना | भ्राफत भ्राचा 1 गजब गिरना 
( खि० शाप })। 
पुटो --सक्चा खी" [ हि० घुट (= हलका मेल } ] बेसन या भ्राटा 
जोतरफारीषफैरसे भेउये गाढा करने के लिये मिला दिया 
जाता है । भालन । 
पुटप्रीव-सल्ठा पुं [ सं] १ 
गगरा (कोण) । 
पुटन--सक्षा पं { स्° | प्माच्छादन करना} 
पटनो-सन्चा जी° [ सं० ] फेनी नाम की मिठाई । 


गगरा 1 कलसा ¦ तवि का 


४०६६. 


५ 


पटिः 


पुरपरौ†- खडा ली [ देशी ] १ घतुरेकी पुटदी हई मदिरा।र२ 
पगचपी । पैर पर चपौी करते की क्रिया उ०्--जीव नरेण 
भ्रविद्या निद्रा सुख सज्या सोयौ करि हेत ! कमं षास पुट्परी 
लाई ताते बहुविधि भयौ भरचेत (-घुदर० प्र ०; भा०२ 
पु० ६४१ 

पुटपाक-सब्ला पुं [०] १ पत्तेके दोनों मँ -खकर ्ौषव 
पकाने का विधान ( वैद्यके } । , 

विशेष पकार जानेवाली भ्रौषघ को गभारी, वरदः; जामुन, 

प्रादिके प्त्तोर्मेचारों पध्रोरसे लपेटदेप्रौर कसकरर्वाध, 
दे । फिर पत्तो के ऊपर गीली मही का श्रगरलदो भ्रगुल 
मोटालेपकरदे। फिर उस पिह को उप्ते कीश्रागमे डाल 
दे। जव मिट्टी परकर लाल दौ जाय तव समै कि दवा 
पक गहै नेच्ररोगो्मे मी पुटपाक की रीतिष्ठि घौषघपका- 
कर उसका रस घर्मे डालने का विघान हे । सिनिरष र्माश् 
प्रौर क श्रौषधघ लेकर द्रव पदार्थं मिलाकर पीस डालते फिर 
सवको ऊपर लिखित रीतिसे पकाकर उसका रसं निचोढकर्‌ 
प्रखमे उखलि। 

२ मुष्बद वरतनर्मे दवा रखकर उषे गडढेके भीतर पकाने 
का विधान) 

विशेष-- मस्म वनाने कफे लिये धातुषु प्राय शष रीति सेषफूकी 
जाती ह । 

३. फूट्पाक हारा सिद्ध रसया भरौषष। उ०~--रावणसो २९ 
राज सुभेट रस सदित लक खल खलतो) करि पुटप. 
नाकनायक ददित घने घने घर घलतो 1--तुलसी (शज्द०) । 

पुटपी (खञ्च पुं° [ घं पुर ] सपुट । कली 1 पुट । उ०--कव पुटपी 
क्व॒ फुरनै प्रवे) कव नाभिक्रमल महं जाय समाव \-- 
प्रार०, प° २६। 

पुटभेद्‌ -सल्ञा पुं” [सं०] १ जल कामेवर।२ एक प्रकारका 
वाद्य (को०)। ३ नगर । पत्तन । 

पुदभे्क--सक्चा प° [ स॑° ] परतदार प्रस्तर जो राधा प्रसा खोदने 
पर जमीन के भीतर मिल्ते। ( वृहत्छदिता ) । 

विशेष- कहां खोदने से जल निकलेगा इसक। विचार लिप 
उदकागल प्रकरणं मटै उसी में दसका उत्लेख है। 

पुटमेदन--सद्ा प° [ सं° ] नगर । पत्तन । उपनगर । कस्वा [को०] | 

पुटरिया{--षह्ा ली° [ ह° ] दे° पोटली! । 

पुटरो{-- मद्वा खी° [ स° पोटलिका ] द° पोटली 1 

पुटी" जी° [ सर पट्ट, हि० पटली ] दे° 'पटुनी' । 
उ०--भ्रक भरं पुरी पे वेषे मूख लखि जोव जिवाव । 
--धनानष, प° ४६८ 

पुटलो २-- सा ° [ सं० पोटलिषा | दे° "पोटली" । 

पुटाल्ु-सञचा प° [ स० ] कोल कद } वाराही कद । 

पुटास -सन्ना पुं [ घ ° पोरास ] दे° "पोटास' । 

पुटिका--प्ला खी° [ सं] १ पुट । पुडिया।२ इलायची) 

पुदिव'--वि० [ घ | १ जो सिमटकर दोनेष्ेश्राकारका हौ गया 
हो । २ स्रकूुचित। सुक्डा हुधा।२ फटाया काडा पा । 
४ सिलादह्ूभरा। ५ वद। ६ धृष्ट । घर्षित , श्रुत (रो०) 1 


पटितः 


७ श्रादि श्नौर घरतमें किसी विशेष मन्रया वीजाक्षर से युक्त 
(मध्र, एलोक प्रादि )। 
पुटितः--सल्या पु हाय फी भ्रजलि [को] । 
पुटिया--पल्ञा खी [ दश० | एक भकार की छोटी मद्धली 1 
पुटियाना-- ० सण [ हि घुर + याना (प्रत्य०) ] फुस्तलाकर 
प्रपते पक्षमे करना। स्वाथसिदिषके लिये किसी को भरपने 
ध्रनुकूल वनाना । 
पुटी-उक्ञ खी [ सं पुट ] १ छोटा दोना। छोटा बटोर । उ०- 
भिरि मरि परन पटी स्चिष्रो।1- तुलसी ( शन्द० )। 
२ खाली स्थान जिस्म कोई वस्तु रखौ जासके। जसे, 
चन्ुपुटी । ३ पुदिया । ४ कौपीन । लंगौटी 1५ भाच्छादन 
(को०) । ( प्रच्य भ्रय "पट' शब्द के समान ) | 
पुटीन- सा पु [ प्र पुरी ] प्रिवाडोमे क्षीशे वैन या लकटी 
कै जोड, खेद, दरार श्रादि मग्ने मेकाप श्रानेवाता एक 
मसाला जो श्रलसीकैतेलमे खरिया {मिट मिलाकर वनाया 
जाता रह । 
पुरोटज-- पा प° [स० पुट + उटज सफेर छव 1 वेत दछाता^(को०) । 
पुटोदक -सक्ञा पु [ 6० ुट+उद्क ] जिसके भीतर जल हो- 
नारियल [को] 1 
पुटोला्--स्डा प° [ हि० ] एक प्रकार का रेशमी वस्व । परोल । 
उ०-फाडि पृटोला घज करर कामली परहिराउं । जिह 
जिहि मेषा हरि भितं सोद सोद भेप कराउं | --कवीर 
ग्र०, ११। 
पुटी--षड्ा खी” [ श्ण० ] मघ्लियो कं पकड्ने का स्वा । 
पुट क्षा जी° [ सं० पुष्ट, प्रा पुटठ ] 2° "पीठ 1 उ०--तिन 
पर तुद चीजर्जौ जिन पर राज श्रल्टरु। राज काज समूह्‌ 
भिरन दर््न कवहू पदु | --पु० रा०,५।५। 
पुट्‌ठा--खा पु [ सण्पृष्टया प्रष्ठ] १ चरुतट का ऊपरी कुघ्ठुकडा 
साग! २ चोपायो विेपत्त घोडो का ्रुतद। 
मुषा ०--र्ठे पर टाथ न रखने ठेना = चवलता श्रौर तेजौ के 
कारण सवारकफो पास नश्चानेदेना| ( षोडोके लिये) । 
३ घोर्टोकौ सस्याके लिये ब्द । जंसे-- (क) स सात 
कितने प्र लाए? (ख) ए पटा १००) कै द्िस्रावसे दाम 
ले लो। ५ पद्ध परका मजवूत चमह़ा ! ( चमार }। 
पुटठो--घञच षी" [ ह° पुद्ट' | वैलगादी के पहिए केषेरे का 
एक भाग जिसमे परार भोर गज धुसे रहते ६ै। 
विशेष- किसी पदिए मे ४ किसीर्मे ६ रेसे भाग मिलकर पुरा 
धेरा वनाते ह । 
पुडवार'--क्रि° पि [हि० पुर्खा] पीये । बगल मे) उ०-तुम सैन 
सं पुख्वार रहौ भ्रव प्रायसरु देहु न प्रर सह्यो! हम जाय 
जुरे पहले उन सीँ तुभ गौर करौ लखि लोह वद्यौ ।--सुदन 
( एन्द० ) । 
पुरुवार सच्चा पुं° [ सण पष्ट ] दे "पुठवाल-१ । उ०-ठदे खे 
पुख्वार, मली विधि नुटदही ।-- कबीर श०, मा० २ पृण 
१२२। 


६५०४० 


पुणि 


पुरवाल--खा १० [ म प्ष्टक ह° पृट्टाकवाला]| १ चोरों 
कै दल का वहु वलिष्ठ भ्रादमी जो संघे मूंहु पर परे 
कै लिये खडा रहता दहै।२ भ्वुरे कामम कविन्नीकासाप 
देनेवाला ¦! मददगार । पृष्ठरक्षष । 

पुद्घ्ध{--सरा खी° [ मर पष्ट, प्राण पुरूट | ° "पीठः | उ०- ज 


छल जागरहार, धर पुट त्यागणहार धिन । प्रष्णानुज 
प्रसवार कर दयाया ञ्यो सिर करे । -वतरि० प्रर भा 


पु ४५ । 

पुदंग--सया पं [ सं° पुरक ] =° पुटकः | उ०-प्रं पुग तदं 
पेम की एक प्रसखडो धार । हरिया हरिजन पीगसी दुनिर्या 
सुधी न सार । -राम्‌० धम० बृ० ६३। 

पदा पयापु० [ सं घुट ] [ श्रौ° श्रत्पा० पुद्धिया | वडी पदि 


या वडल। 
पुडार-सया पं [ हि० पुट | वहु चमडा जिक्षमे ढो मदा 
जाता ह 1 


पुडिया--ी° खत्ता [सं° पुटिका, प्रा पुहिवा] £ मोटया लपे्करर 
सपुटषफे प्राकार फा किया हृप्रा कागज या पन्ता जित्रङ 
भीतर कोरर वस्तु र्षी जाय । जंसे-पसारीने एक पहिया 
्यधिकर दी । 

क्रि° प्र०~-चाधना। 

२ पुट्ट्यामे लपेटी हूर दवा की एकसुराक या मात्रा जसे 
एक पुटा सुहु खाना एक शाम । ३. प्राधारस्यान। 
खान । भडार । घर । जेसे,--यह्‌ बुदा श्राफत की 
पुडिया है। 

पुही-स्णा स्वी [ हि० पुडा ] वहु चमडा जि ढोल मढ़ा जाता 
है) ¶२ ३ पुडिया 1३ पूदो। 

पुण? चणा पु [ सं° पुण्य ] 2० 'पुरय' । उ०-पृण सो हयो फल 
भ्राज प्रापत श्राप दरसण वारणौ --रघु० 5०, १० १२६। 

पृणः--क्रि० वि० [ सण्पुन ] पून । फिर । 

पुणग(*-- सषा पुं° [ सं° परनग ] द° “पन्नगः । उ०--घर नील 
दीवउ सजल, छाज£ पुणग न मा६ 1-ढोता, दू० ५०६। 

पुणग(ध, -- च्चा पुं [ सं० पुटक; राज० पुग ] ~° ्यृटक' । उ०-- 
दादू तृषा विना तनि भ्रीत्ति न उपज सीतल निकट जत्‌ 
घरिया । जनम लग जिव पुरग न पौर्व, निरमल दह दिप 
भरिया । --दादू०, प° ७२। 

पुणचा†--स> प [ हि० ] दै° ष्पहुंचा'। उ०--पणचा जलत 
जडारऊ पणची कल श्राजान भुजा कैमूर । --रघु० ₹<०१ ५० 
२५६ 1 । 

पुणची{- सहा खी° [ हि० ] दे° "पहुंची" । उ०--पुखचा जडत 
जडाऊ पुणची कल श्राजान भुजा केयूर ।--रधु ० 5०१ ५० 
२५६ ॥ | 

पुणिद ४--सव्य पुं [ सं° फणीन्द्र ] फरणीद्र । सपं । उ०-- मार 
घटि दिद मर, एता सहित पशिद । कीर, भमर, कोरिल, 
कमल, चद, मयद, गयद ।-ढोला०, दू ४५१५ । 

खि - क्रि बि [ षेण एन, ] दे०नि'। 


प्य" २०४१ पतरा 


पु्य--चि० [ स ] १, पवित । २. णुभ। भ्रच्छा । भला । ३ घम- पुण्यफल-स्रा पं [ स० ] १ पश्य करमां काफल । र वट्‌ व 
विहित 1 जसे, पुश्य काय । ४ गुणगक्तं को०) 1 * न्याय जिसमे लक्ष्मी निवास करती है [फोर । 


सगत (को) । ६. धरनु्ूल । रचि कै ध्रनुषार (कोर) । | 1 पुर्यभाक्‌--वि° [स° पुण्यभाज्‌ ] पविध व्यक्ति । पविभरार्मा [को° 
प्रिय (वोर) ॥ ७ मीठी या मधुर (गष) 1 ९ गभीर (०)! पण्यभू, पुरयभूमि--ष्य सी° [० ] १ भातत देण । 


पर्य --सडा पुं १ वहं कमं जिसका फल शुभदहो। शुभारष्ट । पू्वती स्त्री । 
काम । घर्मका कायं । जंसे--दीनो को दान । म म 
क त है । पुण्ययोग--खछा प° [ स ] पूवं जन्ममे किए दए पृएय कमे 
# । फल [को०] । 


क्रि° प्र०--करना। --होना। 


र प पुएयज्ञोफ--सया पं [ म° ] स्वगं कणु 1 
२ शुम क्मका सचय । जेस एसा करने से वडा पृएय 


पुण्यवान्‌--वि° [ सं° पुख्यवत | [ वि° छी एणयवती ] पु 


९ करनेवाला । धर्मात्मा । 
कु ९ण्यविजित-वि° [ स | पए से प्राप्त की०) 
३ पविश्रता (को०) ! ४ पशुप्नो को पानौ पिलाने को नेद (को०) ॐ 9 प (कण) । 
५ एक ब्रत । दै° पुर्यक~-२। पुण्यशक्ुन--नन्चा सं [ १ पक्षी जिका दन णुम सगुन देनैव 
पुपयक --स्ा पु” [ स ] १ त्रत, श्रनुष्ठान रादि जिनसे पृण्य हो । २ शुभदायक शकुन [को] । 


होता है! २. ब्रह वैवतं पुराणे गणपत्ति खड {श्र ३-४) पुण्यशील --चि° [ सं ] पृगय कायं करनेवाला ¦ धर्मनिष्ठ [को] 
मे कथित ए वरत । वह्‌ व्रत या उपचार णजो पृध्रवती स्री पुण्य श्लोक\--वि° [ म० ] [ वि° सी पुरयश्लोका | जप्तका सु 
श्रपने पुत्र के कल्याण 9 करतीदै। विष्णु । चरित्रया यष हो । पविच्र चरि या श्राचरखवाचा ! जिर 
पुख्यकत--चि [ ° \ यकु ] द° "पुएयकमा । जीवनवृत्तात पवित्र श्रौर शिक्षादायक हो । 
पुर्यकम -वि° [ सं° ] पुएयकायं करनेवाला व्यक्ति कम्‌ । पुण्यश्लोक '--घक्चा पुं° १ नल । २ युधिष्ठर । ३ विष्णु 
पुए्यकाल सब प° [ स ] दान पृख्य (य । ॥ पुण्यश्तो शा --सञ्ञा खी° [ ° ] १ सीता । २, द्रौपदी । 
पुख्यकोतेन- सघा पुं [स] १ विष्णु1 २ प्रणा का पुण्यस्थान--घन्ञा ¶० [ सं० | १ पवित्र स्यान । तथ्या 


वचनां कोण] 1 न क £ । 
व ; को २ जन्मकुषली मेलमनसे नवां स्थान जिसमे कृद्यम्र 
पुख्यकीतिं --वि० [ ख० ] पवित्र कीरत्तिवाला । पूजनीय किम] । होने से \ पुरुयवान्‌ या पुणयहीन होने का 6 । 


पुख्यङृत्‌-वि° [ सं” ] पणय करनेवाला । घार्िक । किण 1 खाता हि। 
पुर्यन्तेत्न -सडा पुं [ स० ] १ वह्‌ स्यान जहा जाने से पुण्यदे । पुण्या-सश्रा खी [ सं] १ तुलसी । २ पुनपुना नदी । 
तीथं । २ भ्रार्य्गवतं का एक नाम (कोर) । पुण्या - सषा लौ [ ह° पुराय + श्ये ( प्रत्य° } ] पुरय 

 पुख्यगघ -- सा पु° [ संर पुशयगन्ध | चपा 1 चपक । फल या पृएयका प्रभाव । जंसे,--्राजतो वह्‌ पुग्ख 
पुरयगधा--षया ली" [ म° पुरयगन्धा | सोनलुही का पल । पुख्धाई से वच ग्या। 

पुख्यगं(ध--घे° [ स० पुख्यमन्धि ] खुशबूदार । सुगधित [कम्‌ । पुल्यात्मा -वि° [ घ° पुएयात्सन्‌ | जिस्रफो प्रवृत्ति पर्ष को 
पुख्यगरह॒-सया प° [ स० ] १ ्रन्न सत्र | २ मदिर [को०]। हौ । पृष्यणील । धर्मम । 

पुस्यजन --घषा षु [ स ] १ षर्मातमा 1 सज्जन । २. राक्षस । प्याह ५० ( ख | शुम दिन । मग्लका दिन । 

३ यक्ष। पुण्याह वाचन-- मा पुं [ स] देवकायं कै श्रनुप्ठान के ' 
पुर्यजनेश्वर-- सदा पु [ स ] बरवेर । मगल के लिये "पृएधाहु' णब्द का तीन वार कयन । 
पुख्यजित--उय पु [ स० ] भः क, स्वर्गं लोर भ्रादि (जिनकी पुख्योद््य-सक्वा पुण [०] भाग्योदय । प्रच्छ दिनो 

प्राप्ति पृएयद्वाराहोतीरह्‌ )। प्ागमन कग] 1 
स क पुत््‌-षडा प [ सं० ] एक नरक फा नाम जित्तसे पुव हौ 
पुरयद्‌शनः- पि० [ स॑० ] जिस दणन से पुण्य हो । जिसके दशंन- उदूष।र होता है । 

पा फल णुम या धरच्छाहो। पुतना--्° भ्र° [ हि० पोतना ] पोता जाना । पताह का 
पुग्यद्शं न*--परः १० नीलकंठ । चाष पक्षी । (विजयादशमी के दिन होना । 

पके दर्णनसे चोग पुण्य मानते ह ) पुतनाध---ख्छा ली [ सं पूनना | 2 पूतना" । उ.- 
पृण्यदुह्ट--पि° [ स° पुणयदुट्‌ ] पुरयदाता । धानद प्रदान करने- प्यावत प्रानन ह्रे, इतना वाल विमि । --नद 

वाता [फोग)। पुण १८० । 


पुख्यपुरुप--ख्या ५० [०] पविप्रासमा । पुर्यवान व्यक्ति [कोन] । पुततरार्--सखरा प° [ सं° पुल ] द° तला" 1 


व, ध 


पति 


पुत्रि एणा ल्ली° [ म॑° पुत्तत्ती | नेत्र काक्लाश्रशण।उ०- 
नयन पुनरि करि प्रीति वढ्ाई ।- मानसः, २।५६। 
पुतरिका प-भढा स्री [ सं पुत्तलिका | ° पुत्तलिका" । 
पुतरिया{--सल्षा खो [ ह° पुतरी + इय प्रत्य) ] >° धृतरी' । 
पुतरी -सञ्ला लौ [ म पुत्तली ] गुडिया । पुनल । उ०--प्रोलत 
हंफत्ति, हरति एमि हयौ । जनु विधि पुनरी म जिय दियो ।-- 
नदण्ग्र ०, पृ०२२१। र. पंखका काला माग! पुतली 
उ०--द्ण जुग मन को मोहै। तिनसग पुतरी सोहै - 
भिखारोण्ग्र ०, भा० १, पु० १६०। 
पुतला - खा प" [ म॑ पुत्तक, युत्तल ] [ नौ” पुतली ] १ लग़ढी, 
मिटटी, धात+ कपडे प्रादि का वना हृप्रा पुरुष का भ्राकारया 
मृति विशेषत ग्हजोौ विनोदया क्रीडा (खेल) केल्यिहो)। 
मृष्टा किसी का पतला याधना = किसी की निरा करते 
फिरना 1 किसी की प्रपकीति फेलाना । वदनामी फरना। 
विशोष-भाट जिसके यहा कु नहीं पते ह उसके नामका 
एक पुनला वासि मे बधकर ध्रमतेहैं श्रीर उसे कञ्ुम कहू 
कहकर गालिर्थांदेते ह। इसस्दमं मे गोस्वामी तुलक्षीदास 
का यह्‌ १दांश द्रष्टभ्य है,--तौ तुलसी पूतरा वाँविहै। 

२ णवकीप्राप्तिन होने पर, घष्टा, सरपतप्रादिकाबनाहूप्रा 
प्राकार जोद्धाह्‌ किया जाठादरहै। ३ जहाजकेभ्रागेका 
पूतला या तस्वीर । (नश०) । 

पुतली - ना सी” [ हि° पुतला ] १ लकी, मिरी, घातु, कपहे 
प्रादिकीवनी हर्टूसखी कौ प्रकृति या मृति विशेषत वह 
जो विनोदया क्रीडा (खेल) फे लियेदहो) गुहिा। २ धा 
का काला भाग जिप्के वीचर्मे वह देश होता है जिससे होकर 
प्रकाश की किरणें मोतर जती भ्रौर पदार्थो का भरत्तिविव 
उपस्थित करती हँ। नेनकफे ज्योतिष्करद्र फे चायो शरोर का 
बरष्छंमडल । 

विरोप-दूसरे की श्रांख पर ष्टि गढाकर देनेवाले को दस 
काले मडल कै वोचके तिलमे प्षपन। भरति्िव पतली के 
प्राकार कादिखार्ईदेतादहेष्सोसे यहुनाम पडा) 

मृष्ा०-पुतलौ उलय्ना या फिर जाना = (१) र्भा पयरा 
जाना । नेत्र स्वन्धहोना। ( मरणचिह्व )} (२) घमड 
हो जाना । 

३, कपडा वुनने की कलत या मशीन | 

यौ ०-- युतलीघर = वहु ध्यान जष्टं कपढा वनने फे लिये मशीगे 
वैठाई गई दहो । कपडा वुनने की मिल। 

४ किसी सी फी सुकुमारता भौर सुद्रता सूचित करने 
के लिये ग्यवहूत एम्द । जंसे,--वह स्त्री क्या है पतली दै। 
४, घोडेको रापका वह्‌ मास जो मेदक की तरह निकला 
होतादहै। 

पुताश-षा जी” [ ह° पोतना + घ्नाद्‌ ( प्रस्य० ) १ किसी गीली 
वस्तु की तह चढनेकाकाम।! पोतनेकी क्रियाया भाव । 
२ दीवार भ्रादि पर मिट, गोवर रुने, प्रादि पोतने का 
छाम । ३ पोतने की मजदूरी । 


३०४१ 


प 


पुतारया--मज्ञा पं [ ° पृतना, पोतन ] १ किसौ वस्तुके ठपर 
पनीसे तर फपह्‌( फेरने की क्रिया । भीगे कपटे से पौष्ठने 
पा काम । २. पोतने का तर कपडा। 

पुत्त प--पल्ला प° [ सण इत्र, भरा० पृक्त] १ 2" 1. 
"पुतली '-१, २ ठ । 

पुत्तरो†-मा जी [स ० पुत्री] १ द° पुत्री" । 

युत्तल -रञ्चा पृ [ स° | [ ली ° पुनली ] पतला । 

यौ ०--प्तनदहन । पूत्तलप्रूना = मूततिपूना । पुतले की पूजा। 

पुत्तलविषि । 2० पुत्तलदहने' ( क्रममे ) | 

पुत्तलक--स्ा पुं [ स० | [ ली° पुत्तलिका | पतला । 

पत्तलद््न-स्ज्ञापु [ म॑० | पैसे ग्यक्ति का पृतला वनाकर 
जल्ताना जो कही प्रन्यत्र मर गयादौ प्रवा जिसका शव 
प्राप्तन ही कग] । 

पृत्तलि- सल्ला खी° [ सं° पुतली ] द° "पुतली । 

पुत्तलिका--घन्चा खी" [ सं ] १ पुतक्ती । २, गढिया । 

पुत्तज्लो--ष्वा जी” [ सं ] १ पुतली 1२ गुडिया) 

पृत्ति(--पन्ना खी° [सं० युश्नि, प्रा पुत्ति ] दे° ध्युप्री । 
उ०-- तिह सुच नाहि गृह पुत्ति दोह। किय व्याह कमष 
चहुश्रान सोह ।--पु० रा०; १।६७१1 

पुत्तिकि-- सच्चा खी [ ०] १ एक प्रकार की मधुमक्ी । २. दमक । 

पुत्र -सनना पु० [ सं° पुत्र | [ लीण्पुप्री ] १ लदश ' वेट) 

विशेष-- पुत्र" शब्दे कौ ब्युतत्विके लिये यद्‌ कल्पना फी मई 

है फिजो पुभ्नाम [ धतः नाम | नरके उद्धार करे उसकी 
सज्ञापृत्रहै। पर यह्‌ श्यत्पत्ति कल्पितिहै। मनुते वारं 
प्रकार फे पृत्र कटै ह--प्रौरस, क्षेश्रज, दत्तक, एत्रिम, 
गूढो छन्त, श्रषविद्ध, कानीन, सहोढ, कत, पौनर्भव, स्वयदत्त 
प्रौर शौद्ध 1 विवाहिता सवर्णा स्त्रौ के गर्भे से जिसकी 
उत्पत्ति ई हो वहु शरौरस' कदलातां है! श्रौरस दी 
सवेसे श्रेष्ठ भ्रौर मुख्य पुत्र है। मत, नपसक भ्रादिकी 
स्त्री देवर आदि से नियोग द्वारा जो पुत्र उक्यन्न करे 
वहु क्षेत्रज" है। गोद लिया हृश्रा पुत्र दत्तक! कटलाता 
है। किसी पुष्र गुणोसे युक्त ष्यक्तिकफो यदि कोर प्रपते पुत्र 
के स्थान पर नियत करे तो वह कृत्रिमः पुत्र होगा । जिसकी 
स्त्री को किसी स्वजातीय या रके पुरुषस ही पुत्र 
उत्पन्न ष्टौ, पर यह्‌ निर्वित न हो कि किसे, पतो 
वह्‌ उक्तका शद्ोत्पन्न' 'पूत्र कदा जायगा जि माता 
पिता दोनोने-या एकत स्याग दियादहो भौर तीसरेने 
ग्रहण किया दहो वह उस ग्रहण करनेवाले फा श्रपविद्ध' पुत्र 
होगा । जिस कन्याने श्रषने वापफे घर कुमारी भ्रवस्थामे 
ही गुपर्षयोगसे पुत्र उस्पन्न कियाहो उप क्न्याका वह 
पुर॒ उसके विवाहिता पति का (कानीनः पुत्र कहा जायगा । 
पहले से गरभंवतो कन्या का जिस पुरुष के साय विवाह होगा 
गभेजात पुत्र उस पुष्ष का (सहोढः पुत्र होगा । माता पिता 
को मूल्य देकर जिषे मोल खँ वह्‌ मोच लेनेवाले का “करीव 


पुत्रका 


पत्र कटा जायगा । परतिद्धारा स्यागी जाकर प्रथवा चिघवा 

या स्वेच्छाचारिणी होकर जो परपुरुष सयोग दारा पत्र 

उत्परन करे वह पश्र उस पुरुष का "पौनर्भव पृ्रहोगा। 

मातृपिह्विहीन श्रवा माता पिता का त्यागा हृभ्रा यदि 

किसीसे श्राप भ्राकर कहे कि भ्य श्रापका पृच्रह्भा'तो ण्ह 

स्वय दत्त' पुत्र कहलाता है । विवाहिता शद्रा श्रौरप्राह्मण 

के पयोगसे उत्पन्न पत्र ब्राह्मणका ार्णवः या "शौद्रः पुत्र 

कहलाएगा । 

प्रिय बालक । प्यारा बच्चा (को०)। ३ पणुभ्रोकादछोटा 

बच्चा (कोर) । ४ प्रपते वर्की प्ताघारणया छोटी वस्तु। 

जसे, शिलापृत्र, श्रस्सिपुत्र ( समरासात्त में प्रयुक्त ) 1 ५ कुडली 

मे जन्मलग्न से प्चव{ स्थान (कोर) । 

पुत्रकद्ा--सरा ली° [ सण पुत्रफन्दा ] लक्ष्मण॒कद जिसके सेवन से 
ग्मदोष दुर होते रहै! 

शिशपच्न, पुत्रक सन्ना पुण [स०्‌] १ पुत्र पुत्रप्तम। शिगुपृत्र वेटा। 
२ पत्तग । फतिगा। टिडी।३ दानेका पौघा। ४ एकप्रकार 
काच्रुहा ( शरम) जिसके काटनेसे बडी पीडा भ्रौर सूजन 
होती है। ५ गृहा) पृत्तलक (को) । ६ दयनीय ग्यक्ति। दया 
करने भोग्य ष्यति (को०) | ७ वाल । केण (करी) । ८ धोखे- 
वाजया धृतं व्यक्ति (को०)। ६ एक पर्वत कानाम्‌ (को०)। 
१० एक विशेष वृक्ष (को०) 1 

पुत्रकमे-- सञ्ञा पुं [ स° पुत्रकर्मन्‌ ] पुप्रजम्मोत्सव । पू्रोत्पत्ति पर 
किया जन्िवाला उत्सव [कोण] । 

पुच्रका--सन्ना स्ली° [सं०] दे” शुत्रिका' (किण । 

पुत्रेकास-- वि [स०] जिषे पुत्र की कामना हो (को०]। 

पुत्रकामेष्टि--सक्च खी° [सं०] एक यज्ञ जो पूप्रभराप्ति की दृच्छास 
किया जाताद्। 

पुव्रष्ास्या-- सक्या ली [सण] पूत्रप्राप्चि फी फामना [कोम । 

पुत्रकायं-- सषा पु [ स ] पश्र सवधघी सस्कार । पृष सबघी 


^ 


1 


उत्सव [कग] । 

पुत्रफत्‌ पुत्रकृतक-- सक्च प [ सं | माना हप्र पत्र! दत्तक 
पुत्र (कोम) 1 

पुत्रघ्ली--सखा छी° [ सं | एक योनिरोग जिस्फे कारा गभं नर्ही 
ठहुरता । 


पुत्र जग्धो--स्ञा सीर [ म | 
खा जाय {किम । 

पुत्र जात--वि० [ म० | जिसको पृत्रपेदाद्प्राहो [कोन]! 

पुत्रजोीव--खा पुं” [ स ] गदी सरे मिलता जुलता एक षडा मरौर 
सुदर पेडजो हिमालय से लेकर विहृ तकः हठा है । जिया- 
पोता } 


एेसोस्ी जो शपते वर्च्चँकोस्वय 


विरोप--हसशो सव्डी क्डौ पौर मजघरूत होती &। यह्‌ चैत 
वेषालर्मे कलतादै। फल भी इसके हगुदी के फलोके एसे 
होते दै। वीज सूखकर स्द्राक्ष कीत-ह हो जाते है, इसमे 
वहत से साघु उसकी माला पहने! वीजो से तेलभी 
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पुत्रषदम 


निकलताहै जो जलाने फे काममे प्राता! छाल, वी 
घौर पो दवाकेवामर्मेश्रतिरहै । वै्कर्मे पधरजीव भा, 
वीयंवघक्, गर्मदायक केफकारव, मलमष्कारफ, सूखाष्चं 
णीतल माना जतारहै। 
पय ०-जियापोता । पत्तजिया । पविघ्र। गमद । सिद्धिद 
यष्टीपृष्प । 
पुत्रजीघक--स्ा पुं [ परं | पुत्रजीतर नामक वृक्ष । 
पुत्रदा-सन्नाश्नी° [ स | १ वघ्या कर्कटकी 1 वां ककोडाः 
खेखसा । २ लक्ष्मणा कद। ३ सफेद भट्टा } ए 
केटक्}रि। ४ जीवती । 
पुत्रद्‌ान्नरीो-खया स्रौ" [स] १ एक लता जो मालवा मँहु 
€ । सके सेवन से पूत्रप्रप्ति टोतीटहै! २ एवेत कटकरारिर | 
पुत्रधमं-- सङ्ग पु [ सं° ] प्रका क्तंग्य [कोग]। 
पुत्रपोत्रौण -वि० [संग] पुत्रसे पौत्र तक क्रमश प्राप्तया प्रचलित 
पानुव शिक , वशपरप रागत [गो । 
पुत्रप्रतिनिधि--यन्ना पुं [ग०] पत्र का स्थानापन्न । दत्त 
धूत्र कोण] । 
पुत्रप्रदा- सदा ली° | म० | १ एवेतकटकारि। २ क्षविका। 
पुत्रप्रवर-- पञ्चा १० [ प्ण | पू्रोर्ते प्रेष्ठ पुत्र । ज्येष्ठ पृ । सव 
वडा लडका [को०्‌। 
पुत्रप्रसु--सन्ना ली° [ स ] द° प्पूत्रसू' | 
पुत्रमद्रा--सञ खी" [ स० | वदी जीवती । 
पुत्र भाद-- सदा प° | सं° पुत्रमार्ड ] पृत्रका प्रतिनिधि । वहू 
पत्र का स्यानापन्त हो करोम । 
पुत्रभाव--सापु० [ स | १ पुप्रकराभमाव। पघ्रत्व। रेफा 
ज्योत्िपमे लग्न से पचम स्थान का विचार जिक्र द्रा 
ज्योतिषी यह्‌ निश्चित करते हँकि मिसके कितने पुत्र. 
कन्याएं होगी 1 
पुत्रलाभ सच्चा प° | स^ | पुत्रका जन्म लेना । पृत्श्राप्ति। 
पुत्रवती - सन्ना ख्री° [ स° ] जिसके पृत्रहो। पुत्र वाली । पती 
॥ उ०--पृष्रवती जुव्रत्ता जग सोर । रघुपति भगतु जासुषु 
होई !- मानस, २।७५ । 
पुचचधू- सब्र ताण | स | पूत्रत्री सी । पक्तेह । पृतञ। 
पु्ान्रगी-खया लो" [ सं" पुलङ्गी ] मेढा । प्रजग्य प । 
पत्रभ्रेणी-सग सी [ प° | मसाकानी । 
पृत्रसख--सन्ना प [ ०] वहुजो वच्नोकौ वद 
हो । उच्चो का मित्र [कोग। 
` पुत्रसप्घतमी--दपा खौ° [ख 
तियि [कोण] | 
पुत्रसद्टम--मला 4० [ प° पुत्र +प्र० सहम ] नीलकं ताजिक 
जो ५० प्रहार के महम वहे गए हँ उने से एक । 
विशेष वरद्पतिस्फुट भे से वद्रसफुट निरान तेनेत) 
वचे उषे लगन्स्फुटके साय जोड़ने से पुत्रतहम भ्रावाह 


सष्टे दारा पूमरलाम श्नादिका विचार क्रिया जाता है 1 


त श्रपिकर ५,९, 


| भरार्विन मायके णुक्रल पक्ष क्री सत्त 


पुत्र 


पुत्रसू-मडा सी° [ पं | पुत्रकरीर्मां किण] 

पत्राचाये- ति, [ म] पूत्र को पुर माननेवाला [कोग] । 

पत्नादिनी- लाखी [ सं] ९ पप्राकृतिक मां | श्रपनी सत्तानो 
कोखा जानेवाली मा । २ व्याघ्री करोर । 

पुत्रादी--वि° [ स पुत्रादिन्‌ ] [ ि° स्वी युत्रादिनी ] पृश्रमक्षक । 
वेटे को खानेवाला } ( गाली } । 

पत्रान्नाद्ु-वि० [ मं०] पत्र से भरणपोपण भ्राप्त करनेवाला । 
पुत्र कीप्राजीविका पर जीनेवालला । कुटीचक (को०]। 

पु्ार्थी--परि" [ सण पुप्रार्थिन्‌ ] [वि खी पुत्रायिनी ] पृय्रको 
कामना करनेवाला । पुत्र चाहुनेवाला [कोण] । 

पुत्रिका--पचा खी [ ०] १ लडकी । वेदी | उ०-जनक सुखद 
गीता । पत्रिका पाष सीत्ता।- केव ( शब्द० ) 1 २ पुत्र 
के स्यान पर मानी हुई कन्या । 

विशेप-पनुस्प्तति नवम श्रष्याय में कहादै कि जितपुर न 

हो वहु फन्याको इसप्रकारपुत्ररूप से ग्रहण कर मक्ता 
है । विवाह कफे समय वहु जामतासे यह निए्चयकरतेफि 
कन्यका जोपुव्र होगा वह मेरा (स्वघाकर' प्र्यात्‌ मु 
पिड देनेवाला ग्रौर मेरी सप्ति का श्रधिकारी होगा] 


ह 4१, 


° गरडिया । मूर्ति । पुतली । ४ रश्रछ्त की पुतली । उ०- 
महदेव को नेत्र की पृत्रिकासी। कि सणम की भूमिम 
चद्विकासी ।-केणव ( शब्द० )। ५ स्मीकी तस्वीर । 
उ०्--चिध फी सौ पुव्रिाकी रे वगष्रे माहि, शवर 
छोडाय ल्द कामिनीकी काम कौ । --फेशव ( शन्द० } । 
६ ( समास्तर्मे ) श्रपनेवगंकी छोटी या तुच्छ वस्तु 1 
जसे, प्रपिपृच्धिका, खडगपच्रिका (को०) 1 
पुत्रिकापुन्--सन्ञापर॑ण [सं०] १ कन्या का पत्र जो पृच्र कफे 
समान माना गयाहौो श्रौर सपत्तिका पभ्रघिकारीदहो। २ 
दौहित्र (कोर) 1 
पत्रिकामतौ-- स्ना पं [ घ॑० पुचधिह्ामच्रं ] जामाता । दामाद [कौन]! 
पुत्रिकाञुत--सद्ञा पु [ सं° ] 2० (पृधिकरापुत्र' फि्‌ । 
पुत्रिणी--प्ज्ञा खी [ म] १ वह्‌ स्री जिसको परह । पृघ्र- 
वतोस्ी।२ एक पर्पुष्ट लना [कोग]] 
पुन्रिय-वि० [ म॑° प्र से सवरेधिन 1 पुत्रवरिपयक् [कण्‌] ! 


पुत्रो--पल सनी [स० ] { कन्या! लडकी] वेटी । २ 
दुग¶ (को०) 1 

पुत्री - 9 [ सं" पुभ्रिनू | [ प° स्री" पुत्रिणी | पुध्रवाला। जिसे 
पुत्र हो। , 


पुत्रीय--' [ ° | पुय का। पुत्र सधी । पुत्रिय [कोण]! 

पुत्रीया--ली० क्ली [ सेर ] पुत्रप्रास्ि की कामनां [कोण] । 

पत्रप्सु--वि° [ ° ] पत्र षी वामनो करनेवाला [कोम] | 

पुत्रेष्टि- सन्ना रीण [ने० ] एकप्रकार कायज्ञजो प्लामकी 
द्च्छासे किया जातादहै। 

पुतरेष्टिका-- ञ्चा ख्ी° [ सं° ] दे प्रष्टि" [कोण] | 
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॥' 


पुम .सगम 


पुतरेपणा--सघा सी [ ० ] पूवरष्ामना । पूत्रेच्छा जिग] । 
पुत्र्य->° [ स० ] पृच्र मवघी । पत्रीय [तन्‌] 
पदीना-मयापु [ फा० पोदीनट्‌ | एकटा पा जोयातो 
जमीन पर ही फनताष्रै श्रयवा प्रधिकसे श्रधिकर एक या 
ठेढ वीता ऊपर जाता है। 
विशेप्र-- सकी पर्चिर्यादो ठाई श्रगुल तवी श्रौर देटणैनेिदो 
प्रगुल तक चौदी तथा भरिनारे पर कटावदार श्रौर देखनेमें 
घुरदरी होती हू पत्तिर्णोमें वहत श्रच्छी गघहोतीदहै तमे 
ग उन्हे चटत्ती श्रादिर्मे पीम7र उातते ह! पुदीने कफो यहां 
उर्ठर्नोसेही समाति है, उसका चीज नही चोति। पुदीनेका 
फूल सफेद होता प्रर बीजद्ौटै छोटे होते टं। पुदीना 
तीन प्रकार फा होता है- साधारणा) पहाडी श्रीर्‌ जनपदीना। 
जलयपुद्रीने की पर्ति कुद्ध वदी होती ई । पूदीना सविकार, 
भ्रजीरणनाश्नक प्रौर वयन को गोक्नेवाला ह 1 यह पोरा 
हिदुम्तनर्मे चाहूरमेप्रायांदै,) प्राचीन प्रथां म सका इन्तेव 
नही है । यह पिपरमिद की जात्तिकादही पौषादहै। 
पुद्‌गल!-- सा पुण [ ०] १ जनघ्राम्नानुनार ६ैद्र््योमे सेए, 
जगत्‌ फे शूग्वान्‌ जट पदाय 1 व्यश, रम प्रौर वणवाल 
पदाय । 
विशेषप-यैन दनम पडद्रव्य माने गए ह-जीवाप्तिकाय, 
घर्मास्तिकाय, श्रघर्मास्तिकाय, भ्राकातास्तिकाय, पुद्गलास्ति- 
कोय प्रौर वाल । 
२ एरीर। देह) (बौद्ध) । ३ परमाग्ु। ४ अरत्मा। ५ 
गधतृण । ६ शिव (कोण) । 
पुद्गल --पि० सदर) प्यारा 1 सलोना [कग] । 
पुदूगलास्विकाय--सरा पुं [मण] कसार के सव खूगरवन जट 
पदार्यो की समष्टि । 
पुन. भ्रन्य° [म° पुनर, पन] १ फिर। दोवाय। दूसरी वार। 
२ उपरात। पीदं । भ्रनतर। 
विशेप-पस्कृत व्याकरण के श्रनुमार विभिन्न वौ का योग 
होने पर यह पुन, पनर्‌ श्रौर पुनश भ्रादि र्गो मे परिवतित 
होता है। 
पुन'केरण-सया पं° [मण] फिरसे करना । पून कमना [कग] 1 
पुनःक्रिया--स्ञा सी [म०] २३० प्पुन र-णा' 1 
पुन.खुरी--मसा प [ सं° पुनस्ुरिन्‌ ] घोडोके पैर का एक येम 
जिसर्मे उनकी टाप फेन जाती है प्रौर वे लडखडति चते हं। 
पुन पाका पु [मग] किमी वस्तुको फिरमे परसाना या 
पकाया जाना [फन] ] 
पुम पुन --क्रि० पिण [मन] वार व्र । 
पुन पुना-- सथा स्वी [सं०] गयाकी पुकतुना नद । 
पुन प्रतिनिवंतन -सण पुं [ख०] वाचस श्रा ता 1 लौट श्राना कौण्‌ | 
पुन प्रमाद्‌-- रा पु [मे] दुवरासया उपेक्षा या लापरवाही 
कृर्ना [कोण] | 
पुन.संगम-- सहा पु [ +° पुन सद्म ] फिर से मिलना) पुन 
मिलना 1 पुन मिलन । 


पतःसंधान 


पुन'सघान--षषा प" [ मं° पुन सन्धान ] प्रभ्निदोत्र को फिर से 
जलाना [कग । 
पुनःसस्फार--नसा ५० [सण] फिरसे किया जानेवाला सत्कार । 
उपनयन श्रादि सस्कार जो फिरसे फिए जायं 1 
विशेप-जैसे, श्रनजानि श्रमक्ष्य, मलमूय, मद्य लगा हमा रन्न 
प्रादिमु्मे प्ठजाने से ब्राह्मण का फिर से उपनयन 
होता चाहिए । षस पुन सस्कार मं शिरोमुःडन, मेखला 
दड, नक्ष्य प्रर ब्रह्मचर्ये की धावश्यकता नहीं टोती । 
पुन.संस्छृत -वि° [मं०] पुन स्का रणृक्त । फिरसे मुघासाया ठीक 
किया हुमा ॥ | 
पुन.ष्यापन --सया ५० [संग] फिरसे स्थापित करना । पुन" प्रतिष्ठा 
, करता) 
पुन†\--श्रव्य० [२० पुन ] >° भपुन ' 1 
मे पुष्कर क्षेत की उतपति वेगै ब्नन द 
ग्रऽ) पु० ४८४ ॥ 
पुनः--सया पु० [° पुख्य] पए 1 धर्मं । सवाव । 
पुनना-क्रि° स° [ह° पृूरना] बुरा भला कहना) उवटना । 
वखानना । बुराई खोल खोलकर कहना (स्त्ि०) । 
पुनपुन।, पुनपुना--स। स्वी” [ म० पुन पुना ] विहार या मगघ कीं 
एक छौटी नदीनजो गया से वहती दै श्रीर पवित्र मानी 
जाती है। सके किनारे 'लोग विदान करते है1 वर्षा 
को छोड श्रौर ऋतुप्रो में सर जल नही रहता । 
पुनरपागम--स्ञा पुं [ स पुनर्‌ + चपागस ] फिर से पवते 
जाना कग । 
पुनरपि--क्रि० वि [न ] फिर सी] वार वार। 
पुनरबसदष-- सा प° [° पुनवसु] दे° धुनवंसु' 1 
पुनरवसु(† - खग ° [न° पुनर्वसु] द° 'ुनववंसु' । 
पुनरागत - 7 [सं०] वापिस श्राया हृंप्रा । लौटा हुभ्रा क्रिग] 1 
पुनरागमः, पुनरागसन्‌--पल ५. [संग] १ फिरसेयापुन भ्राना। 
राना 1 दोवास भाना। २ ससारमे फिर भाना। पुन 
फिर जन्म लेना । 
पुनरागामी --१िः [ म॑" पुनरागामिन्‌ ] [न° पुनरापाभिनी ] फिर 
से श्रा जानेवाला । लौटनेवाला ) 
पुनराजात्ति - खया स्वी [म०] फिर से जन्म लेना किम्‌ \ 
पुनसादि--0° [ख० पुन प्रारभ फरनेवाला [कग | 
पुनराधान --सया षुण [सण्‌] श्रौत्त या स्मातं रग्नि का फिर से गहण । 
फिरसे प्रगिनिस्यापन। 
विशेप-पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उफ दुह्कर्म मे प्रगिति 
शपित करके गृहस्य फिरसे विवा श्रीर प्रमिति ग्रहणं कर 
राफ्तादै) 
पुनराघेय-- रा १० [मेण] फिर से श्रग्तिस्वापन [को । 
पुनरातध्ल--मया प [मं] फिरसे ले प्राना। वापिस लोटा 
लाना [कोग] } 
६-४१ 


उ०--पुन भविष्य प्रादुभाव 
--पौट्‌ार प्रभि° 


३९४८ 


पुनसेपो 


पुनरालंभ--यज् प° [ म॑° पुनरालम्भ ] पुन ग्रहण करना। पनः 
स्वीकरणं । 

पुनरावतं -स्ना पु° [०] १ लो्टना । २ पुनर्जन्म [कोग] 1 

पुनरावतेक --वि° [सं०] वार्‌ वार श्रानेवाना (ज्वर प्रादि) 1 

पुनरावर्तन--घय ६ [ मं० ] पुन होता ! फिर पूर स्थिति व 
प्राना । उ०-- कमी कभी हम वही देखते पुन सावर्तन । उ 
मानते नियम चल रहा जिसमे जीवन । --कामायर्नं 
पु० १६९। 

पुनरवर्ती-तरि [ सं° पुनराव्तिन ] १ पुन जन्म सेनेवलिा । : 
फिरसे होनेवाला। फिर पूर्वं की स्थिविर्मे भ्रानेवाला 
उ०--गत यदि पृनरावर्तीं होतातो हो जाता जीवन रि 
नव ।--भ्रपलकः पु ८) 

पुनराचृत्त-वि° [म०] १ फिर से धूमा हुमा। फिरसे दुमवं 
धाया हृप्रा। २ दोहराया हृभ्रा। फिर मे किया ` 
कहा हुश्रा 1 । 

पुनराघरत्ति-सन्ला ली° [मंग] १ फिरसे रमना) फिर से घ 
करश्राना। २ किर हृएुकरामको फिर करना 1) दोहरा 
३ पन पाठ । एक वार पढकूर फिर पढना । दोहराना | 

पनसक्त--विः [सं] १ फिरसे क्दाहुभरा! २ एक वार 
कहा हृश्रा । जो फिर कहा गथा हो । 

पुनसक्तः--सया पुण दुवारा कर्टना [को] 1 

पुनरुक्तवदाभास खग पुं [सं०] वह शब्दालकार जिसर्भ ९ 
सुनने से पुनरक्ति सी जान पदे परतु ययार्थमेनं हो | जपे, 
वदनीय केहि क नहीं वे कविद मत्ति मनि र 
गए हू काव्यरस जिनको जगत जहान । इसमे "जगत ' ट 
पजहान' इन दोनो एव्दो के प्रयोग मरे पनरक्त जानं पः 
है, पर है नहीं, क्योकि "जगतः का पयं ट --जगनादै। 

पुनसक्ति--सा खी” [सं०] एक वार कही हई चात को 
कहना । कहे दए वचन को फिर लाना। 

विशेप-साहिष्य की ट्ष्टिसे रचनाकायह्‌ एक दोप म 

जाता हि। 

पुनरत्मीवित -वि° [ ° पनर्‌ + उउजीवित ] निसेफिरसे जी 
प्राप्त हूश्राहे1जोफिरजी उठा हौ । 

पुनरुत्थान--घा पु [१०] पून. उठ्ना । फिर से उस्नति क 

~. निगे। 

पुनरस्थित-परि° [स पुनर्‌ + उर्यि् ] फिर से उठा हेमना तिग्‌ । 

पुनरुद्धार -- रखा प° [०] मरम्मत कराना । सुवार कराना 3 
रीण (भवदादि) को ठीक कराना। 


` पुनरूगमन-- यका ० [ म" ] लौटेना 1 फिर पै जना किन्‌ 1 


पुनरूढा--वि° नौ° [ म° ]( समी) जिसका फिरसे विवाह | 
हो को) 1 

पुनरोपो्ध-क्रि० चि [ स० घुनरपि ] {2 धुनरपि"। उ 
पित्त पूनरोपि वित्तयं वप्तय ।--प्रु° रा०) २५३७८ । 


पुनगेय 


पुलर्मेय--वि० [ प्रण] १ जो फिरसे गाया गयाहो। जो 
फिरसे गाया जय । पून गान योग्य [कौण्‌ 
पुनश्रेहण- सला पु० [ घं ] १ पुनरक्ति। २ वार वार्‌ प्रहण या 
लेना 
पुनर्जन्म~ सा पु [ म॑० ] मरनेके वाद फिर दूसरे णरीररमे 
इरत्पात्त । एक शरीर चछृटने पर दूसरा शरीर घारणा । 
प॒नजस्मा-- खवा पं [ ख एनजन्मन्‌ | ब्राह्मण कम । 
पुनजौगरण-- मज्ञा पुं [ स छुनर्‌ + जागरण ] १ पुर जगना। 
पुनरुत्थान 1 २ युरोपीय ्तिहास का एक युगविशेष । प्राचीन 
का गौरवगान श्रौर उसकी पुन स्थापना स प्रवृत्ति की प्रमु 
विशेषता है। 
पुनजौत--वि° [ न° ] फिर से जन्म लेनेवाला किग्‌ | 
पुनर्डनि--म्ा पु [ म ] पक्षियोके उनका एक भकार [कोश] । 
पुनणंव--घलञा पु [ स } नख । नासुन । 
पुनदीय--स्ढा पुण [ सं° ] फिर से दे देना। लौटादेना किम्‌ 
पुननेव*-- ति” [ सं°] लो फिरसे तयादहौ गयादौ) 
पुननवर--सग पु दे पुनरोव' । * 
पुननंदा--पक्ना सी [ स ] एक छोटा पौघा विसकी पर्त 
्ौलाई की पत्तियो की सी गोल गोल होती ६1 
विषशप-एूलो फे रग के मेद से यह पौघा तीन प्रकारका होता 
दै--ष्वेत, रक्त प्रौर नील । श्वेत पुन्ना को विषखपरा भ्रौर 
रक्त पुननंवा को साठ या मदहुपुरना कहते हँ । एवेत पुननंवा 
या विषखपरे का पौषा जमीन परफेलाहोतादहै) उपरी 
रोर घटत कम जाता है । कूलं सफेद हीते है } साठ या गदह्‌- 
पुरना कसर घौर ककरौली जमीन पर प्रधिक ्टोतीहै। पूंल 
लाल होतेह, उठ्ल लाल होतेह श्नौर पर्तिर्या मी किनारे 
पर कुं लला लिए होती ह। पननंवा कौ जड मसला 
होतीरहै श्रौर नोचे दूर तक गर होती रहै) भौमे एसी 
८ जड फा व्यवहा श्रधिकतर होता दै पुननंवा कडवी+ गरम, 
चरपरी, कंसैली; रुचिकारक, धमग्निदीपक, खूखी, खारी, 
दस्तावःर, हूद्यश्रीरनेघ को हितकारी, तथा सुजने, कफ, 
वात, खासी ववासीर, सूल, पाड्‌ रोग त्यादि शे दुर करने- 
वाली मानी जातीहि। नैश्ररोगोमेँ तो यह्‌ बहत उपकारी 
मानी जानीदहै। सकी जद कोपीतेभी है प्रर चिप्तकर 
घीश्रादिके साथ श्रजत की तरह लगाते मीर्है। एषा प्रसिद्ध 
हैषि इक सेवनेसे प्राते नहो जाती । 
पयां ०-- (फ) श्वेत पुनर्नवा । प्वेतम्ूला | कटितनन । चिराटिका | 


वृश्चीरा । सितवपोमू । वपापी | षपाष्टी । विसाख । राशि- ,. 


चारिका 1 पृष्वा । घनपन्र | शोथघ्नी | दी्घ॑पच्चिका । 

(ख) रर पुननवा । रक्तपन्निका । रक्तकाड । वप॑केतु । वर्पाभू | 
रक्तपण्पा | लोष्िता | क्रा | मटलपच्रि गा | विकस्वरा | 
विवध्नी । सारिणी । शोणपत्र । मीमा । पुनम॑च | नव | नम्य ) 
(ग) नीलपुननेवे। । नौला | श्यामा | नीक्तवर्पाभू । नीलिनी । 

पुनपि्धग-धव्य [ सं० पनरपि ] फिर । दुवारा। उ -मनु 


०४६ 


पुनि 


निर्मल सूचा सच होई, नानक तरसि धनपि जन्मन होई] 
--प्राण०, १० २३५ 
पुनम व*- सला पु [ सं°] १ फिर होना। पुनर्जन्म । २ नव। 
नासन । ३ रक्तपुननवा । 
पुनभंबः-वि०जो फिर हषा हो फिर उत्पन्न । 
पुनम -- सदा पु [ स° ] नया जन्म 1 पुनर्जन्म [कोन] 1 
पुनभ - सचा ली [ सं° ] वह विधवा स्प्री जिका विवाह पटले 
पत्तिके मरने पर दूरे पृरुषसे टो । 
विशेप- मिताक्षरा श्रनुसार पुनभूं तीन प्रकार की होती दै। 
जिसका पहले परति से केवल विवाह मरहभादही, समागम 
न हुम्रा हो, दुसरा विवाह होने पर वह्‌ श्रक्षतयोनि स्त्री प्रथमा 
पुन्‌ हयेगी । विधवा हौ जाने पर जिस्षके चरि के विगडने 
काडर गुरुजनोकोदहो उप्तका यदि वे पूनविवाह्‌ करदं तो व्ह 
दहितीया पुनभू होगी} विवा होकर ष्यभिचार करनेवाली 
स्त्रीका यदि फिर विवाह कर दियाजाय तो वह तृतीया 
पुनम होगी । 
पुनभगि--सन्ञा प [ घं ] १ पूर्वं कमं के फलो ( सुख दु.ख प्रादि ) 
कामोपण। २ किसी वस्तुका पुन प्राप्त होना कग] । 
पुनवसु-- पा पं [ सं ][ सत्ताईस नकष्वो मँ से सतवा नक्षत्र । 
दे° नक्षत्र" । २ विष्णु1 ३ छिव । ४ कात्यायन मूति। 
५ एक लोक 1 
पुनसिमाज्न - सघ पुं [ सं° ] विभाचित वस्तुको फिर विभाजित 
करना । 
पुनवार-- ० वि° [ स^० पुनर्‌+वार ] दुवारा । फिर बे । उ०- 
पूनर्वारि गाए त्रूतन स्वर; नव करसे दे ताल, चतुदिक्‌ छा 
, जाए विश्वास 1--्ननामिका, पु ६७ । 
पुनविंवाद-- पङ पुं०[सं०]फिर से विवाह या परियन करना ण्‌ । 
पुनवती(्-वि० टा [ सख° पुण्यवती ] पुरयवाली 1 माग्यवाली । 
प्रयात्मा । उ०-किंहि पनवत्ती सामुहड, म्ह उपराठ्उ 
भाज ।-ठोला०, द° ३४० | 
पुनर्वासी-- सन्ना ली° [ स° पणंमासी ] पूरणिमा । पुनो । पूर्णमासी । 
उ०-सलासी परकसी पुनर्वास द्रिका सी जाके, वासी 
ध्रविचासी प्रघनासी एसी कासी है ।--मारतेदुग्र ०, भा० १, 
९० २८२ । 
पुनश्च--क्रि° वि° [ सं ] पून । फिर [को] 
पुनश्चवंण--घबा पु० [ ख० ] पागुर । पुरी । जुगाली [कोभ] । 
पुनाग--स््ा पुं [ सं० पृन्नाग ] दे° दुन्नागः ( वृक्ष }। 
उ०-साल ताल हिताल तमालन वजुल घवा पृनागा। 
-्याम!०, पु० ११८] 
पुन!राज स्या पुं” [सं० पुनर्राल ] नया नरेश । नया राजा किम्‌ । 
पुनि८्† -पि° बि [ ० पून | ९ फिर । तदनतर । उसके वाद। 
उ०-- (फ) पुनि रघुपति वहुविधि समाए्‌ । - मानस, 
७।६५ । पुनि पुष्पक चदि कपिन समेता । -- मानस, ७६८ । 
२ फिरसे। दोबारा । 


पुनिम 


सुद्धा ०- पूनि पुनि = वार वार उ०-पुनि पूनि मोहि देखाव 
कुठाय ।-- तुलसी ( एव्द० ) । 
पुनिम द--गसा खी° [ सं° पिमा ] दे पूणिमा' । उ०--उठ 
उठ माधव कि सुतसि मद, गहन लाग देख पुनिम क चद) 
---विद्यापत्ति, प° ६५। 
पुनिमासी--ऽ्ञा खी [ स” पूरिमासी ] 2० प्ूणमासीः । 
उ०--चहरप्रान राह लग्गन फिरयो, पूरन पुनमासी सगुर । 
-पु० रा०; १६1 १७८) 
पुनी & १-- सला ° [ म॑° पुण्य, हि० + पुन द ( प्रत्य ° ) | पुश्य 
करनेवाला । पुरयात्मा । उ०-सव निर्दम, धमेरत भुनी । 
नर श्र नारि चतुर सव गुनी ।-- तुलसी ( शब्द० )। 
पुनी --षबा जी" [ स ° पूणः, या पूररिमा ] पिमा । पूनो । 
उ्-विन्र मे बिलोकतदही लाव को वदन वाल, जीते जेहि 
कौटि चद शरद पुनीन को ।--मतिराम ( शव्द० ) । 
पुनी&ध,९--्ि० वि [ हि० ] ° पुनि" 1 उ०--मानस वचन काय 
किए पाप सति भाय रामको कहाय दास दगाबाज पनी सो। 
--तुलसी ( शब्ड० } । . 
पुनीत --वि° [ सं° | पवित्र किया हुभ्रा । पवित्र । पाक | 
पुनीत (वि [ स ° पुयतम या हि° ] द° प्ुनीत' । उ०-- 
जरतकार जाजुल्लि परासुर परम पुनीततव ।--ह्‌० रासो, 
पु० १०) # 
पुनतु{--प्रन्य० [ सं पुन | ० पुन" । उ०---जमो डटिका 
भ्रोल एहि मति तोर, पूरु हेरसि किए परि मोर ।--विद्या- 
पति, पुण २६६ 
पुन्न{ सञ्च पुं° [ ख° पुण्य, प्रा° पुख्ण, पुर्न ] द° पुरएय' 1 उ०- 
तिरय ब्रत तप दान पुन्व, हौम जज्ञ सौ ।--जग० श, 
भा० २१ प्र ८१) 
पुन्नन्तश्र-सव्रा प° [ स° पुम्‌ ~ नत्र ] नरः, नक्षत्र । चहु नक्त्र 
जिसमे नर सतान की उत्पत्तिहो कग! 
पुन्नाग-- सया प° [ सं° ] १ सुलतान चषा । 
विशेप--हषका पेड बडा पौर सदावहार होता है। पत्तियां 
की गोल धडाकार, दोनो रोपर प्राय षरावर चौढी 
पोर चपा कौ पत्तयो से भिलती जुलती होती ह । ट्हनियो 
फे सिरे प्र लालरगके पल गुच्छोमे लगते । फूलोमे 
फेसर होता है जो पुन्नागकेसर कहलाता है श्रौर दवाके 
कामम श्रताहि। फलमभी गुच्छे ही लगते हु। इस णेड 
षी ककड वहत मजनरूते ललाई लिए वादामी रंगकी होती 
दै! यद्‌ मारतो मे लगती है, जहाज के मस्त दनाने, रेल 
फो पटरी के नीचे देने तयाप्रौर वहृवसे कामोमेश्राती है। 
छाल फो घछीलनेखे एकप्रकारकफारसया गोद निकलता ह 
जिसमे सुगधहोठी है । फलोके वीज से तेल निकतता है 
पन्नागके पेड दक्षिण मद्रासप्रांत मे समद्र पर वहत 
भविक होते हं! उडीसा, सिहलभौरबरमार्मे भी यह्‌ पेड 
पपसे प्राप होतादै। समुद्रतस्फौी रेतीली भूमिमे जहां 
भोर को पेड नद होता वर्ह यद्‌ भपने फल पल की वहार 
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दिल्लातादहै। वैयकमे पृन्नाग मघुर, शीत्तल, सुग ¢ 
पित्तनाणक माना जात्ता है। 
पय ० पुरपाख्य । रक्तद्र् । देववर्लम । पुरुप | तग | क्सः 
केसरी । 
२ षवेत कमल । ३ जायफल् । ४ पुरपघ्रष्ठ । मनुः 
मे वडा) 
पुन्नाट-सय पुं [०] १ चक्रमर्दं । चग्वे् का पौषा। 
कनक कपास एकदेश । ३ दिगवर जन मभ्रदायङा 1 
सघ । जन हरिव फे कर्ता जिनसैनाचायं दसौ सघकेये। 
पुन्राड -- घल्ल पुं० [नि०] द° पपृन्नाटः । 
पुन्नामा-सज्ञा ° [ स° पुल्नामन्‌ | पुन्‌ नाम का एकः नरफ। 
पृल्लाग वृक्ष [कोण । 
पुन्निध--सघा जी° [ सं° पुण्य प्रा° पुन्न ] द° पण्य । उ०-- 
ष्मसूमेष भरग्ि जेई कोनच्हा । दाव पृ्चि सरि सेउन दीम 
--जायसी प्र° (गुन्त), प° १३१। 
पुिभ--पल्ला खी [न° पूणिमा, प्रा० पुन्निमा| >° व्यूएिम। 
उ०--उददिति श्रषान सुम गतनह्‌ । जेम जलपि पु 
वटह्‌ ।--पु० रा०, १।६८४। 
पुत्य--पव्चा पु [षं पणय] दे° पुरपः । 
पुत्यजन(ः -खञ्च पुं° [सं° पुरयजन] श्रषुर 1 राक्षप्त । उ०्-कौ 
भ्रस्रप पुन्यजन तिकपासुत दुनेदि।--प्रनेकरार्थ०, प° ८४ । 
पुत्यताई(--सव्या प्री” [सं° पुखयता ] पुएयता । परय । 
पुस्यथक्तीः--ख्छा स्री° [ संर पुएय +-स्यल ] पृएपस्यली । पा 
स्थान । उ०--पुन्ययतौ तिहि जावि बिराजे, बात र 
कचु श्रार ।--सुर०, १०।१७८६९ 1 
पु ्ी{-- छा न्ौ° [हि० पोपला] वांस को पतली पोली नली । 
पुपूषा--सत्ा नी° [०] शुद्ध, स्वच्छ करने कीं इच्छा कोगु । 
पुपथ) पुष्फ्{--षदया ° [५० पृप्प, प्रा० पुप्फ| पृष्प । कुन ! उ 
(क) भ्रनेक पृष्प वोच मग्रयि मासते विप{डव ।--ृ० र 
२५।३१० । (ख) पृप्फ पाति धरि ध्रुप पथ्य पाष्न 
भसह्‌ -¶° रा०; १।१६८६९ । 
पुप्फुट--सखा ¶० [स०] ताचु भौर मसुढो का एक सग [कोण] । 
पुप्फुल्ल-षय प° [स०] उदरस्य वायु । जकरवात । 
पुप्फुक्- रय प [सं०] १ पद्मपीजे कोश । कंवलगटे का दतत 
२ फुन्कत। 
पुव भष पु [सं° पूष, प्रा० पुनव] पू । पूवं दिता! 
पुत्षताद्~-ग्ण सीर [ सण पूवं ] श्रदूवंता | श्रतुल्पता 
पुमान्‌-तय ¶° [ ५० | मदं । नर । पुष्प । 
पुरगपु-वि° [ ° पुर ] प्रागे । 
पुरजन -षय पु० [ सं ° पुरञ्जन | १ जीवात्मा । 
विशप --मागवतत मे विस्तृत खपका्पनके पम शीर 
ष उसके नवद्ार, त्वकरूपी प्राचीर्‌ श्रौर उमम रज 
नामसे 0 के निवास प्रादि का वाने रिया सथा ह 
२ हरि} विष्य (को०) । 
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पुरजनी-सछा जं" { ७" पुरञ्जनी ] बुद्धि 1 मनीषा किग्‌। 
प॒रजय--वि° [ स° पुरञ्जय |] पर को जीतनेवाला । 


पुरजय सा प° एक सर्य॑वशी राजा । काकुस्थ । 
विश्चेप-विष्णु पुराण मे लिखा है कि एक वार दैव्यो से हारकर 
जव देवता विष्णु भगवान्‌ फे पास गएु तव उन्टने उनसे 
राजा पुरजय के पास जने के लिये कफहा । भगवान्‌ ने श्रपना 
कुचशअ्रश पूरजय मे डाल दिया। पुरजय ने द्रसे वैल 
वनने के लिये कहा । वैल ® ककुद (डील) पर वैठ्कर पुरजय 
जे युद्ध किया श्रौर दैत्यौ कौ परास्तकर दिया । द्सीसे 
उनका नाम क।कुत्स्य पडा । 
पुरज्ञर--नया ० [ स पुरञ्जर ] कि । कुक्षि । षगल [कग । 
पुर्४--सञ्ा प” [ स पुरन्दर |] ष्टद्र। पुरदर। उ०--धनघन 
प्रवाह वह पुदवि परि वरणष्यो जेम पुरद गति । -ए° रा०' 
१४७२ । 
पुरंदर-- सबा ० | सण पुरन्दर ] १ पुर, नगर याघर को तोडने 
वाला1 २ इद्र (जिन्हनिष्घ्रु का नगरतोडाया )।३. 
( घर को फोढनेवाला ) चोर । ४ चविका 1 चव्य । च । 
५ मिर्च । £ ज्येष्ठा नक्षश्र। ७ शिव का एकं नाम (कोर) । 
८ श्रम्िनि (कोर) । & विष्णु । 
यौ ०--पुरदरक्माधर = मर्द परवत का नाम । 
पुरदरा- सन्ना खी [ षं° पुरन्दरा ] यया । 
पुरद्र--सा पण [ स° पुरन्दर ] पुरदर 1 दद्र! उ०-दर्हिफाम 
पूरद्र निपाता । मग सहस किए जिह माता 1-सुदर० प्र 
अआ० १, पु० १२४) 
पुरघि, पुरप्रो--क्च ली° | स पुरल्भ्ि ] १ पत्ति, पुत्र, कन्या भ्रादि 
सेभरीपूरीस्ी। २ स्त्री । श्रोरत। 
पुरः--प्रभ्प ० [ सण पुरस्‌ ] १ भागे। २ पहले । 
यौ ०-- पुर पाक = जिसकी सिदि्विया पाक सन्निकटदहौ1 पुर 
शर्वा = (१) वहु जो भ्भ्रिम पक्ति मेँ लङ्े\ (२) पहले 
प्रहार करनेवाला । पुर एल = जिसका फल या चिद्धि 
समक्ष हो 1 पुर सर 1 पर प्य सामने । समक्ष । पुर स्थाय = 
सामने रहुनेवाला । भागे रहनेवाला । 
पुरःखर!--वि° [ ख० ] १ प्रग्रगता। श्रगप्रा। २. सगी। साथी । 
३ समन्वित 1 सदिति । युक्त । 
पुर सर--सज्ञा पु १ श्रग्रगमन। २ साघ। 
पुरश्च पु° [ ख | [ खौ° पुरी ] १ वह वड़ी वस्ती जरह कर 
ग्रामोया बस्तियो फ लोगो को व्यवहार भ्रादि कै लिये 
प्राना पहता ह्ये । नगर । णहर । कसवा । २ भ्रागार। षर । 
यौत पुर 1 नारीपुर। 
३ गृहोपरि गृह । घरे ऊपरकाषर। कोठा। भरटारी।४ 
लोक्‌ ! भुवन ॥ ५ नक्षत्र! पुज । राशि । ६ देह | शरीर। 
७, मोथा 1 ८, चर्म । चमडा। ६ पीली कटसरेया। १० 
गुग्गुल नामक गघद्रव्य । ११ दुगे । किला। गदृ। १२ 
दोगा । १३ पाटलिपुत्र का एकं चाम (कोर)! १४ स्त्रयो 
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का निवास । प्रत पुर । जनानखाना (पो?) । १५ कोपागार। 
भडारघर (को०) । १६ गशिकागृह्‌ । वैश्यालय (को०) । १७ 
पष्प्गभं । पुष्प कोण (कोर) । 

पुरः--पे° [ ख० तल० फा० पुर ] पूणं । मसाहृप्रा। 

पुर--पन्ञ ० [ प्ण पुर (= चमड।), याद्ण० ] कुएं से पनी 
निकालने का चमहे का ठोल । चरसा। 

पुर ५--भरव्य° [ सण पुरस, | रागे 1 घमक्ष । सामने । उ०--राम 
क्यो जो! कद्रु दुख तेरे । एवान निक कटौ पुर मेरे 1--राम 


च्‌०, पु° १६६। | 
पुरममन--वि० [ फा० पुरे~प्र° श्रम्न | शात्िपूरं । शति 
मय (को०)1 , 


पुरश्रसर- वि [ फा० पुर +भ्र० श्रपर | श्रस्रदार। प्रभावश्रीत। 
उ०--को्‌ प्रह कहानियां उन्होने लिखी, क्रितु जो तिष्ठा 
पुरभ्रसर ।--शुर्त भ्रमि प्र०, ¶०६३॥ 


पुरदन(ध्र- सका ली° [ म० प॒टकिंनी, भ्रा° पुद्दनी (= कम्तिनी); 
पुहि० प्रद्नि ] १. कमल का पर्चा । उ०--(क) पुरद्न 
सघन श्रोट जल वेगि न पाक्य मर्म | माथा्न्नन देखिए 
जैसे निगुण प्रह्य। -तुलसी (शब्द) । (ख) देखो मर 
खूप सरोवर साज्यो। त्रज वनिता वर वारिवृदर्मेश्री 
व्रजराज विराज्यो । पुरष्टन फपिश निचोल विवध रंग विटषत 
सु उपजा । सूर श्याम ध्रानदकद की सोमा कहत न श्रावं । 
--सुर (शब्द०) ।! २ कमल । उ०-(क) सरवर चहुं दिति 
पूरध्नि पूली । देखा वारि रहा मन मूली । --जायसी 
(णब्द०) 1 (ख) ऊघो तुम्टौ भत्ति वद भागी । भप्रम् 
रहत स्नेह तगा तं नाह्नि मन प्ननूुरागी 1 पृरहन प्रात 
रहत जल भीतरता रखदेहनदागी। ज्यों जल मह्‌ वैल 
फो गागरिब्रूदन ताको लागो ¡सूर (शब्द) । 

पुरदया--पज्ा खी° [ >" | ठकुम्रा । उ०-मन मेरी रहा रसना 
प्रष्टा । हरिकौ नाउतैलै काति बहुरिया ।--कवीरग्र० 
प° १६५ । 

पुरकोट--षन्न पुं° [ ख ] नगर की रक्षा के लिये वना दुं कग । 

पुरखा{--सश्चा पं [ स° पुरुप ] 1 व्यक्ति । पुरुष । 

पुरखव(ए-- उञ पुं” [ ह° ] पौरुष । पुरुपाथं । उ०--दकक करै 
सोप्रननष्ट्द्रफो पुरखव नखिय ।--पघु° रा०, ४।३। 

परखा--सन्चा पुण [ सं° पुरुप | 1 स्री परखिन ] १ पुंज | पूवं 
पुरुष । उत्पत्ति परपरा मेँ पहले पठनेवाते पुरुष । जसे, वाप, 
दादा, परदादा इत्यादि । जंसे,--एेसी चौज उसके पुरुसो ते 
मीन देखी होगी । उ०्-चलत लीक पुरखान की करत 
तिनरहि फ काज ।- लक्ष्मण (शन्द०) । 

सृ्ा०--पुरखे तर जाना =पूर्वपुरुषो को ( पुश्र ्चादिके त्य 
से ) परलोक मे उत्तम गति प्राप्त ह्येना। धडा भारी पुण्य 
या फल होना 1 कृतकृत्य होना । जँसे,--एक दिन वे वुम्डार 
घर श्रागए्‌, वख पुरखे तर यपए्‌। 
२. घर का वा बरुढा । 


पुरंखारर 


पुरखार-पि” [ फा० पुरखार | कौटोसे परिपूणं । किसे मरा 
हुश्रा । फटकमय । जह दहि श्रधिक हौ 1 उपरला चार 
सु टै गुलजार वर्ह है --कवीर भ०; प० ३२१ ॥ 

पुरखून-वि° [ फा पुरस ] सुन घे तरवठर । रक्ताक्त । उ° --लगे 
गुलणाने पे भ्रजवस गम कै होत्या; हए पुरषून कुल महदी के 
पूला {---दविखनी ०; पु १६१५ 

पुरण--वि° [ स° | १ णहर को जानेवाला 1 २ 
ग्रनुकुल हो [को०) । 

पुरशुर-- सया पुण [ देशः ] वगाल के उच्तः पूरव होनेवाला एक पेड जो 
घौली से मिलता जलता होता है। सकी लकडी खेती के 
सामाच भौर खिलौने धादि वनाने के कामध्रातीदहै। 

पुर चक --सद्ा खौ? [ ह° पुचकार ] १. छमकार। पुचकार। 
२ वढावा 1 उत्साहद्ान । जैसे,--तुम्ही ने तो पुर्वक दे 
देकर लढकै को गाली वका सिखाया है 1 

करिण प्र-देना। 

३ प्रेरणा 1 उसकावा । उमारने क काम । जसे,--उसने पुर्वक 
देकर उसे लडा दिया ।४ पृष्ठपोषण । वाहवाही । समर्थन । 
पक्षमडन । हिमायत्त । तरफदारी । जंसे,--पुरचक पाकर ही 
पुलिघवालो ने यह्‌ सन उपद्रव किया । 

क्रि० प्र देना ।-पाना [-लेना। 

पुरगो--वि° [ फ़ ] बहव धिक कविता 
दोलनेवाला । बातूनी कि] । 

पुरगोई-- सता स्ी° [ फार ] १, प्त्यधिक कविता करना 1 २. 
वकुवादपनं ! वाचालता [को 1 

पुरजन--स्ञ ° | स" ] नगरवासी लोग । उ०--बचन ` सुनत 
पुरजन ध्रनुरागे 1 तिम्ह्के माग ससहन लागे । - मानस» 
२।२५० ॥ 

पुरजा--सन्ञा प° [ फा ट्‌ ] १ टुकडा। खड। उ०-- भुरा 
सो सराहिए लडे घनी फे खेत । पुरजा पुस्जा हं परे तक नं 
छर चेत ।--कवीर (शब्द) । 

म॒द्ा० --पुरजे पुरजे उदना = दुक ट्कडे हो लाना । पूरी तरह 

नष्टहो जाना! उ०~- पुरजे पुरञे उडं भ्रन्न चिनु वस्तर 
पानी 1 रसे पर ठहराय सोई महन्ुव वखानी । -पलदु° 
भा० १, १० ३३ 1 पुरजे पुरे करना या उदाना = खड खड 
करना । टक दक करना । धन्जियां उडाना । घुरना एुरजा 
हो पद्ना = दे° '्पूरजे पुरजे हाना' । उ०-- सूर्‌ न जानै 
कपरी सुरातनसे हेत । पुरी पुरजा हो पड, तहूं न छाड 
चेतत, -- दिया वा०, प° १२1 पुरजा परजा हो रना = 
दरे° "रजे प्रजे होना । उ०- सूरा.सोरई्‌ सराय, लड षनी 
के हेत । पुरजा परजा दो रदैतऊन । छँ" चेत [--कवीर 
सा० सम, भा० १, पृ० २३1 पुरजे षुरने होना = खड खड 
होना । टट पकर दुक दुकडे होना । ' ' 

कतरन 1 घजञ्जी 1 कटा दुकंडा ¦ कत्ल 1 ३. प्रवयव । भरग। 
पश । भाग । जैसे, कल फे पुरजे, घडी के पुरञे । 


जिसकी मनोवृत्ति 


करनेवाला } २ भ्रधिक 


९ 


६०४६ 


१ 


धुरपारणं 
मुदहा०-- चलता पुरजा = चालाक ्रादमी। तेज श्रादमी। 
उद्योगी पुरुप ॥ 
४, विडियो के महीन पर 1 रोई । 
पुरजित्‌-सन्ञा ० [ स | १. धिवर 1२ एक राजा! ३ कृष्ण का 


एक पश्र जो जाबवती से उत्पन्न प्रा वा । 

पुरजो र--पि [ फा० पुरजौोर ] पूर्मर । प्रोजपुणं । 

पुरजोश--चि० [ फा० पुरन ] जो ते भरा द्रा । जोगीला । 

पुरट--सा पु [ से° ] सूत्रणं 1 सोना । उ०--(क) ददे पुरट घट 
सहज सुहाए । मदन सकरुच जनु नीड बनाए ।- मानम, 
१।३४५ । (ख) पुरट मनि मरकतनि कौ तति तद्‌ मजन 
ठाट ।-घनानद, पृ० २००। 

पुरण--मन्ञा पु [ सण ] समूद । 

पुरतः---प्रग्य° [ स° पुरहतस्‌ | भागे । 

पुरतटी-- मद्य शी" [ ० ] छोटा कक्षा यार्गव जिसमे वाजार 
लगता हौ 1 

पुरतोरण--श्चा पु [ सं° ] शहर का 
पुरहर [कोण] । 

पुरत्राण--सज्रा पु [ च ] शदरपनाह 1 प्राकार । कोट । परकोटा । 
उ०--कलक रचित मणि खचित दिवाला । भ्रष्ट दयार 
पुरत्राण विशाला । 

पुरदद्‌-चि° [ फ़ा० ] ददे भराद्र्रा। ई खपूणं । पीडायुक्त 
उ०--षसका श्र्थं वडा विकट है, वडा परदर्दं हं ।--कुकुः 
(मू ) › प° १३॥ 

पुरह्मार--खा प [ स० | नगरद्वार । शहर पनाह का फाटक । 

पुरन--वि° [स० पूर, हि° पुरन] ३० श्रुरन' । उ०--पतन दुर 
भ्रति बवाल ससि भयो पुरन विन मत ।--पृ° रा०) २।३४० 

पुरनवासो--स स्वी ° [ घं ° परणंमासी ] दै° शरूएंमासी' । उ०- 
्रगहुन पुनवासी वार सुक दसखत दलदास कानगौएे । -स 
दरिया, प०३। ~ 

पुरना(्ध+--क्रि* भ्र) करि० स° [०] 2" "पुरनाः 

पुरना†२--षस सी" [ देण ] गदहपूर्वा । पुननवा | 

पुरनारी-- खा खी” [ घं” ] वारागना । वेश्या कि] । 

पुरनिर्यौ {--वि° [हि० पुराना + यों (प्रत्य०)] बद्ध । वयोबरद 
चुड्ढा । 

पुरनो--स्ञ सी° [ दि° पूरना (= भरना) | १ छलना । भ्रू 
पहनने फा गहना । २ तुरही । सहा 1३ वदूक का गज। 

पुरनुर--वि० | फा ] ज्योतिर्मय । सदर्ययुक्त । प्रकाशमान । सदः 
से परिपूणं । उ०्-जाहिरा जहान जाका जहर पूरन 
-मलूक०$ षु २०। ४ 

पुरनोट--पला प॑ [ धं० मोनोट | ऋणप । खक ! सरल, 
उ०- मुभे पने रपयो के लिये पुरनीट लिखालौ, स 
लिखालो, भौर व्या करोगे ?--गवन, पृ० ११७1 

पुरपाटण--खा षु [ सं° पुर + ि० पारन<स० परन ] नग 

„ उ०्-पुर पाटण सवस वस ।--क्वोरप्र०) पृ०५२। 


वाह्री दरवाजा । 


पुरपाक्ष | 


पुरपाल-- स्या प [ सं | १. नगरका रक्षक 1 कोतवाल । २ 
जीव । 

पुरपैव--तर° [फा०] चक्करदार । घुमावदार । घुःघराला । उ०-- 
ह्सकी पुरेपच जुत्फं दिल को वेता फिए दासती ईह । 
श्रीनिवास ग्र०» पु ४५ 

पुर फन--वि° [ फा० पुर +शअ० फन | मक्कार । भूतं । प्रवचक । 
उ०--ए इस्कवाज पुरफन विहार तुज मकर पर।- 
दिनी ०, पु० ३२०। 

पुरवला -पि० [ घ॑ पूं + हि° ला प्रस्य [ वि० स्री” पुरवली | 
१. पुवं का । पले का। २ पूर्वं जन्म का । पूवंजन्म सबधी | 
लेसे, पुरवले पाप । 

पुरबा^-सन्ञा खीर [ म॑° पूवं ] 2° ुरवा' । 

पुरवा --सद्ञा ¶० [ ह° परव ] ° पूर्वा ( नक्षत्र ) । उ०--पुरवा 
लाग भूमि जलपुरी ।-जायसो प्र०, प° १५३। 

पुरधिया - वि [ हि० पूरन इया (प्रप्य) ] [ वि° खी पुरबिनी | 
पूवं देश मेँ उत्पन्न या रहनेवाला । पूरव का। जपे, पुरविये 
लोग । 

पुर्याः --सन्चा पुं पूरव का रहनेवालां ग्पक्ति। पुरव के निवासी 
जन । जपे, परवियो की फौज । 

पुरबिला--नि० [ द° पूरव ] ४० पपुरवला । ४ 

पुरवि्ा†--घल्या पुं [हि° पूरब + ददा (प्रत्य०)] दै ५रविधा' । 

पुरो -वि° [ दि° प्रथ + दै } दे° प्ूरवी' । 

पुरवुज@†-- वि [ सं° पूवज | पूवं का । पहिले का । उ०-जो 
पुरबुज प्रपते कर्मन ते, डारथौ सवं मिटा री 1 -जग० वानी, 
पु० २८ 

पुरवुला†-बि° [ स पूर्वं †हि० ला ( प्रत्म° }) | दे° ्ुरबरुला । 
उ०्-र्ीन रानी कके भ्रमर मई यह्‌ बात । ववनं पृरवुले 
पाप ठे वन पठ्यो जगतात ।-( शब्द० ) । 

पुरभिद्‌--सदा ए" [ सं ] (श्रसुरोके च्िपुर का नाण करनेवाले) 
शिव । पुरमथन । 

पुरमजाक--पि [ फा० पुर+श्र = मनाक्‌ ] दिल्लगी से भरा हृभ्ा । 
ष्यग्यपूर्ण । उ०-वे जहां एक श्रौर करण चिर््रोके भ्राकलन 
मे सिद्ध्स्त है वह। परमजाक, फबरती भरे, गुदगुदा देनेवाले 
फिसाने लिखनेमे भो । -रुष्ल० प्रयि० म्र० ( सा०) 
पुण ६२। 

पुरमथन--पज्ञा प° [ सं° | शिव । 

पुरमान८्- सन्ना पु [ फ० कमान ] दे° "फरमान" । उ०--घ्राखेटक 
चन तिक इतं गज्जने सपन्त । साद्‌ जोर सादाव दिए प्रमान 
निरते {--पृ० रा, १०।६। 

पुरयोध-षड प° [ घं | नगरको चारोँपभ्रोरसेघेरना किम] । 

पुररौनफ-- वि [ प1० पुररीनक्र ] चहल पहल से मरा हृ | जे 
सव रौनक हौ [फोर] । 

पुरज्ा- खषा ली० [ सं° ] दुर्गा । ^ 


१०५४ 


पुरषाना 


पुरवशहया--पन्ना ली" [ सं पूर्वा ] दे° पुरवा । उ०-नान्दीं 
नान्दी दरूद पवन पुरवक््या वरसत थोरे थोरे | -सतवाणो०, 
मा० २, पृ०७६। 
पुरवटा - सन्ना ¶० [ सं° पूर + वर्मं ? ] चमङ़े का वहत वदा ढोल 
जिषे कुएं मे उालकरवैलो की सहायततासे खेत की िचारई 
ध्नादि फे लिये पानी खीचते ह । चरसा । मोट । प॒र। 
क्रि० प्र०-चलना । स्रीचना। 
महा ०-- पुर्वेट नाधना = पुरवट कौ रस्सी मे वैल जोतना। 
पुरवट हाङ्ना = पुरवट क वैलो को चलाना । 
पुरवधू-षष्ा ली° [ सं° | 2० प्ुरनारी' किण] । 
पुरवना--क्रि° ख० [हि० पूरना] १ पूरन । भरना । पृजाना। 
जपे, घाव पुरवाना । र.पूरा करना 1 पूर्णं करना। 
उ० -(क) जौँ विधि पुरव मनोरथ काली । करठं तोहि 
चप पूतरि पाली । --तुलसी (शब्द०)। (ख) मोसोकह्‌ 
दुरावति राधा । कहु भिली नेदनदन को निजपुस्घोमनकी 
साधा ।-सूर ( एन्द० ) । 
मृषा ०-साथ पुरवना = साथ देना 1 सयौ होना 1 उ० -पुरवहू 
साय तुम्दार बडाई ।--ज यसी ( शन्द° ) । 
पुरवनार-क्रि° भ्र० १ पूराहोना। २. यथेष्ट होना । ३ उपयोग 
कै योग्य होना । 
मुह।०--धल पुरवन। = पुरी शक्ति या सामर्थ्यं होना । वलबीयं 
का काम करना। 
पुरवय्था--षल्ना ली [ ह° | दे" (कुरवद्या 1 उ०-हिल रही 
नौम की डल मदगति, कहती रे! वहु रही लजीलीसीरी 
घीरी पुरवदया ।-- मिदर ०, पू० ५७। 
पुरवा'-- पल परं” [सं० पुर हिन्वा (प्रत्य०)] ध्ोटा गवर । पुरा। 
खेडा । उ०-नदी नद सागर डगर मिलि गए देव, डगर 
न सूत नगर पुरवान कफो ।- देव ( शब्द० ) । 
पुरषा२--षनल्ल पुं° [ सं° पूं +वात, ह° पूरथ+-साव ] पूरवकी 
हवा । पूवं दिशासे वचेलनेवाली वाथु। २ एक रोग जौ 
वायु चलने से उत्पष्न-होता है । 
वितेप--यह पणुप्रो फो होता है । द्मे पशु फा गला (ल जाता 
है श्रौर उसके पेटर्भे पीड़ा होती है। 
पुरव[---सश्चा प [ संर पुटक |] म्हि का कुटहृद। कुल्हिया) 
उ०-चरुटकफे केदार सम सुटि त्रिलोक काल पुरवा के फुट 
सम ब्रह्म भ्र फूटिदै -हूनुमान ( शन्द० ) । 
पुरषा५५-- वि [ हि० पूरना ] पूणं करनेवाला । पुरानेवाला । 
उ०-षलि राधे वरदावन बिहरन भ्रौ्षर वन्यौ है मनोरथ 
पुरवा 1--घनानद) पु० ४६० । 
पुरवाष्े- सद्वा की” [ घे” पूवं + वायु, हि पूरम + वादं ] पूवं फी 
वागु । वह वायु जो पूरं से चलती है! ऽ०-प्राग सौ षधात 
ताती लपट सिराय गई पौन पुरवारई लागी सीतल सुहान 
री (--ठक्रुर०, पृ० २०। । 
पुरवाना--फरि० स० [ दि० धरना का प्रो० रूप। ] पुरा कराना। 


पुरभासी 


पुरषासो-- सका पु° [ स॑° पुरवासिन्‌ ] नर्म रहनेवाला। नगरः 
निवासी । 
पुरवास्तु --सञ्ञा प [ पं” ] नगर वसाने योग्य भूमि कण्‌ । 
पुरवैयाप-सन्चा खी° [ हि° ] दे° पुरवा । 
पुरशसन--सन्चा पं” | घ ] ( दत्योकेच्रिपुर का ष्वस करनेवाले) 
शिव । * 
पुरश्चरण--खज्ञा प” [ प° । \ किसी कायं की सिदध के लिये 
पहले से ही उपाय सोचना भौर भ्रनुष्ठान करना । २ हवन 
श्रादि के समय किसी विशिष्ट देवता कां नाम जप (को०) 1 
३. फिसी मच्र स्तोघ्र भ्रादि को किसी प्रमीष्ट कार्यं की सिद्षि 
के लिये किसी नियत समय श्रौर परिमाण तफ नि यमपूवंक 
जपनाया पाठ करना। प्रयोग । उ -्मे भ्रव पुरष्चरण 
करने जाताह, श्राप विघ्नो का लिषेष कर दीजिए ।-- 
मारतेदु ्र०;) मा०२, प° ३०३. 
पुरश्चयपे --ख्च प॑ [ सं” ] पूरश्चरण [फण । 
पुरश्छद - सच ° [ सं” ] फूषएया डामकफो तरह की एक घास । 
पुरष†-- घा पु [ सं° पुरुप ] 2° "परप" 1 उ०-पूरष जनम कद 
तू पमेला, गुण कद हरिरा गासी ।-रघु° 5०, प० १६। 
पुरषा- स्ना प° [ हि° रखा ] द° "पुरखा' । 
पुरषातन(ध†- सका पुं [ ० पुरुषप्व ] १ पुरुपत्व । पौरुष । 
साहस । हिम्मत । उ०--ष्ह्‌ नष्ट शान सुनिये न फान। 
पुरषातन भञ्ज कित्ति हान 1 - प रा०, १।३५१। २. 
पर्षत्व । स्त्रीसमागम की रएक्ति1 उ०-वढ्यि काम 
कामना भई पुरषातन छी सिधि । -प्रु° रा०, १।४०० । 
पुरष्ष(टः- सद्या ° [ संर पुरुप ] द° ध्परुष' । उ०--किय सोक 
कोप कहं वदध गोप ॥ हरे ब्रह्य ग्यान, पुरष्ष कुरान ।-- 
पु० रा०, २।६३ । 
पुरस "¶-- स्ना प° [ पुरीष | खाद । पसि। 
पुरस २--न्ञा पुं [ सं° रुष 1 ° रुष ।. उ० पूरण परस 
पुराण प्रमेर । सुकवि सधार वार श्प्रस्वर ।--रा० ०, 
पु० ४। 
पुरसद {~ खडा पु [ हि° ] ° पौरष । उ०-- नमस्कार सूर 
नर्या, पूरा सत पृरसांह ।--र्वाकी० प्र ० भा १। 
पुरसाटालल}-वि° [ फा० धसा + हाल | हालचाल पृच्नेवाला । 
खोज खवर तेनेवाला । उ०~-चमार पहर रात रहै घास 
छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते कार 
पहर रातसे पानी खीचना शुरू करते, मगर कोर उनका 
पुररसाहालन था 1-काया०, पू* १७२। 
पुरसा--मष्षा प° [ च° पुरुप ] ऊचार्ई या गहराई की एक माप 
जिसका विस्तार हाय ऊपर उठाकर खे हृए्‌ मनुष्य फे 
बरावर होतारै। सादटेचार यार्पाँचहाथफी एक माप। 
जसे, चार चार प्रसा गहरा, छह परसा ऊचा। 
पुरसी--सक्चा ली° [ फा० | जाननेया पूष्छनेकी क्रियाया भाव) 
जैसे, मिजाजपुरसी । 
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पुरदूप 


परस्छरण- सद्या ० [ सं ] १ समक्ष उपस्थित करना । भ्रागे 

~ रखना।२ पूरा करना । दे° "परस्कार' [कोण] । 

पुरस्फर णीय -पि° [ सं° ] जिसका पृरस्करण किथा जाय । पुर- 
स्करण योग्य । पूरा करने योग्य [कोण । 

पुरस्कती -पि° [ सं” ] १ पृरस्कृत करनेवाले । पूरस्कार देनेवाले । 

, २. समर्थक । द्िमायती । ३. समक्ष या भ्रागे करनेवाला । 

उ०-जाहिरिदै कि नए इपविघान कै पुरस्कर्ता प्रगतिशील 
ह ।-- दति ०, प° ५७। 

पुरस्कार -प्ा पु° [ ° ] [ वि० पुरस्छत ] १. भ्ाये करनेकं 
क्रिया। २ श्रादर। पूजा। ३. प्रषानता । ४ स्वीकार 
५, पारितोषिक । उपहार । धनाम । 

्ि० प्र०~-देना ।-पाना। 

६. क्रमण । हमला (कोर) । ७, श्रमिषेचन (की०) । ८ 
प्रमिणाप (को०) । 

पुरस्छरतत -वि° [ स ] १ प्राये किया द्श्ना| र प्रारत। पुजित 
३ स्वीष्ेत। ४ जिसने इनाम पाया हो । जिसे पुरस्काः 
भिलादहयो। ५ भ्रमिशम्त (कोर) । ६ शत्रु द्वारा भ्राक्रमित 
परिपग्रस्त (को०) । ७ सिक्त । सेचित (कोर) । म तैयार 
जोपूराहौ गयादहो (कोर) । 

पुरच्छिया--सद्चा खौ” [ स ] द° "पूरस्करण', पुरस्कारः । 

परस्तात्‌-प्रष्य [ सण पुरस्तात्‌ ] १. भ्नागे । सामने। २ पूवं दिषा 
मे1३ पहसे। पूवंकालमे। ४ भतीतर्मे (को) ।५ घः 
म 1 वादर्मे (कोर) 

पुरस्ताल्लाभ -[ स० ] कौटिल्य कै श्रनुसार वहलाम जौ चढ़ा 
करने पर प्राप्तो । 

पुरस्सर--वि° [ सं° ] ३० "पुर सर-३' । उ०--समदु चिनी मिले त 
दुखवेटे, जा, प्रणय प्रस्सरले भा ।-- साकेत, प° २५६॥ 

पुरदत -स्डा प० [ प्र + शतत ] वह श्रन्न श्रौर द्र्य दि ऽ 
विवाह भ्रादि मगल कार्योमे परोहितया प्रजा कौ किरं 
कृत्य के करनेके प्रारभे दिाजतादै। भ्राखेत । 

पुरहन्‌ - ज्ञा प० [ सं० | १ विष्णु ।२ शिव । 

पुरहर (४†-- स्या पु° [ सं° पूणं ? |] उ०--भरमिनव पल्लव वद 
देल, धवल कयल फुल पुरहर मेल ।--विद्यापत्ति, प° १०६ 

पुरहा {*-- स्च प° [ सं” ° पुर ] वह पृक्ष जो पुर चलते सम 
कुएं परके पानी को गिरते के लिये निथत रहता है । 

पुरहा २ - स्ना पु [ देश० ] एक प्रकार की लता जिसकी पत्तिः 
गोलाकार ्रीर ५-६ दव चौडी होती हँ । यह्‌ हिमालय 
सव जगहु ७००० पुट तकं की ऊंचाई पर पाई जातीदै। फः 
कही सकी जड का व्यवहार श्रोषधिषख्पमेभी होता दहै] 

पुरौ --पड्या नी° [देश०] हुरजेव्रदी नाम की फी जिसकी परिः 
भ्रोर जड भ्रौपघस्परमे कम्मे प्रतीह । दा । तिरविसी 

पुरहूत ध)-- उच्चा पु° [ षं° पुरुहूत ] 2° 'पखहूत' । उ०--मय नग 
देव परहुत सम, कुषरुम बरन प्तागर सुमथ । --प० रास 
ए० १८३ । 


पुरदोल २३०४२ 


पुरदयोल -बि० [ फा० ] भयकर । डरावना (क्‌ । 
पुरांतक--सक्ञा पु° [ मं° पुर ~+ प्रन्तक | शिव । 
पुरेा*--प्रव्यण० [ सं] १ पुराति समय में| पहले । पूर्वकाल म। 
प्राचीन काल मे! उ०-रहै चक्रवर्ती नृपति विषए्वामिध 
महान । कियो राज शराप्नन पूरा जाहिर भयो जहान। 
--रधुराज (शव्द० )! २ प्राचीन! प्रतीत । पुराना। 
जैसे, पुरावृत्त, पुराकल्प, पुराविद्‌, पुराकथा 1 ३. वतमान 
काल तक । श्रव तक (को) । ४ प्रत्पकाल्मे) शीघ्र । 
योदे समय मेँ (को०) । 
पुराः- सस्रा खी° १ पृवं दिण्णा।२ एक सुगधं द्रव्य । 
विशेष - वयक मँ यह्‌ कतैली, शीतल तथा कफ, एवास, मूर्ख 
प्रर विषकोदूर करनेवाली मानीजातीहै। 
३ भगा नदी {प° 1 
पुरार--सया गु” [ मे° पुर ] गप । वस्ती ! >° पुर' । 
पुराकधा ग गी [ म] पौराणिक श्रारूयान | प्राचीन कथा । 
एतिहाम [कोण] । 
पुराफल्प--सना प° [ खं] १ पूरव॑फल्प । प्रहे का फल्प। २ 
प्राचीन कल! ३ प्राचीन एतिहास्र 1) ४ एक प्रकारका 
प्रयवाद जिसमे प्राचीन काल का इतिहास कहकर फिसी 
विधिके करने की श्रोर प्रवृत्त किया जाय। से, ब्रह्मणोने 
श्ससे हवि पवमान पामस्तोप की स्तुति की थी । 
पुराकालीन-वि० [ स० पुरा +कालीन ] प्राचीन काल का। 
पुराकृत'-वि० [ प० |] १ पू्वंकालमें किया हृध्ा। २ पवंजन्म 
मे किया हमरा] 
पुराङ़तर-- सखा पुं° पूरंमन्ममे क्रिया हुमा पापया पृएयकमं। 
पुराचीन--वि° [ स° प्राचीन ] प्राचीन! पुराना! उ०--चिन्न 
करो पुराचीन सस्कृतियो के जह वधन) जात्ति वणं ष्णि 
वर्गं से विमुक्त जन द्रूतन 1 --प्राम्या, पु° ९६६ । 
पुराट्र-सछा पुण [ म॑ण्पुर~+्रह ] नगरकमो चदारदीवारी परर वने 
हए वुर्जं फो०] । 
पुराण "वि" [ ° | १ पुरातन । प्राचीन । जसे प्राण परुष । 
२ अधिक श्रायु का । प्रधिक्र उस्र का (को०)। ३ 
जीर्खी (०) 
पुराणर--स्सा पु १ प्राचीन श्रान्यान । पुरानी केया। सृष्टि, 
मनुष्ण, देर्वो+ दानवो, राजाम्रो, महात्माप्रो भ्रादि कर्ये 
वत्तात जौ पुषुपपरपरा से च्लेश्राते हो 1२ रहिदुग्रो के 
धर्मश्वकषी श्राव्यानय थ जिनमे सृष्टि, लय, प्राचीन पियो, 
मुनियो प्रर राजाग्रो के वत्तात श्रादि रहूतेदँ। प्रानी 
व्धाग्रो को पोधी । 
विशेप-- पराण श्रठारहहै। विष्णु पुराणके प्रनुश्वार उनके 
नामय ह--विष्णु, पद्य, ब्रह्य, शिव, मागवत, नारद, माकडेय, 
ग्रग्नि, ब्रह्मवेवर्ते, लिग, वाराह, स्कद, वामन, क्म, मरस्य, 
गस्ड, ब्रह्माड प्रौर विष्य 1 पुराणोमे एक विचिध्रता यह 
है कि प्रत्येक पुराणमें श्रढारहो पुराणो के नाम भरौर उनडी 
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एलोकसस्पा है । नाम प्रौर एलोक्षन्या प्राय सपरी 
मिलती दहै, कटी कहीं मेद है) जेषे द्म प्राण मप्रगिके 
स्यान्मे वायुपराण, माकटय पुरा मे ल्िगपुराण $ 
स्यान्मे वृ्िहप्राण, देवोमागवतर्मे णिव पुरारे स्यान 
भ नारद पुराण घौर मत्स्ये वायुपुराण टै 1 भागवत्त ॐ 
नामसे श्राजकफल दोपृराणु मितत ह--एक श्रौमदुमागवत्र; 
दूरा देवीमागवत। कौन वास्तव में पुराण ह दृ्रपर 
मगढा न्टारहै। रामाश्रमं स्वामीने 'दुर्जनमुखच्मेटिका' मं 
निद्ध क्रिया दैक श्रीमदुमागवेत दी पुराणा है! इसपर 
काशीनाथ भह ने (दृजनमखमहाचपेटिका' तथा एक ष््ीर्‌ 
पित ने ध्ुर्जनमृखषद्यपादुका' देवीभागवत के पक्ष मे लिचौ 
धी । वृगण के पाँव तक्ष कहै गएर्ह्--नमं, प्रतिमं 
्र्थान्‌ सृ््टि ्रौर फिर गृष्टि), वक मन्वतर श्रौर 
वणानुत्तरितु--(मसर्गए्च, परत्तिपपश्च, घमो; मन्वतराणि उ। 
वशानुचरित चैत्र पदं पचलधणम्‌ 1" 


#। 
पुराणो मे विष्णु, वायु, मत्स्य प्रौर भागय मे एतिहानिक 


वत्त--गाजाश्रो ऊी वेणायलौ प्रादि के ष्प्‌ मे हूत कंदं 
मिलते है| मे वनारतियां यद्यति वहुलं कदिष है धरोर 
इनमे परम्पर कीं कटी विगोषयीरहपरर वडे कामकी) 
पुराणो कदी प्रोर पएेतिहासिरों ने इवर विध्चेषष्पसे ध्यान 
दियादहै प्रौर्‌ वे षन वश्चावलियों कीघ्ठानतीनमें कल्ेर्है। 
पुराणो मे सवसे पुराना विष्णुपुराण ही भ्रतीत दीताहै। 
उसमे स॒प्रदायिक सीचतान श्रौर रागदेय नदी) पुराण 
फ पचो लक्षणभौ उसपर रीकं दीक घठ्ते ह। उसमे 
गृष्टिकी उत्पत्ति श्नौर लय, मन्वत, भरतादि खडो प्रर 
सूर्यादि लोर्छो, वेदो की शाखाग्रों तथा वेदव्यास हारा उनके 
विभाग, सूर्यवश, द्रवण प्रादि का वर्णान ह। कनिक्े 
राजाभ्रो मे मगवके मौत राचाप्रो तथा गुप्ठवश फे राजधरो 
तक का उत्ते है। श्रीङृष् की लीलाश्रो कामी वरान 
दै पर विलकरुल उख शू्पमे नही जिस द्पमे मागवतमे हं। 
कुयंलोगो का कह्नाहै कि वायुपुराण ही शिवपृगण हं 
क्योकि भ्रजकलं जो शिवपुराख नामक पुर्ण या उपपुराण 
दै उसकी शलोक सख्या २४,००० नहीं है, कंवल ७,००० ही 
है 1 वायुपुराण के चार पादह जिनमे सृष्टिक उत्ति, 
कल्पो भ्रोर मन्वतरो, वैदिक क्षियो की गायाप्रो, दक्ष 
प्रनापति की कन्यामो से भिल्ल भिन्न जीवोत्ति, सूर्मेदशी पोर 
चद्रवी राजापो की वंशावली तथा कलिफे रभ्जाग्राका 
प्राय विष्पुपुगण के नुमार वर्खन है। मस्स्यपुराण मर 
मन्वतरो प्रौर रालवशावलिो के मतिश वर्छधम धंक 
वहे विस्ारके साथ वर्णन प्रौर मत्स्यावतार की पूरी 
कथादहु। इसमे मय. श्रादिक श्रनुर्यो के सहार, मातूनोक, 
पिनलोक, मृति रौर मदिर वनाने की विधि का वर्णान विशेष 
ठग कारं) 


छ्रीमदूमागवत का प्रचार सचे श्रधिक है क्रयोक्रि उसमे भक्तिके 


माहात्म्य श्रौर भीष्ण की रीलास्नो का विस्तरत वर्णन ह। 
नौ स्कधों के भीतर तो जीवब्रह की एकता) भक्ति का महत्व, 


पुराणः 


सृष्टिलीला, कपिलदेव का जन्म प्रीर प्रपनी माताके प्रति 
वैष्णव भावानुसार साख्यगाख का उपदेश, म््वंतर 
श्रौर ऋषिव शावली, प्रवतार जिसमे ऋषमदेव का मी प्रसग 
है, धव, वेणु, पृथु, प्रह्वाद दत्यादि की कथा, समुद्रमथन श्रादि 
ग्रनेक विपपदहु1 पर सवसे वडा दशम स्कध है जिसमे कृष्णं 
की चीलाका विस्तार से वंन है। सी स्कंघ के भ्राघार 
परश्यृगारश्रौर भक्तिरस से पूर्ण फष्णचरित्‌ स्रधी सस्छृत 
प्नौर भाषाक ध्रनेक ग्रथवनेर्दै 1 एकादश स्केष से यादवो 
के नाश श्रौर वारव में कलिथुग फे राजाभ्रो के राजत्व का 
वर्णन है । भागवतं की लेखनरीली पघ्ौर पुराणोसे भिस्त है 1, 
द्सङ़ी माषा पाटित्यपृणं श्रौर साहित्य घवघी चमत्कारो से 
भरी हृद है, इससे दसकं रचना पी कौ मानी 
जात्ती दे । 


श्मम्निपुराण एक विलक्षण पुराण है जिस राजव णशावलियो 
तथा सक्षिप्त कथाों के श्रतिरिक्त घर्मणाख, राजनीति, राज 
धमं, प्रजाघमे, श्रायुरवेद, व्याकरण, रस, भल कार) पल 
विया श्रादि भ्रनेक विषयरहु1 इसमे तत्र दीक्षाका मी विस्तृत 
प्रकरण ह । कलि के राजाप्रो की वशावली विक्रम तक ध्रा 
है, प्रवतार्‌ प्रखग भी ह 1 


दसी प्रकार भौर पुराणोर्मे भी कथाएं ई) विष्णुप्रख के 
घ्रतिरिक्त प्रौर प्राण जो भ्राजकल मिलते ह उनके 
विषय मे सदेह होता है कि वे भ्रसल पुराणो कै न 
मिलने पर पीडे से न वनाएु गए हो कई एक पुराण 
तो मत मतातयो प्रौर स्प्रदायो के रागं देष से भरे 
ह। को किसी देवता की प्रधानता स्था पित करता रै, कोई 
किसी देवता की प्रघानता स्थापिठ करतां दै, कोई किसी 
दी ! ब्रह्यवैवतं पराण का जो परिचय मत्स्यक मे 
दिया गया है उसके पनुमार उस रथतर कन प्रीर वराह 
श्रवतारकी कथा होनी चाहिए पर जो प्रह्यवैवक्ं श्राजकल 
मिलता है उसमे यह कथा नही है] छृष्णके वृदावनकफे 
रास से जिन म्तौ की तृप्ति नही हई यी उनके लिये गोलोक 
मे सदा होनेवाले रास का उस वर्णानि है। भ्राजफल का 
यह ब्रह्यवैवतं मुमलमानो के श्राने फ कर्ईसौ वपं पीकर 
वर्योकि द्समे श्जुलाहा' जाति कौ उत्पत्ति का भी उल्लेख 
_ (्लेष्छ्ाव्‌ छविदकन्याया जोला जातिन्भुव 
(१०१२१) 1 ब्ह्यपूराणमें तीर्थो श्रौर उनके माहात्म्य का 
दणन वहत श्रधिक है, भ्रनत वासुदेव श्रौर पुरुषोत्तम 
( जगन्नाथ } माहात्म्य तया प्रौर वहूतसे एसे तीर्थके 
माहात्म्य लिखे गदु जो प्राचीन नही कहि जा सक्ते । 
'पुरुपोत्तमप्रासाद' से प्रवय जगन्नाय जीके विशाल मदिर 
„की प्रोरही द्रशारादै जिसे गांगेय वके राजा चोटगगं 
( सन्‌ १०७७ ई० } ने वनवाया धा । मल्स्यवुराण मे दिए 
हए लक्षण श्राजक्रल के पश्यपुराण मे मी पूरे नही भिलते 
ह । वैष्णव साप्रदायिकोकेद्रेषकी समे वहत सी वातं है| 
जसे, पापडिलक्षण, मायावादनिदा, तामसशास, पूराणवणंन 
६-४२ 
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व्यादि । वैशेविक, न्याय, सास्य प्रर चार्वाक तामस शास 
कहि गए द श्रीर्‌ यह भी वताया गया है किदै्यो फे विनाश 
के लिये बुद्ध रूपी विष्णु ने श्रसत्‌ दीद्ध शाख कहा 1 सी 
प्रकार मस्त्य, कूर्म, लिग, शिव, स्कद प्रर प्रम्ति तामस पुराण 
कटै गए ह। साराश यह कि परधिकाण पुराणो का वतमान खूप 
हजार वर्प कै भीतर का दहै सवके सव पराण साप्रदायिक 
है, एसे मी को सदेह नदी है 1 कर्‌ पुराण (लंसे; विष्ण) 
वहत कुं श्रपने प्राचीन खूप मे मिलते ह पर उनम भी 
साप्रदायिको ने बहूत सी वतिंवढादीह। 


यद्यपि भ्राजकल जो पुराण मिलते हँ उनमें से श्रधिकतर पीदेसे 


वने हए या प्रक्षिप्त विषयो से मरेहृए हं तथापि पुराण बहुत 
प्राचीन काल से प्रचलितये। वृहदारणएयक भ्रौर शतपय ब्राह्मण 
मे लिखा कि गीली लकटीसे जसे धुप्रां भ्रलग भ्रलग 
निकलतादहै वैसे ही महान्‌ सूत के निश्वास से ऋग्वेद, 
यजुवद सामवेद, भ्रयर्वागिरसः तिस; प्राणविद्या, 
उपनिषद्‌, एलोकः; पूपध्र, व्याख्यान श्रौर श्रनुन्याखूयान हए । 
छांदोग्य उपनिपद्‌ मे भी लिखा है कि इतिहास पुराण वेदों भ 
पाचिका वेद है । प्रत्यत प्राचीन कालमेवेदो के साय पुराण 
भी प्रचलितये जो यज्ञ श्रादिके श्रवसो पर कटे जाते ये 
करई वा्तेजो पुराण केलक्षणोरम ह वेदोमें मौह । जसे, पवये 
भ्रषत्‌ चा श्रौर्‌ रं नही था यद्‌ सगं या सुष्टितत्व है, देवासुर 
स्राम, उर्वशी पुरवा सवाद इतिहास है । महामारत के प्रादि 
पर्वे (१।२३३) मी प्रनेक राजापोके नाम श्रौर कुछ विषय 
गिनाकर कहा गया है कि इनके वृद्वात विद्वान्‌ सत्कवियो 
हारा पुराणमें कदे गएद। इक्षमेक्दा जा सक्ताहै कि 
महाभारत के रचनकालमें मी पूराणये। मनूस्फ़ृतिर्मे 
मी लिखादै फि पितुका्यो मँ वेद, घमंशास्, इतिहास, 
पुराण भादि सुनाने चार्िए । 


प्रव प्रष्न यह्‌ होता है कि पुराणं है किसके वनाएु 1 


शिवपरणि के प्रतगंत रेवा माहास्म्यर्मे लिखा कि श्रखारहो 
पुराणों के वक्ता सत्यवतीसुत व्यास ह्‌। यही बात जन 
साघारणमें प्रचलितरहै।! पर मत्प्यपुराणर्मे स्पष्ट लिखा 
है कि पहले पुराण एकही था, उसीसे श्८्पुराणहुए 
( ५३।४) । ब्राह्याड पराणमे लिखा कि वेदम्यास ने 
एक पुराणषटहिता का सकलन क्याथा। सके भ्रागेकी 
बात का पतां विष्णु पुराणे लगतारहै। उसमे लिखादै 
कि ग्यासका एक लोमहर्षण नामका शिष्यथाजो सूति 
जातिका था॥ व्यासजीने भपनी पुराण सदहिता उसीफे 
हाथमे दी । लोप्रहषणाके छह शिष्य ये--सुमति, पगिनिवर्वा 
मित्रयु; शणाणएपायन, श्रकृतत्रण श्रौर सावर्णी 1 नर्म से धङ्त 
व्रण, सावणीं प्रौर शाणपायन ने लोमहषण से पढ़ी हई 
पुराणसदहिता कै श्राधार परश्रौरएुक एक सहिता वनारई । 


वेदण्यास ने जिस प्रकार मध्रोका समग्रहुकर उन का सहितां 


भे विभाग किया उसी प्रकारपुराणके नामे चते भ्रातै 
हुए वृत्तो का सग्रह कर पुराणषहिताका स्ंकलृन्‌ भिया) 


पुराणः 


उसी एक सर्हिता फो जेफर सुते वेनो तीन श्रीर 
सहिताएं वना्ं। ष्टी खहिताप्रोे प्राधार पर भर्टारह्‌ 
पुराण वने होगे । मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मा प्रादि सब पुराणौ 
मे ब्रह्मपुराण पहला का गया है! पर जो ब्रह्मपूराण 
ध्राजफत्त प्रचलित है वह कृष्टा है यहु पह फटी जा 
घरकाहै। जो कष्ट, यहतो ऊपर तिषे प्रमाणे 
सिद्धदहै कि श्रगरह पराय वेदव्यास बनाए नहींहै। 
जो पुराणा श्राकल मिलते है उनर्मे विष्ुपूराण भीर 
ब्रह्माद्युगणख की रचना श्रौर्योौ से प्राचीन जान पडती 
है। विष्णुपुराण में भसविष्य राजवश' फे प्रतगत गुप्रवण् 
के राजाभो तक का उल्लेख है सये चह प्रकरण साकी 
चटी णतान्दी कै पले का नही दहो सकता। जार्वाके प्रागे 
जो वालीटापू है वर्ह के हिदघो के पसिब्रह्याद्पुरण मिला 
है। दन हहदु्राके पूर्वज ईसा की पचक्ी रएनाब्दी म 
सारतवर्षसे पर्वं फे दीपो मे जाकर च्सेये। चाक्तीवानि 
ब्रह्याद्पुगणं मे “मविष्य राजव प्रकरण' नही दहै उसमे 
लममेजयके प्रपौत्र भरधिसीमषृष्णा तक कानाम्‌ पाणा जाता 
है। यहंवात ध्यान देने कीटहै। समे प्रकटहोतादैकि 
पूरारणोमे जौ भविष्य राजवशदहै वह पीस जोडा हृश्रा 
है! य्ह पर ब्रह्माडपुराण की जो प्रा्ीन प्रतिय मिलती 
हँ देखना चाहिए फ उनर्मे भूत भौर वतेमानका्तिक किया 
का प्रयोग करां तक है 1 (मविष्यराजवंश वन" कै पूयं उने 
थे एलोक मिलते है-- 

तस्य पुपर शतानीको वल्लषान्‌ सयविक्रम ` । 

तत॒ सुतं शतानीकं षिभ्रास्तममभ्यपेचयय्‌ ॥ 

पुप्रो्यमेधदत्तोऽभूत्‌ शतानीकस्य वीर्यवान्‌ | 

पुत्रोऽश्वमेघदत्ताद्र जात परपुरजय ॥ 

थिसीमलृष्णो धसाव्मा स।स्प्रतोय मष्टायशा | 

यस्मिन्‌ प्र्ासति मर्षी युप्माभिरिदिमाहतम्‌ । 

दुराप दीघसत्र' वै प्रीणि दर्पीछि पण्छरम्‌ 

वषट्यं ऊुरक्षेवे दपटव्यां द्विजोत्तमा, प 
भ्र्थात््‌--उनके पत्र बलवान भ्मौर सत्यविक्रम शतानीक ए । 
पदे एतनीक के पृष्रको ब्रषहणो तै भ्रभिपिक्त किया! 
शतानीक फे श्रए्वमेषदत्त नाम का एक वीय॑वान्‌ पुत्र उन्न 
हुश्रा । श्रश्वमेषदत्त फे पुत्र परपुरजय धर्मात्मा प्रिसीमङृष्ण 
रहै! येही महायशा भ्राजकफल पृथ्वी का शासन करते ह। 
षन्ही के समयमे प्रप लोर्गो ने पुष्करे तीन वर्षका 
भौर ददती फे किनारे कर्मेघ्मे दो वप॑ंतकका यक्त 
किय है। 
उक्तं भरणे अक्टटै फि धादि ब्रह्यांडपराणा भरधिसीमङष्ण 
फे समयमे वना। दसी प्रकार विष्यु्राण, मस्स्यपराण 
प्रादि को परीक्षा फरने से पता लताहै कि पादि 
विष्णुपुराण पृदक कै समयस व्‌ ५ सर. श्रादि मरम्यपराण 
जनमेजय के गुदूीश्र श्रश्धसीमकृष्ण के समय लित हृभ्रा । 
पूरण सद्वि स श्रगरह पराण वहत प्राचीन कालप स 
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पुषः 


(२२४५ } मे भविष्यपुराण का प्रमाणा श्य प्रस्नर 
उद्धृन है--ध्रामूत संप्लवासे स्वगजित. 1 पन सगं बीजं 
भवतीति भविप्यष्पराणं । 


यह्‌ श्रवए्यदहै क़ि श्राजकल धृराण॒प्रपने प्रादिमस्पमं द्री 


मित्ते द। वहृतसे प्राणतो भ्रमत पुरार्णोके न मिक्तो 
पर फिरसे नएरचे गुरु, पुय वहु सो वत्ते बोढद 
गई ह प्राय सव पराण णैव, वैन्णवभ्रौर सौर प्रदे 
मेसेक्िसीन किरती के पोपक $, एसत्रं भी कोई छदेह्‌ गदी 
विष्णु, रद्र, भूयं श्चादि कौ उपासना वैदिक कातरे 
चली श्राती घी, फर धीरे धीरे कषध लोम किषी एक देवता 
को प्रधानता देने लगे, बु्धसोग द्रे । शस प्रर 
महाभारत के पीये ही सम्रदायो का सूत्रपातत हौ चषा, 
पराणस्हिताएं उसी समय गे वनी। फिर भ्राम चत्तकर 
भ्रादिपुराण वने जिनक्रा बदटूत कुं भरेण प्राजकल पाए जनिः 
वाले कुषं पूरणोक्‌ भीतररै। 


पुराणौ का उट्‌ष्य पुराने वृत्तोंगा सग्रह करना, कु भाषौ 


भ्रोर कुं कल्पित फथाप्रौ द्वारा उपद्र देना, देवमहिमा- 
तथा तीयमहिमाके वंन द्वारा जनमाधारा मे धममवुद्षि 
स्थिर रखना ही घा। पछी चै व्याच ने ए 
(भार या ययवकरढ }) जाति के एक पुरुपको प्रपनी सक्ति 
भरादिपुरणखल्ंहिता प्रचार करे के तिये दी। पर्णो 
वेदिक फाल से चले प्राति सृष्टि श्रादि वी विषा 
प्राचीन राजाग्नो भौर श्पियोरेः पररपरागत वृत्ता्तो त्या 
कहानिर्यो ्रादिके सग्रहकफे साय साय कल्पित फयापोकी 
विचिता श्रौर गेचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक पा 
साधारण उपदेश मी भिलते्है। परणं उस प्रकार प्रमाणं 
ग्रय नर्हा जिस प्रकार शुक्ति, स्पृति प्रादिर्है। 


दिदुपरोके भ्रनुक्रणपर जैनसोगोर्मे भी बहूतसे पुराण कमे 


है। एनमेसे रे४ प्राणतो तीर्धकयोके नाम परह, भीर 
मी वटृत्तसे हँ जिनर्मेत्तीर्थकरो के प्रलौकिक चिति उब 
देवप्ताघ्ो से उनकी श्रेष्ठना, जैनघर्मे सवधी तत्वों फा विप्वार 
से वर्णन, फलस्तुत्ति, माहात्म्य प्रादि है प्रलम पप्रपुराण 
प्रोर ट्रिवश ( भ्ररिष्टनेनमि पराण) भी ह नि जन 
पराणोमे राम, कृष्ण श्रादिकै चरि लेकर सुर विकृत 
किए गुह 


बोद्ध प्र्थोर्मे कहीपुराणो का उत्लेख नहीहै पर तविभ्य 


भौर नेषालके वौदुष & पुराण मानतै ह जिम्हं वे नवघम 
फते दै-- (१) परञञापारमिता (न्याय का प्रय कहना चाहिए) 
( २) गद्य्यरह्‌, (३) समाधिराज, (४) लकाव्तार 
( रावण का मलणभिरि पर जाना, भौर गाक्यर्िहक 
उपदेश से वोधिक्ान लाम करना विह ), (५) 
तथागतगुह्यक, ( ६ ) सदुघर्मप डरीक, ( ७ } घ्तितविस्तर 
( बुदष फा षरिश्र 2, ८ ) सुवशण्रमा ( सक्ष्मी, सरस्वतीः 
पृथ्वी प्रादि की कथा श्रीर उनका शाक्यरसिह का पजन ) 


वधम 
तन गए दु सका पता लगता है 1 पापस्तवषममपूथ _ (६) दशभूमीश्वर ¦ 


।) 


पुराणकं 


६ श्रटारहकी सद्या! ४ शिव । ५ कार्षापण । एक पुराना 
सिक्का । 
पुराणएकल्प- स्या पुं” [ स° ] दे° पुराकल्पः । 
प्राणग-ख्छा पं [स] १ ब्रह्या। २ परण कटनेत्राला । 
पुरारवक्ता । 
पुराणब्वौर व्यजन--स्ञा पु” [ स॑° पुराणचचौर भ्यज्जन ] वे गुचर 
जो प्रासे चोरडकुप्नोफे वेशे रहतेये। 


विेष-कौटित्यने लिखाहै किये लोगचोरो वदमा्णोके 
प्रदो भौर शत्रु के पक्षवालोंकी महली भ्रादि का पत्ता 

रखते ये ्रौर सप्राहर्ता के प्रधीने काम करतेये। 
पुर।णुपस्य--षन्ा ५० [ सं° ] कौटिल्यके श्रनुसार पुराना माल। 


पुराणपुरुष--उद्ञा प° [ ° | १ विष्णु । २ जरठ या वृद्ध 
व्यक्ति किण] । 
पुराणमाड--षञ्ञा पु [ स° पुराणभारद ] कौटिल्य म्र्थशासख्र कफे 
प्रनूसार प्रंगड खग्डया पूराना माल भ्रसबाव । 
पुरणाव- सखा पु” [ सण पुराणान्त ] यम {कोर । 
पुरावत्व स्ना पु° [ सं ] प्राचीन काल वधौ विद्या । प्रल शास । 
पुरावत्ववेत्ता--स्ा ° [ स पुरातस्व +वेत्ता | पृराविद्‌ । भ्र्षीन 
इतिहास श्रौर सस्कृति का विद्वान्‌ । उ०-- भव पुरातत्ववेत्ताभो 
ने तदनुरूप स्यार्नो की खों एव परिफल्पनाएु कर लीरहु। 
--भ्रा० मा०) पृ० ९) 
परातन\--वि [ सं° ] १ प्राचीन । पूराना1र स्व॑प्राचीन | सबसे 
पुर्वे का (को०) | 
पुरातन --खषा प° १. विष्णु । २ प्राचीन भाख्यान {को०),। 
यौ ०--पुरातनपुरष = विष्णु । उ०--परष पुरात्तन की व्र क्यो 
न चचला हो& । 
पुरातनता-सा जीर [ से पुरात्तननता प्रत्य० ] पुरानापन 1 
प्रातनहोने का भाव । उ०--पुरातनवाका यह्‌ निर्भीक 
सहन करती न प्रकृति पल एक । -- कामायनी, पु° ५५। 
पुराचनवाद्-सज् पुं [ स° पुरातन वाद्‌ ] १; पुरातना का 
सिद्धात । पुरातनता का दृष्टिकोण 1 उ०्-पर पुरातनवाद 
फे तुम श्रध पोषक । --भुमि०, पु० ५।२ पुरातन के प्रति 
भ्रनुराग ! पुरातनता काप्रेम । 
पुरोतम--वि० [ ° पुरा + तम्र ] पुरातन । पुराना । प्राचीन । 
उ०--गई गोपि हं भक्ति भ्रागिली काटे प्रगट पुरातम खस । 
-पुदरण्ग्र०) मा० १, पृ०११५३॥।॥ 
पुराततल-सन्ना प° [ स ] तलातल । 
पुराधिप--खच्चा १० [ € ] नगर फा ्रधिकारी। नगर का णाखन 
भ्रोर रक्षा करनेवाला भधरधिकारी किण] । 
पुराध्यक्ष--घञ्चा प° [ घं० | दे° "पु राषिप' कग] । 
पुराना --वि° [ सं° पुरार | द° शुराना। 
पुरान न्ना पण द° प्पुराण' । उ०--पूरन ब्रह्य पुरान वखाने । 
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पुराना 


चतुरानन सिव क्षत न जाने । -पोदार श्रसि० भ्र ०) 
पु* २५१२। 
पुराना*-वि° [ सं° पुण्ण ] [{ वि° खी° पुरानी] १जो किसी 

समय फे वहत पहले से रहाय) जो किसी विशेष समय 
मेमौदहयो भौर उसके वहत पुवं तक लगाताररहाहो 1 जिसे 
उत्पभ्न हुए) वने या श्रस्तित्व मेश्राएु बहुत काल हौ गया 
हौ । जो वहत दिनो से चलाप्राता हो । बहुत दिनौका। 
जोनयां न हौ। प्राचीन । पुरातन । बहुपूर्वकालव्यापी । 
जसे, पुराना पेड, प्राना घर, पुराना दुता, पुराना चावल, 
प्राना ज्वर, पुराना वैर, पृरानी रीति।२ जौ वहत दिनो 
काहोनेफे कारण भ्च्छी दशा्मेनदहो । जीणं । जेसे,- 
तुम्हारी टोपी भव बहुत परानी हो गई बदल दो । उ०- 
छुवतदहधि हट पिनाक पुराना ।--तुलसी (शन्द०) । 

@० प्र*--पद्ना ।-- दोना । 

यो ०-- फटा पुराना । प्राना घराना । 


३. जिसने बहुत जमाना देष्ला दयो । जिसका च्रनुभव बहूत दिनो 
कारौ । परिपक्व । जिसका धनुमव पक्काहौो गयाहो। 
जिसमे कचार्ईनहो। जंघे, (क) रहते रहते जव पुराने 
हौ जाभ्नोगे तव सव काम सहज हो जायगा। (ख) पुराना 
काय, पुराना चोर । । 


मुहा ०- पुराना चखुराट = (१) बृढा। (२) वहूत दिनो क 
भनुमवी । कसी बात मे पक्का] पुरानी खोपदरी = दे° 
"पुराना खुर्याटः 1 पुराना घाघ=क्रिसी बात मे पक्का । 
बहृत'दिनो तक श्रनुभव करते करते जो गंहेरा चालाक होः 
गयाहो। गहरा कार्यां । पुरानी लीक पीटना = पुराना 
वुनना । नई सभ्यता, नए घस्कार, विचार भ्रादिका विरोधी 
होना । पुरानपयथी बनना 1 उ०-कोई पुरानौ लीक पी 
है कोई कठा है नया ।--मारतेदु म्र ०, भा० २, प० ५७१ । 
पुराने सुदं उखेदना = भली विसरी वात की याद्‌ दिलाना । 
गई बीती बात की चर्चा दहना । प्रतीत की श्रप्िय वातो 
की सुधि दिलाना 1 उ०--श्र तुम तो पुराने मुदे उचेडती 
हो ! बेकार ।-सैर कु०, पु० २६। 


४ जो बहृत पले रहादहो,पर प्रबन हो। वहत पहले का 1 
गले समय का। प्राचीन । प्रतीत । जसे, (क) पुराना 
समय, पुराना जमाना! (ख) पुराने राजाभ्रों कीवातदही 
घौरथी। (ग) पुरनेलोग जोकहु गए ह ठोक कहु गए 
है। (घ) प्रानी बति उठनेसे ध्रव क्यालाम 2५ कल 
का । समय का । जे यह्‌ चावल कितना पुराना है? ६ 
जिखक। चलन भवन हो । जपे, पुराना प्रहुनावा । 


पुरानार--क्रि० स० [हि० पूरना काप्रे० रूप] १ पुरा करना । पुज- 
वाना । सराना। २ पालन करना । प्रनुकूल बात कराना। 
जेषे, एतं पुराना । उ०--मारि मारि स्व श्रु तुत्त निज सं 
परावतत 1-- गोपाल (शब्द०)। ३. पूरा करना। भरना) 
पुजाना । किसी घाव, गद्ढे या खालौ जगह को किसी वस्तु 
से छक देना। अघे, घाव पुरना।४ पूरा करना। पालन 


पुरानि 


छरा } श्रनृकरल वातत करना 1 धरुसर्ण करना । उ°- 
सूरदास प्रमु ब्रज गोपिन के मन धमिलाख पुराएु भरर 
(थन्द०) । ५. स प्रकार वादना कि सवक) मिल जाय। 
प्राना । पूरा डालना । {६ प्राटे भ्रादिसे चौके दनयाना। 
तैसे, चौक पुराना) उ०्-गजमकुता हीरामनि चोक पराद्य 
हो -- तुलसी ग्र०, पृ० ३। 
सयो० क्रि°-देना{-ेना। 

पुरानि@--वि° [ हि० | पुराणी । उ०--चादर मई पुरानि दिनी 
दिन वारन कीजे । सत सगतम खौद्ान का सावरुन दीजे। 
--पलदु०, भा० १, पृ० ४। 

पुरायटद्र-वि° [ हि पुराना | श्रद्यधिकर पूराना। पृष्ट । 
वलिष्ठ। उ०--मनहूं प्राथठ भ्रजगरद्रं सनमूख श्रोचक 
मिलि --प्रमघन०, भा० १, पृ० २२ 

पुरायोनि--खया पं [ सं ] शिव [गो०]। 

पुराराति, पुरारि-पण पु [ घ] शिव । उ०--प्रत्तियि पूज्य 
त्रियतम पूरारिकफे। कामद घन दारसिदि दर्वारि फे ।-- मान, 
१।३२ । 

पुरारी--ख्बा खली [ घ॑° पुरारि] ३० धुरारिः। उ०-मगत 
भवन श्रमगलदहात। उमा सहित जेहि जपतत पुरारी !- 
मानस, १।१० 1 

पुराल(&{-- सखा पु [ देण" ] ^° "याल'। 

पुराववो--ष्ा सी° [ स॑” ] एक नदी (महामार) । 

पुरावनाध--० स [ हि पुराना ] दण ध्पूरना' । उवह 
विधि भ्रारत्ि सानि तौ चौक पुरावही ।--कवौर णभ, भा० 
४, पु ३॥ 

पुरावसु--खया प° [ स० | सीष्म 1 

पुराविदू--बि० [प] पुरानी वातो या पुराने एतिद का 
ज्ञाता [को०] 1 

पुरावत्त-खच्या ° [ घं” ] पुराना दृचात । पुराना हाल । इतिहाषो 

पुरापाट्‌--बि° [सण] ्षनेको का जेता । वहतो को पराभूत 
करनेवाला ।कोग] | 

पुरासाष्---ला पं [ घं० | इद्र । 

पुरासिनी- सा ली° [ सं° ] सहदेवी । सह्देक्षया नाम की बरी । 

पुरासुदटद्‌-- पन्च पं [ सं | शिव [कग] । 

पुरिद्र--ख्डा प [ हि० ] देण "एुरदर' । उ०्-भजैभ्रमु ब्रह्य 
प्रद्र महस भजं सनकादिक नारद सेस ।--युदर० प्र०, 
मा० १, १० २२। 

पुरि" खया खी° [ सं] १ पुरी ।२ शरीर। ३ नदी। 

पुरि स्प १ राजा। २ दणनामौ सन्पासियों मँ एक । 

पुरिखा{- सल्ला पु [ दहि० ] दे° ्पुरखा 

पुरिया--सष्ठा लो° [ हि पूरना ] वह नरी जिक्तपर जुलाह दाते 
को वुनने के पसे फलति है । 

सृष्टा ०--पुरिया करना = ताने को परिया पर फैलाना । 


१०६ 


य 


परियां सद्या %्ी° [ ह° ] :° टिया! । 

पुरिशय-ि० [ म ] एरीर म ग्हुनदराता (करन्‌) 

पुरिप८--षदा ० [ +° पुरुष ] 2० (पुष्प । उ०्-पुरिप उप 
विक्रमी) समर समर सम माय 1--प् राघो, प०३४८। 

पुरिप(--सग पुर [ ह° } ~° पुर्या" 1 उ०--(फ) सक्षषएढे 
परिपाने क्य पुष्पार्थे सो न क्यो परं [--फ्ितव 
(णब्द०) । (ख) जिनके परिषा भुय गगर ल्‌ । नगरी 
सुम स्वरम सदेह इिधाए्‌ ।- केशव (श्रष्द०) | 

पुरिपातन(--7या ५० [ म॑ पुरप~+तन (प्रस्पर) ] ८० प्पुस्पल' 
उ०--पटूर रात पानी रानश्राएड़रा मपि । दद्य काम 
वामना मई परिवातन कौ मिपि {--पु° रा०, {१।४०७। 

पुरिसाध-ग प [ पण पर्ष | {9 धुमा { उ०-प्िरय 
प्रोढन कता सारे पुणिडि नी- ।-टोदचार) द° ६६२॥ 

पुरी-स्ण स्यौ" [क्त] १ नगरौ 1 तहर । उ०्-मोभा नही कि 
जाय फट विधिने, र्वी मानो पुरीन की नाप्िका 1 -मार्तेदु 
प्रण, भा० १, पृ० २१1 २ जग्नाचपुरी । वृष्पेचम 
घाम । ३. रौर (फोर) 1 ८ दुर्गं (कोर) । 

पुरोतत-नए ° [ मप्पुरीत्तत ] हदयके पाप्रकी एत विशेष 
नादो । श्रति [मग] ] 

पुरीमोद्‌ ~ मरा प [ ° ] घत्रुर । 

पुरोप--7र १० [ =] १ ष्टा 1मल। गरु 1 रे इडा कचदया 
(को) 1 ३ जल । 

पुरोपां-- सश प [ हि० ] =° पर्प" उ०-नल राजा मेर्टे 
गयो, प्रीप समौ नदी निगुण सचा 1-पी° रासो, 
१० ६४। 

पुरोपण-7रापुण [म] १.मत।गू। २ मलत्याग (कग । 

पुयपनिप्रदण--चरा ¶० [ सं० ] कोष्ठयदता (येग) 

पुरौपम--उरा पुं [ स] माप । उर्द। 

पुरीपोत्छम--या प° [ घ॑० ] मलत्याग (किन 1 

पुरुष्या पुण [म] १ देवलोक स्वगं। २ एक दैत्य विवे 
एद्रनेमाराधा) ३. पराग! ४ एक पर्वत {५ शरीर। 
६ बृहृत्सह्ति फे धनसार एकं देण ।७ एक प्राचोन राजा 
जो नहुष के पत्र ययात्तिके पुधरये। 

विश्येप--पुराणो मे ययाति चदवण के मूल पूर्पो मेये । ययाति 

कीदो रानियां धी} एक णुक्राचायं की कन्या देवयानी, 
दूसरी शमिष्ठा 1 देवयानीके गमं घे यदु भौर तुवं तथा 
पमिष्ठाके गर्मसे दद्य. भ्नु भौर प्रुष्टुए। एननामोका 
उल्लेख क्ऋश्वेदर्मे षै । प्रुके वटे सारी विजयी भ्रौर पराक्रमी 
होने की चर्चा भौ क्रम्वेद मेह! एक स्यान परषाहै- 
"हे वैश्वानर । जय तुप पृष कै समीप परियो का विध्व 
करफ प्रज्वलित हए तव पुम्हारे भय से धसिक्नी (प्रसिकनीर- 
सितवर्णा - सायण, प्र्यात्‌ प्रस्तिवनी या चेनाव फे किनारे 
के फलि भ्ननायं दस्यु ) भोजन योद्‌ छोडकर प्नाए 1 एकं 


परः 


स्थान परपभौर भमीदहै-हेइद्र। तुम युदमे भूमिलाभ फे 
लिये पुर्फुप्स फे पुत्र ध्रसदस्यु श्रौर परु कौरक्षा करो ॥ 
सका समर्थेन एक प्मौर मधर षस प्रकार करता है--ष्हे इद्र) 
तुमने पुर प्रौर दिवोदास राजाके लिये नव्वे कूरो कानाश 
कियाहे।' 
महाभारत भौर परार्णोमे पूरु फे सवघर्मे यहे कथा मिलती 
€--शुक्ाचायं के शाप से जव ययाति जराग्रस्त हए तव 
उन्होने सव पुत्रो को बुलाकर श्रपना बुढापा देना चाहा । 
परप्रुकोष्टोड भौर कोई बुढापा लेकर श्रपनी जवानी 
देने पर सम्मतनदहुधा। पुरुसे यौवन प्राप्त कर ययाति 
ने वहत दिनो पतक सुखभोग किया, प्रत म श्रपने पृत्र पु 
कोराज्यदे वेवनमे चले गए । पृषके वशम ही दृष्यत 
फे पुत्र भरत हृएु 1 मरतके करर पीदियो पचेफरुर हृए जिनके 
नामसे कौरव वश कहुलाया | 
८ पजावकाषएक राजाजोरूसा ये ३२७ वषं पदतले सिकदर 
से लडा था! पोरस। 
पुर फ्रि० वि १ प्धिक। बहुत से । कर्द। २ श्रकसतर । वारवार) 
पन पन |को०]। । । 
पुरुक्ुस्स--खला पुं [ स० ] एक राजा जो माधाता का पृत्रभ्रीर 
मुचकुद का भाथा प्रर नर्मदा नदी के भ्रासखपासके प्रदेश 
पर राज्य करता था) 
विक्नेष--हरिवंग पुराणम लिखा गयाहै फिनागौ की भगिनी 
नर्मदा फे साय सने विवाह फियाथा | नामो पौर नर्मदा के 
कहने से पुरुङ्त्स ने रसातल मे जाकर मौनेय गघर्वाोका 
नाश कियाथा। । 
ग्रह्वेदमे भी पृरुकुत्स का नाम प्रायारहै1 उसमे -लिखा द 
फि दस्युनगरका ध्वसकरनेर्मे द्र ने राजा पुरकुत्सकी 
खहायता की थी । (१।६२। ७, .१।११२।१७)} 1 
पुरुङ्कुत्सव- सघा पुं [ सं ] गख्डपुराणं फे श्रनुसार द्रे एक 
षाघ्रुकानाम। 
पुरुख({-- सश्च पुं° [ स° पसंप | दे° "पुरुष । 
पुरुखा-नद्चा ¶० [ सं० पुरुप हि० ] १ दे° पुरा" ! २ रृश्वर। 
परह्य । उ०-~की घों जर्लहि रहै तव पुरा । पठेडवेद 
यह लखेड न मूर्खा 1 --कवीर सखा०, प° ४२८। 
पुरुजित्‌-सषञा प° [ ०] १ कुतिभोज का पएृघ्न। यहं ्रजुन 
कामामाया प्रीर महाभारते युदूषमे भ्रायाथा। २ 


विष्णु) ३ भागवतकफे भ्रनुसार एणविदु वशीय रुचकके 
- पय कानाम। 


पुरुदंशक- सश्च १० [ घं ] हस्र । 

पुरुद शा--सय पं” [ स॑° पुरूदश्स. ] द्र । 
पुरुद-घसा प° [ घं° ] सोना 1 स्वणं [कोण] | 
पुरुद्ज्--ख्ा पु [ ० ] एद्रका एक नाम [कोग्‌। 
पुख्द्स्म--ष्डा पं [ घं ] विष्णु) 


४०५७ 


परुषदभ्नं 


पुरुद्द- गन्ना ० [ सं० [ षद्रका एके नाम तिग्‌ । 

पुर {स्रा ए० [ सं° ] पूवं दिणा1 उ०--पद्िवं क वार पुर्व 
की वारी) च्िखी जनो जोरी होन न्थारी । - जायसी 
त्र ° ( गुप्त }, १०३०६ । 

पुरुमोजा-- स प° [ सं” एरुभोजघ्‌ ] मेघ । वादल । 


पुसमिश्र-- सा पु [सं०] १ एक प्राचीन राजा जिसका नाम श्छग्वेद 
म भ्रायारहै) २ पृततरष्ट्र का एक पन्न] 

पुरुतपट-वि° [ सं परुलभ्पर ] भत्यधिक लप्ट । वहत 
कामी (कोग] । 

पुरुष--घ््ञा प° [ स० |] १ मनुष्य । भ्रादमी ¡२ नर 1 ३. साख्य 
फे श्रनुसार प्रकृति से भिन्न भिन्न भ्रपरिणाभी, भ्रकर्ताभ्रौर 
धसग चेतन पदाथं । परात्मा । एसी छ सान्निध्य से प्रकृति 
ससार की धृष्टि करती रह । दे" (साख्य ४ विष्णु] ५. 
सूयं । ६ जीव! ७ शिव। ८ वृन्लागका वृक्ष । & षारा। 
पारद । १० गुग्गुल । ११ घोडे को एक स्थिति जिसमे वह्‌ 
क्रपने दोनो श्रगले पैरो को उठाकर पिद्धते पैयेकेवव खडा 
होता है। जमना) सीषरपवि। १२ व्याकरणम सर्वनाम 
रौर तदनूसारिणी प्यारे सू्पोका वहु भेद जिससे यहु 
निश्चय होतार कि सवनाम या क्रियापद वाचक (कहुनेवाले) 
के लिये प्रयुक्त हा है भ्रथवा समोध्य ( जिषे कहा जाय }) 
फै लिये भ्रयवा भ्व्य $® ल्िये। जंसे भ उत्तम पुरुष 
हा, "वहः प्रथम पुरुप श्रौर तुम' मध्यमं पुरुप 1 १३ मनुभ्य 
का शरीरयाश्रात्मा १४ पृरवेज। उ०्-(क) सौ सट 
कोटिके पुरुष समेता) वरह कलप सत नरक निकेता। 
--पुलसी (शन्द०)। (ख) जा कुल माहि भक्ति मम होई) 
सप्त प्र्षे उधरं । --सुर (एब्द०) । १५ पति! स्वामी 
१६ ञ्योतिषर्मे विषम राशियां (को०)। १७ ऊंचाईयां 
गहराई को एक माप । पुरस (को०) । १८ रपाल फी पतली । 
नेत्र को तारका (को०)। १६ मेर पर्वत (को०) 1 


पुरुष क-ख पु० [ सं° ] घोडे फा जमना । सीखर्पांव । श्रस्षफ । 

पुरुषकरार--पन् पुं° [ सं० ] पुरुषार्थं । उद्योग 1 पौरुष । 

पुरुषफेशरी-- ञ्चा प” [ ० पुरुषकेशरिन्‌. ] १ परपो म श्रेष्ठ 
पुरुप । २. नरसिंहं मगवात्र । 

पुरुपकेसरी-- सदा प° [ से° परुपकेसरिनू ] दे 'पुस्पक्षरी' [कोन । 

युरुषगति--सञ खौ° [ सं० ] एक प्रकार का साम। 

पुखुषभ्रद--सज्ञा प° [ सं | ज्योतिष के श्रनुसार मगल, पूरये भौर 
वृहस्पति । 

पुरुपघ्नी-वि° लो° [ खे° ] पति कौ हत्या करनेवाली [कोग्‌ 1 

पुरुषत्ष- सपा प° [ सण ] परपद्य का भाव। पुस्त्व । 


पुरुषद्‌ विकास सो [ घ॑° पुरुपदन्विका ] मेदा नाम की 

मोपधि । # 

पुरुषदन्न-- प° [ घं° ] एक मनुष्य की ऊंवार्ईूके वरावर। पृश्प- 
प्रमाणं [कि । 


पुरुपद्धिद्‌ 


पुरुद्धिट्‌-- स्ना पु [स] बह जौ परुष श्रत्‌ विषृद्रोही हो कग । 

पुरुषद्रेपिणो -सया प° [ मं० ] पतिसे देष या प्रणा करनेवाली 
( स्त्री )। 

पुरुपद्र पो--° [ स° पुरुपदेपिनू ][भ° स्री पुरूपदेपिणी] मनुष्य 
से दष रखनेवाला। 

पुरु पधोरेयक-सय प° [ म० ] वरिष्ठ व्यक्ति श्रष्टठया महान्‌ 
व्यक्ति [7० । 

पुरुपनक्षघ्र--सद्ना पं [ घ ] ज्योतिष शास्व्रानूसार हस्त, मूल, 
श्रवण, प्‌ नवसु, मगशिराश्रीर पष्य नचप्र। 

पुरुपनाथ--घया पु० [ सं° ] सेनापति । २ नरनाय । राजा। 


पुरुपपश-- ख्या प [ स० |] पशुवत्‌ मनुष्य । नरपणु 1 चरर 
व्यक्ति [कोण । 

पुरुपपुगव -खया प॑ | ० पुरुपगृद्धव ] श्रेष्ठ प्प । सुप्रसिद 
ष्यक्तिं [को] । 

पुरुपपु उरीक-- नया प° [म॑ं° परपपुग्डरीक] जैनियो ने मतानुसार 
नव वासुदेवो मे सप्तम बासुदेव । \ 


पुरुपव्र- सा ध [सं ] एक प्राचीन नगर जो गाधार की 
राजधानी धा । प्राजकल फा पेशावर । 

पुरपप्र्ता--सह्ञा ी° [ प° | मरदाना मेला तपाता । वहु चेल 
तभाणा जिसमे प्र्पही जा सक्तेहो। 

पुरुपभोग--पि° [ घं | ( वहु रष्टरयौ राजा ) जिसके पस सेना 
या भादेमी वहूत दहो । 

पुषहपमान्न-पि० [ स° | पृरुषप्रमाणु । मनृष्य के चराचर [कौण्‌ 1 

पुरुपमानी--पि° [ स° | धपने को वीर समभनेवात। [भग्‌ । 

पुरुपमध-उला पु [ स ] एक वैदिक यज्ञ जिसमे नरवलि की 
जाती धी । 

विशप-दइस यक्नफे करने का श्रधिकार केवल ब्राह्म श्रौर 

क्षत्रिय को था। यह्‌ यज्ञ चैत्र मास की शुक्ला दशमी 
से प्रारभ होताथा भौर चालीस दिनो मेदहोताथा।! स 
वीचमे २३ दीक्षा, १२ उपसद्‌ भ्रौर४ सुत्या ्टोती थी । 
स प्रकार यहु ४० दिनोमे समाप्ति होवा या। यन्न फे समाप्त 
हो जाने प्रर यन्ञकर्ता वानप्रस्याश्रम्‌ ग्रहण करता या । ष्सका 
विषन शुक्ल यजुकेद फे तेर्दसवें प्रध्याय तया एतपथ ब्राह्यणा 
मे है! 

पुरुपएव४--सञ्चा ० [ सं एरुप + हि० राच ] पृरुपराज । पुरुष- 
श्रेष्ठ । 

पुरूपराशि - सक्च ली" [ स | ज्योतिष णास्रानुरार मेष, भियुनः 
सिह, तुला, धनु भौर कभ राशि। 

पुरुपक्लिग--सञ्च प° [ सर° पुरुष + लिञ्च ] ° प्ूलिग' । 

पुरुषवर--खञचा प° [ स° ] विष्णु [को] 1 

पुरुपवजित-वि° [ सं° ] सुनसान । वीरान [कग । 

पुरुपवार -सब्चः पुं [ सं ] ज्योतिष णाखानुसार रवि, मगल, 
बृहस्पति भोर शनिवार । | 


४ ०५५ 


परपायतयंघ 


पुरुपवाद- पपा ¶० [ ०] १. ग्द ताक्ष्यं । २ यक्षराज। 
वुवेर [कोण] 1 

पुरुपन्रत --प्ण ¶० [ ४० ] एक प्रकारया साम । 

पुसुपशौपक-- खा प [ १० ] एक प्रकार का मनुष्या यनावरी 
सिर लिकस्को संघ लगानेवासे संप मे प्रविष्ट कर्तैप क्रोग्‌। 

पुरपसपि--खता खी” [ +° एरुप्तन्वि ] वह सधि नोभ 
योग्य पर्प फो भप्रनो सेवाफे लियतेकर्‌ परे, 

विरोप~-फौरित्य ने दिखा दकि यदिपेष्ठौ श्रवस्पा प्राप 

तो राजाणव्रुङो प्स प्रकारे तोगदे--सजदमोटी, जगनी, 
प्रपने यहां ए प्रपमानित समत श्रादि । दसस गजाकां 
एने पषा मोप्रूट जगयग्रा पोरे ध्ट्रूफे यह्‌ जाकर 
मौका पाफर उसफा हानि मी मन्स्ये। 

पुरुपक्षिघ -रथ १० [ स॑ पुरुपर्धि् ] ८० पपुरप्िह' । उ०- 
प्वप सुपति दस्र फे जाए! पृषुपर्धिप दन सेन पाए ।- 
मानस, ३।१६ । 

पुरुपसिह -नणा १० [ षे० ] प्रेष्ठ पुरुप । मनुष्यो मं ष्ट की माति 
वीर ष्यक्ति [कफो०]) 

पुरुपपुक्त-प्म ५० [०] च्छेदे दघ्प्र मदत के एक सूक्त 
फा नाम जो हुरखशीर्पाः से भारम होता । यह्‌ सक्त 
वहत प्रसिददहै भौर दक्षया पाठ भ्रनेक श्रव्या पर न्या 
जाता हि। 

पुरुपाग --ण्छा ५० [सै पुरषाद्ध ] पुरषं फौ जननेद्रिय। 
तिग [किम] 

पुरुपात्तर--घय पं” [ स० पुरुषान्तर ] भस्य व्यक्ति । दपर व्यक्ति। 

पुरुपातरसधि-- पण म्य [ सं पुरपान्तरसन्वि ] स पर्वं पर 
फी र्‌ सधि फि पापका सेनापति मेरा भरमुक वाम करे मोर 
मेरा सेनापत्ति पापका धमुक काम करदेगा। 

पुरुपाद्-षचा प [०] १ ( मनूष्य खानेगला }) रक्ष 1२ 
वृहस6हिता फे भनुसार एक देशका नामज्ये शाद्व, नवेषु 
प्रोर पुष्य फे भधिकारर्मेदै। 

पुरुपा्क--एडा प॑ [ ० ] १ नरमक्षी राक्षस । २ कल्माषपाद 
का नान। 

पुरुपाद्य-सथ्रा पु [ घं] १ निनोर्मे प्रपम, भ्रादिनाय (जैन) । 
२ विष्ु 1 ३. राक्षत । 

पुरुपाधम-सण प° [ सं° ] प्रधम व्यक्ति नीव पुरुप । 

पुरुपापाघया-- स्प खी" [ सं° ] घनी भावादीवालौ भूमि । वि० दे 
दटुगपाश्षया भुमिः) 

पुरुपायण--पा ४० [ सं० ] १ प्राणादि पोट्व फला (प्रश्नोपः 
निषद्‌) । २ द° पुरुषाः । 

पुरुपायित- पणा पि° [ सं° ] पुरुप के सथ्ण भ्राचरणं या ग्यवहार। 

पुरुपायितवध--षा १० [ से पुरूपायितवन्ध ] कामण फे 
भनूसार एक प्रकारका चया सवीषमोग का एक भकार 
जिसमे पुरुषं नीचे वित्त तेटता है भौर खो उसके उपर 


पुरुषायुप 


तेकर संभोग करती. है सके कर्द मेद कटे गणए ह 1 साहित्य 
भर॑ षरसी को "विपरीत रत्ति" कहा गयादहे। 

पुरुपायुप--षया प° { स ] सौ वर्ष का काल (जो मनुष्य की 
पूर्णाय का काल माना गया )। 


पुरुपारथ(ध-- सदा प { घ पुरुषां ] द° (पुरुषाय । 
पुरुपाथै--ष्ा प॑” [ स ] १ पुरषं का प्रथं यां प्रयोजन जिसके 
लिये उसे प्रयत्न करना चादिएु 1 पुरुष के उद्योग का विषय । 
पुरुष का सक्षय 1 
[वरोष-- सांख्य के मत से रिविष दुख की श्रत्यत निवत्ति 
(मोक्ष) ही परम पुषायं है । प्रकृति पुरुषार्थं के लिये भ्र्यात्‌ 
पुरुष को दुर्खो से निवृत्त करने कै लिये निरतर यत्न करती 
है, पर पुरुष प्रकृति फे धर्म को प्रपना घमं सम भपने 
स्वरूप को भूल जाता है । जबत्तक पुरुषं को स्वस्पका 
ज्ञान नही द्यौ जाता तवतक प्रकृति साय नही धछोडती 1 
पुराणोके ध्रनुपार घम, र्थं, काम प्रर मोक्ष पुरूपाथं ६। 
चार्वाक मतानुप्रार कामिनी-घग-जनित सुख ही पुरुषाय है । 
२ पुरुषकार । पौरष । उद्यम । पराक्रम । २ पुस्त्व । शक्ति । 
सामथ्यं 1 बल । 
पुरुषार्थी--वि° [ स° पुरुपार्थिन्‌ ] १ पुरुपायं करनेवाला । २ 
उद्योगी | ३ परिश्चमी।४ वली । सामर्थ्यवान्‌ । 
पुरपाशी--सा ° [ म” पुरुपाशिन्‌ ] [ खी" पुरुपाशिनी ] ( मनुष्य 
खनिवाला ) राक्षस । 
पुरुप।स्थि-सन्ञा प॑” [ ख” | मनुष्य की हद्दी । 
पुरुषास्थिमालो --सका पु° | स” पुरुपास्थिमालिन्‌ ] शिव [कोण] । 
पुरुपी-- सञ्ञा खी° [ स ] नारो । सी कग । 
पुरे ्र- खा ¶० [ सं° युर्पेनद्र | १ राजा । ९ श्रेष्ठ पुरूष । 
पु स्पोत्तम-- सका पुं० [म] १ पुरुषश्रेष्ठ ॥ शरेष्ठ पुरुप । २, 
विष्णु । ३ जगन्नाथ जिनका मदिर उदीसा मेदहै। ४ घम- 
धास्पानुसार वह निष्पाप पुरुष जो शकु मित्र भ्रादिसे सर्वदा 
उदासीन रदे । ५ लैनियोंके एक वासुदेव का नाम 1६ 
छष्णचद्र ! ७ ईश्वर । नारायण । ८" भच्छा च्य क्ति या 
सहयोगी (को०) 1 & मलमास का महीना । प्रधिक माष । 
पुरुपोत्तम सतेत्र--मजा पु [ सं° | जगन्नायपुरी 1 
पुर्पोत्तम मास--खा ४० [ म॑° | मलमास । श्रधिक मास । 
पुरुपोपस्थान--सरा प [ घ ] श्रपने स्थान पर किसी दूसरे न्यक्ति 
षो काम करमे के लिये देना! एवज देना 1 
पुरुहूत '--सण प° [ स॑० ] इद्र । 
यौ ०--पुरुहतद्धिप = इ द्रजीत 1 
पुरुहूत*--भि° जिसका भावान चहूर्तो ने स्ाहो) 
पुरुहृषि?--य खी [ म° ] दाक्षायणी । 
पुरह्‌ तिः-- खदा पु° [ स° ] विप्प । 
पुरुरवा-- सका प० [ ० ] १ एक प्राचीन राजा जिक्तका नाम भौर 
कुख वृत्तात व्टवेदर्मे दै । 


३०१६ 


पुरोगति 


विशेप-ऋर्वेद षो पुररवा को ला का पुर कहा हं । पृष्स्ना 
ध्रौर उर्वणीका सवादनी षेद मिलतादे। पर एव 
मच में पुरर सूर्यं श्रौर उपाके साय स्थिते भी ल्हा गया 
है जिससे कुठ लोग खारी क्थाको एक ख्पक मी कह दिया 
करते है । 

हरिवश तथा पुराणो श्रनुषार वृहस्पति को स्री ताराश्रौर 
चद्रमा के सयोगसे वुध उत्पन्नहुएुजो चद्रवशके प्रादि 
पुरपये । बुध काष्लाफे साय विवाह दपा) दसी एला के 
गमं से पुण्रवा उन्न हए जो वडे रूपवान्‌, वृद्धिमानरू प्रीर 
पराक्रमीये। उर्वी शाप्ण भूलोक मे श्रा पदी थौ। 
पु्रवाने उमके खूप पर मोहित हो उस साथ विवाह फै 
लिये कहा । उवंणीने कहा--म श्रप्सरा ठे । जवतक श्राप 
मेरीत्तीन वातो का पालन करेगे तमी तक म भ्रापके पास 
रहुगी-(१) म भ्रापको कभी नगान देख, (२) भ्रकाम। 
रहं तोश्राप सयोग न करं श्रीर (३ ) मेरे पलेग के पार 
दोमेढे वेषे रह राजाने इन वतको मानकर विवा 
किया श्रौर्‌वे वहत दिनो तक सुखपूर्वफर रहै । एक दिर 
गवं उर्वशी कै शापमोचन फे लिये दोनो मेदे श्ीडकर रे 
चने । राजा नगे उनकीगश्रोर दौडे। उर्वेशणीका णाप दू 
गया श्रौर वहु स्वगं को चली गई । पुरुरवा बहुत दिनो तव 
विलाप करते धूमते रहे। एक वार कुसुमे कफे प्रत्त प्त 


तीर्थं मे हेमवती पूष्किणी के फिनारे उन्हे उवंशी फि 
दिखाई पदी । राजा उसे देखकर वदत परिलाप करने लगे 


उर्वशी ने कहा -पमुमे ध्रापसे गमं है, मे शीघ्र श्रापः 
पुत्रको तेकर श्रापकरे पास श्राङषौ मरौर एक रत रहगी। 
स्व्ममे उर्थणोके गर्मसेपघ्ापरु, प्रमावपु, विश्वायु, श्रुताय 
घ्ठायु, वनायु, श्रौर एतायु उलन्न हृए जिह लेकर वहु राज 
कै पास भ्राई्‌ प्रौर एक रात रही। गर्र््राने पुरुग्वाकं 
एक श्रगिनपूर्णा स्थालीदी1। उमश्रग्निसे राजाने वहूत' 
यक्ञ किए । पुरग्वा को राजघानी प्रयाग मे गर्गा : 
किनारे थी । उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। 
२. विश्वदेव 1 ३ पार्वण श्राद्धमे एक देवता । 

पुरन†--खा खी° [ स० पुटकिनी, ईहि० पुरर्न ] >° धुर्न, 
उ०--ज्यो परेन पर पुल्ल पद्िनी तर चली, चले महाः 
दिए हस समर युग वली । -- साकेत, पृण ' १३४। ` 

पुरेथा--नय पु° [ हि° परा + ह्यथ | हल की मूढ । परिहया | 

पुरेभा -- मसा ख्ली° [ स॑० करभ, ह° रेभा ] एक प्रकार की माय 
द° ष्कुरेभाः। 

पएुरैल- मसा गी° [ संर एरक्िनी ] दे” "पुरन । 

एुरैनि--सरा स्यौ" [ दि० ] 2° पुरहन । 

पुरोगंवा--प" सया ९० [ ° पुरोगस्द्‌ ] 2 पुगोनामी तको | 

पुरोग सफर पुर [ स॑र | कौटिल्य फे भनुना वह (नाष्टर्‌या राज। 
जो चिनाक्रिसी प्रकार कमी वाधा याक्तत के श्रपषने पक्ष 
प्राकर पिले । 

पुरोगति--खडा प° [ स° ] श्वान [के% 1 


न ^~ 


पुरोगामिता 


पुरोगामिता-पा ली° [ स० | श्रग्रगामी ष्टौने कां भाव) ध्रागे 
वदने का साव | उ०-हस प्रकार हम पुरोगामिता भोर 
स्याय को पूर्णुनया स्वीकार करते) -भ्रा° प° सर 
पु०२२। 


~ पुरोगामी! वि [ म° ुरोगाभिन्‌ ] [ वि खीर पुरोगाभिनी ] 


प्रम्रगामी 1 


पुरोगामी --ष्डवा पुं १ शवान 1 २ भ्रग्रगामी ग्यक्ति। २ प्रषान 
व्यक्ति । नायक [कोण] । 


पुरोचन--स्ा पु [ सं” ] दुरमोघन के एक मित्र कानाम। 
विशेष-दसे दुर्योघन ने पांडव को लाक्षागृह म जलानि ै लिये 

नियुक्त कियाया। भीमसेन लाक्षागृहसे निकल पुरोचन छ 
घर श्राग लगाकर मत्त श्रौर मायो समेत चले गएये। 
वहु रने घर मे जलक्रर मर गया] 

पुरो जन्मा"--वि° [ म” पुरोजन्मन्‌ ] पहले जनमनेवाला । जिसने 
पटले जन्म लिया हौ करिण] । 

पुरोज्मार--मक्षा पुं [ स॑° ] बडा मई । ज्येष्ठ भ्रात्रा कर] 

पुरोजव ?-- सजा पुण [ सं० | पुष्कर द्वीप कै सात खटोंमेंसे 
एक सड । 

पुरोजवः-वि० १ जिसके ध्रग्रभागमेवेगदहो। २, प्रागे बदने- 
वाला 1 

पुरोटि- सा सी" [स] १ नदीकीषधाराया प्रवाह । २ पत्र 
ममर । पत्रणब्द । पत्तियो फी खरखराहट (को०) ॥ 


पुरोडाश , पुरोडाश- सक्च पु [ घं ] १ यवश्रादि के श्रदेकी 
चनी हई टिकिया जो कपाले पकार जाती थी। 
विशेप--यह भाकारमें लवाई लिए्‌गोल घौर वीव कुद 
मोटी होती थी । यज्ञो मे समे से दुका काटकर देवताम्रों फे 
कयि मत्र पदृकरभ्राति दी जाती यी । यह्‌ यन्ञकाभगह। 
२ हेवि। २ वह्‌ हेविया पुरोदाश जो यज्ञसे वच रहै। 
४ वहु वस्तु जो यज्ञ मँ हौम कौ जाय । यज्ञमा) 
५ सोमरस ९ पभराटेकी क्ली (चमसी?) ७ वे मंच 
जिनका पाठ पुरोडाश वनाति समय किया जाता है। 
ह ० [ ० ] पूरे नगरमे मनाया जानेवाला उत्सव 
को०]। 
पुरोद्भवा--घन्ना ली° | सं ] महामेदा । 


_पुरोद्यान--ष्षा पु [ स० | नगरके पदर का उपवन [कोण । 


पुरोध- सघा पुं [ म० ] पुरोहित ! 

पुरोधा--पलना पु [ सं° परोधस. ] पुरोहित । 

पुरोघानीय--नघ प° [ ख ] पुरोहित । 

पुरोधिका--श्ा खी [ स } त्रियत्तमा माय । प्यारीस्की) 
पुरोलुबाक्या-- सन्न ती° [ ०] १ यज्ञो कौ तीन अकार की 


प्रहतिरयो मेँ एक! २ वहु क्वा जिसे पदृकर पुरोनुवाक्या 
नाम कौ श्राहूति दी जाती है। | 


पुरोभागी ति [ संर पुरोभागिन्‌ ] [नि ली पूरोभागिमी ] 
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पुवंगाती' 


१ ््रभागवाला! २ दोपदर्णी। गणो को ड केवल दोपों 
की धरोर ध्यान देनेवाला 1 दिरान्वेषी । 

पुरोमारुत--सल्चा पुं० [ म॑° ] पूगोवात । पुख्वा हवा [कोम] । 

पुरोरवस--मह्वा पु° [ सं ] द° प्पुरुरवा' । 

पुरोवात--षशच प° [मं०] पूवं दिशा से चलनेवाली हुवा । पुख्वाकरिग्‌ । 

पुरोवा्- सल्ला प [ सं० ] पहले का कथन } पूरव॑कुथन [कोण] । 

पुरोदित--प्ना प० [ सं° ] [ सीर पुरोष्ितानी ] वह प्रधान याजक 
जो राजायाश्रौर किसी यजमान के यहाँ भगभ्रा वनकर यन्नादि 
श्रोतकर्म, गृहकमं श्रौर सस्कार तथा शाति प्रादि प्रनुष्डान 
करे कराए । कमकाड करमैवाला । कृत्य करनेवाला ब्राहमण । 

सिशोष-वैदिक कालम पुरोहितका वडा भ्रधिकारथा प्रौर 

वहु मव्रियोमे गिनाजाताथा। पहले परोहित यज्ञादिके 
लिये नियुक्त किए जातेये) प्राजकलवे क्मेकाडकेरनेके 
प्रतिरिक्त, यजमान की श्रोर से देवपुजन भ्रादि भी 
करते ह, यथपि स्प्रत्तियोर्मे किसी को भ्रोर मे देवपूजन 
करनेवाले ब्रादाणए का स्थान बहूव नीवा कटा गया है। 
पूरोर्हित का पद बुलपरपरागतत चलता है। प्रत" विशेष 
कुलो कै पुरोहित भी नियत रदूते ह। उस कुल मे जो 
दोगा वहं श्रपना भाग लेगा, चाह कृत्य कोद दरूपसाब्राह्मण 
ही क्ष्योन कराए । उच्च ब्राह्यणोरमे पुरोहित कुल प्रलग 
होते है जो यजमानो के यहां दान प्रादि लिया करते हि। 

पुरो्टितार्ई-- सञ्ञा नी [ म० पुरोहित + चाद (प्रत्य ०) ] पुरोहित 
का काम। 

पुरोहितानो--घन्ञा सी° [सं पुरोषठित + हि०° श्चानी (प्रत्य०)) 
पुरोहित की स्त्री )। 

पुरोदितिका--खचा खी” [ स° 1 पुरोहितानी [कोण । 

पुरोदितिन{--सख्ा खी [६० पुरोहित +द्रन (प्ररय०)}] भुरोदित 
फो स्वरी । पुरोहितानी । 

पुरोष्िती--खडा खी° [० पुरोदित ~+द ( प्रत्य० } ] द" 
धुरोहिताई'। उ०्-फंसा प्रासुरी माया मे, हिसा जगी 
प्रथवा श्रपने पुरोदिती के मान की ।---कर्णा०, प° २७ । 

पुरौ†-- खडा प° [ {दि° ] पूरवट । पुर । 

पुधेक।--सजञ पु [ से° पुरोकस्‌ ] नगर मेँ रहुनेवाला व्यक्ति 1 

पुरोती]-सश्चा ली° [ हि° पूरना या स° पुति ] पूति करना । 

पुरौनी{ -सा खी° [ हि० पुरना ] १ समाप्त करना । पणं करना 
२ समाप्ति } पूति) 

पुखे(ट{--सञ प° [ सं° पुरुप ] द° (पुरुष । उ ०--पुं ्रदोल वो 
सत्त सामयं सही, श्रुहन कफे कीन्ह सम जक्त जानी 1 - सर 
दरिया, पृ० ७७॥ 

पुजल-- सला प° [ हि° पुरना ] एक यध्र जिसपर कलाबत्त. लपेटा 
जाता ह) | 

पुजो-- पडा प° [ फा० पुजंह्‌ ] दे° “पुरजा'। 

पुतंगाल -सन्चा पुं [भ्र ] योरपकैे दक्षिण परिचिम कोन पर 
पडनेवाला एक घोटा प्रदेश जोस्पेनसे लमा हृम्रादहै। 

पुतंगाली?--चि° [१० पुत्तमाल + (प्रत्य०)] १ पृतेगाल संवषी । 
२. पूतंगाल फा रहुनेवाला 1 


पुषेगाली? 1 


विशेष-योरप फी नई जातयो में हिदुस्तान मँ उवे पहले 

पूर्तगसी लोगही भ्राए! पूरतगाली व्यस्य के द्वारा श्रकवर्‌ 
के समयसेही युरोपीय शब्द यर्हकी भाषा मे मिलने रमे । 
जैसे, गिरजा) पादरी, भ्रादु, तवद रादि का प्रचारे तभौ 
से हीने लगा) 

पुतगा्ती -- मज्ञा जी पूर्तगाल की माषा । 

पुवंगीज --े° [ भ० ] पृतंमा्ती । पतंगान का रहनेवाला । 

पुघ्ञा{--वि° [ हि० ] द° (्पुरवला' । 

पुपे(--प पु" [ {° ] ३० "प्रुष" 1 उ०--श्रवत्ला इकत्ली । 
विय पृषं भिरली !--पु° रा०, १।५६। 

पुषाहाज्ञ-वि [ फा० पुस +प्र० हाल ] हाल पूष्नेवाला। 
समाचार तेनेवाला । उ०-- प्रमी पारसाल तक उसका कोई 
पूरसाहाल नही था ।--शरादी) पू० ६) 

पुसा --षहा पुं° [ स॑० पुरुप ] द° "परसा! । 

पुल धरर - सषा पं [ ० पुरन्दर ] दे प्पुरदर' । 

पुल. सक्च प° [ फा० ] किसी नदी, जक्लषाणशय, गद्ढेया खादहंके 
धरार पार जाने कां रास्ता जो नाव पाटकरया खगो प्रर 
पटरियां प्रादि विष्धाकर बनाया जाय । सेतु । 

मुहा०--एल वना = पुल तैणार होना । पुल्ल वाधना = पुल 

तैयार करना 1 ( किसी चात } का पुल घंधना ठेर लगना । 
डी वंघना ] वहत श्रधिकता होना ! लमात्तार वहतत सा 
होना । (छिस घात्त का) पुल बाधना = ठेर लगाना! मडी 
वाषना । बहुत श्रधिकता फर देना । भतिणय करना । जसे, 
वातो का पुल वाषना, तारीफ का पुल वांघना। पुल 
 टटना = (१) पुल गिर पठना। (२) बहुतायत होना । 
क्रधिकता होना 1 श्रटाला या जमघट लगना । जपे देक्षने 
के तिये प्रादमियो का पूल टूट पडा । 


पुल सञ्ञा पं [ घं” ] १ पुलक) रोमाच। २ शिव का एक 
प्रनुचर । 
पुल *--वि° व्ल । वहत सा । 
पुल्ल -- सल्ला प° [ तु° ] पसा । पण कोग्‌। 
पुक-षञ्चा पुं [म] १ रोमाव। प्रेम, हर्ष श्रादि के उद्वेग 
से रोमकूपो ( छिद्रो) का प्रफुल्ल होना} त्वक्कप। २, 
एफ तुच्छ घान्य 1 एक प्रकारे का मोटा श्नन्न । ३ एक प्रकार 
षा रत्न 1 एक नगया वहूमूल्य पत्थर ¦ यात । च्रुनरी 1 
मट्‌ताव । 
विशेष--यह मारत मे कं स्थानो पर होता है पर राजपूतान 
फा ससे ्रच्छा होता । दक्षिण मे यह्‌ पत्थर विशाखपटम, 
गोदावरी, यिचिनापली भौर त्तिनावली जिलो मे निकलता 
द । यह्‌ भनेक रगो काहोता है--सफेद, हरा, पीला, लाल, 
काला, चित्तकवरा । जितने भेद स पत्थर कफ होते है उत्ते 
प्रर किसी पत्थरके नही दते! यह्‌ रेखनेमे इध दानेदार 
होता है ! इसके द्वारा मानिक भ्रौर नीलम कट सकते ह 
६४२ 
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। पुलपु्े 
४ एरीरर्मे पटनेवाला एक कौडा।५ रतसोका एक दोप। 

६ दाथी का गतिय। ७. हरतत! ८. एक प्रकारका 
ग्यपाद्र। ६ एक प्रकार की रर्ई। १० एक गधवं फा 
नाम । ११ एक प्रकार काग! भिरिमारी। १२. एक 
प्रकार का कद। 

पुलकना४.--्रि० भ्र ° [म० पुत्तक +ना (प्ररय०)] पुलक्तित होना । 
प्रेमः हषं श्रादि कै क्रारण प्रफुल्ल हना 1 गद्गद होना । 

पुलकस्पद्- प्रा पु [ खण पुर +- स्पन्द्‌ | पुलकजनित स्पदन । 
पुलक होने की स्थिति | उ०-जग कै दुपितं च्रीज नष्ट कर, 
पुलकष्पद मर लिखा स्पष्टतर ।--धपरा, पु° ५६। 

पुलर्कांग-स्या प° [ स° पुलकाद् ] वरुण का पाश [कोन] | 

पुलकाई(-- सत्न खी [१६० पुलक ~ श्या (प्रत्य ०) ] पुलकित हने 
का भाव । गदगद होना । 

पुल्तकाना--° स ० [ मे° पुलक + हि० श्चाना (प्रत्य०) ] पुलकित 
करना । प्रफुत्लित करना 1 उ०-करमुमों ने हस्तता सिक्ललाया 
प्रद लहो ने पूलकाया ।-- वीणा, पृ” १२। 

धल्तकालय--सन्ञा प० [ प° | कुवेर का एक नाम । 

पुल्लकालि--सय सी [ स० | पलकावलि । हपं से प्रफुल्ल रोमराजि । 
उ०--यीज राम गुनगन नयन जल प्रकरुर पुलकात्ति । सुकृती 
सुतन सुपेनवर विलसत तुलसी साति ।--तरुलसी (शएष्द०) । 

पुलकाव्ति--खद्या खी° [ ० ] हं घे प्रफूत्ल रोम । रोमहर्ष । 

पुलकिच--वि० [ घ० ] रोमाचति। प्रेमयाहूर्पके वेग से जिसके 
रोएं उभर श्राएुहो 1 गद्गद) 

पलको'-- [प° सं° ुलङ्घिन्‌ ] [ वि फी घुलकिनी ] रोमाचमुक्त । 
हपं या प्रेम से गदगद होनैवाला । 

पुतको सच्चा पुं° [ नण्प्‌लकिन्‌ | १. धारा फदव ! २. कदव। 

पुलकोरकृप--उल्ा पुं [ मे° पुलकोस्छम्प ] हर्पदि से रोमौवित्त दो 
कपना क्रौग) | 

पु्तफोदूगम, पुलकोदूभेष्-- षा प° [ सं ] पुलक होना 1 रोमांच 
या रोमह्षं होना [कोन 1 

पुलग] -स्ा पु [ म॑° प्लवग ? ] श्रव । घोडा । उ०--ुलग 
साज तिणनिजरू गुजराय ।--रघु° 5०, पु° २४९१९ 

पुलटा-- तया खी [ {६० पलटना ] द० पलट" । 

पुललटिस-गय प्री [भ्र पोर} फो्े, घाव भादि को पकाने 
या वहानेके लिपे उसपर चदाया हृभ्रा भ्रलसो, र्ट घ्रादि 
का मोटा तेप । 

क्रि० प्र०--षदाना --रयांधना। 

एलना-- क्रि श्र [सं° +८घुन ] १ चलना 1 उ०-- (क) जेती जड 
मन महि, पजर जह तती पुल 1-टोला०,) दु° १७१ 
(ख) नामनिगुर्ण कौ यम्म कैसे लै ताप तिगुर्ण के पय 
पलिया 1--राम० घमे, प° १३६1 २. कपना । कषित होना 1 
उ०--्टुननकि वान वनि गोम धक) कायर पुरत सूरा 
निसक )--पृ० रा०, १।६५८। 

पुलपुलला--वि° { चु° ] ३० 'पुलपुला' । 


पुलपुला र, 


पुलपुला--वि० [ श्रनु° ] जिसके मीतरका मागटोसनहो।जो 
मीततर इतना ढीला श्रौर मुलायमदहौ कि दवानेसे घेस 
जाय । जोम क्डान दहो ( चिक्ेपत्त फलो के लिये }। 
जैसे,-ये प्राम पककर पुलयुले हो गए ईै। 

पुलपुलाना--क्रि° म० [ {हि० पुलपुला ] १ किसी मुलायम चीज 
को दवाना) जैमे, प्राम पुनपुलाना 1 रमुह्‌ मे हेकर 
दवाना । व्रूसना 1 विना चवाएु खाना । जसे, भ्रामकोमृहुमें 
लेकर पुलपुलाना । 

पुलपुला्टट--सक्ना सी° [ ह° युल्ला + टट (भ्रत्य ०) | पृलपुना 
होने क साव । मुलायमियतत । 

पुलसरात--प० [फा० पुल +-सरात] मुसनमानो के प्रषुसार (दिदुर्मो 
फी वैतरणी वौ त्ति) एक्‌ नदी फा पलं जिसे मरने 
के उपरात जीवोको पार्‌ करना पठता रै कहते रकि 
पापिर्योके लिये यह पुल वालके समान पतला प्रर पुग्या- 
त्मार्भ्रो के विये वासी सहक फे समान चौडाहो जाताहै। 


उ०-- नासिक पुलसरात पथ चला! तेहि कर मोहिं दुद 


पला । --जापसी (णब्द०) 

पुलस्त(ध--सन्ना पु” [ म पुलसस्य ] >° प्पुलस्त्य' । 

पुल स्वि- सज्ञा प° [ स० } पुलस्त्य मृनि । उ०-सो पुलस्ति मृनि 
जा छोडावा 1- मानस, ६।२४। 

पुलस्त्य- सबा प° [स० ] १ एक चपि जिनकी गिनती सेरपियो 
भ्रौर प्रजापतिर्यामेहि। 

विशेप-ये ब्रह्माक्ते मानसपृध्ो मे ये) ये विश्रवा फे पिता 
रौरं कुवेर भौर रावणारे पितामहुये।! विष्णुपराणे 
प्रनुनार ब्रह्मा फे हृए श्रादिपराण का मनुष्योकि वीच 
षन्टोनि प्रचार क्ियाया। 
२ शिव का एक नाम! 

पुल -सह्ना पु° [ सं० ] १ एक ऋषि जो ब्रह्याकै मानसपुप्रो प्रौर 
प्रजापत्योमेसेहै। येसफ़षियोमेर्हु। २. एक गघवं । ३. 
शिव का एक नाम) 

पुलष्टना(ः-- क्रि भ्र [सं“ पल््वन] दै" "पलुहना' 1 उ०- तोहि 
देखे, पिख । पुलह कया 1 उमरा चिच्च, बहुरि करं मया । 
-- जायसी (शएन्द०)। 

पुलांग- सज्ञा पु [ देण० ] एक प्रकार का पक्ष जिसके पत्त फरदेके 
पत्तं की तग्हश्रौर फल गोलहोते ह जिने से भिरी 
निकलती है । इमसे तेल निकलता है । यह्‌ वृक्ष उदीसामें 
होता हे 

पुला--ग्ा श्री [ स ] उपर्जि्िका किण] | 

पुज्ञाक-- सज पुं [ खं ] १ एक फदन्न । श्रेकरा1 २ उवालाहृश्रा 
चावल । मत) ३ मात का माड) पीच। ४ मासोदन। 
पुलाव। ५ श्रत्पता । सेषं 1 ६, क्षिप्रता । जल्दी) 


पुलाषी-- सद परं” [ म० घुल।किन्‌. ] वृक्ष । 
पुलायित्त- सज्ञा पं” [ स° ] घोडे की एक चाक्त किण] । 
पुलाव- सला पु” [ ॑० पुलाक, भि० ० पच्ाव | एक ष्यजनयां 


१०६९ 


परलिकेशि 


खानाजो मरसिश्रौर चावल को एफ साय पकाने से बनता 
है । मासोदन । 

पुलिग--एमा प° [ मे० पुत्लिङ्ग ] ० पु लिग' । उ०--प्रौरे श्प 
पूलिग सौ जानं उर निरघार्‌ ।--पोहार्‌ प्रभि० प्रम, 
प० *५३०। 

पुलिश्-- स्रा प° [मं०] १ भाग्तवपं वी एक प्राचीन भ्रसभ्य 
जाति । 

विशेष-एेतरेय श्राहाणमे लिवादहैकि विप्वामिश्रके जिन्‌ 
पू्रोनेशुनशेय कोथ्येष्ठ तर्ही माना थावेच्यि फेनलाप 
से पत्तित हो गए उन्ही मेपूलिद, शवर धादि वर्वर जात्िरपो 
को उद्यति द्रई । रामायण) मह्‌ामारत, पुग, काव्य स्मे 
एस जाति का उतल्तेखदटै। महाभारत समाप सहदेव के 
दिग्विजय के प्षवधर्मे तिखा है कि उन्हौने प्रयुव राजार्भोको 
जीतकर वाताषिपि फो वश मे किया प्रौर्‌ उसके पष्य 
पूसिदो वो जीतफकरवे दक्षिण कीप्रोर बहे । कुडतोर्गोके 
प्रयुमानकेप्रनुसार यदि श्रचुक क श्रादू प्रहाह भौर वाततको 
वातापिपुगो (वादामी) मानें तौ गजरतिश्रीर राजपुतान फे वीच 
पुलिद जाति का रथान स्हस्ठादहै। महाभारत (मीम्मपर्व) 
मे एक स्यान पर "तिधुपूलिदकाः भी दहै हसे उनका स्यान 
सिधु देश फे धासपास भी सूचितहोताहै| वामनपुराणर्मे 
पलिदो की उत्पत्ति कौ एक कथाह कि श्र.णहत्या के 
भ्रायरिचत्त के लियेद्रद्रने कफालजर कै पा तपस्याकीयी 
भोर उनफे साथ उनके सहचर भीमूलोकर्मे भाए्‌ये) ररी 
सहचरा की धतति मे पुरलिद हए नो फालजर भ्रौर हिमाद्विके 
वीच वसतेये। प्रणोकक$ पट्घाजगदीष सेखर्मे मी पृसिद 
जातिका नामप्मायाहं। 
२ वहु देण जह्‌ पूरलिद जात्ति वस्वी थी। ३ जहाज का 

मस्तूल (कोऽ) 1 

पुलिदा- खया पं” [सं° पुल ( = ढेर), ६० पल्ला] लपेटे हए कमरे, 
कागज श्रादि का छटा सुदा ! गड्डो । पूली 1 गहा । बेडल । 
जसे, कागज का पुरलिदा । 

पु्तिदार-स्गसी° [? ] एकष्छोटी नदीजौ ताप्ती में मिलती 
है । महाभारत में इसका उत्ते § । 


पुलिफेशि--ख्ा प° [ स° ] १ प्वालुष्यद्णीय एफ राजा जिन्हेनि 
सा को छठी एत्ताव्दी मे परत्लवो षी राजघानी वात्तापिषुरी 
( वादामी } को जोततक- दक्षिण मे चालुक्य राज्य स्थापित 
कियाथा। २ चालुक्र्यवशीय एक सवे प्रतापी राजाजौो 
सन्‌ ६१० फे लगभग वताप्तुरी के सहासन पर वैठा पौर 
जिसने सारा दक्षिण भ्नौर महाराष्ट्र प्रदेश श्रपने प्रधिरार 

मे किया । 
विशेप--यह्‌ द्वितीय पुलिकेशणिके नामस प्रसिद्ध दै। परम 
भतापौ हषवर्घंन, †जपस्तकी राजसभा मेँ वाणमटुये भौर 
जिसके समयमे प्रसिद्ष्र चीनी यात्री हृएन्सौीगय मारतवषं 
पाया था, दसका समकालीन था । ह्षवर्धन सारे उत्तरीय 
भारत फो भ्रपने भ्रधिकारमें लाया प्र जव दक्षिणी भोर 


पुलिनं 


उसने चदृ1ई की तव पृलिकेशिकेहाथसे गहरी हार खाकर 
भाग श्राया । 

पुल्लिन--सफा प॑ [ स० ] १ वहसीडया कीचट की जमीन जिश- 
परसेपानीहटे योडही दिन हृएहो। पानीके भीतर थै 
हाल की निकली हूर जमीन । चर । २ नदी प्रादिका तट। 
तीर | किनारा। उ०्-प्रावत घौर समीर तं, चल्या वुलिन 
फो जात ।--घनानद, पु० १७८ । ३ नदीके वीच पह्ूीहूर् 
रेत ।! ४ एक यक्ष कां नाम। 

पुज्िनवती-- पक्षा ली° [सं०] नदी कग] । 

पुल्लियां- घा खी° [ फा० पुल ] छोरा पुल । 

पुल्िरिफ--सक्चा प [सं] सपं । साप । 

पुल्तिश-स्षा प° [सं°] ज्योतिष के एक प्राचीन प्रा चायं जिनके नाम 
से पौलिश सिद्धात्‌ प्रसिद्धहै जो वराहूमिदहिरोक्त पच सिद्धातो 
मेहि) 

विरोष -- परलवष्ठनी ने पुलिण या पलस फो यूनानी ( यवन } 

लिला है) कुं दतिहापर्नो ने पृलिश को भिल्लदेणका 
दताया है। भाजकल मून पौलिश सिद्धतत नदी मिलता । 
भटोत्पलं भौर वल्तसद्रने योष्ेसे वचन उदूृत किएुर्ह। उन 
उदुधृत वनो से निष्चयपूर्वक नही कफहा जा सक्ता कि 
पुलिश को विदेशीष्टौ या। 

पुल्िस-सक्ना खौ [ भ्र० | १, नगर, प्राम भ्रादि कौ शातिरक्षा 
फे लिये नियुक्त सिपाहियो भौर क्मचारियोकफा वर्गे । प्रजा 
कीजान प्रर मालको हिफाजत के लिये मुकूरर ्िपाहियो 
प्रौर पफसरोका दलं । २ प्रपराधों को रोकने घौर भ्रप- 
राधियो का पता लगाकर उन्हुं पकडने फे लिये नियुक्त सिपाही 
या श्रफसर । पुलिस का सिप या ग्रफक्षर। 


यौ ०--पुक्षिस काररवाई, पुलिस राज = पातक । दवदवा । 


पुलिसमेन--सषा पु [भ्र०] पुलिस का प्यादा । पुलिस का सिपाही । 
कास्टेवक् । 

पुिदोरा{-- सद्वा ० [ श ] एक पकषान । ¬?०--विविष पच 
पकवान भ्रपारे । सक्कर पगल भोर पुलिहोरा ।--रघुराज 
( शब्द ) 1 

पुक्ती--सुष्ठा सी० [ देश० | कलि श्रौरभरुरे रगकी एक्‌ चिद्ियाजो 
सारे उत्तर भारतम पजावसे लेकर बगालतक होती दहै । 

पुलोस --सवा खी° [ भण पलि । दे० पुलिस" 1 उ०--पुलीस 
पौर धरदालतकेप्मलोने लुट मारा !--प्रेमघन०, भा० २, 
पुऽ १६१ 

पुलतेषेट--खपणा पु° [ फ।(० पील (ष्ापी = } + हि० यैठना, या द° 
पलना ( = चलना) +वंढना ] पोदेके दोनो पैर ूकादे। 
पीलवानों कौ एक दोली अिसको सुनकर हाथी पीके दोनो 
पैर मुका देता रै । हाथीवानो फी बोली । 


पु्लोम--घणा पे [ ६० पुलोमयू ] १, एक दत्य जिसकी षस्या धची 
पी! एद्रते यृद्धमे पृलोमको मारकर उसकी कन्या छची 


1 
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पुश्तो 


सेव्याहकियाथा।२ एक रक्षं 1३ ध्राध्नवशेकन एफ 
रजा | 
यो०-पलोमजित्‌ पुलोमद्धिट्‌, एकोमसिद्‌ = इद्र । एलोमपुत्री = 

दे० ध्पुलोमजा' । 

पुलोमजा-- खडा ली? [संग] पुलोमकी कन्या इद्रारी । एची। 

पुलोमपुत्री सय सी° [सग] पुलोम भषुर की कल्या । ष्दर्नी णवी 
[को] । 

पुलोमहो--सघा सौ° [षं०] प्र्हफेन । श्रफीम । 

पुलोमा--खघा खो [संग भृगुकी पट्नीकानाम जौ वैषवानर नामक 
देत्य की कन्या थी) च्यवन चऋपि उन्हीकेपूत्रये। 

पुलोमारि- स्ना प॑ [१०] हृद्र [कोन] । 

पुल्कस---प्रजा प° [ म॑ ] एक सकर जाति जिम उदत्चि ब्रह्मस 
पुरुप प्रौरक्षधियस्मोसे कही जती टै । एत्पय ब्राह्मण 
श्रौर बरृहदार्स्यक उपनिषद्‌ मे दस जाति क। उत्तपदै। 

पुल्ल --सछा पु [म॑०] एक फुल । 

पुल्ल ९--वि° विकस्ित्त । पुस्ल [को०] । 

पुल्ला†-- सल्ला पं [ हि° रूल ] नाक मे पहनने का एफ गहना! 

पुल्ली†-षढा खी० [ देश ] घोडेके मुमके उपर का हित्सा | 


, पुर्बवा--च्छा पुं [ सण छप ] 2० शवा" मालयुवा' 1 उ०---पुवा, 


सुहारी, मोदक भारी 1 मूकता) रसगरुफा, दधि न्यारी 
-ग्‌द्‌9 ग्र ५, पुण ३०६ 1 

पुवार--ख्ा पुं [ देश० ] दे वया" । 

पुरक- सथा सी° [ त° | विल्लौ । मार्जार कन] 

पुश्त--ख् खी° [ फका० ] १ पृष्ठ | पौठ । पीडा) २ वशपरषरा 
मे कोई एक स्थान । पित्ता, पित्तामह, प्रपितामह श्रादिया 
पुथ, पौत्र, प्रपौ्र श्रादि का पूर्वापिर स्थान! पीढी । 

यो ०--पुश्तखम = वह॒ जिसकी पीठ खम टो ! कुवडा। 

पुर्तखार । पुश्व द्र पुश्त = वशपरपरा मे} वापके पदे 
वेटा, बेटे के पे पोता षस करम से लमातार । पुश्तपनाद्ट ~ 
पक्षपाती । मददगार ) सहायक । पुश्तदया पुण्त = कर पीद्रयो 
तक । 

पुश्तक--सघा खौ" [ फा० पुरत ] घोडे, गदहे, सादिका पीद्ेके 
दोनो पैरो से चात मारना 1 दोलत्ती । 

क्रि० प्र०--फाडना ) -- मारना) 

पुश्तसार--या पु [ फा० गुश्तखार ] पीठ युजसाने कवा सौगया 
हाथीदत्ति खादिका एक पजा [केन], 

पुत्तनामा--खणा प° { फा० पुष्ठनामद्‌ ] बह कागज चिक्षपर 
पूर्वापर कमस किसौषुनमे उपपन्न लागोङ नाम लित्त 
हा । वशावलौ 1 पीदूोनामा । ुरसीनामा | 

पुष्तवानी-न्डा सीर [ फार $ग्त+ट० वान ( ५८,० } ] चट्‌ 
प्रादी लक्डौजो क्रिवाडके पौयेपल्ते वौ मसूदी के लिय 
लगी रहती ई । 

पुषता च्छा ० [ फा पुण्वे्. ] १. पानौ दी रोर ढे निय 


पुर्तापुश्त 


या मजनरूतीके लिये किसी दीवारसे लगातार कुं ऊपर 
तक जमाया हृश्रा मद्री, षटुट, पत्थरश्रादिका डेरया इालुवा 
टीला। २ पानीकी रोकके लिये कुषठदरूर तक उठाया 
हृम्रा टीला! बाधि उची मेड । ३ कताव की जिह्दके 
पीये का चमडा। 
करि प्र०-- उठाना । - देना । - वाधना । 
 पौने चार माघ्राप्रो का एक ताल जिसर्मे तीन भ्राघात श्रौर 
एक खाली रहता है । 
पुश्वापुश्त-कि० वि० [ फा० ] पीके क्रम मे 1 पष्चादुतर्ती फिग]] 
पुश्तावदी--ष्डा खीर [ फा० | १ पुश्ते की वंधाई । पुषता उठाने 
कीक्ियाया मावे 1 २ पुश्तेकाकाम। 


पुश्तारा-- घ्र प° [ फा° पुश्तारह्‌ [ पीठ पर उठाया जा सकनेवाला . 


चो । गद्ुर । मार [कीम्‌] | 
पुश्तो - चा क्षी° [ फा० ] १ टेक1 सहारा। श्राश्रय। याम। 
२ सहायता । पृष्ठरक्षा । मदद 
ण्ि० प्र--करना ¦ -्ौना | 
३ पक्ष । तरफदारी। 
फि० प्रण लेना । 
४ वडा तकिया जिसपर पीठ टिकाकर वैम्ते ह। पीठ टेकने 
का तकिया । गावत्तकिया । ५ वाधि । मेड । 
पुश्तेन-वि ० [ फण पृश्त } पुरुपपरपरा 1 वशपरपरा। पदी दर 
पी । 
पुश्तैती- मज्ञा ली° [फ।० पुरत] जो करई पुर्तो । से चला भ्राता हो । 
करट पीटियो से चला भ्राता हृश्रा । दादा परदादा फे समयका 
पुराना। जसे, पृ्तैनी बीमारी) पृर्तेनी नौकर 1 २ जो कर्द 
पुतं तक चला चले। भ्रागेकी पीटियो तक चलनेवाला। 
वेटे, पोते, परपोते श्रादि तक लगत्तिर चला चलनेवाला। 
जेसे,--उसे पृष्ठेनी खिताव भिलादि। 
पुष--वि° [ स° ] पोषक । [कणु । 
पुप--- ख्या पु° [ सं° पुप्य ] एक नक्षत्र । द° पुष्य" । उ०--काल 
जोगण भद्रा नही पुय नक्षत्र नई कातिक मास । --वी० 
रासो ०, पु० ४० | 
पुषा--पा सी° [ स° | कलिहारी का पौध। । कलियारी। 
पुषित-पि [ सं ] १ पोषण किया हा । पाला पोसा हुमा । 
२ वित । 
पुष्क--सज्ञा पं” [ ° ] पोपण । पुष्टि [कोम] । 
पुष्फर-- सवा पुं° [ सं० [ १ जल 1 २ जलाशय । ताल । पोखरा। 
द कमल । ४ करद्धीका क्टोरया। ५ टोल, म्रदगश्रादि 
का महे जिसपर चमडा मढाजाताहै। ६ दाथीकी सूंड 
का श्रगता माग 1७ श्राकशण। ८ वाणं । तीर । € तलवार 
की म्यान या फल) १५ प्िजडा। ११ प्द्मकद। १२ 
चृघ्यकला । १३. सपं । १८ युद्ध । ९५ भाग) प्रण । 
१६ मद | नशा] १७. मगनपादनक्षप्रकरा एक श्रशुभयोग 
जिसको शाति को जाती दहै । १८. पुष्करमूल । १६ 5 | 
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पिष्करनार्भं 


कुष्टोपचि । कुण्ठमेद । २० एक प्रकार का ढोल । २१ सूयं । 
२२ एक रोग। २३ एक दिगगज। २४ सारस पक्षी। 
२५. दिष्णु का एक नाम । २६ शिव का एक नम। 
२७ पुष्कर द्वीपस्य वरुणके एकपुत्र। र्ठ एक ध्रसुर। 
२९ कृष्णके एकपृत्रकानाम। ३० वद्ध का एकेनाम। 
२१ एक राजाजो नल के माये] 


विशेष-दन्दोने नल कोजुएमे हराकर निष देश का राज्य 
ले लियाथा। पीदनलने एही फिर राज्य को जीत 


लिया । 
३२ भरत के एक पूत्र कनाम । ३३ पुराणोमे कहै गए सति 
ढीपोमेसेएक। 


विशेप-दधि समुद्रके श्रागे यु द्वीष बताया गयादहै] इसका 
विस्तार णक्टवीपसे दूना कहा गयादहे। 
३४ मेधो क! एक नायक । 


विशेष-जिस वपं मेधो के ये श्रधिपत्ति होते ई उस वषं पानी 
नही वरसता श्रौरनषखेती होती है। 
३५. एक तीथं जो श्रजमेर फे पासदहे। 


विभेप- शप्ता प्रसिद्धै किब्रह्याने हस स्थान पर यक्किया 
था । यहाँ ब्रह्मा का एक मदिरदहै। प्यश्रौरनारदषुराएमें 
इस तीथं का वहत कुं माहास्म्य मिलत्ताहै। पद्मपुराणमे 
लिखा है फ एक वार पितामह ब्रह्मा हाथ भे कमल लिए 
यजे करने की च्डासे ्ससुदर पवत प्रदेशमे प्राए्‌। 
कमलं उनके हाथसे गिर पडा । उषके गिरने का एेषा क्षब्द 
हृभ्रा कि सखव देव्ता कापि उठे! जक देवता ब्रह्य से पृखने 
लगे तव ब्रह्मा ने कहा --वालको का घातफ वच््रनाम्‌ श्रमुर 
रसातलम तप करताथा वहुतुम लोगोका सहार करने 
के लिये यहाँ भ्रानादही चाहताथा किर्मने कमल गिराकर 
उसे मारडाला। तुमलोगोँकी ण्डी भारी विपत्ति दूर हुई। 
सं प्यके गिरनेफे कारण हस स्यानका ताम पुष्कर 
होगा । यह परम पुश्यप्रद महातीथं होया । पुष्कर तीर्थंका 
उल्लेख महामारतर्मे मीदटहै । स्वी मे मिते हए एक 
शिघावेखसे पतालगताहै किर्दसाये तीनसौ वषसेभी 
ग्रौर प्हुते से यहु ती्थस्थान प्रसिद्धया । भ्राजक पुष्कर 
मे जो ताल रै उसके किनारेघुदर धाटभ्रौर राजाग्रोके 
वहत से भवन वने हए ह| यहां ब्रह्या, सावित्री, 
वदरीनारायणा पौर वराष्टजी के मदिर प्रसिद्धै । 
३६. विष्णु मवान्‌ कापएुक ख्प्‌। 
पिरोष-विष्णु कीनाभिसे जो कमल उत्परनहृभ्रा था वह्‌ 
उन्हीकाएकभ्रगया) एसी कथा हरिव र्मे बटे विस्तार 
के साय प्र्ृहै। पृथ्वी पर कफे पर्वत प्रादिनाना भग दष 
पष्पके प्रग कहे गए ई। 
पुष्कर्कणिका- ष्मा खी° [ स ] स्थलपदिनी । 
पुष्करनादी-- सल्ला ली° [ सं ] स्यलपदिनी । 
पुष्करनाभ- सला पुं [ से | विष्णु कग] । 


ष्छरपक्त 


पुषछृरपप्त--सज्ञा प° [ घं० ] कमलपत्र । 
पुष्फरपणे--सन्न पु [ स०] १, मल का पत्ता। २ एक प्रकार 
पी ईटजो यज्ञकी वेदी वनानेकेकाममेप्राती थी । 
पुष्करपक्ाश--सल्ञ पुं° [ स० | दे पुष्करपत्र' [की०] 1 
पृषकरग्रिय--षल्ञा पु० [ स ] १ मधुमक्षिका ।म्‌ मोम (को०) । 
पुष्करबीज--सञ्ा पु [ सं° | कमल का वीज (कोण । 
पुष्करमूल -सक्ना ध” [ स० ] एक प्रोषि का मूलया जड जो 
क्प्मीर देश के सरोचरो मेँ उप्पन् कही जाती ह। 
विशेष यह ग्रोषचि श्राजकल नही भिलती, वैद्य लोग हसके 
स्थान पर कुष्ठया कूठका व्यवहार करते 
पुष्करज्यापघ्र-पज्ञा प° [ संर ] घडिथगल । मगर । किम । 
पुष्करशिप्ा--घन्चा खी° [ स | पुष्करमूल । 
पुष्कर सागर- सच्चा पु° ( सं० | पृष्करम्‌ल । 
पुष्करसारी- सन्ना खौ” [ख०] ललितविस्तर मे गिनाई हुई लिपियो 
मसे एक 
पुष्करस्थपत्ति-सल्ञा प° [ घं ] शिव (कोम 
पुष्करखज्‌--सह्ा पुं” [ ० ] १ प्रिविनीक्रुमार 1 २ कमल फ कूलो 
की माला (को) । 
पुष्करा --घन्चा पुं” { स° | विष्णु [को । 
पुष्कराक्त--वि° कमल जसी प्रासोवाला । कमलनेत्र । 
पुध्कराख्य--सन्चा पुं° [ सं° | सारस । 
पुष्छराप्र -- सल्ला पुण [ सं° ] हाीकीसुटका छोर [को] । 
पुष्कराषतेक--सन्ञा पु० [ स ] मेधो के एक विशेष श्रषिपत्ति । 
पुषकराह्-- सज्ञा पुण { ०] १ सारस।२ पुष्करमूल [क०]। 
पुष्करिका--सञ्ञा खरी [ स० | एक रोग जिसमे लिगके भ्रप्रसाग 
पर फुसिर्यां हो जाती है । 
पुष्करिणी-- सल्ला जी० [ स] १ हथिनी। २३ कमलो से भरा 
हुभ्रा तालाब । ३ कमल का पौघा। ४ कमलिनी । 
५ पुष्करमूल । £ केम का समूह । ७ स्थलपदिनी । 
८. सौ धनुष की नप का एक प्रकार का चौकोर 
तालाब [किण] । 
पुष्करो-- सन्ना परं [ सं° पुप्करिन्‌ ] हाथी । 
पुष्कर --वि० पृष्करयुक्त । कभरलयुक्तं [कोण] 1 
पुष्कल! - स्वा पुं [ स] १ .चार ग्रास की भिक्षा 1 २. प्रनाज 
नापने का एफ प्राचीन मान जो ६४ मुटिव्योंके वरावर 
दोताथा।२ रामके भार्हमरतरे दोपृ्रोमे घे एक। 
४ एके श्रसुर।* एक प्रकारका ढोल । ६ एक प्रकारं 
की वौखा। ७ शिव ।प८ वस्ण॒ फे एक पृध। ६. एक बुद्ध 
का नाम (१० मेरु पवत का एक नाम (को०)। 
पुष्कल --वि° १ बहुत । भ्रषिक । ठेर सा । भ्रुर 1 २ भरापूरा। 
परिपूरं । ३ श्रेष्ठ। ४ समीप्य । उपस्थित। - ` । 
६. एन्द या कोलादल से पुरं (को०) । 
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ुष्टिदग्धत्न 


पुष्कलक-- सदा पुं [सं] १ कस्तूरीषरेग। २ कौल । सरुटी। 
३ भ्रगला। ४ वौद्धरभिक्षु [कोर] । 

पुष्कलावती-- सन्ना खी [ सं० | गांघार देश की प्राचीन राजघानी । 

विशष-विष्णपराणमे लिखादै फि भरतके पश्र पूष्कलने 

स नगरीको वसायाया। प्िकदरकी चार्के समयमे 
यह्‌ नगरी थी क्योकि एरियन श्रादि यूनानी लेखको नेपेकु- 
केले, प्युकोलेतिस श्रादि नामों से इसका उत्लेख किया है । 
एरियन ने लिखा दहै कि यहु नगरी बहत वडी थी भ्रौर सिघु- 
नदसे थोडीदहीदूरपरथी। ईसा की सातवी शताब्दोर्मे 
भ्राए हृए चीनी यात्री हुएन्सागने मी इस नगरी मेँ हिद देव- 
मदिरो श्रौर बौदुष स्तूपो का होना लिखादहै। पेशावरसे 
नौ कोस उत्तर स्वात्त श्रौर काबुल नदी सगम पर जह 
हस्तनगर नान कार्गव है वही प्राचीन पृष्कलावत्ती थी 1 ` 

पुष्ट -त्रि०° [घं | १ पोषण किया हप्र । पाला हृभ्रा। २ 
तैयार । मोटा ताजा । बलिष्ठ । ३ मोटा ताजा करनेवाला | 
वलवर्घक । जंसे--गाजर का हलुप्रा बडा पृष्टहै। ४ 
ट्ट । मजनतूत । पक्का) ५ पूर्णं । पूरा (को०)) ६ गभीर! 
पूरं च््रनिथुक्त (कोर) । 

पुष्टः स्ना पुं १ विष्णु । २ पोषण (फोर) । ^ 

पष्टदै--सन्ञा लौ” [ सं° पुष्ट + हि० ६ ( प्रत्य )] पुष्ट करनेवाली 
भ्रौषघ 1 वल-वीयं वर्धक भ्रौषष 1 ताकत की दवा । 

पुष्टता-- सच्चा खी” [स०] १ मोटा ताजापन । मजतूती । वलिष्टता । 
२ षपोढापन । इढ़ता 1 


प्षएि-- सला खी° [सण] १ पोषण 1 २ मोटाताजापन । वत्तष्ठता। 
३. वृद्धि । सतति की बढती । ४ द्दृता । मजवृतती । ५ बात 
का समन । प्क्कापन । जेसे--ष्स षात्त से तुम्हारे कथन 
की पुष्टिहोती है! ६ सोलह मातरृकाभ्रो मे से एक। ७. 
मगला, विजया भ्रादि प्राठ प्रकारकफी चारपार्योमेसे एक । 
८ घमंकी पल्नियोर्मेसेएक। ६ एक योगिनी १० भष्व- 
गधा । भ्रसगतघ । ११ सपन्नता। घनादूयता । वैमव (को) । 
१२. रक्षण । सहायता (को०) । १३ श्रभ्युदय के लिये किया 
जानेवाला एक धार्मिक कृत्य (को०) । 


पुष्टिकर--वि° [ सं ] पुष्ट करनेवाला । वल-वीयं-वधंक । ताकत 
देनेवाला । जैसे, पृष्टिकर पदार्थों का मोजन । 

पुष्टिफरो-- सज्ञा खी” [ स० | गगा ( काशीखड ) । 

पष्टिकम--सक्ञा पु [सं ] एक धाक कृत्य जो वैभव श्रौर 
सन्नता प्राप्त करने के लिये किया जाता है [कोन] । 

पु्टिकात-- सञ्च प° [ ख° पुष्टिरान्त ] गरो [के०) 1 

पुष्टिका -ख्चा खी [ घ | जल की सीप । सुवही । सीपी । 

पुष्टिकाम --वि° [ षं ] ्रभ्युदय का च्छुक । पुष्टिकौ कामना 
करनेवाला [को०] । 

पुष्टिकारक--वि० [ षं° ] पुष्टि करनेवाला । वल-वीर्य-कारक । 
व° [ सरं ] पुष्टि देनेवाला । पुष्टिकारक (कोण । 
यत्नस्य प° [ सं | भ्रागषफे ज्वे को ्आग से ही 


# 1 
8 1 [व 
[जन 
^ #। ५ 
भन्‌ शष 


संककरया किसी प्रकारका गरम गर्मलेप करगे प्रच्छ 
फरने की पृक्ति। 
पुष्टिदा--ष्ा ली [ सं० ] १. प्रए्वगधा । प्रयग । र. वद्धि नाम 
फी पोपपि। 
पुष्टिपत्ति--पघा पु [ सं० ] भ्रमि का एषः भेद । 
पुष्टिप्रद्‌ -9° [ ° ] पुष्टिकारफ [कणु । 
पृष्टिमति--उण ¶० [ सं० ] प्मम्निफा एक भद । 
पुष्टिमागं -पसा ० [म ] व्ल सप्रदाय | यल्नमावार्गे मेः 
मतानुद्ुल वष्णय भक्तिमार्गे । 
पुष्टिलीला--लगा स्वी [ म पुष्टि (=पुष्टिपराय) + लीला |] 
रासलीला । उष्ण तोला । उ०~-सो एन पुष्टिनीसा गश 
प्रनुमव कियो 1-दो सौ व्रावन०, भा० २, प०७। 
पुटिविधेर--पि [१०] ‡° ष्टि शारक' । 
पष्टिवघन^- पि" [ म ] प्रष्टि फो यद्निगाना । रुण छएपप्रता फो 
ˆ वढनेवाला। प्रभ्युदय रो सिद्धि करनेवाता [योग]! 
पुष्टिवधन--सजपुणमुर्णा फिन। 
पुष्पेधय-नया प [ सं पु्पन्यय ] १ प्रर । गोयरे मतर 
मृवखी [के] | 
पुष्प-सया पु० [ मे० ] १ दून) पर्णो का वह्‌ पवय जो च्छतु- 
वान मे उपपन्न दोतादहै। 
पिशेप-ः° 'कून' । 
२ च्छ्तुमती स्त्रीका स्ज। रेन्प्रह्तिकाएक रोग | कूना। 
फूलौ । ४ घोडो फा एक लक्षण । चित्तो । 
विक्षेप-जिषर्गका षोडाहौो उत मिनन रमकरी चित्ती को 
पुप्प कहते हँ । कनपटी, तलाट, स्तिर, फपे, छाती, नाभि 
श्रोरकठमे एसे च्तिहोतोणुमप्रोर प्रो, परानपौ जट, 
भौ भोर प्रूतदपरदहोतो प्रणम मनि जतिर्ह। ५ विदास् । 
विकसित होना । ६ यृवेरका विमान । पुष्पक । ७ एक 
प्रकारका प्रजन या सुरमा। 5 रसौत। ६ पुष्करमूल । 
१० रवग । ११ मान्न (वाममार्गी) । १२ परृखराज। 
पुष्पराग (को०) । १३ नाटकमे को एषी वति कहूनाजो 
विशेपष्प षे भरम या नुराग उत्पन्न फरमेवालो टो । 
जंसे,-यह साक्षात्‌ लषमीदै। दसरे ह्येतौ पारिजात फे 
नवदलदहै, नर्हीतो पसीने फे वहने एसमे से धृत करट 
से टपकफता । 
पुप्पक--सया ० | सं | १. पल । २ वुवेरका विमान । 
विणोप-यदह विमान भ्राकाएमाग से चलठा चा बुधेर 
हराकर रावणने यह्‌ विमान छीन तल्ियाया। रावण 
वघ फ उपरात रामे एसे फिरयुवेरफोदे दिया) 
३ भ्रख का एक रोग। कूला । पूली । ४ जड़ाऊ कगन। 
५ रसाजन। रसोत। ६ हीरा कसीस्त। ७ पीतल । ८, 
लोहे या पीतठलफा मैल। € मिदट्टो फी भ्रेगीटी। १* 
एक प्रकारका निविपस्प। विना पिप फा एक स्पि। 
१९१९ एक पर्व॑तफानाम। १२ सोहे फा वर्तन । लौहूपावर 
(कफो) । १३. प्रासाद वनने का एक प्रकार का मडप । 
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(वोप गह म्प पौन तभो हना त्पटिष्‌ 1 
१८ शट यभा सिगक कनि श्रा सामा मं पेद न। 
पुष्पकूर ट. ४० [ ० परुपस्र्यदर | "" पृष्वरट्टष्ः । 
पापरररटफ-- 1 {- [ गन पुन्पकव्वष्ट | १ चग्नपिना माष 
पुराना उनम यणोया नो मटक्िदकं प्रद्धिर क भग्र) 
२ पूना की वलिव (7) | 
पुष्पकरिनी-- "था ०५० [ सर पुप्सरणिटिी | उज्ग्नि | 
पुप्पफात-- प [+] १ पदन्तु 1 २, न्विता च्म 
फास [फनो1 
पुप्पपासोस--ग्य १ [ म ] लेमे 
पुप्पयोर-- + 1“ [५] १ ददता गय । ३ नैस । घमरर। 
परृष्पक्रन्द्रु न्य ५. [ }* ] एकद्रत दत्तम यिददूकोरा प्प 
पोर नहाना भर्‌ र्दूना परता ९। 
पुष्पकेतन र्था [ पं ] फनमृदतरं । पृष्यदवु (न्‌। 
पुप्पनतु -नयपण [ ०] र. वुरवामिनि २, कामदयर । 
पुष्पमदिश्ा-- ष्य "० [ मन पुष्षदिव्ल | स्वके दत्थेगोरे 
पे एत मचके खादना द्रो सिने द्रागा पुर्षे ङा 
छ्ोः वृस्षा दरा त्िपो मा परभण प्नौर परनि! 
( नाट्‌) 
पुप्पगधा-- १५८ [ 5, पुष्पगन्या ¶ एतै । 
पुप्पणवेधुका--सया "° [ 4० ] नाता । 
पुप्पघातफ--- = प° [ +° | चह {` > 1 
पुप्पचय, पृप्पचयन --"-, ५० [५५] टत कोठना । दूत पुनत क्रन्‌ 
पुष्पचापस्य ५ [ ० | ममर | पृद्पन्या। 
पुष्पचामर--५ ' ५ [०] १ पोना २. प्रपद्या । 
पुष्प --स ५० [ ० | पुष्द स उस पृघ्मरज 1 म्ेस्द 1२५1 
पुप्जीचो--य प [ `° पुष्पयीचिन्‌ ] मातापार्‌ । मासी {ग । 
पुप्पदत गया ५० [ २० पुष्पदन्त ] १, पादुरोेसका दिग्नज। र 
एकप्रेफार मा नमगरद्वार्‌ । ३, लिप प्रनूचर एव भषव्‌ 
जित्तन्न स्नारेपा मह्न स्ोच्रयदह्‌ा रात्ता दै। 
विरेप--प्स गधवंके दिपयमें व्हा जता फि यहु एक यार 
फिव ना निर्माल्य साप गयाया। प्रपत ल्िवनेश्षिष्ार 
सङा श्राफाचगमा रो दिपायवा। पोट मरि्न स्तोत्र 
यनापर पाट फम्नेसे ये सेषरग्पं प्राप्त टो गया। 
४, एक वियाचर्‌ । ५. कात्तिदेच कफाएक भनृचर। ६ बद्र भोर 
सूयं (को०) 1 
पुप्पदष्टर--सना प° [ सं० ] एक नाग । 
पुप्पद्‌--पपा ५० [ ° ] वक्ष । पेड [पग] । 
पुष्पश्मम-प्या ५० [ ष० पुष्पदामन्‌ ] १. पत्पाकी माता 1२ एक्‌ 
छदमा नाम [पिम] 
पुप्पद्र च-प पु [ सं० | पृप्पका रस । भकरद [कोर । 
पष्मद्र म--ष्या १० [खं०] एूववाला पृ । केवत पुष्प का वृक पण्‌ 1 


पुर्पध 


पृष्पध--सन्ञा प° [ स ] व्रात्य ब्राह्मण से उत्पन्न एक जाति । 
विभ्रेप--त्रात्य ब्राहाण की सवर पत्नी से उत्पन्न संतति पष्प 

कहटलाती है 1 

पष्पघलुसू--सद्ा पु [ ० पुप्पघनुप्‌ ] कामदेव । 

पुष्पघन्वा--सक्ञा पं” [ षे° पुप्पधन्वन्‌ ] १. कामदेव । मीनकेतु । 
२. एक रसौषच । 

विशेष-यह रसिदटुर, सीसे, लोहे, श्रभ्रकश्रौर वगम तुरा, 

भाग, जेठी मघु, सेमरामूल मिलाकर पानके रस की मावना 
देनेसे बनतीहै भ्रौर कामोरीपक तथा शक्तिवर्धक मानी 
जातीदहें। 

पुष्पधारण--सल्ञा पुं [ म॑° ] विष्णु फिग्‌। 

पुष्पध्वज-- खदा पु [ ख० | कामदेव । 

पुष्पनिक्त--सया पु [ ० ] भ्रमर । सरा। 

पुष्पनिर्यासर, पुष्पनियीसन --स्ा प° [ प° ] पृष्परम 1 मकरद । 

फष्पतेन्र-- सज्ञा पुं [ म ] वम्तिक्ी पिचकारी को सलाद । 

पुष्पपत्रो --न्ञा पुं [ भं° पुप्पपश्रिन्‌ ] कामदेव । 

पुष्पपथ - सखा पुं [ सं ] सियोके रजके निकलने का मागं । 
योति 1 मग । 

पुष्पपदवो- सन्ना सखी° [ स° ] योनि । भग किण) । 

पुष्पपांड़--सढा प° { सं° पुप्पपाण्डु ] एक प्रकार का सापि । 

पुषर्पिड-ल्ञा पु” [ खं° पुप्पपिरुड ] श्रणोक का पेड । 

पुष्पपुट--स्ञा पुं [स] १ फएूलकी पे्ठद्ियों काभ्राघार जो 
कटोरी के प्राकारका होत्तारै। २ उक्त श्राकार का हाय 
का चगल । 

पुष ग्पुर-- यद्वा पु [सं०] प्राचीन पाटलिपुत्र (पटना) का एक नाम | 

पुष्पपेशल--वि° [ ख ] पुष्प की तरह्‌ कोमल ! फूल सा मृदु । 

पुष्पप्रचय, पुष्पप्रचाय--खला पुं° [ ० ] पल नना कग । 

पुष्पग्रस्तार- सत्ता पुं° [ स० |] पुष्पणय्या । पूर्लो का विदखोना कि] । 

पुष्पग्रियक--सड्ा पु° [ सं° ] विजयसालं । 

पुष्पफल--सछा प° [, ० | १ कुम्डा । २ कैथ | कपित्य ।३ 
श्र्जुन वृक्ष । 

पुष्पवाण॒--सल्ला पुं° [ स० ] कामदेव्र 1 

पुप्पभद्र- सल्ला प° [ स० ] वास्तु शिल्पे एक्‌ प्रकार का मंडप 
जिसमे ६२ खमेदहो। 

पुष्पमद्रक--य) प° [ सं° | देवत्ताभ्रो का एक उपवन । 

पुष्पभद्रा-- सद्या खी” [ सं० ] मलयगिरि के प्रषचिम कौ एक नदी । 
( ब्रह्मवेवतं ) 1 

पुष्पभव-सखचा प° [ सं० ] पुष्परस । मकरद कोण] | 

पुष्१भूति- सद्य पु [ म] १ स्राट्‌ हपंवघनकफे पूवे /पुरुषजो 
शेवये। २ कावबोज या काबुल के एक हिद राजाजो ईसा 
क सातवी एत्तान्दी मँ राउय करते ये। 
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पष्पवारिका 


पुष्पमंजरिका-- न्रा खी° [ सं° पुष्पमन्जरिका | नील कमलिनी | 

पुष्पमं जरी--खचा सज्ञा [ ख° पुष्पमज्जरी ] १ एलको मजरी 
२ धृतेकरज । धीकरजं 

पुष्पमाल- पन्ना खीर [ पं° पुप्प+हि० मालत ] पूनो की माला। 
उ०--श्रावत देखे श्याम मनोहर पृष्ण्माललै दौरी।-नदण० 
ग्र०, पु० ३ ४५४ | 

पुष्पमास--मन्ञा पुं [ स० ] १ वत ऋतुके दो महीने। वस्त 
त्रतु । २ चैत्र (कोर) । 

पुष्पमिन्न- सन्ना पु [ न° | एक राजा । 

विश्चेष -दे° "पुष्यमित्र 1 

पुष्पस्स्यु--पज्ञा पुं [ स° | देवनल । एक प्रकार का नरकट। 

बडा नरसल । 


पुष्परक्त--पञ्च। प° [ म० ] सूयंमणि नाम कै फूल का पौषा । 


पुष्परज--चल्ञा पुं° [ ° पुप्परजस } पराग । फूलो की प्रुल । 

पुष्परथ--सन्ा पुं° | म॑° | टहलने ध्रूमने भ्रादि का रथ [को] । 

पुष्परसं -स्ना प° [ सं ] मधु । मकरद। 

पुष्परसाहय - सन्ना पु [ ° | मघु। 

पुष्परा ग--सन्ञा पु [ स | एक मणि । पृखराज । 

पुष्पराज --सल्ला पु० ( स | पृष्पराग । पुखराज । 

पुष्परेु--न्ा पुं [ स ] फूल की घुल ! पराग । 

पुषग्ररोचन--सश्चा प° [ सं° ] नागकेसर 1 

पुष्पलक -- सन्ना पुं [ ख° ] दै° प्पूष्कलक' । 

पुष्पल्लाच -पक्ना पं [ म] [ खी° पुप्पलावौ ] एूल छननेवाला । 
माली । 

पुष्पज्लावन --जी° पु” [ सं° ] वृहत्पहिता के श्रनुसार उत्तर दिणाका 
एक देश । 

पुऽ लावो - सदा ली° [मं पुष्पलाषिन्‌ ] फूल च्रुननेवालो । मालिन । 

पुष्पलिन्ञ--सच्चा पुं° [ सं° ] भ्रमर 1 मौरा। 

पुष्पलिपि--सञ्च खी [सं] एक प्रानी लिपि या लिखावट 
(ललितविस्तर) । 

पुए लिह्‌ --सन्ञा पुं [ म॑° पुप्प. ] भ्रमर 1 भौरा । 

पुष्पवती-वि° [ ° ] १ पूलवाली । पूनी हई । २ रजोवती । 
रजस्वला । ऋतुमती । उ०-उम प्रकृतिलता के यौवन मे, 
उस पुष्पवतीं के माधवका, मघुहासद्प्रा धा वह्‌ पहुला, 
दोखूप मघुर जो ढाल स्का ।-कामायनी, पु०७९।३ 
महाभारत मे वाति एक तीयं । ४ उठी हुई गाय (गोर) । 

पुष्पवगे--सञ्ा पु० [ स | भगस्त, कचनार, सेमलश्रादिका भायु- 
वेदोक्त वगं [को०] 1 

पुष्पवस्मौ --ष्चा षं [ ° पुप्पवरपन्‌ ] द्रुपद नरेण । दौपदी कै 
पितता का नाम [कोन । 

पुष्पवष--सङा पुं° [ घ० | एक वपपर्वे त का नाम | 


पुष्पवारिका--सन्ञा खरो [ घं | फुलवारी । फूलो का वगौचा । 
उपव । उध्ाच्‌ | 
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पुष्पबादी 


पुऽग्वाटी-- नजा ली” [ संर ] फुलवारी । फू्लो का वगीचा | 

पुष्पवाण--सढा पु [ ४० ]१ एूलोंका वाण । २ कामदेव ।' 
३ प्रुशदीपकै एक राजा । ४ एक द्य । 

पुष्पवाहिनी-सन्न ली [ सं° ] हरिवश पूराणोक्त एक नदी । 

ुप्पविचिन्ना--सडा खी” [ सं” | एक वृत्त का नाम । एक दद का 
नाम [कोग]। 

पुष्पविमान - स्वा पु" [ घण प्‌प्प+विमान ] ६० "पुष्पकः 1 उ०-- 
पष्पविमान सदा उजियारा 1 -- कबीर सा०, ० ९1 

पुप्पविशिष -सन्चा १० [ सं” ] दै° 'पृष्पवाण' । 

पुष्पबृ्टि-परा सी° [ स० ] फूर्लो की वर्षां । ऊपर से फूल गिरना । 
(मगल उर्व या प्रसन्नता सूचित करने कै लिये पूल गिराए 
जति ये) । 

पुष्पवेएी--षन्चा खी [ स॑° | पलो कौ वनी हई वेणी 1 एूनों से 
गुयी हई वेणी की) । 

पुष्पशकटी-सञ्ा ली” | स ] धाकाशवाणी 1 

पुप्पशकलो--सडा प° [ स० ] सुशवूत के श्रनुसार एकं प्रकार का 
विष्हीन सपि । 

पुऽ+शर--स्ञा पु° [ सं० ] कामदेवे । 

पुष्पशरासन-- सज्ञा पु° [ मं० ] कामदेव । 

पुष्पशाक - सज्ञा पुं [ ० | एसे एूल जिनकी भाजी बनाई जाती, 
जसे, कचनाल, रासना, खर, सेमल, सहजन, भरगस्तः नीम । 

पुष्पशुल्य!--वि° [ सं° | विना परल का। पष्पर हितत 1 

पुष्पशून्यः-- घ्ना ० गूलर । 

पुष्पशेखर-- सज्ञा प° [ सं° | कूलो कौ माला [फो०]। 

पुष्पश्रेणो-- सश्च ली" [ सं° ] मूसाकानी । 

पुष्पसमय-- न्या पुं [ स ] वत ।को० | 

पुष्पसाधारण-- सदया प° [ स° | वसत्तकाल । 

पुष्पसार--खछठा प° [ सं ] १. पल का मघुया रघ । २ पूलो 
काद । 

पुष्पसारा- सञ्ञा खी [ सं° ] तुलपी । 

पुष्पसूत्र सका प [ घं° | दक्षिण मे प्रसिद्ध सामवेद का एक 
सूघग्रय जो गोभिलरचित कहा जाता है । 

पुष्पसौरभा-सक्ञा त्री [ सं | कलिहारी का पौघा । करियारी । 

पुष्पस्नान-- सना प [ सण | ३० पुष्यस्नान' । 

पुष्पसनेह--सचा पु” [ स ] मक्रद । पृष्परघ [० । 

पुष्पस्वेद्‌--सल्ञ प° [ स ] दे" पृष्पस्नेह । 

पुपर।स--षरा ए° [०] १ एूर्लो का खिलना। २ विष्णु | 

पुष्प्रहासा न्ना नौ [ म | रजस्वला स्रो । 

पुष्पहीन*--वि° [ स° ] विना फूल का। 

पुष्पदीन ---घन्ञा पु° [ सं° ] गूलर का पेड । 

पुप्पदीना--ख्छ सखौ° [०] (स्वी) जि रजोदशन न हौ । वाक । 
वध्या । 
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पुष्पिता, 


पुष्पाक परं [ स पुप्पाद्ध ] माधवी । श्रनेकायं 1 (शव्द ०) । 

पुष्ांजन--सन्ला पुं” [ सं० पुष्पाञ्जन ] एक प्रकारका धजननो 
पीतल छ कसाव फे साय कृष्व श्रोपवियो को पीकर 
वनाया जाता है! व्यक मे सव भकार क ने्ररोर्गो प्र यष 
चलता है। 

पर्या ०- पप्पकेत्त । कसु म 1 रीतिक । रीतिपुष्प । 

पुष्पाजल्ि -सच्छा खी° [ मं० पुष्पाञ्जलि | फलो से मरी श्रजती 
या परजली मर फूल जौ किसी देवता या पूज्य पर्प को 
चढाए जायें । 

पुष्पाड -- सन्ना पु” [ स पुप्पार्ड ] एक प्रकार का घान किण । 

पुष्पाचुज --नञ्चा पु [ न° पु्पाभ्बुज | मकरद 1 

पुष्पांभस.-- स्न पु [ सं० पुप्पास्मप्त. ] एक तीथ । 

पुष्पा-सखग लौ [ सं ] क्णंकी राजघानीजो प्रगदेशमेयी। 
चपा ( श्राजकल के भागलपुर के परा )। 

पुष्पाकर- सन्ना पु० [ स° |] वसत छतु । 

पुष्पागस- सजा पुं° [ स | वषत काल 1 

पुष्पाम्र --सखचा प° [ सं° ] बीजकोश । गमकेसर [कण| 

पुष्पजीव-- सवा पुंण[स०]फूनो से जिसकी जीविका दो--माली किण] 

पष्पाधर- सा पुं [ ख° पुष्प + श्रघर ] पूलो के श्रोठ । पबु 
उ०--फुक कर पष्पाघर मूसकाए । -भ्र्चना, पृ ८६। 

पुष्पनन- पञ्चा पु० [ स° | एक प्रकारका मद्य । 

पुष्पापण सा प° [ स० ] पलो का वाजार जिग । 

पुष्पापीड सन्न पं [ स° ] सिर पर रखी हर या पहनी जानेवली 
माला [कोर] । 

पुष्पायुध-सल्ा पुं [ सं | कामदेव । 

पुष्प।राम--प्चा पुं [ स० ] फूनो का वगीचा किम्‌] । 

पुष्पावचायी--सन्ञा पं” [ मण पुष्पावचायिच्‌ | मालौ किण । 

पुष्पास्व--षज्ञा पं [ स ] फूल से बनाया हृपरा मद्य 1 मद्। 

पुषपास्रण--सल्ञा पु [ सं° ] १ शय्या पर फूल सजाने कौ कला । 
२ पूलोको सजी हई शय्या कोम] । 

पुष्पा -सन्चा पुं [ सं° ] कामदेव (कोग] 1 \ 

पुष्गाह्ा--सज्ा स्ती° [ घं० } सफ । 

पुष्पिका-- सा खी [सण] १ दात कीभैल। २ लिंग की मल 
३. रष्रायके अतमे वहु वाक्य जिसमें कटै हृए भरषग कौ 
समाप्ति सूचित फी जाती है । यहु वाक्य ति श्री" करके भराय 
प्रार॑म होता है नैते, शति श्वौ स्कदपुरारो रेवाखडे' इत्यादि । 

एष्पिणो--सन्ञा खी० [ मं° | रजस्वला [को०)। 

पुष्त'--वि० [ स० ] १ पुष्पखयुक्त । फूला हप्रा 1 २ स्गविरगा । 
३ विकसित (को०) 1 

पुष्पितः--यज्ञा पुण १ कुशष्टीप का एक पर्वत। २ एक वृद्ध का 
नाम । 

पुष्पि्ता-सक्ा खी° [ म° ] रजस्वला स्री । 


पुष्पिताम्रा 


पुष्ित्ताप्रा--ख्ा ली° [ स° ] एक प्र्घनम वृत्त जिसके पहले ग्रौर 
तीसरे चरण्मेदो नगण, एक रगणप्रीर एक यगण॒ होता 
है तथा दूमरे भ्रौर चौये चरण मे एक नगण; दो जगण, एक 
रग्ण॒ श्रौर गुर होतादहै! जैसे,--प्रगु सम नहि श्रन्य कोद 
दाता । सुधनजु ध्यावत तीन लोक घ्राता! सकल श्रसत 
कामना विहा । हरि नित सेवहु मित्त चित्त लाई 1 
पुष्पी --धे° [ स° पुप्पिन्‌ ] पृष्परयुक्त 1 जिस्म एूल लगे हो किग । 
पष्पेपु--सक्ा ए० [ म० ] कामदेव । । 
पुष्पोत्कटा--गया खी [ म॑ ] सुमाली राक्षस की केतुमती भार्या 
ये उत्पन्न चार क्न्थाप्रोमे सेएकनजो रावण प्रौर कुमकणं 
को माताथी। 
पुष्पोदगम--सन्चा पु° [ सं° ] पुष्प लगना । फूल श्राना [कग । 
पुष्पोयान--क्चा पुं [ सं° ] फुलवारी 1 पृष्पवाटिका । 
पुष्पोपजीवी - मज्ञा पुं° [ मं० प्‌ प्पोपजीत्ि्‌ ] माली (कोण | 
पुष्य- सघा प° [ म | १. पृष्ट । पोषण । २ रूलया सार वस्तु 1 
३ श्रषि्िती, मरणी श्रादि २७ नक्षपत्रोमे से भ्राटर्वां नक्षत्र 
जिसकी आफति बाणं कीसीरहै। सिष्य । तिष्य। ४ पूत 
का महीना।५ सू्यंवश काएक राजा! £ कलिकाल। 
फति का युग {कोी०) | 
पुष्यनेता--सञा ली° [ सं० ] वह्‌ राति जिसमे वरावेर पृष्य नक्षप्र 
रहे । 
पुष्यमितघ्र--सज्ञा पु [ स ] मौर्ये पीछे मगषमे शुगवशका 
राज्य प्रतिष्ठित करनेवाला एक प्रतापी राजा । 
विकनेप~-ध्रणोक से करई पीटियो पी श्रततिम मौय राजा बृहद्रथ 
को लडार्मे मार पुष्यमित्र मगधके सिंहासन पर वैठा। 
धरपने पुत्र श्रग्निमित्र को उसने विदिशा का राञ्य दिया या] 
शग्निभिघ्र का वृत्तात कालिदास के मालविकाग्निमिव्र नाटक 
्मेभ्राया है) पुष्यमिच्र हिद घमं फा भ्रनन्य प्मनुयायीथा। 
इससे बौदुवो की प्रघानता से चिढी हई परजा उसके सिंहासन 
पर वैठनेसे बहुत प्रसन्न हुई । वैदिक धमं भ्रौर प्रपने प्रताप 
फो घोषणाके लिये पुष्य्मिच्र ने पाटलिपृश्रमे वडा भारी 
श्रएयमेष यज्ञ क्यि। लोगो प्रनूमानदहै किस यज्ञर्मे 
भाष्यकार पतञजलि भीश्राएुये) ईसासे प्राय दोसौ वषं पूवं 
पुष्यमिन्र मगघमे राज्य करते ये। उसके पीलु उसका पुप्र 
प्रग्निमिघ्र सहासन परद्ठा 1 विन्देः श्शुग' ६] 
पुष्ययोग-- सदा पुं [ सं० ] पष्य नक्षवपे चंद्रमाके रहने का 
समय [को०। 
पुप्यरथ-या प [नण | कछीडारथ। घूमने, फिरनेया उत्सव 
भ्रादिभे निकरलनेकारय। (यह्‌ रथ युद्धङके कामका 
नहीं होता } 1 
पुप्यलक--ससा पु [ घं ] १. वस्तुनी मृग । २ क्षपणक । चवर 
लिए रहते वाला जैन साधु 13 सटा! कील 
पुष्यस्नन--स्ण पुं [ म° ] विष्नशंक्तिके लिये एक स्नाननजो 
६४४ 
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पुस्तं 


पूमके महीनेर्मे चंद्रमामे पप्य नक्षत्रम होने परहोतादह। 
विशेप-यह्‌ स्नान राजाश्रोङे लिथेहु। कालतिरापुरारा ध्रौर 

वृहत॒षदितामे शस स्नान का पूरा विधान मिलता ई। 
वृहतुसहिता कै भ्रनुमार उद्यान, देवप्रदिर, नदीतर रादि 
किसी रमणीय ग्रौर स्वच्छ स्यान पर मटप वनपानां चाहिषु 
प्रौर उसमे राजा को पुरोहितोगश्रौर श्रमात्पो के सर्हित 
पुजन के निये जाना चाहिए । पित्तरो भोर देवत्ताग्नो का 
यथाविधि पूजन छरकफे तव गजा पुष्यस्तान करे! जिम 
कल के जवसे राजा स्नान करनेवाले हौ उसमे नैक प्रक्रार 
फ रत्न भ्रौर मगन द्रव्य पहले खे उलकर रक्षे! पर्चिम 
भ्रोरको वेदी पर वाघयां सहका चमडा विद्याकर उसपर 
सोते, चाँदी, तवियागुलररी लढ़ढीका पाटा रखा जाय । 
उसी पर राजा स्नान फरे। 

पुष्या-सल्ला जी° [ म० | पुष्य नक्षत्र [किण] । 

पुष्याके--सष्ठा पुं [ स ]१ ज्योतिषमे एक्योगनजो ककं कौ 
संक्रातिर्मे सूक्ते पष्पनक्षघ्रमे होने पर होताहै! यह 
प्राय श्राव्णम दस दिन फे नगभग र्हतादरहै। २. रविवार 
के दिन पडा हप्र पुष्य नक्षत्र । 

पुस-- सक्ता पुण [ श्र पुसी [प्परारसे चिल्ली को पुकारने का शब्द । 
जसे, श्रा पुस पस 1 

पुसकर(४- पन्ना पुं | सण | द° "पुष्कर! । 

पुसकरन-- घल्ल पुं” [सं० पुष्कर] मारवाड़ी ब्राह्मणो की एक शाखा 
उ०-- भारद्वाज गोत्र पुसकरनां सेवक जात कर्व -पोदार 
प्रमि ग्र ०, पृ० ४२७। 

पुसतका-- सा छी” [ सं० पुस्तक ] पुस्तक । उ०--पारेवी ज्यू 
पुसतक, कुक्व बाज वस्र थाप वाकी म्र ० भा०२, 
पूण ७६। 

पुसषएराग५-- सवा प° (हि०] 2० धुष्पद्यग' । छ०-पुसपराग सम 
करलमै नादी रलनप्रकाण । --त्रजनिधि ग्र ०, पु० ६६। 

पुसार्का सा लौ° [ हि० | <° शोगाक' 1 उ०्~- पाश्च खुराका 
पदिन पुलाका ।--कनीर० श्च ०, प° १७। 

पुसाना--कि° श्र° [ हि° पोसना ] १. पूरा पठना ¡ वन पढना | 
पटना । २. प्रच्छालगना1 शोमा देना । उचित जान प्रडना। 
उ०--पथिक श्रापने पव लगौ दहु गह न पुष्ाय । रसनिधि 
नैन सराय मेँ रश्यो भावतो ध्राय | --रसनिषि (शब्द ) 1 


पुर्टिछ-चदा ली [ ० पुष्टि देर पुष्टि (पुष्टिमार्ग) । उ०-- 
पुष्टि प्रजदि भजन, न्स मेवा, निज जन पोपन भरन) 
-तदण० प्र ऽ, पु० ३२६] 
#! सगर ह प 
पुस्त --खग पुण [स] १ गीलीमिद्री, ली, सूपे, चमे, 
लोदे, या रत्नो प्रादि से गढ, काट या छीन द्ात- 
कर वनाद जानेवाली व्स्नु\ मामान। २ नावर्‌) वा री- 
न । ३ [री° पुम्तीयु पोयी । पृस्नक , किना । हम्तचे । 
पुस्त. (र्भ--घ ग गी° [ फा० एुण्त ] दे प्पुर्त' । 


पुसतक 


पुस्तक--सदचा स्यौ” [स ०] पोथी । किताव । ग्रंथ । हस्ततेख । 

पस्तकर्म -- सरा पुं° [ स” पुस्तकर्म॑न ] १ पलस्तर करने का काम । 

॥ २ रगे का काम कोण] । 

पुस्तकाकार--वि° [ ° | पोधीकेख्पका) पुस्तकके श्रकार का। 

पुस्तकागार-- खदा ए [ सण पृस्तक+श्ागार ] पुस्तको का स्यान । 
पुस्तकालय । 

पुस्तकालय सन्चा पुं [ सं° ] वह्‌ भवन या घर जिसमे पस्तकोका 
सग्रह हो । वहु घर जरह भ्रनेक विषयो की पो्िर्यां द्रकटरी 
करके रखी गई दहो । 

पुस्तकालयाध्यस्तु--सरा पुं [ स० पुस्तकालय + ्ध्यत्त | पुस्तकालय 
का प्रघान श्रपिवारी। 

पुस्वकास्तरण- सा पुं [ स० ] हस्तलेख का वेष्ठन । पुस्तक का 
वेठन कग] ] 


। पुरतकी-- सञ्ञा ली° [स०] पोथी । पुस्तक । 


पुस्तकीय-- बि [ सं° पुस्तक ~+-दहैव (प्रत्य ०) ] पुस्तक खवघी । पुस्तक 
का । जैत, पुस्तकीय ज्ञान । 

पुस्तबातं--खया पुं [सं०] जिसकी जीविका पुस्तको पर निर्भर हो। 
पुरतकं यनाकर जीविका कमानेवाला [कग] । 

पुस्तशिवी-- सन्ना खी [० पुश्तरिम्पी ] एक प्रकार की सेम । 

पुरितिका--खल्रा ख्री° [सं०] छोरी पुस्तक । 

पुस्ती-- सखा सखी ° [मं०] पोथी 1 पुस्तक । किताव । 

पुस्ती-- सन्ना खी° [ फा० पुरत का स्त्री° या फा० पृग्ती ( = टेक, 
प्राश्य }) | दे० "पुर्ती' । उ०-उनकी जिदगी फी रेलगाडी 
पूरी रपतोरसे दौडकर समाज के विश्वास श्नौर निश्चय कौ 
मजवृत पुस्तियोसे टकराकरन्रुरष्रूरहो जाती दै ।--श्रसि- 
शप्त, पृ० ७६ । 

पृ्कर(ः-- सला पु° | सं° पृष, प्रा० पुहकर | दे” पुष्कर" । 

पुहकर मल- सकचा पु [ स° पुष्करमूल ] दे° पुष्करमूल" । 

पुहष्वावना{(- ० स० [ हि० ] दे “पहुचाना' 1 उ०--चल्यौ 
व्याहि संमरिघनी मगन भए निहाल । पुहुचावन धन संग 
सए, नृप गुन चवं रसाल 1- प° रा०, १४ १२८ । 

पुहत्तना@--@० भ्र [ घ० पण्यभू, प्रा पटुच्च (वि° पटुत्त) 
द° "पहुंचना" । उ०--ढोल६ दतणु फाडत, प्रां पुहत्तउ 
कीर ।-- ठोला०, दू० ४००। 

पु्टना--° प्र° [ हि० पोना ] गुना । उ०--भालरोमे मजु 
मृक्ताहै चह, मागमे जिस माति जाते हँ गुहे ।- साकेत, 
पृ० १६ । 

पुहप(,-- सङ पुं [सं० युष्प ] पष्प । फूल ! उ०- सुरपुर सव हरषे, 
पुट्पनि वरपे ददि दीह वजाए्‌ ।- केशव (ाब्द०) । 

पुदप्पः-- सञ्च पु [हि०] दे” पुष्पः । उ०-- सुदेव जय जय नपि 
एटप्प 1 प° रा०? १२।२३३४॥ 

पुहमि(र--खष्य ली° [ हि० ] द° 'ुहूमी' 1 उ०्-दल न समात 
पुटमि सव हरिव ।--ह्‌° रासो, पु० ७४] 


= 


३०९७० 


पूष 

पुर्ण - सा पुं [सं० प्रहर, ह° पर] द° पहर' । उ०- (क) 
पुटर पहर प्रति जागसु ण हर सेवस्यु श्रापणड नाह ।- 
वी० रासो, पु० ४२। (ख) ध्रौजइ पहरि उर्लाधियड भ्राडवा 
रउ घट ।--ढोत्ता०) द° ४२४) 

पुहरा†--षञा पुण [हदि०] दै” "पहरा" । उ०- दुख सहणा, पहरा 
दियण, कत दिसाखरि जा ।--ढोला०, द° प° २३१ 

पुहवि--खक्षा सी° [ सं° पृथिवी, प्रा० पुहुव्वि] द° शृष्वीः। 
उ०--(फ) के पति भ्राप्रोव एह परमान, चपकं कएल पुहूवि 
निरमान ।--विद्यापति, पृ० २५ (ख) भ्रन धन प्रवाह बह 
पुह्वि परि वरष्पौ जेम पुरद गति ।--पृ० रा०, १।४७२। 

पु्टवोपति--सघ्चा पु” [ सण पृथ्वीपति ] राजा} बादशाह । उ०- 
पुहवीपति मूरुनान श्रो तुम्हे रायकूमार । -कीरति०, 
पु० ६४॥ 

पुहवे(४--सय पुं [मं° पथ्वीपति, प्रा° पुह + वे] पृथ्वीपति 1 राजा। 

पुदाना{--क्रि° स० [ ह° पोना काप्र°रूप ] पिरोतेका काम 
कराना । ग्रथित कराना । गुधवाना। 

पुहुप--खया ० [ सण पुप्प ] फूल । उ०--प्रक्षत पुदृष ले विप्र 
मुलाई ।--कवीर सा०, प° १६१। 

पुहुपराग - सथा पुं [ हि० ] दे° श्रृप्परागः। 

पुहूपित--चे° [ सं० पुष्पित, या द्ि° पुहुष + इत | दे° शुषतः । 
उ०--पुहुपित पेखि पलास वन, तव पलास तन होष्। भरन 
मधूमास पलास मो, सुधि जवास सम सोह (० सप्तक) 
प० २२६९ 

पुहुमि, पुहुमी(द--पया सी [ सं० भूमि या एयक, प्रा पुहुवी ] 
पृथ्वी । भरुमि 1 उ०-- (क) लक पुटुमि भ्रस भाहि न काह ।- 
जायसौ ग्र ( गुप्त ), प° १६७ । { ख ) जोधा भ्रागे उलि 
पुलि यह पृहुमी करते ।(--षघरम० शण०, पुण ८४। 

+ यो ०-- पुद्रमीपत्ति = पूरयिवीपति । राजा 1 

पुरेव) - का ० [ सं० पुष्पेण } फूल की ध्ूल 1 पराग । 

पुहुवी सा जो” [ स प्रथिवी ] मूमि 1 पृथ्वी 1 

पुगना्ः--क्रि० भ्र° [ हि° पूजना ] पूरा होना । पूजना । उ०-- 

नव दिन पूगा नउरतां वलि वाक्रुल पूजा रची ठाई -- वी" 


रासो, पु० ५०। 

पुंगरण-सष्ा पुण [ स० पुङ्ग (= राशि या समूह्‌) ] सामान्य वख । 
कपडा । ({डि०)। 

पूगरा(-- खला पुण [ हि० ] दे ्पौगड' । उ०--क्बीर पूगरा 
राम प्रलह्‌ का सव गुरु पीर हमारे ।-क्वीर प्र ० 
प० २६७। 

पूगा--सरा पुण [ देश | वहु कीडा जोसीपङके मीतर होताहै। 
सीप का कीडा। 

पूंगार्-खल्ा ली° [ हि० पोगी (=षछोटा चोगा) ] ष्पेरो का 
वाजा । महुवर । 


पूंह्ु- सदा खी° [ सं° पुच्छ ] १. मनुष्य से भिन्न प्राणियोके शरीर 
फा वह्‌ गावदुमा मागजो गुद्ामागंके ऊपर रीढकी हश्टी 


# 


गच्छ 


फी स्धिर्मेया उस्तसे निकलकर नीचेकीश्रोर कृधु दूर तक 
लबा चला जता । जचुश्रो, पक्षयो, कीडो श्रादिके शरीर 
मे सिरस प्रारभ मानकर सव्ये मतमया वपिद्धला माग । 
पुच्छं । लागल 1 दुम । 


विरोष-मिन्न भिन्न जीवोको पृधु भिन्न मन्न पाकारक्ती 
होठीर्ह। पर सभी की पुरुं उनके गुदमार्गे केऊपरसेही 
परारमहोतीरह। सरीसृप वके जीवो कीपू्छंरीदृकी हड्डी 
फी सीघमेश्राये को श्रधिक्राधिक पत्तली होती हई चली जाती 
६। म्ली की षृष्ठु उसफे उदरमागके नीचे का पतला माग 
है । श्रषिकाण मद्धलियो कौप केश्रतर्मे पर हति) 
पक्षियो को पृछपरोंकाएक गृच्छा होती हे जिसकाप्रत्तिम 
माग प्रधि फैलादहूम्रा श्रौरश्रारभ का सकरुचितदहोतादै। 
कीडोकी पुछ उनके मध्य भागके श्रौर्‌ पीयेकोचुकीोला 
मागहै। भिद काठक उसकी पूंदये ही निकलता है! स्तन- 
पायी जतुश्रोर्मे सेषृदकी पूछ उनके रेप णरीर फे वगायर 
या उससे भी श्रषिक लवी होती है, जेमे तगूरकी। टस 
वगंके प्राय समीजीर्वोँकी पूद्धपर वाते नही होते, रोर 
ते! हं किसीक्सी की पूष फे प्रतर्मे बालोका 
एक गुच्छा होतादहै। परघोडे कौप पर सर्वत्र वटे वडे 
चल होते ह 1 । 


मुहा०- (किसी की) पूं पकदकरे चलना = (१) किसी 
पीडे पीले चलना 1 किसी का पिहुग्रा या पिद्धलग्गू वनना। 
हर बातमे किसीका प्रनुगमन करना) वेतरह्‌ श्रनुपायी 
होना (व्यग्य) । (२) किसी के सहारेसे को फाम करना। 
सहरसा लेना या पकटना । किसी विषयमे किसी की सहायत्ता 
पर निर्भर होना (ष्यग्य) । पु दवाना = वहुत ही विनीत 
या श्रषीन भाव दिंखाना । उ०-दुबरौ कानौ हीन सवन विन 
पुट दवाए्‌ ।-प्रजण० ग्र०, प° ११०1 पृ्तु हिलोघल = 
चापलूसी ! मीरी मीठी बतत कह्ना । उ०- सपादक महाशय 
पुद्धहिलौश्रल कर सुनी बातत श्रनसुनी करना चाहते ये ।--ग्रेम- 
घन ० भा०२, पृण २३। घ्दीं पूष्ठु का श्रादमी = वहत 
प्रषिक स मानित । इज्जतदार। उ०-एक बोला वहु वडी 
पुटके प्रादमीहु । दूसरेने कहा श्रच्ीवे पर की उद्ाई। 
--फिसना०, मा० ३) पू* ५०७। 

२ फिसी पदायंकफे पिका भाग | ३ पिद्धलग्गु ! पुद्धत्ला। 
जो किसी पेयां साय रहे। 

मुष्ा०-- (किसी की) पू होना = पुद्यल्ला चनना । पिद्धलग्ू 
नना 1 भधानुधायी होना । 


ूगचछ--र्य प्त= [ ° ] ३ मूचराचं । 
पडी - सघा सी° [ ह° पु +-द्ी ( प्रत्यण) | १. पद 1 २९ 


वह्‌ पानी जो नात्ति मेँ चढावक भागे धागे चलता दै । 


पु द्वुताघ्ल-खया जी° [ दि पूना ] दे 'पूखताघछः । 
पू छना--क्ति ० धरण [ हि» पृद्टुना } ° प्पदनाः 1 
पद्पाठ - सय शो [ ह° पूषुना ] द° 'पूदपाछच, । 


१०७१ 


पृ.जीवादी 


पू छलतारा--प्या ¶०[ हि पृच्छत ~तारा | >° कितु या 
“च्यलतारा' | 
पिक सी° [ प° एच] "ण शू उ०~-ते पवृ 
वाउरे भंढपूद्धिजिन्हु द्य । --लायमी ग्र, पु ६७) 
पूजना! करि सर [ देए ] नए वदर को पकडना } (कल्दर्‌) 1 
पूजना क्रि भ० [दि०] ‡° "पूजना { उ०--जिमि मीदागर 
खाहु भिलाही । पूजि जोग वहू लान बवदा । -कवीर 
सा०, पु० ४४४ । 
पृंजी- मपा ग्बी° [ स° पद्ध] १. पिपी व्यक्ति या समुद्राय का 
एसा समस्त षन जिसे वहु किसौ स्य्वमाथया कामम लगा 
सङरे । फिमी कफो श्रधिकारभूक्त वह्‌ मपरं तामग्नौ या वरस्तु 
जिनका उपयोग वहु भ्रपनी प्रामदनी वढानिमे फ सकता 
हो । निर्वाहुषफी अ्वए्यकता मे श्रधिग घनं या सामग्री । 
सचिन धन । संपत्ति। जपा! २.वरेघरन या स्पयानजौ 
सी व्यापार्‌ या ष्यवसाय मे नगाणागयादहौी 1! वहु घन 
जिससे कोई कारोवार श्रारम क्यिगेया हौया चलतादहो। 
किसी दूकान, कोठो, कारखाने, वके भ्रादिकौ निज कौ चर 
या प्रचर मपत्ति। मूलवन । ठउ०्-पृजी पार माच दिनोदिन 
होती वढनी । सतगुरकफे परतप मई ह दौलत वदती ।- 
पलद्०१ पु ३६। 
क्रि° प्रण~-लगाना। 
यद्या०-पएजी खोना या गवाना =व्यापार्‌ या व्यवत्ताय मे 
इतना घाटा उठाना किक लामके स्यानं पन पूजीमे 
सेगुदया कुलदेना पडे! एेमा घाटा उटाना कि मूलधन 
कीमीदहानिदहौ। भारी षाटाया त्ति उठाना । पूलीदार 
या पूजीवाला= किसी ष्यापाार या उदम मे जिसने घन 
लगाया हो । जिसने मृलघन या पूजौ लगार्दहो। 
घन 1 स्पया वैषा । जंसेः--ष्स समय तुम्हारीजव मेद्यं 
पुजी मालुम होतीदहै। ४. किसी विशेष विपयमें कििसीषफौ 
योग्यता । किसी विषयमे फिसीका परितानि या चानकारी। 
किी विषय क्िसीकी सरामय्यया वल। (कोलचालर्मे 
क्व०}) 1 ५८, पुज। समूह्‌ । ठेर । उन्--रतननकापूजी 
प्रति राज । कनक करघनी धति दवि छज (-- गोषा 
(णन्द०) । 
पजीदार-- सखा ¶० [ हि° प्रजी + फा० टार ] द° श्पुजीपति'। 
पूजीपत्ति--ष्या १० [ ह° पनी +म० पत्ति | वद्‌ मनुष्य जिश- 
फे पास प्रधिक्र धनदो, जिने उमने तिमी काम म समाया 
हो श्रवया जिसे पहु किषौ काममे दणवे।पुत्रौदार। 
पूजीवाद्‌--सग ० [ हि० पंजी +° वाद ] समान ठी वह्‌ 
प्रथव्यवस्या जितर्ते पधिकाधिक लाम पर ष्टि गगनेबाति 
घनी घमुदाय फा, उत्पादन प्रोर्‌ पतिस्ण के सावनो षर, 
पाधिपत्य हो जाह { सामाजि जमविक्नफे प्रनुष्ठार्‌ 
पु जीवाद सामेतवादषेवादकफाषरणदै। 
पू जीचादौ-वि० [ ह° पजीव्राद्‌ | पूयीवाद बो माननया 
परं जीवाद फे सिद्धात फा भ्रनुपायी 1 


। 


पृ 
पुट(†--सवा शी [ स० षष्ठ, प्रा० पु ] पीठ । उ०्--पयो उमा 
पाय सिर वुगचा वाधा पुट] मरना मूंह श्रगि खडा, जीवन 
कास्चव शूठ -- वीर ( शएन्द० ) । 
पूचार्ना--क्रि० स [ स प्रचारण ? | प्रोद्साहिति करना । 
वदावा देना। ललकारना । उ०--कियौ विदा जोधा सिरे, 
मूरमली पुतार । -रा० ०, पृ० २६६॥ 
पृश्रा--सब्ला १० [ सं° पप, च्रपूप | एक प्रकार की पुरीजो श्रे 
को गृह्या चीनीके रसमे घोलकरयधीमे छानी जाती ह। 
स्वाद फे लिये दसम कतरे हए मेवे मी छोडते है । मालपुभ्रा। 
एक पकवान । 
पृकारना--क्रि° स° [हि०] द° 'पृकारना' । उ०--कहत हौ षान 
प्कारि करि सभन से । देत उपदेश दिल ददं जानी 1--कवीर 
रे०, पु० २७। 
पृखन?- सया पु [ सं°्पोपण | <° भोपण'। उ०--भजे न 
दूखन कोप दिरनाह्‌ दिन पून होई ।- सुघाकर (णब्द२ ) । 
पूखनध--ठया प° [ स° पूण | सूयं । 
पुग--सल्ला प [सं०] १ सुपारी का पेड या फल । उ०--पोटया कमुफ 
गुवाक पुनि पूग सुपारी घि  --प्रनेकार्य०) प° १०१) 
२ ठेया। श्रकोच। र शहतूत का पेड। ४ कटहल । ५ 
एक प्रकार की कटोरी। ६8 माव । ७.छंद। प समूह्‌ । 
वद । ढेर । & किसी विरेप कायंके लिये वना हस्रा सघ । 
केपनी । 
विशेष-काशिका में कहा गया है कि भिन्न जात्तियोके लोग 
भ्रायिके उष्य से जिस समे काम कर, वहु "पूग' फहलाता 
है। नैते, शिियोँया व्यापासियो का पूग । याज्ञवल्क्यने 
दूस शव्द को एक स्थान पर वसनेवाले भिन्न भिन्ने जाति के 
लोगोकीसमाकेप्रयंमे लियाहै। 
पुगकरुत--वि° [ ख | १ स्तूपके श्राकार मे स्यापित । स्तूपाकार 
क्या हुभ्रा। जोटीत्तेके ध्राकारका हो। २ सगृहीत। 
कदु किया हिभ्रा । ठेर । राशि। 
पूगना--क्रि० श्र [ हि० पूजना ] पुरा होना। प्रूजना । जसे-- 
मिती पूगना। उ०-सकृट समाजं भरस्मजसमे रामराज 
काज जुग पुगनि को करतल पल मो । --तुलसी ( शन्द० ) । 
पृगना (ध र-करि° श्र° [ हि° पर्ुवना ] दै" (पुवना?। उ०-- 
प्रारमे प्रति फौज श्रकारी। दिल्लीपत पूगौ दहवारी। - 
रा० 5०, पृ०५६। 
पुगपात्न--षञ्च पु” [ स्° ] पीकदान । उगालदान । 
पुगपीठ-नया पुं [ सं० ] पीकदान । 
पुरापुष्पिफा-~-सल्ञा खी [ स ] विवाह सध स्थिर [हो जाने पर 
दिया जानेवाला पुष्प सहित पान । पानफूल | 
पुगपोट--ष् प° [ सं० ] सुपारी कोण । 
पृगफल-- सच्चा प॑” [ घं० | सुपारी । 
पूगमड--सदा पुं° [ ख युगमखड ] पकड । प्लक्ष । 


~ पूगयोट--खद् ० [ स° ] एक प्रकार का ताड । हिताच। 


~~ - +~ ~~ 
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पदर 


पुगवैर--यय प° [ ०] सामूहिक एनत । सूर्‌ से गतता प्रेषे 
घ्यक्तियो मे एना [कगे] 

पुगो--पणा ¶° [ ० पूगिन्‌ ] सुपारो का पेट। 

पृगीर--मया स्ी° [ 1" पृण | पासते । 

पुगोफल--चरा प { प° पूगफल्त ] सुपारी । 

पश्य--वि० [ सं° | सापहिक (कोण! 

पूचलचर--पि [हि० पौष ? | पीच। निदिन कायं करमेवावा। 
उ०्--वयचा हमारे भ्रागतुम क्या पूचतचरदटो । प्रौरर्तोत्रा 
मुगतान छव ही करता, --मारतेदु प्रं०, मा०रे, 
१० ८१४। 

पृद्धु--गता श्ी० [ ह्िण्पृद्ना | १ पदन ता माय । जिज्ञागा। 
२ सोज। वाह जषूरत। तत्तव 1 जंप्+--प्राप वर 
भव्य जादएु, वद्‌ प्रापक मदा पद्धनग्हतीट्‌। ३ प्रादर। 
प्रावभगत । प्ात्तिर। ६ज्जत। जंते-- तनिक मी पूदुन 
होनेपरतो तुम्हरे मिजाजका यहुद्ानदि, जोक हाती 
तोन जानि क्या कर्ते) ४ र्मा 1 सपत्र । जैसे प्रसक्त 
वाजार मे सकी वदो पृदयुटै। 


पूढगद्ध†, पृष्धगाद्यु- सपा गा [ हि° ] 2" पृद्धचद्ध । 

पृद्ताद्यु - स्या सरी" [ द° पूषन | कद्ध जानने के च्िये प्रन 
करनेकी छियाया नाव । किमी वातका पता लगाने 
लिये वारवार भुलेनाया प्ररन फरना। गातचीत करके 
किसी विपय मे बोन, प्रनुक्षधान या जच पडतात । 
जिन्ञास्य । जसे-- घटो पृद्धनाछ्चं करने कफे वाद तव दस 
मामलेपे तना एता चतताटहै। 

पूच्ना-फरि० स [ संर प्च्छंण] १ कृष्ट जानने त्यि की 
ये प्रन करना। कोर. बात जाननैकी ष्रच्डा से सवात 
करना! जिन्नासा करना। कोर्ट वात दरियाप्त करना। 
जंसे- किसी का नाम पता पूद्यना, किसी चीज कादाम 
पुदछना । २ सहायतां करनेको एच्छासे क्सीर हाल 
जानने की चेष्टा करना! खोज सेवर तेना। जँसे,--शतने 
वहे शहुरर्मे गरीवोको कौन पुद्त्ताह?३ किसी व्यक्ति के 
प्रति स्कार फे सामान्य भाव प्र$ट करना । फिसी का कूःशत, 
स्यान प्रादि पूद्धना यां उससे वैठने भादि फे लिये कह्ना। 
सबोघन करना । जैः-तुम चादि जितनी देर यहां खडे रहो, 
तुमह कोई पदनेवाला नही । 

सृष्ा-वात न पृष्धुना=( १) तुच्छ जानकर बतिचीतन 
करना। ष्यानन देना। (२) भादरन करता) 

४ प्रदर करना। गुणया मूल्य जानना । कद्र करना । किसी, 
लायकं समभ्छना । धाश्रय देना 1 नैसे,--एस णर मेँ तुम्हारे 
गुण को पुठनेवलि वहु फम ह । ५ ध्यात देना । टोकना । 
जसे,- तुम वेखटके चले जाश्रो, कोई नही पू सकता 1 


पृष्टुपदछध-- सल्ला जी° [ ह° पृद्धनां ] दे° पूद्धताद्ध 1 
पृ्धरी(्भं-स्ग खी° [ हि० पूषु+री ( प्रत्य) ] १ इम। 
२ पिका साग । 


र { | 


द 


पू्ाताद्यो 
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पृजागृद्‌ 


पद्धाताछछी--खछा खी" [ {द° पुना + घलु° ताछुना | पृथुने कर पूजनीय--वि० [ सं० | १ जिसकी पूजा करना कर्तव्य या उचित 


क्रिपा य माव । 


पूहापाद्यो-सला स्री” [ हि° पुना + ञु° पाना | पुने की 
क्रियाया भाव) 

पूदापेखी-- सा खी” [ हि पूष्धना +-पेखना ] प्ते जाचने की 
क्रिया या भाव! पृ्धताद्यु । उ०--दिग्विजय वाद्रूने समा 
पूद्ापेखी करना खोमखाहं की बति है। -विन्नर०, 
पु० ८२। 

पुज { ›-- वि [ सण पृञ्य ] पुञने योग्य । पूजनीय ) 

पूज -- सञ्ञा पु° [ स० पूज्य | देवता 1 (ईड० )। 

पूज (&,९-- सखा खी° [ स० पजा ] १ पूजा । श्रचना । उ०--विना 
नीव अहं देहो विनां पूज जह्‌ देव । विन वात्ती दीपक्र जहां 
विन मूरति तहूं सेव --राम० घर्मं०, प° ६१२, खत्रियो 
प्रादिमे वहु गोशपुजन जो विवाह यज्नोपवीत श्रादि शुभ 
कर्मों के परहिते होता हे। पुजा । 

पूज सन्ना पु [ स० ] पूजा करनेवाला । पूजनकर्ता 1 वह जो 
पूजन्‌ करे । 

पूजकारो{--वि° [स० पूज्ञा + करना] पुजा करनेवाला । भ्र्चना 
करनेवाला । पूजक । उ०--भ्रात्माराम तलि जड पूजकारी। 
-कवीर रे०, पु०६। 

पूजन--नक्ञा प° [ सं° ] [प° पूजकः पूजनीय, पूजि्ठव्य, पूज्य | १ 
पजा की क्रिया । ईए्वरया किसी देवी देवता कफे प्रति 
श्रद्धा, संमान, विनय धौर समपंणं प्रकट करनेवाला 
कायं । देताकी सेवाश्रौर वदना भरचंने। श्राराघन। 
२ श्चादर 1 मान । खातिरदारी। अत्ते, श्रयितिपूजन। 
३ प्रादर सत्कार की वस्तु । 


१जना?--प्रि० स° [ स° पूजन ] १ किसी देवी देवता को प्रसन्न 
क्रनेके लिये यथाविधि कोर श्नुष्ठान या कमं केरता। 
ईए्वरय किसी देवी देवताफे भ्रति श्रद्धा, समान, विनय 
प्रौर सपपणा का भाव प्रकट करनेवाला कर्यं करना) 
प्र्चनां करना} भ्रारघन करना! २ किसी को प्रसन्न 
या परितुष्ट करनेफे लिय कोर्ई्‌ कायं करना। भक्तियां 
श्रद्धा फे साथ किसी की सेवा करना। प्रादर सत्कार 
करना) ३ वदना करना} सिर फृकाना ) वडा माननां) 
समान करना । ४ धष देना । रिपए्वतदेना । ५ नया बदरं 
पफटना । ( कलंदर } 1 


पूजनार--ि° श्र° [ सं° पूयते, प्राण पूञ्जति ] १ पूरा होना) 
मरना 1 वरावरदहौ जाना] कमीन रह्‌ जाना) षैे,-यहं 
हानि इस जन्ममे तो नही पूजनेष्ी। २ गहराईका मरना 
या बरावर हो जाना। घासपास कै धरातल कफे समान हो 
जाना । जसे, घाव पुजना, ग्धा पूजना । ३ पटना । च्रकता 
होना । जंघे, प्ट्ण पूजना । ४ पुरा होचा। वीतना1 समाप्त 
होना ! जसे, वषं, भ्रवधि, भिश्नाद प्रादि पूजना । 


पूजनी-- सश्च खी° [ स० ] मादा गौरेया किन] । 


हो । पूजने योग्य 1 धाराघ्य । धचनीय। २ ्रादरणीय। 
समान योग्य । उ--पूजनीय प्रिय परम जहा ते 1 सवं मानि 
ग्रहि राम कफे नति {- मानस, २।७४। 

पूजमान-वि° [ हि० पूजना~+मन या सं° पूज्यमान | पूज्य। 
भ्राराध्य । श्रादरणीय । पूजनीय । 

पूञ्ञयितव्य--पि° [ सं° | पूजनीय । पजा योग्य किन । 

पूजयिता-- सन्ना पुं° [ मे" पूजयित ] पूजा करनेवाला । पूजक । 

पूजा-- सन्य खी [ सं] १ ईशए्वरया किपीदेवी देवताकफे प्रति 
श्रद्धा, समान, विनय श्रौर्‌ समपेणं का भाव पकट करनेवाला 
फायं । श्र्चना । प्राराघन। २ वेह धार्मिक कृत्यजो जल, 
फूल, फल, श्रक्षत प्रवा दसौ प्रकारके श्रौर प्रदायं किसी 
देवी देवता प्र चढाकर या उसके निमित्त रखकर किया 
जाता हि । भाराघन । प्र्चा। 


विशेष--पूजा षार की प्राय सभी श्रास्तिक श्रौर धिक 
जात्योर्मे क्सीन क्िसीख्पमे भ्रा करती दहै। दू लोग 
स्तान भ्रौर णिललावदन श्रादि करके बहुत पविघ्रत्तासे पुजा 
करते ह} सके पचोपचार, दणोपचार्‌ श्रौर पौडणौपचार 
ये तीन भेद माने जाते ह| गध, पुष्प, षप, दीप प्रौर्‌ चैवेय 
सेजोपूजाकी जतिीदहै उपे पचोपचार, जिसमे हन पचो 
फे भततिरिक्त पाद्य, भ्यं, श्राचमनीय, मधुपक श्रौर भ्राचमन 
मी हौ वह दशोपवार भौर जिस्म इन सवके भ्र्तिरिक्त भासन, 
स्वागत, स्तान, वसन, भ्राभस्णभ्रौर वदना भी हो वहू 
पोडशोपचार कहलाती है । सके भतिरिक्त कुछ लोग निचे 
पत तात्रिक श्रादि १८, ३६भ्रौर ६४ उपचारोसे मी पूजा 
करते ह । पूजाके सात्विक, राजसिक ग्रौर तामसिकये तीन 
भेद मौ माने जति हुं। जो पूजा निष्काम माव से, विना किसी 
भराङ्वर फे भौर सच्ची मक्तिसे कीजातीदहै वह्‌ सात्विक, 
जो सकामं भावभश्रौर घमारोहसे की जाय वह राजसिक, 
धरोर जो विना विधि, उपचार ध्ौर-भक्तिके केवलतोमोको 
दिखाने के लिये की जाय वहु तामर्सिक कहटलाती ह ) पूजा 
के नित्य, नैमित्तिक भौर काम्यके उीनश्रौर मेद भाने जाति 
है । शिव, गणेशः राम, इष्ण श्रादिकी जौ पूजा प्रतिदिन 
फी जातीदहै वहु नित्य, जो पूजा पुत्रजन्म भादि विशिष्ट 
भवसरो पर विशिष्ट कारणोसे की जातीहै वहु नैमित्तिक 
पौर जौ पूजा कसी प्रमीष्ट की सिद्धिके उटष्यसे की जाती 
दे वह कास्य कटुलाती है । 

३ भ्रादर सत्कार । खातिर । भाचभगत्। 

यौ ०- पजा प्रतिष्ठा । 

४ किसी कोप्रसन्नकरनेके लियेकुखदेना। भेंट । रिश्वत । 
जसे, पुलिस फी पूजा करना, कवहरीके भ्रमलोकी पुजा 
केरना। ५ त्तिरस्कार। दंड । ताढना । प्रहार । कटाई । 
जसे+--जवतक दस्त लद्फे फी भच्छी तरह भुजा न होगी 
तवतक यह्‌ नही मनेगा | 

पूजाकर--वि° पुं [ सं° ] पुजा करनेवाला [कोनु । 
पूजाग्रह--सष्ठा पुं [ सं° ] उपासनागृह 1 मदिर ! देवाय [को०] । 
\ 


पूजाधार 


पूजावार--7सा १० [ म० ] पूजाकी प्राषार सूप वक्तुं । देवपूजा मे 
विधेय वस्तुएं । जेस) जल, विष्णुचक्र) मध्र प्रतिमा, णातप्राम 
शिलादि । 

पुजपाठ -घ्चा १० [ न° पूजापार | मेजनपूजन । पूजा । 
उपासना । 

पूजारा प्--सषग १० [ हि° ] द° जास! । 

पजाह -िः [ म॑° | पूजाके योग्य । पूजनाय । 

पूजासमार--मय पु” [ ° पूजासम्मार ] पूजन फी सामग्री । पूजा 
का उपकरणं [कग] | 

पूलित्त-चि° [ म॑ं० ] [ पिण्नी° पूजिता ] १, जिसकी पूनाफी गर्द 
हो । प्रापपूजा । भ्राराधित । प्रचित । समानिन। प्राद्त। 
२ मान्य । स्वीकृत (को) ३ सस्पुत। स स्तुति पिया 
द्या (को) । 

पूजितपुजक--?“ [ ° ] स मानितफा समान करनैवाला (तिग्‌ । 

पूजितव्य --” [ म० |] पूजा करने योग्य । पूजनीय । 

पूजिल्'-- ता ५० [ सं° ] देवता । 

पूलिल्ञ-- पि पूजय । पूजा योग्य । 

पूजीं--गसा सौ { " | घोडकेमुह्‌ पर का साज [कोभ] 

पुजपकरण-- मना पुं° [ मे° ] पूजा फी सामपरी । 

पूज्य पि [ म० | [ ५० ग्नेर पूज्या | ट पूजा योग्य । पूजनीय । 
२ श्रादर योग्य 1 माननीय । 

पूज्यस्य प° १ ससुर । शवमुर । २ प्ादर्णीय या मान्य 
व्यक्ति । पृजनीय व्यक्ति । 

पूज्यता -सना खी” [म॑०] षज्य होने काभाव 1 पूजे योग्य होना। 
पृजनीोयता । 

पञ्यपाद--7° [ म० ] जिसके पैर पूजनोय हो । प्रत्त पूज्य । 
परमाराष्य । श्रन्यत मान्य । 

पूज्यपूजा-मगा खी° [ स° ] पूजनीय कौ पूजा करना [कोनु । 

पूञ्यमान-- >° [ सर ] जिप्तको पूना की जा रही हौ । पूजा 
जाता हप्र सेव्यमान । 

पृञ्यमान्‌ सञ्ञा प° सफेद जीरा । 

पृटरी{-- गर प्मी° [ व्रण ] ईखके रम को वहू श्रवश्या जो उसकफे 
खड वनने से पहते होती है । 

पूटीोन--ख्ा ली [ ह° ] दे° शृटीन' । 

पूठ}--गय पु [ से० पृष्ट, भ्रा पिर्‌ठ, पुट्ड ] ९१ >° पृद्ाः। 
२ पीठ पद्या उश्-प्रागे शिपसामा खडा दिया जगत 
दू १5 । -राम° धर्म०, पृ० ५४। 

पूृठा*--नसा ४० [ मर चष्ट ] >° शुदा | | 

पठार वि [ हि° पट ] पे) पी पीछे) उ०-फायर 
जन पठा फिरे, सुन पटुचे कोर सुर ।--दरिया०, प° १७। 

पूरसि {ख्या खी [ सं प्ट पीठ । उ०-देखदेष्ठी पकरिया 
गह लिनक के द्भूटि। की विरला जन ठहुरे जाफी ठकोरी 
पुटि ।--कवीर (शम्द०) । | 


६००४ 


पूतना 


पृडा--सा ० [ ्मर्पृषप ] “° प्पूप्राः। 
पृङो-ण" नौ" [० पूतिका, परिल, पुटित, दि० पूरौ] १ तवेत 
यागरदण पर मदुर मान चपा २ ~° वगो, | 
पुणा प° [ दि० | प्यर्‌ । 
पृण ---स7 प्र [ मण प्त्यसा ] प्रलया । पृरमामी । 
पूत)--0ि [ ” ] १. पीत गुद्य। गु । २ निम्नुणिनि। 
साफप्नियाट्प्रा। द्द पदारणन नाक वदपर (य) । 
३ निधन । रचित । प्राविष्त्त {> 1 £ दरयेघनृक्त 
(यो) 1 ५ त प्रायन्विन । प्रातएिविस [चा टृ्रा (2०) । 
पुतर--नथा पुण [ ०] १ -्य। २,जत। ३. नपे कुच 1४ 
परताम । ५ तिन गाद । ९ द श्रर्ने निद भूमीं निकास 
मी गरही { ५४ जनाय | ६ पिकिमत का वश (सनज- 
निघटु) । 
पूतर-- सदा १० [ भैर युव, प्राय रन्त | उखा 1 कटका । वृत्र उण 
पून परमं प्रिय वुम्ट्‌ गवी कै 1 मानय, २।५६॥ 
पूत रया पु [^] सूल्टे $ दोर्नो मिनिगेश्रौ- परीचष्ेवे नुते 
उभा- जनते नहारेषर नयाय प्रौर्‌ दत श्छ द्‌) 
पूतक्रता--ग तौर [ पर] एक नदित सवि फोस्यो का नाम 
पृतक्रतायी -- य ¶्री° [ 1 | द्ुद्रपल्पयै 1 लनी । द्ररौ । 
पृतक्रतु- र 4" [ ग | श्द्र। 
पुतगध नरा ° [ ० पृनगन्ध ] दाली वर्वयो प्ुनमी । वर्म । 
पृतडा-- ` , ¶० [ दि० पला (अद्यर) | पह छोटा द्विद्धोनाजो 
यच्चोके नोने एसतिय विद्धाया जतत तरि वडा विघ्ना 
मलस मू्रादिस् यना -दह। 
मुदा ~ पतदा के श्रमोर=जनम क घमौर 1 पैदादनौ पनीया 
रष । खानदानो या वुष््ैी पीर । 
पृतदरण -वग्र 4० [ 1० ] नफड कुव । 
पूतदारु-सा १० [ ० ] पमन । उह) 
पूतद्र.--घथा प° [०] १. ढात्‌ । पला । २ पदि 1 गर फा पेड । 
३ देवदार 
पृतधान्य--सय। प° [ घं० ] त्तिल । 
पूतन--सया प° [म] १ पयय के श्रतुप्रार गुदा म हौोनेवाला 
एक्‌ भकार कण रोग । २. येतात) 
पुतना-रा मी [म॑] १ एफ दानवी जो कस फे भेजने 
धालक शीएृष्ण को मारते के लिये योकुल घाही) 
विशेप-इमने श्रते स्तनो पर्‌ एमनिये विप तमा लियाया 
फिश्रीरृष्णा दूष पौकर उसके प्रभावसे मर जाप । परतु कथा 
दै कि श्रीछृप्छपरविषपकाो नो कुद प्रभावनं पडा उत्तरे 
उन्होने मका सारा रफष्रूमङ्रषट्गीयो मार ठगता। यह्‌ 
भी षयादू कि मरके समय एएत्ने बहुत ्रषिक तग चौडा 
शरोर धार्णाफर लियाना म्मौर जितनी दूरम वहभिरी 
उतनी हर की जमीन धेस गर्रथी। वकार, वस्साभुर, 
प्रोर श्रषापसुरनामफेद्मेत्तीनं भारपे) 
२. सुभ्रत फे प्रनुसार एक वालप्रहुया वालरोग। 


पृतनारि 


विशेष--यह वालघातक रोगदहै। इसमे वच्चेको दिन रात 
मे कमी श्रच्छी नीद नही श्राती । पतते श्रौर यैलेरगष्षि 
दस्त होते रहतेर। शरीरय कौषे कीसी गध प्रात्तीदहै, 
बहुत प्यास लगती श्रौर कै होती है तथा रोगटे खठे रहते है । 
३. कातिकेय की एक मातृकाका नाम! ४ एक यौगीका 
ताम । ५ पीलीहड। € गधमासी। सुगघ जटामासी । 
पूतनारि--सन्ञा ए० [ सं° ] पूतना को मारनेवाला, श्रीङृष्ण । 
पूतनासूदन- सा प° | स° | श्रीकृष्ण । | 
पूतना्टड--सल्ञा खी° [ स° पूना ~+-्दि° हद | छौटी इड । 
पूतनाहून्‌-- सन्ना पु [ घं° | श्रीटृष्ए किर] । 
पूतनिका-- सा नी” [ स ] 2° "तना -१। 
पूतपएश्री- स खी° [ स ] तुलसी [कोग्‌ । 
पूततपाप--गि० [ स | पाप से मक्त किण] । 
पूतफल-- सज्ञा पु° [ सं° | कटहल । पनस । 
पूतभ्रत- स्च ¶° [ स ] प्राचीन काल का एकं वरतन जिसमे 
सोमरस रखा जाता था! 
पूृतमति?- वि° [ सं० | जिसय वुद्धि पवित्र हौ 1 शुद्धचित्त । पवित्र 
ग्रत करणवाला। 
पूतसति --सद्ञा पुण शिव का एक नाम । 
पूतर--सञ्च पु [,ख° ] १ जलीय प्राणौ । जलचर । जलजीव 1 २ 
साधारणं व्यक्ति । [कग । 
पूतरा{!--स्चा पु” [ {६० एतला {दै० पतला" । उ०--भौर देह 
कागद कौ पूतरा पवन वस उडयो चत्यो श्रावत होई । --दो 
सो वावन०, भा०१, पु० २६४ । 
पूतरा सज्ञा पुं [ स० पुत्र ] पुत्र । लडका 1 बाल बच्चा।उ०-- 
हम पहलेत्ते मी मुश्रा, हम भी चलनेहार । हमरे पदे पूतरा 
तिन मीर्वाधा भार | -कवीर (शव्द०) । 
पूतरी--सन्ला खी ° [ हि० ] दे° "पुतली' । उ०-- जैसे सुतर पूतरी 
चित्रकार चिघ्राम । मँ रनाय रेसे सदा तुम च्छा सोह राम। 
--राम० घमं०, पु० २७५। 
पूता सन्न ली [ स] १ दूव।२ दुर्गा (कोर) । 
पुता--चि० खी° पवित्र । शुद्ध 1 
पूतात्मा वि° [ सं° पूताप्मन्‌ ] जिसकी नात्मा पविच्र हो । पवित्र 
चित्त । शुद्घ घतेकरण का। 
पूताा---सक्चा पं १ विष्णु 1 २ सत महात्मा (कौर) । 
पूति सन्ञा खी° [स०] १ पविच्रत्ता । णुचिता।२ दु्गेघ ! बदबूदार। 
उ०--जनम जनम तेः श्रपावन श्रसाघु महा, भपरस पृत्तिसो 
न छदे श्रजोः दति कौ ।-- घनानद, पु०१६८। ३. गधमार्जार । 
मुष्कं विलाव । ४. रोहिष सोध्ा ) रोह्िपत्ण। ५ गदा 
पानी (कोर) । ६ पीव 1 पुय (को) । 
पूति --वि० दुर्म॑घयुक्त 1 बदनूदार [कग । 
पूतिकंटक्‌ -सवा पु° [ सं० पृ(तरण्टक { हिगोर । 


२३०५ 


पूत्तिपणंकं 


पूतिक सञ्च पु [ सं०] १ दुर्गंध करज । काटा करज । पूति 
करजे 1 २, विष्ठा । पाखाना । गू । 

पूतिक ः--वि दुरगंषयुक्त । वददरुदार 1 

पूततिकन्या--सज्ञा ली [ स० | पुदीना । 

पूतिकणी - सञ्ञा पु [ स] फान का एक्क रोग जिसे भीतर 
पुसी या क्षत होने कै कारण वदनुदार पोप निकलने 
लगती है! 

पूतिकणैेक --सद्ञा पु” [ सं° ] पृतिकणं रोग ] 

पूतिका--स््ा जी° [ स] १ पौय या पोका साग) २ एकं 
प्रकार की शद की मक्खौ। ३ विल्ली। 

पूतिकाञुख -सल्ञा 4० [ स° | घोघा । शद्रूक । 

पूतिकोष्ठ--स्ा पुण [सं०] १ देवदार ।२ धुप सरल । सरल वृक्ष । 

पूतिकाष्ठक --ष्व पु [ स | दे “ुततिकाष्ठ' । 

पृतिकाह्--षञ्ा प [ स | दुर्गे करज । पत्ति करज । 

पूतिशीट-- षढा पुण [सं°] एक प्रकार की शहद की मक्सी । पूतिका । 


पूतिकेशर--सबा पण [स० ] १ नागेशर।२ मुष्क विलाव। 


गष मार्जार । 
पूतिकेश्वरतीथ--स््र पु० [ स] शिवपुराणं मँ वणित एक 
तीथस्यान 1 


पूतिगध- सषा षु [सं° पूतिगन्ध] १ सगा। २ ह्गोटया गोदी । 
हगुदी । ३ गधक 1४ दुर्गंघ 1 वदतु] 

पुत्तिगधा--सषठा ली” [म० पूतिगन्धा] वष्ुची । वावची । सोमराजी । 

पूतिगधि-- षडा णी° [ सं पूतिगन्धि ] दुरमघ ! वदू । 

पूतिगधिका रषा खी° [ सण पूतिगर्धिका ] १ वावची। वकुची | 
२ पोय । पूतिका शाक्‌ 

पूतिघास--सश्च पं [ स° | सुभ्रत में वणित परगकी जति का 
एक जतु | च 

पूतितेला- सदा जी ° [ स ] ज्योतिष्मती । मालक गनी (कणु । 

पूविदला-स् खा० [ घं ] तेजपत्ता । 

पूत्तिनस्य-- षष पुं” [ सं ] वह रोग जिसमे वासर ्रथवा नाक 
धोरमुदसे दुर्गध निक्कती है) 

विशेष- सुश्रत के मतसेषसरोगका कारण गले भ्रौर तायु- 

मेल मं दाषोका सचय होकर वायु को पुतिभावधुक्त या 
दूरगेधित कर देताहै। 

पू्तिनासिक--पि° [ स° ] जिघे पूतिनस्य रोग हप्र हग्रा हो। 
जिसके नाकया श्वासे दुर्गधि निकलती हो । पूतिनस्य 
रोगी । 

पूतिपच्र- सा पु [सं०] १ सोनापाठा। २. पीला लोघ। 
पीतलोघ्र । 

पूतिपत्रिा--ष्ठा ्ी° [ घ ] पप्तरन । प्रसारिणी वता । 

पूतिपणे--खष्ठा ० [ स° | दुरगव करज । पूति करज । 

पूतिपणेक--घन्ना ० [ सं° ] पृत्तिपणं 


पूतिपल्लषा 


पूतिपल्लवा--शडा स्ली° [ सं° | वडा करेला । 

पूतिपुष्प--स्ा पु [ मं° | गोदी । ६ गदी वृक्ष । 

पूतिपुत्षिपिका -- सन्ना खी [ स ] चकरोतरा नीत । 

पूतिफल-सदय ० [ सं ] बावची । सोमराजी । 

पूतिफला--सया जी° [ मं ] वावची। 

पूतिफली -षफ ली० [ ० | वावची कम्‌ । 

पूत्तिभ(व-स्ा पु [ स० | सडने को स्थिति या दशा । सटने का 
भावया क्रिषा [कर| 

पूतिमञ्जा - सज्ञा सो° [ सं ] गोदी । इगुदी वृक्ष! 

पूतिमयूरिका-~सवा सी° [ स | १ वर्वरी । र दनतुलसी । 

पूतिमारुत -सया प° [8०] १ दोटी वेर कापेढ 1२. वेल का पेड 1 

पूत्तिमाष--सला पु [ स ] एक गोव्रभवतेक श्छ्पि । 

पूतिमुद्गला--मन्ना खी° [ स° | रोहिष सोष्वया । रोहिष तृष । 

पृत्तिमूपिक्षा--चषा मी° [ म॑ | छद्रुदर । 

पुतिरन्तिक-सय खी° [ म ] पुराणानुमार क्स नरषोर्मे से 
एक नरकका नाम । 

पूतिमेद्‌ - सा पु° [ म॑ | दुर्ग भ्रैर । भरिमेद। 

पूतियोनि जा पु [ न ] एक श्कार का योनि रोग। 

पु तिस्क्त--म्ा ए [ स | एक रोग जिसमे नाकम से दुगंधिपुक्त 
रक्त तिफकलता ह । 

पूतिरञ्जु--पडा खी° [ म० ] एक लता । 

पूतिवक्च -पि [ म॑ ] जिसके मुहु से दुमे भ्राती हो [कोण]! 

पूतिवचेंरी-- र म्बी” [ मं° ] बनतुलसी । जगती तुलसी । काली 
ठवंरो। 

पूतिवात--नया प° [ मं°] १ वेल कौ पेड) विल्व व्रक्ष 1२ गदी 
वायु 1 दुर्गधयुक्त वायुं किम्‌ । 

पूतिवाह-- ऽया पु” [ म० ] विल्व वृक्ष । वेल फा पेड [कग] । 

पूतिवृत्त--ख्डा पुं [ म॑° | सोना पाठा 1 एमौनाक वृक्ष । 

पूतित्रण-- सन्ना ° [ स° ] वह फोडा जिषे मवाद हो । मवाद देने- 
ताला फोडा कि०। 

पूतिशाक--षडा पु [ मं° | प्रगस्त । वकथृक्ष । 

पूतिशारिजा--उ्ा सी [ म० ] वनविलाव। 

पूतिस् जय-- षया पं” [ स० पूतिक्ुञ्जय ] १ एकु प्राचीन जनपद या 
देण । २ उक्तदेश के तिवषी । 

पृतौ-सञा जी° [ सं० पोत (=गहरा)] १ जडजोगाठकफे रूप 
मेहो 1२ लहसुन की गर । 

पूतीक्--खया पु [नण]  दुरगवयाबाटाकरन ! २ गधमार्जार। 
मूरक विलाव्‌ । 

पतीकरजं - खडा पुं [ ने° पूतीकरन्न | बेटा करज । 

पोका सव्या ली° [ म॑० ] पोय । पोर पूतिका शाक । 

पूत्कारो--मह्ञा जी [ सं० ] १ सरस्वती देवी का एक नाम । २, 
नागो की राजधानी । 
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पूली, 


पूत्यंड-- सा पण [ म० पूत्यण्ड | १ वह हिस्न जिमकौ ना्मिचे 
कस्तुरी निवलतीदहे। २ णकः व्रदवरूदार कीड़ा | गंघकीट। 

पूत्रित्त-पि० [ स० ] प्रजन कगरा द्रप्रा । पृजित। 

पूथ--घपा पं [ द्रा ] वाघ्रुकाक्नारीलाया टूट) 

पूथा--खया पुण [ द्म | दे० (ृवः। 

पूथिका--सया मो° [ म ] पृत्तिकाणाफ । पोषदा चाम । 

पुषना?-- मय) पु [ हि फुटस्ना ] एक ष्क्ती जौ उत्तरी भारत 
मे पाया जात्तारहै। 

विश्षेप~-दमवारण भराय मृगा होता है, परतु प्लनुमेदषै 
प्रनूस्ार कुट कु ववलतता ग्हनादहै। एमक्रा पणगीर्‌ प्राय 
सात इच लवादोतादहै) ण्ट जमीन पर चला फराह श्रीर्‌ 
घास का घोसना 7नारर ग्टतादहै। 

पूदना-- ख्या पु० [ फा० पोदनद. हिर दीना ] >“ वृसैना'। 
पून'--चञा पु० [दै] १ जमली बादाम कवेः जो भागनके 
पण्चिमी किनारोषरहोताहै) 

विश्चेप--एमके एत्र श्रौर पत्तियां दवाकर कामश्नतीदह्‌ श्रौर 
फल र्मेसे तेल निकाला जातादह। एस वृ्ामे एकृण्वार 
फा गाद निक्लत्ताहै। 

२ फलप्‌न नामकम नक जिस लर्ठी इमास्त वनानेक फाममे 
प्रात्र 1 इसके वीजे एकत प्रकार का तेत भी तिकनता 
दै। 3 वलवारको मरित का नीचेवाना सिया । 

पून ---तया पं [ पुण्य, भा० पुन्न ] दे° प्पुएयः । 

पून८,र--उणा प° [ सं० पूण ] २० पूर्णा" 1 उ०-पषो$ लदुगा 
चन्यो स्िलसिलो पूरणमासी को पून री -नददासर {णरव्०)। 

पूनत--सरा सौ [ हि० पूनो ] दै° 'पूनो' या पिमा । 

पूनसक्ञाक- वया मो [ दि० पूजी + सलाईं ] यड्‌ प्रतती लकी 
जिसपर रू वण पूनियां कातनेके त्यि वनते ह 

पूना--षषा पुण [ठै ] १ कनपरून या पून नाम का नदावरहार 
पेड । २ एके प्रकार की दूत । 

पुनाका- दा स्तो [०] तेलहुन मे कणो वची हई सटी | खली 1 

पूनि, पूनिर्वे्ध--सपा सौ [ से°पूशिमा ] => पुनो} उ०- 
पदमावत्ति मय पूनिवें कला | चौरह चदिदरम्रा तिघला| 
--जायसी ग्र०, पृ० ३५० । 

पूली--घया ग्यी° [ न° पिच्जिफा ] घुनी हू रूषुवो वह वत्ती जो 
चरसे पर सूत कातनेके लियेतेयार कौ जापीहै) 

पूनोध--सा स [ तण पूणिमा } पिमा) एंमासी । पुक््त 
पक्ष की पद्रहवी या चादमास की भधतिम तिधि। 

पूल्यो{--ख फौं° [ म० पुर्थिमा ] दै° शुनोः । उ०--पून्यो प्रगट 
नभ भा उज्यारा बुधि पिड सरीर --यामानद०, प° १६। 

पूप - चक्वा पुं [ मं° पूप, धनप ] पूम्राया मालपुप्रां नामका मीठा 

पकवा्‌ । 

पूपला-सखा मी [ 5० ] प्राचीन कालकफा एकं प्रकार का मीन 
पकवान । 

पर्या०- पूपाह्तिका । पूपाली । पूपा 1 पूर्विका । 

पुपलो'-- स्ना खछी° [ सं° | >° (पला । 


पूपल्ञी 


पूपक्लौ --सष्ठा ली [ देशः ] १ पोली नली ।२ वच्दोष्षे खेलने का 
काठ का बहुत छोटा विलौनानजोदखछोटी इंठीके श्राकारका 
होत्रा प्रौर जिसके दोनो घिरे कुछमोटेहोतेहै। ३ बांस 
प्रादिर्मेसे काटी हई वह छोटी खोखली नली विसमे देसी 
पखोषकीषठरीका भत्तिम भाग फंसाया रहताहि भ्रौर जिसके 
सहारे पषठा सहज मे चारो भोर घुमा करता दहै। 


पूपशाल्ञा--षब्या नी° [ स | वह्‌ स्थान जर्हां पूप भ्रादि पकवान 
स्ता जाता दहो । 
पूपालिका--सद्ा जी” [सं°] द° 'पुपला' [कग । 
पूपाल्ली-स्षा खी° [सण] पूप । मालपुरा 
पूपा्टका- सघा जी° [सं०] पुस फ कृष्णपक्ष की धष्टमी । 
विशोष-द्वियितत्व ४ भ्रनुषार स दिन मातपुएसे श्राद्ध किया 
घाना बाहु) 
पूपिक; पृपिका--प्च प [न°] पुरा, पूरी भादि पकवान । 
पुव &--वि° [ सं° पूवं | पुराना । प्राचीन । पूवं । उ०--करै वीर 
कवि वष तुश्र पुव कथा कटु मडि {--पृ° रा०, २४।४१३। 
पुय-सख्ा पुं [स०] पीप । मदाद । 
पूयउद्टश--ख्वा पुं° { रेण ] भोजपन कौ जाति का एक वृक्ष । 
विशेष - यह वृक्ष खया पादी श्रौर वरमा होता दै । इसकी 
छाल मनीपुर श्रादिकफे जगलीलोग खाते भ्रौर पानीके 
घडे पर उर्घकी मजबूती फे लिये लपेटे ह । 
पूयका--उ्ा पु [सं°] पुराणानुसार एकं प्रेतयोनि 1 
 विशेष- स प्रेतयोनिमे मरनैके उपरातवेवैष्यजातिर्ह जो 
भपने घर्मसे च्युत होवे दै । कहते रह, ठैसे प्रेतो का भ्राहार 
पौपहे। 
पूयक्ंढ---ख्डा पु° [सं० पूथकुएढ] पुराणानुसार एक नरक का नाम 1 
पूयन -सञ्चा पुं° | सं० ] मवाद । पूय ।कोग्‌] 1 
पूयप्रमेषू- सन्ना पु [सण] एक प्रकार का रोग जिसे पीप समान 
मूव्रहोता है, भथवा जिसर्मेमूत्रमें सेपीपकफे समान दुर्गष 
पाती, 
पूयरक--स्ा पुण [ खं० ] नाक का एक रोग जिसमे रक्तपित्तकी 
प्रधिकता प्रयवा माये पर चोटभश्रानेके कारणा नाकम से 
पीप भिला भा लहु निकलता है । 
पृयचह--पा पुण [सं०] एक नरक कानाम्‌। 
पूयशोणित--यञ्ा पु [सं०] नाक का एक्‌ रोग । दे° । पुयरक्त' [को] 
पूयस्लाव शच्च पुं० [ स ] सुश्रुत के श्रतरुसारश्रखोका वहु रोम 
जिसमे उसका सधिस्थान पक जाता है श्रौर उससे पीप बहते 
लगती हे । 
पूयारि- स प° [सं०] तीम । निब । 
पूयालस-- स्वा पु° [तण] प्रांलो का एक रोग जिसमे उसकी पृत्तली 
की साधिम शोय होनेके कारण वह स्थान पक जाता है श्रौर 
उसमे से दुर्गघयुक्त पीप निकलती दहै । 
पूयाक्ञसक- सञ्ञा पुं” [सं०] ३० ुयालस' । 
ध-म्‌ 


॥। 
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॥ पूरण ` 
पूयोद--ष्ञा पुं [सण] एक नरक का नाम । 
पूर --षडा पुं” [सं०] १ दार धगर । दाहागुख। २ बाढ। ३ धाव 
, पूुराहोना या भरना) त्रणष्शुद्धि। ४ भराणायाममे पूरक 
की क्रिया । विशेष--' "पूरकः । ४ प्रवाह} घारा] उ०्-- 
जमूना पूर परम सुखदायक । दरस परस् सरसखत त्रज- 
नायक । --घवरानद, प° १५७1 ६ खाद्यविशचेष | एक 
प्रकार का पक्वान्न (कोर) । ७ जलाय । ताला (को) । 
= नीरू । विजौरा नीदू (को) । 
पूर --वि० [ संण्पूर्णा ] १ दे श्पुणं'। २.वे मसाले यां दुसरे 
पदाथ जो किसी पकवान फे मीतर भरे जाते ह! जपै, समोसे 
का पूर। 
पूर घञा ° [ हि° पल्ला ] १ घासश्रादिका वेधाहुप्रा मुदा । 
पला । पलक 1 २ फसल को उपज को तीन वरावर बराबर 
राशिर्यां जिनर्मे से एक जमीदार प्नौर दो तिहाई काए्तकार , 
लेतादहै | तीक्रुर । पिकरुर । ३. वैलगाहीके श्रगल वगलका 
रस्सा । 
पुरक '--नि० [म॑०] पूरा करनेवाला । जिसे किसीकी पति हो । 
पूरक सन्ना पुं [ सं° | प्रणायाम विधिके तीन भागो मे से पहला 
भाण जिग ण्वास को नाक से खीचते हए मोतरफी भोरे 
जते । योगविधि से नाक $ दाहनि नधने को वद 
कर वाएं नथनेसे एवासि को भीतर की श्रोर खीचना। 
२ विजौरा नीब) ३ वे दस व्डि जौ हदुर््रौमे, किसी 
फे मरने परर उसकै मरनेकीत्तियि से दसवें दिन तक नित्य 
दिए जाते ह । 
विशेष-- कहते है, जव शरीर जल जाता है पवष प्डोसे 
शरत ष्यक्तिके शरीरकी पूतिहोतीहै प्रीर सी लिये षह 
पूरक कहते हँ । पहले पिड से मस्तक, दूसरे खे भर, नाक 
ग्रीर कान, तीसरेसे गला, चौथेसे वहि श्रौर घातौ एसी 
प्रकार भ्रलग भ्रलग पिरहासे श्रलग श्रलग भगो फा वनना 
माना जाताह। 
४ वहुश्रक जित्कैद्धारा गुणा किया जाता ह । गुणक अक। 
५ बहश्रशनोक्रिपी चीजकी कमी को पुरा करनेके लिये 
रखा जाय । जंक) पूरक (सप्लिमेटरी) परीक्षा | 
पूरण --सश्ा षु [ स] १ भरने की क्रिपा। परिपृणं फरनेकी 
क्रिया 1२ पूराकरतेकी किया! समाप्त या तमाम करना । 
२ कानश्रादिमेतेल श्रादिमरनेकी प्रिया। ४. श्रकोका 
गृणा करना । श्रक्गुणन । ५ पूरक विड । दशाह पिड। 
६ मेर्‌! दृष्टि। ७ केवटी। मोधा। न सेतु । पुल । ६. 
एक भ्रकारका ब्रणयाफोडाजो वात्तफै प्रकोपसे होता हे 1 
१० सगुद्र । ११. पुननवा । गदहुप्‌रना 1 १२ णाल्मली वृक्ष 
(कोर) । १३. श्रायुेदोक्व एक तैल 1 विष्णु तैल (को०) 1 
१४. एक परक्वान्त । खाद्यविशेष (फो०) 1 १५ सीचना । श्राङृष्ट 
करना । जसे, षनुष 1 १६ सज्जित करना । सजाना (कोर) 1 


पूरण --ति° [ स॑ | १. पूरक । प्या करनेवाला। २ संख्या- 


पूरणं 


करम यतानेवाला (को) ३ प्रभाप्रकारी । ४ सतु्ट 
देनेवाला (को०) । 

पूरण धे [ स° पणं ] पूरा । पणं । 

पुरणुक्षारा(ध--वि° [स पृण +हि० एारा (प्रत्य ०)] पुरा करनेयाला 
(ईएवर) । उ०--दादु पूरण्हारा पूरसी, जौ वित रट्सी 
ठम ।--दादु० पु० ३३६। 

पूरणी-- खया सी° [सं] १ सेमर । णार्मली वृक्ष । २ भगवती 
दुर्गां का एक नाम (को) । 

पूरणीय--वि° [ म० | भरने योग्य । परिपृणं फरने योग्य । 

पूरन(--पि° [° पणं, हि° पूरण] दे° शण! 1 उ०--(गः) जनु 
कीर पूरन ससि तोभा। -मानक्ष, १२०७} (स) दहो 
गु भेलेदहौ कदा वहै हम प्रापने पूरनं भाग क्षहुटो। 
--घनानद, पु १२३६ । ^ 

पूरलकास-षे° [ सं पृखकाम ] द° प्रर्णकामः । उ०--(व) 
दे काह तुम पुरनकामा ।-पानस, ३।२४५} (स) घ्री 
वसुदेव घाम पमिराम। भ्रगरटहिगे प्रमु पूरनक्राम । -नद० 
ग्र०, पण २२० 


पूरन चद्‌(द--चय पु [ सं पृयध्डन्द्र ] "° पूर्णीचद्र' । उ०--मनु 
घन पुरनचद, दूर निकट पुनि भ्रार्वाहु । --नद० प्र०, 
पुण ३६५। 


पूरनप रव(गै--सरा प [ सं° पृणं+पय ] पूर्णमासौ । उ०- 
दणशरप पूरनपरव विधु उदित समय सजोगं । जनकनगर सर, 
कु मुदगण तुलसी प्रमुदित लोग 1--तुनसी (एब्द०) । 

पुरनपूरो--ख्छा ली° [ सण परं +हि०् पृद्धी ] एक प्रकारकी मीरी 
फचीडी । 

पूरनमासी- षणा ली" [ स॑ पृणमासी ] द° 'पर्ामासौ' । उ०-- 
पूरनमासी भादि जो मगल गादएु ।--कवौर श, भा 
४ पु०। 


पृरना†-छि० स० [संग्प्रण] १ क्मीयात्रुटिको पूराकरना। 
किसी खाली जगह को मरना | पूति फरना। उ०्--दादू 
पूरणहारा पृरसी, जो चित रहसौ ल॑म। भरतरये हरि 
उमगकस्ी सकल निरतर राम । -दाद्‌०, पृण ३३६।२ 
ढकिना। [कसी वस्तु कोकिसी वस्तु से ध्राच्छादित कर 
देना । उ० -वूहुकै कैकर मारे मौ लखि दुमन वारनं 
दछारन परत ।--णनु (शब्द) । ३ (मनोरथ) सफल 
करना । सिद्ध करना । (मनोर) पूर्ण करना 1 उ०--सिदृष 
गणेश मनार्वाहि विधि पूरे मन काज (जायसी {शब्द०) । 

४ मगल प्रवमरोपर प्रहि, प्रवीर प्रादिसे देवताश्रो फे 
पुजन श्रादिके लिये चौखुटे क्षे प्रादि वनाना। चौक 
वनाना । जसे, चौक पूरना ¦ उ०्-साजा पाट छ फे 

, छा । रत्तन चौक पूरी तेहि माहा । --जायस्ती (णन्द०) । 
५ दटना । जंघे, सेवकं पुरना, तागा पूरना। ६ एूकना। 
सजाना। उ०-- (फ) तेहि, वियोग गी नित पृरी। 
बार वार कणर भह ऋूरी । -जायसी (शम्द०)। 


०७८ 


पूरौ 


(ख) विगरी गहे वजा्यं री । भौर सानः त्रिगी नित 
प्री । --जायषी {णच्द०) । 

पूरला - ० श्र पूर्ण होना} मन जेना ध्या ही जाना) 
उ०-परगट गुपृन नश्ल मद्‌ प्रि र्हं सोनादं। जह्‌ 
खो वट्‌ देषो द्रूगर्‌ नहि कर जाड ।- जायसी (पग्द*)। 

पूरनानंदछ--स ० [ स° पूर्णानन्द्‌ ] 2° (एूणनिद' । ^~ 
प्रक्षय प्रप एकन्स परिपूगनहै तष्टीते परननिंद पनूभौं 
प पायाद । -मुद-० प्र०, भा० २, पृ* ६२२) 

पृरनिमापर--गल र [१० पुरिमा] एशिमाक्ती तिपि, 

पूर +-- सपा ९० [ म॑ पूर ] वह दिता जसे भूर्य का उदया 
1 मष्याह्धमे ग्रहने पर्प शे प्रर मह करने पर वामे 
पटने तती दिणा । प्ररिमिम डे तिष्ट दित्ता । पूर्वे । प्राची । 

पूरव ग] ---° :' ^९३'। 

पूरवे पिर नि“ ° पव") 

पूरचलद--7 4० [ ० पूवला ] १ प्राचीन एमय । पुराना 
जमाना! २ पूवजनश्प + घ्म जनमे पटूनेगसा जन्म । 

पूरवला पि 4० [म पू + टना ( प्रत्य० } ] [ ° न्रौ 
पूग्यली ] १ प्राचीन एलन वा! पुगना। २, पूवं जन्म 
वा 1 पहूत जन्मणा। उन्- (कः) वष्टु फरनी क्दुकरम 
गति वन्यं पूरवतातेख। देलोभाग चीर का दोखतन्त्ि 
प्रनेख ।--उवीर ( शल्य) (स) मौरे मृती शसमको 
चवहुन न्या विध्यर । मतगुर शादहैव ताया पृर्वसा, 
मरतार ।-- गवीर (कपछन्ड०)। (ग) मेरो सरूप नदी 
यह्‌ व्यापिहै प्रवसलौ भंगके सेगजामे। कारम करीर 
वाह्र होत दही ताग्त दीहठि वित्तब न ते }--रधुनाष 
(णम्2०) । 

पूरववत@--° पि” [ हि० म॑° पूवेषव्‌ ] ० पूर्ववत्‌" । उ*- 
हम सवसो वहु वतसर लौ पूरववत्रदहो जो ।--प्रेमधनर, 
भा० १, १० ५६० 

पूरविया--षणा प° [ {हि पूर्प+ द्या { प्रत्प० } ] ३० धूरदी' । 

पूरवी?--वि° [हि° परयतं (प्रत्य) ] पूरवका। परव संवषी। 
जसे, प्रदी दादरा, प्रवी हिदी, पूरी चावल प्रादि! 

पूरवो --मसा प एक प्रप्ार क्रा दादरा। >° पूर्वा-र२.। 

पूरयोर-- खण पु पुरग कै गहनेकाति लोग । 

पुरो ---षदा व्य पूर्वा -म दो ।मनीौ। विरेप-दे° शर्वी'। 

पूरयिततव्य--पि० | स॑° ] पूरा करने के योग्य । पूर्णीय। 

पूरयता स्मा ¶० [ सं पूरयि ] १ पूरणकर्ता। पूरक । धृ 
करनेधाला 1 २ {पणर फाएकनाम। 

पूरयिता.--वि° १. परख करनेगकल्ला । पूरक । २ संतुष्टिकर)। 
सतोप देनेवाला [कोर । 

पूरा--धि° प° [ सण्पूणं ] [विन्सीण्पूरी] १ जो खाली नदो) 
भरा । परिपर्णं । ३ जिसका प्रणया विभागन क्यागया 
हो प्रयवा निक्षफे दक्षे या विमागनत हृएष्टो। स्मूचा। 
सोलह धाना । समग्र। समस्त । सकल । ३ जिसमे को 


परीभ्लं ४५७ पूकाभ 


कमीया क्सरन रह्‌गर्ईैहो। पूणं । कामिल 1 जसे, पूरा परी लौ° [ सं० पूलिका, पूरिका | १ एक प्रकार का प्रसिद्ध 


मदं, पूरा श्रषिकार, पूरा दबाव श्रादि)। पकवान जिषे साघारण रोटीश्रादिकी तरह महीन वेलकर 
क्छि° प्र--पद्ना 1-उतरना ।--डाललना ।--दोना | खौलतेषघीमे छानत्तेतेर्है। २ प्रृदग, तवते, टेल श्रादिफे 
४ भरपूर । यथेच्छ। काफी! वहृत। जंमे--मेरे प्च पूरा मह पर मढ़ हृभ्रा गोल चमडा। 

सामान है, ठरने कौ कोई बात नही । पछि० प्र०--चदढना । - चदान [-- सदना । 


मुहा०--किसी घातका पूरा = ({ ) जि पास कोर्ट वस्तु 
यथेष्टया प्रघुरहो 1 जसे विद्याका पूरा,चबलकफा पूरा) ५ श ६ 
( शो पक्का । ४ । मजव्रूुत } शटल । र जसे, वात का प्रा पूरोः -वि० खी° [ ह° | “पूरा ब्द कास्प्रीलिग ख्प। (मुहावरो 
५ ८) 9 ठि >© ५ # 
वादेकापरा । किसी कापूरा पदृना कायं पृणंहो जाना पादिक लिये देण पूरा 1) | 
सामग्री न घटना । सामग्री की कमी से वाघा नश्राना । जैठे-- पूरी --वि° [ स पूरिन्‌ | पूरा करनेवाला । पृं करनेवाला [कोण । 
(क) म समतां कि इतनी सामग्री से तुम्हारा सव फाम पूरौकरण मा पु [ [ह° पूरी +करना (=छरना ) |] १ पुरा 


३ घास, ज्वार ध्रादिकी पृली। 


पूरा पड जायगा । (ख) जाग्र, तुम्दाराकमीपूरान पडेषा। करने का भाव २, पूर्णता | उ०-- तुम्हारी प्रेरणासे पं 
५ संपभ्न । पणं । सपादित। कृत । जिसके किए जने मे ध्वनितदहो उताहं, भ्रौर उसघ्वति की प्रेरणासे हमारी 
कुष्ठ कसरन रह्‌ गरदो कैसे, काम पूरा होना । (देका चिरतन प्रणय कामनार्‌ पूरोकस्णमे लीनदहो जाती हं। 
व्यवहार प्राय ध्करना' परिधा के साय होता है। ) ---चिता, पृ० ३६। 
क्रि° प्र०--करना।-- दोना] पुरू-स्ना पुं [ सं] १ मनुष्य। २ वैराज मनुके एकपुत्र का 
युदा ०--( कोद काम ) पूराउतरना =प्रच्छी तरह ह्येना । नाम । ३ जह्ु-के एकपृत्र का नम । ४ एक राक्षस 
जैसा चाहिए वैसादही होना । जंसे-काम पुरा उतर जाय का नाम । 


तो जाने । बात पूरी उतरना = ठीक निकलना । सत्य उतरना । पूरुजित्‌ - ज्ञा पुं [ म | विष्णु का एक नाम । 

सच होना । जैसा कहा गया हो वैसा ही होना 1 दिन पूरे पूरुव;--सलला पु” [ सं° पूं ] >° "पूरव" । 

करना = (१) समय विताना । किसी प्रकार कालक्षेप करना । पूरुष--सन्या प" [सं ] १ पुरूष । २ भ्रात्मा। 

(२) किसी भ्रवधि तक समय विताना। जंघे, वनवासके पूण नि० [सं] १ परूरा। भरा दभा परिपू । पूरिति । २ 


दिन पूरे करना! (दिन) पूरे ष्टोना=भ्रतिम समय निकट जिते इच्छाया धपेक्षान हो । श्रभावषन्य ।३ जिसकी 
पाना । जंसे, श्रव उनके दिन पूरेषहोग्ए। इच्छा एणं हो गई दो । भ्राप्तकाम | परितृप्त। ४ भरपूर। 
६ तुष्ट । पूणं । जंसे,--हमारी इच्छाए पूरी हो गद । जितना चाद्दिएु उतना ५ यथेष्ट । काफी। ५ समूचा। 
पुराम्ज्ञ- स्ना प° [ भण | विषाविल । वृक्षाम्ल । महाम्ल । प्रवडित । सकलं । ६ समस्त । सारा। सवका सव । ७ 
पूरिः--मा खी" [हि०] द° भ्रुरी--१'। उ०-- नुच परि विद्ध । सफल । ८ जोरा हौ चुका हो । माप्त । जे, - 
षोहारी परी। एकतातीभ्ौ सुटि कोवरी ।-जायसी ग्र° उसका दढ कात पर्णं हो गया । €& वीता दभ्रा | च्य क्ति। 
(गुप्त०), प° ३१३। ध्रतीत (को०) १० शक्तियुक्त 1 
पूरक -- सल्ला जी° [ स॑० ] कचौद्ौ [के०। पूरेः --सज्ञा प १ एक गघ्वफा नाम } २ एकनागक( नाम । 
पूरिका- सा [ सं० ] कचौदी । २ बोदूष शास्र फ श्नुसार मैत्रायणीके एकपुप्रकां नामे। 
पूरिणो--नि० खी [स० पूरिन्‌ ] पुं करनेवाली । तृप्त या तुष्ट करने जल । ५ विष्णु । 
वाली । उ०--फिर क्या तेरा घाम स्वगं, जोतपवलसे पृणंतीत--स्ञ्चा पुं [ संर ] ताल ( सगीत} मेँ वहे स्यान जो 
प्राप्त । होती है वास्षना परिणी वर्ह श्रप्सरा प्राप्त । सम प्रतीतः के एक मात्रा बादघातारहै। यह्‌ स्थानमी 
--दिम ०, प° ५०। फमी कमीसपका कामदेताहै। 
पूरित--ि० [ सं ] १ भरा हृभा । परिपृणं । लवालव 1२ तृप्त । पूणंक--सजा पु [सं | १ सूर्गा । कुग्करुट । ताम्रचड । २ 
३ गुणा किया हुभा 1 गरित। देवतार्भ्रा कौ एक योनि । ३. चषि या चाख पक्षी कोर) । 
पूरिबल्ता--नि० पुं [ ह° पूरव ] दे ध्युरवला'। उ०--कामी ४ द° पूणं" । 
षदे न हरि भज, जपै न केसौ जाप | राम क्यं धै जलि पृणकङूत--षन्ा पु°~[ ७० पूणंकङ्दु ] कुहानदार वदछडा । यवा 
मरे, को पूरिवला पाय ।--कवीर ग्र०, पु ४१। वा । उ०--जव तक वछंडा बडा नही दहो नत्ताथा 
पूरिया--सञ्ञा पुण [देशण्‌] षाडव जाति का एक राग जो ध्या समय भर्यातु उसकी पीठपर हिल नही निकल प्रात्ता था ठवठक - 
भाया जातादहै। दस्मे पंचम स्वर वजित्तहै। किसी के मत वह॒ भरनातक्कुत भौर युचाहौो जानि पर पूएककूुत कहल, ता 
से यह भैरव रागकापूप्रभ्रौर किसीके मतसेसकर रागदहै। या । --षपूणानिद पर्मि० म्र०, पुण २४६॥ 
पूरिथाकल्याण-- षका प° [ ० पूरिया + कल्याण (राग) ] सपूणं पुरंकाम*--वि [ स] १ ज्िद्चि किसी वातकी कामनाया चाह 
जात्ति का एक सफर राग जिसके गाने का समय रातका न रह मई हो । लिषकी सारी षच्छा्‌ वृक हो चुकोही 


पटला पटर हे 1 । पाप्तकाम । २. निष्काम । कामनाशून्य । 


पुरेकाभः 


पृणेकाम--सबा प° परमेश्वर 1 

पुशका्ञ ्ाधि--सवरा ली" [ म ] वह भिरवी जिसके रखने का 
समय पूराहो गयाहो। 

पुणेशाक्लिक-पि° [ म० पूणं +-काकल्तिक ] पूरे समय तक । पूरे 
समयक्ा। 

पुणकाश्यप-- सा पु [ स° | वौदूषशास्तो के सनुसार एक भसिद्ष 
तीथिक । भगवान्‌ बुद्यने जिन दह्‌ तीधिको को पराजित 
क्रिया था उनर्मे एकयेमीये। 

विशेप-बुद्ध से प्रहले ही इन्होने श्रपने मत का प्रचार श्रारभ 

कर दियाथा भौर वहूतसे लोग उनके श्रनुयायी दह्‌ गए 
थे। साधारणलोगोसे लेकर मगध के राजा तक इनपर 
भक्ति श्रौर श्वदृघा रखते थे । भूटान मे मिले हुए एकं वौद्ष 
ग्रथफे ध्रनुसारये उपयुक्त छह तीधिकोमे प्रधानये। ये 
को कपडा नहीं पहनते ये, नगे वदन ध्रुमाकरतेये, ये कुत 
ये, जगत्‌ भरन मीरहै श्रौर सत मी, घक्षयभी र, क्षयशील 
भी, भ्रसीममीरहै श्रोर ससीम मी, वित्त श्रौर देह भिन्न मी 
ह प्रौर श्रमिनन मी। परलोक कां प्रस्तित्व श्रौर भ्रनस्तित्व 
दोनोंदहीदहै। पर जन्मनहीरहै, इस जन्मर्मे ही जीव का 
रेप, घ्वस या मृत्युहोतीदहै। मरनेके बाद फिर जन्म नही 
होता 1 शरीरवार भूतोसे हौ- क्षिति, श्रप, तेज श्रौर 
मस्त्से वनादहै। मृत्यु पश्चात्‌ वहु करम से पृथ्वी, जल, 
प्रग्नि भ्रौर वायुर्मे मिल जाता! उनके मतसे यही 
परमतत्व था । बुद्घसे पराजित होनेका न्दु दतनादुख 
हभ्राथाफिये गलेमे बालरुसे भरा घडा वांघकर इव मरे। 
श्रावस्ती श्रौर जेतवनं बुद्धे साथ इनकौ मति मी पा 
गर्ह्‌ है। 

पूणक म-- सद्र पु" [ पृणंङम्भ ] १ मरा हृप्राषडा)र पानीसे 
मराहुभ्रा वहुघडाजो शरुमकी ष्टि दरवाजे पर रखा 
जाता) ३ दीवारर्मे वना हृश्रा षडेफे प्राकार का दद! 
४ युद्ध की एक विशेष विधि [कोगु। 

पृ णेकोशा-- सता सी° [ सण | एके प्रकार की तता । 

पृणकोषा--ख्ला स्ली° [७०] १ कवौरी। २ प्राचीन कालका 
एके प्रकार का प्क्वाननजो लौके भ्राटे का दनता य्‌ा । 

पणेकोष्ठा-- ञ्चा खी° [ स° ] नागरमोथा 1 

पूणेगसा- सा खी [ सं० ] १ धरन परी । २. वह सखौ जिसे 
शीघ्र प्रसवहोनेकी समावनादहौ। वही जिसिशीघ्रष्टी 
सतान होनेवाली हो । 

पुरांंद्र-सथा प° [ घ पूणचन्द्र ] पिमा का चद्रमा | भ्रपनी 
सव कलार्भो से युक्त चद्रमा। 

यौ०-- प्रं घदनिभानन = चद्रमा कौ तरह से मुखवाला । 

पणंया--क्नि° वि [ स | पूरीतरहसे । पूर्णछल्पसे। 

पूणंतः--क्रि° वि [ सष° पूरणंतस्‌ ] पूरे तौर से । पूरंतया । 

पूणेता--सल्ञा ली° [ स° ] पूणं का भाव । परं होना 1 

पूणेतृण--पि [ स° ] जिसका तरक्स बाणो से पूणं हो को०]। 


४०८० । 


+ 


पूरदरषन 


पुणंदव्व-- म्ला पु [ स० ] १ एक वैदिक क्रिया ! २. एूखिमा। 

पूणेपरिवततक- खडा प [ घ॑० ] वहु जीव जो भ्रपने जौवन मेँ परनेक 
वार श्रपना रूप श्रादि वदलता हय । जसे, तितली 1 

पूंपरवेदु- सदा १० [ सं° पृणपचन्दु | पूणिमा । पूणंमासी ! 

पुणपान्न- सचा पु [ स० ] १ पुरापाध्र। भरा हुभ्रा पात्र । २ 
पुप्रजन्मादि के उत्सवकफे समय पारितोषिक यां इनामके 
रूप में मित्ते हए -वस्य, भ्रलकार धरादि। ३ सुसखवाद लानै- 
वालो को मिलनेवाला उपहार । थरच्छी सूचना लाने षर 
मिलनेवाला पुरस्कार। ४ वह्‌ घडाजो भ्राचौन कालम 
चावलोसे भरकर हौमया यक्नकेभ्रंतरमे ब्रह्माको दक्षिणा 
रूपमेँ दिया जाता धा । हसर्मे साधारणत २५६ मूर 
चावल हृभ्रा करता था) 

पूखप्रज्ञ'--पि [ सं ] जिसकी बुद्धिर्मे कोई कमी या त्रूटिन 
हो । पणं ज्ञानी । बहुत बुदिषिमान्‌ । 

पूणोधरन्न सद्वा पुण पुरणंभ्ज्ञदशंन के कर्ता मध्वाचायं । 

वितेप-ये वैष्टाव मतके सस्यापक्श्राचार्यो मे माने जतेहै। 

वेदातसूत्र पर न्ोने (माघ्वमाष्य' नामक टत्तपक्षप्रतिपादक 
माष्य लिखारै! हनुमान श्रौर मीमके वादये वायुके 
तीसरे प्रवतार मने गर्ह । श्रपने माष्य मे इन्हनि स्वय 
मी यह्‌ बात विली है। इनका एक नाम श्रानक्ती्थंमी है। 

पुरौदशेन--स्ञ पं [ स० | सवंदणंन सप्रहके प्रनृसार वहं दशन 
जिसे प्रवतंक पुरणप्र्ञ या मध्वाचायं हैं| 

विशेष-हस दशंन का भ्राधार वेदातसूत्र भौर उसपएर रामानुज 

कृत भाष्य टै । इसके भधिकतर सिदत रामाभूज दर्शन कफे 
सिद्धातो से मिलतेहै। दोनों करा मुख्य भ्रतर ईश्वरभ्रौर 
जीव के मेदामेदके विषयर्मेहै। दसं स्वध मे रामानुज 
दर्शन फा भेद, प्रमेद भौर भेदाभेद सिदुधांत हस दशन को 
स्वीकार नहीं है । सफ मठसे जीवभरौर ईश्वरम किसी 
प्रकार का सूक्ष्मया स्थुल पभ्रभमेद वहींहै, कितु स्पष्टमेदहै। 
उनका सवध शरीरात्मभाव का नहीं है बर्कि सेग्य सेवक 
भावकारहै। भत्तयीमी होनैके कारणं जीव ईश्वर का 
एरीर नही रै, बल्कि उसका सेवक भौर श्रघीनदहै। ईए्वर 
स्वतंत्र तत्व श्रोर जीव भ्रस्वतत्र तत्व प्रर ईए्वरायत्त हं। 
षस दर्णनकै मतसे पदाथंके ठीन मभेद र्हु--चित्‌ ( जीव ), 


भचित्‌ ( जड } भौर ईश्वर । चित्‌ जीवपदवाच्यः भोक्ता, 


भ्रसकु चित; प्रपरिच्छिन्न, निमंल श्ानस्वरूप, नित्य, भ्रनादि 
भौर कमर्प श्रवियासे ठेकाहृप्रादै। ई्रवरका भाराभन 
पौर उसकी प्राचि उसका स्वभमावहै। (प्राकारमें ) वहु 
वाल कीनोकके सविं भाग वरावरदटै1 भ्रव पदायं 
षए्यपदवाच्य, श्रोगय, भ्रचेतनस्वषू्प प्रर विकारणील है। 
फिर मोरय, भोगोप्रकरण प्रौर मोगायतन या मोगाधार स्प 
से दसके भी तीन मेद ह| श्ए्वर हरिपदवानच्य) सवका 
नियामक, जगत्‌ का कर्ता, उपादान, सकलातर्यामी, भ्रपरिज्छित्त 
प्रौर ज्ञान, एेष्वर्य, वीर्य, क्ति; तेज प्रादि गुणो ध 
संपन टै) 


[नि 


परौबीजं 


षस दणन के धनुसार यष्टु निखिल जगत्‌ प्रनत समूद्रशायी 
भगवान्‌ धिष्णु से उत्पन्नहग्राह) चित्‌ श्नौर प्रवित्‌ सपूणं 
पदाथं उनके एरीरख्प रह । पुरुषोत्तम, वासुदेवादि 
उनकी सक्ञाएं हई । उपासको को यथोचित फल देने के 
लिये लीलावश वे पाच प्रकार की मूतियां धारण 
करते है 1 प्रथम श्र्मं श्रर्थात्‌ प्र्तिमादि, द्वितीय 
विभव भ्र्थात्‌ रामादि श्रवत्तार, तृतीय वासुदेव, सवषा, प्रयुम्न 
प्रोर श्रनिरुद्घये चार सनज्ञाक्रात व्यूह्‌, चतुथं सूक्ष्म भ्रौर सपृणं 
वासुदेव नामके परब्रह्म, पचम ध्र त्यमी' स॒कृल जीवो कै नियता 
उपासक छम पे पूरवे पूति की उपासना दारो पापक्षयं करके 
परमूति की उपाखनाफा श्रधिकारी होता है । श्रभिगमन, 
उपादान, एज्या, स्वाघ्याय भौरयोग नामसे भगवान्‌ की 
उपासना के भी पाचि प्रकार ह! देवमदिर का मार्जन) 
श्नुतेपन प्रादि भ्रसिगमन ह, गव पुन्पादि पूजा फे उपकररणो 
का ्ायोजन उपादान, पजा एज्या, श्रथनुसघान के सहिते 
मत्रजप, स्तोघ्रपाठ, नामकीत्तन भ्रोर तत्व प्रतिपादक शास्प्रो 
का श्रभ्णस स्वाध्याय, भ्रौरदेवताका श्रनुसधान योगद] 
दन उपासनार््रोके हारा क्ञानलाम होने पर मवान्‌ उपासक 
को नित्यपद प्रदान करते हँ 1 इस पदको प्राप्त ष्टौने पर भग- 
वान्रूका यथार्थं रूपमे ज्ञान होतारं प्रौर फिर जन्म नही 
लेना पहता 1 पृणंपरज्ञ के मत्त से भगवानु विष्णुको सेवात्तीन 
प्रकारकीदहै श्र कन, नामकरण भौर भजन । गरम लोहैसे 
दागकर एरीर प्रर शख, चक्र रादि के चिल्ल उत्पन्न करना 
पकनर; प्र पौत्रादि के कैशव नारायणं प्रादि नाम रखना 
नामकरण । सजन के कायिक, वाचिक श्रौर मानसिकं भेदसे 
तीन प्रकार ह| फिर हनफे भी कर्कट मेदरह--कायिक के 
दान, परित्राण भ्रौर परिरक्षण, वाचिक के सत्य, हित, श्रिय 
प्रीर स्वाध्याय, श्रौर मानसिक के दया, स्पृहा श्रौर श्रद्धा। 
पुरधौज--सन्ा पुण [ सं० | विजौरा नीत । 
पूर्णभद्र--सङा पु [सं०] एक नाग जिसका उत्तेख महाभारत मे है 1 
पूणंमा--सषा स्ी° [०] पूणिमा ! पूरंमासी । 
पूणंमानस--वि० [स] सतुष्ठ । परितुष्ट कग] । 
पूणेमास पन्च खी° [ ० प्एमास ] १ पूणिमा। २ सूरयं। 
३. चद्रमा । 
पृणंमास सब्र प° [सं] १ प्राचीन फाल का एक योगनजो 
पिमा कोकिया जाताथा 1 पौणेमास्योग। २ धाताका 
एफ पुत्र जो उसकी भ्रनेमतिनामकी स्री से उत्पन्ने दटृश्राया) 
पूणमासी-- सचा सी° [ सं ] चद्रमास्तकी भ्रत्तिम तिथि । शुक्लपक्ष 
काश्रत्तिम या पद्रहुवाँं दिन । वह्‌ तिथि जिस्म चद्रमा श्रपनी 
सारी कलार्भ्रो से पणं होता है 1 पिमा, 
पूएमुख- सा प° [ स ] एक नागजो जनमेजय फे सपसध में 
जघाया गया था । 
पूमेत्र यनीपुत्र-- सज्ञा पु [खं०] बुद्व भगवान्‌ के श्रन्‌चसोमे से एक। 
विशेष-ये पर्चिम भारत के सुरपाक नामक स्थान मे रहते ये । 
सूत्र का प्रभ्यास करनेवाले वौद्ध नकी उपासना करते थे । 
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पूरणत्मावसाने. 


पूणंयोग--घरा पुं° [ मण | वाहुयुद्ध का एक मेद । 
विशोष-महामारत कै श्रनुमार मीम श्रीर्‌ जराघवमे यही 
वाहृयुद्ध हृश्रा था । 
पुणेरथ--घष्य प° [ख०] पूरा वीर । पूणं योद्धा [कोन । 
पुणलदमीक--मि [सं०] श्री भ्रौर स पत्ति से स॒ पन्न [कीम्‌ | 
पूरंवमौ--सडा पु० [ स° पूंवसंन्‌ ] मगध का एक बौद्ध राजा जो 
सम्राट्‌ प्रणोके के षेश्मेभ्रत्िम था। 
विशेष--गौडराज शशाकने बोधिगयाके जिस बोधिवृक्षको 
नष्ट कर दियाया उसे सने फिरसेसखबीवित किया! हन 
सांग के भ्रमणवृत्तातसे ज्ञात होतार कि उसके श्रागमनके 
पटले ही यह्‌ सिंहासन पर वैठ चुका था। 
पुण वषं -वि° [सं०] पूरे बीस वषकीश्रायुका कग] 
पूणेविराम--नन्ञा प° [सं०] लिपिप्रणाली मे वह चिह्ुजो गक्य 
के पणं हो जाने पर लगाया जाताहै। वाचकं के लिये स॒ब्े 
बडे विराम या ठहुराव फा चित यासकेत । 
विशेष-भगरेजी धादि भधिकाश्च लिपियो मे, पोर उन्हीं फे 
भनुकर्ण पर मराटीभ्रादिर्मे मी, यह्‌ चिल एक चिदु, , + 
के ह्पर्मेहोतार्है, परतु नागरी, वंगला भरादिमे सके लिये 
खडी पाई“ । ¦ का व्यवहारदहोतादहै। 
पूणेविषम--पन्च पुं” [सं०] ताल ( सगीत } मे एक स्थान जो कभौ 
कमी समका कामदेनादहै। 
पूएवेनाशिक--सञ्ञा पु० [ स० ] सवंशून्यवाद को माननेवाला । 
सवंशून्यवाद सिद्धात को माननेवाला बौद्ध कौन । 


पृणेशैल--न्ञ पुण [ स ] एक पर्व॑त जिसका उल्लेख योगिनी 
तत्र्मेहै। 

पूरेश्री--वि° [सग] श्रीसपन्न । सोमाग्ययुक्त (कोण 

पूणंदोम-सन्चा प° [सं०] पूर्णाहति । 

पुणाक--सा पु [ स° पर्णाद्भु ] १ पूर्ण सस्या) २ गरित की 
वह संख्पा जो विमक्तनहोसकै। ३ प्रर्नपधमे निर्घारित 


, पूरेश्नक [कोग]। 
पूणांगद्-- सा १० [ ० पुणाद्नद्‌ ] महाभारत मे उत्लिल्लित 
एक नाग । 
पूणांजलि--वि° [ सं° पूरणन्जल्ि ] प्र चुलि भर । जितना भरल 
मंभ्रा सफ़े। 


पणौ --षचा सी” [सं०] १ पचमी, दमी, धमावस, श्नौर पूणिमासौ 
की पिधिर्यां। २. चद्रमाकी पद्रह्वी कलाया लेखा (को०) । 
३ दक्षिण मारत की एक नदी । 


पुणीघात्त- सजा पु” [स०] ताल (संगीत) मेँ वह्‌ स्थान जो म्ननाघात 


फे उपरात एक माध्राके वाद्‌ प्राह) कभी कमी यह्‌ 
स्थान भीसमका काम देता है. 


पुणौत्मावसान--ष्चा प° [ स° पूं + धासमा +- वसान] श्रास्मा 
का पूणं उत्सं । नात्मा का पूणं विलीनोकरण 1 उ०-कला- 
कार कौ प्रगति निरतर भ्रात्मोत्सगें भ्रयवा पूरणात्मावसान में 
ही है ।-पा० सा०सि०, पु० ४५६। 


पृणौनद 


पूणा नद्‌--षला पु° [म० पूर्णानन्द्‌ | परमेश्वर । 

पूणानक--उशा पु [ से० ] १ ढोन। नगाडा। २. नगरे की 
घ्वति। ३ पात्र । वर्तन । ४ चद्रमाकोक्रिरेण॥ ५ दै० 
पणंवात्र-?' [कोग] । 

पूरणौभिलाप--नि° [ स° ] जिसकी श्रभिलापा -पृशंह्ो गई हो। 
परितुष्ट । सतुष्ट [कग । 

पुणोभिपिक्त-- उच पुं” [ स° ] शाक्तो फा एकं विशेष वरे किण) 1 

पूणीभिषेक--, १० [ म० | वाममार्गियो का एक ताभिक् संस्कार । 
प्रभिपेक \ मटाभिपेक 1 

विशेप-यह सस्कार विसौ नएसाघकके गुरुहारा दीक्षित 

होने के समध क्या जातादहै ्रौर कर्‌ दिर्नोर्मे पूराद्ेता 
ह । समे श्रनेक क्ियाश्नो के उपरात गुरश्रपने रिष्यको 
दीक्षा देकर वाममागे की कियाप्रो प्रर सत्कारो काश्रधिकारी 


वन्ता ह। 
पूणोमृता--स्ा स्नी० [ स्र° पुरं +श्रखता ] चद्रमा की सोली 
कला [को०)। 


पणोयु-- सला स" [ सं° पूणीयुस. ] १. सौ वषं की भ्रायु । सौ वपं 
तक परु वनेवानां जोवनकाल । २ पूरीप्रायु) \ महाभारत 
मे उल्लिखित एक गघवं । 

पूरषयु--वि° १९ पूरी श्रायुगला । जिसने पूरी उज्रपाई हो 
सौ वेषं तक जीनेवाला | 

पूणीलक सञ्ञा पुं [ मं° | द° पुणनक' [कोण] । 

पूणोवतार-- मा पु [ स | १ एसा श्रवतारजो ्रशावतारन 
हयो । किसी देव्ताकां सपुरं क्लाभो से युक्त भरवतार । 
पोडश कलायुक्त भ्रवतार। २ विष्णु फे वे भ्रवतारजो 
ष्रणावतार नदी ये| 

विशेष-त्रह्मवैवतं पुराण के मतसे विष्णु भगवान के सोलहो 

कलायुक्त श्रवतार नुह राम प्रर श्रीरृष्ण ह। 

पणौश -धे° [ म ] जिसकी समी श्राशाए्‌ पूरं दो क्तेन 1" 

पूणशा-- खा खी° [ सं° ] महाभारत भँ उट्तलिखित एक नदी 1 

पूणोहुति-- ग म्पी० [स ] ९ किसी यज्चेकी घतिम भ्राहत्ति। 
वह्‌ श्रहुति जिसेदेकर होम समाप्तकरतेर्ह। होमकेश्रत 
म दी जचेवासी पाटूति। २ किक्षीकमं की समाप्िया समाप्ति 
फे समय होतेवाली क्रिया 1 

पृणखि- यश्चा खी” [ म | पूणिमा । पृणंमासी । 

पूरिीका-- सबा स्रा० [ सै० ] एक चिडिया जिसकी चोचषफा दोहरी 
होना माना जाता है । नासाच्छिनी पक्षी 1 

पूर्णिमा--खन्चा सनी” [ सं° | पुणंमासौ । वह तिथि निस दिन चद्रमा 
प्रपने पूरे मडल के साय उदय होताह। 

पयो०--पंर्फमासी । पिष्या । चाद्री | परणमासी 1 भरन॑ता | 

्द्रमाता } निर जना । उयोर्प्नी 1 रं दुमती 1 सिता । भ्रनुमती । 
राका 1 

पणिमासी--षछा खी° [ सं° ] पूर्णमासी । पिमा [कोग्‌] । 
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५ 
पूव 


पूणदु--स्ा पु [ सं० पूणेन्दु ] एणिमा का चद्रमा । पणं चद्र । 

पर्णोत्कट--सखा पु [ प° ] मार्कडेय पुराण मे उल्लिखित एक 
प्वदेशीय पर्वत । 

पूरणोत्सग--सल्य पु [ ° पूर्णोप्सङ्ग ] प्ाघवश का एक राज।। 

पूर्णोद्रा--मन्ञा खो [ ० ] एक देवी 1 

पूणपमा--यज्ञा पु” [ ° ] उपमा प्रलकार का वह मेद जिस्म उपक 
चारोभ्रग श्रयति --उपमेय, उपमान, वाचक, प्रौर षम, 
प्रकट खूप से प्रत्तुतदहा । जैसे दंद्रमो उदार है नरद मारवाड 
को, दस्मे (मारवाड को नरद" उपमेय, ८१ द्र' उपमान, भ्सो' 
वाचके प्रौर “उदार' घमं चारो प्रस्तुतर्है। 


पूत" -- पषा पुं° [ स० ] १. पालन । पूराकरना) २ खोदने भरवां 
निर्माण करने का काय । पुष्करिणीः सभा, वापी, वावली, 
देवग, प्राराम (दगीचा), सक श्रादि वनानेकाकाम 1३ 
सम्मान । पुरस्कार 1 इनाम (कोर) । 

पूत २--वि” १ पूरिति। पूराक्या हमरा २ ठेका हभ) भ्राच्छा- 
दित । छन्नं । ३ पोपित 1 रक्षित (को०) 1 

पूतचिभाग--षढ प° [ ष॑° पूतं + विम।ग ] वह॒ सरकारी विभाग 
या मुहुकमा जिसका काम सद्क, मेहर, पुल, मकान प्रादि 
वनेवाना है । तामीर का मुहुफमा । 

पूतिं--षला ली° [ सं ] १, किसी श्रारम किए हृएु कायं की 
समाप्ति । २ पूणता । परापन 1३२ कसी कायंमे प्पेकषित 
वस्तु क) प्रस्तुति ! क्सि कामम जो वस्तु षा्िए उसकी 
कमीको पूराकरनेकौ कतिया ४ वापी, प्रप, या तडाग 
प्रादि का उत्सगे। ५ मसरनेका माव । पूरण! ६ गुणा 
रने का भाव । गुणन । 

पूर्ती --पि° [ ° पृत्तिन्‌ ] १. तृषि देनेवाला । २ शच्ा पृरं 
करनेवाला । ३. पूरित । 

पूत --घ्ञा पु° श्रादृष 1 

पूे*--पन्ञ ४० [ सं° पूवं ] ३० पूरव" । 

पूवं --पि° दे° भप" । 

पूव्रेज†--घजञ पु० [हि०] ° पपर्वज' । उ०-जिनफे भाग ए पुवेज 
के ते चह्िसंग रह्धोरे। -जग श०, मा०रे, प° ८७। 

पूये- वि ( ०] १ पुरा करने योग्य श्रयवा जिभचे पुरा करना 
हो । पुरणौय । २ पलनीय। 

पुय र्या प० एक तण धान्य । 

पूवे सा पु" [ सं ] १ वह्‌ दिषा जिस श्रोर सुं निकलता हमा 
दिखिलार्ई देतादहो। पर्विमफे सामनेकौ दिणा।! २ नैन 
मतानुसार सात नील, पाच खरव, साठ श्र्वं वषं का एक 
कालविमाग 1. ३ पूर्वज । पुरखा (को०) 1 ४ भ्रगला माग। 
भागे का हिस्ा (कोर) । 

पूवं --वि० [ सं० | १. पहले काप जोप्रहलेहौया रहद्काहो) 
र.प्रागेका। भ्रगला। ३ पुराना! प्राचीन 1४ पिदा! 
५ वडा ।६£ पूवं का! पूरब में स्थित (कोर) । 


पै 
पू -क्रि० वि० पते 1 पेश्तर । नेसे, इसके पूर्व ही पूस्तकदे 
घुका था। 
पूवक भ-का पु० [ ° ] पुरला । बापदादा । पूर्वज 1 
पूथकृर--वि० १ प्रथम । पटला 1 र पहले का । पूवेवर्ती । 
पूवेकः--करि ० वि०[ स० ] साथ 1 प्तहित । 
विरोष--दस भर्थंमे यह शब्द प्राय संयुक्त सज्ञा के श्रतमे 
राता है । जसे, ध्यानपूरवंक । निए्वयपूरवंक 1 
पवेकमे-- स्ना ए० | पूर्वकस्मैन्‌ ] १. सुश्रुत के भ्रनूसार तीन कर्मा 
मे से पटला कमं । रोगोसत्ति के पहले किए जानेवाले काम । 
। बिशेप-रेष दो कमं प्रान कम प्नौर पवात्‌ कमं हं । 
२. पूवं जन्माजित कमं (को) | ३ प्राथमिक वर्मं । पहला 
काम (को०)। 
पूवे कल्प--पडा पु° [ सं° ] प्राचीन काल । पुराना समय [को०] । 
पूवकाय न्ना पं [सं ] शरीर का पूवं माग। पारीर मे नामि 
से उपरका भाग । 
पूषेकाल्ल'--सवा पु [ मं° ] प्राचीन काल । पुराना समय [को०]। 
पकाल पि प्राचीन काल से साव धित । पुरानि समय का (कोण । 


पूवको लिक -वि° [ सं | १ जिसकी उत्पत्तिया जन्म पूर्वकालः 


 मेंह््राहो। पूर्वकाल जात । २ जिसकी स्थिति पूरवकालर्मे 

 र्दीहो। पूवंकालीन । पूवंकाल सवधी 1 

र्वकाल्िक क्रिया- सन्ना खी [ सं०] वह प्रपर क्रिया जिसका 
काल किसी दूखरी पणं किया के पहले पडता हौ । जपे, एसा 
करके वहु गया । 

पूचंकालीन --चि° [ घ॑० ] दे” शूरवंकालिक' । 

ूरचछत्‌"--सन्ञा १० [ स० ] १ पूर्वं दिशा के कर्ता सूयं । २ पूर्वं दिणा 
कै स्वामी इद्र (को०) 1 

पूवेदत्‌.--नि° पके किया हुषा (कोग] । 

पूवेकृष सन्ना प° पूर्वजन्म में किया म्रा कमं कग] 1 

पूवगगा--पन्ा ली° [ ख० पूरव॑ग॑ङ्घा | नमंदा नदी । 

पूवग--वि० [ स ] पूदंगामी 1 २ पूरंवर्तीं (कोर) । 

पूवंगत-वि° [ सं” | पहले गया हुपरा [कोण] । 

पृचगामी- वि०° [ सं° पूंगामिन्‌ ] पहले गया हस्रा । जो पहले 
चला गयां हौ कि) । 

पूवग्रह--उतन पु° [ स॑ण पूर्वं + अष्ट ] वह मत जो विना पूर्णख्पसे 
विचार किए स्थिर कर लिया जाता है | भनिर्णति मत। 

पूवेचित्ति--तज्ञा खी” [स ] दद्रको एक भ्रन्सरा का नाम । 


पूवज!--सद्चा पु० [ख०] १ वडा भाई । भ्रग्रज। २ कपर की 
पीदियोँ मे उत्पन्न परप । पुरखा । वाप, दादा, परदादा 


ध्ादि। ३ बडो पत्नौीका ज्येष्ठ प्र । सबसे बडा पृत्र। 
(को०) 1 चद्रलोक भं रहनैवाले दन्य पितृगण । 
पया ०-चद्वगोज्ञस्य । न्यप्तशास्र । स्वघाञुज । कम्यवालादि । 
पूजनि पूर्वकाल में उत्पन्न । 
पू्वजन-- सद्वा पु° [ सं° ] पुरान समय के लोग । पुराकालीन पुरष 


1 
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पूवपक्त 


पुवजन्म - सन्ना प° [ स पूवंजन्भन्‌ ] वतमान से पहले का जन्म । 
पिद्धला जन्प । 

पूवेजन्मा --सन्चा पुं [ सं० ] वष्ठा साद । । भग्रज । 

पूवेजा--सदा खी° [ सं० ] वही बहन । 

पुबजति-- स्ना जी | सं° ] पूर्वं जन्म । पिद्धला जन्म । 

पूव जिन--सडा पुं [ सं] १ श्रतीत जिन या बुद्ध । ९ मजु 
का एक नाम। 

परवज्ञान- सा ४० [सं] १ पूवंजन्म का ज्ञान । पूजनम ` 
प्रजित ज्ञान जोष्रष जन्ममे भी विद्यमानदहो। २ पहु 
का ज्ञान । पवर्गजित ज्ञान । 

ूर्वैत.- क्रि वि” [ सं पूतस्‌ ] १ पमे से । पूव से। : 
सामनेसे। भागेसे। 

पूवेतन--वि” [ घं० ] प्राचीन । पुराना (कौ । 

पू्त्र क्रि वि० [०] पहले भाग मे । पटले । 

पूवद क्तिण --वि० इ्मग्निकोण सवधी। पूर्वंश्रौर दक्षिणं फे की 
का [कग] । 

पूवेदक्तिणा चा खी° [सण] पूवं रौर दक्षिणके वीचकाकोना 

पूवेदत्त --वि० सं° पहले दिया हुप्रा |की०्‌ । 

पूवदिक्‌ - सद्ला ली” [ स पू्वदिश्‌ ] पूरव । प्राची [कोण] । 

यौ ०--पूर्वदिक्पति = पवं दिणा के स्वामी । दद्र । 

पूरवदिगवद्न-ष ० [ सं ] मेष, सिह श्रौर धनु ये तो 
राशिर्या । 

पृव॑दिमीश--सज्ा पु” [ सं” ] १.ष्द्र) २. मेष) ह भ्रीर षन्‌ 
तीनो राशियां । 

पूवदिश्य-वि° [ से° ] पूवं को प्रोर स्थित । पर्वी [को०)। 

प्वदिष्ट-स्ञा ए० [ स० ] व्ह सुल दुख भरादिजो पूं जन्मकेक 
के परिणाम स्वरूप मोगने पड । 

पुवदेष्कृत--मन्न पु [ सं ] पूर्वं जन्म का पाप [कोण] । 

परवदेव- सा ष [ ० ] १ नर घौर नाराथ। २ धसुर, 
पहले सुर ये, पीछे श्रपने दुष्कर्म के कारण भ्रष्टहो गए 

„. ३ प्राचीन देवता । प्राचीन देव (को) । ४ पितर (को) । 

पूवदैवता -मा ए० [ सं° | पितर को] । 

पूवदेहिक, पू वंदे िक--बि° [ सं° ] पूवं जन्म में किया हृप्रा कनो. 

पर्चनठक--खया षु० [ सं ] टांग कौ एक एक ही का नाम । 

पूवनिरूपण- सज्ञा पुण [ सं ] भाग्य । किस्मत) 

पूचनिर्ित -वि० [ स° | जिसकी योजना पहले तय हो चुकी षह 
पहले से तय या निर्चित । 

पूचन्याय--स्ा ° [ सं० ] किसी श्रभियोग मेँ प्रत्यर्थी का 


कना किसे भ्रभियोगमेरये वादीक्मो पराजित कर 
हं । यह्‌ उत्तर का एक प्रकार है। । 


पुतपक्त--सदा प° [ स० ] १. किसी शास्ीय विषय कै सवष 
उठाई हू वात, प्रण या शका! शास््रविचार 


पूवंपपती 


लिये किया हृप्ा प्रन या शका। ( उत्तरम जौ वात कटी 
जाती है उे उत्तरपक्ष क्ते ६ )। २. कृष्णं पक्ष । ३ 
गला दिस्ता । श्रप्रिम प्च 1 ४ व्यवहारया प्रमिपोगमें 
वादी द्वारा उपस्थित वात । मृदू का दावा । 

पूं पत्ती --सा पु [ सै” पूव॑परिन्‌ ] १ वह जो पूर्वपक्ष उपस्थित 
करे) २ बहनो किसी प्रकार कादवा दायर करे। 

पवपथ--सबा पुं [ स°] १ पदहृले का रास्ता। पूरानी राहु! २. 
पूवं दिशा की श्रोर का पथ। 

पूवंपद्‌- सत्वा पु [ स० ] समस्त पद या किसी वाक्यका प्रथम 
पदं कि०। 

पूवपवंत --सज्ञा पुं [ ख० ] पूराणानुसार वहु कतित पवत जिसफे 
पीये से सूयं का उदय होना माना जाता है । उदयाचल । 

पूवंपालो--खश्चा पुण [ सण पूरं परालिन्‌ ] इद्र । 

पूवपित्तामद--स्शा पु [ स° | प्रपितामह 1 परदादा । 

पूवं रोठिक्ा--ख्बा चौ° [ ० ] परिचय । भूमिका कि०] । 

पू्पुरुष मड पु” [ स ] १ ब्रह्मा ! २ पृथेज । पृर्खा करिन्‌ । ` 

पूवभ्रज्ञा --खया न्रौ [ स] १ श्रतीत का ज्ञान । २ स्प्रृति। 
याददाश्त । 

ू्वफाल्णुनौ-- सा खी° [ उ° ] नकष्घों मँ ग्मारहुवां नक्षम । दे० 
'नक्षच' 1 

यौ ०-- पू्वफाष्गुनी मव = वृहस्पति का नाम । ४ 

पूववधु सञ्ञा पुं [से° पूवन्धु ] प्रथम भ्रयवा सर्वोष्ठिम मित्र [कोण] 1 , 

पूवभरिका --स्डा सौ [स०] प्रात काल किया जनेवाला मोजन । 
जलपान । 

पूवंमाद्रपद- सल्ला पु [०] नक्षप्रो मे २५ वाँ नक्षत्र 1 2े° ननक्षत्र' । 

पूवमाव -सञा पुं [सं°] १ प्राधान्य । २ पूवं सत्ता। ३ विचारों 
की भ्रभिव्पक्ति । च्छा का उदघाटन किण । 

पूवभूत -वि° [ ० ] पते का । जो पहले हुप्रा हौ [कोण । 

पूवं भावी*--धि° [ ° पूरवमाविन्‌ ] पहले का । पहने होनेवाला । 

पूवेमावीर--सक् पुण कारण । हेतु छग । 

पूवमारी - वि” [ प० पुवंमारिन्‌ ] पहले मरनेवाला कग] । 

पूवेसोमाक्ा--सष्ा ० | ष ] हदु क। एक दर्शन जिसमे कर्म- 
काडसवपी बातोका निर्णय क्रियागयाहै। इस शासखफे 
कर्ता जेमिनि मूनि माने जते दह, 

विश्ेप-दे० 'मीमासा' । 

पूवेमुख -वि° [ =° ] जो पूवं की भौर मुल्ल किए हो (कोन । 

पूवेमेघ--क्व प° [ सं ] महाकवि कालिदास कै मेषदरूत का 
पूर्वश ।को०]। 

पूवयत्त--सषा ५० [ सं ] जंनिर्यो फे धनुसार एकं जिनदेव जौ 
मणिभद्र भ्रौर जलद मौ कहलाते ह । 

पूवंयाम्य--वि° [ सं° ] पूर्वदक्षिणा का। 

पूेरग--ष्चा ० [ सं° पुर्॑रङ् ] वह समतया स्तुति प्रादि नो 
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पूवेविष्िव 


नाटक भारम होने से पहले विष्नों कौ णाति फेततियिया 
दर्णको फो सावधान करने के लिये नट लोग करतेर्है] 

पूवेराग सा ५ [ ° ] साहित्य मँ नायक भ्रयवा नायिकाकी 
एक धवस्या जोदोनो फे सयोग होने से पहते भ्रमे 
कारण हत्ती है । भ्रयमानूराग । पूवनिराग | 

विशेप- एद तोमोका मवद कि पूर्वराग, कैवल नायिकाभ्रो 

मेदीदहौतादहै। नायक को देखनेपर या किसीकफैमृहुसे 
उसके ल्प गुख ध्रादिकी प्रशसा सुनने पर नायिकाके मन 
मेजोप्रम उत्मननहौताहै वही पूषराग कटलावा दै 1 जसे, 
हसकेमृ्टसेनल की प्रशसा सुनकर दमयतीमे धनृराग 
पा उत्पन्न होना । दस्मे नायक से सिलनेकी श्रभिलादा 
उसफे स वघ मे चिता, उसका स्मरण, सखियो से उसकी चर्चा 
उससे मिलने के लिये उद्विग्नता, प्रलाप, उन्मत्ता, रोग, 
मर्द पौर म्रत्यु ये दस वत्तं होतीरह। पर्वराग उसी समय 
तकं रहता है जचत्तके नायक नतायिकाका मिलन नदह) 
मिलन ४ उपरात्त,उसेप्रमया भ्रीत्ति कहते ह । 

पूवंरूप--खडा पुण [ ५० [ १ परते काखूप । वह प्रकारया रग 
ठग जिसमे कोई वस्तु पहले री हौ । जंसे+--दस पुन्तक 
कापूवह्पटेमादहौी था! २ क्िसीवस्तु का वह्‌ चिह्वुया 
लक्षण जो उस वस्तु के उपस्थित्त दोनेके पहूले ही प्रकट हो| 
प्रागमसूचक लक्षण, । श्रासरार । जंसे--(क) वादलो फा 
पिरना वर्षा कापूर्वल्प है। (ख) मरखोका जलना भौर, 
घ्रग दुटना ज्वर्‌ कापूर्रूपष्दै। ३ व्याकरण मे एक स्वर 
सधिकानाम। ४ एक प्रयगलकार जिसमें विनष्ट व्यक्तिया 
वस्तु के भ्रपते पहले ख्प फो प्राप्ति का कथन हेता है । 

पूचेवत्‌ --० वि० [ ० | पूते की तरह 1 जसा प्रहे था 
व॑साही । जेषे,--म्राजसौ वपं वीत जाने पर मी वहु नगर 
पूववत्‌ हे । 

पूववत्‌ सज्ञा पुं किसी कायं का वह श्रनुमान जो उसके कारण 
को देखकर उसके होने से पहले ही किया जाय । जंषे-- 
बदलो को देष्वकर यहु अनुमान करना कि पानी वरसेगा । 

पूचंवय--सदा ० [ सं पूरववयस्‌ ] वचपन । 

पूचेवर्ती --पि [ सं° पूर्ववर्तिन ] पहले का। जो पहले हौ या रह्‌ 
चकाहो 1 जसे, (फ) स देण के भरगरेजो के पूववर्ती 
शासक मुसलमान ये 1 (ख) परहा के पूर्ववर्ती भ्रघ्यापक 
ब्राह्मणं ये 1 

पूवेवादू-पलचा पु” [ सं० ] व्यवहार शास के प्नुसार वह प्रमियोग 
जो कोई ग्यक्ति न्यायालय श्रादिर्मे उपस्थित करे | पहला 
दावां। नालिण। 

पूववादौ- सजा प° { सं० पूववादिन्‌ ] वह्‌ जो न्यायालय भ दिर्मे 
पववद या भ्रमियोग उपस्थिते करे । वादी । मुद्ई । 

पूवं विद्‌--पि° [ सं° ] पुरानी वादो को जाननेवाला । इति 
प्रादि षा ज्ञाता । 

पूवेविदित वनि [ स ] १ पहले जमा किया द्र (षन) 1२. 


पदे किया या कहा हुम्रा [कोग्‌। । 


पूववृ 


पूवेवृत्त --सग् प [ घ° ] इतिहास । 
पुवरील--प् पु [ स॑० ] उदयाचल्ल । 
पवंसचिव--पि° [ स॑ पूरच॑सन्नवि ] पहवे या पूर्वजन्म मेँ सित 
किया हुभ्रा फिर] । 
पूवस्य --त्रा सी [ स० पूर्वसन्ध्या | प्रात काल । 
पूवंसक्य--पञ्ा पुं” [ स० ] जाव का ऊपरी जोड किण । 
पूचंसर-वि° [ सं° ] सामने या श्रागे जानेवाला (कग । 
पूव॑साहस--सष्ठा पुं [ षं० ] तीस प्रकार कै दंडो मे से प्रथम 
दड । सवस वडा दड [कोग]) 
पुवेस्थिति--उन्ना खी [ स० ] पहले फी दशा । पूर्वं कौ दणा | 
पृ्ी- सा खी° [षेण] १ पूवं दिशा । पूरव 1 २. ग्यारह नक्षत्र । 
ˆ इ? पवूर्वाफाल्गनी' | 
पृवीग्नि-संश्ञ प° [ म ] घर्मे रखी जानेवाली पविघ्र पभ्रम्ति। 
, प्राचसथ्य 1 | 
पूर्वाचल-- या प° [ स° ] उदयाचल । उदयगिरि (कोण । | 
पूवीनुभूत --9° [ सं° पूवं +-नुभूत ] प्रवं श्रनुभूत क्या हुभ्ा। 
उ०--कृत्पना के वल से श्रपते पूक्न्मूत सस्कारो का सहयोग 
लेकर, जौतनमे श्रट्प्य,+ भरश्रूत एव भननुमृत पदार्थोका 
सर्जन करता रहता है ।--रेलो ०, पु० २१। 
पूद्रि--सद्ा पण [०] उदयगिरि कण] । 
पूनुराग--सा पुं [ सं०] वह प्रेम जौ किसी के गण सुनकर भ्रयवा 
उसका चिधरया षप देकर उत्पन्न होताहै ) प्रनूरागया भरेम 
का श्रारंम । दे° पूर्वरागः । 
विश्ंप-सराहित्य मे पूर्वानुराग या पृव॑राग उस समय तक माना 
जातादहै, जबतक्र प्रेमी प्रौर प्रेमिका का मिलन नहो। 
मिलने के उपरात उसेप्रेमयाप्रीत्ति कहते ई। 
पूखोन्दा - खया पु [ ° पूर्वाह्न ] ?० पूर्वाह्न" । 
पूचोपर'-- ° वि° [सं°] श्रागे पी । 
पूर्वापर र--विण् प्रागे काश्रौर पी का । प्रगला भ्रौर पिद्छला। 
पूर्वापर २--घश्ा पु पूवं प्रौर पर्चिम । 
पूवापयं पञ्च पु [सं०] पूर्वापर फा भाव । 
पुवोफालगुनो--सज्ञा ओ० [संग] नक्षप्रो मे ग्यारहवाौ नक्षय । 
विशेप -दसङा ध्राकार पलेगकी तरह माना जत्तादह भौर 
समे दो तारेरह। पङ प्रविष्ठाता देवता यमक्दै गए 
म्रौर इस्तका मुह्‌ नोचे कीप्रोर माना जाता है । विशेष 
'नक्षप्रः | 
पूचाभिाद्र पद्‌ -खछा पु० [स ०] नक्षप्रो भें पचस्व नक्षत्र । 
विश्तेप--षसका मुह नीचे को पोरमना ग्या है भौर दमने 
दो नक्ष्र हँ । षिशचेष --दे° ध्नक्षत्र' } 
पूघाभाद्रपदा--खा 7० [ म० ] नक्षत्रो मे पचस्व नक्षत्र । द 
¶नक्षग्र' | 
६४६ 


2०६१ 


र्वी 


पृचीमास--पपा प° [ १० पूर्व+-त्रामाम ] वह्‌ घाषारण न्नान जो 
पटले ही प्राप्त हो जाय 1 पृदेन्नन। 
पूचोभिमु--0° [मण] पूरव कीष्रोर मुहु किए हृए किम । 
पूवाभिपेङ--मया पुं [ स | १ एक प्रकारका मव 1 
हले का स्नान (कोर) 1 
पर्वाभ्यास--षय पं [संग] १ प्रहे का घनूमव या धभ्यास । यह्‌ 
श्रम्यास जो किसी फायं चो ष्यावहारिके च्पर्मे परिणते करने 
फे पहले फिया जनाय । जेते, नाटक का पूर्वाभास (कोर । 
पुचाराम--ससा १० [म०] एक प्रकार का वौद्धस्तघया मठ। 
पूवार्जित*--पि° [सण] पटले प्राप्त फिया हुमा । पूर्वे्राण ! 
पूजित 7--मना प॑ पैतृक स पत्ति [कणु । 
पूवोद्धं -सथ पं” [ घं ] १ छिस पुस्तक का पहला प्रावा माग। 
णु क्ाश्राषाह्िस्छा) २ एरीरका ऊपरी माग (कोर) 
३ किसी व्यु फा प्रारभिफ्‌ र्षि) 
पूषा द्वये धि° [ख] जो पूर्व्व से उत्पन्न ह्र दो । पूर्वि 
सव्रधी । पूर्वां का) 
पूर्वाचे--सग ए [ स ] "५ प्ृरवदूघं" । 
पूवेद्क-सय १० [ +° ] खो श्रभियोग उपस्थित करे। वादी। 
मुद्‌ 
पूचोप्रम--षलचा पु [मं०] ब्रह्म चयं भ्राम किन । 
पूवापाठ--ख्या पु० [ घं० ] द° पूर्वाषाढा । 
पूवोपादा --सड्ा सी° [ स० ] नक्षत्रो मे वस्वा नक्षत्र | 
विशेप-दसमे चार तारे हँ तथा यका भाकारसूपकासाप्नौर 
श्रघिष्ठाता देवता जल मान, जाता है । विणेप--दै० नक्षत्र" । 
पूवाह--पघया पु [०] दिन का प्रहला भ्राधा भाग। सवेरे से दोपहर 
तक का समय । 
पूचाहक'--पि" [न°] एर्वाह्नि सवपी । पूर्वाह्न फा । 
पूर्वहि --षया पु =° पूर्वाह्न" 1 
पूचाह्िक--गा पुण [ स वह्‌ दृष्पजो दिनके पूतने भागमे 
रिया जाता हो । जैसे, स्नान, सघ्या, पूजा श्रादि । 
र्वी? [० पूर्वीय] पं दिशा से सवव रखनेवाना | प्रवया) 
यौ ० पूवी च(ट । पूरी दवीपसमूह = मारतव्ं के पूरव मे स्थिव 
द्वीपो का समूह जिनमे जावा, सुमाघ्रा भौर वोर्नियो प्रादि 1 
पूर्वाः --यापु० १ पूरव मे होनेवाला एक प्रकारका चावस । २. 
एक प्रकार ग़दादणनजो विहार प्रातमे गाया जाता है घौर 
जितो भाषा विद्ारोहोतीदहै। ३ सपूर्खजात्तिका एफ 
राग जिसके गानेकाखमयसषघ्या र) 
विशोप-कथ नोगोक् मसे पटभ्रौरागकी रागिनीहैप्र. 
युद्ध लोग इये नर्यो भौर गौरी धववा र यरभिरि, मौद 
शरीर गोरोसे मिनफर पनी सद्‌ रानिनीभी मानत 


टे म्रार्‌ एके गाने फा समयदिनि में२५ददसे २८५ 
तवः यतति है| 


पवया 





पूर्वीवाट 


पूर्वीघाट-- सन्न पुण [ ह° पूर्वी+घार ] दक्षिणा भारत के पूर्वी 
किनारे पर का पहा का सिलसिलाजो बालसोर से कल्या- 
कुमारी तक चला गथा धौर व्हा पश्चिमी घाट फे प्रतिम 
प्रर से मिल गयारै। दसकी श्रौसत ऊचाई्‌ लगमग १५०० 
फुट टै। 

पूर्वाणि -षि° [सण] १ प्राचीन । २. पैतृक किण) । 

पूर्वेतर--वि° [ स० ] पूवं से सिन्न का । पश्चिमी [कोण 1 

पर्वे १--सङ्ञा पु° [ स° पूर्वेयुष्‌ ] १, वह श्राद्ध जो श्रगद्न, पस, 
माघपश्रौर फाल्गुनके ङृष्णपक्ष की सप्तमी तिथिको किया 
जातादहै।)२ प्रान काल | सवेरा। 

पूचचु--क्रि वि° गत दिन । वीते दिन किम] । 

पर्वोक्त-वि° [ ख॑० ] पषते कहा हुभा । जिसका जिकर पहले मा 
चुका टो। 

पूर्वोत्तर- पि” [ म॑° ] उत्तरपूरवी । 

ूर्वोत्तिरा- सल्ला ली° [ स | पूर्वे पौर च्तरके बौचकी दिशा) 
देशान कोख । 

पूल-ष्छापुण [स] १ पूला। मृट्ूढा1 २ एक प्रकार का 
पवव्रास्न [कोण । 

पूलक-- सवरा पु [सं | १ मुज मादिका वषाहूमा मुहा । पूल। 
२ एक्‌ पकवान । पूलिक (को०) । 

पूला--पक्ञा पुं° [ स पूलक्‌ ] [खी० श्रह्पा० पूली ] १ मून भ्रादि 
का रवंघाहुभ्ना मृदा । पूलक।२ एकं भरकारका छोटा वृक्ष 
जो देहरादून धौर सहारनपुर फे श्रास पास के जगलोें 
पार्या जाताहे। 

विशेष- वसत तुमे इसकी सब पत्तियां फड जाठी है| 

इसकी छाल फे भीतरी सागकै रेर्णोसे रस्ये वनाए जतिरहै। 
सको पत्तियो का व्यवहार भोषपि ख्पमं होता प्रौर सकी 
छालसे चीनी साफ को जाती हि। 

पूलाक-- सज्ञा पु [ सं° ] द° "पुलाक (कग । 

पूल्ाणो&-तरि" [ सं° पूणिमा ] पूणिमा का । पूनो का । पूशिम। 
उ० - चद पूलाणो वनी गयो, सीर की तौलदी कु रहृह्‌ सेर । 
--वी० रासो, पु० ७२। 

पूलिका-- सन्ना जौ” [ सं° | एक प्रकार का पृप्रा (पकवान) ) 

पूललिया- सज्ञा क्ली [ दश | मलावार प्रदेश में रहुनेवाली एक 
मुखलमान जाति । 

पूली -- खया खी” [ ह° पला का भल्पा० | छोटा पला । 

पूत :--सन्ला खी° [ हि° पला ] पूला नामक वृक्ष जिस्केरेणोसे 
रस्से वनाते ह 1 विशेष-2° 'पला-२'। 

पूली चौ--पञ्ञा लौ° [ देशः | मलावार प्रदेण की एक सभ्यताहीन 
जगली जाति। 

पूल्य- सच्चा पु [ सं० ] सन्न का निस्तत्व दाना । प्रनाज फा सोखला 
दाना किन्‌ | 

पूचा{--सद्ञा ए० [ स° पूप ] दे° पप्रा! । 


१०८६ 


प्च्छन 


पूप --मया ष” [ सं] १ शहतूत का पेड । २ पौव मापि । ३, रेवत्ती 
नक्षत्र (को) 1 

पुपक--घल्चा पुं [ सं” ] शदतुत्त का पेड । २ शहतूत का फल । 

पुषण-सज्ञा पुं [ म ] १ सूरयं।२ पुराणानचुप्रार वारह प्रादित्यां 
मेसे एक । २ एक वैदिक देवता जिनकी भावना सिन्न मिष 
रूपमे पार्द जतीहै। कहीं वेसू्यके रूपमे (लोकलोचन), 
कटी पशुर्रोके पोपकके रूपमे, कही धनरक्षक फे शूप 
मे भरौरकही सोमे खूपर्मे पाए जतिर्ह। ४. पृथिवी। 
घरां (को०) 1 

पुपणा--पक्च ली० [ प० | कार्तिकेय कौ भ्रनुचरी एक मारा का 
नाम । 

पूषद्‌ तहर --सञ्ा ० [ म॑ पूपदन्तहर ] शिदके भ्रण से उत्पन्न 
वीरमद्रका नाम जिसने दक्ष के यज्ञफे समय सूयं कार्दत 
तोडा था 1 । 

पूपध--सत्ा पुं [ मे० ] पुराणानुपार वैवस्वत मनु कफे एक पुत्र । 

पृषमासा-धल्ला सी° [ घं ] हृद्र की नगरी प्रमराव्ती का एक 

 नाम। इद्रपुरी। 

पूपमित्र-यद्ल पु [ घे° ] गोभिल का एक नाम। 

पुषा`--सन्ञा खी° [ स° | १ दाहिने कान की एकनाडीका नाम । 
२ पृथ्वी} ३ चद्रमा फो तीसरी कला किर) । 

पूपा-- सकचा पुण [ सं° पूषण ] सूर्यं । दै° षणः । 

पूषात्मज-- सज्ञा पु [ षं | १ मेघ । वादल।२ दका एक नाम 
(को०) । ३ कर्णो । प्र गदेश का राज। कणं (को) । 

पूपामास्ा--सज्ञाखी° [ प्ं० ] इद्रपुरी । प्रमरावती 1 

पुषारि, पूपासुहत्‌--ग्जञा पुं [ पं ] शिव का एक नाम [कोण] । 

पूस- सना पुण [ स० पौष, पूष ] हमत ऋतुका दूसरा चाद्रमास 
जिप्तकी पृणंमाप्ती तिथिको पष्य नक्षत्र पतता] भगहन 
फै वावभ्रौर माघके पहतेका महीना । उ०्-घर्रहि जमाई 
ला घटचो खरो पूम दिनमान ।-- विहारी (शब्द०) । 


प्रक्छ{--सन्ञा जी° [ सं० ] श्रस्तवरग नाम का गध द्रव्य जिका 
व्यवहार भ्रोषघोर्मेभीहोतादहै) 


पक्त --वि० [ से ] १ मिश्रित । मिला हृभा। २ सपृक्त। सपकंमें 
प्राधा हुश्रा 1३ पूणं । भरा हुभा [कोन] । 

पृक्तं -- मञ्चा पुं° सपत्ति 1 घन [कोण] | 

पुक्ति--पच्चा सी [ सं° ] १, सघ । लगाव । २ स्पशं । दूना । 

पक्य-- उच्चा पुं° [ प° | सपत्ति । घन । [को] । 

परप्त-- स्ना ० [ ख° एतत्त ] भ्रनन ! भ्रनाज। 

प्च्छक--वि० [ सं° |] १ पृचछनेवाला 1 भ्रश्न करनेवाला । उ०-- 
प्रशन जु कृष्णकथा कौ जर्ां । वक्ता, श्रोता, पृच्छ तहां । 


-नद० प्र० प° २२०) २ जिज्ञाघु। जानने कीदच्छा 
रखनेवाला । 


पच्छन -सक्षा पुं° [ सं° ] पृष्ठना । जानना [कोग्‌ । 


वचना 


पच्छना--ष््ा ली [ सं० ] पृद्धना 1 जिज्ञासा करना । (जेन) । 

पृच्छा--पण्मा खी° [ सं | १. प्रश्न 1 सवाल । जानकारीके लिये 
प्रन २ भविष्य सवधो जिज्ञासा [कोग]। 

परचछरय--वि° | स० ] लो पचने योग्य हो । 

पृदुकदठर्भ-वि° [ उ० परच्धुक ] द° पृच्छक' । उ०--सुन भो पृदक 
तोहि सध्रून कौ श्राघीनषएकवा होहगौ । पे जो मन 
चाहि है सौ तेरी काजं होयगौ 1 --पोदार भधमि० प्र० 
पुण ६८६४) 

प्रणाका--वला सथा [ सं० ] मादापणशुजो जवान हो । जवान मादा 
पशु .को० । 

पषन--पष्ा-पु० [ष॑०] १ सेना । फौज । २ प्रतिपक्षी योदा किण । 

पतना-सन्ञा्नी० [प] १ सेना का एक विभाग जिसमे २४३ 
हयी, २४३ रथ, ७२९ घुडसवार प्रौर १२१५ पैदल सिपाही 
होते है! उऽ--घड धर मार्‌ मास सवद प्रपार कफैत्यो त 
उत षै पर पृतना करं विहृ । - गोपाल ( णब्द० )) २ 
सेना । फोज । ३ युद्ध । लडा्दर। 


पृतनानी--पल्ला प° [ सं० ] १, पृतना नामकसेनाफे विभागका 
धरफसर । २ सेनापति । 

प्रतनापत्ति-सल्चा प° [ सं० ] द° "ृतनानी' । 

परतनायु -वि° [ सं° | विपक्षो । दरेषी । प्रतिरोषी कग) 

पृतनाप।ट्‌--सञ पु [ ३० ] द्र । 

परतनाषाद-सना ¶० [ सं ] इर । 

पतन्या--सद्चा जी° [ सं° ] सेना} फौज । 

प्रतन्यु-वि० [ स॑° | जो युद्ध करना चाहतादहो। जो लडने फे 
लिये तैयार हो । 

प्रथक्‌ -वि° [ सं° एथक्‌, प्रथग्‌ ] भिन्न । प्रलग । जुदा । 

प्रथक्करणु--सशा पुं [०] श्रलग करने का काम 1 विष्लेषरा। 

पथक्क्िया--सखखा खो० [ सं° ] दे° 'पृथवं करए" । 

एथकूत्ेत्र-सष्षा १० [ सं० ] एक ही पितता प्रतु भिन्न मातासे 
उत्पन्न सतान । 

प्रथक्‌ चर--वि° [९०] रकेल! या भलम चत्तनेवाला (किर)! , 

प्रथक्ता--ष्ा ली [ सं |] पृथक्‌ या श्रलग होने का भाव । 
प्रतहदगी । धलगाच । 

प्रथक्टव--सश प° [ घं० ] पृषक्‌ होने को भाव । भलगाव 1 

प्रथरत्वचा-- सुषा ली° [ सं° ] पूर्वा तता । 

प्रथक्‌(पिड-खछा प° [ सं° प्रथफ्पिरद ] दुर का वह्‌ सवधौ जो 
पलग प्िटदात् करता ह क्रि०] । 

प्रयगात्मवा--पा सी [ सं० ] १, विरक्ति। वैराग्य 1२ भेद) 
प्रतर । ३. विशेपत। । विणिष्ठता (को०) । 

उथगात्माः--वि° [ सं° } पृथक्‌ 1 भिन्न । विशिष्ट [कोन] । 

प्यगात्मार--षदा ० जीवात्मा किम्‌ । 

प्यगास्मिका-- पपा सी° [पण] वैशिष्ट्ध से पणं । निशिष्टतायुक्त। 
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एयीलाधं 


पृथग्‌ूजन--सएा प° [ सं ] १. मूं । वेवदूफ । > नीच व्यक्ति। 
कमना प्रादमी 1३ पापी 
प्रथग्वीज--मया पं [ सं० ] मलाव । 
पयरभाष--स्या पुं [ 8०] १ पृवक्ता । भिन्नता 1 २ श्रवस्यात्तर। 
भिन्न श्रवस्या [कोण] 
प्रथमरुप, प्रथग्विध मिण [ स॑ ] भिन्नरूप प्रर पातिका। नाना 
प्रकार का [कोण] । 
पथमी्-- सखा सी” [ सं० पृथवी ] द° "ृथ्वी' | उ०--प्रयम श्र 
ते माया भयऊ । शुवे वीज पृथमौ महं ठएऊ ।--कवीर 
सा०,१ु० ६१२। 
प्रथचो---पस्चा क्नी° [ स [ दै° प्यथ्वौ' | 
प्रथा-- सचा प° [ स० | कुतिमोजकफौ क्न्याकुतीका दुमरानाम। 
यो ०--प्रथापति । प्रधासुतव, प्रयासूनु, पथानदन = द° 'पयातनय' । 
प्रथाज-स्डा पुं [ ०] १. पएधायाकुततीके पुत्र युधिष्ठिर भ्रजुन 
प्रादि) र प्रजुन का पेड। 
प्रथात्तनेय-सया प° [ ० | युधिष्ठिर, भजन, मीम ( विशेषत्त. 
प्रजुन ) 1 
प्रथापत्ति-- पज पुं° [ घं ] प्रथा के पत्ति । रज। पाट [शनिनु । 
पथिका--पखा नी" [ ० ] गोजर । कनखञुरा (कोभ) । 
परथिची-स्छा खी [ सं° ] ० षुध्पीः] 
यौ ०--एथिवीकप । प्रथिवीदित्‌, । पृयिवीनाथ; पुिवीपरि- 
` पालक, पिवीभुजगन= राजा । नरेश । पथिवीश्नुत्‌ = परक । 
धरणीधर । पएथिवीमढल = मृमडल । पृथिविरद = पृथिषी प्र्‌ 
पेदा होनेवाले वृक्ष । एथिवी ल्लोक । ` 
प्रथिवोकप--8रा पुं [ 6० एूथिवीकम्प ] द° (मूकप" । 
प्रथिवीक्तित्‌ - सा ¶° [ सं° ] राजा। 
प्रथिवोजय-- पा 4० [ ष॑* ] एक दानव का नाम) 
प्रथिषोतोथ--पला ० [ सं ] महामारत के प्रनु्ार्‌ एक तीं 
कानाम। 
प्रथिवोप्ि-- खा पुण [ §०] १ ऋषम नामक श्रौषप। २ न्रप्ति। 
राजा । ३. यम 1 
प्रथिवीपाल-खञा प° [ सं० ] राजा] 
प्रथिवोप्लव--सडा १० [ सं° ] समृद्र [कोग्‌। 
प्रथिवोभूज्‌ -पग पु [ सं° ] राजा। 
प्रथिवोकज्लोक--सपा १० [ म॑० ] मर्यलोक्‌ कोन] । 
प्रयियोश--सया १० [ घं० ] राजा} 
प्रयथवोशुक--षरा १० [ सं० ] राजा । 
पृथी --पणाम्ग० [ न° परथिवी ] 7० नृय" 1 उर य तरौर 
वदे सख्ख तदोक षर, रामका नामजो पी लापा 1-- 
फोर रे०, प १५। 
परथ --ज्या 4 [ प ] वेणु प राजवि पृषु का एद नाम | 
पषीनायछः न्या ६० [ सर एयिवो, हिन योन नाथ | पृश्वरी 
का स्वामी राजा। 


प्रधी पर्ति 


प्रयीपत्तिध--उा १० [ हि° प्रथी +-स° पति ] पृथ्वीपति । राजा । 
० --फोटि भरव्त्र रव्य प्रसग्प्र, पुथोपति दोन क चाह 
उ्मैमोी [--एतयार्गा०) भाय २, पृ? १२१ 
प्रयु [० ] १ चौद । विस्तृन। २ वदा । महन्‌ । ३ 
प्रथित । प्रगणित। श्रमस्य 1 ४. कुल । चतुर्‌ । प्रवीण । 
४. प्ल 1 मोटा (7८) 1६ प्रभूत । प्रनुर (कोर) । 
पूथुर-तटा ० [२०] १ एक हायना मान। दो वाचिश्तकौ 
लेवारं 1 २ भ्रम्नि। ३ विष्णु! ४ शिविका एक नाम। 
५ एवः टिष्वेदेवामा नाम 1६ चौये मन्वतर के एक सप्तपि 
दा नाम ।७ पु-णानुमार एक दानवका नाम 1८ तामम 
मन्यंवरवे एकध्नपिका नाम । ६ इ्टञकरु वक्ष के पांचवें 
सजाकानाम जो त्रि्कुवा पित्ताधा। १०. राजा वेरु 
पे पुध्रकानाम। 
यिःोप-पुनणोमे वहा है पि जव राजा वेरु मरे, तव उनके 
मोद सत्तान नही धी। पएमलिये प्रायण सोग उनके हाय 
पक्टपर टिलाने तमे! उस समयउनहायो्मे सेएकसी 
प्नौर एक पुरुप उत्पन्न हृध्रा । प्राह्यणोने उस परुपकानाम 
पृथु" रपाप्रौर उमसीफो उनकी प्रतनी वनाया। एफ 
उपगत मव ब्राह्मणोने मिलकर पृथु फा राज्याभिपेक किया 
प्रोर उन्हंपृष्यी फा स्वामो वनाया 1 उप्र समय पृथ्वीमेन्से 
प्रन उत्पन्न होना वदो गया जिसमे स्व लोग वहूतदुखी 
हुए । उनकादुग्व देखकर पृयुने पृथ्वी प्रर चलाने फैचतिये 
- पमानपर तीर चटाया। यह देखकर पृध्वी गौ काङ्प 
धारणा करफे मागने लगौ प्रौर जच सागती भागती यक गई 
तव फिरप्रयुकी शरणमे प्राह भ्रौर कहने लगीकिब्रह्याने 
पते मुभपरजो ध्रोपधिर्यां श्रादि उत्पन्न कीथी, उनका 
सोग दुग्पयोग करने लगे, पएरखलिये मने उन सव्रको श्रपने पेट 
भे रख लियादह्‌) श्रदप्ापि मुके दुहुकेर वे सवे प्रोपधिर्या 
निकाल लं । परसपर प्युने मनु को वद्धा पनाया भ्रौरं भ्रपने 
दाप पर पृन्वीरूपो गौत्ते मव घोपधि्यां दृह्‌ ली। मके 
उपरावपद्रह श््पिग्रोन>े नी वृटस्पति फो बथा वनाकर 
प्रपने कानों म वेदमय पविचदूव दुहा प्रर तव दैत्यो, दानवो 
गधरा, परप्मराप्रो, पित्रो, सिद्धो, विद्याधरो, सेचरो, 
पिन्नरोर मायावियो, यरता, रा्षक्षे, भूतो ्रौर विक्ार्चो भादि 
त श्रपनी पनी श्चि रे श्रनुवार सुरा, श्रासव, सुदरता, 
मधुरता, कस्य, भ्रिमा प्रादि मिद्य, खेचरी विदा, 
प्र तर्घानि विद्या, माया, श्रानव, विना फनफे सव, विन्द 
परादि प्मनेकः पदां दुद । एके उपरात पृदुने सतुष होकर 
पृष्यो षो ष्टुहि पकर पघदोषनं किया श्रौ तव उसके 
वहूत से पवतो भ्रादि फो तोडफर दमतिये सम कर दिया 
जिसमे वपानां जल एक स्यान परर्फन जाय, प्रौरत्तव 
उपर श्रनेक नगः भीर्‌ गावं भ्रादि वक्षाए । प्ृथुने ६६ 
पशक्रिएपे ! जचवे सौरं यञ करने तमेतव द्र उनके यक्ष 
पाघोदालेकर नाये! पृते उनका पीषाकियिा । एुद्रने 
पनैवप्रसा- फे एप धारणं क्िएये, जिने जैन, वौद्ष 
पोर कापात्तिक प्रादि नतोकीो बृष्टि! पृथु नेद्द्रसे 
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पथु 


ध्रपना घोडा छीनकर उसका नाम "विजिताए्व' रखा । पृषु 
उस समयष्टद्रको मस्म करना वाहते ये, पर ब्रह्याने म्राकर 
दोनो्मे मेल करा दिया । यज्ञ समाप्त करके पयुने सनक्कुमार 
से ज्ञान प्राप्त फिया प्रौरतववे प्रपनी स्ीको साय लेकर 
तपस्या करने के लिये वन मे चक्षे गए! वही उन्होने योगे 
मारा पने इस भोगशरीर का प्रत किया! 

पृथु र-- सन्ना स्वी [प्तं] १ काला जीरा । २ दहिगरपध्रौी1 ३, 
प्रहिफिन 1 भ्रफोम । 

पृथुक --सष्ा ¶० [घ॑ | १ चिद्वा 1 २ पुराणानुप्ार चाध्षुप 
मन्वततर का एक देवगण 1 ३ वालक । लडक्ा। ४ 
ह्गुपत्री । 

परथुका--सञ्चाश्ली° [ स° ] हिगुपध्री | 

पथुक्षीर्ति*--षय खी° [ प° ] पुराशानुहार पृथा (या वसुदैव ?) की 
एक छोरी वहन कानाम। 

परथुक्तोरतिं ---वि० जिसकी कीति वहत प्रषिक हो! 

परथ क्रोल--पजा प° [ प° ] वहा वेर। 

पथुग-सया पुं° [ प° | चाक्षुप मन्वत्तर कै देवताश्रो का एक भेद । 

प्रथुप्रोव--वि० [ सं° ] मोटी गरदनवाला [कौण्‌] । 

प्रथु च्छद्‌-स्चा पु° | सं] १ एक प्रकारका डाम। २ ह्‌।थौफंद। 

पृथुता--स्छाली° [०] ३. पयु होने का भाषव। २ पुधूत्व । 
विस्तार । फैलाव । 

परयुत्व -सथ्या ४० [ सं° ] ३० "पृयुताः । 

प्रदर्शा --वि° [ सं षधुदशिन्‌ू ] दरुरदर्शी [कोन] । 

प्रथु पत्र-- सब्र पु [ सं | १ लाल लघुन । २ हायीकद । 

प्रथुपलाशिका-खञ्चा पु [ सं° ] कशरुर । 

पुथुपाणि--पव्रा पु [ स॑° ] निशे हाय वहत लवे या धुटनो तक्‌ 
टो । भाजानुबाहू 1 

प्रथुवीजक--षसा पु० [ स० ] मसूर [फौण] 1 

पुथुभैरव-सदा [ घ॑० ] वोौदृधो कै एक देवता का नाम । 

पृथुयशा --चि° [ घ॑ पृथुयश्स ] जिषकी स्याति द्र दूर तक फेनी 
हौ 1 सुप्रसिद्ध [को] । 

प्थुरोमा- सा पुं [ सण ष्रथुरोमन्‌ ] प्रयुलोमा । मद्ठली । 

पथुल--वि० [ स ] १, मोटा ताजा। २ दीर्घ्रार। मासै। 
वेडा 1 उ०-पीवर माखच श्रस, पुयुल उर, लवी वाहे ।-- 
साकेत, पु० ४१४1 ३ वहूत । डेर । भ्रधिक। 

यो °-ए्ुलनयन, पुलल्लोचन = बदरी वदी प्राखोषाला । प्रायतत 

नेय्मोवाला । परधुल्वष्ठा = चौद सीनेवाला । पृयुलधिक्रम = 
धत्त पराक्रमी शूरवीर 1 

प्रथुला--खठा मनोर [ घं० | हगुपत्री । 

प्रथुलात्त-वि° [ सं° | वटी वदी ्रार्लोषाला (फोण] 1 

प्रथुक्लोमा--सया ली” [ म षथुलोमनू ] १ मछली 1 २, ज्योतिष मे 
मीन राति। 

प्रथुक्जिव--खरा प° [सं° थुशिम्ब] १ सोनापाठा 1 २ पीषी घोष । 


्रुशिस २०८९ 


रयुशिरा षका ली° [ ८० | कालौ जोक । 
परथुम्रगक--सल्य पुं” [ पण पृ्ुशथ्वक ] मेढा । 
परथुशोखर-- सद्य पु० [ सं° ] पदाद्‌ 1 पवेत 1 
पथुश्रवा^-पक्ञा ४० [ सखं° पृथुश्रवस. | १ का्िकेय के एके प्रनुचर 
कानाम। २ पुरणानुसार सर्वे मनुके एकेपृच्रकानाम। 
3 एक नाग (कोर) । 
पृथुश्रवार--वि° १ भ्र्यधिक प्रसिद्ध \ २ बडे कानोवाला \ जिस 
फानं वटेहो। 
प्रथुश्रोसी-वि° ली° [ स° ] भारी नितवोवाली । 
प्रथुसं पदू--वि° [ खण एशुसखम्पच, | घनो । सुपचिशाली क्रीणे 1 
परथुरक ध---खडा पुं [ सं° पृथुस्कन्ध ] सुप्र । 
एथुदक---सया पु° [ स ] सरस्वती नदी के दक्षिण तट परर काद्कएक 
परसिद्ध प्राचीनं तीयं । 
विशेप-पूराणोमे कहा कि राजा पृते श्रपने पितावेखु 
के मरने पर यही उनकी श्रव्येष्टिक्ियाकीयी श्रौर बारह 
दिर्नो तक श्रभ्यागत्तो को जल पिलायाथा। सीसे सङा 
यद नाम पडा । भ्राजक इस स्थान को पोष्टोभ्रा कहते हू । 
प्थुद्र--सषा पं [ से° ] ९ मेढा! मेष । २ जिसका पेट बहुत 
वडा हो 1 वड पेटवानला 1 
पथ्वोद्र--पक्ञा पु० [ सं° पुथ्वीन्दर [ राजा किन] | 
परथ्वी--सछा खी [ सं ] १. सीर जगत्‌ का वहु ग्रह जिसपर हेम 
सव लोग रहते ह! वह्‌ लोकर्पिड जिषपर हम मनुष्य श्रादि 
प्रणी रहते ६} 
बिरोप-सौर जगत्‌ भे यह्‌ ग्रह दरी कै विचारसे सूर्यस तीसरा 
ग्रह्‌ ह) (सूयं प्रोरपथ्वीके वीचमेवुघश्रौरष्ुक्येदो प्रहु 
पररह) । एसकी परिचि लगमय २५००० मील प्रौर व्यास 
सगमग ८००० मील है} दसंका भ्राकार नारगीके समान 
गोल हे भ्रौर इख्के दोनो सिरे जिन्हे घ्रूव कते ह कख चिपट 
ह्‌) यह्‌ दिन रातमे एक वार प्रपते भक्ष पर धुमतीहैश्रौर 
३६५ दिन ६ घटे ६ मिनट श्रत्‌ एक सौर वर्ष्म एक बार 
सूयं को परिक्रमा करती है 1 सुं से यह्‌ ६,३० ००१०००५ 
सीलकीद्रूरी पर है) जल कै मानसे एसका घनत्वं ५६ दहै] 
सके श्रपने भ्रक्ष पर ध्रूमनेके कारण दिनि भौर रात होते & 
प्रोरसूयंकौ परिक्रिमाकसनेके कार्ण ऋतुपरिवर्तन होता 
है । दुख वैज्ञानिकों कामत्तहै फिद्सका भीतरी मागमभी 
भाय उपरी माग कीतरहहीठेसह) पर भरषिकाण लोग 
यदी मानते ह कि इसके प्रदर वहत भ्रषिक जलता हृश्रा 
तरल परदाय है जिसके उपर यह्‌ ठोस पदी उसी प्रकार है 
जिस रकार द्रु के ऊपर मलाई रहती है । इस्फे प्रदरकी 
गरमौ बरावर कम दतती जाती है जिसे इसके उपरी माग 
का घनत्व बढ्ता जाता ह 1 दसम पाचि महाद्वीप पौर र्पाच 
मद्ासमृद्र हं 1 प्रत्येक महादीपं मे प्रनेक देश श्रौर धनेक प्राय- 
दीप पादि! समुद्रौर्मे, दो वे श्रौर अनेक ष्ठोटे ष्ठोटे दीप 
तया द्ोपुज मी ह । 
भधुनिक विज्ञान के धनुसार सारे सौर जगत्‌ का उपादान पहले 


पर्वीकी 


१ # 


हे 


सुक्ष्म ज्वलत नीहारिकाके सूपर्मेया। नौहारिका मडलके 
भ्रत्यतवेगसै धूमनेसे उसके कुद भ्रशभ्रलग हौ होकर 
मध्यस्थ द्रव्य की परिक्रमाकरनेलमे।येदही पृथक्‌ हएश्रण 
पृथ्वी, मगल, बुष प्रादि ्रहरहजो पूर्य (मघ्यस्यद्रग्य } की 
परिक्रमा कर रहर! ज्वलन वचायुद्प पदार्थं ठडा होकर 
तरल ज्वलत द्रष्य स्परे श्राया, फिरज्यो ज्योप्रोरयव्डा 
होता गया उत्तपर ठोस पपडी जपती गर । उपनिषदां 
फे धनुसार परमात्मासरे पहले श्राकाण को उत्पत्ति इई 
घ्ाकाणएसे वायु, वायुस श्रग्नि, श्रगिनि से जल श्रीर जलं 
से पृथ्वी उत्पन्न हर्द । मनूके भरनृसार महत्तत्व, श्रहुकार 
तत्व प्रर पचतभ्मव्राप्रो से प्रस जगत्‌ की भृष्टि हूरई 
है प्राय इसीसे मिलता जलता सृष्टिक उत्पत्तिका 
छम करद्‌ पुगणोभ्रादिमे भी पाया जाता है । ( विकशेप-- 
दे° सृष्टि } 1 दस भरतिरि्त पुराणो मे पृथ्वी की उत्पत्ति 
फे स्वध मे प्रनेके प्रकार की कथाएं मी पाई जती 
है। कटीकही यहु क्था है क्रिपृथ्पी मघुकैय् फे भेद 
से उत्पन्न हई जिसपे उसका नाम “मेदिनी पडा । कही 
लिखा दहै कि बहूुत्त दिनो तक जलम रहुनैके कारणं जब 
विराट्‌ पुरष के रोमकूषोमे मल मर गर्द तव उसमेलसे 
पुथ्वी उत्पन्न हृ । पुरार्णोमे पृथ्वी शेषनागफे फने पर, 
कषठुए की पीठ पर थित कही ग्रहै) इसी प्रकार पृथ्वी पर 
होनेवाले उदधि, पवतो प्रौर जीवो श्रादिकी उत्पत्तिके 
सवधर्मे सी भ्रनेक कथाएं पार्‌ जाती ह! कुद पूराणोंमे स 
पृथ्वीका घकार तिकोना, कुं मेँ चौकोरश्रौरकृमे 
फमल के पचे ® समान वततलाया गया है षर ज्योतिष के ्रयो 
म पृथ्व गोलाकारदी मानी गर्पृहै। 


पया०--भ्रचला । दिति । नता | श्रवनी ! श्राया } इडः । 


इरा । दला । उर्वरा । खवीः| ङ| क्ष्मा | क्षामा। त्तिरि 
पोयी । गो। गोधरा} जगती | उ्या। धरणी} धरती। 
धरा । धरित्री | धात्री । निश्चला} पारा। भू) भूमि। 
महि । सष्ठ! मेदिनी | रश्नरा । रस्नादती । रसा। 
वसुधरा ¦ वस्युधा । वसुमती । विपुल्ता ! श्मामा । सषा 
स्थिरा । सागरमेखला । 


- पच धूर्तो यातर्स्वोमेसे एक जिसका प्रधान गुण गध है, पर 


जिसमे गौण खूप से शब्द, स्पर्णंख्प भ्रौररसये चारे 
पुणमी है 1 विशेष--दे° भूत" । ३. पृथ्वीका वह्‌ ऊपरी 
ठोस मागणजो मिद्ध भ्रौरे पत्यर प्रादिकाहैभ्रौर जिसपर 
ठम सव लोग॒ चलते फिरते दह) म्रुमि। जमीन) धरती) 
(मुहार्के लिये द जमीन'>)\ ५. मिहटौ। ५ सत्रहू 
भरक्षरो का एक वणवृत्त जिसमे ८, £, पर यति श्रौर 
भरतम लघु गुरु दीति ६! जसे-जु राम छवि ककण, 
निरि पारसी संयुता । लगाय हियसो घरीकर न दुर 
पुथ्वीसुता 1 ६. हहगुपत्री । ७ कालाजीरा) म सोठ1 &, 
वटी दलायचौ ! 


परथ्वीका--खला ली [ ख | १. वडी इलायदी 1 २ छोटी ला- 


यची 1३. काला जीरा 1 ४. हिगूपत्री । 


प्व ्रषक 


प्रथ्वोकुरघक-सष्ठा ¶० [ सं° ] सफेद मदार या प्राकर । 

प्रश्योद्धात--सया पु [ स०] गुफा। गुहा (को । 

प्रश्वीगम -- 47 पं [ स | गोण । 

प्रश्व्रीगरह सखा पुं | सं० ] गुफा । 

प्श्तीज!--या पु [संग] १ सामिरनमक । २, वृक्ष । पेट (फोर) । 
२ मगल ग्रह्‌ (खोर) । 

पृथ्योजर्-वि० जा पृध्वी से उत्पन्न हुभ्राही । 

परण्चीतनया--प। ी° [ प° ] सीता (फोग] 1 

प्थयोद्तल-सणा प° [ =°] १ जमीन की सतह्‌ + वहु घरातत 
जिसपर हम लोग चलते फिरते ह।२ ससार । दुनिया। 

पथ्चीधर-सया ¶° [ स | पवत्‌ । पहूाट । 

पुथ्वोनाय--सया प० [ सं° | राजा । 

परथ्वोपति-था पं [ म॑० | राजा । 

प्रथ्चोपाल्ल -सया पं” [ स° ] राजा) 

प्रश्घोपुव्र--सनापु० [ ० | मगल ग्रहु। 

प्रश्वौमहल -- सया पु { म॑° एथिवीमण्डल ] भरुमडल फन) 1 

प्रश्वोश--ख्ण पुण [ म॑] राजा। 

पृथ्वौसुता- स्या ल्ी° [ सं] जानकी । सीता! उ०्-चु राम 
छवि कृकण निरि भरारसी सयुता। नाय हिय सौघरी 
करन दुर पृथ्वरीपुता ।--( णन्द० }) । 

प्रदाक्रु--पा पु [ म] १ सपि! २. विच्छ्‌ ३. बाप] ४ 
चीता। ५ हाथी । ६ वृष्ठ। पेड । 

पररनि--सणा नो० [सं] १ सूत्तप नामक राजाकी रनीफा 
नाम। २ चितले रगफी गाय । चित्तकवरी गाप। ३ 
पिख्वन।४ रमि) किरण ।५ पृचियी। परती (को०)। 
६ कृष्ण की माता देवकी का नाम (कफो०)। 

परस्तिर--सञ्ापुं० १ प्रनाज।२ वेद। ३ पानी! जत। ४ भरेत 
या दुग्ध । ५ एक प्राचीन च्छपिका नाम । ६ वामन) 
वौदा (को) । 

प॒रिनिर--ति° १९ जिसका णरीर दुयला पतलादहो। २ सफेद रग 
वा 1३ वचितकवरा ! ४ साधारण । मामूली ।५ षछटोटे कद 
का । ह्धस्वकाय (को०) । 

पष्तिका--सया सी° [ मे° | जलकुमी । 

प्ररितिगभे-- घा १० [ स० ] श्रीट्ृष्छ । 

परश्निधर--सणा प° [ सं° | श्रीषृप्ण कि । 

परश्निदर्णी-सजा सौ [ सं ] पिढवन लता । 

प्रश्निसद्र-सया पुं [ सं” ] श्रीकृष्ण । 

परिनि ग~ पण [ सं° परशिनिशन् ] १ विल्ु। २ गोश । 

पृश्नी --ष्ज्ञा स्नी° [ सं० ] जलक्रुमी। 

पपत्‌'-- सया प° [ सं० ] १ चितला हिरन । चीतलपाटा। २ 
राजा द्रुपद षे पित्ताकानाम। ३ एकप्रकारकासौपि। ४ 
रोदितत नाम की मचछली । ५ ब्रुद । ६, दाग । षन्बा (को०) । 


१०६५ 


१४११ 


प्रपतर--ी" १ वितयरा 1 २, मिन । छिदका प्रा कीम्‌] 1 

प्रपर्त--पि^, मवाप” [ ^°] १, :° "पुषत्‌'। २ यतु करा वाहून। 
पयन्‌ फी सवारी [कम्‌ 

पृपक्ठापति---1 प” [ म॑० पृपसास्पति ] यायु 1 पवन [पेन] 

प्रपत।दव-- पु [ प° | वामरु 1 ट्या । 

प्रपत्क--सगप० [०] १ वण । २ गोत्त दम्या ['नु। 

प्रपदश--सा ० [५०] १, वायु 1२, विवर [कर] 

प्रधद्श्व-गय¶० [०] १, याघु । हया 1 र.महाभारत वै श्रनुमार 
व राजि फां नाम । ३ मागवत्त फे भनुमार पिष्परक्ष 
पे पुव तानाम । ४. पिव (०) । 

प्रपदाज्य-नया १० [ धर | दही मिञादटूग्राषी। 

पृपद्ध गवा प° [ म॑ ] टरिविन्च पं पनुप्रार पैवस्यत मनु केक पूव 
फा नाम। 

पृपद्‌ूवल --मना पर [१० ] वायुमा घोट (षो) 

परपदरा-गना व्या [ सं० | मेनङाफी कन्याफानाम। 

प्रपभापा--षपा नी [ सं० | द्द्रकी पूरी । पूवमाषा । प्रमरावती 
क। एक नाम | 

पपाकरा-- पय खी [ ४० | वौतने फा चार। 

प्रपाततफक--स- प° [ ० ] दही मिला हुमा पौ 

प्रपूरक पृण [घ॑ ] वायु 1 हवा । 

प्रपोद्८.--0° लिक्षा पेट छोयादहो। 

परपोदयान-- पण प° [म॑०] छोरा उरषन्‌ या याण [रेन] 

पृष्र-पि० [०] १ पृद्ाद्रूपा! जोपूद्धा ग्यादहो। २ दिक्त)। 
सीचा हृप्रां (फोर) 1 

पृष्टः-- सथा १० प्रन । जिकास 1 पूषताद्ध [किन] ! 

पृष्टं --मजा १० [ ° एष्ट ] >° पृष्टः । 

पृथ्द{यन-- र्या प [मिग] १ हयी 1 हृस्ती1 २ एक प्रकार फा 
पप्र योग) 

पृष्टि--गग णो [०] १ पृद्छनेकी क्रिपाया माव । पृद्धताद्ठ। 
२ पिष्ठता भाप । ३ स्पर्णं (फोर) % प्रकाश किग्ख (को)। 

पृष्टिः --मया म्री° [ त° पृष ( = पिद्गला भाग) ] पृष्ठ । पठ। 
उ०--दोऊ फर पुनि फेरि पुष्टि पीद्यु करि प्राच्य 1--सुदर्‌° 
ग्र०, भा० १; प* ४२ 

पप्र -पपा ५० [०] १ पौठ। २. रिती वस्तुकं वहभाषयां तत 
जो ठउपरकोमभोरहो। उमरीतल। ३ पौष फा भग । 
पदा । ४ पुस्ठफके पन्ने का एक भोर का तत्त । ५. पुस्तक 
कापच्रा। पन्ना। ६ मकान की छतत (फोर)! ७ चरम। 
एेष (को०) 1 

पुठरु--पया प° [स॑०] पित! भाग । पीठ कफीभ्रोरका हस्ता) 

पृछग--पि० [स०] (पोडे भादि पर) सवार्‌ । चटाहृप्रा किन्‌ । 

पृष्ठगामी--१° [ से° पृष्टगाभिन्‌ ] पनुयायी । विश्वास्तपापत्र किन्‌ । 

पुष्पोप पुं° [ से० ] वह्‌ सैनिक जो सेना पिति भागक 
रक्षा फे लिये नियुक्त दहो) 


॥ 


पष्टप्रंयि 


ृषपरयि^--पे° [ न” ृषटभ्रन्थि † कुबडा [कग] । 

पृषठप्रथि--सकर सखी कूबड [कोण । 

पृषठप्रहू-सज्ञ पु” [घ०, घोडो का एक रोग | 

प्चज्ञु-सन्चा पु° [ सण पृष्टचठस्‌ ] १ केकंडा। २ रौद 1 भालु) 

पष्ठज--वि° [सं०] पीठ पर उत्पन्न । बाद का चैदा को०्‌। 

पष्ठतः-- ° वि” [ सं° रष्टवस्‌ ] १ पीे। पीठ पचे पीले 
त्ते! ३ पीठ की श्रोर। पीछछेकी घ्रोर । ४. पीठ पर। 
५ गोपनीय ढग से! छिपकर किर) । 

रतःय त-- सषा पुं" [सं] खड्ग चलाते का एकढग 1 तलवार 
काएक हाथ। 

प्र्टठतस्पन--सह्ञा पु० [ स | हाथी दी पीठ पर की बाहरी 
पेशिर्या [को०] 1 

षठा प-सन्ना पु [सं०] मघ्याल्ञ॒ । दोपहर करो) । 

प्टृष्टि--सक्ञा प° [स०] री । माल । 

पृष्ठदेश--ञ पुं” [न°] पिद्धला माग कग 1 

पृ्पर्णी--पक्ञा खी" [०] पिठवन लता । 

प्रती पि [ स पष्टपातिन्‌ ] १ पृष्ठानूयायी । भनुगता । ९ 
निय्रक 1 ३ निरीक्षणरत 1 सावघान (को०) 1 

पो षक-सन्ञा पु [ स ] १. पीठ ठोकनेवाला । २ सहायक । 
मददगार । ॑ 

प्रएठरोषणए- खा पु° [स०] मदद । सहायता । प्रोत्साहन । 


` प्ष्ठफल- सज्ञा पं” [स०] किसी विड के ऊपरी सागका षेच्रफल 1 


पृएठभंग-- सज्ञा पु० [ सं" पृष्ठभंग ] युद्धकां एक टगर जिसमे एन्रु सेना 
का पिद्धला भाग ्राक्रमण॒ करके नष्ट किया जाता है! 

प्रभाग सन्ना ° [स०] १ पीठ । पृष्त। २ पिछला माग । 

पृषठभूमि- श्चा सी” [ख०] १. मकान कौ ऊपरी छत या मगजिल । 
२ दे “पूष्ठिकाः | वादी घटनाभ्रोया परिस्थित्तियो का 
विष्लेषण करने मे सष्टायक पूवं की घटनाए्‌; प्रनुमव, ज्ञान 
या शिक्षा। 

पष्ठममे--ा पु° | [ स पृष्टमम्मेन्‌ ] सुश्रुतके श्रनु्तार पीठ पर के 
खोदह्‌ स्मस्यान । 

विशेष-दनपर श्राघात लगने से मनुष्य मर सकतादै, भ्रयवा 

उसक्राकोषरश्रगवेकामदहो जातादहै। ये सच स्थान गरदन 
से चूतड तक मेरुदड के दोनों श्रोर युग्म सस्या है भ्रौर दन 
सवके श्रलग श्रलग नामर्हू । 

परष्टमां साद्‌---सलञा पु [म०] वह्‌ जो पीठ पी किसी कौ बुराई 
करता हो । च्गुलखोर 

पष्ठसांसादन- स्रा प [स०] पीठ पचे किसी कौ निदा करना। 
पगली करना 1 

पृष्ठटयान-- स्ना पु" [सं०] (घोडे प्रादि पर) सवारी करना निग | 


पृष्ठलेग्न-पि° [स ०] श्रनुयायी । पी लगा रहनेवाला 1 पिद्धलग्गू 
कग] । 


३०६.१ 


पशन 


पृष्ठवंश- सन्ना पुं° [सं०] रीढ। 

पष्ठवाट्‌ - सपा १० [ सं° पुष्टवाह. ] द° 'पृष्ठवाह्य [फो०] । 

पृष्ठावा सतु- सक्वा पु [स०] एक मकान के ऊपर वना हरभरा मकान 
प्रथवा एक खड कै उपर दूसरे खड पर वना हुप्रा मकान । 

प्र्ठवाह्य-- सचा पु [सं०] वह्‌ पशु जिसकी पीठ पर वो लादा जाता 
हये । लदुवा वैल । 

प्रष्ठम्धंग--स्चा पु° [म० पृष्ठश्ट्ध | जगलौ वक्रा किम । 

पष्ठन्धगी--पडा पु [सं पृष्ठश्टङ्धिन्‌] १ मेदा । २ मत्ता 1३ 
हिजडा । षड । नामदं । ४, भीमसेन का एक नाम । 

पष्ठानुग--षि [मं०] पीये चलनेवाला । भ्रनुयायौ [किम्‌ 1 

परष्ठान॒ गामी--वि° [म प्ष्ठानुगामिच्‌ ] दे" पृष्ठानुगः 1 

प्रष्ठाशय-- वि [सं०] पीठ के चल सोनेवाला [फो०] । 

प्रष्ठायित्त-- सन्ना ली० [सण] पीठ की हड्डी रीढ़ । 

पष्ठिका-- स्या खी” [म०] १. पिच्छला भाग । पिद्धला हिस्सा । २ 
मूत्ति, चिच, विवरण प्रदिमे सवसे पिका वहु भागजीो 
घ्मकित दय या घटनाका प्राश्रय होतादहै । पृष्ठभूमि) 
( घ्रं° दैकग्राउड ) दे" पृष्ठभूमिः । 

प्रष्ठेमुख- ससा पु [सं०] कातिक्षिय के एकर भनुचरका नाम) 

प्रषटोद्य--सचा पुं” [स०] ज्योतिष मेँ मेष; वृप+ ककं, घन, मकर 
श्रौर मीन ये छह राशिर्या जिनके विपयमे यहु माना जाता 
जातारहैकिये पीठकीश्रोरसे उदय होती रहै) 

प्रष्छ्य)--वि० [सं०] पृष्ठ सवी । पीठ का। 

प्रष्छ्य स्वा पु” वह घोडा जिसकी पीठ पर वोरा लादा जाताहो) 

प्रष्छ्यस्तोम-- सज्ञा पुं [सण] यज्ञ का षडा्भिक नामक एक समय- 
विभाग । षटक्रतु या छह एकाह । 

पृष्ठ्य] -- सन्ना खी” [सं०] १ सामान टोनेवल्तौी घोडी। २ वेदीषक्षि 
उपर का किनारा। 

परषट.यावलंब--सज्ञा पुं° [ सं° पष्टघावलम्ब | यज्ञ का रपाच दिनि का 
एकं समयविभाग | यज्ञ फे कु विशिष्ट पाच दिन। 

प्रष्ि-- सञ्ञा खी° [5०] १.पैरकौषएंटी। २ प्रकाणकिरण [फोर 

प्रद्िणिपर्णी-- षढा खी° [सं०| पिख्वन लता । 

पेजूष-सञा प [ सं° पेज्जुप, षिज्जप | कान का मेल | खृठ। 
पिज्लुप [फो०] 1 

पंट--स्चा प° [श्र ० | रग। 

पेटर--सवा पुं [भ्र] १ विधकार । मुमन्वर। २ रग भरने- 
वाला । रगसाज । 

पेदिग- सज्ञा ली° [भ्र०] १ चित्रकारी , मुसन्वरी1 २, रग 
भरनेका काप । रगसाजी । 

पेड --चक्ञा पु [ 5० पेर्ड ] मागं । रास्ता । वैद। [को०] । 

पेड़लम --स्ण ए० [ भ ° ] दीवार में लगानेगाली धटी मे हिनने- 


वाला टका जो उसकी गत्तिका नियध्रण करताहै। घडी 
वा लटकन । लगर । 


पशन-- सा ली° [ प° ] दे° 'पेन्शनः । 


पेशनर 


पंशनर--चखद्य पं [ श्र ० ] दे० 'पेन्थनर' । 

पेस---ापुं० [श्र ° ] एक श्र ग्रेजी सिक्का । पेनी। 

पेसिल्ल--स्यपघ्ी [श्र ° ] दे° 'पेनसिलः। 

दं, खज्ञा पु [ पनु ] पपे काश्रव्द; जो रोने, बाजा फएूकने 
घ्रादि से निकलताहे। 

पर--अन्य० [ हि ] दे° पैः उ०--पे तिमित्त भिरद्वीपृ तस 
पुष्कर मूख हरि सार 1--नद० प्र ० प° ६८। 

पंगा सी [ ० परटेग, पट ( = पटड़ा } + वेग अथवा स° 
प्तवङ्ग ] हि्ोले या भूते का कूलते समय एक भ्रोर से दूसरी 
भ्रोर को जाना। 

मुहा०--पंय मारना = मूले पर॒ सते समय उसपर स प्रकार 

जोर पहुचाना जिसमे उसका वेग वदृ जाय श्रौर दोनोप्रोर 
वह दूर तक कूले! उ०-भौजाश्न वैठय पग मारत 
देवर गन । -प्रमघन०, सा० १, पु० १०। पेगवषद्नाया 
प्वदानाम=दे० ष्ेग मारना' 1 पग बद्ना=जोर बठना | 
भ्रधिकता होना । उ०-श्रव सुनिए्‌ कि नशेषाजीके पग 
वदे पहले तो सिफं एक कोटी से लेन देन शुर हुभरा। 
--फिसाना०, भा० ३७ पु० १५३ ॥ 

पगर--सरा पुण [ देश ] एक प्रकार का पक्षी 

ठंगिया यैना--व्डा सी° [ ि० पेंग~+मेना] एक प्रकार की मैना 
( पक्षी } जिसे सत्मया सी कहते हँ । दे० 'सतमहयाः । 

पवट-सष्ठा प° [ देश० ] एकं प्रकार का पक्षी जिसका शरीर मट- 
मसे रग का, भ्रधि लाल भ्रौर वोच सफेद होती है। 

चधा समा पुं० [ देश० ] दे° "पचर । 

ठच- स्या पुं [ फा० पेच ] चालवाजी । चक्कर ! द° "पच उ०-- 
सावषानहो पेचन दैयो रदहियोगश्राप संभारी |-चरण 
घाची ०, पृण ६७ 

पवक-- ससा पु° [ स० पेच ] दे० पेचकः । 

पचकश- सच्चा पुं° [ फ़ा° पेचकश ] दे° "पेचकश' । 

पेच का धाट--सक्चा पु [ दि० पंच ~+ घाट ] जहाजो के उहूरने का 
पक्का घाट । ( लश० ) । 

पलनी--सब्ना स्मी° [ देल० ] दे० वपैजनी' ] 

ठड--सला स्मी० [ ० ] दे० "वट । 

पड्*--ल्छा पु [ देण" ] एक प्रकारका सारस पक्षी जिसकी चोच 
पोली होती दै । 

पदर सा पु० [ म॑° पिर्ड ] १ दे० "पेड" ¦ उ०--हृलत पेड 
रच्वयौ भरत्न नील कच्चयौ ।-पृ० रा०; २५.१३३ २. दे० 
"पट ' । उ०-नषरसिष्प मोर कथ्यि थोर कालकोर कलकरी । 
भ्राहृट्‌ठ पड मोम पड, छोडि छंड उरवरी {प° रा०, 
२।२२४ । 

पंदुना--० ० [ देर० ] दे° 'वेडना' । 

पद्‌ की "क्वा ली° [ सं° पयहुक ] १ पड्क पक्षी । फाखता } २ 
सुनारो का वहु भौजार जिससे फूककरवे श्राग सुलगाते हं 1 
पुकनी 1 


३०६२ 


५ 
पन 


पेड कीर--सङ्ञा खी [ {ह° पिराक ] पिराकया गुकियानामका 
पक्वान्त । द° शगुखियाः । 
पेड़लीमः--उ्ञ सी [ स पिरटिज्ञा ] ककडी । पिदिला | 
पंद्र}--षचा ४० [ हि० पदा या पेड, ] पेड. 1 ' 
पंदा-घज्ञा पु° [ सं° पिण्ड ] [ ली° श्रदपा० पेंदी ] कसी पस्तु 
का निचला भाग जिसके भ्राधार प्रर वह ठहुरठी या रषी 
जातीहो। विल्कुल निचला भाग। जसे, लोरेका पेदा। 
जहाज का पदा 1 
सुद्ा०-पंदे के बल चेठना = (१) तुद देकर वैठना । प्रलय 
मारकर वैठना 1 ( व्यग्य )1 (२) हार मानना! दवना। 
पदे का हलफा = जिसका विकासन कियाजा सफे) प्रोष्ठ । 
पदी--खला घ्री° | हि० पदा] १ किसी वस्तु का निचला भाग। 
मद्ा०-वे पदी का लोटा =श्रस्थिर व्यक्वि} दुलमुल नीतिका 
व्यक्ति | एसा ष्यक्तिजो कभी एक पक्षका श्रनूयायी हो, 
कमी दूसरे का 1 
२ गरदा । गांड । ३. दोपया वंदुक कीकोठी। ४ गाजरया 
ध मूली प्रादि कौ जड । 
पना{--वि° { हि° 1] >श्धेना' 1 उ०- मोह कुटिल कमान सौ सर 
से पेन नेन !--पोदह्‌एर भि प्र०; प° ८२५। 
पेदटला- खा पु [ हि° पेडा या पिर्ठिला ( = ककरी ) ]९ 
क्री या पेठा नामक लता । २. एस लता का फल जो कुदह 
केभ्राकारका हततारं भौर लजिसकी तरकारी तथा कचरी 
वनतो ह । विरेप-दे० कचरी | 
पे-सक्ञा खी० [श्र °] तनखाह्‌। वेतन। महीना! जैसे, 
महीने को पे तुम्हं मिल गर । 
क्रि प्र°-देना ।- मिलना 1- लेना । 
पेञ्रान--षडरा पु [ घण प्रयाण, प्रा पयाण ] दे श्रयाएु' 1 
उ०--त्रह्यलोक ब्रह्य प्रसथाना। वहां काल फिरि क्रे 
पश्राना ।-- ० दरिया, पृ०४। 
पेटर्शा--खश्च पु° [ सं° पीयूप ] दे° पेउसी' । 
पेडसा- सलवा पुं° [ सं° पीयूप, पेड ] दे° वेउसी' । 
पेडसर्यी--क्षा ली” [ सं° पीयुष, प्रा० पेड ] 2 ष्वेउसी' 1 
पेडतसी†-- सल्ला ली" [ सं° पयुप, प्रा° पेऊस + ( प्रत्य° ) ] 
१ व्याहू््गायया प्त फ़ा पहले दिन का श्रवा पहतं 
सात दिनिकादूधनजो बहुत गाढा भ्रौर कुछ पीले रगका 
होवा है] यह दघ पीनेके योग्य नही होता! से तेली भी 
करते ह । २ एक प्रकारका पक्वानजो उक्तदरुधमे सोढ 
प्रोर एक्कर श्रादि डालकर पकाया भ्रौर जमाया जतत 
है । यह स्वादिष्ट भ्रौर पुष्टिकर होता दहै 1 ददर । त्तर । 
पेखक(--सञ्चा पुं [ खं० प्र छक, ' प्रा० पेक्खक ] देखनैवाला । 
द्थंक 1 उ०--ग्योम विमाजन विनुष विलोकत खेलक पक 
छह चए ।-- तुलसी ( णन्द० } । 
पेखन(द--षड्ा प [ स० प्र षर, प्रा० पेक्खणा, पु० हि° पेखण | 
१, देखने की किया । प्रेक्षण ! २. चह जो कुं देखा जाय । 


पेश्चनाः 


तमाणा  दण्य । उ०--जगु पेखन तुम दैखनिहारे । विधि 
हरि शंभु नचावति हारे ।-- मानस, २।१२७ । 


पेखना-छि० सण [ सण्प्र छण्‌, प्रा° पेक्खण | देखना । 
श्रवलोकन करता । उ०--धमकण सदत श्याम ठनु देले 
कहं दुख समड प्राणपति पेक्चे [-- तुलसी ८ शब्द० } । 

पेखना(द) २--सन्ना प° [ सण प्रेण ] १ वहनजो कुछ देखा जाय । 
द्ए्य 1 उ०--रगभूमि भ्राएं दसरथ कै किसोर दै । पेखनो 
सो पेखन चले है पुर नर नारि वारे बरुढे श्रघ पंगु करत 
निहोर ६ -तुलकी ग्र०, पृ० ३०६ । २ देखने का भाव। 
प्रेक्षण 1 उ०-सखि सवको मन हरि लेति, पैन मन मनो 
पेखनो ।-- नद ० ग्रं ०, ० ३८५. । 

पेणवर्सा-- सञ्च प [ सण पैगामवर, पैग्रर ] दे° वैगवर ।' उ०-- 
जापका पेगंवर प्राप को दरियाव) तापका सेत ज्वाल 
दाप का करुरराव ।-~रा० ०, पुण €७ 1 


पेग -सञ्च ¶० [ श्र० ] उतनी शरावे जितनी एक गर मे सोढटावाटर 
डालकर पीते शराब का गिलाष। णरा का प्याला) 
नैमेू--एक प्रोर साहब लोग वैठे हृएुपेग पर पेग उडा 
रहै थे। ह 

पेगर--सद्ा जी [ द° पैग ] द° परग" । उ०-- लेत खरी वेगे छवि 
छाज उसकन मै |-भारतेदु प्र०, भा० १, ¶० ३९० । 

पेच-सन्ना ० [फा०] १ धुभाव। फिराव। लपेट । फेर । चक्कर । 
९ उलम्न । कफट। वेषेडा ) कटठिनत्ता । उ०--करागज 
ररम करतूुति के उठाय धरे पचि पचि पेचमे परे ह प्रेतनाह्‌ 
भ्रव {--प्रद्याकर.( एब्द० ) । 

क्रि° प्र०--डालना 1 पदना । 


विशेष--उक्त दोनों श्रयो में कही कही लोग इको खीलिग 
भी वोलते ह। गोस्वामी तुलसोदासजी ने एक स्यक्त पर 
सका ग्यवहार स्रीलिग मँ ही कि्यादहै। यथा--सौचत 
जनक पोच पेच परि गर है ।-- तुलसी प्र०, पु° ३१३1 

२ चालाकी । चालबाजी । र्तता। 

क्रि प्र०--पदनः ।--चलना । 

४. प्रगडीकाफरा ! पगदी की सपेट। 

रि प्र०--फसना ।--र्पाघना ।-देना | 

५ किसी प्रकारकी कल । यत्र 1 मशीत । जसे, टका पेच। 
६ यत्र क्रा कोर विशेष भ्रग जिषके सहारे कोई विशेष 
पायं होताहो। मशीन का पुरजा। ७ य्न का वह विष 
श्रग जिप्तको दधाने, धृमाने या हिलाने भादिसे वहु यघ्र 
भरयवा उसका कोई श्रश चलत्ता या स्कताहो। 

क्रि० प्र०--घुमाना ।-- चलाना 1--द्बाना | 

सुदा°-पेच घुमाना = देसी युक्ति करना जिसे किसी फे विचार 
या कयं प्रादि का रक्त बदल जाय! तरकीवसे किसीका 
मनफेरना। पेच हाय में ्टोना कसी फे विचारो को 

६-४७ 
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पेचकशं 


परिवर्तन करते की शक्ति होना} प्रवृत्ति भादि वदलनेका 
सामथ्यं होना । 

८ वह्‌ कौल या काटा जिसके नुकीले श्रावे भाग पर घक्करदार 
गडासिर्या वनी होती 8 भौर जो ठोफकर नही वत्कि धुमाकर 
जडा जाताहं।स्क्‌। 

क्रि० प्र०--कसना |--खोलना ।---जढना ।-- निकाल्लना । 

& पतग वदने फेसमयदो या श्रषिक पतगोक डोर काएक 
दुसरे मे फप्त जाना । 

क्रि° प्र०-डाल्ना। 

म॒हा ०-पेच काटना न= दुरे की गृद्दी यापक्तग की शर्म 
भपनी डोर फंप्ताकर उसकी डोर काटना। गुड्डी या पतग 
काटना । पैच लदना =द्ुषरे की पतंग काटने फे विये 
उसकी डोर मेँ भपनी डोर फसाना । पेच द्रुटाचा न्दो पतंगो 
की फी हू डोर का भ्रलग भ्रसग ष्टो जाना) ॥ 

१० कुष्ती मे वह विशेष क्रिधा या घात जिससे प्रतिद्दवी पाश 
जाय । कुष्तीर्मे दर्रे को पष्ठठने की युक्ति। उ०्--टक 
एक पुहूमि प्ष्ठार देत उदछारि पनि उरि षाय । रह सावषान 

' वखान करि पूति मंसन पेच लगाया ।--रधुराज (शन्द०) । 

क्रि° प्र०~-चलना !- मारना । --लगाना | 

११ युक्ति! तरकीव। 

क्रि० प्र०~-निकालना | 

१२. तवने के किसीपरन या तालके बोल मसे कोर एफ 
टुकद्धा निकालकर उसके स्थान पर ठीक उतना ही वडा दूषरां 
कोई ठंकडा लगा देना । 

क्छि° प्र०-ल्गाना। 

१३. एक प्रकारका श्रामूषणनजोटोपीया पडी चामनेषी 
श्रोर खोसाया लगयां जाता! सिरपेच। १४ सिरपेच 
कीतरहु काएकप्रकार का प्राभूषण जी कानो में पहना 
जाता है । गोण्पेच ! उ० -गोएपेच कूढल कल्लेगी सिरपेव 
पेच पेचन ते दैवि विन वेच वारिभ्रायो है 1-पृष्राकर 
(शब्द०) । १५ पेचिश । पेट का मरोड । 2े° पेचिश' । 

पठि° प्र०-उरना } पदनः 

१६. दे° पेचताव' । 

पेचक '-- सद्वा खौ” [ फा० ] १. वटे हए तामे की गोली या गुच्छ | 
२ वटा तथालपेटा हृ्रा महीन तागा जिससे कपडे सीते है । 

पेचक सज्ञा पुण [स | [ श्री° पेचक ] १ उल्तरुपक्षी। २ 
जु । ३. वादल । ४ पलंग । वरारपाई1 १ हाथी कौ पूव 
की जड 1६ सठ्केपरक्रा विश्वामालय (को) । 

पेचकश- सा ¶° [ छ० ] १ बढृ््यो प्रौरसोहासे भादि का 
वह॒ भौजार जिससे वै लोग पेच (स्फर) जते प्रया 
निकालक्ते ई! 


विरोष--पह श्रागे से चपटा प्रौर कर सुकला लोहा होता है 
जिसे पिद्छने भाग मेँ पकडने के लिये दस्ता जदा रहता है । 


पेचषफी 


२ लोहे कावना हृश्रा वह धुमावदार पेच जित्तकी सदहायतासे 
वोतल का काग निकाला जाता दहै । 
विसेप- से पहले घुमाते दुए काग धेंसाते हं भौर जव वह 
कुद श्र दर चला जाता है तव ऊपर की श्रोर खीचते हैँ जिससे 
काग वोतल कै बाहर निकल भ्राता ह। 
पेचको--स्ञा पुं [ घ॑० पेचष्ठिनू ] हाथी "कोण । 
पेचताब- सका प° [ फ़ा० ] वहं क्रोध जो विवशता श्रादिके कारण 
प्रकट न किया जाय । वह गुस्सा जोमन ही मन्म रह्‌ 
जाय प्रौरनिकालान जा सके। 
च्छि० प्र०-खाना । 
पेचदार'- वि [ फा० [१ जिसमे कोई पेच लगाहौ। जिसमे 
कोई कल सगीटहो । पेैचवाला। २ जिसमे कोई उलाव 
ही ! उलाववाला ! कठिन । द° ¶ेचीला' । , 
पेचद्‌ारर- सवा पुण्एक प्रकार का कसीदे का काम जिम कादृते 
समय फदे लगाए जातेर्ह। 
पेचना-क्रि° सम० [फा० पेच] दो वीजो फे वीच मे उसी 
प्रकार की एक तीसरी चीज दस प्रकार पुमे देना जिससे 
स।घारणत वह्‌ द्खार्ई्‌न षडे! ष्च प्रकार लगाना जिसमे 
पतान लगे। 
पेचनो-- सज्ञा खो” [ {हि० पेच ] चिकन या कामदानीफे काममे 
एक सीषी लकीर पर काढा हूभ्रा फसीदा। 
पेचपा--सज्ञा प° [ फा० पेच + प्रनु° पाच ] दे° पवः । उ०-- 
छोड दे पेचपाच की प्रादत 1 वौच का खीचतान करदे कम। 
--श्रुभते०, पृ* ३४। 
पेचर्वा- स पु { ६० ] पगदी भादिकी लपेटपर काएक 
घामृपण । पेच । उ०-फर साफ प्रतर से मुखषे पर, वेतरह 
पेचवा डाली है ।--पोदार भ्रमि प्र०, पृ० ३६३ । 
पेचवान-- सा पुं° [ फा० ] १ वडी सटक जौ फर्णी या गुहगुडी में 
लगाई जाती है। २. वडा दुका | 
पेष्वा स्ना पु [ से° पेचक ] [ खी० पेची ] उल्ल पक्षी । 
पेचिका-- सन्ना खी° [म०] उल्लू पक्षी कौ मादा। 
पेचिल--सल्ञा पं [ सं” ] हाथी (कगे) 0 
पेचिश्च-- सन्ना सी० [ फ़ा०] १ पेटकी वहुपीशानोर्भ्राषि होने कफे 
कारणं हती दहै । मरोड। ९ श्रावक कारण एंठनदहोनेसे 
, बार बार परासाना.जाने कां रोग (को०)। 


पेचोदुमी- सङा लो [ फा० ] १ पेचीला होनैका भाव। धुमा 
दार दहने का भाव । २ उलमाव। 


पेचीदा--वि° [ फा० पेचीदषु}) १ जिषर्मे बहृत फुछ पेव हो! 
वेचदार । २.जोदटेढ़ा मेढा प्रौर फरिन हो । उलभ्शवदार्‌। 
मुर्किल 1 ३ लिपटा हुभ्रा (कोर) । 

पेचीला--वि° [ हि० पेच +- दला (प्रत्य ०), ] १ जिसमे वहत पेच 
ह्ये । धुमाव फिराववाला। २. जोटेढा मेढा धौर कठिन 
हो । उलश्ावदार । मुरिकिल । 
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पेट) 


पेचुःपेचुक--त्चा पुं [भ॑] एक शाक फण्‌] 1 

पेचुली--सञ्ा जी” [सं०] एक रकार का णाक । 

पेज^--घया न्री° [म॑० पेय ] रवडी । वर्सौधी । 

पेजः सना पु [घ०] १ पुस्तक का पृष्ठ । वरक । सफर्हा 1 पन्ना । 


२ सेवक । परनुषघर। विशेषकर वाल श्रनृचरजो फिसी षदे 
मर्यदावाते या रेष्वर्यणाली ग्यक्ति की सेवा ग्हूताहि। 
जंसे--दिल्ली दरवार क श्रवसरपरदो देशी नरेश के पूर्वो 
को महाराज जार्जफे पेज' वननेका समान प्रदान किया 
गयाथाजो महाराज क्रा जामा पीदयेपे उठाए हए चरसतेये। 
३ वहु वालक या युवां व्यक्ति जी किसी ग्यवस्थापिका 
परिपद्‌ के प्रधिवेशनमे सदस्याोध्ौर प्रधिकारियो की सेवा 
मे रहता द) 


पेज २ --षसा खी [० प्रतिर्ला, प्रतिज्ञा, प्रा पष्टञ्जा, श्रप० पञ्ज, 


हि० पेज ] षज । प्रतिज्ञा । उ०्-वल को भौम, पेज को 
परणुराम, वाचा वौ युचिष्ठिर तेज प्रताप को, भान। 
--प्रक्यरी०, पु० १०६] 
पेटः-- सया पुं” [संन्पेट ( =्थैला)] १ शगीर मे यैने के प्राकार 
प वह भाग जिसमे पहुंचकर भोजन पचता दै । उदर । 
विशेप~- वहत ही निम्न कोटि के जीवो मे गते क नीचे फा प्राय 
साराभागपेटकादहीकामदेतादहै। कद्ध जोवरएषेभौ होत 
ई जिनमे किसी प्रठारकी पाचनकच्रियाहोतीदही नही प्रौर 
इसलिये उनमे पेट मीनहीदहोता। पर उच्च कोटिफे जीवो 
केएरीरकफे प्राय मध्य भागम यैलेके ध्राकार का एक 
विशेप भग होता है जिसमे पाचन रस यनता भौर मोजन 
पचता है । मनुष्यो भौर चौपायोश्रादिमे यह भ्रम पस्रलियों 
कै नीचे भौर जनननेद्रियसे करं ऊपर तक रहता दै | पाचक 
रस वनाने भौर भोजन पचानैवाले सव पग, जसे, भ्रामाग्य, 
पक््वाणय, जिगर, त्रिल्ली, गुरदे प्रादि दसी कफे भ्रतर्गत रहते 
ह। दसीके नीचेका भागक्टोरेके ाकार का हततारं 
जिसमे श्रौतं श्रौर मूध्राणय रहता है 1 कुद जीवौ, जसे पक्षिणो 
भादि मे एकक वदलेदो पेट होता दहै। 
सुदा ०--पेर श्चाना = दस्त भ्राना } (क्व } । पेटका ङु्ता= 
जो फेवल मोजन फे लालच सव काम करतादहो । फेवल 
पेट कै लिये सब कुं करनेवाला । पेट कटना=खनिको 
कम मिलना । भूखे वेट रहना 1 उ*--पेट कटता देव जव रो 
पीटफर । लोग पीटाही करगे छातिया ।-- छभते° पु० ३६। 
पेट काना = चचाने कै लिये कम खाना! जान वूककर कम 
खाना जिसर्मे कं वचतत हो जाय । पेट का घधा>={१) 
भोजन वनानेका प्रचध। रसोई वनाने फा कट 1 (२) 
रोजी रोजगार द्रंढने काप्रचघ | जीविका का उपाय) (३) 
लका कामकाज । मेहनत मजद्रुरी । पेटका पानीन 
पचना रहा न लाना] रहन सकना। जंसे,--विना सव 
हाल कहे तुम्हारे पेटका पानीन पचेगा। पेटका पानी 
शिलना = परिश्रम दहयेना ! मिहनत पड्ना । उ०-दहिलि गए 
दिल भी न हिलना चाहिए 1 जायें हिलक्ष्यो पेटक षी 
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दिते । --द्मते०, प° ५७1 पेट का पानी न हिलना = कुच 
परिश्रम न पडना । जरा भी भिहूनत या तकलीफ न होना । 
पेट का हलका = षुद्र भक्ति का । प्रो स्वभाव का । जिसमें 
गमीरतान्दहो। पेटकी चाग = मूख । उ०--श्रागि बडवागि 
तेंवडीहैभ्रागि पेट की ।--तुलस्ी ( णन्द० ) । पेटक्ी ध्राग 
वुकाना = पेट मे भोजन मोजन पर्हुचाना 1 मूख दुर करना । 
उ०--कामरहं सु ब्रूभकाकरते। पेटकी भागो बुकाते 
ह ।--चोषे०, पृ० ३८ । पेटकी बात =गुप्तमेद 1 भेदकौ 
बात | उ०्-पेटकी बात नाननादहिठोपेटमे पैठक्यो नही 
जाते ।-- रुभे ०, पृ० ५३ । पेट की मारदेना या मारना = 
भूखा रखना । भोजन न देना 1 पेट के लिये दौद्ना = रोजी 
या जोविका के लिये उद्योग श्रौर परिश्रम करना! पेटके षाथ 
विकनान्पेदटके च्िकोर्ट्मी काम करना) भ्राजीविकराथं 
कोई मी बुरा मलाकामकरनेके लिये बाध्य होना । उ०- 
वडी एकदै। प्रौरवपेटके हाथतो विकी हूर्दहै। कु 
ठलिकराना है --फिसाना०, भा० ३, पु° ४२६ । पेटको धोखा 
देना = >° "पेट काटना' । पेट खल्लाना = (१) श्रत्यत दीनता 
दिखालाना । उ०-रामसुमाव सुने तुलसी भ्रमुसो कही 
वारक पेट खलाई ।-- तुलसी ( शष्द० ) । (२) मृखे होने 
का सफेत करना! पेट को क्गना=मूख लगना । पेट 
गदना=श्रपच के कारणं पेट मे शद्‌ होना। पेट गृह 
गुदानान==वादी के कारण श्रत मे गुहगुड शब्द हौना। 
पेट मे वायु का विकार होना । पेट चलना = दस्त 
रोना 1 पार बार पाखाना हौना। पेट धुटना= (१) 
पेट साफ हो जाना) पेट का मल निकल जाना। (२) 
पेट कौ मोटाई का कम होना । दुवला हो जाना । 
पेट दूटना = दस्त होना । पेट जलना = (१) धत्य॑त भूख 
लगना । (२) प्रत्यत भ्रसंतुष्टया करुद्ध हदोना। पेटजारी 
होना = दस्त लगना! दस्तों की बीमारी हो जाना । पेट 
दिखाना = (१) भूखे होने का सफैत करना । (२) पेटक 
रोग की पहचान कराना । पेट केरोग का निदान करना। 
† पेट देना = श्रपना गूढ भेद या विचार किकी को वतलाना। 
प्रपने मन कौ वाप्त बतलाना ! इ०--भ्रपने पेट दियो ते उनको 
नाकरबुद्धि तिय स्वै करट री ।--पूर (शब्द) पेट पकदना या 
पकेदे फिरना = परेशान होना । वहत दुखी यातग हौोना। 
म्याकरल होना । पेट पाटना = जो कु भिल जाय उसी से पेट 
भरलेना 1 भूखके मारे खाद्यया धखाद्यका विचार छोडकर 
खा लेना) पेट पानी होना = पत्ते दस्त श्राना । पेट पाल पाल. 
कर पना = पेट मरकर जीना! फेवल खानि कमनेि मे लगे 
रहना । उ०--सव दिनो पेट पाल पाल पे, मोहता मोह का 
रहा मेवा ।--चोे०, पु०४ } पेट पालना = कठिनता से खाने 
भरको कमा लेना! जीवन निर्वह करना! उ०--वेवसौ 
को लपेट चित पट कर, पालना पेट मह्‌ पिटाना है 1- 
चोखे०, पृ० २६ । पेद एीड एक हो जाना यापेटपीठसे लग 
जाना == (१) बूत डवला हौ जाना (२) वहत भूव होना । 
पेट शूना = (१) किसी बातको जाननेया कहनेके लिये 
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प्रथवां फिसी पदार्थंको पानि प्रादिके लिये व्याल होना) 
किसी वात फ लिये वहटृत्त प्रधिक उत्पुक होना । बहत श्रधिक 
हंसने फे कारण पेटर्मे हवा भर जाना (जिसके कारणं श्वौर 
प्रविकदटंसा न जासकै)। (३) पेट मे वायु काप्रकोप 
होना । पेट वाधना = भूखे रहना । भूख शांत करने फे लिये 
पेटर्भे फन डालना । उ०--धापका सेवक मी पेट विकर 
सेवा नही करता ।--किन्नरण०, पु० ८॥ पेट भरना = किसी 
प्रकार भ्राजीविका चलना । कठिना से श्राजीविका चलाना । 
पेट मारना =-(१) दे "पेट काटनाः । (२) घात्म- 
धात करना । भ्राह्मषुत्या करना! उ०-हाय जोत जाय 
सोने की द्री, पेटत्तोरहै मारता कोई नही ।-चोषे०, 
पु० २५1 पेट मारकर मर जाना भ्रा्मघात करना। 
उ०-पेटी ना द्खाश्रो कोऊ पेट मारि मर्दं ।- 
(शब्द०) । पेदर्मे श्रोत न मुष्टमे षति =वह्‌ जो वहत 
वुद्ढा हो । श्रत्यत वृद्ध । पेटमु् चलना = हैजा होना। 
उ०--दूषरे ष्टी दिन मठके एक सार का पेट महु चलने लगा । 
--म॑ला०, प° ४६। पेररमे खलबली पद्ना = (१) चिता 
होना 1 फिक होना (२) व्याकुलता होना । घवराहर होना । 
पे मे वू रा कलावाजी खेलना = द° "पेट म च्ूहे दौडना'। 
पेट भ चीटे की गिर होना = वहत कम खना 1 योडा भोजन 
करना । पेटर्मे डद ष्ोना=वचपनदहीर्मे वहत बुदिघमानु 
होना। पेटर्मे डालना =खाःजाना। पेयम पांव होना = 
प्रत्यव छली या कपटी दहयोना। चालवाज होना । पेदर्मे 
यज्ञ पदना = तनी हस राना कि पेटर्मे दर्दसा होने लगे। 
( कोई वस्तु }) पेटर्मे होना = श्रविकारया चगुल्मे होना। 
गुप्त खूप से प्रसमं होना । जंसे-तुम्दारी पुस्तक न्दी लोणि 
केपेटमेहि। पेट मोरा टना = घन वदृना। पूजी वदृना। 
नाजायज ठग से छपत्तिकी वृद्धि होना । उ०-जो निकल 
पावे निकलि पेटसे। दिनिव दिन टह पेट मोट हो रदा ।-- 
नरुमते०” पु० ४० । पेद मोटा हो जाना = वहत प्रुसलोर ह 
जाना । भिक रिश्वत ,तेने लगना । पेर लगना यालग 
जाना = भूखसेपेटकाभदर घेस जाना । पेरसे पांव निरा 
लना = ( १) किसी प्रच्छ श्रादमी का बुराकाम करने लग 
जाना । कुमाय मे लगना। (३) वहतत एतराना। उ०्-- 
वहत धानेदारी फ वल पर न रहिएगा। देखा कि श्रीरतं हौ 
प्रौर्त घरमंर्हतोषेटसे पांव निकले ।--किष्ाना०, भा० 
३ पृ० २३१। (कोरर वस्तु) पेट से निकालना = विक्त क्े 
हारा उार्या चछिपाक्र रखी हई वस्तुको प्राप्त करना। 
हजम की हई चीज पाना। 


२. शरभे 1 हमत । 
यौ ०-पेदपाद्धुना । 
सुदा *--पेट गदराना = गर्म के लक्षण प्रक्ट होना । गभवत्ती 


होने कै विह्व॒ दिखाई दैना । पेट गिरना = गभं गिरना) 
गर्भेपात "होना । पेट भिराना = गर्म नष्ट करना । वेर निर- 
घाना = गर्मेपाठ कराना। पटो = वष सी जिसके गमं 
हो, परतु खश्चित न होवादहौ। गर्भवती होने परमो निषङ्ग 
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गर्भं कै लक्षणा दिखाई न परं । पेट टना = प्रसुता के ग्भारिय 
का श्रच्छी तरह साफषहो जाना। पेररुढा रहना =वत्चोका 
सुख देखना । सतान का जीवित रहना । पेट दिखाना = दाई 
से यह निष्चित कराना कि गर्भंहि यानही। गमं हौनेया 
न होनेफी परीक्षा फराना। पेट फुलाना या फुल्ला देना = 
गर्भवती कर देना। पेट फूलना=गमं रह्‌ जाना! पेट 
रखना = गर्भवती कर देना! पेट रखानान्किसी से समोग 
कराके गर्भ॑वत्ती होना) पेट रखघाना = (१) गभवती होना । 
(२) गर्भवती दहने की प्रोरणा करना} पेट र्ना = गभं 
त्यित होना । गर्म रहना । हमल रहना । पेरवाली = मभे- 
घती ! पेट से होना = गर्भवती होना। 

पेटक्िश्रदरकी वह थेली जिसमे खाद्य पदार्थं रहता भ्रौर 
पचता है । पचौनी । प्रोरर 1 ४ ष्की के पाटो का वह्‌ तल 
जो दोर्नोको जौढदनेसे मीत्तरपडे। ५ सिल ध्रादिकरा यह्‌ 
मागनजोक्टा हप्राभ्रौर खुरदरा रहतादहै पौर जिक्षपर 
रस्तकर फोर्‌ चीज पीसौीजततीरै। ६ श्रत करण । मन। 
दिलत । उ० -चेटफी चवादनफेपेट की न पारमे ।--रकरुर 
( एब्द० } 1 


युष्टा०- पेयम वृषे फूदना =दे° धपेट्मे च्रूहे दोना! पेरसें 


है दुटना = दे° पेट मे व्रुहे दौदृना'। उ०-एक प्यादा 
वोलायर्हापेट मेँ वच्हेद््टे हए! -फिसाना०, सा० ३) 
पू १७६ । पेट मँ चृहे दौदना = (१) वहूत भूख लगना । 
(२) श्यक्रूल या वितित होना! भ्यग्रता या खलवली 
होना । पेर्मे धुप्षना=मेद लेने कै लिये भित्र चनना। 
रहस्य जानने कफ लिये मेल बढ़ना पैट वर्का उड 
पेलनाप=दे° पेटमे च्ुहे दोढना'। उ०्-स्वाब मे हवा 
चमकफता हो सितारा पेटमे इड पेलते हे, जर्वां पर 
लप्ज प्यारा । --ङ्घुफएूर०, पु० ५1 पेटम द्रुरी घुसेदना = 
हत्या करना 1 जान लेना 1 उ०्-काम दहो फान फे उखेषे जो, 
घो घुसेषे न पेटमे द्रुरी ।--च्रुमते०, पृ० ५४1 पेस्ें 
खास्ना =( १) कोद वात प्रपतने मतम रखना। भेद प्रकट 
न होने देना। उ०-वात जो भेद डाल दे उसको, जो सर्के 
डाल पेटमें डालं । --द्धमते०, पु० ५३1 (२) मोजनका 
नाम करना। मोजनके ष्प्मे को श्रत्यत तुच्छं वस्तु 
लेना । (३) जल्दी जट्दी मोजन करना ! शीघ्रता से खाना । 
( ४ ) भ्रसचिपूरवक खाना! वेस्वाद भोजन करना  पैटर्जे 
येठना या पैना = द° "पेट मेँ घुखना' ! उ०-- जो चले काम 
पेठर्मे पठे, तोने तलवार पेट में डाले ।--चभवे०, पु° ५४। 
पेट मे सरा षदा र्टना=मन्मेंहोना यार्ट्ना\! उ०्-न 
जाने करां का खटराग पेटर्मे भरापडाटहै।! --रमते० 
(षोदो वातं ),पृ० ६। परमे होना=मन में होना। 
शान में होना 1 नेसे, कोई बात पेट मेँ होना। 

पोली वस्तुके वीचकाया सीततरी माग 1 किसी पदार्थंफे 
पभरदरका वह्‌ स्थान जिसमे कोई चीज भरीजा सके! ठे, 
वडे पेटेकी वोतल। ८ बद्रूुकया तोपर्मे क्रां चहु स्थान 
जहौ गोली या गोला मराजाताहै1 £ गुजाद्ण । समाई। 


पेरागि 


१० रोजी। जीविका । ज्े--पेटके लिये सभी को बुध 

न कुछ साम करना पद्ृताहे। 

सरा पुं [ हि०्पेट ] रोटी फ वहु पाए्वे जो पहने तवे पर्‌ 

डाला जाताहै। 

पेर रसया प° [षण] १ यला । २ पिदारा । रदूक 13 समृह्‌। 
राशि दठेर। ४ उगलियो के साध युन हृद हायको 
हयेली । यप्पड । कापट (किर) । 


पेटक नद्या पुं [ ० ] १. पिटारा। मद्वा । उ०्--ग्धुवीर यष 
मुकूता चिपुल सव भुवन पटु पेटक भरे । --तुलसी (गन्द) । 
३ समूह्‌ 1 ठेर। 
पेटचैर्या {- कि० पि° [ दि० पेट + कयौ ( प्रत्य° } ] पेट कै वल । 
पेटनट(्-त्खा पुण [ ह° | पेटके क्तियेदर दर नाचनेवालला। 
उद रपति के लिये नट का काम करनेवाला व्यक्ति । 
पेटपरस्त-- चि० [ स० पेट +फा परस्त ] पेट फो चत्तामे लीन 
रहनेवाला । उदरभर । पेटार्थी । उ०-परवप्त कायर दूर 
प्रालसी प्रपे पेटपरस्त } सुमताकुखन वस्तर्माहिये भी 
खराव श्र खस्त ! -मारतदु प्र० भा०२, पृ ३६७) 
पेटपुजा--सखछा स्तौ” [ स° पेर +पूजा | भोजन करना। पाना 
खाना | 
पेदपोक्चना-ख्ञा १० [ स पेट-+पो्ठुना ] भतिम संतान । बह 
खतान जिसके उपरात भीर फोर रताननहो। 
पेटपोदधा{-- ष्या प° [ म० पेट + हि० पोसना ] द° षद्‌" । 
पेटरिया{- षडा ली” [ छं° पेराल +हि० इया (रत्य०) ] र" 
"पिटारी' । 
पेटत्ष--वि० { हि पेट+लं { भरत्य* ) ] डे पेटवाला 1 जिसका 
पेट वडा हो । तोदल । 
पेटा*-सथा प° { हि० पेट] १ किसी पदार्थका मष्प भाय । वीच 
का हिस्सा 1 २. तफपील । व्प्रोरा। पुरा विवरण । ३, 
वा टोकरा } ४. सीमा । हद । 
मुहा पेटे मे चाना=सीपामे श्राना। हदमेँ पडना 1 पेटेमं 
पदना = लगमग होना ।-जैसे,-खचं सौ र्पयेके पेटे मे 
पडेगा । 
५, धरा! वृत्त । {६ गमे! हमल! पेट 1७ नदी के बहन 
कामार्गे1 ८. नदीका पाट) 
मृदा ०-पेटे मे राना = दुव जाना। पानी लीन हो जाना) 
६. परु्रोकीश्रतदी 1} १० पतमया गुद्डीकौ डोर का फोल। 
छङ्ती हर ृहौीकी टोरका वहु्ण जो वीचमें कुं 
दीला होकर लटक जाता है। 
गुदा०--पेया छोढना = उडती हह गुदडी का डोर वीचर्मे से 
लटक या भून जाना पेटा तोढना = उती हूर गृहीकी 
वीच मे लटकती या सूमती हृ रोर तोड्ना 1 
पटा. सद्वा सो° [ सं० ] दे० पेट९' [को०] ! 
पेटाक--खछा प° [ सं° ] फोला 1 थैला 1 वक्स [को०) 1 
पेटागि(- ल्ल खी० [ से पेट +र, भरा० परशि] पेठ की 


पेटः 


पेटात्‌ 


ज्वाला । भूख ! उ०--जात्ति के सुजात्ति के कुजति.के पेटायि 
वश, खाए टक सवके विदित वात्त दनी सो तुली 
(शन्द०) 1 
पेटान्त.-- १ [ हि° पेयथू ] दे° धेट ' । 
पेटार (सा पु [ ख° पेटक ] पिटारा। उ०्-तिल चारो 
पानिप सलिल श्रलक फ पल जार 1 मन पच्छी गहि कै फिते 
डारे श्रवण पेटार ।--मूवारक (शन्द०) 1 
पेटार वि १ पेदु! २. (एेखा पात्र ) जिसमे भरधिक वस्तु श्रे 
सके । वडे पेट का (पात्र) । 
पेटारा--सश्चा पुं° [ स° पे्टाज्क ] दे "पिटारा' 1 उ०--कनक 
किरीट कोटि पललेग पेटारे पीठ, कादृतत कटार सष जरे भरे 
मारी 1-- तुलसी (शब्द०) 1 
पेटासै"-- सन्ञा श्ली° [ हि० पेटारा ] द "पि्ारीः। उ०--(क) 
नाम मथरा मदमति चेरि केकर करि । भ्रजस पिटारी ताहि 
करि गई गिरा मत्ति फेरि 1-तुलसी (शब्द) । (ख) 
विसहर नार्चहु पीठ हमारी । घौ धर्‌ मदहि घालि पेटारी। 
--जायसी (शब्द०) 1 
पेटासेर- सज्ञा खी” [ स० पेटिका ] १ एके प्रकारं का वृक्ष । पिटारी 
या मेटिका वृक्ष 1 २ 2० "पिससै'। 
पेटार्थी-वि० [ स० पेट +-श्रथिन्‌ ] जो पेटभरने कोदी सब कु 
, समता हयो । भुक्छड । पेद । 
पेटाथं--वि [ घ° पेट + घर्थिन्‌ ] पेखार्थी। 
पेटिका- प्च ल्ी० [सं] १. पिलरी नाम का वृक्ष! २ 
सष्ुक ! पेटी । ३ छोरी पिटारी। 
पेटिया-- खन्ना ली° [ स पेट +हि० ष्या (प्रत्य०), गुज० पेरियुं 
( = सोषा, एक समय फा प्राहार) ] सीषा । सिद्धा । एक पेट 
काश्राहार1 उ०-तव भडारीसो क्षयो जो भ्राज मोको दोय 
पेटिया दीजियो ।-दोसौ षावनण०; भा०२, पु० ११३। 
पेटी?-- पल्ला खी° [ सं० ] सदुकची । छोटा सद्रुक । 
पेदीर-- सन्ना खी० [ हि० पेट ] १ छादी प्रौर पेड के वीच का 
स्यानि। पेट कावह भाग जहा धिवली पडती टै उ०- 
पेटी सुदछवि पेटी भले थल पाद्‌ । पकरसि काम चनेटी राखु 
- दपा । --रहीम (शव्द) । 
मुद1०-- पेटी पद्ना = तोद निकलना । 
२ कमरमे बने कफातसमा 1 कमरवद। ३ चपरास। 
युद्ा०- पेटी खतारना = पुलिस फ सिपाही का मुभरत्तल या बर- 
खास्त किया जाना । । 
४ हदज्जामो कौ किसवत जिसमे वे कची; दुरा घादि रखते ई । 


५ वहुडोराजो बुलबुल कौ कमरे उसे हाथपर वैठानेके 
लिये वाते ह। 


्ि० प्र०-- वौतधना | 
पेटीकोट--सञ्चा ली [ भ्रण ] लहंगे फी तरह का एक वख लिसे 
सर्य घोती या साडी के प्रदर पहनती है । 
पेरीबूजुवा--ञ्ञा ० [श्र ० ] निम्न मघ्यवर्ीय ब्यक्ति। जो निम्न 


२३०६७ 


पदात 


मध्यवगं काद्टये। उ०-जो फला क्रातिवाद या पदार्थषादं 
मलक उपयोगितावाद मे व्यक्त होतीरहै वही क्लादै, वाकी 
सव पेटी बूजुवाया वृजुवा भावुक्ताहितो म भ्रापसे कहता 
, हं कि हम नकफेवल ठ बोलते हैँ वरन्‌ भरात्मप्रवचना भी 
करते द। -कुकुम (मू्‌०)3 पृ । 
पेटू--वि° [ हि० पेट ] १ जिधेसदापेट मरनेकीही फिक्र रहे। 
पेटार्थी 1 २. जो बहत भरषिक खाता हो । भुक्खड । 
पेटेट-बि° [भर०] १ किसी भ्राविष्कारकके भ्राविष्कार के सवष 
मे सरकार द्वाराको हुई रजिस्टरो जिसकी सहायता से वह 
भराविष्कारक ही भ्रपने श्राविष्कार से भ्राथिक लाम उञ 
सकता ह । दूसरे किसी को उसको नकल करके भ्रायिक लाभ 
उठाने का भ्रांधकार नही रह्‌ जाता । 
विशेष--यद रजिस्टरी नए प्रकार की मशीनो, यत्रो, युक्तियो 
या भौषधोंभ्रादिके स्वधमे होतीहै। देती राजस्टरीके 
उपरात उस भ्राविष्कार प्र्‌ एकमात्र प्राविष्कारक का ही 
भषिकार रह्‌ जाता है । 
२, ( वहु भ्राविष्कारया पदाय भ्रादि ) निकी षस नन 
रजिस्टरीहोन्रुकीदहो। 
पटरून- सज्ञा पु” [भ ०] षरक्षक | पृष्ठपोषक । सरपरस्त 1 जते, 
वे सभाकेपेदूनहै। 
पेद्रोल--सचा ली [ भर० ] एक खनिज ठैल जिसकी पक्ति से +^" 
मोटर भ्रौर्‌ हवाई जहाज भ्रादि चलते ह । 
पेठ--स्ना प” [ हि० पैठ ] (पठः 1 
पेठा--सचा ° [ दग ] १ सफेदरग का कुम्हढा। विेष-; 
-कम्दड़ा' 1 २. पेठे की वनी एक भिटार्ई । कोहंडापाग | 
पेड-वि० [धंण्]१ जो च्रुका दिया गया हो । जो चुकता 
दिया गयाद्ो। २ जिसका महसरुल, कर या भाडा भादि 
दिया गयाहो। ष्वैरिग' या ष्वैरगः का उलटा। 
पेड--सखा प° [स० पिण्ड] १ वृक्ष । दरस्त । विश्चेष-द° क्ष 
मृष्टा ०- पेद लगना = वृक्ष कौ किसी स्थान पर ज पकडना 
पौषे भ्रादि का नमना। पेखु लगाना = बृक्षया पचे 
को किसी स्यान पर जमाना। 
२ श्रादि कारणं । मूलकारणं ( क्व ) । 
पेदकी- सा ली° [ ६० ] दे” 'पद्‌.क' । उ०--एक जोडा ` 
का डालकर वैठा सिकरड्‌ जुड ।-निशा०, पुण २३७ । 
पेडना{--क्रि०° स° [ टि० ] दै पेरना'। उ०- श्रमी - 
~ म कोल्हु पेडते रहते ।--मैला०, पु० २५८ । ` 
पेङा!--सक्ञ शौ" [उ०] बडा खदुक | वी पिटारी [कोम | 
पेडा सहा प° [सं० पिरड] १ खोवाप्रौर खांडसे वनी हई 
भखिद्ध मिढाई जिका श्राकार गोल भौर चियटा होता । 
गुषे हए प्राटेको लो 
पेड़ाहतां-सड्ा पु” [ह° रेडा? | बटमार। मागमे 
खसोट करनेवाला । ऽ०--खाड्‌। ब्रुजी मगति है लहर 4 


पैडरे 


माहि । परगर पेडा बसै तहं सत्त काहे कों जाहि । दादू० 
पु० २६१1 
पेडार{--वञ्चा प° [ सं° पिरढ ] एक प्रकारका वृक्ष । 
पैदिल- मन्ना स्री [ भ्र] सादकिलका वह्‌ भाग जिसपर पैर 
रखक्रर चलाया जाता टै । पवदान । 
पेडी--परज्ञा खी” [ स पिण्ड] १ वक्षकी पीड । पेडका तना) 
घट । काड। २ सनुष्यकाघद। णरीर का ऊपरी भाग। 
३ पान का पुराना पौषा। जसे, पेडीका पान । ४ पुरान 
पौषे के पान । वहु पान जो पुरानाततोडाहुश्रातोनदहो, पर 
पुरते पौषोमे बादमें हुग्राहो | उह तुम्ह नेह पियर 
मा पान्रु। पेडीहन सोनरासत बम 1--जायसी ग्र०, प° 
१३५ 1 ५ वह करजो प्रति वृक्ष पर लगाया जाय। ६ वह 
खेत जिसमे पहले उख बोया गयाहोप्रीरजो फिरजौया 
गेहं बोने के लिये जोत्ता जाय । ७ एकवारेका काटा हमरा 
नील कापौषा | ८ द° व्येडी' । । 
पेद.-- सघा [हि० पेट] १ नामि मौर मूतद्रिय फे वीच का स्थान। 
उपस्थ । २ गर्माशय। 
युदा०-पेद. षी धांव = (१) सी पुर्पके साथसीका वह्‌ 
प्रेम जो केवल कामवासनाके कारणहो। (२) घ्ीषकफो 
कामवासना 1 । 
पेणा्ु- पग १० [ दरा ] पीना सप। उण्-प्रं रिणशरोड च्रे 
मुख श्राया। पणं जणं नींद वक्ष पाया 1--रा० ₹ू०, 
पुऽ २५८ । 
पेत्व-पन्ञा पु [ ण ] १ सुधा | पीयूष । २ प्रत । धौ। ३ छाग 
यामेष [कोण] । 
पेद्डी --सहा खी° [ ह° ] दे° णपि" । 
पेद्र-- मला पुं [ देश० ] एक प्रकार का वहत वडा जगली पे 
जिसके पत्ते हर साल फंड जाते है । 
विशेप--हयक्ौ लकढी मतर से सफेद भ्रौर वहत मजबत होती 
है । यह मेज, कुरसिर्या, भरलमारिर्यां भ्रौर नावे वनने तया 
मारते काममें प्रतीहि + सकी जड, पत्ते श्रौर फूल 
प्नोषधि रूपमे मीकाम प्राते है। यह्‌ पेड मदरासर श्रौर 
वगाल मे परधिक्तासे होता । 
पन)--सच्ा खी° [ श्र ० पेनू ] कलम । लेखनी । 
पेनर--सद्वा ज्ी° [ श्र ० पेऽन ] पीडा । ददं । वेदना । 
पेन \--सन्ना पृ [ देशः ] लसोडे की जाति का एफ ब्रक्ष जो गढवाल 
मे होताहै। हस्वी लकी मनवूत हौतीहि। दमे शुम 
मी कटूतै है । ॥ 
पेनशनिया- सन्ना पुं [ श्र ° पेनूशन ] वह्‌ जिसे पेंशन मिलती हौ । 
पशन पनेवाला । पेशनर । 
पनाना- क्रि स० [ हि° पहिनाना, पेन्हाना ] दे° 'पहनाना' 1 
उ०- लाल कमनी वोढे पेनाए्‌, वेसु हरि ये कैसे वनाए्‌ ।- 
दक्खिनी०, प° १०३। 
पनिसिल्तिनि--पल्ना ली [ भ्र० ] एेलोपैयिक ` चिकित्सा पदृषति के 


१०६५ 


पेनसिल 


प्रतर्गत प्रत्तिजीवाणु ( एेटीवायीटिक ) वर्गे को प्रमूख 
प्रो पधि जिसका प्रयोग मुख्यत भ्रतपेणी ( टामस्व्युलर ) 
एजेक्णन फे रूपमे फियाजाताद । टिकियाफे रूपमे खनि 
तथा मलहमके रूप मे लगानेर्मे मी दका व्यवहार होता दै । 
विशेप- तदन सेंट मेरी चिकित्सालय के प्रो० ग्रेकजैडर 
पलेमिगने सनु १६२८ मेँ वर्धन प्रह्िकाश्रो (कल्चर प्तटो) 
का सामान्य परीक्षण फरते समय श्राकस्मिकः र्पसे सका 
पता लगाया था। परतु सके वास्तविक सघटन, गरा श्रोर 
णक्तिर्यो का सही श्ञान दस वर्षो वादप्राप्त हृभ्रा| यद्एक 
प्रकारकीफफूदया मुकंडी है जिसफे सपकं मे श्रानेष्र 
प्रनेक दुस्ताध्य रोगो जनकश्रीर वाहक रोगाणु तत्ताल 
नष्टो जतिर्ह भ्रौर रोग दूरदहो जातादहै। पेनिसिलिन 
का श्राविष्करार चिकित्सा जगतूमे वर्तमान णतान्दी की 
सवस्ति महत्वपूणं उपलय्धि मानी जाती ह । दुष्टत्रण, पृष्ठव्रण, 
न्यूमोनि्या उपदण, सुजाक श्रादि श्रनेकं श्रनाघ्य सममे 
जानेवाले रोगो की विर्कित्सा मे पेनिसिलिन रामवाण सिद्ध 
हूर है। पलेसिग महोदय को &सके प्राविष्कार के उपलक्षरमे 
(सर' फी उपाधि भौर नोवेल पुरस्कार सिलाथा। 
पनी-प्ा खीर [भर० ] इगर्तैड मे चलनेवाला ति का सिक्का 
जो एक शिलिगका वारहर्वां भाग होताहै! यह्‌ भारत 
फे प्राय तीन ( अरव प्राय. पाच ) पैसौके वरावर मूल्य 


का होतादटै। 
पनीवेट- सवा पं” [ प्र० ] एक मेगरेजी तौत जौ लगभग १० रत्ती 
के वरावरदोतीदहे। 


पेन्‌शन--सय स्नी° [ प्रं° ] वह्‌ मासिक या वार्षिक वृत्ति जौ क्तिसी 
पक्ति भथवा उसके परिवारे लोगो को उको पिछली 
सेवार्भोंफे कारणं दी जाय] 
विशेप-जो लोग एद निर्चित समय ठक किसी राजकीय 
( जैसे, शाक्षन, सेनाश्चादि } विमागर्मे काम कर चकते 
उन्हे गवृद्धावस्थार्मे, नोकरी से श्रलग होने पर, कुच वृत्ति 
दी जातीदहै जो उनके वेतने श्राधेफे लगमगदहोतीटै। 
सेना विभाग के कर्मचारियों के मारे जाने पर उनके परिवार- 
वालो को, भ्रयवा किसी राज्य को जीत तेनै पर उस 
' राजकूुलके लोगो भ्रौर उनफे वर्जो को भी एसी रकार कुट 
वृत्ति दी जातीदहै। दसी प्रकार की वत्तियाँं पेनरन 
कहुलाती है । 
क्रि° प्रण देना! --पना। -सिलना । - लेना । 
पेन्‌शनर- सा पुं [प्र० | वह जिसे पेनूणन मिलती हो। 
पेनृणन पानेवाला भ्पक्ति | 
पेस्स-- पञ्चा पं [ भ्र ° | पेनी का बहुवचन । पिशेष द° पेनी' 1 
पेनूचिल--ख्या श्री° [भ्र ० ] लिखने का एक प्रसिद्ध साधन जिससे 
विना दावति यास्याहीकेही लिखा जाता है। 
विशेप-यह भाय. सुरमे, सीसे, रगीन खद्िया या सी प्रकार 
की भ्रोर किसी सरामप्रीकी वनी हर्द पतली ली सलार 
होतीदै। जोयातो कलमे प्राकार की गोल लबी लकी 


पेष्ाना" 


क प्रदर लगीहृ्होतीहै भौरया किसी धातुक खनेम 
प्रटकाई हुई होती दहे । 
पेन्हाना-- रि सं० [ 1६० ] दे° 'पहेनाना' । 
पेन्हना- ० घ [ सं° पय.खवन, प्रा पष््णवन ] दुते समय 
गाय, भैस श्रादिकै थन में दघ छउतरना जिससे थन एूले 
या मरे जान पड़ते है । उ०~-ते तृण हरित चरे जव गाई । 
--माव बच्छ सिसु पाय पेन्हाई । -- तुलसी (शब्द०) । 


पेपर- सज्ञा पु [ भ्र] १ कागज। २ दस्तावेज । तमस्मुक, 
सनद या भौर कोह लेख जो कागज परलिखाहो। ३ 
सप्राचारपच्र । सवादपच्र । भ्रखवार । ४ वहु छ्पाहृभ्रा पत्र 
या पच्च जिसमे परीक्षाथियोसे एकया श्रषिक प्रणत किए 
गए हो । प्रण्नपत्र । जंसे--हस वार मैरक्यूलेशन का श्र प्रजी 
का पेपर बहत कटिनि या! ५ प्रानिसरौ नोट । सरकारी 
कागज । जसे, गवनंमेट पेपर । ६. लेख । निवंघ । प्रव । 


पेपर्मिट-खा पु [ श्र ° पिपरमिट ] द° शपिपरमिट'। 

पेपरमिल-- सह्या पुं [म्रं०] कागज तैयार फरनेदाली मिल, का खाना 
या संस्थान । 

पेपरवेट-सञा पुं [ प्र° ] एीशा, पत्थरया घातु का वह साधन, 
जिसे कागजो पर उडतेसे रोनेके लिये रवा जाता) 


पेम लला पु [ सण्प्रोम, प्राण प्रम ] दे° श्रम" । उन०्--राम 
सुपेमदहि पोषत्त पानी । हरत सकल कलिकलुष गलानी । 
-- तुलसी ( णब्द० ) 1 

पेमचा--सन्ञा पुं [देशग] एक प्रकार का रेशमी कपा । उ०- 
पेमचा उरियागभ्रौ चौघारी 1 साम, सेत, पीयर, हस्यि।री। 
-- जायी प्र9, पु° १४५ । ह 


पेमा- तहा खी [देश] एक प्रकार की मल्लो जो ब्रह्मपुत्र, गगा 
भौर दरावदी (वरमा } तथा बवर्द्‌ कै जलाशपोमे पाई 
जातीदहि । द्रसको लवाई म एव होतीहि। 


पेसेल--सल्ञा प° [ प्र ° ] मूल्य देना । श्ुकाना वेबाकी भुगतान । 
जसे,--( क ) तीन तारीखहो गर्द, श्रमी तक पेमेट नही 
हृशभ्रा। (ख) केकने पेमेट वद कर दिया। 
क्ण प्रण--करना 1 - ना) 


पेय--वि० [स] १ पीनेयोग्य। ज्यिपीसकं। २ जो पान 
किया जाय । 


पेयर-- सल्ला पु [सं] १ पीनेकी वस्तु वहु चीज जो पीने फे 
कोममे ध्राती दहो! जसे, पानी, दूष) शराप, प्रादि! २ 
जल । पानी। ३ दुष । दुर । 
पेया--स्ा ल्ी° [ सं” | वैके मे चावर्लो फी बनी हुई एक प्रकार 
वै लपसी । 
विशेष--यह किसी मतसे ग्यारह गने, किसी मते 
चौदह गुने भौर क्िसीके मतसे पद्रहु गुने पानी म पकाकर 
तैयार की जातीदहै। यह स्वेद श्रौर भ्रग्निलनक तथा भूख, 
प्यास, ग्लानिः दुर्बलता प्मौर रुष्ठ रोग कौ नाशक मानी जाती 


३०७६६ 


पेरा९ 


है।२ माड । ३. भादी । श्रदरक। ४ सोध्रा नामक पाग । 
५ सौफ। 

पेया सन्ना पु [ संण प्रयाणं  दे° श्रयाणु' । उ०--ल्ञानदीपक 
प्रय सपूरन कौन्हा। तव ही काल पेयाना दीच्हा। स० 
दरिया, पु ४१1 

पेयु- स्ना पु [ सं | १. भ्रग्नि। भ्रनल। २ सूरं । दिवाकर । 
३ सागर । समुद्र कोर) 

पेयुष-सश्ञा पुं” [ सं | १ व्ह दुघ जो गौके व्वा दैनैके सात 
दिन बाद तक्‌ निकलतादहै।! एसा दूष स्वादमें भ्रच्छा नही 
होता श्रौर हानिकारक होता है। पेउसी। २ श्रमृत। 
३ ताजायघौ। 

पेरज-- मन्ना प° [ स० ] >° "रोज (कोन । 

पेरणी -- सज्ञा सली° [ सं० | ताढवं चृत्यका एक प्रकार {कोन | 

पेरना--कि० स० [ संग्पौडन | १ दोमारी तथाक्डी यु 
के वीचमे डालकर किसी तीसरी वस्तुको हस प्रकारद्नन 
किं उसका रस॒ निकल श्रावे | जसे, कोहं मँ तेच पेरना 
उ०-- (क) जयौ फिसान वेलन मे ऊषहि ! पेरत लेते निचो 
पिसूरपाहु । --निष्चल ( एन्द० )। {ख) भली शूल 
कोर्टुन तिल ज्यों वहु बारनपेरो ।-- तुलसी ( शब्द० ) 
२. फ़ष्ट देना । बहुत सताना । उ०्-जेहि बालि वलो + 
सो वर पेरघो (--केषव ( ब्द )। ३ किसी काम 
वहतत देर लगाना | भ्रावश्यकता से बहुत भधिक विल 
करना । ४. किसी वस्तुको क्िसीयत्र मे डालकर धुमाना 
{५ वोना। उ०्-हुभ्रा वोद चदहदासिल जो पेरी श्रथी 
- दविखनी०, प° ६० । 

पेरनाधः-क्रि° स० [ संणभरेरण ] १ प्ररणा करना! चलाना 
उ०--ये किरीट दशकधर केरे । भ्रावत चालिततनय क पेरै। 
तुलसी ( शन्द० )। २ भेजना। पठनां। उ०--.‹र) 
जुढतौ देख राणा, पेरियौ मीम श्र गज प्रमाणौ ।- रा० 
पुण ७३ 

पेरना(४२-्छि० घण [ हि वैरना ] दे० पैरना'] उ -- ९९५ 
तेष ये लोचन, कृपा जहाज विना क्यौ पेरं | -ुरण० १ 
१७८५ । 

पेरी--स्ना सी° [ ? ] ताढव नृत्य का एक भेद | 

विशेष-- इसमे श्र गविघ्नेप प्रघिक होता है प्रौरश्रमिनय + त 

से देणी'भी कटपते द । इसका पेरणी नामसेभी उल्लेख है 

पेरषा† --वा $" [ हण पेरना ] वहनो कोल श्रादिमे न 
चीज पेरता हौ । पेरनेवाला । 

पेरवाहा--सक्षा प° [ द° पेरना ] द° "परवा" । 

पेरा- सका पं [ हि पीला ] एक प्रकार की सिद्धी जिससे <; 
धर हत्यादि पतने का काम लिया जाता 1 सका रग 
पीलापन लिए हृए होता है । पोततनी मिद्री। | 

पेरा२--सल्च प° [ सं° पियह ] दे° प्वेडा' । 

पेराः--घ्ञा प [ घ० ] एक प्रकार का तश्रवाद्च जो 


सखरमुख 
भकार का होता था [कग । # 


पेरो 


पेरी†--पन्ला ्री° [ हि पीली ] पीलैरगकी रेगौ हुई घोतीणजो 
विवाहम वरयावघ्रुको पहना जततीदै। हसे पियरीमभी 
कहते हैं । 

पेरू--सण पुं° [सण] १ सागर । समुद्र। २ सुयं। ३. ्रग्नि। 
प्राग । ४ वहु जो रक्षा करे। ५ वहुजो पूति करे। 
प्रा करनेवाला । ५. मेर नामक पवत । स्वएं पवत मेर 
(को०) । 

पेयोज--सक्चा प° [ घं ] नीलमणि । फीरोजा कग] । 

पेरोल्ल--सक्ञा पु [ श्र ० ] वचन । शब्द । व्वन पर विश्वास करे 
निश्चित भवधि फे लिये कारागुक्ति। 

पेल - सन्ना पु [ सं ] १ जाना, गमन । २ भ्रठकोष [को] 

पेलक- सा पुं [ घ॑° | क्ष ठकोष [कोण] । 

पेलढ- स्ना पुं [ स° पेल ( = पडकोप) ] =° "पेल्हृड' । ~ 

पलना क्रि° स० [ से° पीडन ] { दवाकर भीतर घुसाना 1 जोर 
से भीतर ेलना यौ धंसाना। दबाना । उ०-विपत्ति हरत 
हटि पद्मिनी के पात सम, पक ज्यो पताल पेलि पठने कलुष 
को ।-फेणव ( शब्द० } | २ ठउकेलना । घक्कां देना । 
उ०- (क) गिरि पहाड पवत कटु पेर्लह । वृक्ष उचा भारि 
मुख मेलहि ।[- जायसी ( शन्द० ) । (ख) स्वामि काज 
दद्रासन पेलो । -- जायसी (शन्द०) । ३ टाल देना । भ्रवक्। 
करना । उ०--(क)जोन क्यो परिनि पन पेलि, पषाण 
परं पुहुमीपत्ति फे पन ।--रघुराज (णव्द०)। (ख ) भोरे 
भरतन पेलिहूहि, मन सहराम रजादह। कसियिन सोच 
सनेद्‌ वस, कदटेउ भूप विलखाई ।-- तुलसी ( एन्द० ) । (ग) 
लनक सुता परिहरी प्रफेली । प्रायहू तात वचन मम पे्ी ।-- 
तुलसी { शब्द० )। (घ) प्रमु पितु वचन मोह पेस पेली। 
प्रायउं यह समाज सकेली ।--पुलपी ( शब्ध० )। ४ 
त्यागना । हटाना । फेक्ना । उ०्-राज महाल को वालक 
पेलि कै पालत लालत दुर को 1-- तुलसी { शन्द० }। ५ 
जवरदस्तौ करना । बल प्रयोग करना । उ०-फष्यौ युवराज 
वोलि वानर समाज भाज खाहि फल सुनि पेलि पठे मधुवन 
मे ।- तुलसी ( णन्द० )। ६ भरविष्ट करना । धुपेडना। 
७ गदामेयुन करना । ( बाजारू ) ¦ ८ द° पेरना'। 

पेक्रनार-छि० स० [ सं° प्रेरणा] १ धभाक्रमण करमेफै लिये 
सापने षछटोडना । ठीलना । प्रागे बढ़ना 1 उ०-(क) फुम- 
स्थल कुच दो मयमता। पलो सौं संभारहु कता ।- 


जायसी ) ( शब्द० ) ( ख ) जौ लहि षार्वाहिं ऊकसका सेलहु 1 ` 


हरस््तिहि फैर जु सव पेनहु 1-- जायप्ती ( णब्द० )। (ग) 
( इतनी ) बात के सुनतेही गजपाल तै गज पेला, ज्यौ 
वह॒ वलदेव जी पर टुटा, त्थी उन्होने हाय घुमाय एक 
यपेढा एेसामारा ˆ"(--लल्लु (शब्द०) । २ (विताना। 
गुजारनां । उ०--प्रातिथ्य विनय विवेक कौतुक समय पेत्लिभ्र 
सर्वाहि । - कीति०, पुण २८।३ मेजना । पठाना । उ०- 
मेमेतेरे मे मेले । परचड दसू दिस पेते --रघु° ०, 


पृ० १५६। 


2१०० 


पेशः 


पेलष-ि° [सं०] १. फोमल । मृदु 1२ कृण । दुर्वल। क्षीण) ३, 
विठल [को] । 
पेलवाना- कि स० [ ह° पेलना का सकमक रूप ] पेलने काफम 
दूसरे से कराना । दूसरे को पेलने में प्रनृत्त करना | द° 
पलना! । 
पेला-- सदा पु [ ६० पेलना ] १ तकःरार । भगदा । उ०्--कटहा 
कहत तुमसो म ग्वारिनि। सीद फिरतिष्टप त्रिभुवन 
फो नोखी वनजारिनि। पेता करति देत नहि तीके तुम 
हो वंडी वेजारिनि। सूुरदाप्र एसो गय जाके ताक वुद्धि 
पसारिनि मूर ({ एव्द०) २ श्रपराष । कमुर्‌ । > 
प्राम ' धावा । चदृा्‌। उन्-कस्यौी गडा कोटा प्र 
पेता । जहां सुन छत्रस्राल वुदेला --लाल ( एव्द० ) ४. 
पेलने की क्रियाया माव । 
पेलाः-- सखा श्री° [न°] एकं प्रकार फा वाच [किन] । 
पेलास--सता प [प्र ० ] मगल भौर वृहस्पति वीचका एक 
ग्रह जो स्यसे २८ करोडमीलषो दूरी परहै। 
विभोप-चार वपं भ्राठ मामे यह प्रहु मू्यंफी परिक्रमा करता 
है 1 भाकारमे यह्‌ ग्रह चद्रमासे घीटाटै। सन्‌ १८०२ ई 
मे डाक्टर प्रालवर्थं ने पते पटल सका पता लगाया या] 
पेत्लो- पग प° [ १० पेलिचरू ] घोडा [कग] । 
पेलु- सक्ता पुं [ ह° पेल्ना-+ऊ { प्रव्य० ) ] १ पेलनैवाला | 
। वह जो पेलता हो । २ परति! खाविद। ३ जार! उपपति । 
४ वह्‌ जो गुदाभजन करता हो 1 (वाजारू) । ५ जवरदस्त । 
वलवान । 
पेले(-पव्य० [ ६० ] 2° "पहले 1 उ०-पाहव धर ? हमने 
पले कहां 1 --मप्मावत०, प° ६५। 
पेर्दड्‌ - सण प° [ पेल या पेलक ] श्र डकोप । पोता । 
पेवंद†-- सन्ना प° [ फा० ] दे "वैवद' । उपाच पेवदकी वनी 
रे गदडिया, तामे हीरा लाल लगावा । --कवीर० श०, 
भा० १, ¶० ४३। 
पवा सच्चा पुं° [सण प्रेम] प्रीति 1 प्रेम 1 उ०-दायज वसन मशि 
धेनु घन हय गय सूसेवेक सेवकौ । दीन्ही मृदित गिरिराज जे 
गिरिजहि पियारीपेःकी 1 - तुलसी ( शब्द० }। 
पेषक्कड्- खशा प° [ ह° पीना ] दै° पपियवकड' । 
पेषी {पल्ल सी° [ षंन्पीत ] १ पीले रग कौ दुकनी 1२ 
पौली रज । रामरज । 
पेवर{--सखा पु [ स॑° पीत ] पीलारय। 
पेधस-स्डा पु [ म॑ण्पेयूप] १ दालक ग्यार््गायया भस्तका 
दूष । २, दै° ध्पेउसतौः । 
पेषसी- सला खी [ हि० पेवस ~ १] द° "पवस" । 
पेश क्रि० वि° [ फा० ] सामने । धागे 1 समृख । 
मृष्टा०-- पेश अाना = ( १) वर्ताव करना! प्यवहार करना। 
( २ )षटित्त होना 1 सामने प्राना । होना 1 पेश करना = 
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सामने रखना | दिखलाना । मुख उपस्थित्त कर देना । (२) 
भेट करना 1, नजर -करना । पेश जाना या चल्लना = वण 
चलना । प्रधिकार य! जोर चलना । (किसी से) पेश पाना = 
जीतना 1 वाजी, होड, सृकाविले प्रादि दद्ना) छुतकायं 
होत्रा 1 
पेश२-- सच्चा पृण [ सख पसस्‌ ] १ वैदिक कालका लहंगे कौ तरहं 
का एके प्रकारका पहनावा जो नाचने के समय पटना जाता 
था भौर जिसमे सुनहला काम वनः होता धा २. भ्राकार। 
प ! स्वरूप (की०) । ३ सोता (कोर) । ४. काति । चमक । 
प्रमा । (को०)। ५ श्चादईूषणा। सजावट (को०) । 
पेशकठज -सा खी° [ फ।(० पेशकन्ज्‌ ] कटारी 1 
पेशकश - सद्य पुण [फा०] १ नजर । गेट । उपहार 1 २ सौगात । 
तोहफा ) उ०--कौन भयो एेसौ सृप्ति को हह यहि भाय । 
जाके डर गज पेशकश दिग्गज देत पठाय । --गुमान 
(णशन्द०) । 
पेशकार-सल्ञा पुं [फा०] २ किसी दफ्तर का वह्‌ कायेकर्ता जो 
उस दफ्तर के कागज पत्र भ्रफपष्तर फे सामने पेण करफे उनपर 
उसको श्राज्ञा वेतारहै। हाकिम फे सामने कागज पत्र पेण 
करके उस्पर हाकिम की श्राज्ञा लिखनेवाला कर्मचारी । 
पेण करने या उपस्थित करनेवाला व्यक्ति । 


पेशकारी--सज्ञा खी° [फा०] पेषकार का पद या स्थान ।२ पेशकार 
का काम । 

पेशखेमा--रच्वा पुण [ फा० पेण ~+-श्र° खोमह ] १. सेना कौ खेमा, 
ततरु ध्रादि वहु श्रावष्यके सामप्री जो उसके किसी स्थान पर 
पचने से पह उसके सुभीते के लिये भेजी जाती है। 
फोज का वहु सामाननजो पहलेखे ही भागे भेज दिया जाय । 
२ फौज का वहु भगला हिस्घाजो भ्रागे धागे चलतादहै। 
हरावल | ३ किसी बातत या घटना का पूवं लक्षण । 

पेशगाह्‌ --सल्ञा ल्ी° [ फा०] ९ भगिनि । श्रजिर। २ दरवार । 
राजसमा किर] 1 

पेशगो --मज्ञा स्री" [ फा० ] वहघनया रकमजो किसीको किसी 
कामके करने लिये उसकामके करनेसे पदलेहीदेदी 
जाय । पुरस्कारया मजदुरीश्चादिका वहध्रश जौ काम 
होनेसे पहले ही दिण जाय । भ्रगौढी ) भगा । ध्भ्निम 
घन 1 

पेशगोष्ट--सकत जी [ फा० | पेशीनगोर्द्‌ । भविष्यवाखी | कग] । 

पेशतर- क्रि पि° [ फा० ] पटले 1 पूर्वं 

पेशत्ताख--मस सी° [ फा० पेपत्ताक ] एक प्रकार की मेहरावजो 
श्रच्छी दमारतोमे दरवाजेके उपर श्रौर भ्रगेकी पभ्रोर 
निकली हुई वनाई जाती ह । 

पेशदस्त-- सञ्ञा पुं [ फा० ] दण पेशक्रार' । 


पेशदस्ती--मसा खी° [ फा० ] वह्‌ ` भ्रनुचित कायं जो किसी पक्ष 


फोग्रोर्‌ मे पहने हौ! छेइखानी । जबरदस्ती । ज्यादती । 
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पेशदामन--षष्ा पु० [ फा० { सेवक । नौकर [कोन] 1 
पेश्वंद्‌ -षञ्ञा ए” [फा०] चारजामे मे लगा हुमा वह्‌ दोहसा वधत =, 
घोडे के गदेन पर से लाकर दुसरी भोरर्बाचं दिया जाता! 
विशेप--द्स व॑घन के कारश चारजापाघोडेकी दम की 1. 
नही खिसक सकता । 
पेशवंदी--सल्ा खी [ फा० ] १ पहलेसे किया हा प्र्वध «५ 
चाव कौ युक्ति। पूवितित युक्ति। २ षद्यत्न। छः 
कपठ। घोखा । 
पेशराज-- सन्या पु [ फा० पेश +- हि० राज { मकान ५ 
वाला }) ] वहु मजद्रुर जो राज मेमारके चिये परह्र ` 
ठोकर लाता हो ! पत्यर ढोनेवाचा मजदूर । 
विशेष--कीं कटी यशराज लोगर््टोकी श्रनार्दश्रादिका 
काम फरतेर्हु। 
पेशरो--वि° [ फ़ा० ] १ श्रग्रगामौ। २ पथप्रदर्ण्क। ३ ५५। 
माग । हराचल । 
पेशल “वि [ सं° ] १. मनोगुगघकारी \ मनोहर । सदर! २ 
चतुर । प्रवीरा । ३ धूर्ते । चाल्ाक ४ कोमल! मृदु 1५ 
क्षीणा । कृश । तनु । जसे, कटि (को) । 
पेशल सन्ना पुं” [षण] १ विष्णु] २ सदयं ! लावणएय 
सुदरता (किर) । = 
पेशलता--स्चा खी [ स० ] १. सु दरता। सोदयं । सुवसूरती 
२. सुकर मारता 1 नजाकत । ३, धूर्तता 1 चालाकी 1 
पेशवा--सज्ञा पुं [ फा० ] १. नेता सरदार । भ्रग्रगरय । ० 
पेशवा मी किए माम तुरम, एे भमल हाय सद ल 
तुरम --षूवीर सा०, पु ६८० । २. महाराष्ट राज्य 
प्रधान मध्िर्यो की उपाधि । 
विशेष--मुसलमानो कै राज्यकाल मे दक्षिण की श्य 
रियासतों के प्रधान म्री पेणवाः कुलाति ये। पर ५ 
समय तक यह शब्द श्रधिक प्रसिद्ध नही हृभ्रा था 
इसके उपरात्त शिवाजी फे प्रघान मच्रौमी पेणवादही 
जाने लगे } यद्यपि भ्रागे चलकर शिवाजी ने यहु शब्द ५ 
दिया था, तथापि कुश्चंदिनोके बादफिर इसका प्रचार 
गया श्रौर धीरे धीरे यह्‌ णएव्द प्रधान मेप्रीको पर्यायिसा 
गया । श्ागे चलकर जव शिवाजी फे राजवश का हासो 
लगा, तवये पेणवाक्तोग दही महाराष्ट साम्राज्य के ~ घन 
हए 1 करई एक पेणवाधो फे समय मँ महाराष्ट सास्नाज्य 
शक्ति वहुत्त वढ़ गई यौ । 
पेशवाई'-- सका सी° [ फा० ] किसी माननीय पुष्पके श्राने 
फु दुर भ्रागे चलकर स्वागत करना । श्रगवानी | 
पेशवा र--सद्चा खी [हि० पेरवः + द ( प्रत्य )] १ ३९५५ 
कौ शासनकला । २ पेशवा कापदया कार्यं । 
पेशवाज--सद्ा खी” [ फा० पेशवाज ] वेश्याम्नो या नर्तकियो 
, वह्‌ घाघरा जो वे नाचते खमय पहुनती है । सका चैया 
प्रषिक होतार भ्रौर समे प्राय जरदोजी का काम = 
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रहता है 1 उ०- कहाँ है सवै सुदरी वार नारी, कटौ पेश- 
वाजँ सर्ज प्राज मारी 1 --मारतेदु ग्र ० भा० २, पृ०७०२। 
पेशा- सक्च पुं [ फा० पेश } वह कायं जो मनुष्य नियमित खूप 
से श्रपनी जीविका उपाजित करने केलिये करतादहौो । कार्यं । 
उदयम । व्यवसाय । लैसे, वकालत का पेशा, हलवाई का 
पेणा, मजदूरी का पेता! 
मुदा ०- पशा करना या कमाना = कसवे कमाना | वेष्यावृत्ति 
करना ] री वनकर जीविका उपाजित करना 1 (वाजारू) । 
पेशासी-- खतरा ली° [ फा० ] १ ललाट । माल । कपाल । मावा । 
उ०--नहीरै जाहिदोंकोरमे संतीन्काम । लिखादहै उनकी 
पेणानी मे सिर का ।--कवित्ता० कौ० भा०४, प° १६1 
२ किस्मत । प्रारन्ध 1 माग्य।! ३ किसी पदोर्थका ऊपरी 
श्रौर प्रागे कां भाग। 
महा०- पेशानी का खत = ललाट की लिखावट | माग्यरेखा 1 
` पेशानी पर वल प्याना या चल पकडना = क्रोध की स्थितिमे 
ललाट पर फे चमह का खिचना। द्पोरी चद्ना। 
पेशाघ--खक्ल पुण [ फा ०? तुल म प्रस्ाच | १९ मूत । सूत्र । 
यौ०-पेशावखाना 1 
मुहा०--पेशाव करना = (१) मूतना। ( २) श्रव्यत्त तुच्छ 
समना । पेशाव की राह बहा देना = रदहीवाजीमे खचकर 
ठ्ना 1 वेशाष निकल पडना या खता होना = प्रत्यत भयभीत 


होना । इतना डरना कि पेशाव निकल लाय । पेग्णव बद्‌, 


होना = (१) म॒घ्रका उत्तरा स्क जाना! (२) प्रत्यत 
भयभीत हो जाना। (किसी) पेशाव फा चिराग 
जलना या वेशा से चिराग जलना = प्रस्त परतापी हना । 
प्रत्यत प्रमाव्रणाली या विमघशाली हीना । 
२ वीय । घातु 1३ सतन । पोलाद । 
पेशावखाना--खडा पुं [ फा० पेश्ावखानदहु ] वह्‌ स्यान जहां लोग 
मूष ्याग क्ते हो 1 पेशाव करने कौ जगह । 
वेशावर'-- खडा पुं [ फा० ] किसी प्रकार का पेणा करनैवाला। 
स्यवसायी 1 
पेशावर भ--पल्चा पु [फा० पेश+घावर (= प्रगे लानेवाला) । तुल° 
ख० पुरुपपुर ] मारत कौ पश्चिमी सौमाका एक प्रसिद्ध 
नगर । 
पेश्ि--स्ञा श्नी० [ सं° ] दे" वेशी? कोण । 
पेशिका-- सन्ना पु° [ सं ] भरडा। 
पेशसा ली° [ फा० ] १ हाकिम के सामने किसी मुकदमे के 
के पेण होने की क्रिया 1 मुकदमे फी सुनवाई । 
यौ०्-पेष्ती का सुहरिर = वह मुहारिरजौ मुकदमेके कागज 
पत्र पद्टक्रर हाकिम को सुनावे । पेशकार । भिसिलसरूबां 1 
२ साम्नेहोनेकी छ्ियाया भाव । 
पेक्षो - सथा स्वी° [ सं°] १९ वज । २. तलवार की म्यान | ३ 
पडदा) ४ जटामासौ। ५. पकी हश कली। ६ प्राचीन 
कालका एक प्रकारका ढोल 1 ७, एफ प्राचीन नदीका 


नाम । ८, एक राक्षसीकानाम। एष्‌ पिशाष्वीका नाम। 
६ चमडं की वह थैली जिसमे गभं रहतारै। १० शरीर 
के भीतर मास की गुली या र्गाड । 
विशष--्राधुनिकरु शरीर विज्ञानके भ्रनुसार शरीरके भीतर 
मातततुरभोंकी बहुत सी छोटी वही गुल्थियांया लच्छेसे 
होते ह जो कृष्ठ सूरो वारा भ्रापसमे जुटे रहते ह। 
श्न सूष्रोको हटनेपरये भास्रके दुकडे श्रलग श्रलग किए 
जा सक्ते ह । इस प्रकारजो दुक्डे विना चीरे फाडं सहज 
म प्रलग किएुजा सक्‌, उन्हींको पेशीया मांसपेशी कहते 
है । पेशियों मे विशेषता यह होती है कि वै सुकडती 
रोर फलतीह श्रनेक पेशियोके योगसे रीर मेके 
पदु भ्रादि वन्ते हँ) ये पेशियां श्रनेक प्राकार प्मौरप्रकारकी 
होती हं! कोद छोटी, कोई बडी, को पतली, कोई मोरी, 
फोर्‌ लवौ प्रौर कोई चौदी होती है, माष्पेणियो के वीच 
वीव र्मे सित्लिणाँ रहनी है" ये पेणिर्णा सहज मेँ श्रषने स्यान 
से हटाई नही जा सक्तीक्योकिये कहीन कहीं भ्रपने नीचे 
रहनेवाली हृडौ से जुडी रहती हँ 1 शद वेशियो की सहायता 
से शरीरके प्रग हिलतेदोलतेहै) भर्गोँका सचालन, 
प्रसारण, सक्ोचन, स्थित्तिस्यापन मादिं पेणियो की 
सहायतासे होतादहै) जसे, कोईपेणी मुहु खोलने के समय 
टोठकफो ऊपर उठाती है, कोई हाय उठने में सहायक होती 
है, कोई उत्ते म्यदासे भ्रागे वदने से रोक्ती है, कोर गरदन 
को श्रधिक सुकने नहीदेती, कोर्दपेटकफेि मीतरकफे किसी 
यत्र को दबाए रखती है, श्रौर कोई मल अ्रथवा मूर के त्यागने 
प्रथवा रोकने मेँ सहायता देती । कमो कमी शरीरके एफ 
ही कोभ कि लिये श्रनेक पेशिर्योको मी सहायता होती है। 
पु पेणियां एसी होती दै जो इच्छा करते ही हिलाई शला 
जना सक्तो प्रौर कृद्रएेसीहोतीर्है जोषच्छाफरनेपरमभी 
प्रपने स्यानमे नही हट सक्ती | शरीर की समी पेशियोका 
सवधं मस्तिष्के श्रयका उसके निचले भाग के गतिवाहूक 
सूर्वोसे होतादै। भरावुनिकू णरीर विज्ञानके प्रयो यह्‌ 
बतलाया गयारहै किशरीरके क्िसिभ्रगरसे कितनी पेशिर्या 
ह । कुल पेशियो करि संश्पामी निश्चितहै। हमारे य्ह 
वैद्य मे हन पेणिथो को प्रत्यगमें मानाहै भ्रौर उनकी संख्या 
५०० घततलाई गईहै। चपि यह्‌ सख्या भाषुनिक शरीर 
विज्ञानम बतला हुई संल्याके लगभगहीरहै तथापि दोनों 
फे व्पोरे में वहत ्रषिकभ्रतरहै। 
१९१. पादुका । पादक्राण (कोर) । १२ श्राच्छादन } दक्कन (की) । 

१३ श्रच्छा पका चावल (को०) | १४ फलोंका प्रावरणया 
दिल कए (को०) 1 

पेशीकोश, पेशीकोप--स्ा पुं [ सं° | श्रडा किण] । 

पेशोनगो ई--सक्ला जी° [ फा | मविष्यफयन | मविष्यद्दाणी । 

पेश्तर--्क° वि° [ फा पहले । पूर्वं । पेशतर | 

पेष -सन्ना पुं° [०] पीसने या चर्ण करने फी क्रिया । पीसना कोन] । 

पेपफ़ --वि° [ खं० ] पेषण करनेवाला । पीसनेवाला [कफोग्‌ । 


४ 
पेषणं ३१०९ पजनी 
पेषण--पडा प° [ म॑ ] ९. पीना । २, तिधारा भरूहड । २ वरं राजा भोज कौ 1 पेहलई श्रावण सेलावा जाई 1 -- 
वसु जिससे कोई चीज पीसीया चरण की जाय । खस्ल (को०) | रासो, पुण १०८। । 
४ खलिहान 1 खलघान्य (को०) । दग वि० [ सं° वैद ] ९ मूपक खवधी । र विग वका [को० 
पेश्णि, पेषणी--पन्ना जी" [ स॑० ] सिल, खरल, चवी प्रादि शिला पेँंगल--खद्ा ० [ घ॑ पैदल ] विगत का पत्र या घ्न तेवाः 
जिसपर कोर चीज पीसी जाय । २. पिगल प्रणी ग्रथ [कोर] 
पेना क्रि° सण [ ४० प्रे क्पण, प्रेण ] दे” षेखना ' \ उ०-- पृगल्य-सन्ा पुं [ घ ्॑द्धल्य ] विग वणं । पिगल रग [को] 
पषावपी कँ पेषणै, सव जगत भुलना । -कवीर ग्र० पगि--वच्ा पुं [ मण पेञ्भि ] निरुक्त के निर्मावा मर्हषि यास्क [क 
१० १४६ । पैजूष -सक्ञा प [ प° वैञ्जप ] श्रवखेद्रिय । कान [कग] ) 
पेषनाः-- स्ना प° दे "लना । दट- सन्ना पु [ भ्र० ] पायजामे फी तरह एक पोणाक । पतः 
पेपाक --ष पुण [ सं० ] ‰° पिषणौ" ऋ) । | दैडपातिक--वि° [ स पैरदपातिक ] पि प्रयत्‌ भिक्षा 
पेषि--सववा जी" [६०] चज । जीवनयापन करनेवाला [कोण] । 


पो ला री” [०] पिका । † पैदिक्य-- सद्वा प° [ सं° पेरिदक्य | भिक्षा वृति । भेदय जीवि 
पेशकरण-- सञ्च प° [०] १ । चूण करना । । डिन्य-- सञ्जा १० [ स पैणिढन्य ] भिक्षावृत्ति! भैक्ष्य जं।। 
पेल" वि° [ फा० ] दे° "पेश" । उ०--(क) देतुमग्न सहित वघानै (क्षा दारा प्राप्त वस्तु ण्‌ । 
हेतु" जाको नाम्‌, चारो फल भाठा सिद्धिदीवेष्टौ को पेस 
है । -दूलह ( शन्द० )। (ख ) मेवात घनी भ्राएु महस, 
मोहिर्ल दुनापुर दिए पेस !--प्र° रा० १।४२९९ 1 
पेसकबज्(्--सद्ा ली° [ फा० पेशक्न्न | कटारी । उ०-तहं 
घली घोर दछुगै बगुरदा पेसकवजै भररिन सौ ।-प्रयाकर 
ग्र; प° १६। 
पे + > रप {--षच्वा ० [ हि° ] दै° ध्पग' । उ०-- 
पेसकस--सन्ा पु [ फा० पेशकश ] द° भेशक्श' । उ०-- पसक पग ४, ट ०--विष्व हमारा 
भजत रान फिरगान पति । -मूषण प्र, पृ ५० टन धिरकर संकरा दोवाथातादै। प्राणो का धाहत 


पेसषंश--खल्चा १० [ फा पेशवद्‌ ] दे "पेशवद' । उ०-साखत ' - ह ५ भः 
पेसबद प्रस पूजी । हीरन जटति हैकलै दूनी 1-हम्मीर०, भन --सञ्चा खी° [ सं० प्रस्यज्चा? प्रतञ्ची ] धनुषकी दौरी 


देकडा?-- सज्ञा पुं [हि० पा +ड] १ पैर का कडार दे 

पकड़ा र--सञ्चा ¶०[ ? ] उट कौ नकल । 

पैग पजा श्री° [ हि° ] >° "वेग" । उ०--एक वेर निज 
वेग की होत उचा । सम्हारिन सको सयानि सरकि > 
उर श्रा | --रत्नाकर, मा०१ पृ० १३1 


पु०३। पैवर--षा कल्ली° [ स पिच्छ] मोरकीपूष्ठु। 
पसल -वि०, सज्ञा पु” [सं०] द° धेशलः' 1 कैच} २--सा पु" [देग०] हाय केर । देर फेर 1 लेन देन । 
पेसवाै(--षदा नी° [ हि°पेसवा + दई (प्रघ्य०)] दे° "ेशवाई' यो०-पंच उधार =दहैर फेर । पलटा । 
उ०--साहजादे देखे दिम्मत निवाह्‌ 1 इुरग का माई पौवना-- क्रि स० [ देशा ] १ श्रनाज फटकना । प्ठोरना 
पेशवाई दुरग साह्‌ । --रा० रू० प५ ११५ ॥। पलटना } फेरना । 


पेस्टलञ-- ह्ला पृण [ प्र० ] एक प्रकार की रगकी वत्ती, जिसे पृचा--सन्चा पुर [ देश” ] हय उधार । हैर फर । पलटा । 
चिघ् नाष जाते हँ । _ | यो०--रपवा पचा = हैर फेर । हैर फेरी । उलट पुलट। 
रौ ०-- पेल कलर = पेस्ट रग । पष्ट्ल इादंग = वह्‌ चित्र॒ र्यँलना-- सन्ना प° [ हि पायं + चचु० फन, मन |] [ सी 
जो पेस्टल रगे वनादहो कोण] ) पैनी ] पैरका एक ्रागुषण जोक कै प्राकार 


पेरस्टल रग-- सषा प° [ भ० पेस्टल+{हि० रंग | पेस्टल की वत्त । उससे मोटा प्मौर खोखलादहोतादहै। इसके भौतरक 
पेस्टल । पडी रहती हँ जिससे चलने मे यह्‌ वजता हे । 
पेस्बर--भे० [ ६० ] १ चलनेवाक्ञा । गतिशील । २ विनागक । पंजनि--षडा ली [ द° ] १८ 'ैजनी-१* । उ° 
ष्वस्क [को०] 1 तट फिकिनि, पेजनि पाहून । चलत्न घुदटुरवनि 
पर्हैटा --ष्ा सोर [देशण] कचरी नाम कौ लता का फल जौ कुंदरू चानि ।-नद० ्र०? प० २४५ । 


छ भाकारकाहोताहै प्रौर जिसकी तरकारी तथा कचरी पंजनिर्यौ--षचया ली° [ ह° ] 2० प्वेजनी ?। 


४ बनत्ती है 1 क १ । पजनी--स्चा जौ° [ हि० पारये+श्ननु मन, मन ] १ 
टी --ख खी० [देर०] दे° पेहंटा । प्रौर वच्चो काएक गहनाजो शष्ैकी तरह्‌ परमं 
पेरददकज्ञ-षषा छी° (रेशय्‌ दे० प्पहेटा' जातादहै। 


पेहलारण--मि° { 1६० पषा ] ३० "पहला" । उ०--ङैवर रमर विक्ेप-ग्रद स्लोखला होता दै श्रीर्‌ दके मतर कृकडि 


पर ३१०४ 


ग्हती है जिते चलने म यह गछन फन वजताहै। घोटो छै 
पैरमे मी उन कभी कमी पह्नातेह। 

२ सखग्गड या वलतणादीके पहिए धागैकी चहु टेढ़ी लकडी 
जिससे येदर्मेसे षुरा निन्ला रहता। 

पंड-पञ स्री [ ख° पण्यस्थान, प्रा० पण्डा, भप० पष्टटुः प्रयवा 
स° परय, प्रा० परण (विश्च) + चप ठाय<प्रा० ठा, 
< मं० स्यान, प्रयवा टेशी पहृट्टण ] १९ हाट । बाजार । 
उज्-लेन। हो सो ले ले उरी जात है पेठ 1 कबीर 
(प्व्द०) 1२ हट्री 1 दुकान 1 उ०-ऊघोत्रनमेषेठ करी । 
--सुर (णव्द०) ३ वहु दिन जि दिनदहाट लगतीदहो। 
वाजारकादिन। ४ दूमरी हुंडी जो महाजन पहली हृडी के 
खो जाने पर लिख देता हे । 

पठोर--नय पु" [ हि०्पैड+ लैर ] दुकान । हाट! उषी 
वस्तु श्रनुपम मधुरर मन चिनिश्रानहु श्रौर। प्रजवनिता ४ 
नाहिकामको ह तुम्द्रे पनेर ।--सुर (शब्द०)। 

पे ड--सया प° [ ह° पायं-+ड ( भ्रत्यण० ) या स्ष° परददणएढ, प्रार 
पायद्ण्ड ] १ चलनेमे एक स्यानसे उठाकर दुसरे स्थान 
पर पैर रखना । डन । 

क्ि° प्र०-भरना) 

सुदा ०-पेंड भरना = (१) किसी देवता या तीथं की श्रोर 
पैर नापते चलना । (२) दस प्रकार शषय खाना 1 जसे, 
तू सचवोलताहैतोयगाफीभ्नोर चार पड मरजा। 

२ एक स्पान से उठाकर जितनी दरी पर पैर रखा जाय उतनी 
दूरी 1 उग ) पग । कदम । उ०्-तीनपंड धरती ही पाज 
परन कुटी एक दछाऊ (- सुर (शव्द०)! २ परथ! मार्गे । 
रास्ता! पग्डडी। ऽ०-न्रजमोहन तंडे दरस पिया्ियां 
पटर उदीकां लिय ।--घनानद, पृ० ४८४ । 

पेदा--खया पु [ ह° पद्‌ ] ९ रास्ता । पथ । मार्गं । 
सुदा०-पर दे परना = पीये पडना । तग करने के लिये साथ लभे 
फिरना । वार वार तग करना! उ०्-मानत नाहि हटि 

हारी हम १३ परे कन्ाई (--सूर ( णन्द० ) । 

२ घुढखार 1 प्रस्तवल। ३ प्रखाली । रीति! उ०-गोकुल गाँव 
को पटो न्यागो ( फन्द० )। 

क 

पडायत†- खया प° [ ह° पेठ ] दे षेडाइत्त' । उपाच 
पडायता प्रगट पैडादिपा तास #वीचकोर् संत जीया। 
--रामण घम०, पु० ३८९१) 

पदडिया--ख्णा प [ दे० ] कोलर में गम्ने भरनेवाला । 

पदो --खया पु [ हि° 1 प्रणाली 1 रीति । दे° डा" । उ०~- 
सुदर कौडन जानि क्फ यहु गोकुल गवि क षैोही 
न्पारो । --युदर०म्र ०, गा० र, पृ० ६४६। 

पत्*-चम गी° [ ० प्रणत, प्रा पणत ] १ दवि। 
वाजी 1 उ०--(कू) मनि पेत पावत पचारि पाठकी प्रचंड 
राप्तं की करालता भते को होतु पोच है ।-- तुलसी (चन्द) । 
(ख) षोर पैठ जघ सेध सखेवारी । जुवा पेत जस लाय 


, पै" 


जुश्रारी 1-जायसी (णब्द०)। २ सुप्र खेलने कारपापा। 
उ०-प्रमुदित पृलकि पेत पुरे जनु विधि वस सुढरढरेरह। 
--तुलसो (शब्द०) 1 

पेत --सज्ञ पुं° [ ? ] सात की घशूया (दलाल) । 

पतरा--उदय पु [ ह° ] द° वतरा" । 

पवस द-प ली [ ६० पग~+तरी ] परनही । पैतरी । उ०-- 
वाके पगकी पतर, मेरे तनक चाम ।--कवीर सा०, 
प० ५। 

पेतालिख"--वि° [ सं० पञ्चचर्वारिंशत्‌, भ्रा पचचत्चालीसति, 
छ्रप० ¶चतालीस |] जो गिनती में चालीस से पांच श्रधिक 
हो । चाचीस घ्रौरर्षाच। 


पंताल्लिस "सद्या पु चालीस से पचि भविक की सख्यायाश्रक 
जो हस प्रकार लिखा जाता ई--४५। , 

पतालीख ९--वि° [ ह° ] द° 'ैतालिसः । , ५, 

पैती-- सबा सी० [ सं° पवित्री, प्रा० पवित्री, पत्ती ] १ कुशको 
एठकर वनाया हरा चृह्ला जिसे श्राद्धादि कर्मं करते ससय 
उगलीर्मे पहुनते है। पवित्री 1२ तवि या त्रिलोह की 
प्रगूटो जो पविच्रता फे लिये प्रनामिकामे पह्नीजतीदहै। 

पेठीस१--वि” [सं० पञ्चरश्िंशत्‌, भा० पञ्चचिसति, श्रप० पंष्वतीस| 
जो गिनती में तीकप्षसे पाचि प्रषिकटहो । तीष्ठश्रौर पाच । 


पेतीसर-खद्ना पुण तीस से पांच श्रधिक कीसस्याया श्रकजो 
रस प्रकार लिखा जाता है -३५ 

पेधना{- करर स० [ह° पहनना] धारण करना । पहनना । उ०-- ' 
नख सिख ले सव भुखन बनाई । वसनं शला फलि पेषे भराई । 
-स० दरया, पु०२। 

पैप्लेट--षन्ना १ [भ ० ] कु पन्नो की छोटी सी पुस्तक जिसर्भे 
किसी प्रापयिक विषय पर विचार किया गया हो| 
पुस्तिका । पर्वा । 

पेय - षल्ञा ी° [ हि० पार्ये ] पैर । पव । 

पंसठ१--वि° [ घ०° पञ्चपष्टि, प्रा° पचस ] जो गिनती मे साठ 
8 पांच भ्रधिक दहो 1 साठ पौरर्पाच। 

पैसठस्पणा पु साठसे पाच प्रधिककीसख्यायाभ्रकजो षस 
प्रकार लिखा जाता है- ६५ । 

पद्ध प्रव्य [ सन्परम्‌ [१ पर। परतु । लेकिन । उ०-- 
वरजत वारवार ह तुमको प तुमनेक न मानौ ।--सुर 
(शब्द०) 1 २ निश्चय । प्रवय । जरूर । उ०-सुल्त पार 
कान सुनें बत्तियां कल भापूसमे कचु प कदिर्दै ।-तुलपी 
(शब्द०) । ३ पीले। प्रनतर। वादे उ०--(क) ऊधौ | 
एयाम कटा पाक्गगे प्रान गए पै प्राए -मर (णशन्द०) । (ख) 
कमल भानु देखे पै हषा ।-- जायसी (शएव्द०) । 

यो०-जो प~ यदि! श्रमर। उ०्-जोपै रहति राम सों 

नाहीं । ठौ नरखर कर सुकर से जाय जियत जग मादी । 
-- तुलसी (णन्द०)। षो पतो फिर। उस्र प्रवस्यामें। 


उ०--होत्ते जौ न, णग रानी । पद वरदानीतेरे तोपे कीन 
सुनतो कहानी दीनजन की ।--चरणचद्विकरा (शएन्द०) । 

पैर--[हि० पास, पर्देया म प्रति, प्र ० पटि, पद्‌] १ पास । समीप। 
निकट 1 उ० (क) परत्तिश्ना राखी मनमोहन फिरतापे 
पठ्यो ।--सुर (शन्द०) । (ख) तापै कही बटृत विवि सो 
हम नेक न दीनो कान ।-- सूर (शन्द०)। २ प्रति। श्रोर। 
तरफ । उ०-सरसीषरु लोचन मोचत नीर चिते रघुनायक 
सीय पै है --तुलसी (एन्य०) । 

पैर प्रत्य० [ षे उपरि, {६० उपर ] १ श्रषिकरण सूचक एक 

विभक्ति! पर 1 ऊपर । उ०-(कु) चटेप्रणप वीर धाए 

सवै (शब्द०) 1 (ख) कोपि चे दशकठ पै राम निणाचर्‌ सेन 

हिए ह्री । - शकर (णव्द०) । (ग) विहारी प वारोगी 

मालती माविरौ 1--हितहरिविशं (शब्दम) । २ कारण सुचक 

विभक्ति । से) द्वारा! उ० दीनदयाल कृपालु कृपानिधि का 

पै कल्यो परे ।--सूर (शष्द०) । | 

पेण-- स्रा खी° [स श्रापधि( = दोप, शूल) ] दोष । एव । नुक्स । 

क्रि° प्रण--धरना । -निकालना। 

पै^- सज्ञा पुं [ ० पय] दे ^य'। उ०्-तनकौ तरसाश्वो 
कौते वद्ौ मन तौ मिचिगौ पै मिते जल जै । --ठाकूर०, 
पु० २६। । 

पैः-- सन्ना पु [सं० पद, पाद्‌, प्रा० पय, पाय या फ^० | पाव । पैर । 
उ०-सा भ्रग बाल उत्तकठ फरि पै लग्गी ¶रदच््छिं फिरि। 
--पृ० रा, २५।२३५५ । 

पे*--सज्ञा पुं” [देश०] माडी देने की क्रिया } कलफ चढाना । 

क्रि० प्र०--करना 1 

पेकंवर {मज्ञा पुं [ फा० पैगु"वर ] दे व्वैगवर' । उ०्-पीर 
पैकवर सवै सिधाए, मुहम्मद क्षिस्पे रहन न पाए । - सु दर' 
ग्र०, चा २ पु० ८४७। 

पेकडा--सन्ञ पुं° [ह°] >° “पैकडा' । उ०-मेरी पग का पैकडा, 
मेरी गल फो फांसी । --कवीर सा०, पु० ७७. । 

पेकर१--यन्ना प° [ फा० पैकार (= इकटठा करनेवाला ) ] कपास 
से रई कटी करनेवाला । 

पे$र २--चक्ञा पु [ फा० पकर ]१ देह। रीर) जिस्म।२ 
प्राति । एवल । उ०-उसी मसीह्‌ की पैकर की प्रामद, 
श्रामद रहै । -मारतदुग्र ०) मा०२, पु० ७८६। 

पैकरमाछः-- सन्ना खी° [ स० परिक्रमा ] दे" प्परिक्रमा' । उ०-- 
दे पेकरमा सीसं नवाऊं सुनि सुनि बचन प्रघाढं जी। 
--चरणु० बानी, पु० ६६। | 

पेकरा-सद्ञा ली [ द° पायक | पैरी । पवस पहनने फा 
एक गहना । 

पेकददिन-- सद्वा णी [देश०] दई । वच्चा उत्पन्न करनेवाली स्श्री | 
उ०--नर्वा मदीना जव लगे, सामसु सोवै भ्रगना हो, ललना, 
पीरा कव उठ जाय, वपैकटिनि बुलवायय हो । ---णुश्ल० 
भ्मि० प्र०, पु० १४३ । 
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पैगामं 


पेर्का-- सन्ना पुं° [ फा० ] तीर कानोक। बाण की भ्रनी। उ०-- 
तीरे मिज वरसते है मुर । भ्रावे पै्कौँका इस तरफ 
है ढाल । - कविता को०) मा०, प° २०। 

पैका(ः--यज्ञा जी° [ फा० पकार ? ] पैसा । दमदी । उ०--गरि 
मैने वैका कोऊ मयौ रहै साहुकार) वातनिदही मुहुर 
सपैया गनि गादिए्‌ । -सुदर प्र०; मा०२) पृ० ४६४। 


पेकान--सन्ञा १० [ फ(० ] १ बाण की नोक या श्री ।२ वरदौ 
फो नोक [क्षोग । 

पेकार--घञ्ा प° [ फा० ] १. योढी प्रजी का रोजगारी । छोटा 
व्यापारी । फेरीवाल । फुंटकर वेचनेवाला । २ युद्ध । लडाई । 
उ०--हु्रा कैल, भ्रामादा पेकार को) नमानान जाना 
जहादार को । --कवीर मण, पु° ६ | 

पैकारी--पन्ञा १० [ फा० पकार ] दे ्कार' । उ०-परजी नामु 
निरजनु राता।| सकु पैकारी सचे माता 1 -भ्ाण०) 
पु० १७५ । । 

पैको--सन्चा ष [ म० पायक ( = हरारा, फेरी लगानेवाल्ला ] ) 
मेने तमश भादिमे शुम द्ुमकर लोगो को हुक्का 
पिलानेवाला । 

पेकेट--षगरा पु [ भ्र'० ] पुललिदा । मृदा । छोटी गठरी । 

ष्ठि ° १०--पाधना । -मेजना । 
सुदा ०--पेकेट क्वगाना = डाकषर मेँ वाहर भेजने क लिथे कौ 

पुलिंदा देना । 

पेक्ट--सला पुं° [भ ०] दो पक्षो म किसी विषय पर होनेवाल। कौच 
करार । प्रण । शतं । जंसे, बगाल फ! ह मुसलिम पैवट 1 

पेखरी--पा खी० [ ह° पँखरी ] दे” "घुदी' । उ०--भ्रवधू 
सदेस दल श्रव देख । सेत रग जहँ पैखरी छवि श्रग्र डोर 
बिसेख । -चरणए ० वानी, प° १२१। 

पेखाना-- बरा पु” [ फ(° पाखानद्‌ ] >° (पाखाना' । 

पेगचर--यन्ञा पुं [ फा० पयगामषर, पेगु"वर ] मनुष्यो ® पास 
ईश्वर का सदेषा लेकर श्रानेवाला । धर्मप्रवर्त॑क । जपे, मसा, 
परसा, मुहम्मद । , 

पेगंवरो- सा खी [ फाणपेग्‌ घरी ] १ पेगबर हीने का भाव। 
२ पवर काकार्यया पद।३ एक प्रकारका गेह । 

पेगंवरी--षि° पिगवर सवबधी । 

पेग्क{- खा पु” [ स° पदक, प्रा० पश्चक, पग ] डम । कदम) 
फाल । उ०--पेगपेग पर दुर्रां बावरी) साजी वैठक घौर 
पविरी । --जायषी म्र ०, प° ११ 

पेगाम--सल्ला पु [ फ।० पगम ] बात जो एहूला भेजे । संदेसा । 
सदेश । उ०--कासिद्‌ की जवां से उसके भ्रागे। पैगाम 
व सलाम कृ त॒निकला | - कचिता कौ०, भा ०४, पु ४०। 
२ विवाह सवेघ बात जौ कही या कटलाई जाय 


१ 
दा ० पगम डालना = सवध करने का सदेशा भेजना) 
घबध करने फ़ वातचीत करना । 


रगामवर 


पैणामवर--सञ्ा पुं [ फा० पेगुमवर ] स देशब्राहुक । दूते किम] । 

पेगामौ --सल्ला पण [| फण पेगामी | वह्‌ जो दूतका काम करे किग] ॥ 

पेगोद्ा--सङ्ा प [ धरसी ] बौद मदिर। 

पेज-ए१--षड्या नो” [ ष प्रतिज्ना>> प्रतिन्ता, भ पतिजञ्जा, प° 
पदर्ज्जा ] १ प्रतिज्ञा । प्रणु। टेक । हठ । उ०--(क) पेज 
करी हनुमान निशाचर मारि सीय सुधि लाऊ। - भर 
( शब्द० ) । (ख) पैज करि कटी हरि तोहि उारों। 
--सुर ( शब्द० )। 

क्रि० प्र०--करना ।--र्वाधना । 

२ प्रतिद्रद्विता | होड । किष्ठी कैचिरोध मे क्रिया हा दठ। 
रीस । लाणडाट । जिद । नैपे--कुष्टु नटी वहु मेरी षैजं 
से वर्हांजा रहा दह। 

मुहा ०--पैज पड जाना = प्रतिद द्विता हौ जना | चाची हो 
जाना । लागडाट हौ जानता] 

पेज पया १० [ सण परय, प्रा° पञ्ज ] पैतरा। 

ठि०° प्र०--करना । 

पेजनिया{-- मला जी° [ ह° ] >° "वजनी । 

पेजनी- ज्ञ खी° [ हि° ] द° वैजनी' | 

पेज! -स् ¶० [ मं° पराद्‌ हि० पाय # षं जट, ६० जड ] लोहे 
काकडा जो किवाडके छेद्म द्सलिये परहुनाया रहताहै 
जिसमे किव उतर नं सके | पायना। 

पेजामा --उद् पु [ फा० पैजामद्‌ ] २० 'पायजामा' । 

पेजार--उघा ¶० [ फा० पैजार ] जूता | पनही | जोडा । उ०- 
काल के सिरपैजार मारके पार उतरना ।--पलदु०, 
पुऽ ८४ । 

यो०-जृत्ती पजर = सूते से मारपीट | शता चलाना । लड़ा 
गडा । 

पेमना{--क्रि० घ्र [ स° प्रविध्य, प्रवेध ] प्रवेश । करना | वैठना। 
उ०--रहै हकत शब्द निरवाण॒ । दरगहि पै परति प्रवाण । 
--प्राण०, प्र १०१॥ 

पेटने-- सञ्ञा पुं° [ भ्र० | ढाचा। स्वखूप । उ०-यह फूल कमी 
परप्रीतिकरया तुम्हारे षैटनं मे वेमेल नही होगा यही मानती 
हं ।- नदी ०, पु० ३५७ । 

पेोमेक्स- पज्ञापुं० [भ्र ० ] छोटी गैस, जिसका श्चाकार लालटेन 
कीतरह्‌ होवादहै। लालटेन गैष। उ०्-- वे कमरेर्मे वैटो- 
मेकप्त जल रहा धा ।--वो दुनिया, पु० ६७। 

पैट सखा सी° [ सं प्रविष्ट, प्रा० पट्ट ] १ धुसनेका माव । 
भवेण । दखव । छ 

यौ ०-- घुष पैठ । 

२ गत्ति। पट्च । श्राना जाना | नैपे+--एस दरवार मे उनफी पै 
नही है 1 

पैठ सक्च पी [ हिर पैठ] दे ¶ठः। 
पेठना--फि० भ ° [हि० पैठ~+ना (परत्य ०) ] परुसना1 प्रविष्ट होना । 
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प्रवेश करना । किसी वस्तु के भीत्तर याबीचर्मे जाना । जसे, 
घर में पैठना, पानी मे पैठना । उ०-चेउ नाद सिर पैठेठ 
वागा ।-- तुलसी (शम्द०) । 
स'यो० णि०~जाना 1 
पेठाना-क्रि° सण [ ह° पैठना ] प्रवेश कराना! धुप्ताना । भीतर 
ले जाना 1 
सथयो० क्रि०-देना!--ल्लना। 
पैठार{--षन् प° [ हि० परैठ~+-प्रार (प्रत्य०) ] १. पैठ। 
प्रवेश उ०-पसगुन होहि नगर पैठारा रटहि कुर्मांति कुष्ेत 
करारा ।--तुलसी (शब्द)! २ प्रवेशद्वार। फाटक । 
दरवाजा । मुहाना। 
पेठारी-पक्ञा ली” [६० चैठार] १ पैठ । प्रवेश । २ यति । पच । 
पैलीं--सक्चा खी° [ हि° पैठ ] वदला । एवज । 
पेटोनसि--पन्ना प° [ सं° ] एक स्ष्तिकार छछछपि [कोण] 1 
पैड--पडा १० [भ०] १ सोस्वा या स्याहीसोख कागज की 
गद्दी | २ षछटोदी मुलायम गदृदी। जैसे क पेड । ३ पव 
प्रादि लिखने के लिये कागजो की एक प्रकार की कापी । कते, 
लेटर पड । 
पेद्धिक्‌ --वि [सं०] पिडिका या पिटिका सवधी । फुमी सवो {फोग 1 
पैदी- स्ना नी° [ ६० पैर] १ वह जिसपर पैर रलकृर ऊपर 
चटे। सीटी! जसे, हरकी पडी! २ कुएं पर चरसा 
खी चनेवाले वैलो छ चलने के लिये वना हुग्रा ढालर्वा रस्ता 
६. वह स्थान जहा क्िचार्ई्‌ फे लिये जलाशयसे पानी लेकर 
ढालते है । पौदर। ` 
पैघरा- स्ना पुं” [ से° पदान्तर, प्रा० पयातर ] १ प्रदा । तलवार 
चलाने या कुष्ती लने मे धूम फिरकर पैर रने की मद्रा । 
वार करने का ठट) 
मुह1०-- पत्रा षदलना = पटा चक्लाने या कुश्ती सलश्ने मेढव 
कै साय दर उधर पैर रखना । पतग भाजना = ध्रूमते हु 
पैर रखना श्रौर हाय घुमाना। 
यो ०--पैतरेवाजो = धोसेवाज । चालवाज 1 धवं 1 पैतरेवाजो = 
घोखेवाजो । चालाकी । 
२ ध्रूल पर पडा दपा पदविह्व । पैर क्रा निशान । खोज । 
वैतरी*-मक्चा ली० [ ६० पैषरा ] रेशम फैरने की परती । 
वैतरो --नल्ला खरी [ सं° पग +हि० तरी ] जुती। पनही । 
पैतलां--पक्ठा प° [{हि° ] दे° ध्ैदलः । उ०--पाच पायक पेल 
पतल मानि का गढ ली ।--राम० धर्म, पृ° १५५। 
पेतला--नि° [ हि० पार्ये +-थेक्त ] उथला । द्िदधला । पाथाव । 
पयता । 
पैतलाय-वि° [ ? ] सत्रह्‌ | १७ 1 (दलाल) । 
चैताना--सष्ठा प [ ह° ] दे° 'पायंता" । 
पैतामट--ति° [ स° ] पितामह एचधी । 
पैवाम्िक-वि° [ सं” { पितामह से प्राप्त (षन भ्रादि) । 


पैतक) 


यैतृफ"--चि° [ सं° ] १ पितृ संवो! २ पृश्नी! पुरखोंका। 
जसे, पैतृक समि, पैतृक संपत्ति । 
पैतृ ->ज्ञा पु० पितरो फे लिये किया जानेवाला एक श्राद्ध किम्‌ | 
पैतमत्य --सज्ञा पु० { ष० ] १ प्रविवाहितत खीका पुत्र २ महान 
व्यक्ति का पुत्र कोण । 
पेद्रष्वसेय, पेदृष्वसीय --स्ा १० [ सं ] फएफेरा माई किम्‌ 1 
पैनतत--वि० | सं ] पिच्चज ! पित्त से उत्यन्न । 
पैचल-वि [ सं° ] पीतल का बना दभा [कोग्‌ । 
पैन्तिक--वि० [ स० ] पित्त छवंधी । पित्त का । पित्त से उत्पन्न । 
पैच्रः--सद्ा प° [ ० ] १, प्रगृढे भौर तजनी के बौचकामाग। 
पितृततीथे। २ विन्न सवी श्रादूष प्रादि। ३ पितरोके 
लिये पवित्र दिन, मास॒ या वषं (कोर) । 
पैत्र--पि० १. पितये से वचित ( श्राद्ध भ्रादि)। 
पैञ्य --वि° [ सं० ] पितु सवघी। 
चैथला{-वि० [ हि० पार्ये + थत्त | उयला । चिछला । पायाब । 
पेद(्-क्रि० वि० [ हि० पैदल ] दे "पैदल' । उ०--दोय लक्ख 
पैद चष्ट गठन कौद ।--दह्‌° रासो; पृ० ६०। 
पेद्य{--क्ा पुं [ हिं° ] ° 'पदल' । उ ०--विस सस पंदर तुम 
लिष्षहु 1 गौरज गंमन मम रज रेष्पहु ।-प० रासो० 
पु० १३७॥ 
पैदल*--षि° [ स॑” पादतलत, ्रा० पायतल् ] नो र्पव पावि चले | 
जो सवारीष्नादि पर न दहो। पैरोसे चलनेवाला 1 जैसे, 
पदल सिपाही, पदल सेना 1 
पेल करि० वि० पावे पावे । वैरो से । सवारी श्रादिपर नही। 
जसे, पैदल चलना, पैदल ध्रुमना । 
पैदल सज्ञा पं १ पावें पावं चलना! पादचारण। जैसे, पदल 
का रास्ता, पदल फा सफर ।२ पैदल सिपाही । पां पावं 
चलतेवाला योद्धा । पदाति । जैपे,--उसष्टे साथ ५ हजार 
सवार भ्रौर वीस हजार पदलथे। ३ शवठरजमे वहु नीचे 
दगर्जेषी गोटी जो सीधा चलती प्रौरभ्राख मारतीहै। 
पैदा--वि० [ फा० ] १ उत्पन्न 1 जन्मा हरा | प्रसूत । जौ पटहे न 
रहा हो, नया प्रकट हषा हो । जसे, लडका पेद होना, श्रनाज 
पदा होना । २ प्रकट) प्राविभ्रूत। घटित । उपस्थित । 
जसे, फगडा पैदा होना । ३ प्रप्त । भ्रजित । हासिल । कमाया 
हुश्रा,। जसे, दपया पदा करना, कमाल पदा करना । 
क्ि० प्र०--करना । ्टोना। 
पैदा र--खका खी प्राय । भ्रामदनी । भ्र्थागम 1 लाम । जँघे,--उस 
नौकरी मे बडी वैदादहै। 
पैदाइश-- सन्ना ली” [ फ़ा० ] उन्पत्ति । जन्म । 
पेदादशो-वि० [ फा० ] १ जन्मका] जव से जन्म भ्रा तमी 
फा । वहत पुराना । जंघे, पैदाषणौ रोग ।२ स्वाभाविक । 
प्राृतिक्‌ । ज॑षे,-यदह्‌ हुनर पेदा्णी होता है । 
वेदावार--षष्ठा सी” [ फा० ] भ्रन्न प्रादिजो चेतमे बोनेसे पराप्त 


4 
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हो । उपज । फसल । जैसे,- दस खेत की पैदावार धच्छौ 
नही है 1 

पेदाचारी{---पडा सी° [ फा पेदावार ] ववैदावारः। 

पैदा (४--पल्ला जी” [ फा० पैदाद्रश ] द° चेदादश' । उ०--कहता 
है म मरिप्रपका पैदाण प्रन्वल । करू जिक्रर्टुसा का पे 
नकल ।--दक्खिनी ०, प° ३५० । 

पघा८्--सक्ा पुं { {० ] ° "पाधा! 1 उण्-गुरमुखि पैघा शब्द 
दृष्या 1 -प्राण०) पृ० १६७1 

पेन'---यक्ा पु [ स प्रयाण, हि० पयान ] १ नाली 1 २ पनाला। 

पैन र-तरि° [म॑० पैण ( = चिसना), हि० पैना] द° तनाः । उ०- 
मोसोक्योन कहै दृहा मेन हने सर पैन । राजिव नैन यसे 
कहा तर्हि श्रए रा एन ।-स० सप्तक, पु० २३५] 

पेनणा[- सष" पुं [ हि० पष्टनना ] दे भपहनना' । उ०-खाणा 
पीणा पनणा मनकी खुशी सुप्रार -प्राण०, पृ० २८५। 

पना*- षि [ सं° पशा ( = विसना,टेना) ] [ विर खीर पैनी | 
जिसकी घार बहुत पतली या काट्नेवाली हौ । चौखा । 
घारदार । तीक्ष्ण । तेज । उ०्-परनारी, पैनी द्युगी कबहु 
न लावो भ्रंग ( शठद० )| 

पेनार--सक्ला प १ हलवाही की वैल दसंकने की द्ोटी चंडी ।२ 
लोह का नुकीला छट | श्र कुण । 

पेनार--सन्ना पुं [ ? ] धातु गलाने का मसाला। 

पेना[{८-- सन्न प॑” [ ह° ] दे पैन" | 

पेना पल्ला जी° [ हि० पैना ~+ ( प्रत्य }) प॑नापन । उ० 
खँडे चादि पनि पैना) वार चाह पातरि पतराई 
जायसी ग्र ० ( गुप्त), पु०२२६। 

चैलाक~-वि [ स० ] पिनाक सवी । 


पैनाना{--क्रि° स० [ हि० पैना ] दुरे श्रादिकी वारकौ ८५. 
कर पनी करना । चोखा । करना! टेना। 


पेनाना,--क्रि° सण | हि ] दे "पहुनानाः । उ०--सिरि ५ 
पषा प्रमि पनाया ।- प्राणम, प° ११२। 

पेल्य -सन्चा प° [ ख ] १ पीनता। मोटापा! २ घनापन कग) 

पेन्हनार्प--क्रि० स° [ ह° ] द° "पहुनना' । 

पैप्यल्ल--वि° [ स° ] पीपल कौ लकौ का वना हृश्रा [कौम] 1 

पैप्पलाद्‌--सला ० [स०] भ्रय्ववेद कौ एक घारा [कोण । 

पेमक-- सन्ना खी° [? ] कलावत की वनी हुई एक प्रकार की ह्‌ 
गोट जिसे भ्रंगरते, टोपी श्रादिके फिनारे पर लगाते है 0 


पैमाइश --सण खी [ फा० | मापने की क्रिया साव। 
जसे, जमीन याचेत की पंमाष्ण | 
पेमाना-स्बा पु” [ फा० ] वह वस्तु { छद्‌, डा, सुत, = ‹ 


वरतन प्रादि ) जिषसे कोई वस्तु मापौ जाय।{ भाप 
प्रोजार । मानदड । 


१मालद्धत--वि° [ ० पामाल् ] दे "ामाल' ! उ०- कं 


» ५ 


म्म 


1 
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जीत कर क्रोध वैमाल कर, प्रम सुख धाम तहु सुतं मेलं ।- 
कसीर फ०; मा० १, १० ६७ 
पैयाँ{-- सचा स्री° [ हि० पर्ये ] पावं। पैर । उ०्-गुद पर्या 
ला ताम लखा दीजो रे 1--धरम० एण०, प° १६९। 
पैया१--घघ्रा पु [ घं पाय्य ( = निकृष्ट) ] १ विना सतत का 
ध्रनाज का दाना । मारा युश्रा दाना । खोखला दाना । उ०- 
मातरु पित्ता कषु सव घनतेरो मोरे तेखै पषीरन पेया ।-- 
कवीर ( श्द० ) । २. खुक्ख । दीन हीन । 
पैयार-- सज्ञा पुं [ देण० [ एक प्रकार का घसि) 
विरोष- यह पूरवो वगाल,+ वट्गाव श्रौर वर्मा वहृत होता 
है । स्मे वषे वड फल लगते दँ जो खाए जाते हु । बसलोचन 
मी स बात मँ बहुत निकलता है। यह र्ब वहतत सीषा 
जाताहै मौर गाठ मी दस्मे दूरदरूर पर होती ई । घटर्गाविर्मे 
दुसकी चटादर्या बहूत सनतती ह । धरोमें भी यहु लगता है। 
से मलीपत्तगाभ्रौर तर्का चाप्त मी कहते ह । 
पैया}‡२- सज्ञा प° [ ह° पष्ठिया ] ई० "पिपा । 
वैया ८--षषा प° [ ह° ] ° रपवः । उ०्--दासि गरीव दरस 
मए, पैयन लगी जो लाय [--फवीर मण पृ०भ८्८। 
पैर१--ख्ा पु” [ म० पद्‌ दरद, भ्रा० पयद्यद, श्रप० पर्येड ] १. 
वह्‌ षग या श्रवयव जिसपरखषै हौनेपर शरीरका सारा 
भार रहता है श्रौर जिससे प्राणी चलते फिरते ६ । गतिसाधक 
प्मग । पव । चरणं। ~ 
विसेप->े° पव" 1 पैर रष्दसे कभी कमी एडी से पजेत्तक 
काभामगदही समक्ष जातादे। 
मुदा ०-~- पैर टना = मासिक धमं भरधिक होना । रजन्लाव 
भ्रविकः होना ) पैर री जूती = प्रत्यत तुच्छं । दासौ 1 सेविका । 
उ०्-सैर, पैर की दती जोरूःन मही एक, दूसरी घाती; 
पर जवान लद्फे की सुध कर साप लोटते, फटती छाती 1 -- 
राम्या, पु २५ (श्रौर मृदहा० देण र्पाव' शव्द ) 1 
२ वूल भादि पर पडाहुभापैरका चिह्लु। पैरका निशान । 
जैसे,-- वातु पर पटे हए पैर देखते चले जाप्रो । 
पैरर-- सघा पुं [ हि० पायल, पायर्‌ | १ वट स्यान जहां चेत 
से क्टकर भराई हूर फसल दाना कने फे लिये कलाई जाती 
है । खलियान । २ खेतसे फटकर भाएु ठन सहित श्रनाज 
क श्रटाला । 
वैर} स्ता प० [ सं० प्रद्र ] प्रदर रोग। 
पैर उठान-सष्ठा पु [ हि० पैर~+उ्ठाना ] क्ती फा एक पेंच 
जिसमे वाया पैरभश्रागे बढ़ाकर बाएं हासे जोडकी दछात्ती 
पर घक्फाठेते क्षौर उषी समय दहने हायसे उसके परकफे 
घुटने को उठःकर भौर बायाँ पर उसके दहने परमे श्रडाकर 
परती से उसे भनी भ्रोर खींचकर चित कर देते ह 
पैरगाद़ो-श्च ली [ हि° पैर+गादी ] वहं इलकी गाडी जो 
वैठे वैठे वैर दबाने से वलती दै! जपे, वाद्सिकिल, दाद्‌ 


सिकिल । 
पैरना-- क्रि श्र° [स प्लवनः प्रा० पवण; ६० पौडना] सरना । 
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पानी फे ऊपर हाय पेर चलाते हृए जाना) उ०्--{ फः) 
पेरत धाङ़े पैख्वा सूं ठार न परार | --रात्तवारी०, 
१० ६६। (ख) परवारघ्ग सलनफे परते पावत पार । 
-सण० सप्तके पु० ३५३। 
सयो ° क्रि०-- जाना । 
मुहा० - परा दुधा = पारगत । दक्ष ¦ निपुण । 
पेरना† --क० स० [६० पिरना] दे० "पदनना' । उ०--दरे रग 
फी श्रजियाणोपैरै, जाद रीर लंवरदार 1 --पोहार घमि° 
प्रण प° ५७५। 
पेरवाजी-- सषा ली° [६६० पैर +फ़ा० याज (प्रत्य० )] नृत्ये 
परो को कुशलं गत्ति! उ०--नाचर्मषनकेन तो कोर्ट गति 
दे, गे तोदा, ने फो परवाजी ।--प्रोमघन०) गा २, 
¶५ १५५। 
पेरवार्--भ° [ हि० पेरना षार ( प्रत्य० ) ] पैरनेव।चा ) 
तेरनेवाल। | उ०--खयसिषु मूष सवरौ लस श्रनृष श्रपार। 
परवार द्ग लतलनके पेरन पावत परार } --म० सप्तक, 
१५ ३५३ । 
पैरवो--स्षा नी [ फा० ] १ कदम वा कदम चलना अनुगमने । 
श्रनुगर्णं। २ धरार्नप्रा्तन) ३ पक्ष का मडने! पन्न तेना । 
किमी वातकफे प्नुदरुल प्रपल। कोशिश! दौडुप। भसे, 
मूकदमे कौ पैरवी फरना, किसी के लिये पैरवी करना । 
क्रि० प्र°-करना }-ष्टोना। 
पेरवीकार-- रदा प° [ फा० | पैरवी करनेवाला । 
पेर्टन--चया पुं [ फा० ] चौगे कीतरहं फा एक सवा पहनावा । 
उ०--खडा रहं दरवार तुम्हारेज्यों घर का वदाजावा। 
नैको को कुलाह्‌ सिर दीएु, गते पेरहन साजा !-सत्तवाणी०, 
९० १०३ । 
पेरा--समा प° [ हिऽ पैर] १ घ्राया हृप्रा कदम । पडे हृष्‌ चरण । 
पौरा । जंपे--हुकापैरान जाने केता क्रि जवे श्रा 
दै कोर्हरुखसे नहीहै। २ एक भकार काक्डा जोवैरमें 
पटना जता है। ३ क्सो ऊंची जगह चद्ने फे लिये 
लकदियो फे वत्ते श्रादि रखकर नाया ह्र रास्ता! उ०-- 
मन गष्वो कुच गिरिनि पै सहजं पुनि सफैन । याहीत्तंचै 
डीरि के पैरे वषत चैन । -- सर सप्तक, पृ १६६। 
वैरा सख्या नी० [ देश ] एक प्रकार की दक्रखिनी पास जिसके 
पेड वहत दिनों तक र्ते दै । 
विशेष--टसके खठल लाल रगे होते रहै। रूर इसकी बहत 
साफ नही होती, उसमे कुं ललाईपन या सूरापनहोतादरहै। 
यहु कपास मन्यभारत से लेकर मदरास तक होती है। 
पैरा-- स्च पुं° [ स० पिटक, प्रा० पिदा ] सकी फा खाना जिषे 
सोनार धने कटि बाट रखता है 1 
पैरा५--सज्ञा पुं [ देश० ] दै° “पयालः । 
पैरा^-ख्छापुण्[प्र०] १ लेखका उवेनाभ्रश्ं जितने में फो 
एक वात पूरी हौजाय भ्रौरजौ इसी प्रकार फेद्रुसरेभ्रश 
सेकु जगृहु छोडकर प्रलग फियागयाहो) 
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वितेप--जिस पक्ति पर एक पैरा समाप्त होताहै, दूसरा पैर 
उष पक्तिको दछौडकर शरीर किनारेसे कुठ हटाकर श्रारम 
फिया जातादहै। 
५ टित्पणी) लोटा नोट 1 जे--सपादकने इस विषय पर 
एक पैरालिखादहै 
पैराई--स्ा भी [हि० पैरना, 4८ पैर + श्रां (प्रत्य०)] १ पैरनेया 
तैरनेकोकियाया भाव ।२ तैरमेकौी कला। ३.तैरतेकी 
मजदुरी। 
पैराड, पैराङ्-ख्या प° [ ह° पैरना ] दै" पैराव* 1 उ०-- 
(क) प्रीषमहुं रितुर्मै भरी दुह दुन पैराउ । खरे जलकी 
वहति है नदी तिहारे गाठ ।--मति० प्रं, पृ० ४५४९ । (ख) 
चरनी वरप बादल भीजं मीट भया परा 1 हम उडनि ताल 
सुखाने वहते वधा पाऊ 1--कवीर (एब्द ०) । 
पैराफ-सक्चापुं० [ हि० पैरना] १ तैरनेवाला। तैराक। ¶ २. 
चतुरे । कुशल । प्रवीण । उ०--सज धरसि त्रांण पराक वप 
वप साजिया । गपण चित्रता माहा भयानक गाजिया ।-- 
स्घु० ०, पृण० रप 
पैराकी -पि° [ हि० पैरना ] १ चतुर । प्रवीण । उ०-जिण साय 
पैराकी जगारा, भ्रव प्रक्रम दीख्या प्रगारा 1--रघु० ० 
पुण १५८। 
पैराप्राफ--स्ा ¢ [ भ ° | दे° वरा ` । 
पैराना-क्रि° स० [हि० पैरना काप्रे° रूप] पैरने का काम कराना । 
तेराना 1 
संयो० करि०--देना!-लेना । 
पेरायद्--पि° [३० पैरना + घ्रारा (प्रष्य०) ] पैरनेवातते । पैराक । 
तै नेवा । तैराक । उ०-घन द्ग मतवारे पैरारे। वितवन 
घौच प्षिघुजा इरे ।--षद्रा०, पु० ४५। 
पेाव--षा १० [ ६० पैरना+धाव (प्रत्य०) | इतना पानी जिते 
केउल तैरकर ही पार कर सकं 1 ुबाव। 
पैराशुट मक्षा प° [ भर० | एर वहत वडा छाता जिसके सदटरे 
वैन (गुन्वारा) धीरे धीरे जपीन पर उतरता भौर गिरकर 
टुता कूटत। नहीं । 
पैरी" तसा खी [ हि पर] १ पैर मे पहनने का एक चौ 
गहना जो पून याकि कावनवारह भ्रौर जिसे नीच जाति 
की स्थियां पहनती ह ।२ भ्रनाज फेकटे हए पोपे जो दाये 
के लिये कैनाए्‌ जति ३ भ्रनाजफे सूे पौषो प्र वैल 
पदलाकर श्रौर डडा मारकर दाना काडने फी क्रियां । दयेन 
का काम । दवा 1 

करिण प्र०--करना --ोना। 

४ भेदो वाल कततरने काफाम।५ वेदी । सीढ़ी! ६ 
पेटी । पीढी । पृषत (लाकष०) 1 उ०--तिनकी तरं पैरी 
पचास सुवास तें फिरि नहि फिर ।-प्दूमाकर प्रर, 
१० १५} 

&- ४६ 
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परेख्ना-- क्रि स° [ स॑ परीतया ] द° "रेखना' 1 
पेरोकार--संघा प० [ फा० पैरवीकार ] ४० वैरवीकार, । 
पेसेल्ल-सग प [ श्र ° [ :° धैरोल' । 
पेल" -- सा पुं [ म | भगवतर्मे वणित एक ब्रहि चिन्नि 
वेदव्यास के सहिता विमाग करने परर च्छ्गवेदे षा श्रघ्ययन 
कियाया। 
पेल! २--प्रव्य०° [धप० पदल] > “पहले } उ०--घावी करूणा 
तेरा तमाशा पल तेरी गृढी काटूगा ।--दक्छिनी०, 
प० ६० । ॥ 
पेन्ञर--म्ा पु० [[ ख० पृथुल या हि० फलना ] प्रधिकता । पहू- 
तायत 1 उ०-भीज री कनी मली, पावस् पाणी पैल ।-- 
वकरी०्मण०, मा० २, प° ८। 
पेलगी--खछा खी° [ हि० पारव + लगना ] प्रणाम । प्रभिववंदन। 
पालागन 1 
पेलग्गी†- खशा क्षी" [ ह° ] ‡° पैलगी' । 
पलना ४{-सरा पु [ ईि० पैरना ] वैरना । पैरना । उ०--मोह्‌ 
पवन मकोर दादन दर्‌ पेलव तीर {-चरण॒० वानी, 
पु ६० । 
पेक्नव-ति° [सं०] १ पौतूकेपेडका। २ पील खंवषी। ३, " 
की लकदी फा वना हृुश्रा ! 
पैला--स ० [ ह° पैली ] १. नांदके श्राकारका मिहष 
चरतन जिससे दूष दही ढौकते ह} वदी वैली । उ०--५५। 
सव भाजन फोरि पराने। हाकदेत षैव्वे हँ पैलानेकरु 
मनहिं उरते ।- सूर (शव्द०) । २. चार सेर परनान 
को ठलिया । चारसेरनाप का वरतन 1“ 
पेलार--क्रि° वि० [ देशी पदिल्ल, पण पद्रल, हि०° पष्टला ] १ 
पहले । उ०-र्गाणं मनक्कौ जामगी, वैते दग्गी नास 
रा० ० पृ०२३१०।२ उषश्रोर। उस पार। परता 
पेली खवा प्री [ सं पातिली, प्रा पष्ली ] १ भिहतः 
एक चौडा वरतन लजिम्ें श्रनाज या वेल रखते ह । २. « 
यातेले नापनेका मिट का वरतन। 
पेल्ञो दःर--वि० सी [ हि० प्रकी ] उस श्रोरका। दूरी ˆ 
का। परली 1 उ०-सतगुर काटे केप गहि हुवत इदि सार 
दादर नाव चदाह करि, कीए्‌ पैली पार ।--दादरु०, पु० ४। 
पेवंद्‌--पषा पु [ फार ] १ कपटे प्रादिका वह छोटा दुकषट् च 
किसरौ वहे कपटे धादि फाददवद करमेके निये..4 
सीदियाजाताहं | चक्वी 1 विगती। जोट! 
क्रि° प्र°-लगाना । 
सुदा०--पेवद वगाना = (१) बात में वात नोडनां } - 
भिलाना 1 जपे-षारा तेष उनका लिखा है वीच वौच 
प्राप मीपेवद्‌ लगाएर) (र) भ्रहूरी या विमही हह ५। 
मे नर्द वति जोटकूर उपे पूराफरनाया सुषारना । 
२. क्ख पेद कौ दहनी काटकर उषी जात्ति ऊ दूसरे पेष - 


पेवंदी' 
घ्हनो मे जोदकर वांना जिससे फलत बढ़ जाये या उनमें 
नया स्वाद भ्राजाय । 
क्रि० प्र॒०- लगाना । ॥ 
३ मेल जोल का श्रादमी । ष्ट मित्र सवी । 
यैवदी--षि° [ फा० ] १ पैवद लगाकर पैदा किया हटृश्रा। कलम 
पनीर पवद द्वारा वडा भौर मीठा बनाया हूुप्ा (फल) । 
फलमी ] जसे, पवदौ वेर । 
यौ ०--पैवदी मूद्ु = चिषकार्‌ हुई मरोददार मु €। 
२ वरणंखकर। दोगल । 
पैवंदी सा पं” वडा रह । एफताद्‌ । 
पैवस्त, पैवस्ता-वि० { फा० पैवरतद्‌ ] (जल, दूध, घी ध्रादि द्रव 
पदार्थं) जो भीतर धुसकर सव भार्गो में फैल गया हौ । जिसने 
भीतर वाहर कैलकर तर फर दिया हो । सोषा प्रा । समाया 
हुघा । जैसे, सिर मेँ तेल पैवस्त होना, दुष का रोटी मे पैवस्त 
होना । उ०--चमरछृत चीर्जो से वहं श्रारास्ता श्रौर पेवस्ता 
ह \ --ग्रे मचन०, मा०२, पुऽ २३४। 
फि० प्र०--करमा 1--ष्टोना। 
पैशल्य-- खल्ल पुं [ स० ] १ पेशलता 1 कोमलता 1 २ कुशलता) 
कौशल (को०) 1 
पैशा्व~वि° [ सं” | १. पिशाच सवघी । पिशाच का । पिशाचका 
वनाया या किय प्रा \ २. पिणष्वदेषका \ जसे, पशाच 
भाषा। 
पेशावर यष्षा पु १ पिणाच। २. एक प्रायुषजीवी सघ का 
नाम । एक लका दल । ३ एक प्रकारका हीन विवाहु। 
दे० (वैशाच विवाह । 
पेश ए्वकाय--खछा पु [ सं० | सुश्वत्मे कदे हुए कायो (णएरीरो) 
मे एक जो “राजस काय'केभ्रतगत ह 1 
विशेष-द्रठ खाने की रवि, स्वमाव कां तीलापनः, दु साहस, 
सी लोलुपता भौर निरलंज्जता पशाच काय' फे लक्षण ह) 
पशाच चिवाह- स्य पुं [ स॑° ] श्राठप्रकारके विवष्टोर्म से एक 
जौ सोर ह्‌ कन्याका हरण फरफे या मदोन्मत्त क्न्याको 
फुसलाकर छल सै किया गया हौ । 
विशेष -स्प्रतिर्योमे इस प्रकार का विवा वहूत निदनीय फटा 
गया है । 
पैशाचिक- वि { सं० ] पिशाच सवी | पिशाचो का। राक्षसी । 
घोर प्रर वौमत्छ । जसे, पेशाचिक काह, पैशाचिक कमं! 
पैशाग्यी --खडा खी° [ ख० ] १, पिशाच देश की भाषा एफ प्रकार 
की प्रक्रत साषा। 
विशेप-कदा जाता है कि णुणाद्य की भ्वद्कद्ा' दसौ भाषा 
मेयी। 
२ किसी घार्मिक कृत्य पर दी जनेवाली भेंट (को०) । ३. रावि] 
रात (को०) । 
पेशास्य--सदा पुं [ ६०] पिशाच होने का माव । क्ररता। 
निदयता [कग] | # 


क्क 
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पैसारो 


पेशुन-सन्ञा प [ घ॑° ] पिशुनता । छगुललोरी । 

पैशन्य--पज्ञ ५० [ ७० } पिशुनता । › ्गुलखोरी । 

पेष्ट--चि° [घ०] पिष्ट से निमित । प्रादा भादिका वना श्रा (केगु। 

पष्ट! सञ्ञा पुं° [ स० ] १ जौ, चावल श्रदि भ्रन्नो कौ सडाकर 
चनायाहृश्रा। मद्य ॥ २३ श्रटि प्रादि का वैयार पदार्थं, रोटी 
प्रादि [कोण] । 

पेष्टिक*--वि° घ्राटे कावनादुभ्रा। भटेका केन्‌ । 

पैष्टी--सज्ञा जी [ सं° ] षष्टिक । यवादि भ्रन्न निमित सुरा । 

पेसना{--फि ० श्र [ सण प्रचि, प्रा० पष्स +हि० ना (प्रत्य) ] 
धुसखना ! पंठना 1 प्रवेश करना । उ०-(क) मेरे हित करिबे 
हेरि फे । पूत्िति ठदर दरीमे पसे --नद० ग्र ०, पुर 
२१९ 1 (ख) देवासतै पैसि प्रविका दरसे घणं भाव हिव 
प्रीति षणी । - वेललि०, दू १०८ 

पेखरा†-- सल्ला पु [ स° परिश्रम ] जजाक्त । भमर 1 वखेडा । 
भयतस्न । व्यापार । उ०-एेसो दै हरि पूजन ताता) पुनि 
पंसरे केरि तहि बाता ।-- विधम { एन्द० )। 

पेसा--सन्चा पुण [-मण०्पाद्‌,प्रा० पाय ( = चयार) +भ, प्रा 
धस, या संन्पर्णाश | १ तवि का सबसे भ्रधिक चक्तता 
सिक्का नजो पहले श्राविका वौया पौर सपए का ष्वौपरट्वा 
साग होता या । पाच प्राना 1 तीन पाई का सिक्का] 

धिशेष- परब स्वततर सारतमें दशमिक प्रणासी कै सिकेका 

प्रचलन दहो गया ६, जिम पसा दशमिक प्रणाली कै भ्राधार 
पर रुपए का सौवां भाग होता भौर भ्राजकल यह्‌ सिक्का 
प्रलमूनियम काहौोताहै। 

२, रुपया पसा ‹ धन । दौलत ! माल । जंमे,--उसके पास बहुत 
पसाहै) उ०्~-साष्या सखसारर्मे मतलब का व्यवहार । 
जव तक पषा पासे तवतक ह सव यार -गिरिषर 
( शन्द० ) 1 

मुष्टा°--पेसा उखना = घन खर्च होना | पैसा उठाना = षन 
व्यथं नष्ट करना। फञ्ुनखर्चीं करना । पसा कमाना-= षन 
उपाजित करना । रुपया पदा करना । पंसा इवना = लगा 
हृश्रा रुपया नष्ठ होना! घषाठादहोना। पैसादेक्ञे जाना = 
सव घन खीव लै जाना! पेसा घोकर उखाना = किसी 
देवत्ता की पूजाकी सनौत्ती करफे भ्रलण पसा निकालकर 
रखना । पैसे का पचास होना = प्रत्यत साधारण होना | रक 
मोल विकना । उ० --गुरभ्रा तो सस्ता सया पेता केर पचास । 
रामनामको वेचि, करे सिष्य की श्र।स (--फवीरसाण० 
घं ५, पु० १९। 

पैसार{- खशा ¶° [ {द° पैसन ] १, पैठ । प्रवेश । उ०-कायापुर 
मे श्रलख भून, तहां कर पार ।--अरनी०, पृण ३३२. 
भीतर जनिका मार्भे } प्रवेशष्टार) 

पेसारना-करि° प्र० [६० पेपर] पुपना । प्रवेश करना । पैठना । 

पेसारी-- ला खी [ हि” पैसार ] पैठ । पेसार । प्रवेश । उ०-- 
भाय नगर पेघ्ारी कीन्हा । घर पूै कै चितवन कीन्हा । -- 
कफवीर सा०, पु० ४२३1 


पतिजैर गाडी 


पैत्िजर गादडी- पक्वा खी" [ श्र० पतिर + ० गाद ] मुसाफिरो 
कोले जानेवाली रेलमादी । यात्री गाडी) 
पेसेबाल्ा-ग १ [ हि पंसा+वाला ( प्रस्य० } ] १ 
धनवान । मातदार्‌ । धनी) २.सराफ। ३ पैसा वेचने- 
वाला । यद्र पर रेजगी देनेवाला । वटर वा्ता। 
पे्चानना्णै--नरि० स० [ हि० पष्टवानना ] द° "पहचानना! । 
उ०्-उपजी प्रोति कामभ्रतर गतत, तव नागर नागरि 
पदेवानी । -पोदार प्रमि० प्र०, प° २३५1 
पेदचाना, पेद्च्चवाना‡-क्रि० सन [ श्रा०, श्रप० पटू | द° 
पर्टुचाना' । उ०--(क) पवौ एक सदेषदउ टोलद लग 
' पहा । --डोला०) दू° १२३ (ख) तगं ठोल पहार । 
--डोला०, द° १२८। 
पेहम-क्ि० वि० [ फा० | श्रनवरत । लगातार ।! निरंतर । 
वरविर} उ०--फि चप्मेखु वर्णासे लक्षते दिल पहम 
निकलते ह । --मारतंदु प्र०, माऽ, पृण ८४८ | 
पेहरन1† -क्रि° स० [ हि० पहिरना ] दे" "पहुनना' । उ०-- 
पहुर न श्राष्धी च्रूनदी । -वौ० राक्षो, प° ९५ 
पेदरा--सया पु [वेल०] कपास के सतम ख दकट्टी करनेवाला । 
पर । वनिया । 
पैदरावना-क्रि° स० [ द° पहिरना ] >” "पुनानाः । उ०-- 
सेत वला भाई नवे उपजत रीङि रपाल माल पैहुरावत । 
--पोहार भ्रमिण्ग्र ०, प° ३६१) 
पैदारी--वि° [ सं पयस + धादारौ ] केवल दुव पीकर रहुनेवाला 
( साघु) । 
पे्ेरना{--० स ० [ हि० पिरिन! ] दे° "पहुनना' । उ०--सोये 
स्ह वैटी पेहेरि पट सदर, जर्दां फुलवारी त्तं सुखवत 
श्रलकं । -मोहार प्रभिण० प्र०, पु १६२१। 
पो-षष्चा जी° [ घ्नऽ | १ चवो नालया भोपेको पूकमेसे 
निकला हुभा शब्द 1 २ लवी नालकेभ्राकार का एक वाजा 
जिसमे पके से "पो" एन्द निकलता है । भोपा । ३. म्रघोवायु 
निकलने फा शब्द । 
सुद्य०--्पो पोना = (१) ह्वार मानना ¦ धककर वैठ रहना । 
(२) दीवाला निकलना । पुक्ख हो चाना | 
पौकिनाः--क्रि० प्र [पासे नु ] १ परतल्ता पालाना करना । 
२ पत्यत मयभीत होना} वहते डरना । 
पकता 4० चोपायो को पतला दस्त हने का रोग। 
पोकना बि १. पोकनेवाला । पत्तला मल करमेवाला । वार वार 
पतला मल करनेवाला । २ भासु 1 दरपोक। 
पोका--ख्डा प° [दे] वडा फिगा जो पौषो पर उडता फिरता 
६। योका। 
पोगराः-सदया यु [ म° एथुक ] वालक 1 शिशु । वर्चा । 
पोगकल्ीौ--षयया प्यी० [ हि ४ पगा ] १. 20 ष्पोगी " | २ वहु रिया 
जो दोवारा चाक पर से बनाकर उतारी गष हो (करम्हार) । 
पता+--स्वा प [सं पुरक { न=सोखल्ता परतन ) ] 


६१११ 


पाट्ना 


[ स्री° शरदपा० पाग] १ वश्च की नती 1 वासि फा पोता 
पोर । २ टीनम्मादिकी वनी हृरद लवी खोखनी ननौ जिषमे 
फागज पत्र रखते 1 षोगा 1३ पवक नवी । 
पोगार--वपि० १ पोला। २ मूलं 1 बुद्धिहीन । भरट्गकः। उ° 
विमाने कहा श्टसी नही' मं उस ब्रह्मण को पतिवाधीरहें 
षदतोषोगादहीदै-कितु वदे जायया न जाय !--ग्दाघ. 
सिष्ु (शष्द०) । 
पोगापंथी--पप्ना ली [ हि० पोगा संर पथो ] मृषो फा कथं 
मृखतापूणं कायं | 
पोगापंथौ--पि° मूर्खतादणं कायं करनेवाली । 
पोगी-सखय जी [ ह° पोगा + (प्रत्य) ] दछोदी पोती नली 
२ नरतूुल की एक नली जिप्पर जुनाहे तापा तपैटक 
तानायाभरनोकरतेर्द) ३ चारया पांच मगल वः 
फी पोली नलीजो वफ बीजने कीर नमी टो 
है 1 €कनेवले इसे पकष्कर वीजने फो घुमाततिषह। ४ १५ 
वजाने की तुमदी| ५ ऊंखया बवाप्तिप्रादिमे दो गड 
वीचकाप्रदेणय। भाग। 
पोचना@ः--क्रि भ्र° [प्रा० घधप० पटच्ध] दे० 'पटुचना' । उ० 
भरनी लिखी फौजदार क्ले पचि जि लिवदार, जके ˆ 
दरवार चोपदार फ कटने 1--दक्खिनी०' ध ४६। 
पो --सा सोर [ स° युच्ु ] दे० पु | 
पोना प [ हि० पोना ] क्सि लगी हुई चस्तुका वह्‌ व 
प्रण जो पोष्ठने से निकते । 
पिना क्रि° सण [सं० परोन्छुन, प्रा० पोष्ुन ] क्षी हु गौली 
कोजोरसेहाय या कपष्ाभ्रादिसे फेरकर उठाना या ९८ ^ 
काना । जे, पाल से परु पोना, कागज प्र पडी ९५ 
पोना, कटोरे मेँ लगा हमरा चौ पो्कर खा जाना, नहे 
वादं गीला बदन पोद्यना ॥ उ०- (क) सुनि फे उतर भ्र 
पूनि परि! फौन पंख वावा बुधि प्रो! नाग 
(शनब्द०) । (ख) पचि डरे पजन पगोधि उरे घ्मग्र 
दूर्‌ फीने भ्रुपण, उतारिप्गक्नगते। --रघुनाय (श्नञ्द०) 
२ पड़ी हृईगर्द, मैलश्वादिको हाय या नपठा जोर 
फेरकर दुर करना। रगडकर साफ करना | जसे 
पर्‌ गदं पदीदहै्पोछदो) पैर पो्कर तव फं पर 14 
उ०--पानहु विधि तन भरच्छ छवि स्वच्छं दिवे कार । 
पर पोछठन को पिद सूस पायदाज ।--विहाी (णम्द०) 
संयो० कि०-डढालना |-- देना! चना ॥ 
य° --फाद पो । 
विशेय-जो वस्तु लगी यापहीहो तषा जिहपर फोट 4 
लगी या पडी हो, भर्पत्‌ प्राघार भोर प्रापेय दोन एष 
के फमं होते ईँ 1 जैसे, कटोरा पादन षैरर्मे तमो गदम्‌, 
कटोरे रे सगा पो पोष्ठना, वैर पोना 1 मस्ये ष्ठ माफ ^ 
। को साउना प्रोर रगदकरघाफफरतेकौ पशना फरने ह 
पानाः --षष्ा पुण | स््ो० पाठुनी | पष्ठ करा कपट । यदु 
जो पने केचिपेष्टो। 


पोट 


पोट-सञ्ा पुण [ श्र ० प्वाहट ] धरतरीप। ( लण० )। 

पोटा सखा पु [ देश० ] नाक का मल । 

पोटा--षशरा प° [श्र'° प्वाहृट] रस्से कासिरायादघछयोर। (लण०) । 

पोटी -- स्रा ली° [ देश० ] एक प्रकार की छोटी मद्धली । 

पोर्न क्रि ध० [ हि परौदना ] दे° शपौढना'। उ०--सूप 
पद नदाके घर पोटे ह।-दो सौ वावन०, भा० १ 
पु० १६३। 

पोत्न(--स्ा पु [ स° पवन, ६६० पौन ] दे° "पवन' 1 उ०--नृष 
दीन हल्यौ वहु वित्त चित । सुहुत्या जन्‌ पोनय पीप पतं 1- 
पु० रा० १।११४। ( ख ) सोई उपमा कविनद कथे । सजे 
मनो पोन पवग रथे ।--पु०° रा०, २५।३२। 


पोहिचर्ना-क्रि ० भ्र [ हि० ] ८2 वपहैवना' 1 उ०-पोहवे 
मारण, रप्रणि्या, जल घल धवर जाय । --वांकी० प्रर, 


भा०२, पुण ४४। 

पोदवानां-- छि स० [६०] पै शपहुचाना' । उ०्--जानकौ रहौला 
पठं मो जनकं रे। जनक रे कर्न पोहचाय जावा । --रपु० 
०, पुऽ १०५ 

पो--वि° [ सं० ] णद्ध । पवित्र ! स्वच्छं [कोम । 

पोधा- सद्वा पुं [ से° युघक] १ सपि का वनच्या। संपोला।२ 
कीड़ा! उ०--वुक ना वुभ्ड भाल के कहू मद, पोप्रा पिय 
कादा कुसुम मकरद । --विय्यापति, प° ६३। 

पो्ाना-कछिम सण [ ह° श्पोनाका प्रोण्स्प] १. पोने फा 
काम कराना। २ गीलेश्रटेकी लोको योते रोटी 
स्पे घना अनाकर पफानेवाघेफो सेँक्नेके तिये देना। 
जसे, रोटी पोश्चाना । 

सयो० फि०-देना । - लेना ! 

पोध्यारा-- सता पु [ हि० ] दे° पुप्राल' | 

पोटटरी-सच्ा खीर. [भ्र० ] काव्य 1 फविता । उन्-पोष्टरी म 
वोलत्ती थो, प्रोज मे विलक्रुल श्री । --कुकरुर०, प° १६। 

पोडणी, पोदन--ष्ला ली" [ सं° पदिसिनी, भरा०, पठमिणी, धप 
राज० पोयर, पोदण ] फमलिनी 1 पदमिनी | उ०--{क) 
जल पोष्टणिए खाष्यउ, कटुउ तत पूगल जां हिं । -- ढोला ०, 
द° २४५ । (ख) रम प्रमेतहै-. ५ फुट्लि पोदन सुमूष्प 
तर ।--पू० ०५१३१६६ । 

पोदया"---सद्वा खी" [ फा० पोयपद्‌ ] घोरे कीरदो दो पैर फेंके 
हुए दौड । सरपट चाल । 

युदा ०--पोश्यँ जाना = दोनों पैर फेक्ते हुए ्ीटना । 

पोष्यां --वद्या जी" [ सं° पोदिको, ह° पो, पौरं ] एक लता । 
दे° "पोह" 1 

पोडुस"--पश्चा सी" [फा० पोयद्‌, हि० पोष्या ] सरपट भाल । दौढ । 
उ०-रे मनं जनम भकारथ खोस । कालयमने सो भानि 
घनैर देखि देखि मूख रोस । पुर ए्याम बिनु फोन ष्रुधवै 
चवे जाह भार पोदस 1 - पुर (८ शब्द० ) 1 । 

~. पोद्रस --प्रव्ध० [ फा० पोश ] देलौ ! टो । वचो । 


| \ 







(१२ 


पीनाः 


चिषेप--्पे, सच्चर प्रादि तेकर्‌ चतनेवाते सोमो कोपर 
जनिखे ववने फे किये बोण' पोस' या नोधूसं पोदस' 
पु करते चलते ६। 
पोप सरी° [ सं० पतिाया पोदिश ] एक तता तरिव़ी 
पत्तियो का लोगसाग खाठेर्है। 
विशेपो प्तिर्या पानणीसी मौलपर दती मौरी 
होतीह। समे घोट दोटे फर्णोके गुच्छे चते जिह 
पफने पर चिदिर्यां साती, पोर्ट प्रकार्फी होती है- 
एक काति दर््तकी, दूसरी ह्रे ठठलत वो । वरना मरे यह्‌ 
वहुत उपजत्ती £ । प्रयोता सोगसाग वाटे) एक 
जगती पोर्हमी टोत्ती है जिषकी पतिर्ध्र तवोतरी होती है। 
षघकासाग श्रन्छा नहा होता पाईकी तताम रेते हतर 
६ जोरस्सी व्टनेफे काममे प्राते ह! वैयङ्मे पौरं गरम, 
सरचिकारफः, फफव्रधक भ्रौर निद्राजतक मानी गहै । 
पया ०-- उपोदकी । कलमी । पिच्िद्टि्ला । मोष्टिनो । चिश्ाला । 
सदशाका । पूतिका | 
पोर सथा स्नौ° [ घण्पोत | १ नरम कल्ला भ्रकुर।२ ईष 
फा कहला । ईव फी प्राक्च | 
युदा ०-पोई एटना = ख मे प्रकुर निवना) 
३ गेहैः ज्वार, वाजरे भ्रादिका नरम श्रीर छोटा पौषा [जई] 
४ गन्नेकाषपोर। 
पोप ली° [ सं° प्लुत या फा० पोह. ] घोडे फी एक प्रकार 
की घाल । ६० "पोष्या?" | 
पोक--षडा पं [ स॑° पोप पोख ] ° (पौख' न्पोप' | उ०-- 
पमरठा पातं काष्ठ विन यन रसं पोक। योंकरता सवकी 
कर, पाले तोनिड लोक ।-कथीर खा० सम, पु° ८१। 
पोका? प° [ रे० ] महद्‌ का पका हृभा फन । 
पोकना र~ सखा प° [ ह° ] दे° ष्पोकना' । 
पोकना९-- प्रि भ्र० दे० ्पोकना' | 
पोकक्ष{- विण [देश १ पुलपुला । नाजुक । कमजोर । २ पोत्ता। 
खोखला । ३ नि.ार । तत्वहीन । तच्वणुन्य 1 
पोकारना{-क्रि० स० [ हिऽ ] दे श्ुकारना' । उ०-- सहन्त वपं 
प्रहण॒ निर्षारा 1 घागम सत्यकवीर पोकारा ।-कवीर सा० 
पृ० ६३५ । 
पोख--षक्ना प° [सं० पोप] पालने पोसने का संवध या लगाव ¡ पो । 
उ०--फविरा पाच पदेरुभा राखा पोख लगाय। एकजो 
प्राया पारषीच्े गया सवै उडाय।-कवीर ( एव्द० ) । 
पोख्नरी--खडा जी” [ हि° पोखरा+नरी] ठरकीफे वीव का 
गा लिषर्मे नरी लमगाफर जुलाहे कपढा वुनते है । 
पोखना^- क्रि० स० [ घ॑०° पोपण ] पालना । पोसन । उ०--भरे 
कलानिधि निरद्ई्‌ कहा नघी यह्‌ भाय | पोखत भभिरित 
कलन जग विर हिन हेवं जराय ।--रसनिधि ( शष्द० )। 


पोखना -क्रि° भ्र° गाय भैस भादिका व्च्चादेने का समय समीप 


पोखर 


प्राते पर, हाथ पैर भ्रादि का ढीला पद्‌ जना प्रौर यतका 
सज भ्राना । थलकना । 

पोखर--सा पु” [ स पुष्कर, प्रा° घुक्खर, पोक्खर ] १ तालाव । 
पोखरा 1२ प्टेवाजीमे एक वार जो प्रतिपक्षी कौ कमर 
पर दाहिनी भोर होता है । 

गोखरा-- खक्वा पु" [ सं० पुष्कर, प्रा ० पुक्खरः पोवखर ] [ जी° भ्रत्पा 
पोखरी ] वह जलाशय जो खोदकर बनाया गया हौ । तालाव । 
सागर ! उ०्-र्पाच भीट कं पोखरा हो, जामे दस हार ।- 

, कवीर ए०, भा० २१ प्रु० ५२॥ 

पोखर।ज- सदा पु [ सं एुप्पराज ] दे° शख राज । 

पोखरी-- सद की" [ हि० पोखरा ] छोटा पोक्लरा ! त्तया 1 

पोखार(र--सक्ञ षु [ १० ] ° "पोखरा ।--उ०--भ्रजर प्रवीर 
कुमकुमा केसरि उमगो प्रम पोखार (-भीखा ए०, प० ४६ 


पोगड--घडा पु [ से° पोगण्ड ] .१ पांच, से दस चषुं तक की 

प्रवस्था का बालक । 
विरोष-- षच लोग ५ से १५ तक पोगड मानते हं) 
२ वहं जिसका कोर्दभरग छौटा, वदा या प्रघिक हि । जैचे, छह 
, दठश्रलिर्यां होना, वार्था हाय दाहने से छोटा हना । 

पोगर- सषा पुं [ स॑ पुष्कर, प्रा पुक्कर पोक्कर ] हाथी का 

मुख । हाथी की सु काभ्रग्र माग) छ --तिहि ठाम घाद्र 

उदि हस्तिनी । वोर लियो पोगर सुनिम ।--प° रा 

२७१६ 1 

पोच्च१--वि० [फा० पूच] १. दहुच्छ । शूद्र । बुरा 1 निष्डृषट \ नीच. 
उ०--(क ) भिट्यो महामोहजी की चरुटयो पोच सोच.सी 
कौ जान्यो भवतार मयो पुरुष पुरान को 1-- तुली 
(राव्द०) । (ख ) भलो पोच कठ्‌ राम को मोको नरनारी । 
विमरे सेवक स्वान सो साहेव क्सिर गारी (--तुलसी (णन्द०)। 
( ग } भलेड पोच सघ विधि उपज । गनि गुन दोष वेद 
विलगाए ।--तुलसी (णएब्द०) 1 (ष) कदिदै जग पोच न 
सोच कच्‌ फल लोचन भ्रापनो तो सहि ।--तुलसी (शब्द० )। 
(च) कौन सुन काक वणु काकी सुरति सकोच । कौन 
निडर कर प्रापको को उत्तम को पोच ।--सूर ( शम्द० ) ) 
(छु) प्रीति भारकलं दिएनसौघर) वही पथं मल होप कि 
पोच्‌ ।--जायसी (शब्द० ) । २ परशक्त ! क्षीण । हीन । 

पोचर--सद्धा ख्ी° दे० पपोष! 1 

छेचारा--सक्षा प° [ हि° ] दे शुचारा' 1 

पोच 2 --षा खी" [ ६० पोष | निचाई । देठापन । बुराई 
उ०--यद्यपि मते कै दुमातु ते हो राई भ्रति पोची। 
सन्मुख गए सरन राखदहिगे सपूपति परम संकौची ।- तुलसी 
(एन्द० ) 1 

पोद्यना-करि० स० [ सं°प्रोज्छुन | दै ^पोष्ठुना' । उ०-- कुमकुम 
कैर चोरि भलि फाउलि कांवन मेति ए पोद्ी [--विद्यापति, 
प° १०५। | 

पोजीरान--सद्या खी० [ परण पोजीशन ] पद! भोहदा । शयान 1 


| 


३१९१ 


पोट [५ 


उ०--ध्राखिर ध्रादमीको कुतो श्रपने पजान का रूपा 
करता चाहिए ।-मान०, मा० १, प° ८५। 

पोटा सी° [ म पौट |] १ गठरी । पोटली । वकचा । 
मोरी । उ०--(क) पहले बुरा कमाय कै बंधी विषयक 
पोट । कोटि कमं फिरे पलक मे जव ध्रायो हरि भोट 
कठीर (श०्०) । (ख) खुलि खेलो ससार मे बाचि ` 
नाहि कोय । घाट जगाती क्या करे घिर पं पोटन होय । 
(शभ्द०) । २.देर। ्रटाला। जंघे, इख की पोट, 41 ) 
की पोट। 

पोटर--घल्ञा ली [ स० पष्ट, हि० पुद्ढ ] पुस्तक के पला को 
जगह जहां से जुजवदी या सिलाई होत्ती है। 

पोट सक्ञा खी” [ स० पोत ( = वस) ] मूर्दे कै ऊपर की चादर 
कफन के ऊपर फा कपडा । 

पोट०--षद्च पु [५०] १ धर की नीवं । २. मेल । मिलान । 

पोट पञ्चा पं” [ सखं° ] नौकर । भृत्य । सेवक । किम्‌ 1 

पोरगल्ल सञ्ञा पुं [ घ० ] १ नरसल । नरकट 1 २ काण! कसि 
३ मद्यली 1 ४ एक प्रकारका सापि । 

पोटना(ध--णि० स० [ ह° पुट ] १ समेटना । वटोरना । उ० 
(क) ठेसो पौटि भोठ रस ले्त। हठ सौ परि ५५ 
नघ देत ! -- गमान (शब्द०) } (ख) पोटि भटर तट 
कटी के लपेटि पटी सो कटी पटु खौरत । -देव {शब्द०) 
२ हथियाना । पंजेमे करना। पुंसलाना+ वतमे लाना 
उ०--+ललिता ® लोचन भिचाद चद्रभागा सो, दुराष्वे 
त्था वै तदहार्ई दास पोरि पोटि। -भिखारौी० ग्र 
भा० १,१० १४२। 


पोटरी८ध{--रश्र ° [ सं° पोट्टली ] 2° “पोटली । 
पोटत्ल-- सन्ना प° [ सं ] पोटली । पीटरी (कोम्‌। 
पोटल्लछ-- षष्ठा ० [ख०] [ली° पोटलिका] पोटली । पोररी [कग] । 
पोरला--सन्चा १० [ सं० पोरघक ] वी गठरी } 
पोरक्ली--सन्ना शी [ स पोटली ] १, दोटी गठरी । 
वकुवा। २, भीवर किसी वस्तुको रखकर वटौरकर न 
हिमां कपा प्रादि । जंसे,--(क) प्रनाज को पोटली 
्वाधकरले चला (ख) सुजन परनीमकी पोटली ५ 
सको । ~ 
पोटा'--वि० [ सण प्लुत ? ] तराबौर। उ०-मेह सुजल 
मरही, सावरणं करता सेत ।--वाकी०प्र०, भा० २ प०७। 
पोटार--सक्ना प° [ सं” पुट (-यैली) श्चथवा देशी, पोट, ९ 
पोट (पेट) | [ ली° प्रल्पा पोटी] १ पेट कौ च्य 
उदराशय 1 
मुदहा०-णेखा तर होना =पासमे धन होने से प्रत्ता 
निश्चितता होना । पास मे मलि रहने से वेफिक्री हना । 
२ कलेजा 1 साहस । स।मथ्यं । पित्ता 1 जसे,-विसका ` 
हैजो उने विरुद्ध कुं कर सके! ३. समाई) भानः 
बिसात । ४ र्राक्ठ की पलक । ५ उंगसी का छोर । 


पोटार 


पोटा९-स्ञा १० [ घ पोत ] १ विदिया का वशच्वा जिसेपरन 
निकले हो । मेदा । २ अकर) उ०-नामी माहि भया परुष 
दोरघ पोटा सा दरसाया ।-दरिया० वनी, पृ० ५६1 
यीग्-चंगी पोटे। 
पोटा सल्ला प॑ [ ? | नाक का मल या एलेष्मा। 
ष्ि° भर~- बहना | 
पोरा खल्ल ली° [स ] १ वह्‌ खी जिसमे पुल्षके से लक्षण 
ह्ये । वृलक्षणा स्री । पुरुषलक्षणो से युक्त । जेषे, दादी या मु 
के स्थान पर वाल उगना।२ दामी 1 ३ पडवाल। 


पोटाश, पोटास -- आ पण [क्र० पोटाश ] वह क्षार जो पहते 
जलाए्‌ हए पौघो को रास्तसे निकाला जाता या, प्र्‌ भव 
कु खनिज पदार्थो से प्रप होठादहै। 
विशेष-पौधोकी राख को पानी र्मे घोलकर निधारते है फिर 
उस निरे हुए पानीको ओ्रोटाते ह जिसतते क्षार गाढ़ा होकर 
नीचे जपजाताहै  ब्ुकदरकी सीटी (चीनी निकालने पर 
वची हर्द) श्रौरमभेडोके ऊनसे भी पोहास्त निकलता है। 
शोरा, जव्राखार भ्रादि पोटास ही र्। पोटा भ्रौपष प्रौर 
शिल्प मे काम स्रातादहै। 


पोटिक -पन्ञा पुण [ स ] पिटिका । फोडा कोण । 
पोटी? सन्ना ली° [ द° पोटा ] ° "पोटा" । 


पोरीर-पक्ला पुण [ सं] १ वडा नक्त । वरा घड़ियाल । २ गुह्य ॥ 
गुदा [को०] । 

पोरैशियम साइनाद्ड -- ग्ला पुं [ श्र ] एष प्रकारका भरत्यत 
जहरीला श्वेत पौर स्वच्छं पदार्थं जो कच्ची धातुसे सोने 
को श्रलग करने प्रौर कीडेमारनेभ्रादिकेकमर्मेभ्रातादहै। 


पोटरल-- मल्ला ¶० [०] दे° 'पोटल' । 
पोटलिका पोटरतो-- ज्ञा ली° [म०] पोटली | गठरी कोण] । 


पोटी{--गजञा त्री” [ दश० ] एक प्रकार की छोटी मछलो । उ०-- 
पोटी नावे के बाहर भरकर उदृ्त रही धी 1--रति° 
पु० ११४१ 

पोद्ध-- उ ली [ ५० | कपान का प्रस्थितल । खोपषीके उपरी 
मामकी ही फिगु। 


पोढ द --भे° [सं० प्रीद, प्रा० पोट] दे° "पढ़ा । उ०--(क) मान 
न करसि, पोढ्‌ करट लाड. मान करत रिस मानै वाद. 1-- 
जायसी प्रण पर० १३३ । (ख) मोदी सुरति पो पदलारी। 
तेज भाष लखि सुरति निहारी ।--घटण०, पु० २७१ । 


पोदा--वि° [ से° प्रौढ, प्रा० पोढ ] [ खी° पोढ़ी ] १ पृष्ट ।च्ठ्‌ 
मजबूत । उ०-कदी छंटना छान पिटारीदहै कीं विकी 
खाट खटोला टै 1 जव देषा कुवठो प्राखिर कफोनापोषटरी 
खाटन चरखाद।-नजीर (शन्द०) 1२. ष्ठृ। कडा) 
करिति 1 कठोर । उ०--तीखी हैर चीर गहि परोढा 1 कतन 
हैर कन्द जिय पोढ़ा ।-- जायसी (णम्द०) । 


२९१४ 


पोत 


मुष्टा०-जी पोदा करना-जी कडा करना । चित्त कोष्ठ 
करना जिससे मय, पीड़ादुखभ्रादिसे विचलितनदहो। 
पोदाना{--रि० भरण [ हि० पोढु ] १य्द्‌ होना! मजन्रूत होना । 
२ पक्का पडना। 
पोटाना-कछ्ि० सण टृ फरना। पक्का करना | च्टान। 
पोढृनाः- किण सण [ हि० ] ३ पौढानाः। उन्--्धेश्री 
ठक्रुरजी को पोदृह वाद्धिर कीटहल सो पहि प्रसादवै 
मुरारीदास सोवते ।-दो सौ वावन०, भाग १, पु० १०२1 
पोत'--सन्ञा पु [सं०] १ पशु पक्षी भादि काशो वच्वा।२ घोटा 
पौधा ! २ वह्‌ गर्भस्थ विड जिसपर भिल्मीनचदीदहो। 
योग पोतज न= जो जराधुजन हो । 
४ दस वषं काहाथी का वच्वा।५ घरकौ नीव । ६ कफपडा। 
पट । ७, फपडे की वुनावट । जंघे, जैसे--्स कपडे का पोत 
भच्छ। नही है । ८ नौका । नाव । ६ जहाज! 
यो ० --पोतधारी । पोतप्लवे = मल्वाह । मामी | = पोतभग = 
पोत का टूटना । पोतर्त = पतवार | पोतविरू । पोतवाह्‌ । 
पोतर--षञा ली [ सं” प्रोता, मरा० पोता ] १. मालाया गुरिया 
कादाना। २ कचिकी गुरिया कादाना। यहु भरनेक रगो 
का हौीतादहैभ्रौरकोदोके दानेफे वरावर होतारहै। निम्न 
धर्यकी स्रियं हसे तागेर्मे गृूथकर गलेमें परहुनती ई। 
दसे लोग छी प्रौरनेव भ्रादि पर भी लपेटते ह! उससे 
सोनार गहनो कोभीसफकरते ह ।-उ०-(क) पतिव्रता 
मेली मलौ गघे काच की परोत । सव सखियनमे देखिए ज्यो 
सुरज की जोत्त ।-- करवीर (शन्द०)। (ख) भफीना कामरि 
काज कान्ह एसी नहि कीजं। काचपोतं गिर जाहनद धर 
गयौ न पूजे !-मूर (शन्द०) । (ग) फिरि फिरि कहा 
सिखावत मौन । यह्‌ मेत जाह तिन्ह तुम सिखवो जिनही 
यहु मत सोहत । सूर प्राजनलौं सुनोन देखी पोत पूतरी 
पोहत ।--मुर (शब्द०) । 
पोत सञ्ञा पुं [ सं प्रदृतति, प्रा० पठि ] १ ठग । ढव } प्रवृत्ति | 
उ०--नीच हए हुलसे रै गहे गेंदकैपोत। ज्योज्यौ मये 
मारिएु स्यो स्यो उचे होत ।-- विहारी (फम्द०) । २ वारी। 
दाव । पारी । पवसर । भोसरी । 
मुष्टा०--पोत पररा करनान्=्कमी पुरीकरना। ज्णोत्यो केरफे 
किसी कामको पूरा करना। पोत पृराष्टोना=कमी पूरी 
होना । ज्यो सों करके किसी काम का पुरा होना । 
पोत सन्ना पुं [ फ।० फोत ] जमीन फा लगान । मुकर । 
पोतफ -प्चा पर [ सं० ] १ दे° "पोत" । २ बच्चा । शिग्रु । उ०-- 
जो सव पाठक पोतक उकिनि |-मानस२। १३२।३ 
महामारत फे भरनूसार एके नागकानाम। 
पोतकी--ए्ना खी ° [ सं० ] पृत्तिका । पो नाम की लता । 
पोतदा--षद्य प° [ घं पोत = (कपडा)] वह्‌ कपा जौ वच्चो 
के चूतडों कि नीचे रखा जातादै! गतरा। उ०्-रेसम 
दा पोतडा परालरिएु पोढय ।--बाँकी० प्रर भा०२) 
पुण २७। 


पोतदार 


यौ ०- पोता के रदैस = खानदानी प्रमीर 
पोतद्‌ार- सन्ना प { हि° पोत ~+ दार ] १ वह्‌ पुरुष निस पास 
लगान कर का रुपया रखा जाय! खजानची। २ पारखी। 
चह पुरुष जो खजाने मे रुपया परखने का कामकरतादहो। 
+ पोतघारी- सल्ला प° [ स० पोतघारिनच्‌ ] जहाज का मालिक किण] । 
पोतन?--सज्ञा पु” [ सं ] पचि । स्वच्छ । शुद्ध । 
पोतन २--वि° पचिप्र करनेवाला । 
पोततनहर{^-- मन्ना खी” [ पोतन +- हर ( प्रत्य ) ] १, वह्‌ वरतन 
जिसमे घर पोतने कि लिये मिद्टी घोलकररखीषहो। २ षह 
ससी जो घर पोते या घर पोत्तमेका काम करती हो । 
पोततनहर २--सष्चा ली [ सं° पोत्त+नाल्त ] घाति । प्रत । 
पोतना१-शि° स० [ सण प्लुत, प्रा० एुत्त+हि० ना (प्रस्थ०) मयवा 
स० पोतन ( = पवित्र )] १ किमी गी पदार्थं को दूसरे पदार्थं 
पर कैलाकर लगाना । गीली तह चढ़ाना । चुपडना 1 जैसे, 
रोगन पोतना, तेल पोतना, चना पोठना 1 
संयो० करि°-देना !--तेना 1 
२ किसी गौले या सुखे पदाथं फो किसी वस्तु पर रेषा लगाना 
कि वह्‌ उसपर जम जाथ 1 जसे, फालिवं पोतना, भ्रबीर 
पोतना, सिट पोततना, धल पोतना, रग पोत्तना । 
सयो क्रि०-देना ।--लेना। | 
२ किसीस्थनको सिद्धी, गोवर, घने धादिसे लीपना। च्रुने 
मिहरी, गोबर घ्ादिका गीलानलेप चडाकरर किसी स्थान को 
_ स्वच्छं करना । जैसे, घर पोतना, परगिन पोतना) उ०- 
( क ) सोमह्पं सल भयो पसारया। धवलसिरी पततदि 
घर वारा 1-जायसी ( एब्द० } ! (ख ) पोता मंडप भ्रगर 
भ्रौ चदन । देव भरा भ्ररगज भौ वदन -जायसी (शब्द०) । 
सयो० छि०-डालना ।- देना ।- सेना । 
पोठना२-- सज्ञा पुं” वह्‌ कपड़ा जिससे कोई चीज पोदी जाय । पोते 
का कपडा । पोता । 
पोतरी†--पन्ना खी° [टि०] दे° "पौरी" । उ०-परवस मेरी पोत्री, 
घ्रे सिरजोर निदान 1--रा० ०, पृ० ३३२। 
पोवला--खन्ना प° [ {हि० पोना ] पराठा) तवे प्रयो पोतकर 
संकी हुई चपाती । 
पोतवांशिक-- सदया पु° [ म॑ं° पोतवायिज्‌ ] वह्‌ ्यापारी जौ समुद्र 
से व्यापार करता हो [को] । 
पो्चाष्ट- सा सन्ना प° [ स° ] नाविक । नाव चलानेवाला [करग]। 
पोतघादहिनी-सक्षा खी° [ सं° पोत+षादिनी ] जहार्जो का वेढा | 
उ०-चलोगी चंपा, पोत्तवाहििनी पर भ्रसंश्य धनराशि लादकर 
राजरानी सी जन्मभूमिरकेभकर्मे ?-घ्राकाण०, प° १४। 
पोता सल्ला पु [ स० पौन्न,प्रा० पोत्त ] वेदे कावेदया) पुत्रका 
पुष । उ०--तुम्हारे पोते हमारी पोतीकफान्यादूहेयपो 
बडा भ्रानद है (--लल्तरु (शन्द०) । 
पोता--षव्चा पुण [ से° पोतृनपोता ] १ यज्ञ मेँ सोलह प्रघान 
श्रत्वजो मे से एफ । २. पवित्र वायु । वाघ । ३. विष्णु । 


३११४ । 


पोती 


पोता ९--सष्ठा ० [ फा० फोतह ] १ पोत । लगान । ्रुमिकरर । २ 
प्र ठकोष । 

पोता*-- मजा १० [ हि० ] कलेजा । साहस । पित्ता ! >° "्पोटा*२। 
उ०--षयों घर्ते घर धीर स्वे मटहोत कद्र बल काहे 
पोते 1--हनुमान ( शब्द० ) । 

पोता~- सज्ञा पुं° [ हि० पोतणा ] १ पतने का कपड़ा) कच 
जिससे घरोमे च्रुनाफरा जाता है! २ धुल हुई मिटटी 
जिसका लेप दीवार प्रादि पर करते है| 

सुा०-पोता फेरना.=८ १) दीवार श्रादि पर चरने मिद्री 

प्रादि कालेप करके सफाई करना। (२) चौका लगाना। 

चौपट करना। (३) स्फार कर देना। सव कुष लुट 

ले जना । 

मद्री केज्ञेप पर गीले कपष्ेका पुचाराजौ भवके से श्रफं 

उतारने पर॑ रतन षै उपर दियाजाताहै। उ०्-्मननीर 

सो पोता क्रिया । तस मदच्रुवावरा जस्र दिया।-जायसी 

प्र०, पु० ६५। 

पोतता-सन्ना पु [ सं° पोत 1 १५या १६ भगनलवौ एक + . 
की म्धली जो हिदुस्नान फी प्राय सव नदियो में मिलती है । 

पोता-- सष्ठ ली° [ ह° पोतना ] दे° "पुता" 1 

पोताच्छाद्न - सका प° [ से° ] तव । घ्योलदारी । डेरा । 

पोवाघान--सन्ञा ¶० [स०] छौवर । मलयो के वच्चो का समुह । 

पोवाध्यत्त -षघ्ठा पु [ सं” पोत + अध्य ] जहाज का स्वामी 
छ०-- किसके लिये ? पोत्ताष्यक्ष मणिमद्र भ्रतल जल 
होगा नायक । भ्रव दस नौकाकास्वामीर्य हे ।--पाकाश० 
पु० ३। 

पोत्तारना- क्रि स० [ सं” प्रोत्साहन ] उत्प्ाहित करना 
प्रोत्पाहन देना । उ०--उणु वेला उदाहरे, तोन्े ` 
रहय । रजप्रतां पोतारिया, मुज धारिय भरकास । --रा 
5०, पृ९ २४३ । 

पोतारा--क्ा १०[ ह° पौतना ] दे० "पत्तर । 

पोतारौ-- स्वा जी° [ {६ तारा ] पोतने का कपडा । 

पोतास--सश्चा पु [ सं ] एक प्रकार फा कपूर । वरास । भीमसे 
कपर । विशेष-र३० ¶कपूर' । 

पोतोः--सा ली° [ हि० ] दे० पोत ` । उ०-मर परति. 
विचारि, ससि चरन फदय हारि } --पु० रा०, १४।१५० 

पोतिका--सञ्ा खी [ स 1१ पोरईकीवेल। २ वस! + < 

पोतिया"--्ा पु [ सण पोत ] १ वह कपटे का ट्कडा जिते ५ 
पटनते है या जिसे पटनकर लोग नहते है। २ वहु 
धेणी जिग्ने लोग पासे जिए रहते भ्रौर जिसमे श्रना, त 
सुपारी क्षारि रखते) घोटा सट्भ्रा। | 

पोतिया सका प” [ ? ] एक प्रकार का खि्लोना 

पोता ली” [ हि० पोता 1 पुत्रकौ पुत्री । वेेी वेदी) 

पोतीः--ब्ठा खी° [| हि० पोतना 1१ भिहरीका ेपजो हेडिया 


१ 


[र 


पोत्ती # 


पदी पर दसलिये चाया जातादौ जिसर्मे श्रधिक भविन 
लगे। २ पानीका वह पुताराजो मद्य च्ुवाते सरमय बरतन 
पर फेरा जाता है) इससे ममकै से उटी हई माप उस वरतनं 
मे जाकरब्डीदहौ जती श्रौरमद्यकेरूपर्मे टपक्तीदहै। 
३ पृतारादेनेकी क्रिया । 

पोत्ती--सन्ञा खी° [ देशी ] शीणा [कि । 

पोत्या-- सन्ना खी° [ स॑ ] नावो का समूह्‌ [कोण । 

पोच्न'- सज्ञा प [ स] १ सूभ्ररका खाग।२ वन ३. एक 
यज्ञपात्र जो पोता नामक याजक्र के पास रहता है। ४ नाच। 
पोत । ५ नविक्ार्ढाड। ६ हलकी नोक या फाल (को) 1 
७ वस्त्रखंड । वपडा । पस्त्र (को०) । 

पोत्र सद्वा प° [हि] [सखी० पोत्री, पोती] ठे° %ौत्र' 1 उ०-- पृष 
घने पौत्रे बहुत भ्रु दिस सपरवार । --प्राण०, प° ३४७ । 

पोत्रायुघ-- स्व पुं° [ सं | सूप्रर । 

पोत्री--सल्ञा पु { सं० पोश्रिनु | सूप्रर। 

पोथ--सज्ञा प° [ सं० | भ्राघात । प्रहार [कोण] । 

पोथकौ-- सन्ना ली० [ सं ] एक नेत्ररोग जिम प्रमे घ्ुजल्ी 
प्रौर पीडा होतीरै, पानी वहताहै प्रौर सरसोके बरावर 
छोटी छीटी लाल लाल फुसिरं निकल भ्राती रह] 

पोथा--चन्चा पुं [ सं पुस्तक, प्रा० पुत्यय; पोत्थय ह° पोथी ] १ 
कागर्जोकीगह्वी। २ वदी पोथी । बडी पुस्तक ( व्यगया 
विनोद } 1 जंसे--तुम इतना वडा पोथा लिए क्या फिरते 
हो ?। 

पोथिया?---प्ह्चा पु० [ मं पोत्तिया | ३० "पोत्तिया' । 

पोथिया --सक्चा खी° [ स° पुस्तिका, प्रा० पोल्थिश्रा, पोतथिया ] दै” 
(पोयी' । 

पोथी? मन्ना खी [ सं° पुरप्तिका, प्रा° पोत्थिया ] पृस्तक 1 उ०-- 
पोथी पदि पढ़ि जग मृभ्रा पडत मयान कोष्ट) एकै परक्षर 
प्रेम का पटं सो पडित हह । --कवीर {शब्द०) । 

यौ -पोथीखाना =प्रयागार । पुस्तकालय । जिस स्थानं पर 

सिफं कितवे रखी जायं । उश०्-वडी कठिनाद््यो के बाद 
राज्य पुस्तकालय कै पोथीखानार्मे सुरसागरकी एक प्रति 
दो खर्ट में मिली-पोहार भ्रभिण्ग्र ० पु० १२०। पोथी 
पटित = एसा पर्ति व्यक्ति जिसे फेवल पुस्तकीय ज्ञानो 
व्यावहारिक ज्ञान नहो । उ०--पुरनेश्रावायोंसे हस प्रकार 
फा विनोद कोई बडा उस्ताददही कर सकता था, निरा 
पोथीपहित्त कभी एेसा करते को हिम्मत न करता -मा० 
० <०, पु० ९८८ ॥ 

पोथीर-- खा खो° [ {ह° पोट ( = गदट्खा) ] लहसुन की गाठ । 

पो्{-षल्ञा ली° [ ६० ] द° 'पौद' । उ०-सकी पोद योषे दिन 
पटले एक मनोहर वागसे उखाहकर सूरत म लगार्द गर 
थौ ।--श्रीनिवास ग्र ०, प° १२। 

पोदना--खल्ञा प° [ पनु° फुदकना ] १ षछटोटी चिदिया । उ०~ 
वख लाल विडे पोदने पदि हीन खुश ये पिदही भी खम- 
मती थी चसे ल कातारा ।-नजीर (शन्द०) । २ छोटे 
रील शौल फा, पुरुष 1 नाटा भ्रादमी । ठिगना भ्नादमी 1 
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महा०-पोदना सा = बहत छोटा सरा । जरासा। 
पोदोना-- घ्या पु [ फा० पोदीनष््‌ ] दे° प्पुदीना? ! 
पोदार "सता प° [ घं° पोत, हि° पोद्‌ + दार ] १ वह्‌ मनुष्य जो 
गजि की जातिया उसके स्व्री°प्रौर पुरभेदे तथासेतीके 
ठग जानता दहो) 
पोहार २--ल्ी° पु° [ फा० फोतष्दार, हि° पोतदार ] १ दे° "पोत. 
दार ।* २ मारवादी वश्यो का एक वर्गं । 
पोना--फि० सण [ घण पूप, दि° पूवा + ना (प्रत्य०) ] गीते प्रादे 
कोलोर्ईुकोदहायसे दवा दवाकर घुमातेहृए रोटीके प्राकार 
मे वढ़ाना 1 गीते भ्रट की चपातो गढना 1 जपे, श्राटा पोना, 
रोटी पोना। २ रोटी पकाना । उ०-(क) तुर्माहि श्रवै 
जेष्य घर पोर्ईद। कमल न भटहि, भरटहि कोर [जायसी 
(गम्द०) | (ख) सूर भाखि मजीठ कीनी निपट कच पोय। 
--सूर {एन्द०) । 
पोना--क्रि० सं० [सं° पोत्त, प्रा° पोदश्च ह° पोय +ना (प्रत्य ०)] 
पिरोना। गुयना। पोह्ना । उ०-(क) हरि मोत्तियनको 
माल है पो कचि धाग। जतन करो कटका घना ट्टे की कर 
लाग ।-कनीर (शन्द )। (ल) कचनको कंड्ुला मनि 
मोतिनि चिच चवधनहं र्यौ पोई (री) । देच्वत वन, कहत 
नहि श्रावै उपमा कौ नहि कोह (री) ।-मुर०, १०।१५८। 
(ग) दिनकर कुज मनि निहारि प्रेम मगन प्राम नारि 
परसपर करहु सखि प्रनुराग ताग पोऊ। तुलघ्ी यह ध्यान 
सुघन जा दिन मानि लाम सधन कृपन ज्यों सनेह्‌ सोदहिए सुगेह 
जोऊ ।-- तुलसी ( णन्द० ) 1 
पोनाऽ--सष्ठा ¶० [ हि० ] द° ¶पौना" 1 
पोप -स्चा प° [ भर०] ईसा््योके कैयलिक सप्रदाय का प्रधान 
धर्मगर । 
विशेष-दसका प्रधान स्थान युरोपमे टली राज्यका रोम 
तगर है। चौदहवी शताब्दी तक ससार फे समी ईसा 
घर्माविलंवी राज्यो प्रपोप कावड भ्रमाव था। पद्रहुवी 
एतान्दीमे लूथर नामके एक नए संप्रदायस्यपिक की शिक्षा 
से पोपका घधिकार घटने लगा, पर पुराने कैधलिक सप्रदाय 
के माननेवालो्मे पोपकाभ्रमी वैप्तादही प्रादरहै। उनका 
प्रसिषेक प्रादि उसी प्रकार कफियाजातादहै जेषे महाराजाप्रो 
काहोतादहै। 
यौ ०-पोपलीला--घासिक प्ाहबर । भूठां प्रदर्शन । ठोगि । 
पो पल्ला--बि° [ हि० पु्पुक्ला] [षण ल्लीन्पोपली] १ जो 
भीतरफे भरावषकफेफमहोनेयान रह्नैकेकारणु पचक गया 
हो । पचका भ्रौर सुक्ड्ाहुम्रा। २ बिना दाति का । जिम 
दति नर | जैसे, बढी फा पोषलामुद्‌। ३ जिस्कप्रुहं 
सेर्दातिनर्हो 1 लेषे पोपला बुडढा) 
पोपन्ञाना--छ्रि° प्र° [ह° पोपल्ला + ना (प्रत्य ०)] पोपला होना । 
उ०--खाढी नाक याक मा मिलगे विना दति मुहु श्रस 
पोपलान । डादिहि पर वहि बहि भावति दै क्वौ तमाक् 
जो फँकन 1-- प्रताप (शन्द०) । 


पोपक्तौ 


पोपली--षडा खी | ह° पोपला | भ्राम फी गुटली धिसकर बनाया 
हपरा वाजा जिसे लढके वजात है) 

पोपो--सकवा सी° [ श्नु° ] मलत्याग करने को इ द्रिय 

पोमा- खन्ना 4० [ सं° पद्म, प्राण्पउम, पोम ] [ सरी 
पोमिनि, पोभिनी ] दे° (पद्मः । 

पोनानाद{-क्रि० प [सण प्रफुर्ल या चं° पद्म, भरा° पठम, पोम] 
पलना । गवं करना । पु सत्व का घ्रभिमान करना 1 उ०~ 
पापड फोड पोमावही मन में मावडिर्पाह्‌ । --्वांको० भ्र 
भा० २पु०१६ 1 

पोमिन८द--सन्ना ली” [सं पञ्िनी. प्रा० पोमिणी] दे° 'पद्दिमनी 1 
उ०--पोमिन बन नहि चरहि नहिन सचरटहि कुमुद बन। 
दृष पेत परहुरहि जीर पर हृभ्र विरत्त मन 14 रा० 
६। १०१। 

पोय{--सुदा खी° [ हि ] 2° "पोई' । 

पोयण्र{--सक्ञ ली° [ हि° पुरन या ब्रा 

पुरहन । उ०-मेवाणो तख माह पयण फूल 
प्रकवरी०, प° ४४। 
पोया--सन्ञा पु° [सं० पोत] १. वृक्ष का नरम 
साप का छोटा वच्चा । सेपोला । 
पोर" सना खी [ स० पवं ] १ उंगली को ग†ठ या जोढ जहा से 
वरह मुकर सकती है २. उगलीमे दो गलेंया जो्टो के वीच 
की जगह । उगली का वह्‌ माग जोदोर्गोके बीचदटो। 
६ शख, वांस, नरखल, सरकडे न्रादि कावहुमाग जोदो 
गि के नीच हो । उ०--(क) श्रीति सीखिए ६ सो पोर 
पोर रस होय । (शब्द०) (ख) पोर पौर तन प्रापनौ प्रनत 
विघायो जाय 1 तव मुरली नदलाल पै मई सुहागिन भराय । 
-स० सपक प° २१०। 

यौ०-पोरपौरन्पोरपोरमे। 

#, रोद । पौठ। उ०-मनमोहन खेलत चौगान । दारावती 
कोट कचनर्मे रच्पो सुचिर मेदान। यादव वीर वराए हक 
दक, दक हलधर, दक प्रपनी भ्रौर। निकसे सवै कुंवर 
प्रसवारी उच्चश्रवा के पोर ।-- सूर (एब्द०) । 

पोर सज्ञा पु०[ ? ] जष्टाज की रवा ली या चौकसी करने- 
वाले कर्मचारी या मल्लाह । (लश ०) 1 

पोरसा(ढ-- सकचा प° [ सं” पुरुपस्व ] पुरष । स्वामी 1 उ०---{क) 
सतगुरु पारस पोरसा भ्राखं धमय मंडार ।--रज्जव ०, पु 
१०। (ख) पारख नह नह पोरसौ, पातर रखे पास। 
--वाङीण्ग्र ०, मा० २पृ० ६। 

पोरा-सन्ञा खी° [ हि० पोर ] १ लकडी का मंडलाकार दुष} 
लकी का गोल कुदा । २ बुदेकी तरद्‌ मोटा भ्रादमी। 

पोरिया- स्वा ली° [ हि० पोर + या (प्रत्य ०) ] वादी का एक 
गहना जो हाय परकी उंगलियो की पोरे मेँ पहना जाता 
है। यह्‌ छल्ले कासादहोतादहै पर समे घु धर फ़ गच्छेया 
भभ्चे लगे रहते ह । 

६->० 


। गुदा 1 
पोमिन, 


पोमिण ] कमल । 
प्रताप सी ।- 


पौघा 1 २ बच्चा 1३ 
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पोरिया२--षका पु [ हि० ] ३० ्रौरिया' । उ०--सौ भोधिया 
्रमून कों खरि करी --दो सौ वावन ०, मा० ६११० १६। 
पोरी"- घला ली” [ देश" ] एक प्रकार कौ केटी मिदर । 
पोरीर--सन्ञा की° [ स° पव, हि० पोर ] 2° "पो र' । उ०--हि 
सहज विश्वास हदय का श्र गुलियो की कपी पोरिर्या।. 
हस ०, पु० २५। 
पोरी[र--सन्ञा खी° [ हि° ] दे° पौरी) 
पोरी पर चैस्िविको कौनको प्राज्ञा करत हो 
वावन०, भा० ११ ० २१८। 
पोरुधा- सन्ना पु° [दि० पोर +उवा (परत्थ०)] पोरिया । परि 
पोर्च--सह्ना पु [ प° ] बरामदा । दालान । 
पोचुगीज--वि [ श्र ० ] द° प्पतंगीजः 1 
पोर्ट स्ना पुण [ पतै पो्टो ] १ भ्रमरे वनी हई एक 
की एराब। 
विरोष--यह भभके से नहीं चुरा जाती, घगूरके रस को 
म॑ सडाकर वनारई जाती है। समे मादकता नाम 
की होती है, ससे दसका सेवन पृष्टर्के रूपमे 
करते ह! एसे द्राक्षासव कह सक्ते ह । 
१२ समृद्रयानदी कफे किनारे वहु स्थान जरह जहाज माल. 
रते या लादने या मूसाफिर उतारने या चढठानेकफैलियि१ 
प्राकर ठहूरठे हँ । बदर । बदरगाहं । फंसे, कलक्श्ला ए 
३ समूद्रके फिनारे, खाडी या नदी सुहाने प्रर वना 
या प्राकृतिक स्थान जहा जहाज तुफान से प्रपनी रक्ष 
सक्ते ह । 
पोर्हर- षा पु [श्र०] व्ह जो बो टोत्ताष्ौ। { ` 
रेलवे स्टेशन श्रौर जहाज क्षि ठक पर मुसाफिरो का 
ग्रसवाव डोनेवाला । रेलवे कुली । उक्र कुली । जसे, 
दिन वंवर्र्‌के विवृंटोरिया ठरमिनस स्टेशन के पोट 
गहरी मार पीट दहो गरई। 
पोल" मज्ञा पु° [ हि° पल्ल! ] १ शून्य स्थन । प्रवकाश । 
जगह । जसे, ढोल कि भीतर पोल । २ खोखलापन । 
का श्रमाव । सारहीनता। प्रत सारणृन्यता। 
यौ ०--पोलदार = जिसमे पोल या खोखलापन दौ । 
खोखला 1 पोलपाल = सोललापन । जौ भीत्तरसे ए 
घाली हो । उ०्-ये सव पोलपाल कर लेखा । मिथ्य 
कहै विन देखा !{--घट ०, प° ५६२ । 
मु्टा-(किसीकौ) पोल खुलना = मीतरी दुरवस्था 
होजाना। चपा हूभ्रा दोषया बुराई प्रगटहो ° 
मडा पूटना । ( किमी कौ ) पोल खोलना = मीतरी § 
प्रगट करना । च्ििहृए दोप या बुरार्को प्रगट 
भडा फोटना । 
पोलर--सश्च पुं [स०] १, एक प्रकार का फुलका । २. राशि 
(को०) । ३ मान । पिरमाण (को०) 1 
पोत ९- सक्च प° [ स” प्रतोली, प्रा० पथ्ोली ] १, कही 3 


। उ०--प्रव सिच द्वार 
[दो 


पोल 


फाटक । प्रवेणद्रार 1 दरवाजा 1 उ०--(क) पोल जद रवि 
वेखतां घोखै चद्विया दीह । मिटै न कदल जोधपुर वीर्वां घटे 
न वीह |--रा० ०, प° २५७ । (ख) रावली पले भ्राविया 
--वीण० रासो, पृण ६१।२ प्राग । सहन) 

पोल स्ना प° [ ध०] १ लकटीयानलोहे भादिका वडा लद 
याखभा! २ जमीन कीएकनापनजो ५ ग्जकी होती दहै । 
३ वहु ५॥ गज की जरीव जिससे जमीन नापते ह 1४ प्रुव। 

पोक्ञ†^--ष्ा ख्री° [प° पर्वं] दे° प्पोरे' । उ०--पोल पोल भ्रगरा 
जग लूटी [-प्राणण०, पृ० ३३०1 

पोलक- सा पु [ हि° पत्ता ] सवे वि केरे परचेरखीर्मे 
येधा हृश्रा पयाल किसे लुककी तरट्‌ जलाकर विषे दाथी 
को डराते ह। 

पोलम्ब- स्ना पु [ हि० पोल ] १ वह परती मूमि जो पिच्छले वपं 
रवी वोनेफे पहले जोठी गर्दृहो, जौताल। २ वह ऊर 
या वजर भूमि ज्सिजुतेयादट्टेत्तौनव्पहो गएहौो 

पोल्षचचा-- स्वा प° { ह° पोल ] 2० 'पोलच' । 

पोक्ञा-- चि [ ईहि° एूलना या म॑° पोल्ल ( = फलका } ] [ ग्री 
पोक्ली ] १ जो भीततरसेभरा नहो, जिसके भीतर खाली 
जगहदहो। जोणेसनदहौ। खोखा । जसे, पोला वामि, 
पोली नली । २. भ्रत सारशून्य। निसार। तत्वहीन। 
सुवख । उ०-दै प्रमु मेरो दी सव दोसर 1 येष वचन विराग, 
मन भ्रव श्रगुनन को कोस 1 राम प्रीति प्रतीति पोलो कपटः 
करत्तव ठोस ।-- तुलसी ( एब्द० ) 1 ३, जो भीत्तरसे कडा 
नहो 1 जो दाव पढ़ने से नीचे धस जाय । पृलपुला 1 उ०-- 
प्र हाथी बुद्षिमान होते ई, वहुधा पोला स्थान देखकर 
चलते ह --णिवप्रसाद (शब्द ०) 1 

पोलाः- सह्या पुं [ हिण० पत्ना ] १ सूतक लच्छाजो परेती पर 
लपेटनेसे वन जत्तादै। २ गुर । पूला। उ०-तव राजा 
श्नौर रानी दोनो नमे पाव होकर घास्का पोला श्रपने 
सिर पर घरकर एक भ्रगौद्धौ प्रपने भरपने गते मे ठाने भराकर 
सत्य गुरु के चरर्णो पर भिरे ।--क्वीर म०, प° ५०६ । 

पोल्लार--सखा पुं° [ देश० ] एक षौटा पेड जो मच्यप्रदेश म वहूत 
दता दि। 

विश्नोप-दसकी चकदी भीतर से वहुत सफेद प्रौर नरम निकलती 

है जिससे उपर खुदाई फा काम बहुत्त भ्रच्छा होता हि ) वजन 
मे मी यहु भारीहोतीहै। हल भादि खेतीके सामान भी उसमे 
वनाएु जतिहिं1 सकी मीतरी दछालमेरेशेहोतेहजो रस्सी 
वनानेके काम प्राते ह । पेड वरसातमें वीजो से उगता दहै 1 

पोल्लाद्‌-- सदया षु” [ फा० फलाद्‌ ] ३० "फीलादः । 

पोलारी- सन्ना खी° [ हि° पोल ] नीके धाकार का एक घोटा 
प्रीजार जिससे सोनार खोरिया, फगन, घु धरू भादि ङे दानो 
फो फिरफिरे मे रखकर खलते ह । यह तीन चारधगुलका 
होता प्रौरष्पकी नोक पर छोटासा गोल दाना वना 
रहता है । ` 

पोल्लाव- स्च पं [ हि° पुल्लाव ] दे" प्पुलाव' ! उ०-फलिया 
तानं पोलाव पेट सरि खाय कं {-परलदु०, पु० &७। 


४११८ 


पोष 


पोलिद्‌--स पुं” [सं° पोक्लिन्द्‌] जहाज का मस्तूल [कोग] | 

पोलिंग बुधस्य प° [ प्रण ] वह्‌ स्थान जह कौतिल्रादिके 
निर्वाचिनिया श्रुनावफे भ्रवसृर पर वोट लिए नाते, 
मतदानकक्ष | 

पोलिग स्टेशन - सघा प° [श्र ] वह स्ान जरह कौषिलया 
म्धुनिसिपल निर्वाचन के भपवसर पर लोगोफे वोट लिए 
प्रोर दर्ज किए जातिरहु। मतदान्कद्र। 


पोल्तिका-- सबा म्बौ? [ ० ] फुलका । रोर । पूरी कोभ] । 


पोलिटिकल-पि० [ श्र'° ] गज्यप्रचध सवधी। शासन सवंधी । 
राजनीतिक । जसे, पोलिटिकल काम, पोलिटिकल वाल । 

पोलिटिकल एर्जेट घणा प° [ श्र ° } वह राजपरुप जौ दूरे रागय 
मे प्रपने राज्य कीश्रोरसे उसके स्वत्व श्रौर व्यापारादिकी 
ग्क्षाफे लिये रहत। ह | राजध्रतिलिधि। 

पोलिया"--गला स्ौ° [ {ह° पोक्ला ] एक पोता गहना भिवे सिरा 
पैरो मे पहनती है । 

पोल्ियार - गा पु [ हि° पीर, राज० पोल ] द° प्पौरिया' । 

पोलिश-7ि° [ थं ] गोर्नड ये सवधित । पौर्वह का। 

पोली१--सखा सी° (देगण] जगली कुसुम या वरे जिसका तेल 
भ्रफरीदी मोमजामा वनानि फे कामे प्राता है। 

पोलीर--षषा सी” [सं०] एक प्रकार कौ पूरी । पूप्रा । फुलक्रा [ग] । 

पोज्ो--सछा पुं° [ भ्रण ] चौगान की तरहक एक भ्रेगरेजी खेल जो 
घोडे पर चढ़कर खेला जाता है । 

पोचर्ना--क्रि° स° [ हि० पोना ] दै° "पोनाः। उ०्--प्ररने 
घण कोरति डोग्निर्मे मनको मनुका मनु पोवतु है। - 
ष्मनुराग वाग (शब्द०) । 

पोश-प्रत्य० [ फा० ] ठर्नेव्राला । छछुपानेवाला चैष, एेवपोण । 

पोशाक-चग म्बी [ फा० ] पहनने के कपडे। वख । परिधान । 
पहनावा 1 उ०्-कोन्हेरहु पोशाक कारी,प्रग राग कज्जल 
को, लोहे फे विमूषण, त्यो दूषण हथ्यार है । --रधुराज 
(शब्द०) । 

मुहा ०-पोशाक पद़ाना = कपडे उतारना । 
विशेप-यह शन्दफागससे नहींश्रायारै, यहीं हिदृस्नानर्मे 

वना रै । 

पोशाको-सघक्षा प॑ [ फा० |] १. एक कपडाजो गाढे बारीक 
प्रौर तनजेव से मोटा होता है। २ भ्रच्छा कपष्टा । पोशाक 1 

पोशिश-खा स्री” [ फा०, | लिवास । कपड। । पहनावा । उ०- 
जिसे तूने भ्रजर जामा पिन्हाना। हवस उस्कोन पोलिण 
परनिर्याँ पर 1 - कबीर मे०, पु ४४४ 

पोशीदगी--्पक्ला खी फा० 1 गुस्ति 1 छिपाव ॥ 

पोशीदा--वि° [ फा० पोशीदष््‌ ] गुप्त । छिपा हुभ्रा। 

पोष -सल्ला पुं [०] १ पोषण । पुष्टि! उर्-पादपये ददि 
सीचते, पवेश्रगमग पोष। पूरवजा ज्यो वरणते सब 


पोषकं 


मानियोौं संतोष । -भ्रियादास ( णन्द० } 1 २ भभ्युदय। 
उन्नति } ३ भाधिकय 1 वृद्धि "वदती । ४ घन। ५ तुर्प्। 
संतोष । उ०-तेहिको होहनदपे पोषा 1 तव परि हुक 
हो€ सेतोषा । --जायसी (णब्द०) । (घ) फोऊ श्रावे भाव 
सं कोठलै प्रावै प्रभाव! माघु दोऊको पोष, सावन 
गिनै धमाव । --कवीर (णन्द०) । 


पोषक--वि०, सन्ञा पु° [ ° ] १ पालक । पालनेवालां 1 २. वर्धकं 
बद़ानेवाला । ३ सहायक । 
पोषण--सञ्चा पु° [ सं° ] [ वि पोपित, पृष्ट, पोपणौीय, पोप्य ] 
१ पालन ।२ वर्षेन | वढती। ३ पुष्टि । ४ सहायता। 
जये, पृष्ठ रोषण । 
पोषध सद्या पुण [ म० उपवसय ~> उपोपध > पोषघ ] उपवासव्रत 
( बौद )। 
पोषनद्--वि° [सं° पोषण] पोषण करनेवाला । उ०--पुर्टि प्रजाद 
भजन, रस, सेवा, निज जन पोषन सरन । -नद्ण०्ग्र °, 
प० २३२६ । 
पोषना-कि० स° [ सं° पोपण ] पलना । पोषण करना । उ०-- 
(क) षा मै कीननजो काया पोषौ। दोष महि ्रापुनि 
निर्दोषी । -जायसी ( शब्द) (ख) साघव कु नजो 
जनते विगर । तउ कृपालु करनामय फेणव प्रमु नदह्धि जीय 
घरे । जपे जननि जठर धरतरगत सूत श्रपराध करे! तौऊ 
जतन करे प्रर पोसै निकसैश्रक भरे । --सुर०, १,११७। 
(ग) राम सूप्रमहि पोषत पानी । हरत सकलं कलिकलुष 
गलानी । --तुलसी (शब्द०) । (घ } भ्रजमेर चित्ती जु 
बोलि विप्र पोष्या जाचक सतोख्या । --ह्‌° रासो, प° २२)। 
पोषयिता--वि° [ स° पोपयित्‌ ] दे" ¶पोपिता' । 
पोषुयिल्नु-- उरा प° [ सं° ] कोकिल 1 कोयल [कग] । 
पोषर(--षष्ा प° [ सं° पुष्कर ] >० पोखर" । उ० --दोलत विपुल 
विहग बन, पियत पोषरनि बारि | --तुलसी भ्रम, 
पु० १०६ ॥। 
पोषित-नि० [ सं ] पाला हूभ्रा। 
पोषिता--वि०, च्ल प° [ घ पोपित्‌ ] पोषक! पोषण प्रदान 
करनेवाला 1 भरणुपोषण करनेवाला [कीम्‌] ) 
पोषी--वि° [ सं° पोपिन्र ] पोषक ! पालक । भरणपोपणु क रने- 
वाला [श्न । 
पोष्टा^-वि” [ स॑° पोष्ट्ट ] पालनेवाला । 
पोष्टाः--पन्ना पुण फजा । करज । 
पोष्य" वि० [ ° ] पालने योग्य । पालनीय । जिसका प्रालन 
पोषण कठष्य हो । 
धिशेष-माता, पिता, गुर, पत्नी, सतान, प्रभ्यागत, एरणामत 
दत्यादि पोष्य वगम £। 
पोष्य --8्चा पु मृत्य 1 नौकृर । दास । 


पोष्यपु्न--स्ना ५० [ ° ] १. बालक 1 पुत्रके समान पाला दृषा 
सढ़का । २ दक्‌ पुत्र । 


३९१६ 


पोश्टपोनं 


पोष्यवगे--षद्ा ¶० [ स° माता, पिता, गष भादि जिनका पालन 
करना कर्तव्य र । दे पोष्य ^“ । 

पो्यदुत--सद्चा पु० [ स० | दे° “पोष्यपु्र' [किर 1 

पोस?--सन्ना पुं° [ स° पोप ] पालने की कृतक्तता । प।लनेवाले के 
सायप्रेम यां हैलमेल । जैसे, वहत पोस मानते है, 
तोते पोख नही मानते! २ वृष्टि। संतोष । उ०--कोम प्राव 
भावकलतै, कोस भ्रावै प्रभाव । साघु दोऊको पोस दे, माव 
त गित भ्रभाव ।--कनीर (शन्द०) । 

पोस†र-- सन्ना पु [ सं° पौप ] पौष महीना । पूर का मास्त । उ०्-- 
देखी सखी हिवि लागे छह पोस ।--वी० रासो, प° ६७ । 

पोस् (वि [ स° पुष्ट ] पृष्ट 1 शरेष्ठ | उ०्-बरनतरहै सस्मरा 
सो, सकल सुकवि मति पोष ।--मूषण प्र०, पु० ६१1 

पोक्ष(ः*--पन्ना पुं [ फ० पोश ] चादर । तिद्ठावन ! उ०-- 
लगी मिठाई रासि दुह दिस दीपक धरे क्तारी।। ` 
पलेग पयकेनु मैनु सम पो परयो रुविकारौ ।--मारठंदु ्र° 
भा० २३ ० ८५॥ 

पोसत(ध-- पल्ल १० [ फ० पोस्त ] श्रफोम का ढोढ या ठोडा 
पोस्त । उ०-पोसत मादि भफोमहै वक्षन र्म मघु जानि 
देह महि यौ भ्राततमा सुदर कट्त बलानि ।--घुदर० प्र 
भा० २, पु०७८१। 

पोसती(-वि° [ फा० पोर्ती ] भ्रफीमची । द° "पोस्ती' 1 उ. 


ठैषे फाहू पोसत्ती की पाग परी भूमि परु हायन कै कहै ५- 
पागर्गतो पार्ईही (--सुदर०्प्र ०, भा० २, पृ० ५८३। 


पोसन - सच्चा पुर [ षं पोपणं ] पालन । रक्षा । उ०-- ५4. 
हं तें गए सखी री] भव हरि काले कोसन। यहु ९ 
दै प्रति मेरे जिय, यह्‌ छाडन वह पोसन ।-- सुर (णम्ड०) 

पोसना--छि० स° [सं° पोपण] १ पालना । रक्षाकरना। उ 
राम सुस्वामि कूुखेवकमभो सो। निज दिस्ि देखि < 
निषि पोसो । -तुलसी (शब्द०)। २ (पणुको) ५६ 
श्रादि देकर श्रपनी रक्षा में रखना | दाना पानी देकर रसना 
लेसे, फुता पोखना 1 ३ भ्रावृत करना । भाच्छादित करना 
४ रपोदधना । 

पोसपोन--वि° [ भ्र ० पोरटपोन ] दे° भोस्टपौन' । 

पोसाख४† - सदा ली° [ ह° ] दे न्पोणाकः । उ० १ 
दीर्य फुर मत हथ रमाहि पयद्रु। पुरुप तणी पोषा % 
वाई भ्रण बयदहु [--र्वाकीण्म ०, भा० २, पृ० २० 

पोस्ट--सश्चा खी° [भ्र ] १ जगह 1 प्यान २ प्रद) ३ नम 
४ डसाकखाना। ५ स्तम) 

नोर्टयाफिस--ञ्चा १० [ प्र° ] डाकथर्‌ 1 ठाकखाना । 


पोरटकाडं--ष्ढा प° [ भर ० | एक मोटे कागजका दटुकडा ७५ 
पश्र लिखकर खुला भेजते ह 1 


पोस्टपोन-चि° [ श्र ° पोरटपोन ] जो भु समय के लिये < 
दिया जाय । जिसका समय बढ़ दिया जाय) 


जच सपत्‌। 
स्थगित । जंसे,- मामला पोस्टपोन ह्यो गया । # 


पो्टब।व्सं 


पोस्टधाक्स-स्ा पुण [भ्र ० ] डाक रखने की पेटी । रक्‌ रखने 
फा थला । 

पोर्ट वैग-- सज्ञा पुं घ० ] ३० भोस्ट वाक्छ' । 

पोस्टमारंम-- चा पुण [श्र पोरटमारटम ] १ मत्युं का कारण 
प्रादि निश्चित करने लिये मरनेके घाद किसी प्रसीक 
शरीरकी चीरफाड। २ वहु परीक्षाजो किसी प्रणीकी 
लाए को चीर फाडकर की जाय । 

पोस्टमास्टर- सा ० [० ] डाक्धर का सवसो घडा कर्मचारी । 
उाकषर क धविकारी । 

पोरटमेन--सक्ञा १० [ भ्र ० [ डाकिया। धर उघर विद्र वांटने- 
वाला । च्िद्रीरसां । 

पोस्टर- स्छापुंण [श्र० | छषपी हद्‌ वदी नोटिस या विज्ञापन नजौ 
दीवासे पर चिपकराया जाता है। प्टेकदं । जपे+--सेवा- 
समितिने शरह मरम पोस्टर लगवादिषएु यै जिसमें याप्रियो 
फो धूर्तो से सावधान रह्ूमेषफोक्टागयाया। “ 

फ्ि० प्र०-विपकना ।- चिपकाना ।-- निकालना 1-- लगना । 

--लगाना । 

पोर्टरइक-सरा जी° [ श्र ] एकप्रकारकी छपिकी स्याहीनो 
लकदी फ प्रक्षर छापने में काम प्राततीर। 

पोर्टल-वि° [ घ° ] पोस्ट सवघौ 1 दाक खव्धी | 

पोर्टल डर सा पुं [ भ्रं° ] डाकघर से मिलनेवाला निश्िव 
मृल्य का छपा हृभ्रा प्रमाणपत्र या कागज जिसको किसी भी 
डाफखाने से मुनाया जा सक्ताहै। 

पोच्टल गाद्र--षला प° [ भर ० ] वह्‌ पुस्तक लिसमे डाक द्वारा 
विद्ी, पारखल भादि भजने फे नियम रौर डाकषरो के नाम 
प्रादि रहते है । 

पोस्टेज--सछाखी० [ध० ] ठाक द्वारा विद्र, पारसल प्रादि भेजने 
का महुसूल । 

पोस्त--सष्ठा प° [फा०] १ छिलका । वक्कल 1 बकला । २ खाल । 
चमा 1 २ प्रफीमष़्ेपौपे कार्ढढड) ४ भ्रफ़ीम का पोषा) 
पोस्ता । 

पोस्वा--घश्चा १० [ फा० पोकत ] एक पौषा निसमे से भ्रफीम 
निकलती है । 

विश्ेष-यह पौषादो उरई हाथ ञंचा होतार । पर्ति्या माँग 

या गजे की पत्ियो की त्तरहु कटावदार पर षटुत वदीभ्रौर 
सदर होती! ठवठ्लोमे रोदर्यासीहोवीर्हु। फागुन चैत 
मे पौधा पूतने लगतादहै। पौषके वीचोवीचसे एक लवी 
पतली नाल (दठो ) उपरको भ्नोर जात्ती है जिसके सिरे 
पर चार पाच पे्ठडियो काकेटोरेके श्राकार का वहूुठसुदर 
गोल फूल लगता है । फारस घौर दिदुस्तन मे जो पोस्ता 
घोया जाता है उसका पल भी स्फेदप्रौरपीजकफे दाने भमी 
सफेद होते £। परसू्मके राज्यम जो पोस्ता होतादहै 
उसके पल प्याजी रग के भीर दामे काले होवे ह 1 बहुत 
चटकीले लाल फलवति परधेको ही गुलेलालाः कहते है 
जिसकी सु दरता का फारसी कवियो ने द्तना वणेन किया 
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पोना 


हैश्रौरनजो पौमाके लिये वगीर्चो मं लगाया जाताहै। 
पूलषेपीवमे एकर्षुटीसी होनी है जिसमे हषर उधर फी 
किरनोकफे तियो पर पुन् पराय होत्ताह। पियो कफे कटू 
जाने परुषी वदृकर टोढे (ट) फे च्पर्मेहौ जति) 
दसी फो पोस्ते काडोडायथा द्द्‌ कहूतैहि। 
टोडातीन चारभ्रगुलका होतादहै। दोहदे वुं चढ जानै पर्‌ 

उसमे लोहे फी नहरनीमसे खडाचौयायार्पा्टु तगादेतेदह। 
पि लगने से उसर्मेसे हतक गुतारीरगणका दव निफलता 
हैजोदुसरे दिनि सलातरगका होकर जम जता) यही 
जमाहुभ्रा दूष प्रफोमदहै। एक ढोढसे तीनवचार्‌ वारदूध 
पकर निकाला जास्कतादह। एूनेकौ पदिपोको भी 
लोग मद्रके गरमत्वेपर दक्र करके गोवदरुरीकेषू्प 
म जमाति टै जिते पत्तर कते! सुगेटटोदासे रर्ईके खे 
सफेद सफेद वीज निकलते ठं जो पोस्तेफे दाने कटुलाति ई 
धौरषाए जपतिह। पोस्तेफो जत्तिके २५या २६ पौषे 
होते है। पर खउनमेसे धरफोम नहीं निकचती | वेप्ोभाके 
लियं वगीचोर्रे लगाए जत्तिहै। 

पोस्वी-समा पुण [ फा० ] १ वहुजौ नत्तेके लिये पोस्तेके टोढे 
फो पीसकर पीता हो 1 उ०-पोस्ती ष्ठे कुमे गोनही चैन 
है।२ प्रासो धादमी। ३ गुदियाके प्राकार फा कागज 
का एक सिलोना जिसके पेदेर्मे महिका ठोस गोद दिया 
साभरारहु्ारै। पेदेसे उपर की प्रोर्‌ यह्‌ गावदूम होता 
जाता ई 1 यह्‌ सदा खडादही रहता, तेटानेसे याङ्परसै 
गिरनेसेतुरत खडा जतिादहै। द्मे मतवालाया खठे षं 
भो फहते ई 1 

पोस्तीन--षछा ० [ फ1° [ १, गरम प्रर मुलायम रोदुवाते मूर 
प्रादि कुदं जानवरोकी खलका वना हुषा पहूरावां जिम 
पामीर, तुकिस्ठात, मध्य एतियाफे लोग पहनते ६।२ 
खालकावना द्ुप्रा कोट निमे नीचेकी प्रोर वाल होते 
ह । उ*- सदं मृत्फवाले सदा ऊनी कृषडे प्रीर पोस्वीनोमे 
लिपटे रहते ६ ।--णिवेप्र्षाद (चन्द०) 1 

पोहनाग--क्रि० सण [ ख प्रोत, प्रा पोद्घर्दि० पोय~+ना 
(भत्थ०) ] १ पिरौना 1 गयना । उ०--(क) तटकन लटक 
रहे मूख कपर पवरग मणिग्णं पोदैरोी। मनं गुर शनि 
णुक्र एक द्वं लाल माव पर तोहे री ।-- सुर (शब्द०)। 
(ख) जगति वेधि पुनि पोदहियहि रामचरित वर नाग। 
पहिरहि सज्जन विमल उर सोभा भरति भनुराग --तुलसी 
(शन्द०) 1२ खेदना । उ०--्क एक सिर सरनिकर ददे 
नम उत मि सोहहौ । जनु कोचि दिनकर करनिकर जह 
तहं विघु तुद पोहही ।-तुलसी {शव्द०) ! ३ लगाना। 
पोतना । उ०्-भमरोसो फान्हकोदहै मोहि! सुनहि जगोदा 
फस तपति मय त्रु जनि ग्या होदि! पहिलं पूतना कपट 
रूप फरि भराई स्तनवि विषपोहि। वसी प्रवलसुर् दिन 
वाक मारि दिखायौ तोहि ।-सूर०, १० । २६७६ । ४. 
जडना 1 धुसाना । षेसाना । जमाना ! उ०-भ्रवं जानी 
पिय बात तुम्हारी । मोसोप्ममृखही कौ भिववत मावत 


पो हर्माः 


भली करी यह वात जनारई्‌ प्रषट 
दिखाई मोहि । सूर श्याम यह्‌ प्रान पियायी उरर्भ राखी 
पोहि --सूर० १०1 २४६१२। (ख) कं मघुपावलि मनु 
लक्षै श्र्रयविद क्लमी मकरदहि पटे । --वेनी (शव्द०) 1 
५ पोसना। धिसना 1 ६, द° "पोना' । 

पोहना२--वि° [ सी° पोदनी ] घुनेवाल। । भेदनेवाला 1 उ०-- 
यहु चार भ्रगसी सोटूनी; चार सैन्य मधि पोह्नी । जुग 
चारघार श्रुतिर्मे विदित प्द्युपात्र मनमोहनी ।-- गोपाल 
(शन्द०) । 

पोहमी &--षच्ा ली" [ ह° ] दे० प्पुहमीः । उ०--जहां पोहमी 
पवन नाहि जल प्रकाश ।--तुरसी ०, १० १४५ । 

पोक्र{*--सया प° [हि० पोष ] १ वह स्थान जहां पणु चराए जाति 
हया चरतेह। चरहा। २. चरा । घासया पणुप्रो कफे 
चरने का चारा । वरी । 

पोदर(य--खग ० [ सण प्रहर ] दै "हरः 1, उ --कारण विण 
जग सू करे) पाठ पोहर उपगार ।--वपकी म्र०, भा० २) 


है बह प्यारी 


पुण ८७1 

पोहा †-- सवा ° [ द° | दे० पहरा । उ०~-न को पिह 
पोहरया नको चोरलाे। न को रेण सृता न कोदिन्न 
जानै ।--राम० धर्म०, पु १३३। 

पोदा]--सचा पु” [ सं प ] पटु । पौपाया ॥ 

पोह्िया-- स्च ° [ दि० पोषा + दया ] चस्वाहा । 

पोषो खा ४० [ स° पुप्प 1 पृष । ९ । पुष्प । उ०- 
या पोहोप चढाङं पूजा मनसा सेवा कील [--रामानद०, 
पुण २७ 

पोंड सा १० [ ० ] दे° "पाउट । 

पडरीक" सपा १० [ ६० पौण्डरीक | १ स्थलपद्म । 9 डरी 1 
२, एक प्रकारका वष्ट निस कमल के पत्तेके रगका 
सावं जातादहै1 ३ एकं यक्ञ का नान । 

पौटरीकस्--वि० [ चि० ली पौयदरीकी | पुढरीक सवष । पु डरोक 


निमित किण । 
पौडरीय, पोडरीयक- खदा पु [ षण पौर्टरीय, पौरुडरीयक ] द° 
"पु ट्य" [को] । 


पोडये-- सया प॑ [ सण पौडय्यं ] स्यलपद्‌म । 

पौँट्‌*--वि° [सं पौयद्‌] १ पड देशषफा।२ पृद्रदेश फा निवासी 
या राजा । 

पौँड्‌ --पग पु १ सीमसेनक्े एख फानाम। ३ मोटा गन्ना। 
पौडा । पडा 1३ पुट देण (विहार का एक भाग) । ४ पद 
देश कै वसुदेव छा पुत्र जौ भमिथ्या वासुदेव" कदलाया । दे० 
"पटक 1 ५ मनुषे ्मनुसार एक जं तिजो पहले क्षपधिययी 
पर पीछे षस्कारभरष्ट होकर वृपलत्वको प्राप्तहो गरईषी । 
दे० प्पु इ -- ६. । 

पोँद्क--षसा प [ सं” पौष्रक ] १. एकः प्रकार का मोटा गन्ना । 
पाडा । २ एफ पतित जाति । दे० प्पुद्‌-६' । 

विसेष-रहयवैवतं पुराण मे ष्छौ जाति फो रोहिकां 
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+> 
पाडा 


( कृलवारिन } श्रौर वैश्य से उत्पन्न एक सकर जा 
लिखा है । 

३ पूड़्‌ देशकाएक राजा। 

विशेषप-पह्‌ जराधका सवघीथा। दएुसके पिताकानाम 
वसुदेव था, सपे यह श्रपने को वासुदेव कहता धा । राजः 
यन्न के समय भीमने दसे हराया धा 1 श्रीकृष्ण के समानः 
मो श्रपना खूप वनाए रहताया। नारदे द्वारा श्रीषु 
की महिमा सुनकर यह्‌ वहुत कद्ध दभ्रा प्रौर कह्ने 
मेरे श्रतिरिक्त नौर दूक्षरा वापुदेव हं कौन । इसने एकर 
ह्यादि वीरोको त्तेकर हारका षर चवदृर्ृको पर दृ्र 
हायसे मारा गया। 


पौड्वरस--खण प° [० पौण््वष्स] वेद कौ एक शाला का ना 
पौद्वर्धन--सपा ए" [ पौरडवरद्धन ] पु इवरघंन नगर । 
पौद्धिकि-षघा ० [ सं] १ पोडा नाम का ग्ना । ९ 


गोच्रप्रवतंक ऋषपि। २ लवा नामका पक्षी। * पो 
नामकदेए। 

पौश्चज्ञोय--मि° [ सं ] ए एवली सवधी । कुलटा मवधी1। 9 
का [को] 1 


पौँल्यलेय--सक्चा पु° [मं] पुश्वली या वुचटा का पुत्र [को०] । 

पौश्वल्य-- सा षु [ सं° ] कुलटापन । व्यभिचार (को. । 

पोसवन-- प्रता पुण [ म॑० ] द° ^ सवन" [कोण] । 

द्स्न"--वि० [ स ] मानवीय । मानव के उपधक्त । 17] । 

पौस्तर--खल्या पं मनुष्यता । पृरुपता । मानवता [कोण] । 

तचा सन्या पु [ दि पोच ] सदि पाच का पहाडा। 

पौनाद--क्ि० स० [ ह° ] ६ ध्पोद्धुना' । उ०--वधन 
छती लपटाए । पत घुदर भ्रगसुदहाए्‌ ।--नद० प्र 
२५५ । 

पाड --वि° [ हि पदा ] पौडिकेरग का । गन्न्ह। 

पड - डा पुणएक रग जो पहि केरग से मिलता. 
होवा दै । 

विेप-षस्मे २० सेररेतुकारगश्रौर १> र्ट 

पडती है । रग पीलापन लिए हग होताहै। पते गर 
कहते & । 

पोडना(ः-- क्रि प्रण [ हि० ] ° (पौरना' 1 उ०-पीडत 
मव जले काहू पारन प्रावा --घरम० ए०, प° ७१। 

पोड़ा-- पडा प° [ घं पारद ] एक प्रकार की वदी भीः 
जाति को ईख या गन्ना 1 

विशेष--दसका छिलका कुषं कटा होता है पर हसः 

वहुत श्रषिकहोतादहै।! यहु रख भ्रधिकतर चूने के 
म भ्राती है! लोग एत्तके रखसे गढ, चीनी प्रणा 
वनाते। पौ्ादो प्रकारकारहोता है-षफेद प्रौरः 
सुश्रुत ने पौडेको तीतल प्रौर पृष्ट दहादहै। वहते 
पटले पहल त देगर्मे चीन से पाया) 


पडी 


प्या ० --भीरुक | वशक | शतपोरक । तार । काष्ठेतु | 

सृचिपधरकं । नेपाल्ल । नीलपोर (काला गन्ना) । 

पाडो--सष्ना ली [ हि० ] >° "पौरी । 

पौदना-- क्रि स॒° [ ह° | दे° नपौढ्ना' । 

पारना{--क्ि° श्र° [ स० प्लवन ] तेरना । पैरना । 

पोरारो(ध{--षा ° [ हि० पौरना ] तैरनेवाला । वैराक । उ०-- 
निगुन च्रिविच धार श्रति षांकी। ब्रु मए मव सम 
पौराकी 1 -स० दरिया, पु०२०। 

पारि पन्ना श्रो° [ ह° ] <° पौरी" । 

परिया सय प° [ ह° ] दे '"पौरिया'। 

पौन {षष्ठा प [?| स्तुतिपाठ करनेवाला । उ०--गैहन वषठाने 
घनवान मूख प्राने सुतौ, साहि फे साहिवौ के षगोरो 
म पानौ ।-सुदर ग्र° (जीवनी), भा० १, पुर ६४। 


पौ?--सज्ञा सी° [ सं० प्रपा; प्रा० पचा | षौसाला 1 पौसला 1 प्याठऊ। 
पोर--सवा स्री° [ म० पादु, प्रा० पर्य, पवा (= किरन) यात 
प्रभा ] किरन । प्रकाश की रेखा । ज्योति । 


मृहा०--पौ टना = सवेरे का उजाला दिलाई पडना । सवेरा 
हौना। तका होना । उ०-पौ फटी, पागर्‌ हप्रा, जागे 
जीया जुन । सवकाहूुकोदेतरहै वोच समानाषघ्रून। - 
फवीर ( ष्राब्द० ) 1 
पौर-सल्ा पुं [ सं०्पाद्‌, प्रा० पाय, पाव] १ वैर । उर्-पौ 
परि बारह वार मनाएड । क्िरसौंषेलि पेत जिउ लाएड। 
--जाग्रसी ग्र ०, पु० १३७। २ जद । मुन 1 उ०-पो 
बिनु पश्र, करहे विनु तुवा, चिनु जिग्मा गुन गावे । --कवीर 
(शब्द०) । 
पौ सञ्ञा जीण [ से पद, प्रा० पव (कदम, ड्ग ) ] परतिकी 
एक चाल या दवं । 
धिशष- फेंकने पर जवत्ताफ भ्रातादै यादप, पचीस, वीस: 
भ्रातेर्हतवपौदहोतीरहै। 
मुहा०--पौ बारष्ट पदना = जीत का दाथ पद्ना। पौ यारष् 
होना=( १) जीत कादौव पटना! (२) जीत होना । 
वन घ्राता) भाग्यं खुलना । लाभि फा सुव भवसर मिलना) 
जसे,-- यष्ट तो सदापौ वारह्‌ है| 
पोश्ा-- सका पु° [ सं पाद्‌ ] द° "पौवाः 1 
पौगड?- षष्ठा पु [ सं पौगणएढड ] पव व्षसे दसत वषं तककी 
भ्रवस्था । 
पौगड २--वि° बासोचित । वालकं फे घनुरूष¶ (कोन । 
पोगडफ--सल्ा पण [ स पौगएखक ] ३० 'पौगड' । 
पौठ-ष्डा सरी] सं० पर्वत, प्रा पवहु ] जोत की एक रीति 
जिसफे भुखार प्रति वषं जोतने का प्रधिकार नियमानुसार 
वदलत्ता रहतादहै। वारी वारी गविके सव क्िसिार्नोकी 
जोत मे खेत जाता रहता है । मेजवारी । 


पोढ़ना†--क्र° प्र [ {६० ] ° पौदृनाः । 


[ये 


। 


\ 


११२४ 


पौ तवोपचार 


पौड्ना(र--क्रि० ध्र० [ सं° प्लवन [द रना । उ०्--पाह 
प्रटक मानै नही) पौटं जल धारा | --फवीर ण०, भा० ३) 
प० १४। 

पौ ्टर -सणा प° [ भ्र° पाउडर ] १. त्रृणं। दुफ्नी। २ एक धुं 
जिसे लोगमुहु पर मलते! उ०्-सुमगस्ज, .पौटर 
से कर मुष रजित । --्राम्पा०, पृ० ८३। 

पोडी?--सया पनीर [ हि परिदी (्रव्य०) ] १. वदी का मीढ़ 
जिसपर मदारौी यदरको नचाते समपय विरक्ता] 

मृष्टा ०--पीदी परे रिकना = पौडी पर चैठना } मोरे पर वैठना। 
( मदारी )। 
{२ ब्रघ्याय । पारिच्यश्। 

पोदी --सय सी° [देखण्‌] एक प्रकार की कड़ी मिदर । 

पौट्ृना- फ्रि प° [ स प्रलोठन ? प्रा० पलु, देशी पवर ] १ 
सोना । णयन करना उ०-( क!) महूलन माही पौढने 
परिमल भग लगाय। दछ्यत्रपतौ की घछाक मे गदहा लोट 
जाय । --कवीर (शन्द०) 1 (ख) पुनि पनि प्रमु कह सोषहृ, 
ताता । पौद़ षरि पर उद जलजाता । ---तुलक्ती (एः०) । 
२ घेटना। एयन की मुद्रामे होना 1 उ००--(क) सै सर उपर 
खाट विद्धाई। णठी दोऊ कत गर लार्‌ । --जायष्षी 
(णच्य०) । (ख) दूरहिते देघे वलवीर। श्रपने वाल्राजु 
सुदामा मलिन वमन ्रषद्यने शरीर । पौ हते प्रय परम 
रुचि सकिमिणि चमर दूलावति तीर । उटि श्रकुलाय भपगमने 
लीने मिलत नैन मरि श्रए नीर । -- सूर (शच्द०)। 

पोदाना-क्रि० स [ हि० पवना ] १ इलाना । सुनाना । दर 
से उधर हिलाना। २ सेटाना। उ०्-एक वार जननी 
श्र्ट्वाए । करि क्षिगार पालन पौढाए्‌ । --तुतमी (एञड०) । 
३. सुलाना । एयन कराना ¡ उ०~-{क) सेज ए्चर रचि 
राम उखए। प्रेम समेत पलेग पौढ़ाए्‌ । -- तुलसी (सन्दर) 1 
(ख) चारो भ्रतन श्वभित्त जानि कं जननी त्तव पौढ़ाएु। 
सापते चरण जननि श्रव भ्रपनी कष्ठुकं मधुर स्वर गाए। 
--सुर ( णब्द० )। 

पौटारना(--क्रि° सण [ ह° पौडाना ] दे" प्पौढाना' 1 उ०-- 
तापर दुष पौढारयौ, दन्ि चरण चितु लाप 1 --प० रापो, 
पु० ११०। 

पौण - सषा ¶° [ सं° पवन, प्रा० पवण ] ३० "पौन" । 

पोण्य-चि० { सं°] १ पुएवक्मेकारक 1 धामिक। २ पवित । 
शुद । सच्चा । 

पोत्तन--8्या प° [ खं० ] एक जनपद । 

पौत्तव--सघा १० [ सं० ] १. फौट्ल्य के श्रनुसार्‌ विक्तीका माल 
तौलनेवाला । वया । ठदीदार 1 २ एक परिमाण ! मान । 
तौल (को०) 1 

पोतवाध्यक्त--पया १० [ षं ] कौटिलीय भ्रयंधास्प्रानुषार माल की 
तौील फी निगरानी रखनेवाला पभरधिकारी । 

पोतवापचार--ष्ना पु [ सं° ] कौटिल्य फे श्रनुषार उचितसे कम 
तौषनां । उषी मारना। 


# ~ 


पौदाना 


पफोताना--मग प [ ० पाद्‌, प्रा० पात्‌ + संत्थान, प्रा० याय 
० पैताना ] १ दै "पेताना'। २ जुलाहौके क्यधेर्मे 
लकडी का एकं प्रौजार । 

विशेप-यद चार भगुल लवाश्रर चौकोर हता है । दसकं 

योचमे चेद होता है जिक्तमे रस्सी लगाकर ष्म पौरं 
वघ देते ह 1 कपडा वुनते समय यह करये के गहं मे लटकता 
रहता है! इसे वेरके प्रगे फंसाकर ऊपर नीचे उठते 
शरीर दवाते है जिससे या पौसर भ्रादि दवते प्रौर उत्ते टै) 

पोतिषट- सखा पं [ ० ] एक रकार का मधु 1 

पौतिनासिक्य--यतर पुण [सं°] पीनस रोग । 

पौत्तलिक- न° [षं०] १ पुनलौ का । पुतली घंवघी । २. प्रतिमा- 
पूजक । मूतिपूजकं । 

फोठलिकता--स्ा खौ [ घे पौत्तलिकर्हि ता ( प्श्य ] 
पुतलियो की पूजा) मृत्तिपूजा।\ (घ प्राषृहोलेटरी ) 1 
उ०-द्धर ्प्रेजोके भ्रानि पर ईसादयो के प्रादोलन के 
दीच जो ब्रह्मोसमाज वगाल मे स्थापित द्प्रा उसर्मे भी 
"पौत्तलिकता' का मय कुं कम न रहा ।--चितामणि, 
श० २, पु9 १२५ | 

पौत्तिक - सा पु० [ मे० ] पुत्तिका नाम कौ मघुमव्रली का मधु । 
यह मधु घी के समान ष्टोतादहै प्रौर प्राय तैपालसे भ्राता दै। 


पोघ्र-- सका प° [सं०] [ली पौघ्री ] लडकफे का लडका | पोता । 


दौत्रिक्ेय--सखा पुं” [ख०] पुत्निका का पत्र । लढकी का लका जो 
प्रपते नाना की सप्ति का उत्तराधिकारी हो। 

दोन्नो-- सका ली [सं०] १ पुत्री पूप्रौ । पोदौ । २. दुगा [कोग] । 

पौद्‌*-- स्रा खी° [ म" पोत ] १ द्योटा पवा 1 नया निकलता भ्रा 
पेड ! २ वह्‌ कोमल द्योटा पौधाजो एक स्थान से उखाडकर 
दूमरे स्थान पर लगाया जा सके । 

क्रि० प्र०~- जमाना ।- लगाना 1 
३. सतान 1 वश । 

दौद्‌ सपा छी [ हि० पर्वे +पट ] वद वस्य जो वहे लोर्मोके 
मार्ग मे दसलिये विधाया जाताहै किवे उक्तपरसे होकर 
चँ । पावदो । पाविद्धा 1 उ०--(क) सत्रे वडमागी भ्रचुसयगी 
प्रमु पाहन के, चाहन सो वात करहु सव्रके विलास की । चले 
उपरौघ मनो पौद लगी प्रानेदकी, पौव प्राय गई श्रौ गई 
वनवास की 1--हनुमान ( णब्द० } ! (ख) गोपुरते प्रत 
पुर द्वारा । लगी पौद विस्तारं श्रपारा ।--रघुराज (णन्दण ) 1 

पौदन्य-सका पुं [०] महाभारत फे भ्रनुत्तार एक नगरका नाम 
जष्टं ष्मक राजा की राजधानी यो 1 

पौद्र--नला ग्री [ ह° पौव--दालनाया धरना] १ पैर का 
च््वि। २ षह राहजो पैरी रगढसे वन गरहौ 
पग ही 1३ वु के पाखकी वह ठालवीं पौर कुद वोडो 
जमीन जिसपर मौटया पुरवट खीचनेकफे समय वैल भाते 
जाति ई। ४ वह्‌ राह जिसपर होरुर फोरहु सीचनेवाला वैल 
पूमताया भ्राता जाता ई! 


३१२६ 


५ 


पौनभेव 


पौदा--मना प [म॑० पोत ] १, नया निकला पा पेठ । वह्‌ पैह : 
प्रमी वदृरहाहो। २ छोटा पेड । क्षुप । गुल्म प्रादि) 
क्रि० प्र०--स्तगाना। 
३ रेणमया सूतका पुना जिते बुलबुल की पेटीर्मे व 
देते ह । 
पौद्‌ ग्ति$--ति [०] १ पुद्गलसवयी । द्रन्यया भूत1 २ जं 
सवी । २३ विपवानुरक्त । स्वार्थी | 
पौघ{- नघा सीर [ हि° ] दै° "पौद'। 
पोधन- सघा खी° [ परं पयसु~श्राघान ] पटरी का वह्‌ वरः 
जिसमें खाना रखकर परोमा जानादहै। 


पौधा- सन्ना पुण [ म० पोत ] १ नया निकलता हृभ्रा पेड । चहु प 
जो श्रभौ चढरहादहो । उगता हुम्रा नरम पेड। २ छोटा 
छुप, गुल्म प्रादि । जसे , प्राम का पोषा, नील का पोधा। 

क्छ ° प्र°--लगाना । 

पधि पत्ना नी° [ हि पौध ] 2० सौद'। उ०-प्रेभमकी 
पौचि प्यारी सूखत प्रनौधि दुख प्रोषि दिनवीते बहोः 
धीर धरि ।--देव (शम्द०) । 

पौन पुनि -ति° [ स० ] [ धि० त° पौन पुनी | जौ वार : 
हौ । फिर फिर होनेवाला । 

पौनःपुन्य--षा पुं” [ सं ] वार वारहोनेकामाव। किषी 
का लगात्तार होना [कोगु] 

एौन'--सन्ला पु, जी० [ स पवन ] १ वायु। हतवा । उ०- 
जस सीतल पौन परसि चटकी गलवि की कलियां ।--म 
तदु ग्र०, भा० १, प° २७२। 

यौ०--पौन का पूत = (१) हनुमान । (२) नय । सपं (वैः 
कारण )। 

२. जोव । प्राण । जीवात्मा । उ०्-नीद्ारेका पीजरा 
पष्ठी पौन । रह्नैको भ्राचरज दै गए प्रचमा कौन [--3 
(ाष्द०) 1२ प्रेतात्मा । प्रेत 1 भूत । 

मुहा०-पौन चलाना या भारना=नादर करना । 
चलाना । मूठ वलाना | प्रयोग करना । पौन चिखान 
(किष्ठी पर) प्रूत करना । किसी फे पीये प्रेन चगाना। 

पोन २--वि० [ स° पाद~+उन = पादोन, प्रा पाश्रोन] एव 
से चौयाई्‌ कम । तीन चौयार्हु। जमे,--पौन पटेमे प्राए 

पौतर्-- खलता पु [ सं° पन ] ठगणका एक्‌ भेद लिक्मे पहले 
पीडे तु होतिर्ह। 

पौनरुक्त, पौनरुक्ट्य सका पु” [ सं] १ श्रावृत्ति। वार 
उक्त होना । २ ग्य्थत्ता । ग्रनुपयुक्तता [को 1 

पौन्सव--पदा पुं [ प° ] मल्तूकी वके श्रनुमार्‌ एक + 
का सन्निपातज्छर जिमर्मे रोगी लवीमाँषं नेना ई 
पीडा से वहूत तलफतादहै। 

पीननंव--पि० [ म॑० ] पुनर्नवा सवी । पुनर्नवा का (कग 1 

श 

पौनभेव'-पि० [ खं ] [पि० जी पनमा] १ पुनभ ( 


पौनभ॑वः 


विवाह करनेवाली स्त्री ) सवी ! पूनर्भूका। २ पूनर्भूसे 
उत्पन्न 1 ˆ 
पौनभेव रसदा पुं° १ पुनर्म से उत्पन्न पृत्र। 
विशेष --य्ह घर्मशास मे सात प्रकार (जटाषरके मत से १२. 
प्रकार) के पुरो मे रतिम मना गयाहै। 
२ वहु पति जिसके साय विवा काया पत्तिसे परिव्यक्तास््री 
का पुनिविवाह हो) 
पौनभेषा- सा पु [ सं० ] वह कन्या जिसका किसी साय एक 
वार विवाह सस्कारदहौ गया हो पभ्रौर फिर द्रूसरी वार 
दूसरे फे साथ विवाह किया जाय । 
विरेषप~-कष्यपने साठ प्रकारकी पौनर्भवा कन्याएं मानीरहैः 
(१) वाचादक्ा; (२) मनोदत्ता, (३) कृत कोतुकमगला 
(जिसे ककण प्रादि वेषे), (४) उदकरस्पशिता (संकल्प- 
पुर्वकदी हुई) (५) पारणिगृहीत्िका, (€) भरग्निपरिगिता, 
ष्रौर (७) पुनमृप्रमवा | 
पौना-- मञ्चा पुं [ सं पाद्‌ + उन, प्रा पाव + ऊन = पाम ] 
पौन का पहाडा 1 
पोना--षद्ा पु° [ हदि० पौना ] [ खी° शल्पा० पौनी ] काठया 
लोह षो बडी क्रश्चौ जिसका सिरा गोलन श्रौर चिपटं होता 
है । इसके द्वारा पाग पर चदे कडाहुमेंसे पूर्य) कचौरिर्था 
प्रादि निकालते है। 
पोनार--मन्ना खी° [सं० पदुम + नाल, प्रा० पडमनाल्ल] कमल कै फूल 
कवे तोल या डरल । 
विशेप--कमल फी नाल वहतत नरम श्रौर कोमत्त होती है, उसके 
ऊपर महीन महीन रोष््यांयाकटिसे होते च । 
पोौनारि, पीनारी्षं-ख्बा खी° [ हदि० ] दे० प्पौनार' । उ०-- 
(क) षहुर्बाह छंपी कमस पौनारी। जध द्धा कदली हीह 
वारी ।-जायसी (शन्द०) । (ख) चदन गाम फी भुजा 
सवारी! जनु सो वेल कमल पौनारी ।-जायसी (शव्द०) 
पौनिया-पक्षा ्ञी° [ हि० पावना ] दे "पीनो" । 
पौनियार--सद्चा [ हि० पौन ] कपडा जिसका थान पौन धानके 
वरावरहोतादहैप्रौर भर्जं मी कुद कमहोठादहै। 
पोनी?-- सवा स्री” [ हि० पावना ] १, गरवमे वे काम करनेवाले 
जिन्हँ भ्रनाज फी राणि मसे कु्श्रण सिलतादहै। २ नाई 
वारी, चोवी प्रादिकाम करनेवाले जो विवाह भीदि उत्सवं 
पर नाम पाते है। उ्- काढी कोरा कापरदहौ श्र 
काटौची को मौन । जाति पात्ति पहिराह कै संव समदि 
छुनीसौ पौनि - सुर (शब्द०)। (ख) चली पनि सव 
गोहे पून डार ले हाय । विश्वनाय कट पुजा पदुमावति फे 
साय ।--जायसी (शब्द ०) । 
पौनीर--सञ्ञा ली [ हि० पौना ] छोटा पौना। 
पोनोर-स्ा खी° [ हि० ] दण भ्पूनी'। उण्~भ्राप लोग जो 
हमको पुराना हतिहासत सुनति ह उसे युद्ध क्यारेशमकी 
टोरोंश्रौर कपासको पौनिर्योरे दघ्ना करते ये ?--ससी०, 
५ २७ । ` 
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पोरवी 


पौने-पि° [ हि० पौना | क्िसीसच्यामे से चौयाह माग क्म। 
किसीसस्या का तीन चौयार्ट। कपे, पौनेदो, पौन प्राठ 
त्यादि 1 
विशेय -दसका रयौ स र्यावाचक शरन्दो के साथ होता है। 
मुहा०-पौने चार सेर=यनियो की वौलचाल मेँ एक सपए 
मे प्रह सेर्‌ फी विक्री । पने सोल चाना = वहत प्रविक 
प्रण । प्रधिकाथ्च । वहतत सा! उ०्-प्रतु ध्यान से देश्ठने 
सेउनलसोगोकी वर्तो मे पौने सोलह श्राना कठ निकलता 
६ ।- दुर्गाप्रसाद (णब्द०) । पने सोत्तहट श्राने = पभ्रषिक 
श्रशर्मे। प्राय । नसे.--तुम्हारी वातत पीने सोलह प्रान 
ठीक निकली | 
पौमानढ--सद्ा पु [म॑० पवमान]  र° पवमानः । २ जलाशय । 
उ०--दासी दास प्रन्सरा नना । वाग तडाग विविष 
पौमाना {--रघुनाय (शएन्द्‌०) । 
पौरपशः--ना पु [ स° पौरन्दर ] ज्येष्ठां नक्षत्र कानाम। 
पौरद्‌र२--धि० [० जी° पौरन्दरी] पुरदर सवी । दद्र खवघी [कोम्‌। 
पोरघ्र-ति० [ मर° पौरन्धर ] स्यो से संबधित । स्मियो फा फिन्‌! 
पोर'--पि° [सं०] १ पुरसवधौ } नगरका] २, नगर में उत्पन्न । 
३. पेटू। उदरभरिरि! ४ पूरं दशाया कालम उत्पन। 
यौ -पौरङन्या = नागरिक फन्पाएुं । परकायं = नगर स वधी 
काम काज { नागरिको का काम । पौरजन । पौरज(नषद्‌ = 
तगर प्रौर जनपद के निवाष्ठी। पौरुख्य = पौरवृद्ध 1 पौर- 
योपित्त = द° पौरस्नी ! परलोक । पौरुष । पौरक्षख्य । 
पोरसखी । 
पोरः--सा प १ रोहिपयारूप्ा नामकी पास! २ पुषं राजा 
फापुत्र। ३ नली नामक गध द्भ्य । नख। ४ पुरवासी 
व्यक्ति} नागरिक (को) । 
पौर र्-खषा सी [ हि० ] 2० प्पौरि', पौरो" । 
पीरक--खया पु” [ सं० ] १, घरे बाहर क्रा उपवन । पाकं वाग। 


२. नगरे पांस का उपवन (को) । 
पोरकुर्स---पघा पुं” [ सं० ] महाभारफे अ्रनुप्ार एक तीर्थं का 
नाम । ¢ 


पौरमीय--पि° [ सं° ] पूर्वजन्म संवघी । 

पोरजन--सघा पुं [ सं ] नागरिक । नगर निवापी [कोण | 

पौरना(-क्रि० भ्र० [ ह° ] दे "वैरना'। 

यो ०--पौरनष्टार = वैरनेवाला । तैराक । उ ०--श्रस्तुत्ति वारियि 

पगमे भ्रपारा। कोठन जगत महं पौरन हारा ।-चित्रा० 
प० २। 

पौरलोक --सक्ना पुं [ सं° ] नागरिक 1 पुरजन [कोण] । 

पौरव? वि [घ॑°] [लनी० पौरवी] पुरे वश का! पूषसे उसन्त। 

पौरव --षक्षा पुं १. पु्फा वणशज। पुष्की सतत्ति। २ मह्‌ 
मारत मे वणित उत्तरपवंका एकदेश! ३ उक्तदेश का 
निवासी 1४ उक्तदेणका राजा। 

पोरवो--सक्ष खी [सण] १ युधिष्ठिरौ एकलसीका नाम। 


पौरवृद्ध 


२ वसुदेव की एकयसीफा नाम) ३ संगीत मे एक मूर्छना 1 
सका सरगम एस प्रफार है--घ, नि, सरे ग) मप) प, 
घ, नि, सरे, ग, म,ष१, ष, नि, स,रे। 
पौरबृद्ध--सा पुं [ ० ] १. प्रमुख नागरिक } २. वयोवृदष किम्‌ 1 
फरल (टसा प { सं पौरष ] पुष्पां ! पौरष ! उ०--जिण 
रथिसुः रक्षाजग जार! पौरसश्स वण प्रग्टाणं (--रा* 


०, पु०, ८ । 
पौरसख्य--सक्वा प° [ स ] वह्‌ मित्रता जोएकदही नगरया ग्राम 
म रहने से परस्पर होती दै 1 


पौरसो--वि० [ ह° पौरस + (भरस्य) ] पौरषयुक्त । जिसमे 
पौरुष हौ ! उ०--बोल पठायौ खन तहुन्धरर ! उठे पौरसी 
पूत प्रकब्वर ।--रा० छ०, पू० ६४। 

परस्त्य -0ि° { घ॑ ] १. पूर्वी । पूरवका। २ सवसेप्रागेफा। 
३ प्रथम 1 प्रागे होनैवाला [को] 

पौरस्री --सक्षा खो° [वं] १ धरत परमे रहमैवात्ली स्पी। ३. पुर 
यां नगर्कीसी) 

पोरांगना--सच्चा खी° [ स० पौराङ्गना ] पौरस्ो [किण । 

पौरा-- सल्ला पु” [ ह° पैर ] धाया हुप्रा कदम । प्डे हए चरण! 
परा । जंसे,--वहूकापौरान जने कंसा, जवसे प्रा 
धर में कोई सुखो नही दै । 

मुद्ा०-पौरा उठना समाप होना । ्रस्तित्व च रहना । 

उ०--भ्रव यर्हासेमी मह्धरिनोकापौराखउ्ठादी समको1- 
रानी) प° ७६ | 

पोराणु--वि [ घं ] [ वि क्नी° पौराणी ] १. पुराणोमें कटा 
या लिखा हुप्रा 1२ पुराणस्बधो। ३ पुरा कलिका) 
प्राचीन (कोर) 1 

पौराणिक" वि° [ स० ] [ विन ल्ी° पौराशिष्ी ] १ दराणवेत्ता । 


२ पुराणपाटी) ३ पुराण सवी; पुराण का। जैसे 

पौराखिक कथा । ४ पूर्वकालीन । प्राचीन काल का। 
पौराणिक -खश्चा पुण श्रठारह्‌ माप्राकेद्ंदो की सहला । 
पौरान(फ--सन्ना ० (-सं° पुराण ] 2 ध्युराण' । उ०्--षक 


ब्रह पोष सम करतत घोष । पौरान प्रगट फक वचत्‌ मोष। 
--पु० रा० ६। ढे 

पौरि--सक्च ी° [प° प्रतोली, प्रा पश्रोलली] ३० "पौरी । उ०-- 
(क) भत्तुर्‌ जायपौररि मयोखरदो क्यो पौरिया जाद। 
--सूर (णञ्द०)। (ख) पौरिनु परे पहरा एसे । भरति 
मादक मद परए, जसे --मंदमग्र ०, पृ* २३०।। 

पौरिवार(ः--षञा $° [६० पौरि+फा० दार (परत्यर) ] दे° 
"परिया! । उ०--फामश्दलाङे घरप्रावा) पौरिदारसो 
चात जनावा ।--ह्ि० क° का०, पु० २१८) 

पोरिया--सषा ° [ हि० पौरी ] (रपाल 1 उघोदोदार । दरवान । 
9 ) भ्रति भ्रातुर नृप मोहि वुलायो। कौन काज 
एसो भटव्यो है मन मन सोच चदटायो । श्रतुर जाय पौरि 
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पौरुषी 


मयो ठाढ़ो क्यो परौरिया नार्ह। सुनत वु्तीय महूत „< 
लीनो सुफलक सुत गयो धार ।-~सूर (शब्द०) । (ख) खाद 
न ने विरोषिएु गष, पठित, कथि, यार। वेटा, वनिता 
पौरिया, यन्न कराचनहार ।--गिरघर (शब्द) 1 
पौरिष(-- सद्व पुं [ स॑° पौरुष ] =° "पौरप' । उ०-- जीत क 
-बुधिवल पौरिष) रवि प्पनी तै सरनिं लीये! --दादू० 
पुण ६२५७) 
पोरी?--सव्वा खी° [ ० प्रतोली, प्रा० पथ्चोल्लो ] धरके मीवर 
वह॒ भागो द्वारर्मे प्रवेशकरतेदही पषठेप्रौरयोढीद्रर 
लवी कोठरीया गलीके स्पे चला गयादौ । ढधौढी 
उ०--( क } सेए सीताराम नाहि मजेन शंकर गौरि जन 
गेवायौ वादिदही परत पराई पौरि)- तुलसी ( एब्दे० 
(ख) राना { दरक पडित पौरिपुम्हारी ।- पूर (णएब्द०) 
(ग) चाहु भरी प्रति रिख सरी विरह भरी स्ववात। ` 
घदेसे द्ूहुन कफे षले पौरि सौ जात {-- विहारी (शष्ट) 
(घ) पौरि सौ बेलन जातीनतौ दन प्रालिनक्ि मतम 
पयो ?-देव ( एद० ) । 
पोरीर--खद्ना खी° [ हि° पैर ] सीदी। पडी) उ०---का ९. 
षस उच तुखारा) दुद्रपौरी पहुचे क्तवारा 1-- ५ 
( शब्द ) । 
पोरोर-सन्ना खी० [ह° पाव + री] साढे 1 उ०्--पौयन 
लेहु सभ पोरी। कटि घे न गड भ्रकरौरी) 
(शब्द ०) 1 
पोरुङ्कस--षक् पु” [ सं" ] पुरुकुत्स ४ गोधर मे उत्पन्न पुरष । 
पौसङ्कस्सि--षदा पुं [सं०] पुसकुत्य का पु । 
पौ सक्ति--पचा पु [ सं ] पुनवचन । पून कथन । दोहराना 1 
पोरुख-सकञा प° [ सं° पौरुष ] पौरुष । पृरपार्थं । वल । 
उ०~--माग्य पर वह्‌ भरोषा करतादहै जिसमे पौरष 
हीता !--काया० पु० २४६९ । 
पोरमह घञा प° [ सं० ] एक प्रकार का साममान। 
पौरमद्ग--षन्न पुं [सं०] एक प्रकार का सामगान । 
पोरमीट-रदया पुं” [५०] क प्रकार का सामगान । 
पौरष] पु [ सं ] १. पुरुष का भाव । पुरुपत्व । पृ 
२ पुरुषका कर्म} पुरुषाय । ३ वलवीयं | ९. 
सास । मरदानगी । ४ उद्योग } उष्म । ^. 
जसे प्रपते पौरुष का भरोसा रसो, दूसरे फी + । 
न रहो 1 ५ गह्राईया खवा फी एक माप। पुरा 
उतना योर जितना एक श्रादमी उठा सफ)! ७ 
लिगेद्रिय (को०) | ८, शुर 1 वीयं (को) । €. सूयं डी (१ 
पौरुपः--चि° पुरुप सधी । पुरुष फौ पुजा करनेवाला ,को०] } 
पोरुपिक-षल्ा प° [ ° ] पुरुपपूजक ! पुरुप की पूजा 
चालला किन 1 
पौरपो--सडा सी [ से० ] खौ [कोण] । 


पौरुषेय, । 


पौरुपेय--वि° [ सख” ] १ पुरुष षवधी । पुरुष फा 1 २ पुरुषटृत । 
श्रादमी का किया हुभा।३ भ्राध्यात्मिक । 


पौरुषेयर-- सा प° १ पुरुष का विकार। २ पुष्प का समहु \ जन- 
सप्ुदाय।३ पुरुषका कमं । मनुष्यकफा काम 1४ रोज 
की मण्दरुरीया काम करनेवाला मजदर। ५. पुरुषहत्या । 
पुरुषवघ (को) । 

पौरष्य--यक्चा पुं [ सं० ] १ साहस । २ पुरुषट्व । 

पौरुटूत- सद्या पु” [ घं ] पुरुहूत या धद फा भ्रसख | वज्र । 

पौरू--ख्ा खी [देश सूमि का एकमेद। एक प्रकारफी मिट 
या जमीन जिसके कई भेद होते है । 

यो०--पौरू केरा = एक प्रकार की मद्री । यह मिद्री सफेद 

रगकी होती है श्रौर सके ऊपर पत्तली पपी सी जम जाती 
है जिससे रेह भ्रौर सज्जी वन सक्ती दहै । एस सूमिमें रवी 
भौर खरीफ दोनो फसलें हत्ती हं । पौरू फेदग श्चमीर = एक 
मद्री) द्रसकारग स्फेदी लिए पीलाहोताहे प्रर दषम 
फसल श्रधिक वर्षा मे उपजती द 1 परू कादिया=म्िटरी कवी 
एक किस्म । यह भिद लल्‌ लिए होती है । यह्‌न गीली 
होने सखे तसीलीहोतीदै घौरन सूखने पर फटती है । ह्मे 
खरीफ की फल भ्रच्यी होती श्रौर पानीदेनेसे समे 
रबी की फसल भी होततीरै । पौरः तूसीन्भ्रुरे रगकी 
म्द । यह भुरेरगशकी होती) दस्मे रवी नहीं उपज 
सक्ती । पीर इुरसन = हसकी मिट कहीं लला प्रौर 
कही कालापन लिए होतीदै। प्रसमं रवी की फसल धच्छी 
होती है पर खरीफके लिये पाती की भरद्ठिक भावश्यकता 
पद़ती हे । 

पौीरेय--सन्ना पु [ सं] १ नगरे समीप का स्थान, देण, प्राम 
श्रादि।!२ नागर 1 नागरिक [कोग]। 

पौरोगव-सञ्ा प° [ सं° ] पाकशासाघ्यक्ष । 

पौरोडाश सन्ना पु० [ली०] १ पुरोडाश से सवचधित वस्तु, व्यक्ति, 
मध्र श्राददि। २ एक मध्र जिसका उच्चारणं पुरोडाश के 
निर्मला के समय किया जाता है कोण । 

पौरोष्ाशिक-श्न पुं [०] पौरोडाश मध्र फा उच्चारण 
फरमेवालीं पुरोहित कोण] 1 

पोरोधस-सन्ञा पुं” [ घ ] पुरोघा या पुयोद्ित्त का पद [कोण] । 

पोरोमाग्य-सह्ा पं [ सं] १ दोष देखना) दोपदशंन) २. 
ष्या । दष । डाह्‌ । ३ दुष्कृत्य | शरारत भरा कायं [कोग]। 

पौरोदित्य--घल्च पुं" [ स ] पुरोहिताई । पुरोहित का कर्मे । 

पो सपश -सक्ञा पु [ सं° ] एक प्रकार का वंदिक कत्य । 

पौरमास--वल्ला पृण [ खं ] एक यागया षष्टिका जो पूणिमाकफे 
दिन हेती थी) 

पौरंमासिक- व° [ स° ] १ पणंमासी से सवधित्त । २, पुणिमासी 
फ दिन होनेवाला [कि] । 

पोणेमासो-स्ा जी° [ स॑र ] पूर्णमासी । 


[॥ 


३१२६ 


पीलिश 


विशेप--यन्नो यँ प्रत्तिपदुत्तरा पूर्णमासी का ही ग्रहण होता 

है। हो प्रकार की पूर्णमात्तौ मानी गर है-एक पूर्वी जि 
पचदणी भी कहते, दूरी उत्तरा जिसे प्रतिपदृत्तया 
कट्ते ह) 

पौणेभास्य-स्ना पु” [ घ० ] पूणिमा को होनेवाला यज्ञ धादि। 

पौणेमी-- सरा जी” [ घं० 1 पूणिमा 1 

पोरिम-- सला पुं [ घं ] घन्यासी । वैरागी [कोन] | 

पोरिमा--स्ा सरी" [ स° ] पिमा कोन] । 

पते -- सा प° [ ० ] पूर्तं कार्यं 1 पूतं | 

पौर्तिक---पष प° [ स० ] पूर्तं फा साधक कमं । 

पौव -१ि० [ स ] १ भरतीत से सवधित। प्रतीन क्रा। २ पूवं 
से सवधित । पूर्वका। ३ परपरागत 1 परपराप्राप्ठ करो] । 

पौवदेहिक, पोवटेहिफ--वि० [ घ ] पू्वेन्म से सवधित 1 पुवं- 
जन्ममें करिया हूप्रा कोगु | 

पोवात्य-पि° [ म° ] पु! पूवे से सवधित। पूष का! उ०- 
हिदी फे श्राधुनिक समीक्षको मे पौर्वास्यि पद्धति फेश्राधार पर 
शास्परीय पद्धति कौ व्याख्या करनेव्ति ह । --प्रासोचना०, 
पु० कृ" | 

पोचोपयो-- सता पुं [स०] १ पूवे भौर पर भर्थात्‌ रागे प्रौर पीये 
का माव। २ भ्रनुक्म 1 सिलसिला 

पौ्वाफौरु पिक--वि° [ स० ] वएपरपरागत । पुतैनी 1 

पौवहिक -वि [ स° ] [ वि° ली° पुर्वाहधिकी ] पूर्वा वधौ । 

पौर्धिक-वि° { स° † पूवं म होनेवाला 1 

पौल -7रा पुं [ हि ] ३० "पौर" । उ०्--प्िष पौलके पार फार 
नित उठ उ श्रावं ।-- तुलसी ° ए०, पु° १०४। 

पोलस्तो-सञ्चा खी० [ म॑० ] एूर्पणखा । 

पौलस्य-- सला पुं [ म॑० ] [ ली” पौलसरत्यी ] १. पुलस्त्य का पृत्र 
था उनके वंक पुरुष । २ कुवेर ।३ रावण, कुभकशां 
श्रीर विमीप्णा 1४ चद्र। 

पौलस्त्यो--मञ्ञा खी [ सं | शूर्पणखा । 

पला च्छा पुण [ हि० पाव, पाडला [प्रत्य०) ] एक प्रकार 
फा खाऊ जिसर्मे स्रुटी नही होती, चेदम वेधी हृ रस्सी 
मे श्रगूठा फसा रहता है । उ०--पौला पहिरिकै हर जोत 
भौर सुयना पदिरि निरावं। करहु घाधये तीनो भकरुप्रा सिर 
वोरा श्रौ गावं ।--घाचे (शन्द०) । 

पक्ति सन्ना पुण [सं] १९ योडामुनादहृश्रा जौ सरसो भ्रादि। 
२ फलका । रोटो । 

पीलिया जी° [ हि० ] दे° "पौली" । उ०--करि भसुयारी 
कुमर दोउ, उतरे पौलि सदछाण ।--ह्‌° रासो, पु° ६३} 

पीलिया--षडा पुं [ ह° ] दे० "ौगिया' | 

पौलिश--पि° [ मू° पालस रे्गेद्धिनस ] पूलिश त ( व्योष 
का एक सिद्धांत) 1 पलिण सवपी । 


षीली 


पौल्लो--पन्ना ली० [ हि० पाव, पाउ~+ली (प्रप्य) ] १. पैर 
फा वह माग जो सष होने पर जमीन से प्राडा लगा रहता दै 
एही से सकर उंगलियो तक का भाग । उत्तना पैर जितने 
मे जता, खडाङऊ श्रादि पहूनेते ह।२ पैरका निशान नजो 
घल, गीली मिद्ध भादि पर पड जाता है । पदविद्ु। 
पौलूषि--षल पु” [ सं० ] १ पुल वश मँ उत्पन्न पुरुष । २ सत्षयज्ञ 
नामक एक क्षि जो पलु च्छषि कैवशमे उत्पन्न दृएये। 
नका नाम एतपय ब्राहाण मेँ श्राया है । 
पोल्लोम - सच्चा पुं” [ स० ] [ नी पौकलोमो ] १ पुलोमा ऋषिका 
घ्मपत्य या पृत्र। २ कौशीतक उपनिषद्‌ के भ्रनुषार दैत 
की एक जातिकानाम। ३ हद्र (को०)। 
पौक्ञोमी--व्छा खी [ सं ] १. इद्रणी 1 २. भृगु महषिकी 
पत्नी कानाम। 
पौटकस! --वि° [ स० ] पुत्कष { एक सक्र जाति ) जाति संवधी | 
पौल्कस र--सन्चा पुं पुलक जाति का मनुष्य । 
पौल्या(--षन्ना पुण [ ह° पोल ] ‡° प्पौरिया' । उ०--रावली 
पोले भ्रावीया+ पौल्या वेगौ वघावडं जाह्‌ । -वी° रासो०, 
पुण ६१। 
पौवा{^---क्ञ पृ [स° पाद्‌, पदक हि० पाच} १, एक सेर का चौयाई 
भाग । सेर का चतु्यशि । उ०्-्रोढ्नमेरा रामनामर्म 
रामह को बनजाराहो। रामनाम फाकररो वनिजम हरि 
मोरावढवारादहौ । सहस नाप्र कोकरो पसारा दिन दिन 
होत सवार्ईदहो। कान तराजू सेर त्िनपौया उह किन डोलत 
बजाई हो ।--कवीर (शन्द०) | २ भिहीया काठभ्ादि 
फा एक बरतने जिसमे पाव भर पानी, दूध भ्चादिभ्ना जाय । 
३ पान जो २६२ ढोली दहो । २६ ढोली पान । (तवोती) । 
+ एक तरह फा खाऊ ) उ०-पौवा प्रर श्रघार फो 
प्वलत सो पाव पिराय ।--मीखा ण०, पु° ६६। 
पौष--सत्ना पुं [ सं० ] १९ वह्‌ महीना जिसमे पुणंमासी पुष्य नक्षश्र 
मेहो) पूस।२ एक उत्सवया पवं {कौो०)। ३ खघषं। 
लद्ाई (कोर) । 
पौषनां&--करि° स० [ स° पोपण ] द° ^पौसना' 1 उ०--पेचर 
भचर जे जललकफे चर देत प्रहार चराचर पौष) -- तु दर० 
्र०, भा० २, प ४२२ 
पीषो-सकज्ञ ली [सं] १ पूस महीने की पूणिमा। पूषकी 
पूणिमा २ पष्य नक्षत्रयुक्त रात्रि कग] 
पोष्कर'--सन्ञा प” [सं] १ पुष्कर मूल ।२ पदमकी जड ।- 
भीसा । मप्ीड। ३ एरड का मूल । ४ स्यलपदूम । 
पहकरः--वि° [ सं° | [ नि० खी° पौप्करी ] पुष्कर सेध । नील 
वरं कमल से स वधित [कोण] 1 
पोष्कर मूत्त- स्च खी [ सं° ] पुष्कर मुल । 
पोषकर सादि- खवा पृ” [ सं ] १ एक वैयाकरण) षिका नाम 
जिनके मत, का उल्लेख महाभाष्य मेँदहै। ३ पुष्करसद्‌ नाम 
के षि फे 'गोभर भँ उत्पतन पुरुष । 


1 


२१६० 


पोरा 
पौषरिणी-- मन्ना ली” [ स॑° ] छोटा पोखरा । धोरा तालाः 
पुष्करिणी । 
पोष्कल--खडा पु° [ स] १ एकसामकानाम। २ एक प्रक 
का भ्रन्न (कोर) । 


पोषकृल्य -- सा ० [ सं] १ सपूरंता। भरा पूरापन। 
विकसित स्थिति । २ श्राधिक्य 1 बहुलता (को०) 1 

पौटिकः--वि० [ षं° ] [ वि° ख़ी° पौष्टिकी ] पुष्टिकारक । वलवी 
दायक । नैषे, पौष्ठिक प्रोष 1 

पौष्टिक सञ्ञा पु १, वहु कमं जिससे घन जन श्रादि कौ वृद्धिहो 
२ वह क्प्डा जो मुडनके समय सिर पर डाल 74. 
जाता है। 

पोष्टो--सन्ञा ली° [ स° ] पूर नामके राजा की एक स्त्री। 

पोष्ण--सन्ञा पुं [ स° ] रेवती नक्षत्र 1 

पोष्ण॒ः--वि० पुषा देवता सवधी । सूयं सतषी ! पुषा देवता 
(चरः श्रादि) । 

पोषपृ,--वि° [ स० ] [ वि° ली° पौप्पी ] पष्प खवघी । फूल का 
प्प्रनि्मित । | 

पोप सल्ला पुं ९ पुरतो का निकाला हृभ्रा मय । २ पुष्परेप] 
फल की बूल । पराग । 

पोष्पक --घञ्चा पु [ स° ] कुसुमाजन । 

पोप्पी--षल्ञा जी” [ ख० | १ पृष्पपुर या पाटन्लिपत्र। २ प 
से बननेवाली एक शराव (कोर) 1 

पौसरा--पं” [ ह° ] ३० '"पौसला' | 

पौसला - सन्ना सी [ स० पय शाल्वा ] १ वह्‌ स्थान नजर्हाप्र ' 
पिलाया जातादहै। वह स्थान जहां स्वंसाघारण फो 
जल पिलाया जाता रहै । प्या । सवील । २ प्यासोको 
पिलाने का प्रवं । 

फ्रि० प्र०--वेराना । - चल्लाना ! 

पोसाक- सज्ञा ली° [ हि० ] दे" भ्पोशाकः । उ० --कव्ह 
दुतति वाल वपु रजत पघ्भूषन प्रग } प्रच नदी पौसाक 
धरे किएु सोष्ढग |--मारतेंदु प्रं०, भा०२, प° २१४। 

पोसार--सन्ञा खी” [हि पार्व+साल ] लकडी का एक उड जौ 
भौर राके नीचे लगा रहता है । यहु करयेकै भीतर . 
है । सी कोपर से दवाकर राद्धुकोङचा नीचा करते ह 

पौसेरा-सन्ा प° [ हि० पाव~+सेर ] पासेरकी तोल । 

पौदकर(५१-- सज्ञा पु० [ घ० पुष्कर ] पृष्कर तीथे) उ०--, 
पौहकर नेम ले मघकर हर कुल मौड ।-रा० ० › पु०४ 

पो्र†--ष्डा 4० [ दि° ]“ दे° श्रहर' । उ०--वीसल दे ० 
रजीयो । व्यार रहर नीतु विलस भोग। --वी० < 
पु० ३०। 

पोरा -सक्ञा पु [ दि० ] दै" प्पहुरा' ] उ० --मादू - 
मारने, पौहुरा जिका पडत ! विन पौहुरै थाहूर वयै ५ 
चलवंत (--र्वाकीर प्र०, मा०१, पु० २३। 


॥ 


पोहा 


पोा--षडा प॑ [ सेर पष्ट ] पशु । जानवर 1 उ०--पक रही फसल 
लद रहे नासे बूटपटी हैहरी मटर! तीमन फोसाय 
प्रौर पौहो को हश, भरी पूरी रती {--मिट्री०, १० ४४। 


पो्ारी- सन्ना प [ ख पयस (= दृध) +श्रादारी ] यह्‌ जो 
फैवल दुष ही पीकर रहै (भन्न प्रादि न साय) । जसे, पौदारी 
वावा । 

प्यं (द\-सश् ० [ ० पिर्ड ] ° "पिड' । उ०्--प्यट ब्रह्म 
कथै सव कोषं । चाफै घादि धस परत न होर ।--कवीर प्र०) 
पु० १४६ । 

प्यंडर(द--वि० [षं० पाण्डुर] 2° "पां्ुर--२' 1 उ०-धप्यंडर केस 
कुसुम मये धौला सेत पलटि गद्‌ बनी ।--क्वीर प्र०» पुण 
२२१ 

प्यौरिद-- षडा ¶° [ ० ] घान, कोदो के रुठल जिनसे दाना 
प्रलग कर दिया गयाहो। पएयलि। पयार 1 पृध्रार । उ०- 
जाष्ठे फे विनोँमें किखीगरम कौडेकेषचारोभोरर्प्पार चिष्छा 
विद्धा फ परपने परिजनो केसा सव वैठ कथा कह कहु 
दिन विताते ई--पयामा०,) पु० ४४। 

प्याङ-स्ा पण [स० प्रपा; हि० प्याना ( = पिलाना) +ऊ 
(प्रत्य ०) ] वहं स्थान जरह स्वंसाघारण फो पनी पिताया 
जातादै। पौप्तरा । सवीसच। 


प्याज--सन्चा प° [ फा० प्याज्‌ या पियन्‌ ] एक्रप्रसिद्धफदनो 
विलक्ल गोल गठ $ साकार का होता है भौर जिसके पतं 
पतरले लवे श्रौर सुगधराजके परतोके प्राकारे होतेह । 


विरप-दसकी गाठ्मे ऊपरसे नीचे तक वल धिलकेष्ी 
छिलके दते है। यहं कंद प्राय छारे भारतम हदोता्ैभौर 
तरकारीया मासक भसालेषफकाममे प्रातादहै। कही कष्टौ 
सका उपयोग श्रौपधो प्रादि्मे मी होतादै। यहु वहत 
परधिक पृष्टमना जाताह। पकी गष षटुत उग्र भौर 
प्रप्रिय होती दै जिसके कारण द्रसका परिक व्यवहार करने- 
वालोकेमुहुभ्रौर फमी कभी शरीर या परस्षीनैसे मी विकटं 
दु्गंध निकलती है । सी ल्यि हिदु्रोमे द्रसफे खनेका 
वहूत प्घिक निषेध दहै। यह्‌ बहुत दिनो तक रखा जा सकता 
है भौर फम सश्तारै। 

वैक फे पनुसार पएसके गणु प्राय लहसुन फे समान हीद। 
वधक में सये मास प्नोर वीयव, पाचक, सारक, तीक्ष्ण, 
कृठणोघक, मारी, पित्त भौर रक्तवघकं, वबलकारक, मेषा 
जनक, भ्रखोके तिये हितकारी रसायन, तथा जीखेजवरः 
गुटम, भरव, खासी, पोयः भ्रामदोव, कुष्ठ, घग्निमाद्य, एमि, 
चायु प्रौर एवास प्रादिका नाणक मानाजातादटै। दस्मे से 
एक प्रकार का तेलमी निकलता टै जो उत्तेजक ध्ौर 
चेतनाजनके भना जातादहै! प्याजको कूवलनैसे जो रस 
निकलता ह वह्‌ विच्छ प्रादि कटे हूए स्थान पर सगाया 
भीजातादहै प्रर पूछ फे समय ऽसे सुघाने से चेतना 
भाती दै) 

पयो०--सुकंदक । लोदितकंद्‌ । तीक्ष्यकद्‌ । उष्ण | सुख, 


नि 
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त्वात 


दपए । शूद्रभ्रिय । कृमिध्न । सुखगधक । यदहूपत्र । चिण्य- 
गध ! रोचन । पलत 1 


प्याजी--वि० [ फा० | प्याजक रगं फा 1 हूलक्रा गुलावी। 

प्याजोः- खया प° [प्श०] फाले रगके एकप्रफार फाद्ाना जो प्राप 
गेहं फे साय उसम्न होता भ्रोर उषी दर्नोंके खाय मिलत 
जता है ) मूनमूना 1 विशेव द° भ्मूनमूना' 1 

प्यादा-ख्ण ० [ फा० पयादद्‌ | १ पदाति) परद्त ।सेनाफा 
पदल धिपाही । २. दूत हग्फदि | २३ णत्तरजङरे मेत्तमें 
एकः गोटी । 


यी °--प्याद्ापा = दल चलनेवामा । प्यादापाह = पेदते पा चिना 
रावारी फे चतमा। 


प्यान'--पि० [ सं° ] मोटा । स्यून । पीन [कग । 


प्यान(्र--प्ण १० [ घण प्रयान, हि. पान ] = प्रयाण । 
उ०--दिया खवा न प्यति कषा) मदर्‌ मया उजार्‌ | मर 
गएते भरगएवांचे वचिनिहार --र्वीर वौ० (तिन्रु°), 
पु* २३६ 
प्याना- कि स° [ हि० ] द° पपिताना' । 
प्यायन'--पि° [ सं° | शक्तिवर्धक । पक्ति या गूद्षिवाता रिन्‌ । 
प्यायन सपा पण वदि । वर्धन । वदृना [कग] 
प्यायित-ति° [ ०] १ मोवढगयाष्टो 1 वदिधप्रप्। २ जो 
मोटा दहो गयाहो।३ एक्तिया पुष्टि प्राए गिग] । 
प्यार '-- सया परं” [य° प्रीति, प्रिय यवा प्रियक] १ मुटग्वते । प्रेम । 
प्ाहु । स्नेहं 1२ वह्‌ स्पत दवन, समोघन प्रादि जिसे भेम 
सृचितरहौो। प्यार जनानेकी क्रिया 1 जैसे, चल्चोकौप्यार 
करना । 
मुदा०--ष्यार का खेलोना= वासकः शिगु। बच्चा! .उ०-- 
प्ार कर प्यारके घेसौनेको, कौन दिल मेँ पुलक नही 
छा 1--चोपे०, पुऽ १३। । 
प्यार षडा १० [ ६० पियाल ] प्रचारया पियार नामका वृक्ष 
जिसका वीज बविररौजीहै। 
यो ०--प्यार मेवा = पियाल मेवा । चिर्रीजी । 


प्यारा--ति° [सं प्रिय [वि जी° प्यारी] १. जिघेप्यार 
करे। जो भ्ियहो। प्रोमपात्र। प्रीत्तिपात्र। प्रिय २ 
जो श्रच्छासगे। जौ भला मानुमहो। ३. जो छोानें 
जाय । जिसे कोर प्रलग करनान चाह 1 जेमे,-प्राण सवङो 
प्यारा होता ६। ४. महंगा ! प्रधिक मूत्यवान्‌ । 

प्यारि(--सखडा ली° [ 8० प्यारी ] प्यारी 1 प्रिया 1 उ०--मोसी 
सखि तुम कोटिक पठ्वौ प्यारिन मानै भाप । --नंद भ्रण 
पू० २६५८। 

प्याज्ला-ष्डा ० [ फ प्याज्ञष्ु, पिपालदह्‌ ] [ ी° ‹ अष्पा० 
प्याली ] १, एक विशेष प्रकारका छोटा कटोरा जिखका 
ऊपरी भागया मुह्‌ नीचेवाघ्ते मागया पेदे की प्रपेक्ला कुद 
पिक वोहरा होताटै भौर जिसका न्यवहार साधारणतः 


[वि 


च 


व्यान 


जल, दुघ या शराब श्रादि पीनेम होताहै। छोटा कटोरा) 
वेला । जाम । 
मुहा ०--प्याला पीनाया लेना = मदय पीना\ एराब पीना । 
प्याला देना = मद्य पिलाना । शराव पिलाना । प्याल्ला भरना 
या लबरेज होना = भायु फा पुणं होना । दिन पूरा होना। 
२. जुलाहय का मिद्ध का वहु वरतन जिसमे वे नरी भिगोते द । 
२ गर्भाशय। 
मुदा ०--प्याला चहना = गर्मपात होना 1 गभं गिरना 1 
४ भीखर्मागतेकापाच्र । कासा 1 खप्पर । ५ तोपया बद्रुक 
म वह्‌ गाया स्थान जिसमे रजक रखते है । 
प्यावना--श्हि° स° [ हि° ] दे° (पिलाना, (्याना' । उ०-कमल 
रैन कौं प्रति सावतदहै, मथ मथ प्यावत धैया ।-पोदार 
प्रभि० भ्र ०, प° २३४। 
प्याषनिद्--पद्रा सीर [ हि० ण्याषना ] पिलाने का कायं । 
पिलाना) उ०्~-मैयनकी क्ह्‌ गर लपटावतिं। च्रुभनि मधुर 
पयोधर प्याधनि । -नदण० भ्र°, पृ° २४५ । 
प्यास--सद्वा स्ी° [ सं पिपासा ] मुह प्रीर गलेफे सुखने से 
होनेवाली वह श्रनुभूति जो शरीर फे जलीय पदायंकफे कम 
हो जने पर होती है। जल पीने फी इच्छा । तृषा । तृष्णा । 
पिपासा । 
विशोप-एरीर फे समी भगो कुन कु्नजलका प्रण 
होता है जिसे सवधघगोंषी पुष्टि होती रहती है\ जव 
यह जल णशरीरके कम्मे भरनेके कारणं षट जत्तादहै 
तव सारेशरीरर्मे एक प्रकार की सस्ती मालुम होने लगती 
है श्रौर गलात्थामूहं सुखने लगतारै । उस स्मय जल 
पीने कोजो इच्छाद्रोतीदै उीकानाम प्यासदहे। जीवो 
के लिये सृषख की पेक्षा प्यास श्रषिके फष्टदायक होती है 
षर्योफि जल की भावएयक्ता एरीरफे प्रत्येक स्नायु फो 
होती है । भोजन के विना मनुष्य कुठ भ्रधिक दिर्नोतकनजी 
सकता है प्रर जल के जिना षटुत ही शोषे समयमे 
उसका जीवन समाप्तो जत्ताहै। नजो लोग प्याक्ष क मारे 
मरते £ वे प्राय, मरने से पहले पागल दहो जाते! 
सुद1°-- प्यास ुाना == जल पीकर तृष्णा को णात करना । 
प्यास लगना = प्यास मालुम होना । पानी पीनेकी ष्च्छा 
होना 1 
२ किसी पदार्थं मादि की प्रा्ठि की प्रवल च्छा । प्रवल 
फामना । 
प्यासा--वि° [ घ ° पिपासित या पिपाद्ु ] जिचेप्यासलगीदहो। नो 
पानो पीना चाहता हो 1 तुषित । पिपासायुक्त । 
प्युज्िटिव पुलिस--खल्ला खली° [ धं* ] वह्‌ भरतिरिक्त पुलिस दल 
जो किसी नगर यार्गाविर्मे, वर्ह वालो दृष्ट प्राचरण 
र्यात्‌ नित्य उपद्रव प्रादि करनेके कारण, निर्दिष्ट प्रवधि 
फे लिये तनति फिया जाता है भ्रौर जिसका खच ग¶ववालों 
सेद्टी दह स्वश्प लिया जाताहै। 
प्यून्‌- सन्ना ० [ भ्र० ] प्यादा। सिरी । चपरासी । दखकारा। 
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प्रवपन्‌" 


प्यूलनुक--सक्ञा जी | ्र० ] वहु इयरी या रजिस्टर जिसमें 
प्रादि चढाए जतिहं भ्रौर उपे चपरासी केकर जिसका 
पश्रहोतादहै उसे देताहै प्रीर पानेवाल्ञे का हस्ताक्षर उष 
डायरी या रजिस्टरपरनलेलेतारै। 

प्यूनी{ -- सन्न खी° [ हि° ] द° "पूनौ" | 

प्यूस--सङ्ञा पुं” [ स° पीयूष | दे° ध्पेवस' । | 

प्यूसी†--ख्षा लो° [ ह° प्युस ] दे०"पेवसीः। , ^ 

प्यो(्ध्--सछा पुं [ हि पिय, पिष ] पत्ति। स्वामी । खाविद।. 
५०-- एकी दर्षन देखि कहै तिय नीके लगौ पिय प्यौ कहै 
प्यारो । देव सु बालम वालको वाद बिलोकि भई विहं 
बलिहारी [- देव ( एन्ड० ) ) 

प्योसो-- सन्ना खी° [देश ] १ रूषरुकी मोटी वत्ती । २ एक प्रकार 
का पीला रष) 


प्योक्तर सजा पुं° [ सं° पीयूष ] हाल की व्याईहुदगौ का दुष । 
उ०-पवदहैरि षरीदहै सटी! लं उपरे खउपरते काढी । 
भ्रति प्योखर सरिस बना। तेहि सोठ भिर्व रचिताई ।-- 
सूर (ए३्द६०) । 

प्थोसार{-- सन्ना प" [ स पिवृशल्ञा ] सखी लियेपिताका गृह । 
पहर । मायका । उ०्-परत फिराय पयोनिधि मीष्ठर 
सरिता उलट बहू६ । मनु रघुपति मयमीत किध पत्नी प्योसार 
परठाई ।--पुर ( शब्ट० ) । 

प्योकहा[-सन्च पु [ हि० पेवद्‌ ] दे० रैषद'। 

प्यौ सन्ना पुं [ ह° ] द° (िय'। ठउन्-~जातिय को परदेश 
तं भ्रायौ प्यो मतिराम [--मत्ति० प्रण, प° ३१८। 

प्यौर धसा पुं° [ हिण् प्रिय] १ पति। स्वामी।२ भ्ियतम । 
उ०--हमहारो कंकं इहा पाषतु पारी प्यौर। वेह कटा 
भजहं किए तेह्‌ तरेर्वौ त्योर ।--विहारी (शम्द०) । 

प्योसरी--सन्ञ पु" [ ह° प्योसर ] दै धेवसी , 

प्यीसार - सन्ना प° [ हि० ] ° प्योसार' । उ०--जु भंवर ५ 
वैठयौ रदिप्रो, चल बस मेरे प्योघार ।-पौदहार प्रभिण्प्र° 
पु* ८७७ | 


प्र-सक्षा पु [ सं | एक उपसगं जो क्रियाधो मे संयुक्त होने 
“प्रागे”, प्ले", (सामने दूर" का श्रर्थं देताहै, विशेषणो 
संयुक्तं होने पर प्रधिक", “वहुल', “भत्याधिकः का र्थं देता # 
जेषे, भ्रकृष्ठ, प्रमत्त धरादि प्रौर संज्ञा एब्दो मे सयुक्त होने 
आरम' ( प्रयाण )) '"उस्पत्ति" ( प्रमव, प्रपौत्र ), शल ५ 
( भ्रवालश्रुसिक ), शक्ति" (प्रमु), "धाकांक्षाः ( प्रार्थना ` 
स्वच्छता ( प्रसन्न जल ), प्तीत्रताण ( प्रकरं ), ^ 
या “वियोगः ( प्रोषित) भपरं वृक्ष), प्रादि का अ 
देता है । । 

प्रकप- सन्ना ° [ सं० प्रकम्प ] थरयराहट । फेपकपी । 

भ्रकपन --स्ा प° [ सं ्रकस्पन | १, केपकपी 1 यरथराहुट । २ 
वायु 1 हवा 1 ३, महावात । प्रधी (को) । ४ एक॑ 
फा नाम । ५. एक राक्षसका नाम । 


भरकषनः 


ग्रङंपन--वि° हिलानिवाला। जो कष उदन्न।करे 1 

ग्रके पमान -वि० [ सण प्ररुम्पमन] जौ यरथराताहो । भरस्यत 
हिलता हुप्रा । 

ग्रपित--वि० [ स० प्रकृभ्पिति ] १ काँग्ता भ्रा । कपायमन। 
२ हिवताहूभा। ३. कवित 1 फेषाया प्रा किगु। ` 

ग्रफपी --वि° [ प° प्रकम्पिन्‌ ] कित हप्र । हिनत कूननाहृपरा । 
कापते या हिलिनेवाला [कग] । 

ग्रकच --वि० [ घं० ] जिते सरके वाल खहे हूँ । ऊरष्व॑फेण ग] । 

प्रकट" पि° [सं०] १ जोसामने भरयाहौ। जो प्रसयक्षहुभा 
हो । जाहिर । जपै, --इस नगरमे प्ेग प्रकट दष्रा दै! 
२ उत्पन्न 1 प्रविभरत। जपे,--एतने मेँ वर्ह एकं राक्ष 
प्रकर हप्र । ३ स्पष्ट । व्यक्त । जाहिर । 

प्ररुटर- प्रष्य० स्पष्टत । प्रकाश्य लूपसे । सवके मामने कोम] । 

म्रकृटता -सन्ना श्नी° [ संण प्रकट 4 ह° ता ( प्र्य० } | स्पष्टता । 
टष्टिगोचर होने का भाव । उ० मनेक घटासी छा 
रही थी । प्रलय घटिका प्रकटता १ रही थी । -सकित, 
प० ५४। < 

प्रकटच --पक्चा पण [स०] प्रकट होने कौ क्रिपा । 

प्रकटना--क्रि° प्र० [ संणप्रक्टकत-र्हि०्मा (प्रत्य) ] प्रकट होना 
प्रादभ होना । दिखाई देना । 

प्रकटित--षल्ा पुं” [सं०] जो प्रकट्हप्राहौो । प्रकट किया भा) 

प्रकरीकरण-- खा पं [ ख० ] प्रक्टया भरमिष्यक्त होने का भाव । 
प्रफट करना किण] । 

प्रकटीमवन--पन्ना पण [ घं ] भरभिष्यक्तं होना । जाहिर होना । 
प्रकट होना । 

प्रकथन -मल्ञा पुं [ सं” ] ष्यक्त करना । घोषित करना । 
वताना [कोग)। 

प्रफ़र--स्ना पुं° [सण] १ परगुरुं । प्रगर नामरु गध द्रष्य । २ पुज । 
समूह्‌ । राशि । ३ ला हूम्रा फूल या स्तवक । ४ सहारा। 
मदद । सहायत्ता। ५ प्रधिकार। ६ दुष काम करनेवाला । 
वह॒ जो किसी कामम बहत होशियार हो 1 ७. समादर। 
सत्कार (को०) । 5 प्रपनयन । भ्रपहरण। नारी भ्रपहरण 
(को०) ! प्रक्षालन | सक्षालतन । मार्जन (को०) ! & रीति) 
परिपारी परपरा (को०) । ` 

प्रकरणश प° [स॑०] १ उत्पन्न करमा । भ्रस्तित्वपे लाना। २. 
किसी विषय कफो समर्भने या समफनि फे लिये उसपर वाद 
विवाद करना । जिक्र करना। पृत्तात।३ प्रषंग। विष्य । 
४ किवी प्रथ भरतगंतष्छोटेोटे भार्गो से कोई भाग। 
फिखी अरय श्रादिका वह विराग जिसमे किसी एकी विषय 
याघटनाभ्रादिका वर्णन! परिच्छेद । प्रध्याय । ५, 
वह्‌ वचन जिसमे फो्ई कायं पवश्य करने का विधान ष्टो | 
६ श्रवस्र । काल । समय (को) 1! द्ण्यकाग्यके भतर्गत 
पवः के दस भेदोमे से एक। 

विशेष-साहित्यद्पंण क भरनुसारः मे साभाजिक पोर प्रेम 


~~~ 
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भकेर्प्य 


संवधी कल्पित घटनाए होनी चाहिए श्रौर प्रधानत श्यृगार 
रस ही रहना चाहिए । जिस प्रकरणंकी नायिका वेष्याहो 
वह्‌ णुद्ध' प्रकरण श्रौर जिसकी नायिका कुलवघ्रु हो वह्‌ 
'सक्रीणं प्रकरण" कषूलाता है । नाटक को माति हसका नायक 
वहत उच्च कोटिका पुख्षनदी होता, श्रौरन दसका 
प्र ख्यान कोई प्रसिद्ध एतिहासिक या पौयशिक वुत्त होता है। 
सस्कृत फे मृच्छकटिक, मालतीमाधव श्रादि श्रकरणः' के 
हीश्ररर्गतरहै। ` 

प्रकस्णी--सक्चा ली० [ सं० ] प्रकरणं के समान नाटिका 

भरकरिका-- सन्ना श्ली° [ ० | प्राप्ठगिक कथावस्तु । प्रकरी कि । 

प्रकरीौ--पञ्चा ल्ली० [सं०] १ एकप्रकारका गान । २ नाटके 
प्रयोजनसिद्धिके पाचिसाषनो मे से एक जिपर्मे किषी एक 
देशव्यापी चरि का वर्णन होतादहै1 ३ नाटकीय वेमा 
(को०) । ४ किसी जमीन का खुलता हिस्सा । गिन (कोर) 1 
५ चौराहा । चल्वर (को०)। ६ प्रा्षगिक कथावस्तुके दो 
मेदोर्मेसेएक। वह्‌ कथावस्तु जो थोडे काल तक चलकर 
रक जातीया समाप्तो जाती ह । प्रा्मिकं कथविप्तुका 
दस्रा भेद पपताकाः है । 

प्रकषं - सन्ना पुण [स०] १, उक्तपं । उत्तमता । २ भ्रपरिकतता । षटुत. 
यत । ३ श्रेष्ठता । सर्वोच्चिता (को) । ४ शक्ति! वल (को०) । 
४५, विशिष्टतां 1 विशेषता (को०) 1 ६ विस्वार (को) । 

प्रकर्षक्र"--वि° [पण] उत्कपं करनेवाला 1 

प्रकरषकर---षलला पुं° फामदेव की भ्रारुया [कोण] । 

म्रकषंण॒ु -सन्चा पु [ घं० ] १ प्रकृषं 1 उत्प । महसा । वैमव । 
२ भ्रषिक्ता। ३ सींचना। भ्रलग करना (को) । ४ श्राकुः 
लता । व्यग्रता 1 विह्ुलता (को०) । ५ हल चलाना। कषण 
(को०) । ६, खवा । विस्तार (को) 1 ७. कोडा चावुक 
(को०) । ८. उध।र दिए गए घन का श्रषिक व्याज सेना (कोर) । 

प्रकषंणोय--वि० [ च ] जो उत्कषं करने के योग्य ह्यो । प्रकर्ष के 
योगय | 

प्रकषित --वि० [सं०] १ खींचा हृभा। २. जो (घन भ्रादि) व्याज के 
रूप मे भ्रधिक प्राप्तया वसुलं हो [रोग] | 

प्रकषो -वि० [ घं° प्रकपिनू ] १ उक्कर्प्राप्त। प्रकपषुक्त । २. 
धागे से चलनेवाला । 

प्रकला-- सषा जी [सं] एक केला ( समय }) का साटर्वां भाग । 

यो०--प्रकष्लाविद्‌ = ( १ ) भ्रवोष । श्प्राज्ञ । भक्ञान (२) 

व्यापारी । वणिक्‌ 1 

प्रकल्एक --वि° [ सं०] उपयुक्त स्थान पर स्थित [कोण] ॥ 

प्रफृह्पना-- पन्च खी ° [सं०] निरिचितत करना 1 स्थिर करना । 

प्रफल्पित - वि [षं०] १. निचित किया भा । स्थिर किया हुम्रा 1 
२. वनाया हुभ्रा 1 निमित्त (को) ) 

प्रकल्पिता- व्वा सी° [सं०] एक प्रकार फी प्रहेलिका । 

प्रफर्म्य--पि° [६०] निश्चित्त करने योगय । स्थिर करने योगय कग]! 


अकश 
प्रकश-- सङा प° [ ° ] १ कशाघात । कोडेसे मारना २. पीटा 
देना । कष्ट पहंचाना । ३ दै” श्रकणी' । 


प्रकशो- सन्ना ली" [ स ] शूकं नामक रोग जिसमे पुरुषोष्ो 
ूर्ेद्रिय सूज जाती है भौर जो इद्विय फो षठृनिवाली भोष- 
चियोकाप्रयोग फरनेसे होतादै) 


प्रका सज्ञा पु [ स° प्रकार ] १ स्केष | वृक्ष का तना। 
२ शाखा। डाल । ३ वक्ष1 पेड। ४ षाह का ऊपरी 
भाग वहि का ऊपरी हिस्सा। 
प्रकांडस--वि° १ बहुत वडा । २ वहुव विस्तृत । ३. उत्तम 1 
उत्कृष्ट । प्रशस्त 1 | 
प्रकादर- सहा पुण [ स० प्रकाण्डर ] यक्ष । पेड [को] । 
प्रकाम सज्ञा प० { सं० ] कामना 1 इच्छा! 
प्रकाम ---चे० १ यथेष्ट! ययेप्सिति। काफो। पूरा। २ काम- 
` वासनायुक्त ! रसिक । कामुक किम] । 
यौ ०--प्रकामयुक्‌ = दच्छानुषूल खानेवाला ॥ यथेष्ट भोजन 
करनेवाला । 
प्रकामाभिराम -वि° [ प° प्रकाम + श्रभिराम ] प्रत्यत्त सुदर। 
ति मनोहर । उ०~ ध्रापके प्रियप्रवास, 'चोवे चोपदै-- 
रचनाश्रोसे प्रकामा्भिराम पटुतातो प्रक्टहोद्दी की है) 
--रस क० पु०२॥ 
प्रकाम्योद-सज्चा पु° [ स ] एक वैदिक देवता । 
प्रकारा पु० [सण] १ मेद । किस्म । नजैसे--(क) मनुष्य कर 
प्रकारके होतेह! (ख) चार प्रकारके फल २. तरह्‌। 
माति । जँसे,-- षस प्रकार यहु कामन होगा । ३ विशेषता। 
च॑ शिष्ट 1 मेद (को०) 1 ४ सदणता । समानत्ता । वारबरी । 
प्रकार (सन्ना ल्ी* [ सखेण प्राकार ] चहारदीवारी) परकोटा। 
पोरा। जैसे--(क) दिशद राजमदिर मशिमदित मुल 
ग्राठ प्रकारा ।--रघुराज (णनब्द०) । (ख) तीति प्रकार प्रजा 
निवसत चौये मह्‌ रघुकूल वीरा ।--र्घुराज (शन्द०) । 
प्रकारांतर-क्रि० वि० [ खण प्रकार +घन्तर ] सिन्त प्रकार से। 
दूसरी त्तरह्‌से । भ्रन्यख्पर्मे। 
प्रकारी(-वि० [ स प्रकार +हि० द (परत्य) ] प्रकार फा। 
कस्मि का] प्रकारवाला। उ०्-सुदर मोजन विविघ 
प्रकारी ।--नदण० प्र०; पु० २१ ३। 
प्रकाश + सा प° [स०] १ वहु जिसफे भीप्तर पठकर चीर्नं दिषार्दं 
पठती ह । वहु जिक्षके द्वारा वस्तुभ्रों काूपनेश्रोकफो गोचर 
होता) दीश्ि। भामा 1 भ्रालोक ! ज्योति) चमक । वेज । 
विशेष - वैक्लानिको के भ्रनुसार जिस प्रकार ताप (ऊष्मा) शक्ति 
काएक पह उसी प्रकार प्रकाश भी । प्रकाश कोर द्रष्य 
नही है जिसमे गुरुत्व हो । प्रकाण पटने पर मी किसी वस्तु 
की उतनी ही तोल रहेगी जितनी भ्रेषेरेमेथी। प्रकाश के 
सवधम इधर वैज्ञानिको का यह सिद्धांत (विचुच्चबकौय 
सिद्षात) है कि प्रकाश एक प्रकार कौ ठरगवत्‌ गतिर 
जो किसी ज्योतिष्मान्‌ पदार्थंकेद्वारा ईथरया भाकाशद्रव्य 


२३१११ 


प्रकाश 


म उत्पन्न हौत्ती दहै प्रौरचारो भोर बटठती है । जलम यदि 
पत्थर फंका जाय तो जह पत्थर गिरता है व्हा जलमेक्षोम 
उत्पन्न होता दै, जिससे तरगे उठकर चारो भ्रोर बने लगती 
&। ठीक दसी प्रकार ण्योतिष्मान्र्‌ पदार्थं दारा ईथर या 
प्राकाशद्रन्य मे नो क्षोमं उत्पन्न होतार वह प्रकाशकौ 
तरगों ४ ख्पर्मे चलता है। यह्‌ श्रारूोशद्रष्य विगुवा 
सर्व्यापक पदा्थंदहै, जो जिस प्रकार ग्रहो श्रौर नक्षप्रो के 
बीच भ्रतरिक्ष में स्वेत्र भराटै उसी प्रकार ठोससे सखेख 
वस्तुर््रोके पररमाणुभ्रो भौर श्रणुर््रोफे वीच मे मी! श्रत 
प्रकाश का वाहक यथा्थमे यही भ्राक्राशएद्रव्य समा जता 
दै 1 प्रकाशतरगो की गति कल्पनातीत श्रषिकरह। वे एक 
येकष्ट मेँ १८५६२७२ मील या ६३१३६ कोसक हिसाग्से 
चलती ह । प्रकाशी जो किरनें निकलती हु, यद्यपि वे सब 
की सव एक ही गति से गमन करती घथापितरगो कीस 9 
के कारणा उन्म मेद होता है । तरगे भिन्न भिन्न लवार्द्‌क। 
होती 1 द्रससे किसी पक प्रकार की तरगोसे वनी हूर 
किरनं षटूसरे प्रकारकी तरर्गोसे बनीह्ईद किरनोसे 
होती । यही मेद रगोकफेमेदका कारश है । (द° प्रग) 
जसे जिस तरण की लबाई ०००००१६ च होतीहिव 
वेगनी रग देती दहै, जिक्तकी लवार्द ००००२२४ इच ६५ 
है वहलालरग देतीहै। इसी प्रकार श्रनतमेदर्है, ˆ ग 
से कुष्टी हमारी वचक्षुरिद्रिय को प्राह्य हं । पहले 
प्रादि पुराने तस्वविदों ने प्रकाशको फणिकामय वस्तु" 
रूपमे मानाया, पर पीले वहे विध॒च्छुवकीय तरगों 
षप कामाना गया, प्रतु प्रकाश सबघी कु घटनाः 
दै जिनका समाधान विद्युच वकीय तरग सिदृघात 
नहीं हौ सक्ताहै । परत एक दुसरे सिद्धांत 'क्वाटम ˆ ९ 
का सहारालेनापडादहै। इस सिदूरषातर्मे एक नवीन + 
की कणिका का प्रतिपादन हृप्राहै। ष्से फोटोँन' । 
दिया गयादहै। यहु कणिका द्रष्य नहींदहै। यहपु जित 
है। प्रत्येक फोटोनमे ऊर्जां फा परिमाण प्रकाणतरग 
चावृत्ति का भ्रनुपातो होतादहै। इस फोटान सिदुषात से ७ 
समी घटनाश्रो का पूरा परास्माधान हो जात्ताह 
विचयुच्छ वकीय तरग चिदूधात से न हो सकाथा। & 
एन्दोरमे न्यूटन हारा प्रतिपादित कणिका सिवृधात का 
नवीन कणिकामय स्प दहै | 
२ विकाश । स्फुटन । विस्तार । भ्रभिग्पक्ति। ३ प्रकटनं 

भ्रकृट होना । गोचर होना | देने में भ्राना। ४र्घ्रा 4 
ख्याति । ५. स्पष्ट होना । घुलना । साफसमभमे । 
६ षोषेकी पीठ प्रकी चमक।1७ हास । हंसी . 
ए फिसी प्रथ या पृस्तकका विभाग । ६ धूप । ` 
१०. कास्य घातु (कोर) 1 

प्रकाशः--वि० १ प्रकाणित। जगमगाता प्रा । दीप्त) २ विर्का ५ 
स्फुटित । ३. प्रकट । प्रत्यक्ष । गोचर | ४ श्रि ˆ~. 


हयात । स्वध्र जाना सुना हुभा। ५ स्पष्ट सममे 
हभ । 


प्रकाशक" 


प्रकाशक वि [ स० ] [ वि० खी° प्रकाणिका ] १ व्यक्त करने- 
वाला । प्रकाश करनेवाला । २ द्योतित! ३ प्रसिद्ध । ख्यात्त। 
प्रकट 1 

प्रकाशक र--सज्ञा पु [ स० ] १ वहजो प्रकाण करे । भेघे, सूयं । 
२ वह॒ जो प्रकट करे। प्रसिद्ध करनेवाला! जसे; प्रय 
प्रकाशक, समाचारपत्र प्रकारक । ३ कप्त । ४ महादेव 
फा एफ नाम । ५ सूयं (कोर) । 

यौ ०--प्रकाशकन्ताता = तमनरुर | मर्गा । 

प्रकाशषती-- सद्धा प° [ स॑° प्रकाशक ] सूयं कोण] । 

प्रकाशकार-- सज्ञा पु [ सं० | दे भ्रकाशकः । 

प्रकाशष्य--सन्ना प° [ स० ] सुतले भ्राम खरीद (ग्रेग]। 

प्रकाशता सन्ना सी [ सं० ] प्रकाणका माव या धम| 

प्रकाशधृषर--सक्षा परं [ स | वृष्ट नायकषकेदो भेदोमेसे एक। वह्‌ 
नायकः जो भ्रकट रूपसे धृष्टता करे, म्ूटी सोगष खाय, 
नायिका के साय सय लगा फिरे, सवके सामने सकोच टयाग 
कर हसी ठट करे, फिडकने प्रादि पर मीन मने। 

प्रकाक्षन!--वि० [ घं ] प्रकाए करनेवाला । चमकीला । दीप्तिवान्‌ । 

म्राशन सज्ञा पुं [ सं० ] १. विष्णुका एक नाम} २. प्राणि 
करने काकाम । प्रकाणशमे लनेका काम । ३. किसी पृस्तक 
के ष्टुप जाने पर उसको सवसाघारणमे प्रचलितकरेका 
काम । जैसे, पृस्तक्‌ प्रकाशत । पश्र प्रकाशन । 

यौ ० प्रकाशनाधिकार न=पुस्तकादि फे प्रकाशन फा एतंनामा। 

दे० “कापी रादट' । 

ग्रफाशनारी --सज्ञा ली० [ स ] वेश्या । रदी [कग] । 

ग्रफाशमान--वि° [सं०] १, चमक्ता हुभ्रा 1 चमकीला । प्रकाशयुक्तं 1 
२. प्रसिद्ध 1 मशहूर) 

प्रकाशवान्‌ -वि° [ सं प्रकाशवत्‌ | द° श्रकाणमानः । 

म्रकाशबाद-सश् प° [ प° प्रफाश + चाह | प्रकाश लानेचाला, सूये । 
उ०--विस्तृत कर जन मन पथ, वाहित कर जीवन रथ, वन 
प्रकाणवाह्‌, ह्रे चकार लोकायन । --भरतिमा, ए* १३४। 

प्रकाशवियोग-सल्ञा प° [ स० ] कैशव के भ्रनुसार वियोगके दौ 
मेदोमें से एक 1 वहू चियोग जो सवपर प्रकट हौ जय । 

प्रकाशसयोग- स्वा पुं [सं०] केशव के प्रनुसारसंयोगके दो मेदो 
मसे एक । वह्‌ सयोगजो सव्र प्रकटदहौी जाय। 

प्रफाशास्मक--वि० [ ० | चमकोला । प्रामामय किण] । 

प्रकाशारमा?--सक्ञा प° [ ६० प्रकाशास्मन्‌ ] १ पूरयं। २ 
२ शिव (को०) । 

परकाशात्माः--वि० चमकीला । ज्योतिमय [कोण] । 

प्रकाशित बे” [ षं] १ जिसमेमे प्रकाश निकल रहा दहो। 
चमकता हप्र । उ०-यह्‌ रतनं दीप रि प्रेमं कीस्रदा 
प्रकाशित जग रहै 1 -मारपेंदु ग्र ०) पु० ४६६ २ जिसपर 
प्रकाण पड रहादहो । चमक्ता हुभा।३ जो प्रकाणमेभ्रा 
चुका हो । विज्ञापित । प्रकट 1 जेप पुस्तक हालदहीर्मे 
प्रकाशित हई है। | 


विष्णु । 
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प्रकीरेक 


प्रकाशी -- सल्ला पं” [ स॑० प्रफारिन्‌ ] वह्‌ जिसमे प्रकाश हो । चमकता 
हुप्रा। 

प्रकाश्य'--वि० [ मं०] १ प्रगट फरमे योग्य । जाहिर करै योग्य । 
२ व्यक्त! प्रकट । 


परफाश्य सपा प° प्राण । ज्योति । वमक । 


प्रकाश्य च्रि० वि० प्रकट कूपसे। स्पष्टतया । नाटक रमे "स्वगत 
का उलटा 1 


प्रकास(--खञ्ा पुं [ संर प्रकाश ]7° श््रकाणः । उ०-- पुरि प्रका 
रहेउ तिह लोका 1 बदटरतेन्ह्‌ सुख वहुतन मन सोका ।- मानसः 
७।३१ (ख) सो वैष्णव विनां उनफै भ्रागे भ्रपनो धमं श्ये 
प्रकास करे । दोसौ वावन०, भा० १, पु १०३। 
प्रकास्क) - वरि, सश्चा पु [ सं० प्रकारक ] दे° श्रकाएक' । उ०-- 
(क) खव कर परम प्रकासक जोष्रै। राम भ्ननादि श्रवघपति 
सोई ।-- मानस, १।११५। उर-सघन धनै उद्गनि गगनि 
ध्रगनित करत उदोत । परम प्रकाषक पे निखा निसानाथर्तं 
हीत 1-- स० सप्तक, प° ३६८ । 
प्रका्षनात्--क्रि० स० [ स० प्रकाश] प्रकाण करना। प्रकट 
करना । जाहिर करना 1 उ०- सुनि उद्धव सव वात प्रकासी । 
तुम चिन इदुखितत रदत्त प्रजवासी !-- विश्राम ( शब्द ० })। 
प्रकासिका(--वि० ली [ संर प्रकरिका ] प्रकाशित करनेवाली । 
भ्रकेट करनेवाली । उ०-पन्य अकासिका पाप विनासिका 
- हीय लासिका सोहत कासिका ।-मारतेदु प्र मा० १, 
पु० २८१ । ~ 
प्रकास्य८्ः--वि° [ स प्रकाश्य ] दे श्रकाश्य+ । उ०-जगत 
प्रकास्य प्रकासके रामू ।-- मानस, १।११७। 
प्रकिरण-स्छा पु [ सं ] १ विखेरना। छौटना । विकीखं करना । 
२ मिलाना । मिधण (फोग]। 
प्रफिरती(दः-षल्ल खी° [ घ° भ्रकृति ] दे" श्रहृति--२ । उ०~- 
पुरुष प्रकिरती पदवी पार । सुद्ध सरगुन रचन पसारा है ~ 
फवीर श०, भा० ९, पृण ६१। 
प्रकोन(&--वि° [घं° प्रीण] कैला हुभरा। उ०्--वनि जानि प्रङीन 
पान चन 1--पू० रा०, २६।२७। 
प्ररोणे--पश्ा प [६०] १ दु्गधवाला करज । पूतिकरज। 
२ प्याय । प्रकरण 1३ चंवर । ४ पागल । ५, उर्‌) 
उच्छसल 1 ६ पफुटकर कविता । ७. प्र्ेक प्रकार कौ फुटकल 
घस्तुप्रों का छकलन (को०) । < विस्तार । फैलाव (कोर) । 
६. विषीणं करना । विक्षेरना । छित राना (कौ) । 
रकौ णे २--वि° १ फेला हभ्रा । पिस्तृत 1 २ विखराहुप्रा 1 छित 
राया हप्रा । पस्तभ्यस्त । कषुन्ध । ३ सिला धा । मिश्जित 
४ तरह तरट्‌ का । भरनेक रकार का | 
प्रकीणंक-सद्ा पु [ घं] १ चेवर। २ ्रष्याय। प्रकरण । 
३ विस्तार! ४ वह्‌ जिस्म तरह्‌ तरह की चीजें मिलीहो। 
फुटफर । लेसे, प्रकीरंक कविता, प्रकीर्णक पृस्तकमाला। 
५ पाप जिसफे प्रायतत का प्रयोमे उत्लेखत दहो । 


प्रकोरेफेशी ६१३३ 


फुटकर“पाष । ६ फुटकल सप्रह॒। ७ तुरगम। प्रष्ठ । घोडा 
(को०) । ८ घोड़ो कै सिर प्र लगनेवाली फलगी (को०) । 

प्रकीशंकेशी-- सज्ञा म्ची° [ सं° ] दुर्गा । 

प्रकीतेन--सन्ना पुं” [ स ] १ जोरजोरसे कीतंन करना। २ यश 
गन करना! ३ पोषा करना) 

म्रकौतना-सक्ञ खी० [ सं०] नाम निदे करना । नामलेना। 
उत्लेख करना [को०] । 

प्रकीतिं-सन्ञा जो” [ स प्रकीर्ति] १ घोषणा । २ प्रसिद्धि। 
स्पाति } 

प्रफीरतित--वि० [ घ० ] १ कथित । घोपित । २. प्रथित । प्रसिद्ध । 
स्यात । ३. प्रणसित किण] । 

प्रकीये ' -सन्ञा पु० [ म] [ खीण प्रकीर्या ] १ दुर्गेषवाला करज । 
२ रोठा करज । 

प्रको यें--तरि° [ स° ] प्रफिरण कै योग्य । विखेरने योग्य [कोर] 1 

म्क्ुच-सज्ञा पु [ सण प्रङकञ्च ] भ्राठ तोले या एक पल का मान। 

ग्रकुज - सज्ञा पुं [ सं° प्रङ्ुज्ज ] 2० “अरकूच' । 

म्रहुथित-वि° [ सं” ] दुषित्त । दूषखणयृक्त [कग] | 

म्रकुरित्त--वि° [ ० | १. जिसका प्रकोप बहुत वदृ गया ष्टो । जैसे, 
प्रकुपित कफ । २ दिलाया इभा । कपत । क्षोर्भित (को) | 
३ जो वहत क्रृद्षहो। उ०्-परहुचे पुर मे प्रकरुपित्त होकर 
धन्वी लक्षण चारुचरित्र ।-- साकेत, पु ० ३८७ । 

परकुप्र--वि° [ सं° ] ३० श्रकुपित' 

ग्रकरुल-सद्या पुं [ खं° ] साचिमे दला हृपा शरीर । सौदयंयुक्त 
एारीर [को । 

ग्रष्मा्ी- सज्ञा ली° [ सं० प्रङप्मायदी | दुर्गा कग । 

मरकरुऽमांडी- सल्ला ली” [ सण प्रकूप्माएडी | दुर्म (कोण । 

प्रकृत^-चि० [ सं] १ जो विशेषरूपसे किया गयादहो ) घारन्ध। 

` २ वास्तविक । यथार्थं । श्रसली। सच्चा । ३. जो बनाया 

गयादहो। पूरा कियारा । रचाद्रुप्रा। ४ जिस्म किसी 
प्रकार का विकार न ह्धरा हो! विकाररहित। श्रविृत्त। 
५ प्रकरणप्राष्ठ। प्रसखगप्राप् (को०)। ६. भ्रपेक्षित। भरार्का- 
क्षित । इच्छित (को०) 1 ७ स्वेमाववाला | प्रकृत्तिवान्‌ । ८ 
नियुक्त (को०) | 

प्रुत --सद्वा पुण श्लेष भरलकार का एक भेद । 

मक्त्तता-- सञ्ञा पु° [ स० ] १ प्रकृत होने का भाव । २, यथार्थता । 
प्रसलियत । 

ग्रतत्व-- सन्ना पुं° [ ०] १ प्रकृतत होने षा भाव। २ यथार्थता । 
भसलियत । 

परकृत्ति-सष्ठा शौ० [ स० ] १. स्वभाव! सूनया प्रान गुणजो 
सदा वना रहे। तउासीर । जेसेऽ--घालुकी प्रकृति गरमहे। 
२. प्राणो को प्रधान परवृत्ति । न द्ूटनेवालौ विरेषता । स्वभाव । 

६-*५२ 


म्रक्रति 


मिजाज । जैसे-वह वडी खोटी प्रकृति का मनुष्य है 
जगत्‌ का मृल्ल वीज । वहु मूल पक्ति प्रनेक रूपात्मक 
जिसका विकास है । जगु का उपादान कारण । कुदरत 


विशेष- सास्य में पुरुष प्रौर प्रकृति से प्रतिरिक्त रौर 
तीसरी चस्तु नही मानी गहै । जगत्‌ प्रकृति का ही “चः 
र्यात्‌ भ्रनेक रूपोंमे प्रव्तंनहै। प्रकृति की विकृति 
परिणःम दही जगत्‌ है। जिस प्रकार एकच्पता यानि 
शेषता से परिणाम द्वारा भ्रनेक्पता फी श्रोर ५५. 
गतिहोती है उसी प्रकार फिर श्रनेकखूपता से 
उस एकरूपता की श्रोर गति होतीदहै जि ५५१ 
प्रलयावस्था या स्वखूपाचस्था कहते ह । प्रथम प्रकार 
गतिपरपरा को विक्प परिणाम श्रौर दूसरी प्रकार 
गत्तिपरपरा को स्वख्प परिणाम कहते है } स्वषूपावस्था 
प्रकृति व्यक्त ग्हती है, व्यक्त होने पर ही वह्‌ , 
कहलाती है। इन्दी दोनो परिणामो के भनुसार्‌ ज 
अनतता भ्रौर बिगडता रहता है । प्रकृति कै परिणाम का 
दस भकार कटा गया है--प्रकृति से महृत्तत्व { वुद्धि 
महत्तत्व से भ्रटूकार, श्रहकार से पचतन्माच्र ( शब्द ०९५ > 
रस तन्मा इत्यादि ), पंचतन्मात्र से एकादश ह्द्रिय { 
्ञानेद्विय, पचं कमेद्रिय भ्रौर मन) प्नौर उनसे फिर 
महाभूत । स प्रकार ये चौवोसो तत्वे जिनसे ससार वना 
प्रकृति ही कै परिणाम] जो कम कदा गया ह वहु ५ 
परिणाम काद] स्वरूप परिणाम का करम उलटा होत्ता 
ध्यात्‌ उसमे पंचमहामूत एकादश दद्रिय ख्पर्मे, फिर ।४ 
तन्माध्र रूप मे, तन्मात्र भरह्कार ख्पमे-दइसीक्रमसे । 
जगत्‌ फिर नष्ट होकर भ्रपने मूल प्रकृति रूपमे भ्राज 
है । विशेष 2०--'सारुप' । 


४ राजा, भ्रामात्य+ जनपदः दुर्ग, कोश, देड भ्रौर मित्र एन 


प्रगोषि युक्त राष्ट या राज्य । 


विशंष--इसौ कौ षुक्नीत्तिमे स्पताग राज्यः कटाह! ७ 


राजाकोसषिरसे, प्रामात्यकी शरंलसे, भित्र की कान 
कोशकोमृखसे, दठया सेनाकी मुजासे, द्गंफ हाय 
घोर जनपदकीपरसे उपमादी गईहै। 


६, राज्य के धरधिकारी का्यकर्ताजो श्राठ कहै गए 9 
दे° श्रष्ट प्रकृति" 1 ५ पस्मात्मा को) ६ नारी । 
(को०) । ७ स्पीया पुरूष फी जननेद्विप (कौ )॥८ नत 
जननी (कर) 1 & मापा (कोर) । १० कारीगर्‌ । {^ _ 
११ एक छद जिषर्मे २१, २१ भ्रक्षर प्रत्येक बररामें हम (को 
१२ प्रजा (को) । १३ पशु 1 जतु (कोण) । १४ ~ ९१ 
वह मृल शब्द जिम प्रत्यय लयते ह । १५ जीवनक्तम (को० 
१६ ( गखितमे ) निरूपक । गुएके (को०) । १७ १९ 
जगत्‌ (की) । ८, सृष्टिके मूनभूत पांच तत्व च 


मूत (को०) । 


प्रकृषिज 


्रकुविज--बि० [ उ० ] जो प्रषृत्ति या स्वभाव से उतपन्न हुपा हो । 

प्रकृतिपुरुष --स्षा प° [ सं° | राज्यमत्री 1 मेषौ (को) 

म्रकुतिभाव - मल्ला पु [ प्र | १ स्वमाव 1२ सधि का वह्‌ नियम 
जिसमे दो पदो के मिलने से कोद विकार नदी होता! 

प्रकृतिमंदक्ल-खक्ना ० [ सं° भ्रृहिमयदल्ल | राज्य के स्वामी, 
्रामाल्य, सुद्‌, कोष, राष्ट्र, दुगं श्रौर वल न खातो भर्गो 
का समूह्‌! २ प्रजा का समह्‌, 

्र्तिमान्‌--वि° [ भङ्ृतिमत्‌ ] १ स्वामाविक 1 नेषगिक । सहज । 
२. खात्विक विचार का {कोर । 

प्रतिकल्लय-- सङा पं [ सं ] प्रकृति मे मिल जाना । म्रलय 
होना [कोम] ] 

प्रक्ृतिवशित्व- सा पु” [ सं° ] प्रकृति को प्धिकारमे लनेया 
रखमे कौ शक्ति । 

प्रछ़तिशास्व--खक पु” [ स० ] वह्‌ शास्र जिस्म प्रकृत्तिक वातो 
( जसे, जीव, पशु, चनस्पतति, भूगमं द्मादि) का विचार 
{किया जाय । 

प्रफतिसिद्‌ध--पि० [ न° ] स्वासाविक । प्राकुत्तिक । नैसमिक 1 

मकृविदुभर-वि° [सं] नैसगिक सु दर । स्वभावत सुदर [कोण] 

प्रकतिस्थ-पि० [सं०] ६ जो श्रपनी प्राकृतिक भ्रवस्यामे हो । 
ध्रपने स्वमाव मे स्थित। प्रानी मामृली हालतमे। २ 
स्वासाचिक । नैसर्गिक 1 

प्रकृतिस्थ सूयं--सञ्ा पु” [ स० ] उत्तरायण उत्लघन करके धाया 
हरप्रा सूर्य) 

प्रकृतीश--सड् पुं” { प° ] प्रकृति श्रयति. प्रजा का स्वामी { राजा। 
णास्ता [कोण] । 

अष्घत्थजीणं-रुडा प° { म॑० ] साधारण या स्प्रामायिक भ्रजीणं 1 

म्रघ्त्या--@० वि० [ सं ] प्रकृति से । स्वमावत्तया कोनु । 

प्रकृष्ट --वि° [सं०] १ मुख्य । प्रधान । खास । २, उत्तम । षेष्ठ । 
३ भ्राकृष्ट । छिचा भ्रा) स्वीचाया वकाय हृभरा (कोर) 1 

प्रुष्टवा-- सज्ञा ली [ स॑] १ उत्तममता। उत्कृष्टता । श्रेष्ठता । 
मुख्यता । २ दीघा (को) । 

म्रकोट--स्ापु० [०] १ शहरपनाहु! परिखा 1 परफोटा। 
२ चृस्स। 

कोथ मका प [ ० ] सडना } दूषित होना फिर] 1 

प्रको प--पलञा पु [सं०] १९ वहत श्रधिककोप।\२ क्षोम। ३ 
चचलता । ४ किसी रोग फी प्रवलता। बीमारी का भरषिक 
प्रौर तेज होना । जंघे भ्राजकल श्रमे हैजे का बहुत 
प्रकोपरहै। ५ शरीरके वात, पित्तभादिका किसी कारण 
खे विगड जाना जिससे रोग उष्पन्न होत है । णैसे~- 
उनको पित्त फे प्रकोपे कारण ज्वर हुभ्रारहै। ९ भाक्त 
मण 1 हमला (को०) ! ७, विद्रोह । 

प्रकोपक-सल्ता पु [ ष ] किसी भमि या घनका घर्मात्माके 
हाते भधर्मीके हाथमे जाना। श्रर्मी का लाम { जिससे 
जनताकोषखेदया रोषदहो)। 
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प्रक्र 


भ्रकोपण--वि०, सा पुं [ स॑” ] द° श्रकोपन' (कणु ९ 

प्रषठोपन*-- सल्ल पु [ सं° ] १ किसीके प्रकोप को बढाना । उच 
जित्त करना 1२ गुस्साकरना। नाराज होता} दिगहना। 
३ क्षो । ४ वात, पित्तश्रादि का कोप्‌} विशेप~-दे० 
प्रकोप" । ५ चचलता । 

प्रकोपन\--वि° [ संर ] प्रकोपः करानेवाला 1 कषुव्ष वरनेवाला । 
प्रकुपित करनेवाला किण] 1 

प्रको पित्त -वि० [०] उत्ते जित्त किया हुभ्रा । शुन्ध । क्रुषित्त ।कोन] । 

मरकोष्ड-- खडा $° [मं० ] १ कोहूनीफे नीचे काभाग। २ चडे 
दरवाजे पप्तकी कोटरी । सदर फाटक फे पासं को 
कोठरी।३ वडा श्रगन किप्तफे चारोश्रौर मारतहो) 

प्रकोएक--स्या प° [० ] ्मारतके सदर फाटकके पास्का 
फल या कमरा कग] 

प्रकोष्णा--सद्ञा खो [ सं] एक प्रप्रा कानाम्‌ 

प्रक्कार(४4-- सद्या १० { २० प्राकार ]2० श््राकार' । उ०्--वर 
विहार प्रककार विपन वाटिका विराजिय [--पू० रा०, 
१८।१४ । 

ग्रक्खरः-नि° [ ० |] प्रव्यते तीक्ष्ण, तीम्रया उग्र [कोन । 

प्रक्र सघा पुं? घोषेया हायीफे रक्ार्थं उर पटहूनानेका 
कवच [ पाक्षर । श्रएवक्य्च ! २ खनच्चर ।३ एवान 
कुत्ता [कोण] ।. 

प्रकरता--मि० [ सं° प्रकरन्तृ ] १ उपक्रमं करनेवाला । भरारमक्तपी। 
२ दमन करनेवाला । ३ स्वायत्त करनेचाता । वमे कृरने- 
वाला किण] । 

प्रक्रति(ध-- सचा सी° ( ह° ] ० “पक्कतिः-३ { उन्~प्राडि प्रमम 
भ्रविकार एक रईस्वर धविणासी । प्छ भक्ति तत पच 
विवि सुरं ईखं जवारी ।--रा० 5०, प०७। 

प्रकरत्तो (--षल्ा सी° [ हि० ] दे" श्रङ््ति" । उ०--प्रकी पुरष्ष । 
-पृ० दा०, २४।४०३। 

ग्रक्रम--सन्नापु° [ सं° ] १ क्रम । सिलसिला । २ वह्‌ उपाय जो 
किसी कायक भ्रार्थमे किया जाय) उपक्षम। ३ भ्रति. 
रम । उस्लघन । ४ धरवसर ! मौका) 

प्रक्रमणं --सन्ला पं [षं | १ श्रच्छी तरह धरूमना। खूब भ्रमरा 
करना ' २ पार करता} ३ भ्रारम करना! ४ प्रग्रघर 
होना । प्रागे वढृना । 

प्रकरमणोय--पि० [ पे ] प्रक्रम फे योग्य । उपक्रम्‌ योग्य [कौण्‌ । 

प्रक्ममग-षष्ा पण [ सं० प्रकमसद्ध ] साहित्य रेएक दोषजो 
उस समय होता है जव किसी वण॑नमेप्रारस किए हृएक्रम 
प्रादि का ठीक ठीक पालन बही होता । 

प्रकात--वि° [ सण प्रक्रान्त |] १ पारम किया हृभा। २, कमरा 
किया प्रा । ३. प्रसगप्राप्त। प्रकरणाप्राप्त। ४ चिक्रपशानी | 
वीर । शूर करि०] । 

प्रक्रात्त--खदा पुं १ यात्रारभ। यात्राका उपक्रम । २ प्रलया 
घाद का विषय (कोन्‌। 


परक्रिधा 


प्रक्रिया-सया ली [ म] १ प्रकरण । २ क्रिया । युक्ति। 
तरीका । ३. राजाश्नो का चंवर, घ्र प्रादि काधारण। 
` प्रकृष्ट कमं । प्रच्छ कायं (को०) । ५ उच्च पदया स्यान 
(को०) ! ६ विशेष श्रधिक्रार (को०)। ७ ग्रय का कोई 
भ्रष्याय या विभाग । जसे, उणादि भक्रिया (कोर) 1 ८ किसी 
ग्रयकां प्रारमिकत परिचयात्मक श्रए या" भ्रष्याय (को०)। 
६ (व्याकरण) शब्द या प्रयौग का साधन या विधि (कोर) । 
१० (व्यक) उपचार मे श्रोषधिनिर्देष । नुमखा (कोर) । 
प्रक्रीड--सद्या पुण [ स० ] क्रीडा । खेलदरद (कोग]। 
प्रक्लन्न-पि० [मं०] १ श्रद्रं। तर । गीला । २ तृप्त । 
सतुष्ट।३ दयाद्र 1४ सदाया गलाहृश्रा कग] । 
प्रकिज्ञन्नेवस्मं-- सला प° [ म० ] १ एक रोग जिसमे श्रख की पलक 
पाटरसेसुजजातीरहैश्रौर श्रखोमे कीचड मर जातादहै। 
विशेष >०--"विल्तन्तवर्त' । २ वहु मार्गजो जले कारण 
गीला हो! 
प्रक्लेद -- सज्ञा पुं [ स० } श्राद्रेता। नमी । तरी) 
प्रक्लेदन^-- सन्ना पु { घ॑ं० ] तर करना । गीला करना । भिगोना। 
्रक्लेदनर -- वि शराद्रं करनेवाला ।कोग्‌ । 
प्रक्ज्ेदी--वि° [ षे प्रक्लेदिनच्‌ ] तंर करनेवाला । श्रार्दया गौला 
करनेवाना [को०] । 
प्रक्वण॒, प्रस्व।श--सक्ला प” [ सं” ] वीणा कौ ध्वनि करिन्‌ । 
प्रक्चाथ--सन्ना प° [ सं° ] उवघ्तनां [को०] । 
प्रत्त--वि० [ सं° च्छुक ] पृदधतेवाला 1 प्रण्नकर्तप । उ०--फल्प 
कलहस फोकि क्षीरनिधि छवि प्रक्ष हिमगिरि प्रमा प्रभु प्रगट 
पुनीत है 1-केणव (एञ्द०) । 
म्रतेपण-- सच्चा ¶० [ म ] दे” क्षयण कोग] 
प्रत्तय---जा पुं [ म॑ं० ] क्षय 1 नाण । वरवादी। 
प्रत्तयणए- सखा पण [ मं० ] वबरवाद करना! नाण करना) 
प्रत्तर--सद्चा पुं [ सं० ] घोडे की पार । ६० श्रक्खर' | 
प्रक्षरण सना प° [ स ] रना । बहना । 
ग्रप्ताम--पि० [ सं° ] दग्ध । जला या मृलसा हृप्रा कग) 
प्रस्ताल--सच्चा पं” [ सं ] १ प्रायरिचत्त। २ द° ध्व्रक्षालन'। 
प्रत्तातन-सरा प [म] १ जल से साफ फरने की फिया) 
घोना। २ जल जिससे कोई चोज साफ की जाय (को) । 
३ शुद््व करने फी वस्तु! शुदि का सापन (को०) । ४. 
स्वच्छ या साफ करना (कोर) । 
प्र्ताज्ञयता --स्ञा पं” [ सं° प्रालयित्‌ | परया चरणा धौनेवाला 
। विशेपत. भ्रतियियो के फिन्‌ । 
प्रक्तालिव--नि° [ सं° ] घोया हृप्रा । साफ क्रिया हृशरा । २ 
प्रायप्चित्च किया हृभ्रा (कोर) । 
प्रत्तल्य--भि° [ स ] षोनेया साफ करते योगय । 
प्रभिप्र-्णाप० [सं] १ फेंक म्रा) २ डाला हभा। भ्र दर 
या भोतर घोडा दमा (करोर) 1 ३. जोद़ाया मिलाया हमा 
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प्रस्यास 


(नो०) 1 ४, ऊपर से बदाया हृश्रा । षीदेसे सिनाया श्रा । 
जैमे,-(क) रामायण र्मे लवकुण काड प्रक्षिप्त ह। (ख) 
इस पुस्तक मे एक प्रकरण प्रक्षिप्त दै। 

प्रत्लोण"--वि० [ म] १ नेष्ट । विष्वरस्त। २ प्रतहितत । लुप्त) 
गायवे किण] 

प्रत्तोणर- सा पुंणनण्ट होनेया करने का स्थान) विनाणष््यल किण] । 

प्रप्ीवित-वि० [ सं° ] मदहोश । नशे मेँ मत्त (फो०] 

प्रह्युए्ण -वि° [सं ] १ निदलित । मद्ति। २ चरं किया 
हा । चुरा किया हप्र । ३. प्राघात्तित। ४ प्रचोदित) 
प्ररित्त किण] । 

प्रत्ेप--खञ्ा पुट [ घं० ] १. फेकना। डालना! २. दितराना । 
विखराना । ३ भिलाना । यढाना। ४. वहु पदाय जो 
प्रोषघ प्रादिमे ऊपरसे डालाजाय। ५ गाड़ीयारयफा 
वपरस (को०) 1 ६. क्षेपक । प्रक्षिप्त प्रण (कोर) । ७ वहु मृल 
धन जो छिसी ष्यापारिक समाजया सस्या का प्रत्येकं सदस्य 
लगा दे। हिस्सेदारो की घलग श्रलग लगाई हुई पंजी 1 

प्रहेपणु--द्चा प° [ म ] १. फेंकना | २. उपर से भिलाना। ३, 
जहाजि भादि को चलाना | ४, निरशिचित करना। 

प्रक्तेपणीय--वि० [०] प्रक्षपणा के योर (च्वेग] । 

प्रत्ेपल्िपि- खा खी° [ स० { भरक्षर लिखने की एक विधे रीति । 

प्रसोभ, प्रर्तोभण-पवा पुं” [ घं | १. घवर्राहृट | वेचैनी । २ 
कपन } हलिना लना (को०) । 

प्रचवेखन ~ सा पुं” [ स० ] [ घ्री° प्रष्वेडना ] जनरव । १ णोर- 
गुल । हत्ला 1 २ लोहे का बाण कग] 

प्ररवेढा-सञ् जी° [ घं० ] १. भ्रस्पष्ट नाद्‌ । कलरव । २ गर्जन । 
गभीर नाद [कोण । 

प्रदवेडित!--वि° [षं] कोलाहलधुक्त । शोरगुल से भरा हभ | 

प्रवेित --ख्ठा प° भरस्पष्ट घ्वनि 1 रव । कलकल (क०] | 

प्रच्वेद्न्‌ --सघा प [म] [सी° प्रक्वेदना] नाराच । वारु [कोण । 

प्रर "नि" [ष्‌०] १ तीक्ष्ण । प्रचड । जसे, सूर्यं की भरर किरण । 
२ धारदार। चोखा । पैना।३ कलो. । क्ड। । रुक्ष (को०) | 

प्रखर खा प° [खं] १ खच्चर ! २. कुत्ता । ३ घोषे की पाद्ठर । 

ग्रबरता-- जौ [से०] प्रखरहोनेकीक्रिया या माव । तेजी 

ग्रष्ठल --9 [सं०] वहत वडा दृष्ट । 

म्रखाद्‌-वि° [स॑] खाने या निगलनेवाला [किन] । 

प्रख्य --पिर [सं०] १ त्रेष्ठ। वरिष्ट। र्‌ प्रक्ष] ग्क्त | ५ ९९५. 
२ सध | समान । तुल्य | ( समात्तात मेँ प्रयुक्त ) जपे, शरत 
प्रस्य, एशकप्रस्य [किम] । 

मरज्य` - सञ्ञा प° बृहस्पति । गुर ! सुरा चायं [कोण] 

परस्या --सा शौ° [खं०] १. विस्णाति । प्रसिद्धि । २. समता) वरा 
वरी ३ उपमा। ४, प्रमा। काति दीप्त (को०) । 
दद्विय ग्राह्यता । वेद्यता । गोषरत्रा (ऊो०) 1 

भख्याघ्ठ -क्रि० पि° [ से ] १ जिखे सव सोयं जानते हो । प्रसिद्ध । 


भ्रख्याति 


मशहुर । विद्यात ! सुखी (को) । ३ 
प्षापित (को०) । 

प्रस्याति--यक्ना खी" [ सं] १ प्रस्यात होने का माव। भरसिद्धि। 
दिस्याति। २ वेधता¡ गोचरता | दद्वियग्राह्यता (को) । 

म्रस्यान--खमा पुं” [१०] १. सूचना । खवर वृत्त 1 २ खबर देना । 
सुचनादेनेकाकाम ३ ग्रहण या धनुभव करना [को०] । 

ग्रल्यापन--चा पु° [ कै] १ प्रसिद्ध करना । ख्यात करना। 
२. सचारित करना । खा ण॒ | ३. समाचार । सूचना किग्‌। 

भ्रस्यापितत-वि० [ स० ] जिसको ख्यात करिया गयां हौ । जिसकी 
प्रसिद्धि की गर्‌ हो । जिसके सवधर्मं कटा गयारहो। उ०- 
वैनएये नए श्रौर श्रघिक मडकीले, प्रचारित एव शख्यापित 
वार्दोसे प्रमावित नही होते ।--शुक्ल श्रमि० ग्र ° पू० १४२ 

ग्रगष्ठ- सया प° [ सं” प्रगयड | कषे से लेकर कोहुनी तक का माग । 

मरगही- सया सौर [ मं० ] दुगं प्रादि का प्राकार जिसपर षैठकर दूर 
दूर को चीर्जे देखते हं । बाहरी दीवार । 

प्रगंघ--सखता प° [म० प्रगन्ध | दवन पापा । 

प्रगट --वि° [ स० प्रकट | ° श्रकट' । 

म्रगटन- सल्ला प° [ खण प्रकटनं ] द° "प्रकटन' । 

म्रगटना{*--परि० प्र [ सण प्रकटनं ] प्रगट होना! सामने प्राना । 
जाहिर होना । उ०--प्रगटत दुरत करत छल भूरी।- 
मानस, ३।२९। 

भ्रगटनार-क्रि०मण० व्यक्त करना । प्रकट करना 1 उ०--प्रान तजत 
प्रगटेसि निज देहा 1 - मानसर ३।२१। 

प्रगटाना{--क्रि° स० [ स० प्रकटन, ्हि° प्रगटना का सखक० रूप ] 
प्रकट करना 1 जाहिर करना । 

प्रगरित--पि० [ सण प्रकटित ] दै° श्रकरटित' । उ०-जो कोठ जोति 
प्रहामय, रसमय स्वको भाद । सो प्रगरित निज रूप करि, 
दहि तिसरे भ्रघ्याद्‌ ।-नदप्र°, पु०२३१) 


२ प्रसक्नतायुक्त 


म्रणटना&--@° भ्र ° [हि०] दे° "प्रगटना' । उ०-- तिमिर तुलित 
तुरफान प्रचल दिसि विसं प्रगट्ुत -मति० प्रण पू० २६७) 

प्रगटना() --कि० सण प° शरगटाना' । उ०--'मततिरामः' एक दाता 
निमनि जमजस्त श्रमल प्रगद्ियड 1--मतिण० ग्र ०, प° ३६४। 

प्रगडउ(्ः- सद्या प° [ स० प्रकट, भरा० परगट, ह° पशरावा षट्‌० 
पगा (= सवेरा)] । याघ्रारम का समय । सूयंका प्रकाश । 
तडक{ ) सवेरा] पगरा) उ०-पुगल जाद्‌ प्रगडउ करद्‌, 
करद्‌ मारवणि दाइ ।-ढोलला०, दऽ ३८७ । 

प्रगठ-पि० [ सं] १ श्रागे गया हृश्रा। गत1 २ जो पृष्‌ या 
दुर हो । श्रलग । पृयक्‌ [के] 1 

यो ०--श्रगतजान्ु, भ्रगत्तजाचुक == जिसके घुने एक दूसरे से 

पसचिक पंतराततपरदहो। धनुषाकारमप्ागेषी भोर जिसकी 
जानु निकल दहो 

प्रगति -खया स्वी [ ० | रागे वढना । तरक्की ] उन्नति [कोम्‌। 

प्रगतिवाद्‌- सखा पुं° [ प° प्रगति + वाद्‌ ] १ वहु सिद्धांत जिसमें 


= शनक 0). र-> „ 
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भरगल्भतां 


साहिट्प को सामाजिक विकास का साघन माना जातादहै। 
२ सामान्य जनजीवन को सादित्यमे व्यक्त करने का सिद्धात। 
एक साहित्यिक विचारघारा, जिसमे सामाजिक यथायथं प्रौर 
माकं फे धारथिकूक्षेत्र मे प्रतिपादित सिद्धातोके लिये विशेष 
्राग्रह्‌ रहता है । 

विशेष-प्रगत्तिवाद का पघारभसन्‌ १६४० फे पूर्वही हौ गया 
था । सामाजिक श्रौर श्रायिक उत्पीडन सवघौ प्रगतिवादी 
विचारोने साहित्यकारो को सहज खूप से श्रपनी श्रोर श्राङ्षट 
किया, फलत श्वमिको, कषको श्रौर सामाजिक उन्पीडितो 
फो कद्र वनाकर साह्य की रचना हर्द । साहित्यिक 
विचारघाराके श्रतिरिक्त भरगतिवाद जनादोलनकफे रूपमे 
मी पनपाश्रौर सारेससारको सने प्रभावित किया। इस 
रूप मे इसने मानवमृक्ति के लिये स घपं किया, श्रव्यावहारिक 
प्राचीन सस्कारो श्रौर रूडिर्ये के निराकरयत्तथासमाजकी 
वगंस्थित्तिको समाप्ति करनेकी चेष्टा की] 


प्रतिवादी" सल्ला प° [से० प्रगति ~+ वादिन्‌ ] प्रगतिवाद का 
भनुयायी । 


प्रगतिषाष्धौ -वि° १ प्रगत्तिवाद फे सिदृषात पर चलतेवाला । ्रगति- 
वादी विचारधारा को माननेवाला। २ प्रगत्तिवाद सवघी। 
३ प्रगतिवाद कै सिद्धा पर पाधृत। 


प्रगतिशोज्--१” [० प्रगति +सं° शील ] १ वराबर भ्रागे वठने- 
वाला 1 उन्नतिशीच। २ सुषारवादी। ३ जो प्रगत्तिवाद 
का श्रनुयायी दहो 1 ४ प्रगत्तिवाद सवघौी। ५ प्रगतिवाद्‌के 
सिद्धात पर भ्राघाटरित । 

प्रगम--खघ्चा पु [ सं° | ूरवानुराग ¡ प्रथम प्रेम । प्रेमी भ्रौर 
प्रेमिका भ्रनुराग का प्रथम उदय [कग] 

प्रगमन--सल्ा पुं [ सं | वि० प्रगमनीय] १ प्रागे वठना 1२. 
उन्नति । तरक्की । ३, संगा । लडाई 1 ४ दे प्रगमः'। 
५ वेह माषणं जिसमे कोर भ्रच्छा उत्तर दिया गयाहो) 
पपूठा या माक्ल जवाय। 


प्रगजन, भ्रगर्जित--घन्ञ प° [ स ] गरजमा । गर्जन । चित्लाहुट 
। किण] 

मगल्म--वि [ षं०] १९ चतुर । होशियार । २ प्रतिभाशाली । 
पन्न बुद्विघवाला ! २३ उत्ाही । साहसी । हिम्मती । ४, 
समय पर ठीक उत्तर देनेवाला। हाजिरजवाव। ५ 
निमय} निर । ६ वोलने्मे सकोचन रखनेवाला) 
वकवादी 1 ७ गभीर । भमरपुरा। ८ प्रधान । मुच्य । 
€ निलज्ज। बेहेया । धृष्ट । १ उद्धत । जिसमे नस्नत्ता न 
हयो । ११. भर्भिमानी । १२ पुष्ट 1 प्रीदृ । 


प्रमटल्भवा- सल्ला सी° [ सं ] १. बुद्षिमन्ता। होशियारी। २ 
प्रतिमा । बुद्धि फी सपन्नता। ३ उत्साह्‌। ४ हाजिर- 
लवावी । वाज्चातुरी) ५ नि्भेयता। सकोच का भ्रमाव । 
६. गभीरता । ७ प्रधानता । मुख्यता 1 ८ तिलज्जता। 
वेहयाई । धृष्टता । &. उद्धतता । १० घभिमान। ११. 


्रगल्मेववनं ५१६५ भटक 


जभ्क 


पुष्टता । प्रौढता } १२ वकवाद ) व्यथे की वातचौत । १३. 
सामथ्यं | णक्ति | श्रघ्यवसाय 1 

ग्रगल्पवचना--खन्रा खी [ म॑°] मध्या नापिकाके चार भेर्टोमे 
सेएक। वहु नायिकाजौ घातो हीवातोर्भे श्रपनादूख 
प्रौर श्रोध प्रकटे फरे श्रीर्‌ उलहुना दे । 

प्रगल्पा-सया सी° [ म॑०] १. दै० श्रौढाः (नाणका) । २ धृष्ट 
स्री ) ककंणास्ी (कोर) 1३ दुर्गाका एक नाम (को०) | 

प्रगसनाप्र--क्रि० श्र [ ० प्रकाश ] प्रकटे दोना । प्रकाशित 
होना । व्यक्त होना | 

प्रगाढ"-चि० [ खण प्रगाढ | १. वहत श्रधिक । जसे, प्रगाड सकट । 
, २, गाढा या गहरा । जसे, श्रगाढ निद्रा । ३. कडा | कठोर । 
घना। ४ प्रच्छी तरह दवायाया तर किया हृध्रा (को) । 
५, एक्तिशाली । दृद (को०) । ६ वहूत श्रागे वढा हरा (को) । 

प्रमाद सपना पुं १ तपस्या । तपणए्वरण। २ भमाव! कष्ट। 
दुख । कठिना कोण] । 

प्रगादता- सचा ¶° [ सं प्रगाढेता | १ तीव्रता । प्रघिकता। २ 
गभीरता । गहराई । ऽउ०-सादहित्यकार फे जीवन भौर 
साहित्य मेँ वह्‌ लित्तनी प्रगाढता से भप्तद्रुत रहा 1-एति० 
ध्रालो०, प० २४। ३ कठिनता । केठिनार्द्‌ | 


प्रगात्ता--वि०, सन्ना पुं [ स० प्रगातू ] गानेवाला 1 भ्रच्छा गायक्‌ । 


परगामी --सखय पं [स० प्रगामिन्‌ ] वह जो गमन करताहो। गता] 
जानेवाला । 

प्रगायी -पि० पर्चा पु० { सं° प्रगायिचर्‌ ] भरच्छा गानेवाला । उक्छृष्ट 

' गायक ॥ प्रगात्ता । 

प्रगास(-- स्ता पुण [हि०] ० शप्रकाणः । उ०--श्रजपा जपै जीभ्या 
विना यह्‌ मूल भ्रगास परसि लीजे म द्या, प्र ६६। 

ग्रगासना--र० सण [ ह° प्रगासना ] भरकाशित करना] प्रगट 
करना ! उ०्~-वीसल रास प्रगासता । नार्ट्‌ कट्‌हई लिखि 
प्राव हो खोदहि -वी० रासो, पू* ३। 

प्रगीत~--पि° [सण] १ गाया हूप्रा। जो शापा ग्या हो) २. 
गायक । गनेवाला (को०] 1 

प्रगीतर्--सक्ल प° १ गोत। माना (को०)। २ भ्राधुनिक काव्योमे 
लिचे गएवे गीत्तजो काष्यहौनेके सायही श्रत्यधिक गेय 
होते &1 

प्रगीति--य प [ सं० ] एक प्रकारका छंद । 

प्रगुण --पि० [ सं [ १. चतुर । दक्ष । होलियार । २ प्रष्ट गुणो- 
वाला ! उत्तप्‌ गुणान्‌ । ३ सरल । प्रङुटिल। सौघधा। 
धनूकरल 1 

प्रतुणन--सय पु° [ स ] १ क्रमयुक्त केरना 1 व्यवस्थित करना । 
२ करल या धनुदूुन करना [फो०]। 

भरगुखिति--° [ सं° ] १ भ्यवस्यित । समीकृत । २ चिकना या 
सीघा किया प्रा । प्रनुहल किया हृभ्रा [कोन]! 

परगुणी--भ° [ स° प्रयुखिन्‌ | गुखवान्‌ । 


प्रगुख्य--पि० [सं०] १ श्रिेष ! श्रधिक्‌ । २. उछृष्ट 1 उत्तम (छग । 
प्रगृहीत--वि० [ म॑०] १ जोभ्रच्छी तरह ग्रहण किया गयादहो। 
२ जिसका उच्चारण विनाण्िके नियमोका च्यानरसे 
किया जाय । त 
प्रगृह्य'--पि० { ५० ] १९ जोमप्रहुण कनेक योग्यौ 1२. जौ विना 
सधिषि नियमो का घ्यान रवे उच्चारणं करने योग्यो) 
प्रभृद्यर--न्दा प १ स्थति 1 २. वक्यि। 
प्रगो-रि० वि० [ स० ] प्रात्त' 1 तडके । सवेरे {गोण । 
यो 2-प्रमेनिश, प्रगेणय = सुबह होने परमभी जो सोता रहै । 
प्रगोतन--धि० [म०] प्रात कालीन । सुच किया जानेवाला किण] 1 


प्रप्रह-- सा पण [ सं० | १ प्रहरण फरमे या पकडनेका मवि या 
ठग । धारण 1 २ लदनेका एक प्रकार । ३. सूर्यं प्रयवा 
चद्रमा के ग्रहणा का श्राय । ४ श्रादर्‌ } सत्कार । ५. 
भनग्रह । कृपा । ६. उद्धता । ७. यगि । लयाम। ८. 
क्रिरणु 1 ६, रस्म्री । डोरी) विशेषत तरद्धुश्रादिर्म मेषी 
हुं दोरी। १०. नेता । मागंदर्णक। १२. किसी ग्रह्‌ के 
साथ रह्मैवाला खीटा ग्रहु। उपग्रहु। १२. बह । हाय) 
१३. वेधुवा । कंदी । १४ कणिकार वृक्ष! कनियारी। 
१५ द्वियदमन । दद्रियनिग्रह । १६ सोना। सुवर्णं । 
१७. विष्णु । १८ पक प्रकारका श्रमलतास 1 १६ नियमने 
(को०) 1 २०. घोषे धादि पशुर्भरो का साधना । 


ग्रप्रहण--सला पुण [ ०] १ प्रह करने की छिपा या भाव) 
धारण । २. सूयं प्रादि के ब्रह का प्रारभ) ३. घोषे 
प्रादि पशुश्रो को साघना। ४. तरा्गु श्रादि फी डोरी) 
४, नियमन (कोर) । ६. वधन (कोर) ॥ ७ नेतृत्व करना 1 
प्रगुग्रा वनना (को०) 1 ८ लगाम! वाग। 

प्रप्राह-स्रा प [ ०] १. तरा धादिष्ी डोरी । २. लगाम । 
वाग 1३ प्रहेण ) षार । तेना (को०) । 

परभ्रह-- सञ्च प° [ सं परिग्रह ] द° "परिग्रह । 

म्रभोव--सा पुं [ सं" 1 १. किसी मकानके चारो तरफ फा वह्‌ 
पेराजोलद्रु या्वांसिश्रादि माडकर वनायाजाताहै) २ 
फरोखा । घोटी खिढकी । ३, श्रस्तवल । ५ वृक्षका ऊपरी 
सा । ५ श्रामोद प्रमोद करने फा स्थान । रगभवन1 ६ 
रगा द्श्रा शिरोगृह या भ्राखादणिखर (को०) 1 | 

प्रघरघ्धुः--षि० [ स० प्रकट, हि० प्रगट ] दे° प्रकट" । 

म्रघटक-सखा प” [ सं० ] सिति । नियम | विधि) 

प्रवटना--न पण [ हिर प्रघट~+ना ] >° भ्रगटनाः } 

प्रघरा--ख्ठाखीण [ सं° [किसी घस्थके संयंष यें जानकारी की 
प्रारमिरु दछधोदी दधोटी वातत [कोनु । 

यो०--प्रघराविद्‌ = प्रषटा फा जानकार | साधारण जानकार । 

भ्रषट्क) --चखा पु [मे०] १. सिद्धात ! नियम । विधि 1 

परिच्छेद 1 १ 


गध 
प्रषट््क (° [० प्रषट, ददि० प्रग, प्रषर] प्रगट फ रनेवाता ! 


प्रघ॑ण' ध 


खोलनेवाला । प्रकाण करनेवाला । उ०--मटु प्रषटुक कर्टुन 
दिखाष्टी । द्रैतारैत कथा परिछाहदी ।- (शब्द ०) । 

ग्रघण॒- मल्ला प° [ सं०] १ वरामदा | ग्र्तिद। २ लोहे का 
मुदगर 1 ३ तवि का घडा । 

प्रघणः-वि० [स० प्रघन] श्रत्यघिक । वहत प्रधिक । उ०-मह्‌ जाय 
पेखे छह निरमले प्रघणं हिम पणी ।-रधु० २०, पु १६१। 

प्रघन--चन्ञा पुं [ सं० ] 2० श्रघण' । 

प्रघल {चि [ स० प्रप्त) या प्र+घन | १ उट्‌ड। उद्धत। 
भरगत्म । २ भ्रत्यधिक । घना । उ०्-प्रघल दल बलं री 
षक पल सकल बगसे स्पाम ।--रधु० ०, पृ० २२८। 

प्रघसो सन्नप [ सं०] १ एक दत्य जो रावण की सेनाफा 
मूख्य सेनानायक था प्रौर जिते हनुमान ने प्रमदायनं उजाडहने 
कै समय माराथा। २, दैत्य । राक्षस ।३ पेट्पन । प्रविक 
भक्षण । खन्वरुपन (कोर) । 

प्रस्तर वि० भक्षक । खानेवाला । 

प्रचक्ता--सल्ञा जीर [ ० | कात्िकेय को एक मात्रका कानाम। 

प्रघाणए--प प° [ घं० ] दै° श्रचश॒' [कोण । 

प्रघात-- सद्वा ¶० [ स] १ श्राघात) मारना) २ युद्ध) घपपं। 
२ पानी वहने का नल। ४ किक्षी वस््रका हाणिया या 
किनारा (कोर) । 

प्रघान-- षष्ठा प° ] सं० ] 2० प्रधण' [कग । 

प्रघास--सल्ा प° [ सं० | एक प्रकार का चातुमस्यि याग । 

प्रघुण--सल्चा पुं [ स० ] प्रतियि । प्रभ्पागत । पाहुना [को] | 

प्रचरति [सं] १ प्रूमता ह्प्रा। धूमनेवाला। २ वक्कर 
लगाता हभा कोर । 

प्रूेः--मजा पु° प्रतिय कि] । 

प्रघोर--9० [ ६० ] श्रति कठिन 1 वहत भ्रषिक्‌ कठिन । 

प्रघोष--सच्चा प [ सं] १ वघ्वनि। शोर।२ प्रबल शोर । जोर 
कौ भ्रावाज [कोग]। 

प्रचंड+--वि० [ स° प्रचर ] [तवरि० ्री° भ्रचदा ] १ बहुत भरधिक 
तीन्र । तेज । वहुत तीखा। उग्र । प्रखर । २ वहत भधिक 
वेगवान । प्रचल 1 ३ भयकरं । ४ कठिन | कठोर । 
४५. दुस्सह । श्रसद्य । ६ बडा 1 भारी । ७. पृष्ट । बलवान्‌ । 
८ बहुत गरम। € प्रतापी । 

यौ०~- प्रच्डघोण = बडी नासिकावाला । प्रवडमूति = भीमकाय । 

प्रच टभैरव । भ्रचडसुयं = प्रज्वलित सूं से युक्त । 

प्रचड सल्ला प° [ स° ] १. णिव का एक गणु । २. सफेद कनेर । 

परचडता-खक्षा ली° [ सण प्रचण्डता ] १ प्रच्ड होने का भव। 
तेजी । तीखापन । प्रचलता । उग्रता । २. मयकरता ॥, 

प्रचंडस्व-सञ्चा पुं [ सं प्रचएदस्व ] 2० भ्रचदता' । 

म्रचड भैरव--सञ्चा पु° [ सं° प्रचण्ड भैरव ] नाटक एक का मेद । 
व्यायोग को०] । 

प्रच ढमूतिं--सच्चा ° [ सं° भ्रचयदमूर्ति ] वरना वृक्ष । 


६१९५ 


प्रचलाकी 


प्रचडा--पच्चा ली° [ सं° प्रचयहा ] १. फेर दव जिसके फूल सफेद 
होते है । २. दुर्गा । चष्ी 1 ३. दुर्गा को एक सखी । 
प्रत --पन्ञा ल्ी° [ मे° पटचय | परिचय देनेवालौ वस्तु । 


मरचक्र--स्ा ¶° [ सं” | वहु सेनानजो प्रस्थित दहो । चली हू सेना। 
प्रस्थित चमू कण । 

ग्रचत्ता--सश्च पुं" [ सं° प्रचष्ठस्‌ ] बृहस्पति कोन] । 

भचपल्ञ-वि° [ स” | प्रत्यत बचल, प्रस्िर या श्राकुल [कग | 

म्रचय- पन्वा पुण [ म] १ वेदपाठ विधि मे एक प्रकारक स्वर 
जिसके उच्चारण फे विधनानुषार पाठक को श्रना हाय नाक 
फे पास्ते जानेकी भ्रव्रयकता पडतीरहै। २. वीजगरित्त 
मे एक प्रकार का खयोग । ३. स्मह । कुड । उ०-घरमदाष 
सुनियौ चितलाई] लोक प्रचयश्रव देड वतां |--कवीर 
सा०) पूण ६६४1 ४. राणि । ढेर! ५ वृद्धि । वदती । ६ 
कटी प्रादि कौ सहायता से फूल या फल एकत्र करना 1 


म्रचर-पष्चा पं [ सं° ] १ मार्गं । रास्ता । २. रिवाज । रीति। 
_ प्ररपरा (को०)। 

ग्रचरस्ण--पक् पण [सं] १ विचरण । चलना । फिरना। २. 
प्रचलित हीना । प्रघारयुक्त होना (को०)। २ प्रारम | शुर 
प्रात (को०) । 

म्रचरणौ -सक्चा खी" [ सं | सुवा कोग्‌। 

अरचरमाधर्ग--ि० भ्र [ स प्रचार ] १. अरचारित होना) 
चलना । फलना । उ०-- पहु देशमे प्रचरो पूरो । नास्तिक 
वाद भयो सय दूरो ।--र्धराज (शन्द०)। २ छा जाना। 
फलन । पडठन। । उ०--लुध्थि को्च पचह्‌ प्रचर परे सुराश्ल 
भति ।--पु° रा», १६।५४४ । 

श्रच{रिव--वि° [सं०] १ प्रवलित। चलता हुभा। चातु । प्रभ्यस्त 
(को०) । १ गया हुभा (कोर) । 

म्रचर्या-सक्चा खी [ सं° | करम । रीति । विधि। सरणि कोन 

पमरचत्त'--पक्ला पुं [सखं० ] १, वह जो वहत भ्रधिके घचल हो| 
२ मोर । मयुर । 

म्रचत्ञ--वि०° १, चचत | भर््थिर । २. प्रचलित्त | ालु। ३ ठीक 
चलता हुभा । खुब चलनेवाला [कोण] । 

प्रचलफ-सन्ना पु [ सं° ] एक प्रकार का छोटा कोडा ।-- (सुश्रत) । 


भचत्तन--पक्षा प° [ सं० ] १ चलन} प्रचार! २ हिलन। डोलना। 
पलना फिरना (कोर) । ३ पलायन । प्रपक्रण । विरमण 
(फो०) | 

मरषज्ञा--ष्ा खीण [ सं] १ वहु निद्राजोवैटेया खड हुए मनुष्य 
फो प्रातो दहै। २. वह पपि कर्म जिसके उदय से ेसी निद्रा 
प्रातीदहै! ३ सरट। कृकलासं (कोर) । 

प्रचल्लञाक--खन्चा पं [ घं | १ शराघात | वणका प्रहार । २. 
मोरफीवहियापुद्ध।३ सपं । साप कोगु। 

ग्रचलाष्ा-संत्वा जी [ घं० | वर्षा की तीत्र कटी [कोन] । 

म्रचज्ञाकी --सष्वा ० [ घं० प्रचलाकिन्‌ ] मयूर ! मोर किण] । 


मचलायन * 


प्रचलायन सज्ञा पं {सं०] निद्रा के फारणं सिर का कुक 
पडना कग] । 
प्रचलायित-ि° [ सं] ९, सुटकता हभा । 
कारण जिसका सिर फक गया हो [कोन । 
प्रचलित व° [ घं०] १ जारी । चलक्ता हृ्रा। जिसका षलन 
हौ 1 जैसे, प्रचलित प्रथा, प्रचलित सिक्का, प्रचलित नाम ।२, 
हिलता या रकरपित्ता हुमा (को०)। ३. गत्तिमय। गतिशोल 
(को०) | ४ विह्भुल । भ्राकुल 1 घश्ात (को०) । 
प्रचलित र-- सा पुं प्रस्थान } प्रयाण ।को०] 1 
प्रचाय- सज्ञा पुं [ स] १ हाथसे कोटं चीज कटु करता। 
२, राशि । ठेर। ३. वृद्धि 1 प्रषिकता। द° श्रचय'। 
प्रचायक--सष्चा पं [ सं] { सी° प्रचायिका | १ वह जो चयन 
करे! २ वहजो ष्का करे! सग्रह करतेवाला। ३ ठेर 
लगानेवाला 1 
प्रचायिका-सक्ा ल्री० [सं] १ पूर्लो का एकत्र करना। 
पुष्पचयन । २. कुल एकत्र फरनेवाली स्री किण 
प्रचार--सक्ञा पुं [सण] १ किसी वस्तुफा तिरतर व्यवहारया 
उपयोग । चलन । रवाज । जंसे;ः-( फ ) प्राजकल प्रगरखे 
का प्रचारकम हो गयारहै। (ख) दरस प्रथ का वहत 
प्रधिक प्रचारदह। २ प्रसिद्वि1३ प्रकाश 1४ घोर्टोकी 
परख का एक रोग जिसमे ्म्राोंके पासपास फा मास 
वठकर रष्टि रोक लेतादहै। यह्‌ मास काट डाला जातादै। 
५ जाना । चलना । पमन (को०) । ६, प्रगट होना । माना 
(को । ७ व्यवहार! भ्राचार (कोण) 1 ८ खेलने का मैदान । 
न्रभ्यास करने का स्थाने (कोर) । & वरागाह्‌ (को०)। १०. 
मागं । पथ (को०) ˆ १९१. सावंजनिक घोषणा या विक्नापन । 
(को०) । १२ गति । सचार । क्रियात्मकत्ता (कोर) । 
प्रचारक--चि० [ सं० ] [ विण्खी° प्रचारिरणे ] फलानेवाला । की 
चस्तु का चलन वढानेवाला । प्रघार करनेवाला । 
प्रचारकाय॑--सन्ना पुं° [ स० ] व्यार्णानो, उपदेशो, पुस्तिकाश्रो भौर 
विज्ञापनों धरादिकफ द्वारा किसी मत या सिदुर्घातिके प्रचार 
करने काठगया काम । प्रौपैगडा । जसे,- हिद महासमा की 
श्रोरसे हरिहरक्षेत्रके भेले मे वहत भच्छा प्रचार कायं 
हुमा । 
प्रचारणु--सच्ा पं [ प° |] १ छित्तराना । विसेरना किन्‌) 
प्रचारनाप्-क्रि० सण [खण प्रचारण] १. प्रचार करना । पौलाना। 
२ ललकारना । सामना करनेके लिये वुलाना।| उ०्-दद्र 
प्राय तव भ्रसुर प्रचारो । क्रियो यदुप प्रसुरन मारो 
-सुर (णब्द)। ३. चलगाना। भाग को प्रज्वलित 
करना। उ०्-जोग भगिनि जब दहिए प्रचारी। पल र्मेह 
कन्हु मस्म रिसि जारी ।--चित्रा०, प° ५६। । 
मरवारित-वि० [ स° ] १. फंलाया भ्रा । २ प्रचार किया हूभा। 
३ जिसका प्रचार किया गयाहो । 
भरचारो-वि° [ स० भ्रचारिनू ] १, घूमने फिरनेवाचा । २. दिखाई 
+ देनेवाला । ३, ष्यवहार करनेवाला । चेष्टा करनेवाला [कोन] । 


२ नींद घ्राने कक 


१६३६ - श्रषोष््न 
प्रचातत-सक्चा प [सण | वीणाका वहश्रग जर्घसे तुवा सयुक्त 
होता ह [कोण] ! 
प्रचलित्त-चि० [ ° ] जिप्नका प्रचलन किया गयाद्टो। जो चलाया 
गयादो । 


। 
प्रचितः--षन्ला पुण [म] १ वहु जिका सग्रह श्रियागयादहो। 
वह॒ जोद्छुनागयाहो। २ दडकदछंदका एकरद) 
प्रचितर--वि० १. चयन क्रिया हृप्रा) एकत्र किया हृभा। 
सगृहीत । सग्रह श्ियाहुप्रा। २ भरा हप्र) परिपूणं । 
३ ब्रनुदात्त [को ) 

प्रचुर `--वि० [ स ] १ वहुत । श्रधिक । विषु । जैमे, प्रचर घन । 
२. पूणं । भरापुरा । जसे, प्रच्ुरपुरष ( = जनाकीणं )। ३ 
वदरा । विशाल (को०) । 

म्रचुर सन्ना पुं [ सं० प्र° + ५८ चुर ( =षोरी) ] वहजो वोरी 
करे | चौर । 

यो ० प्रचुरपुरुप = चोर । तस्कर । 

प्रचुरता--सञ्चा ली° [सं] प्रद्र होने का भाव । ज्यादती । भ्रधिकता। 

ग्रचु रत्व-- सहा पुं [ सं० | दे० प्रचुरता" [कोण] । 

प्रचूर--वि° [ घं० प्रचुर | ६० शचुर'। उ्-एकतु एकतु 
पवन प्रचुरा । एकतुषएक तु फिरत वघ्रूरा। --यु दर ग्रं०, 
पु० ८६९८ । 

प्रचेन(--वि° [ ७० परचयड ] ६० श्रचड' उ०--सुन श्रवन सम 
न रवेन, प्रावृत्त घय प्र्चेन ।--पु० रा०, १३ ७४। 

प्रचेवसी--सन्ञा खी” [ स ] १ काफल 1 २. प्रचेता की कन्या ] 

प्रचेता" सञ्ञा प” [ स० चेतस्‌ ] १ एक प्राचीन स्ष्रतिकार ऋषि 
कानाम्‌ । २ वस्णका एकनाम। ३. बारहूरवे प्रजापति 
कानाम। ४. पुराणानूषार पृथुके परपोते पौर प्राचीनवहि 
फ दसपुर जिन्दोने दस हजार वषं तक समुद्रके भीतर 
रहकर कंठिन तपस्या की प्रर विष्णु प्रजासृष्टि का वर 
पाया था । दक्ष उन्हंके पत्र चे । 

प्रचेतार--पि० १ द्नने या चयन करनेवाला, २ बुद्धिमान्‌ । 
टोशियार । चतुर । 

मचेता९-- सज्ञा पुं [ ख° प्रचेत ] सारथि । रथचालक [को०] । 

भ्रचेय--बि० [ सं ] १. जो चयन करने योग्य हो । जो चुने या 
सग्रह कर्रेयोग्यहो1 र. जो ग्रहण करते योग्य हो| ग्राह्य । 
३. वृद करने योग्य (को०) । 

प्रचे्त-- सा पुं° [ सं° ] पीला चदन । 

ग्रचेललक^ - सषा प° [ सं° ] घोडा । 

मचेलक र--वि° वहत श्रचिक चलनेवाला । 

म्रचोद-- सच्चा पुं” [ स ] दे० "प्रचोदन" | 

प्रचोद्क--वि° [ स° ] प्रेरणा करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला । 

भरचोद्न सा ष [ म ] १ भरणा । उत्तेजना। २ भाज्ञा। 
३. भ्रज्ञादेना। भ्रादेश देना (कोर) 3 ४ कायदा | कामन । 
तियम । ५. प्रषण॒ (को०) । 


1 


॥ ) 


प्रषोदनी 


म्वोदनी-- ष्य स्री° [ से° ] कटफारी । भटका [फोन] । 

अचोदित-० [सं] १ च्छि प्रोरणाषकीगर्ूदो। भरति! नौ 
उतसेजित किया ग्या ह्ये । प्रोत्छाहित | २ प्रादिष्ट । भ्राक्प्त । 
निदशिप्त (को०) 1 ३. जिसकी घोपणा की गर्ईूहो । पोपिति 
(को०) 1 ४. प्र पित (फोर) ) 

भवो दिनी--ष्डा जी° [षं] कटफारी। फटेहरी। कटेरी। 
मटकटथा । 

म्रचोद्ौ--वि" [ स° प्रचोदिन्‌ ] प्रोत्साहति करनेवाला । प्रेरित करने 
चाला किण । 

प्रषौदध4--खस १ [से° परिचय] द° "परिचयः ! उ०--जंमलदहरा 
जिता जिसहौ, साच प्रचौ पूरियो सही ।--वक्ि० प्रण 
भा० ३, प° १४५ । 

प्रच्छुक--वि° [ स° ] पुदछनेवाला 1 प्रएन फरनेवाला । 

म्रच्छ--चथा ० [ मं० ] १ कवलत | २ वेठन । ल्पेटने या प्राच्छा- 
दित फरमे फा फपडा। ३ चोगा। 

यौ ०--प्र्ुदपट = ्राच्दादन करने या ढकने कां वस्र 1 जेस, 

प्रोहार, चादर, प्रादि । 

भ्रच्न--षा प [ सं० | प्रश्न करना ) पूद्धना । जिन्नाष्ठा करना | 
जानकारी तेना [कौण्‌ । 

भ्रच्छुना--्ग खी° [ सं° ] पूना | प्रष्न फ़रना । 

ग्रच्डन्न'--चि० { ०] १ दका हप्र 1 लपेटा हभा) २. द्धा 
हृश्रा । गुप्त । गोपनीय । 

यौ ०--प्रच्डन्नपतष्कर = गप्र चोर } प्रष्शुन्नवारी-च्पितौरसे काम 
करनेवाला । गुप्तचर । 

भ्रच्छन्नर--प्चा प° [ ०] गु ष्टार ! छिपा हार 1 चौर दरवाजा । 
२. फसोखा ! छिटकौ । गवाक्ष । (कोगु 1 

प्रचछुन्नता--सण खी” [ प ] प्रच्छप्त होने फो भाव । गोपनीयता | 
दिपाव 1 उऽ०--एसं प्रच्छन्नता फा उदाहरण फविक्मं फा 
एक मुख्य घर ग ह (--प्राचाय०, प° १४६ 1 

भरच्छुद्‌ क~-वि० [ सं° [ वमन करातेवाला 1 जिससे वमने हो । 
उली लानेवाला । वमनकारक [फो०] । 

भरच्छुदं न-पा १० [ म] १ ससि कौवायुको नाक फे रास्ते 
बाहर निकालना 1 रेचन । २ .वमन।फै। ३. घोपधादि 
जिससे वमन हो 1 वमन फरानेवाली वस्तु (कोर) । 

भररछुहिका- स्च स्रं [ सं ] १. वहु वस्तु जिससे वमन हो । 
वमन फरनिवासी प्रौपघ । २ वमनकारोग) फे) 

भ्रच्छादक'--वि° [ सं° ] छिपाने, प्रच्छादित या प्रावृत करने 
वाला । ठकनेवाला । 

भ्रच्याष्क सघा प° [ सं० ] दे० ्रच्डेद्क' फिर) 1 

भ्रच्छादन--पन्ा १० [उ० ] [पि प्रच्छादित ] १ कने फा 
माव । डक्ना। २ पाने फा माव । निगुहन ! ३. भाक्त 
कौ पलक 1 ४. उत्तरीय वख । 


यौ ०--ष्डरादन पटर = ६० श्न्छुद पट' । 


३१४० ॥ 


प्रन 


प्रन्छादितत-7ि° [ ४०] १ ठेकाह्ुप्रा। प्रदत्त 1 र, दिवा प्रा) 
गुप्त । गोपित (से५ । 

मच्छनि- पया १० [ म॑० | १ युय ॐ प्रनुमार धति पौलनेक्रा 
एक प्रकार । २ घय चीरा । फम्द लाना {,८) | 

मच्छुाय--ए्ा {० [ यं] १. पवी द्यथा । २ पनी दापावाता 
स्थान (फर) 

ग्रच्छाक्तनः--समा 4० [ मण प्रष्ठालन ] ?° एकतानः । 

प्रर्यालना४-० चण० [ प्रप्ठालन ] -° पस्लारनाः | 

म्रच्िज्ल-+* [ ४८] णुष्फ ) मूता । जनदिति [कन] । 

म्रच्छदक--पया पुण [० ] ताम्र फ दप धमो मयर एक 
नियतम फो भन्प नापक्ाम्‌ श्रामच्छ जानकर प्रंमपिच्छद 
फे श्रनुधाष स तप्तटदया नाविका घोणा क छाय माना! 
(नाट्‌यनास) । 

परच्छदन--मन ० म} [ 0" प्र्यष  थदने या 7टनेगी 
तिपा । दोर द्धोद दुरु म काटना 1 

म्रच्यय--सया प [म] १ प्र्रति ) विकाश 1 २, दना । षीद 
घटना । ३ मर्ण । परतन । पात । गन कम] । 

मच्यने-रा १०१] १ शस्ण । करवा । यष्टूना पा 
रखना 1२ टटना (कर) (३. हानि (केन) । 

प्रच्याचन-खया प° { †० | वहु जिषहे प्रच्यवन दहो या लिमके दाय 
प्रच्ययने हौ {फिनग}) 

म्रच्य।वित--पि° [ य] पिमीदेण यास्पानदै हटाया ण भगाय 
हषा करगे) 

ग्रच्युव--“ [ ८] १ मिराहृश्रा। प्रपने रवमनिमेद्टादट्रघा। 
२. मा्गच्युत्त 1 परपन्रष्ट (०) ) ३ लरित। सूथा; 
भ्या दूध (कौन) 1 ४, निक्त । दप च निफठता या 
भगाया श्रा (कोर) 1 

प्रद्युति~- सया यो { ० | श्रषने स्यान सै मिसे या एट्नेषा 
माय}! २, हानि ! नुकसान (नेर) 1 

प्रहुन(्-@्रि° पि० [ स॑? प्रच्दुन्नम्‌ ] दि तौर पर । प्रच््न 
स्पे 1 गप्तसूपसि) उन्-ताम रूस भायौ समपिक्ष्यो 
भ्रटो शशिदत्त । वाश्रान श्रयो अ्रद्ठन मिलन पानं हूर तिच । 
पु रा०, २५।२६३ । 

ग्रह्वारना&्धः ~ रि स [ ° प्रबाठ्न, हि० प्रर्दालना, प्रदान ] 
धोना । भ्रक्षालन करना! उर्--कफनक नोर कर तमू 
घोचो, तकि फे चरन प्र्धारा ।--जग० एर, भार १, 
० ११ । 

ग्रलाललना४-क्रि० स० [ मं ब्रषालन ] प्रक्षालने फरना ! घोना। 
उ ०--प्रूनि उठे तहि ततकफाला 1 जल मे मुख टा प्र्धाला। 

। --रुदरण०्प्र० मा० ११० १३३। 

भ्रचेद द्र सण पु [ सं० प्रस्वेद्‌ ] पसौना । प्रस्वेद । 

प्रजक(ः--पा १० [ मे पयद्ध ] पलग । पंक । उ०---(क) 
रजक जु जोई तलप्प सु सोई ।[--पृ* रा०, ६२६७ । (ख) 
दुज.षिय हुध्यं प्रजफ पुंगोष्टय 1--प० रा ६२।४६ | ` 


प्रजंघं 


प्रजघ--सज्ञा पुं [ स प्रजद्धु ] १ रावण कफौसेनाफका एक गुष्प्‌ 


- राक्षस जिसे प्रगद ने मारा था । २ एक फपि फा 
नाम (कोण) 1 

प्रजवा--षञ्ञा मनी [ स° प्रजह्धा | उस या जाव फा निचला 
माग [कोग्‌। 


परजंत(द+--श्रव्य [ सण पर्यन्त ] दे° भवयत" । उ०--राषा जः 
विहरति सखियतनि मंग । ग्रीव प्रजत्त तीर ओ ठाढी, छिरकति 
जल पर्नं श्रपनं रेग 1--सूर०, १०११७५३ ॥ 
प्रज--सञा प [ स° ] पत्ति । खाविद 1 प्रहर [को०] । 
ग्रजटी--ति° { सण प्र जरितत ] जटित 1 एकत्रित । सज्जित । 
उ०--तम तम तामस तमोगुन सी तोयद सी नीलम जटान 
पाटी जय प्रजरी सो है ।--पजनेस०, पृ० ९। 
परजञन--सञा पुण] स] १ गर्भेषारणा करने के लिय (पशुश्नो 
का) मैथुन 1 जोडा खाना।२ पणुनोके ग्मघारण फरने 
का समय। ३ लिग। पुरुषेद्विय। ४ सतान उत्वन्न करने 
का काम । भ जनक । जन्म देनेवाला । 
प्रजनक -नि० [ ० प्रजनन ] [ वि न्नै? प्रजनिका ] उत्पन्न 
करतेवाला | जन्म देनेवाला । जनक । उ० --पटहले जो 
भावात्मक निस्पग, एकी ऋपिक्रठसे निकला हन्रा या, 
वह्‌ वादको सष्रुदाय के भ्रानद का प्रजनक्‌ दमा गीतिका 
(मू०); पञ । 
प्रजनन" सज्ञा पु [ स] १ संतान उत्पन्न करते छा काम । 
२ जन्म । ३, लिग 1 पुरुषद्रिय (कोर) । ४ योनि। ५ 
शुक । वीयं (कोर) । ६ दाई का काम । घाघ्रीकमं (सुश्रुत) । 
७ जन्म देनेवाला । पिता 1 जनक । ८ पशुकमं । जोडा 
खाना (को) 1 ६ सतति (को०) । 
प्रजनन २--वि० प्रजनन करनेवाला । वैदा करनेवाला (कोग] । 
म्रजनयिता--वि०) सन्ना पुं [ स प्रजनयित्‌ ] ३० भ्रजनक' । 
प्रजनिका-सन्ना पुं [ स° | माता 1 ॑ 
प्रजनिष्ु-वि { ख० | १. प्रजनन करनेवाला । उपनारऊ ! २ 
वढनेवाला । जैसे, फसल कग] । 
परजमुक सवा ली” [ खं ] १ वह जो षंतान उत्व करता हो । 
२ शरीर । देह (को०) । 
प्रजन्‌ -सन्ना ली [ सं ] योनि 1 मग [कग । 
भ्रजन्य(2--सक्ा पु° [ घ० पजन्य ] दै° “पर्जन्य -१” | उ०--नीरद, 
क्षीरद+ भअवुवह्‌+ वारिद) जलद, भ्रजन्य ।--नद० भ्र०, 
पृ० ११० । | 
प्रजय--खा ए [ पं° ] विजय । जय 1 जौत [कग] । 
प्रजरत--वि° [ म° प्रञ्वत्‌> प्रजजलत. ] जलता हभ । प्रज्वलित ! 
प्रजरनाल-क्रि° भण [ सण ( प्रत्य० ) प्रज हि० जरना, या सं० 
९८ प्रज्वल ] भ्रच्छा तरह्‌ जलना । उ०-- प्रजरति नीर गलाव 
के पिय की न्नात सिराति |-- विहारी (णब्द०) | 
१५-५२ | 
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। प्रजातत्न 

म्रजलना४-क्रि° भ्र [ स प्रञ्वलन | दै” श्रजरना' ऊ०-- (क) 
जल महि पावक प्रजत्यउ पूज प्रकाण | कवल प्रफुरिलत मले 
प्रधिक सुवास ।--सुदंर० प्र ०, मा० १ १० २३७८ । (ल) 
खानखाना नवाच दे, खंडे भरोग खिवत्त । जलवाला नर प्राजल 
तृणवाला जीवत ।--श्रकवरी०, प° १४२ । 

प्रनल्प-- सल्ला पं [ख] १ व्यथंकी या इषर उधर कौ बात। 
गप । २ वह बातजो श्रपनेभ्रियको प्रसन्न करने के लिये 
को जाय । 

प्रजरपन-- सज्ञा पु० [ स° ] बातचीत । गपशप । 

प्रजल्पति --पि० [ स० †] जिसके विषयमे वात कौ जा चुकी दहो 
(वातचीत) । जो (वार्तालाप) कथित हो । किम] । । 

प्रजवन--वि० [सं°] गतिशील । तेज किण] । 

प्रजवित--वि० [१०] १ प्रोरित। चालित 1 २ प्राहत कोम] । 

प्रजघो?-ि° [ स० प्रजविन्‌ ] गतिशील । तीव्र गतिवाला । 

प्रजवी र--घज्ञा पु दूत । चर । सवादवाहक [कोग्‌ । 

प्रंजहित-सल्ल पुं [१०] १ पुराण । २ गाहंपद्य भ्रमिन्‌ 1 

प्रजांतक-- सज्ञा पु” [मं० प्रजा'तकु] यम । 

प्रजा -सा स्री ° [सण] १ सत्तान । प्रौलाद । २. वह जनसमूह्‌ जो 
फिी एक राजा के भ्रधीन या एक राज्य के प्र तगत रहता 
हो 1 ३, राज्य कै निवासी । रिभ्राया । रेयतत | ४. प्रजनन । 
उत्ति । उत्पादन (को०)। ५ शुक । वीयं (की०)1 ६. 
प्राराघासे । प्राण } जीव (को०)] ७ भारतीय मवोरमे 
छोटी जातियोके वै लोग जो विना वेतनपाएही कम 
करते ह । 

विशेप-एेये लोगोको कमी किसी उत्सव पर श्रयवा व्याह 

ग्रादिमेकुदपुरस्कारदे दिया जतिादै। नाऊ वारी, माठ 
नट, लोहार, कुम्हार, चमार, घोवी इत्यादि कौ गिनती "प्रजा" 
मे होती रहै] 

प्रजाकाम- सदा पुं [ स० 1] वहु जोपुत्रका भभिलाषीहो। जिसे 
पुत्र कीष्च्छा हो । पत्रेषु । 

प्रजाकार--ल्ना पु° [स०] प्रजा उत्पन्न करनेवाले, ब्रह्मा । प्रज पति । 

म्रजागर-सञ्ला पण { स] १९ विष्णु] २ भ्रण ।३ जागरण। 
जगना । ४. चीदनश्चानेका रोग। ५ सुरक्षा करनेवाला । 
रक्षक जन (को०) । ६. खावघानी । सतकंता (कोर) | 

म्रजागरण--स्चा पुं [ स ] जागना । जागरणं (कोण 1 

प्रजागरा-सङ्ा श्वी° [ स॑ | एक श्रप्तराक्ा नाम| 

प्रजागक--वि° [ स° ] भ्रच्छी तरद्‌ जागा हुभ्रा । पूरणं सावधान 
या सचेत ।को०] | 

्रजगुप्चि-- सद्या घी [ सं° ] प्रजारक्षण | जनता की रक्षा [को] । 

परजाततु--पंद्चा ४० [ स्ष० भ्रजातन्तु | १. सतान । भरौलाद । २ वंश। 
घुल | वशपरपरा । 

प्रजातन्नर--पन्ञा पं [ सण प्रजातन्त्र ] वहु एासननग्यवस्या जिसमें 

कोई राजान होता ह+ वल्कि राज्यपरिचालन के लिये 


[ 


भरजातंच्रघादी 


प्रना द्वारा कोए व्यनिति चुन लिया जाताहौ 1 वहं 
शासनण्ण्वरथा जो जनता कै निर्वाचित प्रतिनिषि द्वारा 
परिचालिति हो । 
विशेष-रेसी व्यवस्था म उस चने हए ष्यक्ति फो प्राय" राजा 

समान श्रषिकार प्राप्त होते है, प्रौर वह्‌ प्रजा फी चुनी हर 
किसी सभाया समरति धादि की सहायतासे कुं निश्चित 
समय तक शासन का सब प्रव करता दहै} गरतेच्र ॥ 

ग्रजा्त॑त्रवादी--वि° [ हि० प्रजातन्घ्र + वादी ] प्रजातात्रिक शाप्षन- 
व्यवस्था को माननेवाला । प्रजातश्र कां श्रनुयायी । \ 

मजात--वि० [ सं° | उत्पन्नं {फो । 

भ्रजातोत्निक--वि° [ स॑ं° प्रजातान्त्रिक ] प्रजात्तत्र से सवधित। 
प्रजातच्र का 1 

ग्रजातवा-ख्छा स्री° [ सं° ] वहु सी जिसको षालक उत्पन हुमा 
हो । प्रसूतिका । जच्चा। 

परजाति- सज्ञा खी° [ स ] १९ उत्पादन । प्रजनन । २ प्रजनन 
शक्ति ! ३ सतत्ति। सतान । प्रजा कग] । 

_ भ्रजाद्‌--वि° [ सं° | स्यतानदाता ! सतति देनेवाला फिग) । 


ग्रजादा-सन्ञा ली° [ खं ] गमदा नाम की भ्रोषधि जिससे वाँपन 
दुर होता है। 
म्रजादान- स्ना पुं [ स° | चादी | रजत । 


प्रजादार-प्डा पं [घ॑] १ सूर्यफाएकनाम। २ प्रजाया 
सातान उत्पल्त करने फा साघतं या उपाय । 

प्रजाधर-- सन्ना पु [ सें ] विष्णु किर] 1 

ग्रजाध्यत्त॒- सज्ञा पुं° [ सं° ] १ प्रजापत्ति। २ सूयं । 

प्रजानती- सन्ना जी” [सं०] पडता । विदुषी [कोम । 

भ्रजानाथ-- सल्ला पुं” [सं०] १ ब्रह्मा 1२ मनु। ३. दक्ष। ४ राजा) 

जा निपेक-- सज्ञा प° [ सं ] गमान किण] । 

प्रजा प~ सज्ञा पं [ सं० ] राजा कग्‌। 

प्रजापति सड पुट [सं० | १ सृष्टि को उष्पन्न करनेवाला। 
वह जिसने सृष्टि उल्पन्न की है । सृष्टिकर्ता । । 

विशेष -वेदो भौर उपनिषदों से लेकर पुरार्णो तकर्म प्रजापत्ति 

फ सवघ मे श्रनेकं पकार की कथाएं प्रषलित रहै । वैदिक 
फाल मे प्रजापत्ति एक दिक दैवताये श्रौरवे ब्रह्मा 
पुत्र तधा सृष्टिकर्ता माने जत्तिये) तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
लिखादहै किमब्रह्याके पृत्र प्रजापति सृष्टि को उल्न्न करने 
के उपरात मायाफेवशमें होकर सिन्न भिन्न रीय 
चघ गएये प्रीरदेवतार्भोने एक प्रएवमेष यज्ञ॒ फरफे उन्ह 
शरीररोसे मुक्त फियाथा। एेतरेय ्रह्यणर्मे लिखादहिकि 
प्रजापतिने भ्रपनी उषा नाम की क्म्या फ साथ संभोग 
किया था जिसप्ते मृग नक्षत्रकी उत्पत्ति हृ थी प्रीरवे 
स्वय तथां उषा दोनो मिलकर रोही नामक नक्षत्र के 
ख्पर्मे परिवततिदहो गएये। छादोग्य उपनिषद्‌ में लिलादै 
ठौ ष्टद्रने प्रजापति स्ने सृ्म प्रातमन्ञान तथा वंरोचनने 


३१४२ 


प्रजास्ता 


स्थुल ध्यात्मज्ञान प्राप्तकिया धा। पुरुषमेध यज्ञ मे प्रजापत्ति 
केश्रगे पूरुषकी वलिदी जातीदहै। पुराणो ब्रह्माण 
पुत्र श्रनेक प्रजापत्तियो का उक्ते है । फटी ये दस भ्रजापति 
कहे गए ह-- (१) मरोचि। (२) प्त्रि। (३) भ्रगिरा। 
(४) पृलस्त्य | (५) पुलह । (६) छतु । (७) प्रचेता) 
(ख) वशिष्ठ। (€) भगु (१०) नारद । घौर कहीं हन 
घवकीस प्रजापततिरयो का उल्लेख है- (१) ब्रह्मा 1 (२) सूयं । 
(३) मनु । (४) दक्ष । (५) बृगु1 (६) धमराज । (७) 
यमराज (८) मरीचि | (६) भरगिरा। (१०) प्रति । (११) 
पुलस्त्य । (१२) पुलह । (१३) क्रतु । (१४) वशिष्ठ । 
(१५) परमेष्ठी । (१६) विवस्वान । (१७) सोम । (१८) 
कर्दम । (१६) क्रो । (२०) भर्वकि्‌ प्रौर (२९१) छरीत। 

२ ्रह्या। ३. मनु! ४.राजा। ५ सूयं । ६ प्रगति) भ्राग। 
७ विश्वकर्मा । ८ पितनो। काप । €. घर का मालिक 
या वडा । षह जो परिवार का पालन पोषण करता 
हो । १० एकतागा। ११ जामाता । दामाद । १२ एक 
प्रकारका यज्ञ १३ साठ्सवत्सरो मेँ से फौचवां सवत्सर। 
१४ विष्णुकाएक नाम (कोन) । १५ भ्राठ प्रकार के चिवाहीं 
मसे एक प्रकारका विवाह । विशेष दे श््राजापत्य' । १६ 


लिगेद्रिय । 

प्रजापतिः सक्ञा ली [ मं० ] गौतम बुद्ध को पालनेवाली गौतमी 
कानाम। 

भ्रजपाक्ञ, ्रजापालक--खघ्ना ¶० [ स | प्रजा का पालन करने- 
याला-राजा । 


श्रजापालन-सन्ञा पुं [ सं° ] प्रजा का पालन करना कोण । 

प्रजापा्ति--सन्ञा पुं” [ सं° ] पिव [कोम] । 

प्रजापाल्य-- सन्ना पुं° [ सं° ] गजपद । राजा का पद [किन 

म्रजायी-- चि [ सं प्रजायिन्‌ ] [वि०खी° भ्रजायिनी ] उत्पन्न 
करनेवाला । पैदा करनेवाला [कोन । 

म्रजायिनी --सद्या खी” [ सं० ] माता । 

ग्रजारना ५ {-क्रि° स० [ घं [प्रत्य०) प्र +हि० जारना ] प्रच्छी 
तरह जलाना । उ०- (क) वाजहि ढोल देहि सबतारी। 
नगर फेरि पुनि पु प्रजारी ।--तुलसौ (शब्द) । (ख) 
प्रब्वत प्रजारिसो करत षार ।--पु० रा० ६७४) २. 
उदीप करना । जलाना । उ०--विकसत नव चल्ली कुसुम 
निकसत परिमल पाय । परसि प्रजरति विरह हिय वरसि 
रहेको वाय ।-- विहारी (शब्द०)। 

मरजावतो-ख्च्ासी° [सण] १ भार्दकीसखी। २. वदे मर्ईूकी 
स्री | ३. प्रियत्रत राजाकीस्ीकानाम | ४. वहत घे लकं 
को माता | वहु समी जिसे कर्द सतानंदहये।  गमवती स्री । 

मरजाघृद्धि- सश्च ली° [ सं ] घंता्नो की बढती । सततिवृद्धि कोण] 

ग्रजाव्यापार-पञ्ला पण [ सं] प्रजा का हितवित्तन या देख 
रेष्ठ [को०] | 

प्रजासत्ता-- सन्ना खी° [ स० ] यह्‌ शाक्षन व्यवस्था लिप किसी 
देण के निवासियोया प्रजाफे चुने हए प्रत्तिनिषि दी णन्‌ 


[मी 


प्रजासर्ता४ 


प्मौर न्याय श्रादिकां सारा प्रव करतेर्ह) प्रजा द्वारा 
स^वालित राज्यप्रवष | प्रजातत्र) 


मरजासक्ताक -वि° [ सं० प्रजा + सत्ता +क 
'प्रजातात्रिक' 1 
प्रजासत्तासक-वि° [ स० प्रजा+-सत्ता+प्रात्मक ] प्रजाताश्चिक । 
प्रजासत्ताक | । 
प्रजासरम्‌- सा पु” [ स० प्रजासूज्‌ ] पितामह } त्र्या (कान्‌ 1 
ग्रजाहित--पक्ञा प° [ घ | जल । पानी । 
प्रजाहदय-- सच्च प° [ सें ] एक प्रकार का साम क्‌ । 
म्रजित्‌- सघा ० [ स ] विजेता । विचय करनेवाला । 
प्रजिन--सड्ा पुं० [ सं० ] हवा । वायु । कोण ! 
प्रजोवन---पल्ञा पुं [ सं° ] जीविका | रोजी । 
भरजुण(रभ--वि° [ ० भज्वलित ] दे° शभ्रञ्वलित' । उ०--प्रजुए 
बन्टी करे प्राजा ।--रध्‌० ₹ ०, प° २०७ । 
प्रजुरना--क्रि° भ्र° [ ° प्रज्चलन ] दे° 'प्रजरना' 1 उ०-प्रजुरे 
पत्तिसाहि सु कोप कियं । मनु ज्वाल विसाल सुषृत्त दिय ।-- 
ह° रासो, प° ४६। 
भक्षित --वि° [- सं° भरज्वक्लित | दे भ्रज्वलिव" । उ०- परति 
प्राय चहं पोर तं प्रजुलित वेदिन माद्‌ । -शकुतला, 
पु० ६०1 
भ्रजेप्सु-- रि" [ म॑० ] सततानि कौ कामनावाला । सतान का इच्छुक । 
पुप्रप्सु [को०] ॥ 
प्रजेश, प्रजेश्वर--ल्ञा पुं { म ] १ राजा । २ प्रजपति। 
ग्रज्ेस(--सदा १० [० प्रजेश] दे° (प्रजेश'.1 उ० - लगे कुन हरि- 
कया रसाला । दक्ष प्रजे भए तेहि काला ।-- मानसः ३।६० । 
यौ ० --प्रजेसकमारी = दक्षकन्था । सती । उ०--एदहि विधि 
दुखित प्रजेसक्रुमा री ।- मानस, १।६० 1 
्रजोग-- सज्ञा पुं° [ ख० प्रयोग ]दे०° श्रयोग । 
प्रग्जरना(दः-कि० भर० [{ हि° प्रजरना | जले उठ्ना । ममक 
उठना ¦ प्रज्वलित होना । उ०-ट् क ) प्रज्जरिगि रोस मेवात 
षद! पृ रा०, ८।४1 (ख) प्रज्जरिग सोम सनि श्रवन 
दरत्‌ । -पु* रा०, ८) ११॥ 
प्रञ्जाक्ञ(- वि [ घण प्रञ्वल्तित ] जलता हा 1 प्रज्वलित । धघ- 
कता हुभ्रा । उ०--प्रज्जाल माल हिचाल हलि कचि कलाप 
फलि उत्लदिय 1 -- प° रा०, ३२ १५४ 
भ्रज्फटिा- सन्ना ली० [ सं० | एक छंद जिसके प्रत्येक चरणा में ३६ 
मात्राए होती ई। षये पद्धरी, प्द्टिका, प्रज्वलय भौर प्रच्य 
लिया मौ कहते ह । 
मरह्न!-वि० [ सं° ] १ जिची वृद्धियाज्ञान प्रकृष्ट हो । मिमान । 
२, जानक्रार । ज्ञाता 1 
मह्न सल्ला प° [०] [खी° भ्ज्ञा] विद्धान्‌ व्यक्ति । जानकार भ्रादमी । 
म्रह्ृता--न्ञा खी° [. घं० ] पादिव्य } विद्रत्ता | 
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(अत्वन) ] च 


रक्षो 


प्रह्प्त-- वि” [ घं° ] १. ज्ञात । स'सुचिते } २ निष्रिचित । निर्धारित | 
जपे, वैठने का स्थानं (को०) 1 

म्रज्ञप्ति--स्चा खी० [ सं° ] १ जत्तानि फामाव। ज्ञात करनेकी 
क्रियाया भवि। २. सुचना | ३ सकैत } दशारा | ४. ज्ञान | 
प्रणष्ट बद्व । ५ दे° श्रलप्ठी'। ६ प्रतिज्ञा। करार 
फोल (को०) । 

मज्ञप्तो--पक खी° [ सं० ] जै्नोँकीएक विद्यादेवी । 

ग्रज्ञा--सन्ना ख्री° [षं०] १. बुदिषि । ज्ञान । ज्ञप्ति । मत्ति। २ एका- 
ग्रा । ३ सरस्वती । ४ विदुषी | पडता (कोर) । ५ वासना 
या सास्कार (कोर) ] 

प्रज्ञाकाय-षन्ञा पुं [सं०] बौदुबो के भ्रचायं मजुघोषकफा एक नाम। 

ग्रज्ञाकूट---स्चा प [ स° | एक बोधिसत्व का नाम । 

ग्रज्ञाचज्लु"-- सज्ञा पुं [सं० प्रत्ता + चक्ुत्‌ | १ वतरष्टर्‌ ¡२ बुदिषि- 
रूपी नेत्र } ज्ञानर्पी नेत्र | ज्ञानेनेत्र | 

मज्ञाचच्चु --वि° १. वुद्षिमन । २. कानी | ३ सूर । श्रधा। 
क्योकि उनकी वुदवीहौ पक्का कम .करतीरहै( व्यग्य 
ममी) । 

म्रज्ञात--वि० [सं०] ३ कात । समा हुमा । २ विवेचित। ३ स्पष्ट । 
साफ } ४. प्रसिदुष | विख्यात [कोण] 1 

मज्ञान'--सद्चा पु ( स० ) १. वृद्षि । ज्ञान | २, चिह्र । निशान । 
द. चैतन्य । ४. विद्ठानर पुरुष | 

म्रज्ञ[न --वि० विवेको । सानवान्‌ [कोम | 

प्रज्ञापन शण पुं” [ख०] विशेष कूप से कटुना या जताना । बतलाना 
किण] | 

प्रक्ञापन पत्र-- सन्ना पु [ स० ] शुकनीति फे भ्रनुसार वहु पधरजो 
प्राचीन कालमे राजाकीश्रोरसे य्ञिकोंया ऋसििजो को 
वलाने,के' लिये मेजा. जाता था! । 

प्ज्ञापारमिता--सन्ञा जी° [ सं० ] बौदुव प्रथोके भ्रनुसार दस पार- 
मिताध्रो -( गृर्शोकी पराकाष्ठा ) मेस एक जिये गौतम 
बुदुध ने श्रपने मक्‌ट जन्म मे प्राप्त कियाधा} उ०्--तपकी 
तारुएयमयी प्रतिमा, प्रज्ञपारमिता को गरिमा ।-- लहर, 
एु० २४। 

प्रज्ञासय--स् पुं [ घं” | विद्धान्‌ । पडत । 

म्रज्ञाल्ल--वि० { सं | ्रज्ञावाला + विद्वान्‌ (कोण 

मरज्ञावाद्‌--सन्ना ° [ सं° ] विद्रत्तापुणं कथन । ज्नानौक्ति [कफोग] | 

प्रज्ञवान--वि° [सं० प्रज्तावत , प्रत्तावान्‌ ] बुद्धिमान | ज्ञानी [के] 1 

म्र्ञावरद्ध--वि° [ खं } बुदिष मे वढ़ाचदढा | ज्ञानवृद्घ [कोन] । 

भज्ञासह्य--पि° { प° 1 वुरद्धमान । ज्ञानवान्‌ | विद्वान कोन | 

मरज्ञाहीन--वि० [ सं | ्रज्ञानी । मूर्खं [कोम] | 

म्रज्लिलल-वि° [ सं° ] वुद्विमानु । प्रज्ञो [कोभ] । 

प्रज्ञो--वि° {स प्रक्िनू्‌ ] [ विण्लौ प्रक्िनी ] म्रज्ञावाला। 
वुदिवमानर | ज्ञानी [कोम ! 


भञवलर्नं 


म्रञ्घत्तन- सन्ना प° { सं” ] [ नि० प्रञ्चललनीय, प्रज्वलित | जलने 
की क्रिया । जलना। 
ग्रजवक्लित--वि° [ स० ] १, जलता हुभ्रा । घधघक्ता हुभ्रा } दहकता 
हुभ्रा। २ दचयोतित । दीप्त । चमकौलौ (कोर) | ३ वहत स्पष्ट । 
वहत साफ । 
ज्व लिया-- सन्ना पुं” [ ? ] एक द जिसके प्रत्येक चरण मे १६ 
माघ्राएं होती ह। 
प्रञ्वार-- सल्ला पु [सं] १. वुखार की गमीं| २ एक गधवं 
का नाम| 
प्रञ्वाल्तन--क्रि° स० [ स० | जलाना । दहकाना । 
मरडोन--ख्ापुंण [ सं] १ चारो श्रोर उडना। उद्यन का एक 
प्रकार । २ उडना | उडान [कोण] । 
प्रण॒" सन्ञा पुं° [ घण प्रतिष्ठा, प्रा° पद्ण्णा, या स° पण (= मोल, 
वाजी) | किसी काम को फरते फे लिये कियाहूुभा प्रटल 
निष्वय | प्रतिज्ञा । 
मुद्ा०- भ्रण पारना = प्रण पुरा करना । प्रतिज्ञा निभाना। 
भरण -वि° [ स० ] पुराना । प्राचीने । 
ग्रणख--स्खा पुं [ स° ] नासुन के धागे का भाग । 
भ्रणत!--वि० [ सं° ] १ बहुत सका हरा 1२ प्रणाम करता हुभा। 
२३ न्न! दीन । ४ वक्र । देढ़मेढा (को०)। ५. दक्ष । 
घरूएल (को) 1 
यो ०--प्रणतकाय=-मुके हुए रीर का। जिसका शरीर नञ्र 
यावक्रहो। 
प्रणत सद्वा पुं” [ सं० ] १. प्रणाम करवेवाला प्यक्ति। २ दास । 
सेवक । ३ भक्त । उपासफ । 
यौ ०-- प्रणतपाल । 
भरणवपाल- सन्ना 4 [ घं ] [ शी प्रणतपालल्तिका ] दीनो, दासों 
या स्त जनो का पालन करचेवाला । दीनरक्षक 
म्रणतपाल्लक--पन्ञा पु | घ ] प्रणतपाल । 
भ्रणति-खन्ला खी [स] १ प्रणाम 1 प्रणिपात । दवत । २ 
नस्ता । २३ विनती । प्रप्ुनय । 
भरणदन--वनज्ञा पुं° [ सं० | जोर को भ्रावाज । गर्जन किण] । 
प्रणदिति-वि° [ खं | १ गजित । शब्दित । २, गु जित [कग] । 
प्रणधि-- सज्ञा पु० [ सं° प्रणिधि ] दूत । उ०~- प्रणधि; दूत, जासू 
ए ष्टवि पावत हलकार 1-नद० प्र०, पु० १०८ । 
ग्रणपत्ति-- सज्ञा पुं [ स° रणति, या प्रणिपात ] दै” श्रशिपात' । 
उ०्-सुदर सतगुरं वदिए नमस्कार प्रणपत्ति।--घुदरण० 
ग्र ० भा० २ पु ६६६1 
मरणमन- सचा पुण [सं] १ भकना | २ प्रणाम करना 1 दडवत 
या नमस्कार करना | 
ग्रणमनाय-क्ति० खण [ ० प्रणमन ] प्रणाम करना । उ०-- 
(क ) प्रणम्‌ हण्मत प्रंजनीपूत ।-बी० रासो, पुण १०१। 
( ख ) सदगुरं प्रणम किशोर सचिव पघमरेण सवाई ।--रघु° 
८०, पुण ४) ॥ 
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प्रणवं 


प्रणस्य--बि० [ स° ] प्रणाम करने कफे योग्य । वदनीय । 

ग्रणय--सन्ञा पं” [ स० ] १ प्रीतियुक्न प्रार्थना| २ प्रेम | उ०-- 
द्रवित दोनोदही हूए पाकर प्रणय का ताप ।--एकु०, प° &। 
३ विश्वास । मरोसा | ४ निर्वाणा । मोक्ष | ५. श्रद्‌धा। 
£ प्रसव! खी का खतानि उत्पन्न करना।७ इच्छा । प्राकाक्षा 
(कोर) । < भ्मनुग्रह॒ । उदारता | ष्या । कृपा (को) |€ 
नेता 1 नायक (को०) | १० निदणन | पथप्रदर्न (को०)। 


यौ०- ्रणयकफलष्ट ] भ्रणयङपित } प्रणयओोष । प्रणयपेशल्ल = 

भरमार । प्रणयप्रवपं =प्रेमाधिक्य | प्रम का प्रतिरेक। 
प्रणयभग । प्रणयमान = प्रेमजन्य मान या ईरप्यादि । प्रणय- 
वचन | प्रणयविघात, प्रणयविष्ति = मेश्री टुष्ना। प्रेममे 
व्याघात होना | 

ग्रणयक लह-सश्चा प° [ सं० | नायक प्रौर नायिका का वह्‌ कलह जो 
प्रमोदुभरुत हो । फगढा कि | 

प्रणयकछुपिव-वि° [ सं° ] प्र मसवघी कलह से कृद या रट को०। 

मरणयकोप--सडा पु [ ° ] प्ररायकलह्‌ । प्रखयजन्य रूठना । 
मान [फोग) | 

मरणयन- सन्ना पुं [सं] १ रचना। वनाना। करना। २ 
लिखना । चेखन । निवदूघ करना (को०) | ३, लाना । ते 
प्राना (को०)। ४ ले जाना (को)। ५ वितरण । ्बाटना 
(को०) । ६ ( दश भ्रादि>) देना । लगाना। ७ निर्माण । 
रचना (को) । ८ हौमश्रादिके समय श्रगिनि का एक सस्कार। 

ग्रणयनीय--वि° [ सं° ] प्रणयन फे योरय [किन] । 

म्रणयसग--षन्ञा पं [सं° भ्रणयमङ्क] १ प्रेमसवष समाप्त हीना । 
भीतिमग 1 २ भविश्वसनीयता [कोन] । 

प्रणयविययुख्- ० [सं] भ्रमसे विमुख होना! प्रोमसबघ न 
रखना [को०] । 

्रणयाङ्घ्ञ-चि° [ ० प्रणय + घाङुल ] प्रेमविह्वल । कामातुर । 
उ०--श्याम चिरेया का जोडा प्रणयक्रुल हो रहा था।- 
मस्मावत०, प° ११। 

म्णयाथीं -धि° [ सं° भ्रखयाथिनू | [ नि° खी प्रणयार्थिनी ] प्रणय 
की कामना करनेवाला । भरमाभिलाषी। उ०्-प्रणयाथियो 
फी कमी न दोतते से, उसे उनकी परवाह न थी 1- पिजरे०, 
पु० २३२ 

म्रणयिवा--सक्षा ली” [ स ] श्रनुरक्ति। प्रीति 1 भ्रासक्ति [कोण 1 

भमणयिनो- सन्ना जी { सं° ] १. वह जिखके साय प्रम किया जाय । 
भरमिका! २. सी । पत्नी । 

म्रणयी-[ सं° प्रणयिन ] [सली° प्रणयिनी] १ जिसके साथप्रोम 
हो । प्रम करनेवाला । प्रमी! २ स्वामी । पति। ३ छऽपा- 
सक । सेवा करनेवाला । पुजक [को०) । 

ग्रणयोर--वि० [सं०] १. प्रणययुक्त 1 प्रेमयुक्त भ्रमी । २ धनिष्ठ । 
जगरी [कोण] । 

प्रणव --सल्ला प [ सं ] १, भ्रोकार । ब्रह्यषीज । भोकार मत्र +: 


1# 


भ 


वरफषेक 


२ च्रिदेव ( ब्रह्म, विष्णु, महै) 1३ परमेश्वर । ४, एक 
प्रकार का मृदगपटह्‌ं या ढोल (को) । 
प्रणवक--रक्ञा पुं° [ सं° ] प्रणव । स्कार [कौग].। 
प्रणवना--्रि० स० [सं° प्रणमन] प्रणाम करना 1 नमस्कार करना । 
श्रदृषा भ्रौर नस्रतापूवक किसी के सामने मुक्रना | उ०-- 
(क) पूनि प्रणवो पृथुराज समाना । पर प्रघ सुने सहस दस 
काना । -- तुलसी ( शब्द० }) । (ख, प्रणवं पवनक्रुमार 
खलवनपावक ज्ञानघन ।-- तुलसी ( एब्द० ) 1 
प्रणएष्ट-वि° { सण ] द° प्राण", श्रनष्ट' । 
म्रणस--वि° [ स° [ जिसकी नासिका बडी हो । दीघघोण॒ [कग । 
ग्रणाहिका, प्रणाडो-- सन्ना ली° [ घं० ] दे° श्रणाली' [कोण । 
प्रणाद्‌-सन्ना पृ [ सं° 1] १ वहत जोरसे होनेवाला शब्द । २ वह 
शब्द जो भ्रानदकफे साथ मुंह्‌से निकले । घ्रानदध्वनि। ६, 
करानाद नामका रोग जिसमे कानों तरहुतरहकीगुज 
सुनाई देवी दहै! ४ भ्रं पुकार । गुहार (कोर) । ५ णोरगुल। 
चिल्लाहट । हल्ला (को) । ६ हर्षनाद फा स्वर । जयघ्वनि 
(कोऽ) । ७. घोडे की हिनिहिनाहट । हैषा । हषा (को०) । 
प्रणाम--स्ला पु [सं०] १ कृकना। नत हौना। ३, श्रद्षा 
की श्रभिव्यक्तिकरना। हाय जोडना। विनीत होना। ३ 
लेटकर दडवत करना [को०] । 
्रणामांजलि- सन्ना शी [ सं] दोनों हाय जोहकर प्रणाम 
करना । [को०]। 
मणामो--पह्ा पुं [ सण प्रणामिन्‌ ] १ प्रफाम करनेवाला | नमन 
करनेवाला । भुक्नेवाला । २ परमाण के साथ दी जने- 
वाली भेट] 
प्रणायक -सल्ा पुं [ सं° ] वह जो मागं दिखलता हो । नेता । २ 
. सेनानायक 1 
प्रणास्य--वि० [ सं° ] १. प्रीतिपान्न 1 श्रिय 1 २ विश्वस्त! टीक। 
दुरुस्त । ३ प्र्वाछित्त | प्रसमत । भ्रयोग्य। ४ विरक्त । 
निस्पृह्‌ । ५ साधु [को०]। 
प्रणाल- सन्ना पुं” [ सं” | जल निकलने का मागे | पनाला । ~ 
मरफाल्लिका- सज्ञा पुं [सं०] १ पानी निकलने फा मागे । परनाली । 
नाली | २ वदूक की नली | 
म्रणासी-- सन्ना खी° [ सं ] १. पानी निकलने का मागं 1 नाली । 
उ०-प्र, श्रो मानसफै जल, मत वहु नयन प्रणलीसेतु 
छल छलं । -घपललक, पृ० ७ २. रीत्ि। चाल । परिपाटी | 
प्रथा । ३ पदूघति। ठम 1 तरीका । कायदा । ४ द्वार । 
५ परपरा।६ वह्‌ छोटा जलमागंजो जलफेदो बडे भागों 
को मिलाता हो । 
्रणाश--खल्ा पुर [ पं | १, नाण । बरवादी।२ मस्य मौत। 
३ भागना । लुप्त होना) 
म्रणाशन-सष्ठा पुण [ सं० | १. नाशणकसनेकी क्रियाया भाव । २ 
विनाश । वरबादी । 
्रणाशो-षल्ञा पु [ स प्रणारशिन्‌ | [ खी प्रणािनी ] नाश 
केरनेवाला । वह्‌ जो नष्ट करे । 


१ 


११४२ 


पते 


म्ररिसित--पि० [ सं° ] चु षित [को] । 

प्रणिधान-पल्चा पुं [स] १ रखा जना। २. प्रयत्न । ३. 
समाधि (योग )। ४ श्रत्यत भक्ति} भ्रति धिक उपा- 
सना। ५ घ्यान। चित्त की एकाग्रता 1 ६ किसी कमंके 
फल का त्याग ७. परपण। ० भक्ति) उ०--दुस्वरक्या 
है उसे विष्वर्मे प्रान्त ज्विप्रभु का प्रणिधान {--साकेत, 
पु० ३८८} € भावी जन्मके सवधमे किती प्रकार की 
प्राना । १०, प्रेण । गति ११. उपयोग । प्रयोग । 
व्यवहार । 

प्ररिघायी-नि° [ स० भरथिधायिन्‌ ] प्रणिषान करनेवाला । दूत 
काप्रंषण या नियोजन करनेवाला [कग] 

म्रखिधि--सन्नापु° [ मे०] १, भेदिया। गप्तचर। गोददा। २ 
प्रार्थना । ३ मगना ।४ भेद लेना । रहस्य जानना (को०)। 
५, पी पदे चलनेवाला । श्रतुगत । प्मनुचर (को०) | ५६. 
ग्रवघान । घ्यान । सावधानी (को) । ७ हाथी कोर्हाकनैकी 
एक विधि (को०) । ८ चर वा जाप भेजना [कौ०]। 

प्रिघेय--पक्चा प [स ] १ गुपचर भेजना! २ 
प्रयोग । नियोजन [फोगे । 

म्रणिनाद्--षष्ना प° [ सं ] गंभीर ष्वनि। घोर निनादे [कोग्‌। 

म्रिपत्तन-सन्ञा पुण [ स०] २ प्रणाम ।२. पैर पहना। 

म्रणिषात-- सला पुं” [ सं] १ प्रणाम।२ पैरो परमगिरा। 

म्रणखिदहित--नि° [ पं” | १ जिसकी स्थापना की गई हो । स्थापित । 
२ मिला हुभरा । मिधित। ३ पायाहृग्रा | प्राप्त! ५४, रखा 
हा । सोपाहृभा। ५ गुप्तख्पसे ज्ञात (को०)। ६, सतकं। 
सचेष्ट (कोर) । ७. समाधिस्थि् । समाधिस्थ (को०) । ८ कृतः 
निश्चय । कृतस कल्प (को०) । 

प्रणो-सन्ा पं” [ सं० ] ईष्वर । 

अणोच'--वि° [ सं० | १ रचित । बनाया हृश्रा । वार किया 
हुभा । निमित । उ०्-कोट कलशो पर प्रणीत विहग हु, 
ठीक जेषे खूपवैसे रगँ ।--सकेतठ, पृ०५। २ सस्छृत। 
सुषारा हुधा । सशोधित। ३. भेजा हृश्रा। ४ लाया हुधा। 
५. फकाहुभ्रा। ६ पाञ्च पहुंचाया हृभ्रा। ७. जिसका मत्र 
से सस्कार किया गथाहो। ८, विहित (को०)। ६ (वंद 
भादि) लगाया म्रा । प्रासोपित (कोर) 1 

प्रणीत ९--षन्ना पु [ सं° | १. वहु जल जिसकामत्र से सस्कार 
कियागयाहो। २. यज्ञकेमध से सस्त की हह चगिनि। 
३, प्रह्छी तरह पकाया हुमा सोजन। 


प्रणीवा--षच्ा ली [ सं” ] १. वहजल जोयज्ञक्ते कायं के लिये 
वेदमश्रो को प्ते हुए कुष्‌ से निकाला जाता हे भ्रौरमप्रोके 


उच्चारण सद्दित छानकर रखा जाताहै। २ वह्‌ पात्र जिसमे 
उपयु क्त जल रखा जाता है | 


म्रणीय--षल्ल पु [ सं° ] वहु वैदिकमव जिसे किसी चीज का 
सस्कार किया जाय । 


अरएएत--नि° [ सं | स्तुत । प्रसित [कोण] । 


उपयोग 


१ 


पर्त 


प्रुन्त --वि° [ सं ] १. भगायां या हटाया हृभा। २ निकाला 
हुमा । निष्कासित [कग] | 

प्रुन्न--वि° [ पे ] १ फेंका हृश्वा। प्रेरित । २ प्रेपत्त | भेजा 
भ्रा ३. कपिताया हिलतादहृध्रा। ४. जो मिमे लाया 
गया हो 1 ५, मगाया या हटाया भ्रा किन्‌] । 

सेजन--षज्ञा ० [ पं | १. स्नान करने काजल नहाने का 
पानी । २ स्नान करना | नहानि। ३ धीना । पलारना । 
प्रक्षालन [फोर] । 

भररणोता--सडा पं [ सं° प्रणेतर्‌ ] [ जीण प्रणोधी ] १ निर्माण करने- 
वाला! घनानेवाला। कर्वा। द रचयिता लेखक । जेमे, 
पुस्तकप्रणेता । २ नेता 1 भ्रगुश्रा (को०) 1 ४ किसी मतत या 
वाद का प्रवर्तकं (कौ) । ५ वादक (को०) । 

भरेय--वि० [ उ०] १ जिपफे लौकिकसस्कारहोष्ुफेहो २ 
श्रघीन । वशवर्ती । ३ जिसका नेतृत्व या पथप्रदशन किया 
जाय (को०)। ४ करने योग्य । प्रवश्ये सपन्त करने योग्य 
(को०)। ५ लेजानेयो्य।जोले जाया जय । प्रापणाय 
(कोऽ) } 

प्रसोद्-पश पृण [ मे ] १ प्रेरण सचालन। निर्देशन । २ 
परेषा । मेजना [को०] । 

प्रणो दिद्ठ--वि° [ पं ] १ प्रेरिति। श्रोत्साहिति ! २ निर्देशित । 
३ स चालित उऽ--वीर राजपूत योद्धाश्रों की कहानियो 
से वह्‌ सदा प्रणोदित दए ह -तरेम० शौर गोरी, पृ० १०३ 

ग्रघ्याद्वः--सया खीर [ षं° प्रतिष्ठा | दे" प्प्रतिज्ञा'। उ०्-श्री 
महराज कं काम चाहै प्रवग्पाफे निदाहु ।--रा० ०, 
पुण १५० । 

म्रतचा(र†- सबा ली [ सण प्रत्यञ्चा | *° 'प्रत्यचाः। उ०- 
रह चुली ही स्थान ्रतचे नहि उतरे छन (--मारतंदु प्रर, 
भा० १, १० ५२४। 

प्रत {---प्रव्य० [ दि० ] दे° "प्रति । उ०--श्री राजा धुतराष्ट घञ 
प्रत पुदत £ । --पोटार भरभि० प्र, प° ४८३ ) 

अतखत्तर (४ -- मा पुं [ ख प्रति ~+ उच्चर {ह° ] ज््राच । भ्रत्युत्तर । 
उ०--प्रतउ्तर कर जोर कटिः सुनहु पगु महराज 1-प 
रासो, पु०° १७३ । 

भ्रतच(--वि० { षं प्रत्य | ३० श्रत्यक्ष' ! उ*--प्रमलो समली 
प्ारठी; जाणि प्रतक्ष उगीयो पूर ।--दी° रासो०, पु° १६) 

प्रतग्गूर†- सन्ना प° [ हि० ] दे भरतिशा' । उ०--सूतर खड 
सार नगम्‌ जन प्रतर्गू राख ए --राम० धर्म०, पु०-२८१। 

प्रतच्छु(इण--वि० [ षे० प्रस्यष्ठ ] दे श्रव्यक्ष* ! उ०--जात्यी नहि 
फट तप किए इह्‌ फलं होत प्रच्छ ।--प्रज ° ग्र ०, प० ११७। 

प्रवद्धि (ध्र वि० [ सण ्रस्यष्ठ ] द° श्रत्यक्ष' । उ०-प्रतद्ि विर 
फै सुनि भ्रव लक्षिन । चित्त होत वह्‌ वे बिचच्छिन ।-- 
नद० प्र० प° १६२। 

प्र्तव-वि० { स] १ तनाया फैला हृप्रा । विस्तृत । खवा चोडा) 
२. श्रावृत्त 1 ठक! हु्ा 1, 

£ 


१४६ 


प्रत्न 


प्रतित--प्ा खी० [ म॑] १ विस्तार | कफैनवि। ३, क्ता 
वत्ती (कोर) | 
प्रतन-° [ २० [ पुराना | प्राचीन । 
अतना@-- भजा गी [ सं० एतना ] चम्‌ । वाहिनी । पृतना । उन 
प्रतना ध्वजनी वाहिनी चपर वषयिनि एन । --प्रनेकार्थ, 
ए० १०२५। 
मर्तनु--० [6० ] १ कौश । दुवला1 उ०--प्रतनु शरदिदु वर, 
प्म जघलविदटु पर, स्वप्न जागृति सुधर ¡ --प्रपरा, प्र १२1 
२ वागौोक | सूक्ष्म 1 ३ वहत दछोटा । प्रत्यल्प । ४, तुच्छु । 
म्रतप-खया ० सं | सूये कौ र्मी । सूर्यं का ताप (कोग] 1 
प्रतपत्र-- सया पु [ स० | प्रात्रपव्र । छता । त्र किन] । 
प्रतपन--सया प° [०] १ तपाना 1 तप्त करना । २ उत्ताप । ताप) 
गरमी । 
ग्रतपना--@° श्र ० [6० प्रतपन्‌] तपना । प्रभुत्वं स्थापित होना। 
प्रातक फलना । उ०--दुटढ़ तण तत्वत चव्रधारी । रापपात्त 
प्रतपं रोषारी | --रा० 5०, ५० १३। 
प्रतप्त-वि० [ स] १. तपायादह्ृपा! जोचद्ुन मरम फा गया 
हो! २ पीडित! जो वहत संवापा गया हो [कग । 
ग्रतचव(4{-ए् ५० [ मण प्रतिचिस्य ] दण प्रति्यिव'। उ०- 
तरण्राततप टाप वगरय | प्रतवव चमकत प्क्रय ।--रा० 
०; प्र ८१। 
ग्रतमक--पल्चा १० [ स० | एक प्रकार का दमा । 
भ्रतमाज्ञी-सशा तरा” [ देन | कटारौ 1 ({हडि०) । 
ग्रतर--खणा पु [ म॑० ] पार करनां । तरण करना (कोर । 
मतक -सग ¶० [०] १ तकं । वाद विवाद ।२ भ्नुमान + सोचना 
विचारना । ३ शोधना । खोजना 1 
प्रतकण॒ --सषठा पु" [ स०] १ वादविव्राद्‌ करना! तकं करना।२ 
सदेह (को०) । ३ तक शास (कोर) । 
प्रवक्ंना--सघा शो° [ख० प्रतकण ] जद्ापौह्‌ 1 सशय । सदेह । उक । 
अवस््यं--बि० [ सं° |] तक्त॑नीय । तकं करने योग्य 1 कल्पनीय [कोन] । 
्रददन--सा ए० [ सं०] १ काशीका एक प्रस्यति राजां) 
विप्रेप--यह राजा दिवोदास्रका पूवर या प्रौर सकरा विवाह 
मदालसाके सायदहुभ्राया। यदह राजा रामचद्रजी के समय 
मेथा। 
२ एक्‌ प्रचोन च्छि का नमम्‌। 
तान । ५ ताडना करनेवाला 1 
म्रवल --सद्चा पुण [०] १ हाथकी हयेली । पजा। २ सप्त प्रधो- 
; लोकमेसे एक) प्राताल फे सातवे भागका नाभ । 
ग्रतष--वि° { से° प्रव्यच्च | दै” प्रत्यक्ष" । उ०--श्रणु मजिया 
भजिया त्ती, दीखं प्रतप दुष्त ।--रघु० रू०, पृ०४।। 
मतान*--सक्चा प° [ सं ] १. प्रपतानक नामक रोग जिसमे वार 
धारमूर्धाभ्रातीदहै। २ एक प्राचीन च्छि का नाम।३ 
बेल । खता । उ०--त्रतप्ती विखनी वल्वरी बस्सी लता प्रतान । 


३. विष्णु | ४ तादना। 


प्रतानः 
--श्रनेकार्थ०, पृ० पद । ४, रेणा या लतातु | ५. प्रस्तार । 
विस्तार (को०) । 

प्रतानः-वि० [ सं०] १ विस्तृत। ला वचौदा) २ रेशेदार। 
जिसमे रेणे हो । 


ग्रतानिनी-- सङ ली० [ स ] फै्तनेवाली सता 1 वल्ली कग | 

प्रतानी--वि० [ सं० प्रतानिन्‌. ] [ विण जी° प्रतानिनी ] १ फैलने- 
वाला । विस्तृत हौनेवाला। कैला हुमा । २ रेशेदार। 
जिसमे रेणे हों [कोर । 


प्रवाप-- सका प° [ सं० ] १ पौरुष । मरदानगी । वीरता । २, बल, 
पराक्रम प्रादि महत्व फा एसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी 
या विसेषी णात्त ररह । तेज । इकवाल 1 ३, मदार का पेड । 
४ रामष्वद्रके एक सखाका नाम । ५ युवराज फाछच्र। 
६ ताप 1 गरमी। 

प्रतापन" सज्ञा प° [ सं] १ पीडन) कष्ट पटतराना। २ फूंभी- 
पाक नरफ । ३ चिष्णु 1 ४, शिव (कोर) । 


प्रतापन र--वि० क्लेष देनेवाला । वष्ट देनेवाला । 

प्रतापवान्‌+--धे° [` खं पअरतापवत ] [पि त्तो भतापचत्ती ] 
प्रतापयुक्त । जिसमे प्रताप हो । धकवलिमद । | 

प्रतापवान्‌२--सज्ञा पुं ९. विष्णु 1२ शिवकानाम क्िगु! ' 

प्रतापस- स पु° [स०] १. सफेद मदार । २ महान तपस्वी (को०) । 


म्रतापी--वि° [ स प्रत्तापिन्‌ ] १ अतापवान्नु । दहइकवालमद । 
जिसका परताप हो । २ सत्तानेवाला | दु.खदायी । 


प्रतापी --सलञा पुं” [ सख० ] रामचंद्र के एके सखा का नाम) उ०-- 
दुवन प्रताप तहा, परम प्रतापी राम वचन उचारेर।- 
रथुगाज (शब्द ०) । 

प्रतारक--सन्ना पुं [ सं] १ ववचक्। ठग 1२ घृतं । घालाक। 

प्रतारण--स पुं [ सं ] १ वचना । ठगी । २, पूर्तता । 

ग्रतारणा--पल्चा खी° [ सं० ] प्रतारण । वचना । ठगी । 

प्रतारित--सज्ञा पु० [ सं° ] जो ठ्गागयाहो। 


प्रतिचा--सल्ला खी° [म० प्रप्यञ्चा वा पतञ्चिका] धनुष की डोरी । 
ज्या । चित्ला । 

प्रति रव्य ० [म] एक उपश्गं जो शब्धं फे प्रारभे लगाया 
जाता दै श्रौरः निम्नाकिन धरये देता है -१, विरुद्ध । 
विपरीत । अंसे, प्रतिद्ूल, प्रतिकार । २ सामने। जसे, 
प्रत्यक्ष । ३ बदले जसे, प्रत्युपकार, प्रतिहिसाः प्रति- 
घ्वनि 1 ४. हर एक । एक एक । जे, प्रत्येक, प्रतिदिन, 
प्रतिक्षण । उ०--कलप कलप प्रति प्रघ भ्रवतरहीं। चार 
चरित नाना विधि करहीं - मानस ११५४०} ५ समान। 
सदश । जंसे प्रतिनिधि, प्रतिकृति । प्रतिलिपि । ६ मूका- 
वेका लोडका। जसे; प्रतिमट; प्रतिवादी, प्रत्युचतर। 
सके भ्रतिरिक्ति फटी कही यह्‌ उपसर्ग पर", शशः, 
शस्ग्रमागः' श्वदिकां मी भे देता) ~ 
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प्रतिकार 


पर्ति--प्रव्य० १. सामने । मुकाचिलेमे। २ भ्रोर । तरफ । लक्षय 
किए हृए । जसे, किसी के प्रति श्रदुधा रखना 1 

प्रतिर--सन्ना खी १, नकल । कापी । २, एकही प्रकार की कर्द 
वस्तुपभ्नो मे भ्रगल भरगल एक एक वस्तु । प्रदद। जंसे-- 
एस पुस्तक की दस प्रतिर्यालेलो। 

ग्रतिरन्तर--उन्ना प° [ सं० प्रति+ उत्तर, प्रस्युत्तर | देण ्रत्युत्तर' 1 
उ०--प्रति उत्तर उद्पति न दिय भरिया क्रोषे मन मानि। 
--प१० रासो, प° १०। 

मतिर्क्वुक--सन्ञा पु° [ सं° प्र्तिफनञ्घुक | शत्रु 1 दुश्मन । 

प्रतिक--वि [ सं ] एक कार्षापण में क्रीत। एक कार्षापणं मूल्य 
को [कोण] । 

प्रतिक र--सन्ञा पुं [ सं° ] १ प्रतिणोष 1 बदला} २ प्रतिरोध । 
विक्षेप । ३ क्षतिपृत्ति । ४ फैलाव । विस्तीणंता कग] 1. 

प्रतिकरणोय--वि° [ सं० ] १ जिसका प्रतिकार किया जाय । 
२ जो प्र्तिरोघ करने योग्यहो किण]! | 

प्रतिक तव्य चि [ सं० | १ जो चछरुकाया जाय (जसे, चरा श्रादि) । 
२ जिसका प्रतिकार किया जाय। ३ (रोगादि) जिर्सकी 

| विवित्ाकी जाय [को०] । 
मतिकत्ती -वि० पं” [ सं° प्रतिकं ] १. प्रतिशोष करनेवाला । प्रति. 
, कार करनेवाला । २, क्तिपू्ति करनेवाला [कोण] । 

प्रविकमं--सद्चा पु [ स° प्रतिकमेन्‌ ] १. वेश । भेष । २, प्रतीकार ॥ 
वदला 1 ३, वह्‌ फमं जो किसी दुसरेकेद्वारा प्रेरित हो! 
किसी कार्यं के होने पर होनेवाला कार्यं । किसी काम 
फे जवाव मे होनेवाला काम! ४ शरीर को संवारना। 
भरगकमं । 

ग्रतिकपे- सज्ञा ६५ [ श ] एक स्थान पर करना | एक्श्र करना) 
सयोजन [की] 1 

परत्तिकशा -वि° [ स ] फण।घात को न माननेवाला (घोडा) । सर- 

कषध रिग] 1 

म्रतिकष--सन्ञा पु [मण] १, नेता। २, सहायक । ३. दूत । 
चार्ताहूर । चर [की] । 

प्रतिकामिनी--ञ ली [ सं ] सपत्नी । सौत । 


परतिकाय--सन्ञा पुं० [ सं° | १. पुत्तला 1 प्रतिरूप मूति । चिवर। 
२ पात्र । श्रारि । ३. लक्ष्य । शरव्य [को०]] 


प्रविश्ार--पन्ना पु [ म॑] १, वह कायं जो किसी कायं को रोकने 
दचाने ध्रयवा उसका वदला घुकाने ॐ लिये किया जाय । 
प्रतीकार । वदला + जवाव 1 किमी वात फा उचित उवाय 
जसे, (क) छतेसे प्रुपका प्रतिकार हतो जाता है । (ख) 
भाप ्रपने पापका दुष प्रतिकार फीजिए 1 उ०--९{. 
पोसकर, भोठ काटक्र, करत्ताहै वहु क्र द्धं प्रहार । 
ठेस हेंखकर हौ प्रमु स्वका करते पलमे प्रतिकार । 
साकेत, प° ३६३ । २ विकित्सा। इलाज 1 ३, एफ १ 
कीस धि जिसमें कृत उपकार के वदे उपकार किया + 
(को०) । ४, साहाय्य । सहायता (कोऽ) | ` 


# १ 


प्रतिकारकं 


म्रतिकारक--ख्या पु” [ म० ] प्रतिफार करनेवाला । बदला दुकान 
वाला। 

रतिकारी--परि" [ स० प्रतिकारिन्‌ ] प्रतिकार फरनेवाला ॥ प्रतिरोध 
फ रनेवालां कोम] । 

प्रतिकार्य--पि० [ सं प्रतिकाय्यं ] जो प्रतिकार करने योग्य हो| 
जिसका प्रतिकार किया जा सके । 

मरविकाश--सक्ञा पु [ सं ] १. प्रतिरूप । प्रतीकाश 1 २ साद्प्य । 
तुल्यता [को०] । 

ग्रतिकितव- सन्ना पु [ सं° ] जुभ्रारी के मुकावते में लुप! खेलनेवाला 
जुभ्रारी । ज्‌प्रारो का जोह । 

म्रतिकुवितत--वि० [ स° प्रति्कञ्चित ] टेढा । कका हुप्रा छगु 1 

प्रतिक्रूप--रा पु [ स° ] परिखा । खाद । 

म्रतिकरुल'--9° [ स० ] १ जो श्रनवुल न हौ । खिलाफ । उलटा । 
विरुद्ध । विपरीत । २ कष्टकर। श्रुचिकर (को०) । ३ 
हटी । दुराग्रही (को०) ॥ 

यो ०- प्रतिकूलकारी, प्र िकूलकृत) प्र तिकूल्षचारो = विरुदुघ श्राच- 

रण या काम करनेवाला 1 प्रतिष्टरलदशंन = जिसका दन 
रप्रिय वा भ्रशुम हो । ्रतिकूलप्रवतीं । प्रतिकूलवाद्‌ । प्रति- 
शूलच्रत्ति = विरोधी । 

म्रतिकरुत्त -- सज्ञा पु १ वह जो वि रोष या प्रतिद्लता करे । प्रतिपक्षी । 
विरोघी । २ विरोष । प्रतिरोध (को) । 

म्रतिकूत्तता--ससा खी [ म॑° ] प्रतिदरूल प्राचरण । प्रतिकरुल होने 
का मावया छिपा । विरोध । विपरीतता । 

म्रतिक्रूलत्व-- मजा प॑ [ प° ] 2° भ्रतिकरुलता' । 

प्रतिक लम्रवर्ती -वि° [ सं° प्रतिक्लपवतिन्‌ ] १ (पोत) जो गलत 
मागं परदहो।२ ( जीम) जो भ्रनुचित वोल्े [कोण] । 

म्रतिकरूत्तवाद्‌- सज्ञा पुं [ सं° ] विरोष । खडन । २ श्रुता कग! 

प्रतिकुक्ञा--सश्ना खी” [ सं° ] सौत्त । सपत्नी । 

म्रतिकरूलिक--वि° [ म॑० ] शत्रु । विरोधी [कोण । 

प्रधिः [ स० ] १, जिसका बदला हौ वृकादहो। जिसके 
जवावया वदल्तेर्मे कोई वातकीजा वुकीदहो) २ जिसका 
उपायकियाना चुका हो । जिसके विर्द्‌ष प्रयत्न कियाजा 
चूका हो| 

प्रतिकृत --सया प° १ विरोध } २ हरजाना । क्षतिपू्ति कग । 

म्रहिफति-- सन्ना स्री” [ स० ] १ भ्रत्िमा। प्रतिमूति । २. तसवीर । 
चित्र । ३ प्रतिविव। छाया! ४. बदला। प्रतीकार । 
५ पूजा। 

ग्रतिशत्य- सचा पुं [ स° ] जोप्रतिकार करने योग्यहो। 

म्रतिषृष्ट-सन्ा पु [सं] १ वहन बहुत दही निदितया बुरा 
हो। निष्ट 1 २ दोवारकाजोताहृप्रा चेत । 

मरतिकोप- सा पु [ स० ] किसी विरोधके प्रति कोष का 
हीना किण | 
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प्रतिगर्हिव 


ग्रतिक्रम-- सवा पुं [ सर॑” ] प्रतिटरूल कायं । विपरीत श्राचार। 
विपरीत करम [को] । 

प्रतिक्राति-ष्ला सी° [ स प्रतिक्रान्ति] एक क्राति ई विरोध 
स्वरूप हौनेवाली दुसरी करति । उ०-षएप तरह वुषह्रणफी 
क्राति दवादी गर्द भौर प्रतिक्रात्ति का पल्ला भारी रहा ।-- 
फिननर०, पृ०२०॥ 

प्रतिक्षिया-षडा री” [ ख] १ प्रतिकार । वदला।२ एकश्रोर 
कोई क्रिया होने पर उसके परिणामस्वषट्प दूप्तरी श्रोर 
होनेवातली क्िधा। ३ सजावट । सस्कार। ४. धामनया 
निवारण का उषाय । 

ग्रतिष्छियावादी --सक्चा प° [ मण प्रतिफिषा + चादिनु ] किसी कार्य 
के विरोघर्मे कायं करनेवाला व्यित [कन । 

प्रतिक्रुष्ट--वि° [ सं ] दीन । दया करने योग्य [रनु । 

प्रतिक्रूर--पिण [ सं ] प्रतिकारे क्रूर । पत्यत निर्दय कोन] । 

मरतिक्रोध-- ल्या पु [भं०] वहु क्रोधजो किसीके प्रोध करने पर 
उत्पन्न हो [कोण] 1 

प्रतित्तण--क्रि० 9० [ स ] हूर दम । हर कशषण। निरतर! 

प्रति्तय-स्ा पु [ स° ] रक्षक । रक्षा करनेवाला | 

अतित्तिप्र-पि° [ प] १. रोका हमा] २. फेकाहुप्रा। ३ 
भेजा हप्र | ४ तिदित । ५ श्रपवादग्रक्त (कोर) । ६. वुला- 
कर वापस किया हुप्रा (को०)] ७ स्पर्वाक्ि कारणा किसी 
फे दारा तिरस्कृत (को०) । ८ जिधैक्षतिया बोट पटूवाई 
गूह (को०) 1 

प्रतिक्षिप्त स्रा प° श्रोषधि । दवा [को०्‌] | 

म्रतिज्ञत--सा पु [ सं० ] दीक । चिका [कोन] । 

्रतिकतेप-सज्ञा पु० [सं] १ फेकना।२ रोकना । ३. तिरस्कार! 
४ होढ | स्पर्घां (को) 1 

्रतित्तेपण-घ्चा पु [ सं° ] द° श्र तिक्षेप' [कोण] 1 

म्रतिस्ुर-सग पुं [ सं” ] वह्‌ मु गभं जिसे वालक हाय पैर 
वाहूर निकालकर भ्रपने धड़ भ्रीरस्तिरसे योनि मार्भको 
रोक दे। र 

प्रविस्य -पि० [ सघ० ] वहत प्रसिद्‌ष । 

म्रतिस्याति--सक्ा ली° [ स॑० ] बहुत भ्रधिक प्रसिदिध । 

मरविगत'--सद्या पुं° [ म ] १ वापस होना | लीटना। २ पक्षियो 
कौ एक प्रकार फी गति] पक्षियोकाभ्रगि पी दृषर उर 
उडना | 

प्रतिगतर-पि० १ लौटाहृप्रा। जौ वापस भ्राया हो| २ सुला 
हुमा । विष्पृत (को) । ३ धर उधरयाश्रगे पीलेकीश्रोर 
उता हुभ्रा (को०) 1 

म्रतिगमन-- सन्ना पुं° [ स° ] वापस जाना 1 लौटना [फन] ! 

प्रतिगजेना- सा ली [ सं ] फिसी गर्जनया हृकार के उत्तरमें 
गरजना [फोग 

मधिगर्हित-ि° [ सं° ] निदित्त । श्रपवादयुक्त (कोण । 


भतिगासिा 


प्रतिगामिता--सक्चा ्ी° { म | प्रतिगामी होने क्ाभाव । वापस 
लौटने या पीचे जने की स्थिति । उ०्-प्रगत्तिवादी बधुभ्रो 
की प्रगत्तिशीलता, जसा म कट्‌ च्लुफा, वास्तवे प्रतिगामिता 
है (-प्र० सा०, पु० ७६ 

प्रतिगिरि--पन्चा प° [ स० | १. छोटा पह्‌ाड 1 पहाडी । २. वजो 
देखने म पहाड फे समानहो। 

प्रतिगृह॒-भरव्य० [ स० ] प्रत्येक घर र्मे । घर घर [कीण। 

प्रतिग्रदीत-वि० [ ०] १, जोल्े लिया गया हो| प्रंगीकृत । 
२.जो ग्रहण करलिग्रागया हौ! ३ {विवादित (को) । 

प्रतिगरृ्ठीवा--खन्ा ी० [ स० ] वहु खी जिसका पासिग्रहख किया 
गया हो । घमेपत्नी | र 

प्रतिमष्य-- पि [ स० | जो ग्रहण करने योग्यो । लेने लायक । 

अतिगेद--भ्रव्य० [ प ] दै० शप्रतिगृहू' । 

प्रतिग्या८--मञ्या ली° [ से प्रतिज्ञा ] 2० प्रतिज्ञा" 1 

प्रतिग्रह॒--महया पुं [ ०] १. स्वीकार । ग्रहण ।२ उ्तदानका 
लेना जी ब्राह्यं को विषिपुर्वक दिया जय । दस प्रकार 
कादान लेना ब्राहमण चह क्मारमे से एक टै। ३ 
पङ्टना | प्रधिकारर्भे लाना। ४, पाशिग्रहण । धिवाहु । 
जसे, दारप्रतिगप्रह। ५, ग्रहण 1 उपराग । ६. स्वागत। 
प्रम्यथना } ७ वियेधं करना 1 मुकावला करना| ८, उत्तर 
देना | जवाव देना । £. सेना का पिद्धला भाग) १०. 
उगावदान । पीकदान । ११. श्रनुम्रह्‌ । भेट । उपहार (को°) | 
१२. श्रवण करना । सुनना (को०) । १३, स्वीकरण (को०) । 
४४. कर्तन करनेवाला । काटने दछारनेवाला। जसे, फेण- 
प्रतिग्रह = नाप्ति (को०)। १५ ग्रहणा करनेवाला । वहु जो 
ग्रहणं करे } ग्रहीठा (कोर) | 

प्रतिप्रहण--पद्ा पु [ स० ] १, प्रतिप्रह्‌ । विधिपूर्वकं दिया हुभा 
दान मेड प्रादि लेना) २. श्रादान। ग्रहृण । स्वीकार (कोऽ) 1 
२३, विवाह { पाणिग्रहण (की०) | ४. पाश्र | वत्तंन (को०) । 

म्रतिम्रही--पक्रा पु [ स° प्रततिम्रह्टिन्‌ ] प्रतिग्रह लेनेवाला | दान 
लेनेवाला ! 

ग्रतिग्रहीता-- सद्वा पुर [ न° प्रतिप्रदीनर ] १. दान ग्रहृण करने या 
लेनेवाला 1 प्रतिग्राही } २ पत्ति (ने) । 

प्रतिग्राह--सक्ञा प [ म॑ ] १. प्रतिग्रह्‌ । ग्रहण करना । लेना । २. 
पीकदात | उगालदान । 

प्रतिग्राहक-पि° सन्ना पुं [ स ] प्रतिग्रह्‌ लेनेवाला 1 दान सेनेवाला | 

म्रतिग्रा्ौ--ति० सञ्ञा पु [ सण प्रतिहन्‌ ] दान चेनेवाला । उ०-- 
प्रतिग्राही जीवै नही दाता नरके जाय [तुलसी ग्र ०, 


प° १९४८ । 
प्रतिप्राह्य-ति० [ सं] ग्रहण करने योग्य । तेने लायक्‌ | 
स्वीकरणीय । 


तिच --सष्षा पु [ सर ] १ करो । गुस्सा! २. मारना । ३. मार- 
पीट । लडाई । ४, मूर्छा | वेहोशो | ५, रुकावट | विरोध | 
वाघा | ६. एत्न । दुम । 
६-५४ 


६१४६ - 


ग्रतिच्छबिं 


प्रतिघ २--वि० १, सकावट डालनेवाला ] बाषकं ! विरोघी } २. 
प्रतिदूल्त } विस्दृध । शनरुता करनेवाला । 

प्रतिघात--सन्ञा खी०[ स] १, वहु भ्राघातनो की दुपतरेके 
प्राघात केरने पर किया जाय। २ वह्‌ धाघातं जौ एक 
भ्राघात्त लगने पर भ्रापसे भाप उत्पन्न हो । टक्कर । ३. 
सकावट | वाघा । ४, दुरीफरण | निवारणं (कोर) | ५. 
मारता । मारणं (को०) । 

प्रतिघात्तक--वि०, सज्ञा पुं° [सण] प्रतिघात करनेवाला | शत्रु । वैरी । 
प्रतिघाती । 

प्रतिघातन-- सल्ल पुं [ सं ] १, जान से मार डालना । प्रखघात । 
हत्या । २ वाघा | स्कावट । निवारण । 

प्रतिधाती--सन्ञा पुं [ स प्रतिघातिन्‌ ] [ ली° प्रतिघातिनी | 
प्रतिघात करनेवाला । शत्रू । वैरी । दुएमन । दकेलनेवाला । 
प्रतिहद्रो । 

ग्रतिघातीर--ति० १ मुकाबला करनेवाला । विरोध करनेवाला 1 
प्रतिद्रदी । २ ठक्कर मारनेवाला। 

प्रतिष्न--सद्ना पुण [ म॑ [ शरीर । वदन । 

प्रतिचक्र--सन्ना पु° [ स० ] शघ्रूयेना । परचक्रं [कोण] । 

म्रतिचक्तण--सषा पुं” [ सं० | प्रवलोकना । देखना । 

प्रतिचद्र--सन्ला पं [ सण प्रतिन्वन्द्रं ] भ्राकाणीय उत्पात | चद्मा- 
भास [को०]। 

प्रति्वार-खद्चा पुं° [सं] बनाव । संजाव । शगार । प्रसाधन (कोनु । 

प्रतिचारित--पि [ ० ] प्रचारित । विक्षापित घोषित ।कोग] । 

प्रतिचारो--वे० [ स° प्रतिचारिन्‌ ] प्रभ्यास करनेवाला 1 मष्क 
करनेवाला {बोण] । 

प्रतिचिततन--सष्षा पुं [ सं० प्रतिचिन्तन ] फिरसे विचार करना। 
पुनविचार्‌। 

प्रततिचिकीषो--खी° [स] प्रतिकार या विरोष करने कौ 
एन्छा [को०] ॥ 

म्रतिचोदित--पि० [ स° ] प्रेरित । उकषाया हमा । उत्त जित |को०] ] 

प्रतिच्छंद्‌--सञ्चा प° [ घण प्रतिच्छृन्ठ | प्राकार । मूरति । प्रतिमा) 
चिच्र [कोन] । 

भतिच्छृद्क--मक्षा पुं° [ सं° प्रतिच्छुन्ठक ] द° 'प्रतिच्छुद' । 

म्रतिच्छद्न- सद्य पुं° [ स | प्रावरणा । प्रच्छादन [कोन] । 

भविच्छन(@--ि भि" [ स० प्रति +य ] भरले ण । ९. 
समय | उ०--साहि तनं सरजा तवे द्वार प्रतिच्युन दान न 
दुदुमि वाजे ।-मूषण प्र०, प° २७। 

म्रतिच्छन्न--वि° [ ख० ] १ भावृत्त । श्राच्छादिति। २ दिषा हुम्रा 1 
प्रकट ॥ गुप्त [को० | 1 

मरतिच्छुवि--सवा जी [ सं० ] प्रतिच्छाया । प्रपित्रिय । परद्र 
उ०--प्रुएं जलजकफे शोण कोणये, नव तुषारके ५ 
भरे। मुकुर घ्रुणं वन रहै परतिच्छवि, कितनी साथ ति 
विखरे । ---कामायनी, प० ३७६ । 


ग्रतिच्छा 


भ्र तिन्दा{-- सजा खी [ सण प्रतीता ] दे° प्रतीक्षाः । 
भ्र तिच्छाया--सडा स्ची° [सं०] १. चित्र । तस्वीर। २ मिट पत्थर 
प्रादि की पनी हुई मूति । ३* परद्र । प्रतिविव । 
प्रतिच्छायिष्ठा--चल्ञा सी° [ ० ] दे° ्रतिच्छाणा [कोण । 
प्रचिच्धायित--वि० [सं०] प्रतिच्छाया युक्त । चित्रित । प्रतित्रिवित । 
उ०--चिर निराशा नीरधर से, प्रचिच्छायित ्रश्र. सरमे। 
मधुप मुखर मरद मुकुलित म सजल जकलतजात रे मन ।--कामा- 
यनी, प° २१७ । 
म्रविच्छेद्‌--सङ्गा पु [ स] १ वाघा । सुकाचड । विरो । २, खेदनं 
करना । खडित करना [कोण] । 
प्रतद्धवि-- सदा पु [सं प्रति + ह° छुचि] दे° प्रतिच्छवि' ! उ०-- 
तू वहती सरिता फे जलपर, देख रहा श्रपनी प्रतिद्धवि नर । 
--मधुज्वाल, पृ० ६६ । 
ग्रतिद्यो ई--नजा नो" [ हि° ] >° प्रतिच्छाया --३ । 
म्रतिद्धहि- सत्रा खरी” [ हि० ] दे० प्रतिच्छाया --३ । 
प्रतिर््ाहि--गजा क्र” [सं° प्रति +-हि० खह्‌] दे प्रतिद्धाया' । 
प्रविद्धाया--म्त्ा ली° [ सण प्रतिच्छाया ] प्रतित्रिव । परछही। 
मरतिजघा- सला स्री ° [सं° प्रतिजरध ] जघ का घ्रगला माग। 
्रतिजस्म-- खत्ता पु [सं०] पुन जनमना 1 फिर पैदा होना किम] । 
प्रविजन्य--वि० [ सं° ] प्रतिकूल । विरोधी । वैरी 1 विर्द्घ कोण] । 
प्रतिजल्प--सक्वा पुं” [ घं० ] परामश । समति । सलाह । 
मरतिजल्पक- सद्वा प° [ सं] १ धादरणीय, भ्रनृकूल या योग्य 
फथन्‌ । पराम । २ नस्र पर वक्र उम्तर [कोण] । 
ग्रतिजागर- सज्ञा प” [ ०] १ खुब श्रच्छी तरह घ्यानं देना) खुब 
होणियार रखना । सचेत रहना । सावघान रहना 1 २ रक्षा । 
प्रतिजागर्ण-- सजा पुं” [ सं° | दे° प््रतिजागर' [को०] 1 
प्रतिजिद्धा-- सन्ना जी° [सं०] गलेकेमभरदरकी घटी । कौवा | च्रोटी 
, जीमस 1 
प्रतिजिहिका--खडा ली [ सं° ] दे" भ्र्तिजिहवा' [कोण] । 
म्रतिजीवन-मवा प० [ सं° ] फिर से जन्म होना । नया जन्म । 
ग्रतिञ्चता- सपा की० [ मं° प्रतिन्न +ह्ि० या (प्रत्य०)] प्रतिज्ञातेन 
का माव । उ०---जिसके श्रयं बहत कुष्ठ प्रात्मव्यागः, देशा- 
त्‌गाग, च्दप्रतिज्ञता श्रादि गुखोकी भावश्यकता है ।-ग्रेम- 
घन०, भा० २, पृण २३७) 
ग्रतिज्ञातर--स् ¶° [ स प्रति्लान्तर ] तकं मेँ एक निग्रह श्यान । 
विशेष-दे० "निग्रहस्थान' । । 
म्रतिक्ञा--सता ली” [ ख] १ भविष्य र्मे कोरर कतव्य पालन करने, 
कोर्ह्‌कामकरनेयान करनेभ्रादिके सवेघर्मे ष्ठ निचय । 
वह्‌ च्ढतापूर्ण कथन या विचार जिसके भ्रनुसार कोरटुकायं 
करनेयानकरनेफाष्ट् स्ंफत्पहो। किमसी वत को श्रवश्य 
करनेयाकमीनकरनेके सवंघ मे वचन देना। प्रण | जैसे- 
मीष्मने प्रतिज्ाको ीक्रिर्म भ्राजन्म विवाह न का] 
२, एपथ } सौगद । कसम । ३. भर्मियोग | दावा | ४ न्याय 


\ 


३९१० 


प्रतितुलन 


मे श्रनृमान के पचि खंड या प्रवयवोंरमे से पहला प्रवयव| 
वह्‌ वाक्य या कथन जिससे साघ्यका निर्देश होतादहै। ठस 
वात का कथन जिसे सिदूष करनाहो। ५, स्वीकार | स्वी- 
करण । भ्र गीकरणु (को०) | 


प्रतिज्ञात) -वि० [ ०] १ जिसफेसवध मे प्रतिज्ञाकी जाश्की 
हो | स्वीकार कतिया हमा] २ करनैयाहौ सकने योग्य 
साघ्य । 

मरतज्ञिति स्ना पुं प्रतिज्ञा । वादा 1 वचन [कोण] । 

प्रतिन्ञाताथे- सक्ष पुं” | ख० ] वक्तत्य । कथन [को०] । 

म्रतिन्ञान-भचा पुं [ सं ] १ स्वीकृति । स्वीकरण | राजीनामा। 
२ प्रत्ि्ञा । वादा | वचनं कभ] 

मतिज्ञापच्र, म्रतिन्नापच्चक--सक्चा पु [ म ] वहु पत्र जिसपर कोई 


प्रतिज्ञा लिखी हो । वह्‌ कागज जिसपर एतं लिखी हों। 
एकरारनामा | 


प्रतिज्ञापालन-स्चा पुण [ न० ] प्रतिज्ञा पूरी करना) प्रण॒ पूरा 
करना । वचनं निभाना [कोण] । 

म्रतिज्ञामंग-- सन्ना पु [ सण प्रतिक्ञामङ्ग ] वादा पूरा न करन।। 
वचन न निभाना कोनु 

प्रविज्ञावियोध--स्ला पु० स ] न्याय के श्रनुषार एक प्रकार का 
निग्रहस्थान । दे° ननिग्रहस्थन' । 

म्रतिज्ञाविवा्टित--ति० [ स ] जिसकी शादी हो मर्द हो कग] । 

प्रतिज्ञासव्यास-पषठा पुं [स०] एक प्रकारका निग्रह स्यान) 
दे०° "निग्रहस्यान' | 

म्रतिज्ञाहानि--सन्ञा खी [ म] एक प्रकार का निग्रहुस्थान। 
विशेष --दे० 'निग्रहुस्यान । 

ग्रतिज्ञेय- स्प [ स] १ वहजो प्रतिक्ञाकरनेमं समर्थदहो। 
प्रतिज्ञा कर सकने योग्य ¡ २ वह्‌ जी स्तुत्तिया प्रशा करे। 
स्तुति करनेवाला । प्रणस करनेवाला । 

प्रतितंत्र- सज्ञा प [सं० प्रहितन्श्र] श्रपने मत से षिरुद्ध मत का रास । 
वह शास जिसके सिद्धांत श्रपने शास्य के सिद्धातो $ म्र्ति- 
कूल हो 1 

प्रतितत्रसिद्धात- मन्ना पुण [ सं° प्रतितश््रकिद्धान्त ] वह सिद्धा जो 
कुद णास्रोमे होप्ौरकृखमे न हो । जै, मीमासामें 
"णब्द' को नित्य मानादहै परतुन्यायमेँं वहु श्रित्य माना 
जाता है। 

ग्रतितर-- पशपु [सं] १ नाविका ठांह। नाव सेने का बत्ला। 
२ नाव को खेनेवाला । करणार । केवट । 

प्रतिप्ताल, म्रतिवात्तक--वला पं [स०] सगीत मे ताल का एक प्रकार 
जिस्म कातार, समराग्य, वैकरठ प्रौर वाचि ये षारो 
ताल ह| 

प्रतित्ताली- स्वा खी [सं०] दरवाजे को चामी । कुजी । ताली [को०] । 

म्रतितुत्तन -- सज्ञा पु” [मण भ्रति + तुज्लन ] तुलना । समता । सतुलन । 
समानीकरण } उ०- जदा जात्तियो $ दविहास मेँ उन दोनो 


प्रवितृणी 


प्रवृत्तियों का प्रतितुलन वरा्रर होता रहता दै ।--भा० ६० 
० प° ६०६ । 
प्रतितूणी--षक्ा ली” [सं०] एक प्रकार का रोगं जिसपर गुदा प्रयवा 
मध्राशय से पीडा उठकर पेट तक पवत हे । 
प्रविद--वि० [सं° प्रततिदयड ] श्र विषवस्त । श्रविनयी । घृष्ट कग] । 
प्रतिदचत--नि० { स० ] १ लौटाया हुम्रा। वापस क्ियाहुमा। २ 
वले में दिया हुभ्रा। 
प्रतिदान--खन्नापुण [सं] १ लीया रली हूर चीज को लोटाना । 
वापस करना । २ एक चीज लेकर द्री चोज पेना । परि- 
वत्तन । विनिमय ॥ वदला। 
ग्रवदारण--न्र १० [ स०] १. सधपं । युद्ध । लडाई 1 २. चीरना 1 
फाडना [कोण] । 
प्रिदिवा-सन्चा प° { से° प्रतिदिवन्‌ ] १ सूर्यं । रवि! २ दिव । 
दिन किण] । 
` प्रहिदूत्त-न्ञा ० [ख०] वह दत जो बदले मेँ भेजा जाय विग | 
प्रतिदृ्ट--ि० [ स ] १. देखा हृश्रा । श्रवलोकित ) दष्टिगत । २. 
प्रसिद्ध । खयात [कोम] । | 
प्रतिरृ्तसम-- सक्च पु° [ सं° प्रतिदष्टान्तसम ] न्याय मे एक प्रकार 
को जाति । 
प्रषिदेय--वि” [ स ] १, जो प्रतिदान करने योग्य हौ । जो बदलने 
या लौटने योग्यहये।२ जौ ( वस्तु धादि) क्रय करके फिर 
सौटाद जाय (कोर) । 
प्रतिद्र द्र--षद्वा पं [ स प्रतिद्न्द्र ] १, दो समान व्यक्तियो का 
विरोध ) बरावरवालो का भगडा । २, विरोघौ । एरु (कोर) । 
अतिंहद्रिवा- सक्षारा [ म॑० प्रतिषन्द्रिता ] वरावरवाले को लडाई । 
समान बल या वुदषवाले व्यक्ति का विरोध । भरने से 
समान व्यक्ति का {वरो । १ प्रतिददी होते का भाव। 
प्रतिद्रद्रौ--स्ा पु [ सण प्रतिद्धद्धिन्‌ ] बरावरीका विरोधी) 
मुकाबले फा लडनेवाला । शत्रु । 
म्रतिद्रष्ी --पि० १ प्रतिकूल । विरोधी । २ पच्रु्तापुणं कोग]। 
भरत्िघा-- सत्रा खी” [से०] प्रालेख्य [कग] । 
म्रतिधान-- सन्न पुं [सं०] १. रखना । स्थापित करना । २, निरा 
करणु कण | 
प्रततिधाघन--स प [ से° ] घ्नाक्रमण॒ } हमला [कोग]। 
प्रविपि-- षडा पुं [सख०] स्या के समय पढ़ा जानेवाला एक प्रकार 
वैदिक स्तोच्र । 
भविधुनि(धः--सञ्चा ली [ सण प्रतिभवति ] दे° ध्व्रतिष्वनिः } उ०-- 
फै६ श्रपनी प्रतिधुनि घों श्रे । गारिर्देि बहुरथो हेंखि परे। 
तद० प्र०, २६० ~~ 
प्रविध्वनि--स्ा लो० [ से” ] १ वह शब्द जौ ( उत्पन्न होने षर) 
किसी घाघक पदाय से टकराने के कारण खौटकर श्रपने 
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प्रतिनमस्कारं 


उत्पन्न होने के स्थान पर फिरये सुनार पड्तादहै। श्रपनी 
उत्पत्ति के स्यान प्रर फिरसे सुनाई पडनेवाला शब्द । प्रति 
नाद । प्रतिशब्द । प्रतिश्रुत । गुज । भ्रावाज | वजयत । 
जंसे,-( फ ) दुर की प्रहाडौसे मेरी पुकार का प्रतिष्वनि 
सुनाई पडी! (छ) उस गुवदके नीचेजो कुच क्या नाय, 
उसकी प्रतिष्वनि वराबर सुनाई पड़ती हे, 
विशेष---वायु मे ्षोम होने के कारणं लहर उरुती ह जिनसे शब्द 
की उत्पांत्त हती हि) जव एन लहरोके मायं दीवारया 
चदान भ्रादिकी तरहुका कोह मारी वाघक्‌ पदार्थं भ्राता है 
तव ये लहुर+उसषे टकराकर लौटती ह जिनके कारण वहु शब्द 
फिर उस स्थान पर सूनाई पठताहै जहाँ से वह्‌ उत्पन्न हुप्रा 
था । यदिवायुकी लहुरो को रोकनैवाला पदाय शब्द उत्पर्न 
होनेके स्थानके ठक सामने होता तव तो प्रतिध्वनि 
उत्पन्न होने फे स्यनप्रदही सुनाई पडती है। पर यदि वह 
टषर उधर होता है तो प्रतिष्वनि भी इधर या उधर सुनाई 
पठतीदटै। यदि लगातार षहुतसे णन्दकरिएु जायं तो सव 
एन्दो की प्रतिष्वनि साफ नही सुनाई पडती, पर शब्दयोकी 
समाप्ति परर धतिम शब्द की भतिष्वनि वहत ही साफ सुनाई 
पडती दहै । जसे, यदि किसी वहत वडे तालच किनारे या 
किसी बडे रुवदके नीचे खै होकर कहा जाय हाथो या 
घोडा' तो प्रतिष्वतिमे शधोढडाः वहतत साफ़ सुनाई देगा । 
साघा रणत प्रतिध्वनि उत्पन्न होनेमे एक सेकंड का न्वा 
मश लगताहै, इसलिये इसपे कमभ्रतरपरमजो शएन्द होये 
उनकी प्रतिष्वनि स्पष्ट नहीं होगी ) शब्द की गति प्रति सेकंड 
लगभग ११२५ फुट दै, भ्रतः जहां वाधक स्यान शन्द उत्पन्न 
होने के स्यनसे (श्ष्रश्का कृट्वा परश) ध्र फुस्से 
कम दूरी पर होया, वहाँ प्रतिष्वति नही सुनाई पदेगी  सवसे 
प्धिके स्पष्ट अरत्तिष्वनि उसी शव्द की होती है जो सहसा श्रौर 
जोरका होता! प्राय वहत बहे वड कमरो, गुवदो, 
तालाब, दषो, नगर के परकोटो, जगलो, पहाडो श्रौर तरा- 
हयो श्रादि मँ प्रतिष्वनि सुनाई पडती है! किसी किसी स्थान 
पर एसा मो होतार किएक ही षब्द की कई करई प्रक्षि 
ध्वनियां होती ह। 
२. शब्दसे व्याप्ठहोचा। गरजना। ३ दषे के मवोया 
विचासेश्रादि का दोहुराया जाना। जैघे,--उनके व्याख्यान 
म केवल दरो को उक्तियों की भरतिष्यनि हौ रदी है। 
ग्रतिष्वनित- वि” [ स ] अरतिष्वनि से परिप । गृ जित [कोण] । 
प्रतिष्वान--सन्ञा प [ स० ] दे श्रत्तिष्वनि' | 
प्रतिष्वानिव-वि° [ स० ] गु जित । प्रतिष्वनित {कौ०] 1 
प्रतिनदन-- सख्य पुं [सर० प्रतिनन्दन] १ वहे प्रभिनदन जो श्राणी- 
वाद देते हृष्‌ किया जाय" २. स्वागत करना (को०)। ३. 
घन्यवाद्‌ देना (को) । ४. वधाई देना (कोर) । 
परतिनप्ता--षञ्चा पु [ सं० प्रिनष्डे ] प्रपौत्र । पृतं का पौर कोनु । 
मरतिनमस्करार--मणा पुं” [ म ] नमल्कारकेि वदे मे किपा गया 
नसस्फार ¦ प्रत्यसिवादन । 


भरतिनवं 


म्रतिनव--वि° [ खण ] तया । ताजा । परतन [को०] 1 

मतिना--पज्ञा चो° [ सण परतना ] ° “पृतना, । 

मरत्िनादी- घला जी [ सण प्रत्तिनाडी ] छोटी नाडी । उपनाडी । 
विशेष-->° भाषौ" । 

ग्रतिनाद-- सखा पं [ स० | दे० ्रतिष्वनिः 1 

भ्रसिनादिव --वि° [ स० ] ग जित । प्रतिष्व्नित । किन] 

म्रतिनायक--ख पुं [ मे० | नाटको श्रौर काव्यो भादि मे नायक 
का प्रतिष्द्वी पात्र } जसे, रामायणम रामा प्रतिनायक 
रावण है । 

मरतिना्--सक्चा प° [ ०] एक प्रकार कारोग भस्मे नाकके 
नयनो मे कफ रुकने से एवासं चलना वद हो जाता है । 

म्रतिनधि-- पक्षा पु [ स० ] १ प्रतिमा | प्रतिमूत्ति। २ वह ष्यक्ति 
जो फि्मा दूसरे कोश्ोरसे कोर्ईषफाम करने कफे लिये नियुक्त 
हो । दुसरो का स्यानापत्न होकर काम करनेवाला । 

विशेष-- (फ) हमारे यहा चीन पाल से धापिक कर्यो 
प्मादिके लिये प्रत्तिनिधि नियुक्त कफरनेकी प्रयाहै। यदि 
कर्द मनुष्य नित्यया नैमित्तिक प्रादि कर्मं श्रारम करते 
फे उषरात बीचमे ही भ्रखमथंदहौ जाय त्तो वहु उसकी 
पिके लिये किसी दूरे व्यक्ति को भपना प्रतिनिधि स्वरूप 
नियुक्त फर सकता है! (ख) श्राजकल साघारणत. सर्वं- 
साघारण की धरोर से समाघ्नो श्रादि मे, विचार प्रकट 
फरने श्रौर मततदेनेके लिये, भ्रयवा किसी राज्यया वहे 
भ्रादमीक्ी भ्रोरसे कसी बात का निशंय कृरनेफे लिये 
लोग प्रतिनिधि बनाकर सेजे जाते है ¦ 
३ जमानतदार। प्रतिभ्रु} जाभिन (कोर) ४. प्रतिधिव 

(डि०) | ५ वह व्स्तुयाद्रव्यजोो किसी वस्तुक घरमावमे 
युक्त हौ (को०) 1 

रत्तिनिधि्व- खदा प° [ स° ] प्रतिनिधि होनेफी छ्िया या भाव । 
प्रपिनिषि होनेक्ा काम) 

म्रविनियत-वि० [ स] १. द्द । कपरहितत । स्थिर 1 २, पू्वे- 
निश्चित्त । पहले से ते किया भ्रा [कोऽ] । 

भ्रतिनियम--०ः पुण [ सख] १, श्रलग श्रलग श्यवस्था! २ 
सामास्य नियम । सामान्य ष्यवस्था कग] | 

प्रतिनिजिंत--वि° [सं०] १ स्वकायप्रयुक्त । श्रपते काम मे प्रयुक्त 
२ जीता हुमा 1 विजित [फी] 

रतिनिदश-ख्ा प° [ स ] [ चि० प्र्तिनिर्देष्य ] फिर से कहना । 
दवारा कदट्ना (कि० । 

भ्रति्तियोत्तन-- सच्चा प° [ घ ] वह भरपकारजो किसी प्रपकार 
घदले मे किया जाय । स 

भ्रविनिवते न--उ्ा ० [ स० } [ वि प्रतिनिवतित ] ९ सौटना | 
वापस होना । २ निवारणु | वारणं को०] । 

अविनिवासन--षा प” [ ख° ] बौद्ध भिक्ुप्रो के प्रहुनने फा 
एर पसर । 

भविनिविष्ट--वि० [ सं° ] जो स्थिरया द्दृ हौ [कोग]। 
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यो ०-- प्रतिनिविष्ट मूर्ख = महामख । जडमति । 

ग्रतिनिष्छय-सच्ा पं |. सं ] वदला |] 1 

परविनोद्‌-- षका पु° [ ख० ] पीछे करना । दर हटाना [कोनु । 

प्रतिप--सच्चा पुण [स°] राजा णातनू फ पिताका नाम) 

मरतिपक्,--सत्ा पु [नण] १ णतु । वैरी! दुपमन। २, प्रत्विादी । 
उत्तर देनेवाला 1 ३ सादृश्य । समानता वरावरी। ४ 
विरोधी पक्ष । विष्दुव दल । विरुद्ध पक्ष । दूसरे फरोक 
की वत्ति । 

म्रविपक्ते---वि° समान । मदथ [जग] । 

भरतप्रक्षता-- सत्रा खी° [न° ] विरोधिता । बघा । दिसेघ। 

प्रतिपक्िव -वि० [स] १ प्रतिप का] प्रिसेषो दलमे गया 
हमा । २. न्यापर्मे (वह्‌ हतु) जो सत्प्रतिपक्ष दोषे युक्त 
हो [कोभ | 

ग्रतिपक्षी- सरा पु० [ स परतिपद्ठिन्‌ ] चिपक्ौ । वितेषी } शु 1 

म्रविषच्डु(ः-- सदया पुण [ म प्रतिपच ] >° ्रतिपक्ष' | 

प्रतिपच्छी (दषा पु [ २० भरतिपक्तिन्‌ |] वरे” भ्रतिपक्षी'! उ०~ 
प्रतिपच्ी कौ मान मारि श्रपनौ विस्तारं 1-त्रज० प्रम, 
१० ११२ 

म्रतिपत्‌-सक्चा खी [ स० ] प्रतिपद"! 

यो ०--प्रतिपरा.यं = एक प्रकार का वाच } नगा 

परतिपरत्ति- सा सी° [ख० ] १ प्रा्ति। पाना) २ शान] ३, 
अनुमान । ४ देना। दान। ५, कार्यल्प मे लाना| ४ 
मर्तिपादन | निरूपण । किसी विषयक निर्घारिण । ७ 
भरमाणपूरवंक भ्रदशंन | जी चैठाना। ८ मानना | स्वीङृति 
फायल होना। & पदग्राप्ति। घाक। प्रतिष्ठा 1 साख । 
९९०. भ्रादरसत्फार । ११. प्रवृति । १२, निश्चय | द्द 
विचार 1 १३ परिणाम । १४ गौरव । १५ इग । तरीका 
(को०) । १६ सवाद (को०\ । 

मरतिपत्तिकमं -- सला प° [ म० प्रतिपत्तिकर्मन्‌ ] श्राद्ध श्रादि मे वह्‌ 
क्म जो सवके ्रतमे किया जाय 1 सवके पदे किया जाने- 
वाला कर्मं । 

मरतिपत्तिदत्त-वि० [ ० ] कार्यघपादन में चतुर [कोण] । । 

परतिपर्तिपटद--सहा पु० [ सं° ] वह्‌ टोल जिसे वजवाने का भ्रधि- 
फार केवल श्रमिजात वगं के लोगौ (सरदायो) कौथा। 

मतिपत्तिभेद्‌-- खला प° [ स० ] समतिभेद 1 सतसेद [कोग] 1 

प्रतिपत्तिमान्‌ --पि° [ ० भ्रतिपतिमस्‌ }] १ भरततिप्तियुक्त 1 
बुद्धिमान । २. चतुर। कार्य मे दक्ष 1 ३ भरसिदूष । 
मणहूर । स्यात [कोग्‌ । ॥ 

प्रतिपत्तिविश्चारद्‌--वि° [ सं० ] चतुर । कुशल [कोऽ] । 

भ्रतिपत्रफला--ष्मा खी° [ सं° [ करेली । 

भ्रदिपदू-स्डा जी० [स] १ मागे रास्ता) २ भ्रारभ। ३. 
पक्ष को पहली तिथि । प्रतिपदा) परिवा। ४ बुद्षि ! ,, 
सम 1 ५ शेणी । पक्ति । ६, प्राचौन काल का एक प्रकार 


प्रतिपदं 


का वडा टोल) ७ भग्निप्रवेश (कोर) ८ प्रारभ फे लोके | 
शुरूके छंद (को०) ! & श्रग्नि की जन्मतिधि। 

प्रतिपद--क्रि० वि [ स ] पद पद पर । प्रत्येक पग पर [कोण] 

प्रतिपक्ा-सडा खी° [ स० ] किसी पक्ष की पहली तिथि ! प्रतिपद्‌ । 
परिवा । । 

प्रतिपदी--सन्ना ली [ स | प्रत्तिपदा [किण] । 

प्रतिपन्न--पि० [ स ] १ प्षवगत | जानादृश्रा।२ भ्रगौकृत। 
स्पीङृत । श्रपनाया हृश्रा 1 २ प्रचड। ४ प्रमाणित । सावित। 
निर्वित्त । स्थापित । निर्धारित } निरूप्ति 1 ५ मरापूरा। 
६. एरणागत । ७ स मानित । जिसकी प्रतिष्ठ की गईूहो) 
८ प्राप्त। जो सिला हयौ) ६ पराञ्वग्रस्त। पराभूत 
(को०) ! १० श्रारंभित | जो प्रारभ किया सयाहो (कोर) । 
११, कृत्त किया हूम्रा (को०) । 

प्रतिपन्न सला प° [ स° ] बौद्धं णालोके भनुसार श्रोतापन्न 
सकंदागामी, प्रनामामी भीर श्रहुचये चार पद) 


प्रविपन्नत्व--सल्ला प° [ सं° ] प्रतिपन्न होने का माव । 

प्रधिपणं शिफा--सला जी" [ स० ] मृूसाकानी । द्रवती । 

प्रतिपाण क्रा पुण [ स] जुएमे भरततिपक्षौ कारखाना दंव । 
वदते मे लगाई हुई बाजी । 

ग्रहिपात--सन् प॑” [ ख० ] कौरित्य क अनुसार किसी क्षतिकी 
पुणं पूति । नुकसान फा पुरा वदला या हुरजाना | 

प्रतिपादक--वि०, सघा प° [ स° ] भ्रच्यी तरह उमाने या कह्ने 
वाला ! प्रतिपादन करनेवाला २ प्रतिपन्नं करनेवास।। 
३. निर्वाह करनेवाला ॥ ४ उद्पादक 1 उत्पतन करनेवाला | 
५. देनेवाला । प्रदायक (को)! ६ पुरस्कृत करनेवाला । 
उनल्तायकं (को०) । 

म्रतिपाषुन---सखपरा पु [ स] १ ग्रच्छी तरह समसाना। मली- 
भाति ज्ञान कराना । प्रतिपत्ति) २ निष्पादन) निरूपण । 
किसी वात का प्रमारपुर्वकं कथन) ३ प्रमाण! सबूत । 
४ उत्पत्ति 1 ४. दान । ६. पुरस्कार \ ७. वापस करना) 
भत्यर्पण (कोर) । ८. भ्रारभण्‌ । उपक्रमण॒ (को०) । 

मरतिपादनमान--ख्डा पु [ स ] कौरित्य श्रथशास्र फे श्रनुसार 
युहत भ्रधिक्‌ वेत्तन या जामौर श्रादि देकर प्रतिष्ठा वढाना। 

भ्र तिपादू{यता--वि०, सतना पुं° [ सं० प्रतिपादयितु ] १ प्मध्यापक। 
शिक्षक । २ देमैवाखा । प्रदाता 1३ प्रतिपादक । निदेशक । 
प्रदर्णेक [कि] । 

प्रसिपादिव-वि° [ स० ] १ जिसका प्रतिपादन हो चुका हो! 
जो प्रच्छी तर्ह्‌ कहु या समक्रा्दिया गयादहो। २ जिसका 
निश्चय हो दुका हो । तिर्घारित } निरूपित । ३ भो दिया 
गया हो । ४ उप्पादित । उद्भूत (को) । 

अतिपादयय--वि० [ सं° ] १, प्रतिपादन फै योग्य) निरूपणं फरने 
फे योग्य । कटने फे योग्य । समकानेके योग्य । २, देने के 
योग्य । 


१९५१ 


भरतिपू्जकं 


भ्रतिपाप?--सन्चा पुं [मं] वह्‌ कठोर श्रौर पापकूप व्यवहार णजो 
किसी पापी कफे साय किया जाय । 

ग्रविपाप--वि० वुगर्दृक् बदले बुराई करनेवाला [कोण । 

प्रतिपार(ध--स्ा पुं [ म० प्रतिपाल ] दे° श्रतिपाल्ल'\ उ०-- 
घ्य जन प्रह्वाद रटत कृतीफे कुश्रर रटत द्रुप्दसुता 
रटत नाथ, नाथन प्रततिपार रौ ।-नद० प्र०) पु०३२३। 


प्रहिपारना&-क्रि° स [ स प्रतिपालन ] प्रतिपालन करना । 
पालना । 

मरतिपाल-- सञ्च प { स० [ वह्‌ जो पालन करे । पालन या रक्षणं 
करनेवाला । पोषक । रक्षक । उ०~-जौ नहि करत, मावतौ 
प, भूप प्रतिपान \--स° सप्तक, पुण १८४ । 


म्र तिपालक--एन्ञा पु० [ स ] १, पालनकर्ता । पालन पोपरा करने. 
वाला । पोषक ) रक्षक । उ०--वोले दचन नीति प्रतिपालक । 
---मनस० ५।५० । २ राजा । नरेण । 

मरतिपाल्तन--सन्ना पुण [ ख] १ पालनकरनेकी किया या साव) 
पालन ।२ रक्षाकरनेकीषियाया भाव । रक्षण । उ०-- 
वहं विधि प्रतिपालन भ्रमु कीन्हो । परम कृपासु ज्ञान तोहि 
दीन्ह ।--तुलसी प्र०, पुण ५२४ । ३ निर्वाह! तामीले । 


म्रतिपाल्लना-- क्रि स० [ स प्रतिपालन ] ३ पालन पोषणं 
करना । पालना । उऽ-एद्धि प्रतिपालउः सु परिवार ।-- 
मानस, २।६०० । २ रक्षा क्रना। वचाना। ३. निर्वाह 
करना । तामील करना । उ०--प्रतिपालि भ्रायसु कुशल देखन 
पाय पूनि फिर भ्राद्हौ ।- मानस, २।१५१। 


भरतिपालनोय--वि° [ भ ] प्रतिपालन के योग्य । प्रततिपात्य [कोन 1 

भरविपालित--वि° [ ख | १. पालन क्ियाहूम्रा। २ रक्षित । 
२ जिक्षका च्रभ्यास कियागयादहो (रो) । ४ जिसका भ्रनु- 
ममन या निर्वाह किया मया हो (को) 1 


भर तिपाल्य--वि° [ स° ] १ पालन करते योग्ध । जिसका गालनं 
करना उवितियाषमहो। २ रक्षाकरे के योगय । जिसकी 
रक्षा करना उचित हो । 

म्रतिपिद्ु--वि° [ स ] किसी वस्तुको पाने लिये इच्छुक [को०] 

प्र तिपिष्ट--वि° [ स] १ वचित । निष्पावितत। षित) २ 
पीडित । निदलित । ३ परस्पर एक दूसरे दारा प्रररितियं 
ध्राघातित्त (कोर) 1 

भ ्िपुरुप--खड पु [ ख ] १. वह्‌ पुरुप नजो किसी दुसरे पुष ˆ 
स्थान पर हौकर फाम करे । प्रतिनिषि। २ बह पतला ज 
माचीन कलमे चोर लोय घुने फ पदे घरमे फका करः 
ये) (जव धस प्रतिपुरुप के फंकने पर घर क लोग किरु 
भकार का णोर नेही करेय, तव चोर घर्मं घुषते थे ॥ ` 
३ सहकारी । वहु जोसाथमे काम करे । 

मरविपुस्वक--खष्ठा जौ° [ स° ] किसी मूल प्रथ की भरतिलिपि (को०] 


म्र तिपूजक--सछा प° [ सख० ] प्रतिपूजन करनेवाला । भर्भिवाद 
करपेवाचा । 


भरतिपृजैनं 


प्रतिपूजन--स््ा पु [ स० ] प्षमिवादन प्रत्यमिवादन्‌ | साहम 
सलामत । 

अतिपूज्ञा-- खय सी° [ ° |] प्रतिपूजन । श्रमिवादन । 

प्रिपूज्य-मि" [ संर ] जो प्रभिवादन करने पर, भरसिवादन कि 
जाते फे योग्य हो । 

म्रतिषूरुष - खा पुं° [ ° | दे° श्रतिपुरुप, । 

प्र्तिपोषक--सा पु° [ म० ] सहायता करनेवाला । समर्थफ़ । मदद 
करनेवाला । 

म्रतिप्रणाम-सज प° [ स० ] प्रणामके वदे मे विया जानेवाला 
प्रणाम । प्रतिनमस्कार 1 प्रत्यभिवादन कोण] । 


प्रतिप्रत्त-वि० [ मं ] प्रव्यपित (कोग्‌। 

मतिप्रदातत-- खया पुं [म] १ वापस करना। प्रतिदान । २ वह्‌ 
जो विवाह प्रादिमे दियादहूप्रादहो [कग] 

मरतिप्रभ-सञ्ा प° [ स] भ्रत्रि वशे एकष्छषिका नाम! 

भ्रतिप्रभा-म्ा सी" [ म० ] प्रतिविव । परछही 1 

मरतिप्रयाण- सजा प" [ स ] वापस होना । लौटना [कोग] । 

भ्रतिपरश्न--षद्या प° [ स] १ प्रश्न के वदते मे किया जनिवाला 
प्रन । २ उत्तर 1 जवाय (कौ०)। 

भ्रतिग्रसव--स्ा पुं [०] १ किसी प्रवसर पर कोर एसे काम 
के लिये स्वनच्छदताजोप्रौर प्रवसरो परनिपिद्धहौो। जिस 
वात का एक स्थान पर निषेध किया गयादहो, उसी का किसी 
विश्चेष परवेसरफे लिये विान। किसी वति फे लिये एक 
स्थान पर निपेष भौर दूसरे स्यान पर प्राज्ञा । जेषे, रविवार 
शुक्रवार, ददणीको श्रादूधमे त्पणकरते का निपेषदहै। 
पर भ्रयन, विपुव, सक्राति याप्रहणं के समय श्रयवा तीयंस्यान 
मे रविवार, शुक्रवार, दादणीको भी तिले श्राद्ध करने 
फी प्राज्न हु । 

भ्रतिप्रसूत-षि० [सं] १ ज्स्कि विपय मे प्रौर स्यानोर्मेतो 
निप दहो पर किसी विशेष स्याने मे विघानदहो। जिघ्के 
विषय म प्रतिप्रसवहौ। २ पून सभावित [कोग]। 

मतिप्रस्थात्ता--खला प° [ सण प्र तिप्रस्थात्‌ ] सोमयाजी १६ ऋत्विजो 
मेसे ष्टा परररस्विज ॥ 

म्रिमस्थान--ख्चा पण [सं] एत्र या विरोधी पक्ष से मिल 
जाना [कोन । 

म्रतिप्रक्र-- सञ्च पुं [ ० ] दे° श्रत्याघात्त' कोर] । 

म्रतिम्राकार--लद्या पुं [ सं] दुगेके वाहूरफी भोरक्ा प्राकार । 
वादूरी परकोटा ” 

्रिभिय--सक्षा प° [ प्र ] रद्युपकार । उपकार फे वदते की सेवा 
या कपा किण | 

म्रविप्ल्ञवन-- सद्वा पुं” [ घ॑ ] पी फो भ्रोर दुदना या प्लवन {को०)। 

भ्रतिफललञ-- सल्ला पं” [ घं | १ म्रिदिव। छाया । २ परिणाम। 
नतीजा । ३ वषं वात जो किसी वतका वदलादेने या तेनै 
के विये की जाय । 


\ 


३१५४ 


॥ 


ध्रतिवक्तः 


प्रतिपफलत्त--पा प° [ ० ] ८० भ्प्रतिफल' (फन । 

श्रतिफला-- मनवा ० [ संर ] कावर । ववुःनी । 

ग्रतिफक्ित -{+° [ ५] १ प्रतिविवित्त। प्रतरिच्छापित्त। उ०-- 
मगयान मरीचिमाली कौ फिर भरने चष्पुपौ पर प्रन 
फतित हत्ती, । --रसपलक्, ¶ृ० १७ २ प्रतिकरूत । 
प्रतिणोित (7) । 

म्रविफुन्लक्‌ -{ [ ० ] पूता हुप्रा । पुषिपत । प्रफुन्त (म 1 

मरचिवध-- 27 प° [ सण प्रतिवन्य ] १ रोक । रुकावट । म्रटकाव। 
२ विघ्न । वाघा ३ यदोयस्ते। प्रचय । ४ निरतणा। 
धाणामग। नराप्य (०) | ४ पवप। सपक । तमात 
(०) । ६ वधन । वरपिना। वपिनेकी च्ियाया भाष । 
८ (दशन०) सदा पना रहनेवाता धर्विच्छिद पप (के) 

प्रतिवधक--ख्या पु [ ° प्रतिदन्ध्क ] १. वहुजौ रोक्तादो। 
रोकनेवाला । २. वाघा डात्तनैत्राला। विघ्न करनबाला(। 
३ वृक्ष । प्रह । ४ णाघा (7) । 

प्रतिवधकता--खणा ० [ से० प्रतियन्धकता ] १ सषावट। रोक । 
प्रटचन ) २ विघ्न । वाधा | 

प्रत्तिव धवान्‌ --पि° [ सं० प्रतिपन्ययत्‌ ] प्रतिवधयुक्त [फ] । 

प्रत्तविधि --प्रया व्यौ° [ पे° प्रतिपन्धि] -० भ्रतिवधो'। 

प्रतिदधां -- {° [ ५० प्रतिवन्धिन्‌ ] १ वाधक । श्रवरोषक । 
२ वषनेवाता। द.षापाप्रोखे प्रस्त 1 क्ट्निार्ई्‌ चे भरा 
भ्रा [कम] । 

म्रच्तिवनीर- तसा श्री" [ से प्रतियन्धी ] १. वहु भापत्तिया दतरा 
जोस्मानषरूपखे दोनोपक्षोपर ताग हो २. पापत्ति। 
इतराजे । विरोध [०] 

प्रतिवंधु-सना **° [१० प्रतिवन्यु ] वह्‌जो वधु के समानदे। 

परतिवद्ध--{,° [1-] १ वेधादहुप्रा! २ जिस्म किप्तौ प्रकार का 
प्रिव ह्री । जिम फोर्‌ रुकावट हौ) ३ जिसमे कोई 
वाधा ढाती गुहो! ४. नियपित्त 1 . निसर्गत । सवद्र 
या सयुक्त । पूणंत प्रविच्छेय। जसे, धरम प्रीर भगिनि 
(को०) १ ६ खचित । जडा या पिरोया हृप्रा (कोर)! ४. 
षर या प्रलग किया दभा । दूरीरत (को०)। ८, निराश । 
हताश (को०) । 

्रविवक्ञ--पि० [ ५० ] १. समथं । रक्त । २ बरावर फी ताक्त- 
वाला । णक्तिमे समान) 

प्रतिचक्षर--षया १० १. णुना फे मिन्ने भिर्तन पगोका सामना 
करने फो शक्ति या सयमान। 

दिशेप-क्ौरित्य ने लिखा है कि हस्तिसेना का भृश्ावला करने- 
वाली हस्तियव) रकटगमं, कु ज, अरस, शल्य श्रादि से युक्त 
खेनादै। जिससेनामे पापाण, लकुट ( लासियां ), कवच, 
फषग्रहणो प्रादि अधिक हो, -वह्‌ र्य सेना के मुकावले ४े चये 
ठीके ह, इस्यादि । 
२, एत्र ! दुर्मन 1 वैरी (को) । 


प्रधिघाप्र् 


परतिषाघक- पि [ स ] १. बाधा करनेवाला । वाधक । रोकने- 
वाला । २. कष्ट पद्ुवानेवाला । पीडा देनेवाला । 
प्रतिवाघन--पा प° [सं] १ विघ्न । वाधा! २ पीडा! फष्ट। 
प्रतिबाधितत-ति° [ सं] १ हटायाया रोका हृभ्रा। निवारित । 
२ चाचित । वाघायुक्त। पीदितःकोग । 
परिब्ाधौ--पि० { स° प्रतिवधिनरु ] १, वाधक । बाषा डालनेवाला । 
२. विरोधी । शश्र प्रतिकूल [को] । 
प्रतिषाहु--ष्ा प [ सं ] १ हिका भरगलामाग। २ एराणा- 
नुसार एवफत्क के एक पुत्र भौर भ्रक्र फे भार्दका नाम। 
प्रतिर्चिव -सह्धा पुं” [सण प्रतिदिस्ब] १ परछाष्टं । छाया । २ मृति। 
प्रतिमा 1 ३ चिघ्र। तस्वीर }४ शीशा। दपण) उ०-- 
हमे हसत भरनरसे प्रनरसत प्रतिविवन ज्य कौं 1 - तुलसी 
(शब्द०) । ५ नकं 1 
प्रतिविधक--स्चा पुं० [ स० प्रतिचिम्षक ] पराके समप्रान पीले 
पीडे घलनेवाला | भ्रनुगामी । 
प्रिविघन--सक्षा पुं [ सं प्रतिविम्बने ] २. परतिविव करने की 
। क्रिया या स््थित्ति। २ प्रत्तिष्छायितत होना! ३ तुलना। 
समताकोण्‌। 
प्रतिबिववाद्‌--सन्चा पुं [ म॑० प्रतिविस्ववाद ] ९१, वेदात का चहु 
सिद्धात जिसके भ्रनुसार यह माना जाता है फि जीव वास्तव 
मे पवर का प्र्तियिव माध दहै! २ एक साहिट्थिक 
विचारधारा) 
मरति्दिषिव--वि० [ सं° प्रतिधिभ्थि्त ] १ जिसक्रा प्रतिविब पडता 
हो । जिसकी परह पड्ठीदहो 1 २. जौ पर्छौही के कारण 
दिखा पर्ता 1३, जो फलकताहौ। जो कूठ स्पष्ट रूप 
से व्यक्त होता हो | जिसका श्रामात् मिलता हो । 
प्रतिबिचीध्-- सल्ला पु० [ स० प्रतधिम्ब+हि० द (प्रत्य०) ]} प्प । 
णीणा] उ०--प्रत्तिधिवी भ्रादरस पुनि मुकुर सुकर तिय 
लेत ।--प्रनेका्थं०, पर ३६। 
प्रतिवीज-भरि° [ घं० ] जिसका बीजनष्टं हौ गया हो | जिरुकी 
उत्पन्न करने को एश्रति नष्टहो गई दहो । 
प्रतिचुद्ध--वि^ [ ०] १, जागा हृम्रा। २ जो जाना हृप्रा हो। 
` प्रसिद्ध । ३, जिसकी उन्नति हृ ष्टौ । उन्नत । ४ प्रफुल्ल ! 
विकसित (फो०) 1 ग 
परतिवुद्धि--खछ खी° [खे०] १ विपरीत वुद्धि । उलटी समम) २. 
भरतिवोघ । जागरण (को०) | 
मरतिेचुः--पवरा प [ हि० ] छाया 1 प्रतिविव । परछादं । उ०-- 
जव प्रति्वेवु समतिमे भसि प्रतिमा को गुन यैऊ {पण 
दरिया, पु० १४७। 
प्रतिवोध--षका १० [०] १. जागरण । लागना 1 २, ज्ञान । खम । 
३. स्मृत्तिया स्मरण। 
भविवोधफ--स्ला पुण [घं] १ वहजो प्रतिबोध करावे \२ 
नगनेवाला } ज्ञान उस्पन्न फरनेवाला । ४ रिक्ता देनेवासा | 
५ तिरस्कार करनेवाल्‌ा । 


२१५५ 


भरतिभासंपन्न 


प्रतिवोधन--सष्ठा पुर [ स॑ ] १ जगाना। ज्ञान उत्पन्न कराना। 

ग्रतिज्य'ब(्र--स्ा पुं [ हि० ] दै श््रत्तिविव' | उ०-कलकत 
धगत्तर टोप किव! रस चाहु निषा प्रत्तिव्यव रयै 1--रा० 
5०, पृ० २१) 

प्रतिभर--षक्ठा प° [संग] १ वरावर का योदुधा। समान शक्तिवाता 
योदषा । उ०--जेदहि कहं नहि प्रत्तिमट जग जाता ।-- 
मानस, १।१८० । २ वहु जिसमे युद्ध होतादहो। मुकाबला 
करनेवाला । उ०-प्रतिषटं खोजत कतहु न पावा ।-- मानस, 
११८३1२३ शत्रु | वरौ । दुश्मन) 

प्रतिभटता--सद्ला ली [ म० | चैर । शवुता | दुश्मनी । 

प्रतिभय! वि० { म० | सयक्रर | 

प्रतिमयर-- सज्ञा पर॑ भय । डर । 

प्रतिभा-सद्वा खरी” [ स] १ दुद । समकः । २. वह भ्रसाघारण 
मानसिक शक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य प्रापसे श्राप, 
विशेष प्रथन करिए विनाही, किसौ कामम बहत प्रधिक 
योग्यता प्प्त कर तेताश्रौरदुर्योसे श्रगे वद्‌ नातारहै। 
पसाघारण बुद्धिवल या योग्यता जिसकी पभिव्यक्ति बहूषा 
साहित्य, कला वा विज्ञान भादिमेंहोतीदहै। 
यो ०--प्रतिमाशाक्ली । प्रतिभावान्‌ । 
२३ दीप्ति} चमक! (ष्व०)! ४ उपयुक्तता | भौचित्य (को०) 1 
प्रतिमाक्रूट-- सजा प” [ ° ] एक वोविसत्व का नाम । 
प्रविमात--वि° १. चमकीला | ज्योतिर्मय । २. जात । सममा 
हुभरा । उ०--कितु भूषकोह्ायन यह्‌ कु नज्ञाव धा, काष्यप 
दशंन योममाध्र अरत्तिमात षा ।--शकु० प° ४६। 

प्रतिभान--खशा पण [ म] १, बुद्ध । सम । २ प्रभा) चमक। 
३. प्रतीत होना । जान डना (कौर) । ४ प्रगल्भता (को०) । 

म्रतिभानवान्‌--पि [ म ] १. प्रतिभान या प्रतिभायुक्तं । २. 
य॒तिमान्‌ । ३. प्रगल्म (वो०) । 

प्रतिमाचु--षल्ञा षं [ सं ] सत्यमामा क्रे गमं से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
के एक पश्र कानाम। 

प्रतिमान्वित--तरि° [ स ] जिसमे प्रतिमा हो । प्रतिमाशासी । 

प्रतिभाग्ुख-प° [ सं ] १ प्रल्युत्पन्न मति । कुशाग्रुद्धि ! २ 
धृष्ट । प्रगल्भ [कोन | | 

प्रतिभ्ावान्‌--मि° [० प्रतिमावत््‌} १ रतिभान्वित । प्रतिमाशाली । 
जिसमे प्रतिभा हो! २ दीप्तिमानूु । षमकदार) ३. 
प्रगल्भ (को०) । 

ग्रचिभाक्षास्षीौ-पि° [मण प्रतिभाशाल्तिन्‌ | [त्रि स्री. प्रतिभाशालिनी] 
जिसे प्रतिमा हो । प्रतिमायृक्त । 

॥ खो [० ] १, उर । जवावे) २, वहु जो 
कसी उत्तर के उत्तरम कट जाय । प्रत्युत्तर । वादीका 
कथन । भदू का व्यान । 


प्रविमासपन्म-वि° [ ६० प्रतिमासरम्पनन जिर्भे 
प्रतिभा 
« ध्रतिमाणाती । ४ + 


प्रतिभास 


प्रतिभास--षया प [सं०] १ प्राएृति । घकार) २ भ्रम । धोया! 
। मिथ्यास्चान 1२ प्रफाण ) षम) 
प्रतिभासन -- षया प° [ म° ] जान पडना। प्रतीत होना! योतित 
होना । न्यक्त होना । 
प्र्तिभाहानि--रया सी [स०] १. प्रतिभाको हानि । बुददिषहीनता | 
` वुद्धिध का भमाव। २ प्रकाश पर्‌ यति का प्रभाव] 
भ्रधकार 1 श्रेधेरया योग 
म्रतिमिरम-वि° [सं०] १. विभक्त) जो श्रलगहो गयादहो। 
विभाजित्त। २ जिसका मेदन किया गाह (नेर) । 
प्रतिभू-सग पुण [ म० ] व्यवहार णासर्मे वहु व्यक्ति जोश 
देनेवाले ( उत्तमं >) के सामने ण तेनेवाते ( श्रधम्रण) 
की जमानत करे। जमानत मे पडनेवाला }! जामिन। 
लग्नक । 
प्रतिसैद्--स्छा पुण [म०] १ प्रभेद । प्रतर । फर । २, भ्राविष्ड्ार । 
रहस्य का स्पप्टोकरण (वोर) । 
प्रविभेदन-सया [ म] १ चिभाग फरना। भेद उत्पन्न फरना। 
२ खोलना। ३ विदीणं करना । फाटना (कोर) । 
प्रतिभोग - सखा पु° [ मं० ] उपमोग। 
प्रतिमोजन-सया पुं° [ स ] विहित प्राहार [म] । 
प्रत्तिमडक--सन्ना पुं [ म० प्रतिमण्क ] शालक राग का एक मेद। 
भ्रतिमडल-सया पु [ म॑° प्रतिमसषल | सूयं श्रादि चमक्ते हुए 
महल कारा । परिवेश 1 
ग्रतिमहित-वि° [ म॑० प्रत्तिमरिढत ] गलक्‌त । महित कोण]! 
मतिमव्रित्त-पि° [ ° प्रतिमन्त्रित ] मध्र से पिदर क्रिया हमा । 
ग्रतिम--्रव्य० [ ० ] समान । सदश । 
विशेप--हष शब्द ऊ व्यवहार केवल यौगिकर्मे, शब्दके श्रत 
मे होता है) जसे, मेधप्रतिम = मेष के समान्‌ । 
प्रतिमपत्त-- खा पण [ मेण प्रति + मत ] भिन्न मत्त। विरोधी मत] 
च०्-यदि हम फाव्प्र सवधी टन विवि सप्रदायो फे उनतत 
प्रारसिक निह्पणो कौ उनका मत मार्गे तो ये द्वितीय 
स्थिति के विवेचन प्रतिमत कहै जा सकते {-न० सा 
न प्र०, पु २३] 
प्रतिमश्वे-स्ा ४० [ स॑° ] सुभधुत के भ्रनुसार एक प्रकार फी शिगे- 
वस्ति जो नस्यकेर्पाचिमेदो के भरतगत ह) 
विरोप-प्रतिमणे प्राय प्रात काल सोकर उव्ने कि समय, नहाने 
धोने, या दिन को सोकर उठने उपरात श्रयवा सष्या समय 
कियाजतादहै। इसमे प्रोपधिर्यं डालकर पकायादहुप्राषौी 
नाकके नयनोमे चद्ाया जतारहै जिससे नाकका मत 
निकल जाता रहै, दत मजवूत होतेह, घखो की ज्योत्ति 
वती है) भ्रौर शरीर हलकादौ जता | मिनन भिन्न 
समय के प्रतिमं का सित्न भिन्त परिणाम वत्तलाया गया है। 
प्रतिमल्ल--ष्वा प° [सं०] विरोधी मल्ल | प्रतिसर्घी योदषा किग्‌। 
प्रतिमा-सक्ला जीण [मण] १ किसी क्य वास्तविक श्रवा कल्पित 
प्राकृतिके ध्रनुसार वना हुहैमृति या चिघ्र सादि । भनृकति। 


४१५६ 


प्रतिमुन् 


२ मिह्टौ, पत्यरया धतु प्रादि फी वनी ह्र्‌ देवतार््रोकौ 
गत्ति जिद स्यापना या प्रतिष्टा कफमूर्क पूजनं किया 
जाता टो 1 देवमृक्ति। ३. प्रतिविव ! द्याया) ४ टापिर्यो क 
दत पर फा पीत्तल यात्रे भादि का वधन । ५ तौतनेका 
यादे । वुटणयगा । माप । ६ प्रतीम । चिद्व (केग})1७ 
साहित्य का ए प्रतद्ार जिसमे निरतौ नृग्यषदा्ययाष्यक्ति 
वे स्थ्राणना का वर्णन रोताद्रै । जना जीवित दीं 
नगत्त मे श्रनि यारी पाचार \ प्रानपिया उनिहार यह्‌ 
ननदी वदते श्रधार'। एुगये विदैग गए दुष्‌ पति फ परमाव 
मे नाविस्म ने पति के समान प्राकूनिवाती ननदकफो ही 
उगत स्मानापिन्न वाया, दमलिये यर प्रतिमा पनफ़ारद। 
यौ० -प्रतिमागव=चिघ्रया परि म स्पततं । प्रतिमाचट = 

चटरमा वा प्रतिपितर । प्रतिमापरिचारकफ =मूति षी यैवा 
मरनेयाना | वुजाये । प्रदिमापूजन, प्रतिमापूजा = मृत्तिपूजा। 

प्रतिमान---ग्या ¶०[ ^] १. प्रतिरत्र | पन्यही। २ हमीका 
गस्नकः। हाक दोन) वेदति नेः चीव कास्वान। ३, 
समाता । वरावनो 1४ टृष्रति । उदारैरणख। ४ प्र्तिषि। 
६ प्टघरा । मान । वाट (णो०)। ७ विरोपौा। शत्रु । 
दुर्मन {ˆ }1 ८. चित्र} प्रनृकृति । मृत्ति। प्रतिमा (से) । 

प्रतिमानीकरण--उया १० [ -,> प्रतिमान~+फरय ] प्रतिमान स्थिर 
फरना ।स्व्रेह्धं या व्यतस्वा निरिचित करना । वसौरी 
उपस्यित्त करना 1 

प्रतिमाया--लणा (री° [ +° ] माषाके उत्तरमे माया द्रजास 
या जादू का जग्रवीो वाटूं (+ 

प्रतिसालला-नदा 1० [ स [स्मरण शकि का परिचियं दने के 
लिये दो श्रादमियो पा एक दनरेके पद्ध लगातार एनोकया 
विता पदता। 

विशेप-फ़मी कभी एके श्लो फा भंतिम प्रलर सेकर 

दूमरा उसी श्रक्षर सैश्रारभ करनेवाला एतोक पदता है। 
उसे श्रद्पाक्षगी पट्तैर्‌।जो प्रागे नही कह सक्ता उमकी 
हार स्मरणी जतिरहै। 

प्रत्िमास--प्रष््र° [ =° ] प्रत्र महीने । हूर महीने। 

ग्रतिमास्य-- ष्य प° [सं] १ मद्वाभारतकफे घनूनार एक प्राचीन 
देशकानाम।२. सुप्त देश फा निवासी । 

परतिमित-० [म॑] १ लिमा श्रनूकरण स्या गया हो। 
जिसवणे नकल की गर्ईदहो 12, जिस तुलनाकी गर्ह । 
३ प्रतिविवित । प्रतिच्छापित 17०1 

प्रतिमुक्त-पि° [ स ] १ पहना दुध्रा { कपडा भ्रादि) । २. 
जिप्तका व्याग करदिया गया दह । जो ष्टौद दिया गयादहो। 
३.जोवेधा मादो! ४ जोफक्ाहृप्राहो । प्रक्षिप्त (०) । 
भ मुक्त । स्वतत्र कत्य हुम्ना (केर) । 

परतिमुख'- पय प” [०] १. नाटक की पाचि भगसधियोरमेसे 
एक जिसमे ।वललास, परिरप्‌) नमं ( परिहास), प्रगमन, 
विसेष, पयु पासन, पुष्प) वेच, उपन्यास श्रीर वणसंहुर 


प्रषिमुखः 


भादिका वणन होता है। २. किसी चीजका पीक 
माग । ३, प्रष्न का उत्तर (कोर) । 

प्रति्रुख ---पि० १ सामने खडा हभ्रा । स मुख उपस्थित । २. नज- 
दीक । निकटस्य । समीप [कोन 

प्रषिमुद्रा-सन्ा नौ [ ० ] मुहुर का चिल्ल [कोण] । 

म्र तिमृति--सखा खी० [ स ] किक्षी कौ श्राति को देखकर बना 
हई मूति या चिच भ्रादि | प्रतिमा । 

प्रविमुषिक्षा-- सन्ना जौ° [ स० ] एक प्रकार का सरह । 

प्रतिमो - सन्ना ¶० [ घ० ] मुक्ति । मोक्ष की प्रासि। 

म्रविमोप्तण --सञ्चा प° [ सं० ] द° "प्रतिमोक्ष' । 

प्रविमोचन-- सच्चा प° [ स० ] १ सोलना । वघन से मुक्त करना । 
२ प्रतिकार । बदला (कोर) । 

प्रतिमोचित--पि० [न° ] वधनमुक्त । मुक्त किया हुप्रा [फेण] } श्रे 

प्रतियत्न- सल्ला पुं [ षं ] १ लालच । प्राप्निया लाम की इच्छा] 
२ उपग्रह! ३ कैदी।वदी। ४ संप्कार। ४ प्रयतत । 
चेष्ट । उद्योग । (कोर) । ६ रचना। निर्मणि (को)! ७ 
प्रतीकार (को०)) ण निग्रह्‌ (कोर) । 

मतियाग--सन्ञा पुं [स°] वह यज्ञ जो किसी विशेष उद्य से किया 
जाय [कोगु1 

परतियात्तन-- सज्ञा पुं [ स° ] बदला सेना । प्रतिशोध [कोण] | 

प्रतियातना--सन्ञा खी [ स ] १. प्रतिमा । मृ्चि। २ तुल्य या 
समान पीडा (को०) । 

म्रतियान--घक्ञा प° { सं ] लौटना । वापस श्रना । 

प्रतियाम-क्रि० वि [ ख० ] प्रत्येक पहर 1 हर समय । उ०-- 
कामना काम प्रतियाम मानव सहे, विश्व होकर रहै स्वगं का 
सस्थान ।--श्रा रघन, प° ३४। 

प्रतियुद्ध-- सन्ना पुं [ सख० ] वरावरी का युद्ध । 

प्रतिय॒त्त-पि° [ ष० ] सयुक्त ) बेधा हुप्रा {कोम । 

प्रवियुथप च्ञ पु [ षं] शत्रु पक्ष फे हाथि्योके समूह्‌ का 
नायकं [को] } 

प्रतियोग--सक्च ° [सः] १ णवृत्ता'। विरोधी पदार्थो का खयोग । 
२ वह्‌ जिसमे किसी पदार्थं कापरिणाम नष्टो जाय। 
मारक । ४, वह्‌ उद्योग जो फिर से फिया जाय । पूनस्योग । 
५. सहयोग । सहायत्ता | 

प्रतियोगिता - [ स०। १ प्रतिद्द्विता ! चढ़ा ऊपरी । मुक्ञावला। २, 
विरोध । शच्रत्ता। 

प्रतियोमी*--पबा पु [ म] १ दहिस्सेदार। णरीक। २, ण्न । 
विरोधी । वैरी! ३ सहायक । मददगार । ४. साथी।५. 
वरावरवाला । जोड का + प्रतिद्द्री । 

मरततियोमी २--वि० १ मुकावलेका। वराव्रीका! २. मुकावला 
करनेवाला 1 सामन! कृरेवाला । 

६-५१ 
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प्रतिरोधी 


मरतियोद्धा--सक पु [ स° प्रतियोद्धु ] १ शयु] विरोषी। २. 
मुकाव्लि का) बरावर का लढनेवाला । 

प्रातयोध सा पु [ स° ] द° श्रत्तियोदूधा {को०] 1 

म्रतियोधन--सञ्चा पु"  स° ] दै° भ्रतियुदृष' [कोन] । 

प्रतियोधी--सञ्ा पु [ स° प्रतियोधिचू ] 2० प्रतियोदषा' [को०] । 

प्रतिरभ--सन्ञा 4० [ स प्र तिरम्म ] द° श्रत्िलमः [कोम । 

प्रतिरप्तण--सद्य पु [ स० ] रक्षा । हिफाजत । 

प्रतिरक्ञा--सन्चा पु” [ स° ] रक्षा । हिफाजत । 

प्रतिरथ--सज्ञा पुण [घं] १ वरावरी का लडनेवाला। वहु जो 
मुकाबला करे, विशेषत रथी! ३ पुराणानुसार यदुवशी 
वखाएव के पुव कानाम। 

प्रतिरव --सन्चा प° [ ० ] १ प्रतिष्वनि। २ प्राण । ३. गडा । 
मतमेद [कग] । 

प्रतिरसित-- सद्म प° [ स° ] प्रतिष्वनि । 

प्रतिराज--पन्ना प° [ घ” ] शत्रु राजा । 

प्रतिरात्न-क्रि० वि [ म० ] हूर रातत 1 प्रत्येक रात [कोन] । 

परविरुद्ध--धि° [ सं° | १, प्रवसद्ष । रुका दधा । २ फा भा । 
भटका हृश्रा ! पिरा हमरा । बाधित । 

प्विरूप--सन्चा पु [ म॑० ] १. प्रतिमा । मृक्ति। २ तसवीर। 
चित्र । ३. प्रतिनिषि ! ४. वहजोखूप, भ्राकार प्रादि ओँ 
किसी क्ष तुल्य हो (को०)। ५. महाभारत कै भनुसार एक 
दानव कानाम्‌] 

म्रतिहूपर--वि० ९ समान । एकष्प । वैसा ही २ सु दर | ३. 
उपयुक्त । भ्नुकूल 1 ४ समु । सामने । श्रभिमुख [कग] । 

प्रतिरूपक --सञ्चा प° [ स | १. प्रतिच्छाया । प्रतिधिव। प 
चित्र । मतिं [को] । 

प्रतिरूपक --गि° सं° दे प्रतिरूप" । 

प्रतिरोदूधा--तरि [ सं प्रतिरेदुधृ ] १ विरोषी। शभरुता करनै- 
वाला । २. बाधा डालनेवाला } रोकनेवाला } ॥ 

परतिरोष ष्वा पु [म] १ विरोष । २ रकावट। रोक । 
बाधा ३ तिरस्कार । ४ प्रतिधिव।५ चौरी। खकैती 
(को०) । ६ प्रतिवंध (को) 1 ७ चेरना 1 घेर लतेना (को०) । 

प्रतिरोधका प° [ म | [ खो° प्रतिरोधि्ा ] १, वह जो 
प्रतिरोध करे। रोकने या वाषा डालनेवाल्ला । वाधफ | 
२ चोर, ठग, कू प्रादि । ३. विरोधी । पह जौ विरोध करे 
(को) । ४ घेरने या धावतत करनेवाला । 

प्रतियोधक*--नि° रोकनेवाला । भ्रवरोष करनेवाला । वाधक 1 

मर्तिरोधन -- सच पु? [ स ] प्रतिरोध फरते की क्रिया या भाव । 

प्रतिरोधिव--चि० [ म ] जो रोक्ता गया हो) लिसतं वाधा डाली 
गरहौ) 

प्रतिरोधौ--सद्ा 4० [ सं° प्रिरोधि्‌ ] >° श्रतिरोष । 


| 


प्रतिरोपित्त 


प्रतिरोपित--ति° [ चं ] जो पुन गोपा गया हो, जते पौषा 1 

प्रतिलभ नञा प° [ प° प्रतिलम्भ ] १ बुरी चाल । कुरीति।२ 
दोप कलक} एलजामि । ३ शस्ति। ललाम । ४, निदा। 
दुर्वचन 1 कूुवाच्य 1 गाली । 

ग्रतिलन्ण-- खा पुर [ ० ] लक्ष्म 1 चिह्वं [कग] । 

ग्रविल्लाम- सन्ना पु० [०] १ शालक रागका एक मेद। २. 
लाम) प्राल्नि । पाना फिरसे प्राप्त करना 1 उ०-जिभमि 
प्रतिलाम लोम प्रधिकाई - मानस ६। 

अवििखित-वि० [ ० ] उत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया 
हो [कोन] । 

प्रतिलिपि-- सा ली [ स॑० ] लेख की नकल । किसी लिखी हुई 
चीज पी नकल । जंसे,-उस प्र फी एफ प्रतिनिपि मेरे 
पास मी ्राईहे। 

ग्रतिक्षोम^--सया पुं [ स०] १. कमीना मनुष्य । नीच प्रादमी 1२ 
फौटित्य के श्रनृसार 'उपाय' मे वता हुई युक्तियो से उलटी 
युवित । कौटिल्य ने द्रसफे १५ भेद वतलाए्‌ ह । 

प्रतिक्षोम -पि, १, प्रतिकूल । विपरीत । २ जो नोचेसे ऊपर की 
प्रोर गयादहो! जोसीघान हो। उलटा। ३ नौच। ४ 
श्रनूलोम का उलटा । ५. वाम । वार्या (कोर) । 

प्रतिल्लोमफ?--वि° [ सं ] विपरीत्त । उलटा [करोण्‌ 1 

प्रतिलोमक्-- सद्वा पु° उलटा छम । विपरीत क्रम । [कण] 

प्रतिलोमज -नय पु [ मं ] १. वह जिसके पिता श्रौर माता 
दोनो भरक्तग भ्रलगं जाति हो । वणंस्कर। २ नीच वर्णं 
फ़ पुरुप घौर उच्च वर्णं को कन्या से उत्पन सतान 1 नैसे- 
सृत--क्षच्रिय पित्ता भ्रौर ब्राह्मणी भाता से उत्पन्न । 
वेदेिक्--वैष्य + 
प्ाटास्--रुद्र +» 


93 9 3 9 ॐ 


99 9 १ 99 १) 


1 
प्तःता-गूद्र १) 1] १9 9१ ॐ 39) 
द्ायोगव--,, ++ ॥ वषया । 
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ग्रतिक्ञोम विवाह-सल्ला पं [ सं° ] वद विवाह जिस्म पुरुष नीच 
वणं का पोर सी उच्च वर्णकीदहो। 

प्रविवक्ता--?, सग पु [ सण प्रतिषक्त्‌ ] १ उत्तर देनेवाला । 
२ विधि श्रादि की व्याख्या करनेवाला [कोण । 

ग्रतिव च~ सा पु [ ० प्रतिवचस्‌ ] दे° 'प्रिव्न' [कोण] । 

प्रतिवचन--घदा पुं [ खं ] १ उत्तर । जवाव | २ प्रतिष्वनि। 

प्रतिवनित्ता--सरा जी° [ मं° ] सपत्नी । सौत किन्‌ | 

ग्रतिवत्सर--०° फ्रि विण [ सं० ] प्रत्यक वपं 1 ह्र साल । प्रति वपं] 

प्रतिवसिफ--पि° [ ° ] समान रेगवाल्ञा । तुल्य । सच्श {कोण | 

प्रतिचतंन, भ्रचिवत्त न ~ सदा पु [सं०] लौट प्राना ! वापप्त प्राना । 


उ०--दोरनों का समुचित प्रचिवततंन जीवन मेँ शुध विकास 
हु्रा 1--कामायनी, प० ७६ । 


प्रतिर्धी--पि° [ ° प्रतिवधन्‌ ] कोड 1 दराद्री का [कोग्‌ । 


+ १३५. 


प्रतिषारिषं 


प्रतिवसथ-सज्ञा पं [ सं० ] गाँव) ग्राम) 

प्रतिवस्तु -सन्चा खी [ स० ) १ समान वस्तु । सदश वस्तु। २ वह्‌ 
वस्तु जो वक्लेरमेदी जाय ! ३ (साहित्य मे) उपमान । [ग] । 

प्रतिचस्तूपम(्ः-- जल पुं [ हि० 1] दे° शप्रतिवस्तुपमा' उ०--वाक्यनं 
कोजुग होत जह, एकर श्ररथ समान । जुदो जुदो करि माषिए 
प्रतिवस्तूपम जन । भूषणं प्र० १० ६६1 

प्र चिवस्तूपमा--खला प° [ € ] वह॒ काष्यालकार जिस्म उपमेय 
श्रोर उपमाके साधारण धमं का वणान श्रलग श्रलग वाक्यो 
मे किया जाय । जैसे, सोहत भानु प्रतापसो लसत चापसो 
शूर (तापेन भ्राजते सयं" शूरश्चापेन राजते”--चद्रालोक, 
५। ४८८} । यहाँ दोहैका पूर्वाधिं उपमान वाक्य ह प्रौर 
उष्वरादुधं उपमेय । एक मे 'सोहूतः श्रौ र दुसरे में "लसत शब्द 
दारा साधारणं घमं कहागयादहै। 

ग्रतिबहन- सज्ञा पुं” [ स० ] उलटीप्रोरले लाना | विरद दिणा 
मेले जाना। 

ग्रतिवाक मञ्चा खी° [ सं° प्रतिवाष ] उत्तर । जवाव किग। 

प्रतिषाक्य"--खल्ञा प° [ मं० ] दे° धप्रतवचन' | 

म्रतिवाक्य --पि° उत्तर देने योग्य । जवाब देने लायक [को] । 

प्रतिवाणी--सघ्चा ली [ स०] किमी उत्तर को सुनकर क्टी हुई 
वातत 1 प्रत्युत्तर 1 

प्रतिघात--खल्चा पु [से०] १ वेलका वेड 1२, विपरीत वायु । 
सामने की हेवा (को०, । 

प्रतिवाद्-- सज्ञा पु [ सं ] १. वह वान जो किसी दस्तरी बात प्रथवा 
सिदूषातका विरोध करनेफे लिये कटी जाय 1 वहु कथन 
जो किसी मतको मिथ्परा ठहुरनेके लियेदहौ। चिरोषघ। 
खन । जंसे,--प्रनेफक पर््रोने उस समाचार फा प्रतिवाद 
कियाहि! २ विवाद । वहम 1 ३ उत्तर ¦ जवाब! 

परतिवादक--मज्ञा पं [म०] प्रतिवाद करनेवाला । वहू जो प्रतिवाद 
करे | 


मतिवादित्ता-- पश्चा ली° [ ०] १ प्रतिवाद का भाव। २. प्रतिवादी 
फा घमं] 

प्रतिवादी --सष्ा प° [ सं० प्रतिवादिन्‌ ] १. वह जो प्रतिवाद करे) 
प्रतिवाद या खडत करनेवाला] २ वह्‌जो विस्षी वातत 
तकं करे} ३, वह्‌जो वादी की वातत फा उत्तरे दे) प्रतिपक्षी 
४ शत्रु] विरोषी (कोर) | 

म्रतिबाप--खद्ा पं [ सं ] १. श्रोपधियो का वह्‌ चरणं जो किसी 
कादेप्नादि मे डालाजाय। २ कल्क। ३ घातुको मस्म 
करते काफाम | ४ चरुं । बुकन | 

ग्रतिषार'--क्ञा पुण [सं०] दुर रखना} रक्षा करना । वाना कोन] | 

प्रतिव।रः--क्रि० वि० [ म० प्रतिदिन । रोज रोज (को । 

प्रतिवारण -ख्डापुं° [ द° ] १, रोकना 1 मना करना | २. शत्र 
कां हाथी (को) 1 


्रविवारित--वि० [ ष ] रोका हृपरा । निवारित किया प्रा [कोग]। 


रकता 

प्रतिवाता-- सन्ना ली [ सं” ] प्रदयुत्तर सवाद या समाचार किन । 

प्र्िवास--पल्ञा जी° [ स ] १, सुगध 1 सुवास । खुशब्रु। २ 
पटोस । स्रमीप फा निवास । 

प्रतिवासर-क्रि° वि° [ सं० ] हर दिन । रोज रोज कणु । 

प्रतिबासरिक -पि° [ स° ] प्रतिदिन का । निस्यका। दनिक। 

प्रतिवासितत-पि० [ सख] जो बस्राया गयाहौ। जो भावाद किया 
गया हो [कोण । 

प्रतिवासिता--सज्ा श्ली° [ सं° ] पडोस का निवास या रहना । भरति. 
वास का माव । 

प्रतिवासी--पक्ञा प° [ म० प्रतिवासिन्‌ ] [खी° प्रतिवासिनी] पदोस 
मे रहनेवाला । पटोसी । 

, प्रतिवायुदेव - सच्चा पुण [ सं° ] जैनियो के भनुसार विष्णु यावाघु- 

देवफेनौण्टत्रुजो नरक्मेगएुयथे। नके नाम घ प्रकार 

ह-- (१) प्रष्वग्रीव, (२) तारक, (३) मोदक, (४) मधु, 

(५) निशुम, (६) वलि, (७) प्रह्लद, (८) रवरणं भौर 


(६) जरात) 
म्रतिबाह्--सक्ञा पुं” [ ० ] पूराणानपार प्रक्ररके एक भाद्‌ का 
नाम । 


पर्तिवाहु -सन्च पुं [ सं° [ एक यादव का नाम। 

प्रतिविध्य--सल्ला पुं [ स° प्रतिचिन्ध्य] द्रौपदी फे गभं से उत्पन्न 
युधिष्टिरकेपुत्र कानाम। 

प्रतिचिव--षन्चा पु [ स प्र्तिविम्व ] दे° "प्रतिविब 1 

प्रतिचिघात--सद्ला पुं [म०] प्रत्याघति । निवारण । रोकना (को०) । 

प्रतिविधान -स््ा पुं [ स] १ प्रतीकार! उ०--प्र्तिविधान 
म्या करू वता, इस भ्रन्थंका भी फटी पता ।-साकेत, 

पुर ३१४। २ चौकसी 1 एहृतियात । सावधानी (को०) । 

म्रतिविधि--स्ना सख्री° [ घं० ] प्रतीकार! 

प्रतिरविधत्सा-- सका खी° [ सं° ] चिरोघ या वदज्ञे की च्छा कोण] | 

मतिविधितसु--वि° [ सं° ] परतिकारेच्छु । 

प्रतिविसद्ध- वि [ म ] विरोधी । विद्रोही [को०] 1 

प्रतिविशिष्ट--बि० [ सं० ] १ श्रद्युत्तम । सर्वोचम । २. भ्रसाधारण 
प्रच्छाया बुरा किण । 

प्रतिषिष-- सल्ला पु [ स० ] वह वस्तु या पदार्थं जिससे विषका 
प्रसरदर्‌ हो को०]। 

प्रतिविषा--स्ना ली” [ ख ] चित्रुला । धतिविषा । प्रतीस । 

परतिविष्णु-खज्ञ पु० [स० ] विष्णु के प्रतिद्रद्वी राजा मुचकुद 
काएकनाम। 

मरतिषिष्णुक--सज्ञा पु [ सं° ] मुचक्रु द नामक पल का पीवा । 

प्रतिषिद्दित--वि० [ ० ] निवारित्त [कोण] | 

प्रतिधोत्त--वि° [ स° ] श्राच्छादित। ध्रावृ्त | ठेंकाया दवाया 
हुभ्रा कोन । 

प्रतिषीर-सज्ञा प” [खण] प्रतिपक्षी योद्धा । विरोषीौ व्यक्ति किम । 


३६१८६ 


ध्रतिशीषक 


प्रतिवीयं--सन्चा पु [ स० प्रतिवौस्यं ] वह्‌ जिसमें प्रचिरोच करे 
फ लिये पयेष्ट ब्त हो | 

प्रतिप -सन्ा पुं [ सं ] एत्रुपक्षीय साड | वैल। 

प्रतिवेदित -वि° [ स० ] बाना या जनाया हुभा | ज्ञात \ 

प्रपिवेदी--वि° [ घं० ] जानने समनेवाला | ज्ञाता । 

प्रतिवेल -क्रि० पि० [ सं ] हर समय । प्रति काल [कोन] ॥ 

म्रतिवेश- सञ्ञा पु०[सं०] १ पटोस। २, घर के सामने या 
पास का घर । पटो फा मकान 

प्रविवेशी--पन्ञा प° [ सण प्रतिवेरिन्‌ ] [ खी° प्रतिवेशिनी ] पडो 
मे रहनैवाला । पदोसी । 

प्रतिवेश्म"-- सञ्च पु [ खण प्रतिदेश्मन्‌ ] दे° श्रतिवेशः । 

प्रतिवेश्म --क्रि० वि° [ सं० ] घर घर 1 मफरान मकान [ऊन] ] 

ग्रतिवेश्य--मज्ञा पुं” [ सं ] पडोसी किण । 

ग्र्तिवेर--घन्ना पुं [ सं” | षदला । वैर का प्रतिशोध [कोग]। 

परतिव्युढ --वि [ सं ] स्महवद्ष । शपे श्रपने निर्धारित क्रम ऊ 
प्रनुषार स्थिते किण । 

प्रतिव्युह्-सब्ञा प [ म०] १. ब्वरंह का नि्मणि। ब्युहन । २. 
भुड। समूह्‌ कोण । 

प्रतिशंका--सद्ञा जी° [ स° प्रतिशद्भन ] वह एका जो वरावर बननी 
रहे 1 

प्रतिशस्द्--षशरा पुं° [ सं° ] प्रतिष्वनि 1 गज । ॥ 

ग्रतिशम---सन्ना ० [ सण ] १ नाश। २ मूक्ति। , 

प्रतिशयन --सल्ना 4० [ सं° ] किसी कामना की सदिव की इच्छासे 


देवता के स्थान प्र॒ खाना पीना छोडकर पडा रहना। 
धरना देना । 

म्रतिशयित --7° [ षे ] प्रत्तिणयन करनेवाला ! कामनासिद्धि के 
लिये धरना देनेवाला [रोग] । 

्रविशाखा-- ष्च खी [सं] शसा से निकलो हृ शाखा। 
परणाखा [कोग]। 

भ्रतिशप-- सन्ना पुं [ सर॑] शापफे क्दले में दिया जानेवाला 
शाप [कोण] | 

मरतिशासन-- सन्ना पु° [ स० ] भृत्य भ्रादि षो भेजना । किसी कां 
सेचेवफ याश्रपनेसे छोटे को बुलाकर मेजना। २, श्रादेश 
देना । रज्ञा देना। ३ विरोषी शासन या द्रे का 
णासन (किम) 

म्रतिशास्ि--षल्चा खी” [सं०] भयादि दारा समाचार भेजना [को०] । 

अतिशिष्ट--वि° [ स° ] ९ प्रसिद्घ । विख्यात ! २, भस्वीकत , 
प्रत्याष्यात । निराक्व । ३. प्रेषित । भेजा हभ्रा (दूत ध्रारि) । 

म्रतिशिष्य--सल्ला पु० [ सं ] शिष्य का शिष्य । 

परविशीन -पि० [ सं ] वरल । पिवता हुप्रा | श्रुनेवाला । क्षस्ण- 
रील [कोण] । 


प्रतिशीषेक--खणा पुं [ स० ] निष्छय [कोण] । 


प्रतिरोध 


प्रतिशोध --पन्ञा पुं° [ म॑° प्रति +शोध | वहं काम जो किसी वातत 
का वदला च्रकाने के लिये किया जाय । वदला । 
विरोष- पस्छृत मे यह णएब्द एस श्रयं मे नही मिलता हिदी 
भ वेगला से प्राया हुश्रा जान पडता है। 


मतिश्या, म्रतिश्यान-ख्खा खरो [ सं | "° श्र तिषए्याय' । 
मरतिश्याय--ख्या पु [ स॑ ] १ जुकाम 1 सरदी। २ पीनस रोग । 
प्रतिश्रम--सना पु [ स° ] परिश्रम । मेहनत । 
म्रतिश्रय--सया पण [ स] १ वह स्पान नरह यज्ञ होता है। 
यज्ञशाला । २ समभा। ३ स्थान । ४ निवास । गृहु। घर 
५ श्रासरा। सहारा । भाश्रय (को०)। ६ वादा । वचन 
(०) । ७ सहायता । मदद (कौ०) । 
प्रतिश्रयण- सद्य पु° [ सं ] स्वीकृति । मुरी । 
प्रतिश्रव-स्या पुण [०] १९ श्रगीकार। स्वीकृति । मसूरी । 
२ प्रतिज्ञा । ३ प्रतिष्वनि [को०]) 
प्रतिश्रवण-सक्ना पुं [स] १. श्रवस करना । सुनना 1 २ प्रतिज्ञा । 
३ मञ्रूरी देना । स्वीकार करना । ४ बनाए रखना। 
रक्षा करना [को] । 
प्रतिश्रुत्‌ -सन्ञा ली° [ स० ] ° ्रतिश्रुति। 
प्रतिश्रुत-वि° [ सं° | स्वीकार क्या श्रा । मनुर कियाहूप्रा। 
प्रतिज्ञात 1 
तश्र ति--सद्च श्री” [ स० ] १, प्रतिष्वनि 1 २. प्रतिज्ञा । हकरार । 
३ रजामदी । मलुरी। स्वीकृति । श्रतुमति। ४ वसुदेव कफे 
एक पृच्का नाम । 
प्रतिश्रत्का--सथा प° [ ख° | एक वेदिक देवता । 
म्रतिश्रोता--खक्ना पुण [ सं प्रतिश्रोतु ] श्रनुमति देनेवाला 1 मन्घुर 
करनेवाला । 
प्रतिषिद्ध -परि° [ सं ] जिसके विषयमे प्रतिषेष किया गयादौ । 
नपिद्ध। २ खडित (को) । 
प्रतिपेद्धा--वि० सा पुं [ घं प्रततिपेद्ध, ] प्र्तिपेष करनेवाला । 
प्रतिपेघक्‌ [कोर] 1 
ग्रतिवेध--सल्ला प° [ स] १ निपेष । मनाही । उ०--प्रतिपेष 
प्रापकामीन सुतूगा रण मं 1--सकेत, प° २१६।२.. 
खडन । ३ एक प्रकार का भ्र्थालकार जिषे किसी प्रसिद 
निषेध या पभ्रतरकाष््स प्रकार उल्लेख किया जाय जिससे 
उसका कुं विशेष भय निकले । जसे, सिय ककणको 
छोरिबो धनुष तोरिवो नार्हि'। य्ह य्तोसिद्धदहीदै 
फि घनुष तोटना भौर बाते, प्रर फक खोलना भ्रौर 
वात । पर एस कथन से य्ह यह्‌ तात्पयं हैकि प्रापि धनुष 
तोदनेमें वरहो सक्ते ह, पर यह्‌ वीरता ककण खोलने 
म कामन भ्रावेगी । 
भ्रतिषेधख-- सद्या पु° [ स° ] प्रतिपेध फरनेवाला । मान फरनेवाला । 
रोकनेवाला 1 
परतिपेधन--स्ञा पुं [ स० ] प्रतिपिष करने फी क्रिया या 
स्थिति [को] । 


३९६० 


प्रतिष्टापत्र 


म्रतिपेधाक्तर--यया पुण [ म॑ ] प्रतिपेवया निषेध फरनेवति शब्द 
यी यणां कि] 1 

प्रतिपेधोपमा--स्णा स्री [ म॑] उमा प्रलकार पा एक भेद। 
निषेध द्वारा तुलना [9] 1 | 

प्रत्तिप्क--गण पु [ ० |] दून । चर 1 

मतिष्कश-- सया पण [म] १ ब्वुफिय्रा। गृप्तचर। दून २ 
फोडा । चावुक [किन] । 

ग्रतिष्कप--सया पं” [ सं० ] चावुक । चमटे का षकोढा किण] । 

प्रतिप्कस~-वण ० [ म॑० | नर 1 दूत (रिग । 

ग्रतिष्टभ--सया य° [ ° प्रतिष्टम्म ] १ स्तन्ध या निए्वल दोन 
यो क्रियाया माव 1२ प्रतिपरध। रोक [ऋ ॥ 

म्रतिष्टठ्ध --पि° [ स ] स्तमित । स्काया रोकादटप्रा [कग] 

प्रति्ठ'-- पि” [ सं ] प्रसिद्ध । प्रर्प्रातत । मटर । 

प्रतिघ्र-- मला पुण जैनियो के प्रनुमाग सुपा नामक वत्ताहुनके 
पिताका नाम) 

ग्रतिप्रा -नौ० सो [०] १, स्थापना । र्वा जाना। 2 स्विति । 
ठहगाव । ३ देषताकी प्रतिमा फो स्वापना। ४ स्यान] 
जगह । ५ मानमर्थदा । गौरव । ६, प्रम्याति। प्र्तिदि) 
७ यण । कीति। ८ प्रादर । सत्कार । उनतत 1 ६ मदिरो 
की वत्ति । ध्राश्नय । ठिकाना । १० यत्तकफो समाति! १६१. 
एरीर 1 १२ पृथ्यी। १३. ग्रत का उद्यापन । १४ एक 
प्रकार फा छद । १५ चार चवणोफा वृत्त । १६. वह्‌ उपहार 
जो चर का वषा भाई वन्न कौ दता है! १७ धर । 
पाद (7०)! १८ तिवाष्ठ। घर्‌ (को०)। १६ सत्कार 
विशेष (यो०) । २०. परिधि । सीमा क") | 

रतिष्डाता-गि° [ मं° प्रतिष्ठातु ] प्रतिष्ठित करनेवाला | नीषि 
दालनेवाला 1 उ०--स्पित्तन जरथृस्प्र, मज्दामतका भ्र्ति- 
ष्ठाता उपसे पहले ही हुभा वा [--प्रा० मा०, १० पृ० ७४। 

ग्रतिष्ठान -स्ग पु” [न॑५] १ स्यापित या प्रतिष्ठित करने की क्िया। 
रखना । पैठाना । स्वापन । २ देवमूति की स्यापना|३ 
जड । नीव , मृल | ४ पदवी 1 ५. स्यान | जगह । ६. वह्‌ 
कत्य जो ब्रत प्रादि ती समालि प्र्‌ क्रिया जाय । व्रतं भादि 
का उय।पन 1 ७ सस्थान । ८, कोर व्यापारिक सत्याया 
सघटन । ६ द° "परतिष्ठानपुर' 1 

प्रतिष्ठानपुर--ख्णा ¶०[ म] १ प्राचीन कालका एकं नगर 1 

विशेप--यह नगर गगा यमुनाके सगमण्र वततंमान भूषौ 
नामक स्थान फे भासत पासथा 1 पहते चद्रव्ी राजा घरूरषा 
की राजधानी यही यी। यहां समृद्रगुप्त पौर हपगुप्तने 
एक किला वनवाया था जिसका गरा पडाश्र श भव्क 
वतमान ई ) 
२ गोदावरी कै तट पर महारष्टर देशका एक प्राचीन नगर 

जो राजा णालिवाहून की राजषानी धा । 

प्रतिष्ठापच्र--सञ्चा पुं [ ० ] वहुपत्र जो किसी कौ प्रतिष्ठ का 
सूचक दो । प्रतिष्ठा फरने फ विये दिया जानेवाला प्र । 
समानपत्र । 


प्रविछप॑नं 


प्रतिष्ठापन--पक्ठा पुं [ स० ] १. देवता प्रादि की मृति स्यात 
करने काकाम। २. स्थापित करना 1 प्रतिष्ठति करना 
प्रतिष्ठापना--खा खी° [ स° प्रतिष्ठापन ] स्थापित्त करना ] नीव 
ठालना । स्थापना । उ०--पुराने लग "सामान्य' की प्रतिष्ञ- 
पना उस विरोष कफे विरुवृघ कर गएथे जो मनुष्य की सवभूत 
सामान्यता को नहीं मानत्ता या ।--कान्यशाल, प° १४ 
प्रतिष्ठापायदा--वि° सन्ना पु [ स° प्रतिष्ठटापयितृ ] प्रतिष्ठापन करने. 
वाला सस्थापक [कोण] । 
प्रतिष्ठापित वि" [ स” ] जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो कग] । 
प्रतिष्ठाषान्‌-वि० [ सं प्रतिष्ठावत | जिसकी ्रतिष्डा हो। 
दज्जतदार | 
मतिष्टिष्टा--सष्ा जी | स | पाघार्‌ । नीव । मूच [को०]। 
प्रतिष्ठित?--वि० [सं०] १. जिसकी प्रतिष्ठा द्रई षहो 1 श्रादर- 
प्राप्त 1 इज्जतदार । जंसे-- (क) हिदी कौ प्रतिष्ठित पत्र । 
(ख ) वार प्रतिष्ठित सज्जन । २. जिसकी प्रतिष्ठा की गर्‌ 
हो । जो स्थापित्त किया गया.हो | जसेः--वहां शिवजी की 
एक मृति प्रतिष्ठित फी ग्रहै ३ पूर्ण । परिसमाप्त (को०) 1 
४ पदाभिषिक्त ! पदासौन । ५ निप्ित (को०)। ६ प्राप्त । 
पाया हमा (कोर) 1 ७. जीवन में स्थापित 1 च्रिवाहित (को०) । 
प्रविष्ठिति- सश्च पुं १ विष्णु २, कच्छप । रमं (°) । 
प्रतिष्ठिति-- सा ली° [ स° (| स्थापित करने याहोनेका मावया 
फां । प्रतिष्ठान । 
मरतिसकाश--घञ्चा प" [सं० प्रतिसद्धाश] साद्य । तुल्यता [कोण । 
प्रतिसक्रम-- सा पुं” [ सण प्रतिसङक्रम ] १. प्रतिच्छाया । प्रतिविवे 1 
२ प्रलय! नाण [कोन] । 
म्तिसंक्ात--चि° [ सं° प्रतिसदट्कराम्ति ] प्रतिविवित कोम] । 
प्रतिसंख्या--सल्वा खो° [ घ॑° प्रतिसद्ख्या ] १ चेतना 1 २ सांख्या- 
नुसार जान का एक भेद । 
परतिसंस्यानिरोध--षश्ना ० [ ° प्रतिसंर ख्यानिरोघध ] वैनाशिक 
चौदरघ दाशंनिको के भ्रसुसार बुदि्षपूवेक भावपदाय का नाश । 
भ्रतिसंगी--नि० [ सं° प्रतिसङ्धिन्‌ ] खाथ लगा रहनेवाला । निरतर 
साथ रह्नेवाला [कग] । 
भरतिसचर--खद पुं° [ से° प्रहठिसञ्चर ] १ पुरारानुषार प्रलय का 
एफ भेद । २ पीद्धेजाना (को०)। ३. सखचर्णं । सवार 
(को०) । २ नित्य भागमन का स्यान (को) | 
भ्रतिसदेश--पष्न प° [ ० प्रतिसन्देश ] उरार । जवाब "को०] । 
प्रविसधान~--सत्ना पु [ सं” प्रतिसन्धान ] १ म्रनुखघान । द्रुढना । 
सखोजना । २ साय साथ जोढडना | ।मलाना} ३ दोयुगौका 
सक्रा्तिया सपि काव (कोर) । ४ भ्रात्मनियध्रण ) प्रावेशादि 
को वशीभूत कर लेना (को०) । ५. स्तवन । स्तुति । प्रशसा 
(को०) । ६. स्मृति । स्मरण । भरन चित्तन (को०) । ७ भोषघि । 
उपचार । उपाय (को०) 1 
परतिसंघानिक--ष पु° [ प्रतिखन्धानिक ] राजाभों रादि की स्तुति 
करनेवाला । माग ^ 


४१६१ 


प्रतिसारण 


प्रततिसंधि-- स्ना खी° [ सं० प्रतिसन्धि ] १. पियोम } पिद्धोह्‌ । २ 
प्रनुक्षधान । द्ुद्ना। ३. पनरजनम (को) 1 ४ परिसमाप्ति 
(को०) 1 ५ दो यु्गोका सक्राति काल (रोर) 1 

म्रततिसं धित--ति° [ स॑ प्रतसन्धित } दृढीकृते । स्थिरीकृत ।गो०] । 

प्रतिस्तधेय --पि० [ भरतिसन्येय ] १. प्रतिसधि फ योग्य । ग्रनूमपेथ | 
२. प्रतीकायं | 

प्रतिसंलयन--गम्ना पुण [ सं] पूणंत विरश्रित या कानवा 
करना करिण] । 

प्रतिसललोन- छा पुण [ स° ] >° प्प्रतिसलयन [कोन]। ` 

प्रतिस विद्‌-- मल्ला छी [ म ] किती विषय का पूरणं जान [कोग्‌। 

प्रतिसंवेदक--पि° [ सं ] किंस्ौ विष्यका सागोपाग ज्ञान करानि- 
वाला । विषय को एणं जानकारी देनेवाला (को०] | 

म्रतिसंवेदन--पक्ना प [ स० ] श्रनुमव उ परीक्षण [गोग] । 

प्रतिसस्तर--सन्ना प° [०] मप्रीपूरं उपचार या भादर समान कोने] 

प्रतिसहार- मसा प [ कं] १ बषपमलेना। २ कम करना। 
सक्षिप्त करना। ३ त्यागना। ५. समेटना। भिलाना। 
समर्पण [कग] । 

प्रति सहतत -नि० [ सं० ] १ वापस लिया हुमा! २. कमया सक्षिन्त 
क्रिया हुम्रा 1 परीक्षितं कोभ] । 

प्रतिसम--धि° [सं°] १ जो देखने में समानन हो| २ मुकावले 
फा । वरावरीवाला (को०) । 

ग्रतिसर--पश प° [म०] १ सेवके | नौकर । २. सेनाका पिदा 
भाग। ३ व्याहरे पहननेका ककण । ४. ककणनामका 
गहना 1 ‰,.जद्ूका मत्र । £ जस्मफका मर्‌श्रामा] ७ 
माला] ण प्रातकाल । स्वेरा। €. रक्षक | देखरेख फरनै- 
वाला न्यक्ति (को०)। १०. वह्‌ सूत्र जो रक्षाकी रष्टिसे 
मखिवष या गते मे पहना जाता है| रक्षासूत्र [कोन] । 

प्रतिसर--१ि° भ्रनुवर्ती । भ्रस्वतच्र । पराघीन फरीन] | 

परतिसरण- सा ली° [सं०] किसी वस्तु परया उसके सहारे उठ्यना 
या लेटना किम्‌ | 

प्रतिसरा--धष्षा जा [ खे | १ सेविका | दासी । २, तस्मा । पटी ] 

म्रतिसगे--सक्ञ प° [ ० ] १. पुराणानुसार वे सव सृष्ट्यांजो रद, 
विराटपृरूष, मनु, यक्ष प्रौर्‌ मरोचि पादि ब्रह्मा फ मानसतदुध्रा 
ने उत्पन्न क्था।२ प्रलय ।३ पूरणो का वह्‌ प्रय जिसमे 
प्रतिक्तगं प्रयत्‌ सृष्ट प्रलय का वणन होता है (०) | 

मरतिसय--स्था ४० [सं०] १, एक सुद्र का नाम | (वेदिक) । २ 
विवाह्‌ कै समय हायमे वाघा जानेवाला कगन | 

मरतिसन्य--मि° [ सं ] ज) सम्य प्रयात भ्रुदल ने हो । विषराच | 
प्रतिकूल [को] 1 

म्रतिसाधानिक- यणा पु” [ स० प्रतिसान्धानिक् |] मागध । प्रति- 
सधातिक [कोण । 

मतिसासंत--घष्ा प° [सं° भरतिसामन्त] एव । दुर्मन | श्ररि (कग) । 


म्रतिस्रारण॒ -सण प° [ सं 1१. दुरदहटाना। मलग करना! २, 


# 


भ्रविसारसीयः 


सुश्रत के श्रनुसार एक प्रकार का भ्रग्निकायं जिसर्मे गरम 
घीयातेव प्रादिकी सहायतासे कोई स्यान जलाया जाता 
है 1 ववासीर, भगदर,पभ्रवुद रोगोमे यह व्षियदहै। ३ इस 
काय मे प्रयुक्त होनेवाला उपकरणा या भ्रौजार (को) । 
४ मसूुर्टोमेसे वहुनेवाला सुन वद करनेफे लिये, उनको 
सुजनदूरकरने$े लियेश्रयवा्यो हीमुह्‌ सराफ करनेके 
लिये किसी प्रकारका च्ुणंया श्रवलेह्‌ प्रादि लेकर उंगली 
से दातो या मपुडोश्रादि प्र मलने को क्रिपा । मजन। 

अतिस्ारणीय*--न्ञा ० [ षं ] पुभ्रुतके भ्नुसार एकप्रकारकी 
क्षारपाकविधि जो कुष्ट, मगदर, दाद, कुष्ठव्रण, फार, मुहपसि 
प्रौर ववासीर ध्चादिरमे भ्रधिक उपयोगी होतीदहै। 

प्रतिसास्णीयर-- नि [ म ] प्रतिसारण के योग्य । हटाकर दरुषरे 
परले जानेके योगप) 

प्रतसारा- मल्ला क्ली [ स॑० ] वोद्ध ताचिर्ो े धनसार एक प्रकार 
फी शक्ति जिसका मधर धारण करने से सव प्रकार की विष्न- 
वाघाभ्रोकादूर होना माना जातादहै। 

मरतिसारित-वि० [२०] ९ धपधारित । दूरीकृत ¡२ मरहमप्टरी 
किया हूम्रा [कोण । 

म्रतिस्ारो-वि° [सं०] {वरोघ या उलटी दिशा मै जानेवाला [कोग]। 

ग्रविसीरा--सक्षा ली° [ म ] यवनिका 1 परदा। 

प्रतिसूये- पन्ना ¶० [ स॑ ] १ सूर्यंका महलयाचेरा 1२ भ्राकाश 
मे होनैवाला एक प्रकार फा उत्पात जिसमे सूयंके सामने एक 
भौर सूयं निकला हृभ्रा दिखार्ईदेतादै। ३ गिरगिट। 

प्रतिस.यंक - सकष पु° [०] १ कृकलास । २ देण भ्रतिसूयं' [को । 

प्रतिस्ट-पि० { ०] १९ प्रषित\ भेजा हृप्रा। २ प्रस्याख्यात्त । 
निराकत । ३ प्रनूष्ठित । दत्त । प्रदत्त । ४ क्षौव ! मत्त । 
मत्तवालां [को०] 1 

प्रतिसेना-सष्वा स्रा [ सं? ] त्रु फी सेना । दुष्मन की फौज । 

प्रतिसोमा-- सल्ला खी° [ ० ] छछिरेटा नाम की वेल । मह्षवल्ली । 
छिरह्टा । 

परति घ-- सद्य १० [ सण प्रतिस्न्ध ] पुराणानुसार कातिकेय के 
एक प्रनृष्वर का नाम) 

भ्रतिध्ी- सया क्ी° [स॑०] दूसरेकीस्ी । परकोया 1 परस्री किम्‌ । 

भतिस्नात -वि० [ ०] नहाया हुषा । कृपस्नान । जो नहा छ्रका 
हो [कोण] । 

ग्रतिस्ने्- सर प॑ [ 8० ] वह प्रमावजो फिसीके प्रेम करने प्र 
श्यक्त हो । प्रेम का अत्तिदाने किगु। 

म्रतिस्पदन--खदा प° [ घं° रतिस्पनून | स्पदन । स्फुरण कग] । 

ग्रतिस्पद्धौ--ख्डा नीर [ ० ] १ किसी कामम दूसरेसे बढ़ जने 
फी च्छाया उद्योग । लाग डाँट । चढ़ा उपरी । २, गडा । 

प्रतिस्पर्द्ौ--उका प° [स० प्रतिस्पर्दिधन्‌ ] १ वह जो प्रतिस्पर्धा करे। 
मुकावला या वरावरो करनेवाला 1 २ उद्‌ड । विद्रोही । 

अतिस्पघा --खघ्चा प° [ घ० ] दे° भ्रतिस्पर्ा' ! 
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परतिहीरंकं 


म्रतिस्फलन-- रज्ञा पुं [ सं° ] केलाव । विस्तार । 

मरतिस्याय.-सञ्चा प° [ सं० | =° ध्रविश्यायः । 

प्रतिस्रव--ष्ञा पु [ स० ] एक प्रकारका रोम जिषर्भे नाकमेषे 
पीलाया सफकेदरग का वहत गाद कफ निकलता है । 

्रतिस्न, प्रतिरषर-सञ्चा पुं [ स० | प्रतिष्व्रनि । प्रतिशन्ड फेण] । 

प्रतिहंता-- पद्य पु [ सं° प्रतिदन्त्‌ ] १ रोक्नेवाला । बवाघक\२ 
मुकावले मेँ खडा होकर मारनेवाला । 

प्रतिहव-वि० [ सं० | १ श्रवरुदुष । रकायाः रोकादृभ्रा। २ 
हटाया हृश्रा । ३ फका हप्र । ४, गिराहुषा। ५ निराश 
६ कुठ्ति।भोकोठ हौीगयाहो। नैसे, दरति (को) । ७ 
प्मपने शत्रुके द्वारा पीचेद्टायाहुप्रा ( सन्य )। 

विशेष --रौटिल्य ने प्रतिहत सेनाको हत्ताग्रवेग सेना से श्रच्धु। 
कहा ६, पेपोफि यह्‌ छन्न भिन्न भाग को पिर से जोडकर 
युद्घ फ योग्य हो सक्ती है। 

\ यौ °-- रिती) प्रतिदत्मति = (१) विरोधो । (२) जिसकी 

मति भ्रवस्द्धहो । भ्रवसद्ध ज्ान 1 

म्रतिदहित-- ञ्चा लीण [घ] १ रोकने याहटने कीचेष्डा। २ 
वह भ्राषातजो किसीके भराघात करने पर किया जाय! 
प्रतिघात 1३ टक्कर। ४ क्रो! गुस्सछा। ५ कुल । 
नैराश्य (को०) । 

म्रतिहनन -सन्न पर° [सं०] बदले मे भ्रात करना । प्रत्याघात [ओग | 

म्रतिष्टरण- षडा ¶० [ घं ] १ विनाश । वरवादी। २ निवारण । 
हटाना (को०) । 

प्रतिषती -सञ्चा पुं [२० प्रविदतं.] १ यज्ञ मे उदुगाता का सहायक । 
यक्नादि्मे १६ ऋत्विजो मे से बारह्वां ऋत्विजि । २ वहुजो 
विनाश करे1 ३ वहुजो निवारण करेया हटावे। 

मरतिस्त, प्रविष्टस्वक--पला पु” [ षं० ] प्रतिनिधि । 

अतिक्षार--पक्चा प° [ घ] १ द्वारपाल 1 दरवान । श्योदीदार। 
उप्रणं । प्रतीक्षार्मे प्रकाणभ्मौ, प्रेम वने प्रतिहार1- 
युगवाणी, प° ६१1 

यौ ०-प्रतिक्षरभूमि = वह्‌ स्यान जहां प्रतिहार वैठता है। 
दयोढ़ो । प्रचति्टाररक्तो = दाररक्षिका । प्रतिहारी । 

२ द्वार । दरवाजा । इचोढ़ी।३ प्राचीन काल का एक राज- 
फमेचारी जो सदा राजभरोषफे पासरहा कराया प्रौरनो 
राजार्म्रो को सब प्रकारके समाचार भादि सुनायाकरताया। 
वहूषा पद लिखे त्रह्यणया रजवशके लोगं हस पद पर 

। नियुक्त किए जापतेथे! ४ चोवक्ार । नकतीव । ५. सामवेद 
गानकाएकमभ्रग। ६ मायावी! एद्रजालिक । वाजीगर 1 
७ एक प्रकार की सधि । दे° रतीहार-२'। ८ इद्रजाल। 
वाजीगरी (कोर) ! & हटाना । पीये करना । निवारणं करना 
(को०) 1 १०. पुराणं के भ्रनुार परमेष्ठो कै पुत्र (को) । 
म्रति्टारछ- पञ्चा प° [ सं° | १ इद्रजाल दिखनिवाला । वाजीगर | 

२. वह्‌ प्रतिहार जो सामगान करताहो। २ वुलावा देनेः 
बालाया प्रामत्रण करनेवाचा राज्याधिकारी । 


# १ 
~ 


१५ 


प्रतिाग्ण 


विरोप शुक्रनीत्तिमे लिखादहैकिलो मनुष्य प्रखर शस्त्र चलने 
सँ कूणल हो, दृढागहो, भ्रालसीन हौप्रौर जोनख्र होकर 
दुसरो को बुला सके वहु दस पद फे योग्य होता है। 
प्रतिहारण --घडा प° [ सं° ] १ द्वार दरवाजा 1२ ह्वारभरादिमे 
प्रवेश करने कौ भाज्ञा। 
म्रति्ारतर-- सन्ना प° [ स० | पुराणानुसार एक प्रकारका श्रख 
जिसका उपयोग दूसरो फे चलाए हए श्रस्मो को निष्फल करने 
के लिये होवा है) 
प्रतिारस्व-- सल्ला पु० [ ख ] द्चोदीदारी । प्रतिहार या दारषाल 
का काम या पद। 
प्रतिदारी"-- सन्ना प॑” [ खं प्रतिहारिन्‌ ] [ वि° खी° प्रतिहारिणी | 
दारपाल 1 ेवदीदार ! द्वाररक्नक । उ०-घाकर (लघु कुमार 
घ्राति है" वोली नतत हो प्रतिहारी । श्रावै' कहा भरत ने, 
तरक्षण श्राए वे धन्वाघारी [साकेत प° ३७२ । 
प्रतिदारी-- खल्ल जी० [ सं द्वारकी रक्षा करनेवाली महिला । 
द्ारपालतिका [कोण 1 - 
प्रतिहा्य?-- सज्ञा परं [सं°] षद्रजाल । जाद्ूगरी । बाजीगरी [० । 
प्रतिष्ठाय २- त्रि" जिसका प्रतिहारया निवारण किया जाय। जो 
पौ हटाया जाय कग] 1 
प्रतिदास--सक्चा पु [ स० ] १. कनेर । २. सफेद क्नेर। ३. हंसी 
फे वदते मे हसी (को) । 
प्रतिर्हिसा--उक्षा खी° [ ० ] [ वि° प्रतिर्िसित ] १. यह हिसा जो 
किसी हिसा का वदला द्रुकानै के लिये की जाय । वैर निका- 
लना! २ वैर चरुकाना ) बदला चेना। 
प्रतिरहिसित्त--सक्च पु [ सं० ] ° ्र्तिहिसा' [फोग्‌ 1 
प्रति्िति-वि° [ म ] रखा दभ्रा 1 स्थापित कोण । 
प्रतींधक-- लना पु” [सं० भ्रतीन्धक ] विदेह नाम का एक देश [कोग]। 
म्रघठीक^--वि° [ स०] १ प्रत्तिचरूल । विरुद्ध1 २, जो नीचे से ऊपर 
की श्रोर गया ह्यो । उलटा ! विलोम । 
प्रतीकः सज्ञा पुण { सं° ] १ पता। चिह्भ। निशान । २ किसी 
पद्यया गद्यके प्रादि या श्रत ककु शब्द लिखकरया 
पठकर उस्‌ पूरे वाक्य का पत्ता बतलाना! ३ श्रग । श्रवयच। 
४ मुख । मुहु। ५ श्राकृति। खूप | सूरत । ६ प्रतिष््प। 
स्थानापन्न वस्तु । वह वस्तु जिसमे क्सी दुसरी च्स्तुका 
प्ारोप क्रियागयादहो।!७ प्रतिमा । पूति प८ वसुकेपृत्र 
प्रौर श्रोघवानके पित्ता कानाम। ६ मरषकेपुध्रको नाम। 
१० परवल । ११ परश भाग । हिस्सा (को०)1 १२. 
किसी वस्तुका सामने का हिस्सा (को०)। १३ लालटेन । 
दीपक (को) १४. प्रतिलिपि । प्रतिलेख (को) । 
प्रतीक्रवद्--खद्वा पु० [ सण प्रतीक ~+ वाद्‌ ] श्राघुनिक काव्य का 
एक भ्रादोलन या सिद्धात्त, जिस काव्यरचना का मुष्य 
श्राघार्‌ प्रतीक भ्रनुष्वनिमूलक स्वर प्रादि होतेह 
विशेष-प्रतीकवाद फा श्रारम सन्‌ १८८६ फास मे कवि 
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प्रतीन्ित 


पत्र फि प्रकाशित होने साथ होता है। यह उत्नीसवीं 
एताब्दी के स्थूल काव्यसिद्धातोके चिरोषर्मे उत्पन्न ह्रां 
था । प्रतीकवादिर्थो करासिदूर्ात थाक प्रतीका के माघ्यम 
सेवे श्रधिक संवेद्य काव्यका नि्मणा कर सकते ह) श्रत 
यह्‌ कान्य स्थन घटनाश्रोंको गौपन प्रतीत्तियोके खूप में ष्यक्त 
करता है । प्रतीकवाद श्राघुनिक्र युग का प्रम साहित्यिक 
भ्रादोलन रहै । 

प्रतीकार-सकचा पुं संण [सं० ] १ वहु काम जौ किसी फे किए 
हुए भ्रपकार का वदला चुङकाने प्रयता उसे निष्फल केरने 
के लिये किया जाय । प्रतिकार | बदला । उ०्-श्रगर 
जयनाय होते तो उन्हे कुछ नकुं प्रतीकार श्रवषए्य करना 
पठता ।--रति०, प° १३। २ चिग््सिा। इताज 1 दै 
"प्रतिकारः । 

म्रतीकारस'धि--सन्ञा खी० [ स प्रतीकारसनधि ] कामदक्येय नीति 
कै ्रनुसार वहु सि जो उपकारके बदले में उपकार करने 
की ्रतं करके कीबाय, जंप्ती राम प्रौरं सुप्रीवष्े वीच 
हुईं धी । 

प्रतीकाय--चि० [ मं ] जो प्रतीक्रारके योग्य हो) निष्फल करने 
फे योग्य । बदलता च्रुरनिया व्यथ करने के लाधक 

प्रतीकाश--स्न्ा पु” [ सं” ¶ दे श्रतिकाश' (कण्‌ ! 

म्रतीकोपासना--षद्ला ली° [सं°] १९ किसी परिशेष पदाथं भं 
( जे, सयं, ईए्वर के नाम, मन इटयादि } व्यापक ब्रह्य 
कौ भावना फरफे ठे पुजना प्रौर यहु माननां किम 
उसी ब्रह्य कौ पूजा करते ह। २. क्सि के प्रतीक की 
उपासना 1 प्रतिमादि का पुजन । 

ग्रती्त -सल्ला पु [ 5० ] 2० प्रतीक्ष" [को०] | 

प्रसीक्तक-- सन्ना पु° [ प० | १ वह जो प्रतीक्षा करताहो । प्रा्रा 
देखनेवालां ! २. वह जो पूजा भ्रचन करता हो। पूजा 
करनेवाला 1 पजक 1 


प्रतीक्तण--सष्ठा पुं [ म | १ प्रतीक्षा करना। श्रसरा देखना। 
२. कपाट । मेहरचानी छी नजर । ३ श्रपेक्षा) प्राणा 
उम्मीद (को०)। ४ श्रादर। संमान। ज्जत (को०) । ५ 
प्रतिज्ञा, वचन प्रादि पृण करना (को०)) € देखना} - न 
देना (को०) | 

प्रतीक्ता--सक्चा खी° [मं] १ किसी ध्परक्ति प्रयवा कालके 
या किसी षटनाके हौनेके श्रासरेमे रहना | किसौ कायं 
होनेया किपीकेश्रानेकी भ्राणामे रहना । श्रास्रा। दत 
जार) प्रत्याशा । जपे (क) एक धटेसे भ्रापकी " 
कर रहा हु | (ख) वे षहस मास को समाति की प्रतीक्षा न 
रहे 1 उ०--हुब वची लक्ष्मी पानी मे, सती प्राग मे चैः 
जिए उमिला करे प्रतीक्षा, सहे समी घर्वैठ ) - + 
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सद. प्न पचत्‌ १,८। 


प्रतीरं 


ग्रतीर-सक्चा १० [ म० ] क्िनारा। तट । उ०--पूरी निम नीर 
से बह रहीणीपासदही मालिनी 1 वृक्षाली जिसके प्रतीर पर 
थी, मरि प्रमा पालिनी [--शकु०» प° १६। 

प्रतीघ्रता--वि० खौ० [ म पतिता, पुण ह° पतिष्त्ता | >° 
पपत्तित्रता' उ०-जोगी कटै परीवृता । सुणेस हुई नच्यत । 
प्रीव धारौ शछ्णग्पो ष्वद मास वसत ।- ती रासो, १० ६४) 

प्रतीवाप~- सल्ला ० [ सं०] १ वह श्रीषधघजो पीने फे लिये का 
प्रादिमें मिलाया जाय) २. दैवी उपद्रव ३ फक्नेकीक्रिया। 
४ किसी चीज को वदलनेके किये उने किष्ी द्रौ चीज 
मे मिलना । घातु धादि का मिश्रखकरना। 

प्रतीवेश--ल्ा पु [ सं° ] प्रतिवेश । पडोस } 

प्रतोवेशी- सा प [ म० प्रतीवेशिन्‌ ] पटोस्र मे रहनेवाला। 
पदोसी । 

प्रतीवेश्य--पत्ना ० [ स ] पुरालानुसार एक प्राचीन देण का 
का नाम । 

प्रतीष्ट-वि° { सं° [ स्वीकृत । प्राप्न [कग ' 

प्रतीह्--सद् पुं [ प° ] पूराणानूसार परमेष्ठी के एक पृद्रकानाम 
लिसक्रा जन्म सुवचंला फे ग्मसेहूम्राथा । 

प्रषीदार-स्व्ा पुं [स] १ दै० “प्रतिहारः। २ संधिका एक 
भेद । वहुमेलया सधिजौ कोई यह कहकर करता हैकि 
पहले म तुम्हारा काम करदेता हुं पीचेतुम मेरा करना । 

प्रतीहारी" पु { सं° ] दै” भ्रत्तिहारी' । 

प्रतोहारीर--सष्ा श्री द्राररक्षिका । प्रतिहारी 1 

प्रतीहस--सणा प° [ षे० ] कनेर 1 

प्रतुदक--सल्ा प० [ सं° प्रतुण्दक ] जीवक नामका साग) 

प्रतुद-- प्या पुण [ स] १ वे पक्षी जो श्रपना पक्ष्य चोचसे तोडकर 
खत हं २. कोचनेया भेदन का उपकरणं 1 वहु लिस्से 
कोई वस्तु तोडी या मेदी जाय (को०) । 

परतुष्टि -सन्च खी° [ म० ] सतोष । सतुष्ठि 1 तृप्ति (को 1 

प्रतूणी -ख्ा ली° [ सं° | स्नायु की दुर्बलता से होनेवाला एक रोग 
जिसपर गुदा से पीडा उत्परन होकर भेतडियो तक पर्हुवती ह । 

म्रचूद--षडा १० [ सं ] एक वैदिक क्छपिका नाम जिनका उत्तेख 
श्छ्वेदमें है। 

प्तू, मरतूै-वि० [ म० ] वेगवान । तीत्र [कण्‌ । 

प्रतेक षि [ घं° प्रये ] देऽ श्रत्येन' 1 उ०--पल्लव पृहुष 
परतेक पैग चु लगि त्रात 1--रलाकर, भा०१, 
१५ १२। 

प्रतूलिका--सखा खो { स० ] विस्तर । गहा 1 तोएकत [कग 1 

प्रतोद्‌--सथा पु. [००] पेना! भ्ौगी | भक्ुश। २ चाबुक। 
कोटा । हेट्र। २३ एक प्रकार का सामगान । 

परतोली-स्ना स" [घ] १ यह्‌ चौडा रास्ताजो नगर कै मध्पसे 
होकर निकला हो । नौदी सडक । धाहराह्‌ ! राजपय। २ 

६- ६. 


३१६ 


प्रत्यर्चेतनं 


वीथी । गली । वचा 1३ दुगं का यह द्ारजोा नगरकी श्रोर 
हो । ४ फोडो प्रादि परप वाँषनेकाएक्टग ) दमटठग 
की पदी ठोडीप्रादिपर वावी जती) ५. न ठगमे वधी 
हुई पटी । ६ क्तेक नीचे होकर जानेवाला रस्ता) 
तोप स्या पु [ ०] १. सतप] तुष्डि। २. पुराछानुखार 
स्वयमु मनुके एक पु का नाम । 
प्रतोपना&--करि० सण [ सं० प्रतोपए ] प्र्तोप दना । सवोप 
देना }. समाना वुकाना 1 प्रावन्त करना 1 उ०--राम प्रतोपी 
मातु सय कटि विनीत वेर चैन ।--राम०, १३६२} 
ग्रत-वि° [ स] १ प्रद्रत्त। दिया प्रा! उपह्ल। २. विवाह 
मे प्रदत्त किण] 1 
प्रतत-7° [घ॑] १ पुराना 
परप रागत (को०) । 
प्रनतत्व--सणा पं” [ घं [ वहु जिसमें प्रचीन काल कीवार्तोका 
विदेचन हो । पूातत्व । 
म्रत्यग!-- सद्वा पुं { प॑र प्ररयद्ग [ १ पएरीरक्ा फोट धप्रघानया 
गीणश्रगं। २ विभागे । खड । परिच्ेद । ३. पभ्रच्येकप्रग। 
ह्र एक धवयव {४ एक प्रप्य का नाम (कोनु । 
प्रस्यंगः--क्रि० वि प्रव्येकश्रगमे 1 हरएक प्रवयवम (तेण! 
म्रत्यमिया*--सश्ना प° [ सण प्रध्य्ञिरस्‌ ] पूरणामुषार चाक्षुष मन्वंतर 
के श्रगिरसफे पृत्रएकच्छदिकरा नाम] 
म्रत्यगिरार-मडा खी १. सिरस का पेड! २ चविस्तवोपरा। 
३. तधिर्को को एक देकीकानाम। 
परत्य॑च--पया सी° [ स० पतच्चिका ] धनुप की डोरी निस 
लगाकर वाणा द्ोडा जाता ह । निल | 
म्रस्यंचा-संय शलजी° [ हि० प्रर्यचज्च [ द° प्प्रत्यच' | उ०्--वाम 
पाणि प्रत्यचाटै, पर दक्षिणम एक नदा |- साकेत, 
पु० ३६७ । 
परत्यचित--वि° [म॑० प्रव्यच्चित्त ] पुलित्त | श्रचित । सम्मानित [कोनु] 
प्रस्यजसन-खया पं” [ न° प्रस्यन्जन १. श्रांखर्मे श्रजने सगाकर 
उसे च्छा फरना।२ लेपने करना 
प्रत्यत यन्ना पु [स प्रत्यन्त] १ म्लेच्छीके रहने कादेण। २. सीमा 
(को) । 
परत्य॑तपवंव--तरा प° [ स प्रव्यन्तपर्द॑त | उह छोटा पहाद जो फिी 
वदे पहाड कै षास दो । 
प्रस्यक्‌--क्रि मि° [०] १ पद्ये । विपरीत दिष्ठा २ 
पर्चिम । ३ „ विरोषं मे (मो०) 1 ४. पटुत । पूवं द्गत 
मे (ॐ०)| 
प्रत्यक ->° { {द° ] ३० श्रव्यक्ष' 1 उ०-- रीत कष्ट कर श्रतिः 
वरि प्रत्यक श्रात्तम तत्व न पेषं 1 सदर भूलि गयो निज रपा 
५ कर लंक्णु दपण दे -पु रद ब्र, भारर्‌, प° ५०६। 
म्रव्यष्चेतन-- त्य पु" { म" | १. योगद ध्रृनार्‌ उह परप जिम 
विवृ विलत निमेनदौ चुने, नि धस प्रात्मना 
पे दुकाहौ प्नौरनो प्रणत प्रादि फा अप वारक 4 


प्राचीन । २ परपराप्राप्त! 


भ्रत्यक्पर्णी 


स्वरूप पहचाननेमे समर्थंहो दुवा हो। श्रतरात्मा।} 
परमेश्वर । ९ 

प्रत्यकपरण--उा स्वी [स] १, दी वृक्ष | मूसाकनिी २. 
श्रपामागं | विचडा | 

मत्य्‌ पुषपी-सया स्न” [ प°] ° प्रत्यक्पर्णी । 

मत्यकश्चेणो--समा खी° [ सं° ] दती वृक्ष 1 मूस्ताकानी 1 

परत्यत्त,--चि० [ सं०]१ जो देखाजा सै) जोश्रखों कै सामने 
हो । उ०्--म्वप्न धा वह जो देखा, देषुगी फिर षया पमी ! 
हस प्रस्यक्षसे मेरा परिप्राण करटं भ्रमी 1--साकैतः पुर 
३०७। २ जिसका ज्ञान एद्वियोके हारा हो सके! जो 
फिसी हृद्विय फी सहायतासे जनाजा सकै। ३ सुस्पष्ट] 
साफ़ (को) । 

भ्रत्यत्तर- सना पुण चारप्रकार के प्रमाणोमेसे एक प्रमाण॒जो 
सवसे श्रेष्ठ माना जातादहै। 


विश्ेप-गौतमने न्यायसू्रमें कहा कि एद्रिय केदारा 
किमी पदार्थेका जोक्ञान होगदहै, वही प्रत्यक्ष है। जैसे, 
यदि हमें सामने भ्राग जलतो हुई दिखारईदे प्रथवा हम उसके 
ताप का प्रनुमव करे तो यहु सवात का प्रत्यक्ष प्रमाणह 
कि पाग जल रहीदहै'। एस ज्ञानम पदाय प्रौरद्द्रियषा 
प्रत्यक्ष सवध होना चाहिए । यदि कौर यहु कहे कि "वह्‌ 
किताव पुरानीदहै' तो यह्‌ प्रव्यक्त प्रमणं नहह, क्योकि 
दस्मे जो क्नाति होता, षट्‌ फेवलं शब्दा हारा होताहै) 
पदाथं फे द्वारा नहीं, इसलिये यह एब्दप्रमाण के ध तगत चला 
जायगा । परर यदि वही छिताव हमारे सामनेश्रा जाय श्रौर 
मैली कुचैली या फटी हई द्िखार््देतो हमेष्सघातका 
व्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो जायगा फि भ्यहु किचाच पुरानी है'। 
प्रत्यक्ष जान क्िसीकैक्हे हए शब्दो द्वाग नही होताः एसी 
से उसे प्रव्यपदेष्य कते है । प्रव्यक्त को पष्यभिषारी एसलिपे 
कहते है फि उसके द्वारा जो वस्तु जसी होती है उसका वैसा 
ही लान टोत्तादै। कृ नैयायिक स क्ननके करणफो 
ही प्रमाण मानते ह । उनफे मत से प्रव्यक्ष प्रमाण षद्वियरै, 
हद्रिय से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानः है । पर श्रष्यपदेश्य 
पदे सूध्कार का भधर्मिप्राय सपष्टहै कि वत्तु काजो 
तिविकल्पक ज्ञान है वही प्रद्यक्त प्रमाण दहे। 

नवीन प्रयक्रार दोनो मतो न्मे मिलाकर कहते ह कि प्रत्यक्ष 
कषान कै करण घर्थात्‌ प्रत्यक्ष तीन प्रमाण ई-(१) इद्धि, 
(२) इद्रिय का सवध प्रौर (३) ुद्विय्वघ से उत्मन्न 
ज्ञान ! पहली श्रव्या जव फेवल दद्विय ही करण 
तो उष्का फल वेह प्रत्यक्ष क्नान होगाजो किसी पदाथंके 
पहले पहल सामने श्राने से होता है । जसे, वहं सामने कोर 
चीज दिखा्द्‌देतीटहै। स ज्ञान को (निविकर्पक ज्ञान" कहते 
1 दूसरी श्रवस्थामे यह्‌ जन पडतारहै कि जो चीज 
सामने है, वह्‌ पुस्तक दै । यहु सविकत्पक ज्ञान" हुप्रा । एस 
ज्ञान काकारणं ष्द्रियका सवधहै। जव्द्वियफेसरवधं 
से उत्पन्न ज्ञान करण होता ह, छव यह्‌ ज्ञान फि यहु किताव 


३१६६ 


श्रत्यत्तसिद्ध 


प्रच्छीरैश्रयवा बुगीरै, प्रत्यक्ष न्न हषा । यह प्रत्यथ 
कषान ६ प्रकार का्ोता दै-(१) चाष प्रव्यक्ष; जो किसी 
पदार्थं के सामने श्राने पर होतार । जग्रे, यह्‌ पुम्तक नर्द | 
(२) श्रावण प्रव्यप्ठ, जसे, प्रि वदरहने पर भी षटेका 
एव्द सुनाई पठने पर यष्टुश्नान होत्तादैकिषटावजा। (र) 
स्पा प्रव्यक्त, जसे वरफदाथमेषेनेयेश्नान होतार कि वह्‌ 
वहत ठ्ठी दहै) (४) रसायन प्रस्य, जते, फल खाने प्रर 
जान पडता कि वह्‌ मीठा श्रयवा बट्ाहु। (४५) प्राणन 
प्रव्यक्त, जमे, पून पुघने पर पता लगतादटै कि वष सुगधित दै 
भ्रौर (६) मानस प्रत्यत अंसे, मुख, दुख, दया प्रादि का 
प्रनुमव 1 

प्रत्यत्त क्रि पिर ्श्राष्ोष़े प्राये । सामने । ज॑मे, प्रत्यक्ष दिखा 
पट रहाहै फिर पार पानी व~मतादह्‌। 

प्रत्यत्तलान- मया प° [ म॑°] प्रत्यक्ष द्णन मे प्राप्त भान 1 वह्‌ लान 
जौ प्रतपक्ष दन से प्राप्न हो । नाक्षुष प्रमाण । 

प्रत्यत्तता--गना ग्पी° [ ० ] प्रस्यक्ष होने या भाव । 

प्रयत्तरव --रना पुं” [ स॑° | -° प्रत्पक्षताः | 

परव्यक्तदश्येन--खणा पुर [ म॑° ] साक्षी । प्रत्पक्षदर्णी [कन] । 

प्ररन्त्र्णा-खरा प° [ ५० प्रत्यक्तदसिनू 1 वहु जिभने प्रप्यक्ष खूप से 
के घटनादेखीदही) साक्षी । गवाह । 

प्रत्यक्तफल्त--वि० [ ० | जिसका परिणाम स्पष्ट टौ । जिस्नक्षा 
नतीजः। साफ षहो । 

प्रत्यत्त मोग--सखा पु [ म० ] फिसी वस्तु का उपयोग उसके स्वामी 
को जानकारीर्पे करना {ग । 

म्रत्यत्तलषणु- खा प° [ स॑० ] वह नमक जो भोजन पक च्रुकने पर 
वदमे श्रलगसे डालने के लिये दिया जाय । साय पदा्थर्मे 
पकने के समय इत्ति हुए नमकक भ्रिरिक्त पद्ये दिया 
जानेवाता नमक ! 

विशेष-णासमो मे श्राद्ध प्रादि प्रचसरो प्रर इस प्रकार नमक 

देने का निपेधहै। 

प्रत्यत्तवाद्‌ --तसा प° [ स॑° प्रस्यक्ठ + चाद्‌ ] दह॒ सिद्धात जिसमें 
प्रत्यक्ष प्रमाणं फो ही माना जाय | ह द्वियजन्यन्नान कौ 
सत्थ माननेवाला सिद्घि) उ०--ष्स कठोर प्रच्यक्षवाद 
क समस्या वडी कठिन हणी है 1-स्कद० ) पु०५। 

प्रत्यत्तवादो-- सखा पुं [ घ° प्रत्यत्तवारन्‌ ] [ सी” प्रत्यकवादिनी |] 
वह व्यक्ति जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने, श्रौर कफोरूप्रमाण 
न माने | वह॒ मनुष्य जो द द्वियजन्य जान कोरी सत्य माने, 
जसे, चार्वाक | 

म्रव्यद्तविधान-- चर पु” [ से ] बहु ( विधि भादि) जौ स्पष्ट 
हो । वह्‌ जिसका विधान प्रव्यक्षक्पस्े हो कोन] । 

मरत्यक्तविदित --वि° [ सं° ] सीधे या प्रत्यक्षसूप से उपभुक्तया 
भास्वाद्य [कोग्‌। 

मरत्यत्तसिद्ध--वि° [ ० ] जो प्रत्यक्षया वचाधुप प्रमा से सिद्ष 
हरो । उ०--युवराज 1 यह भनुमान नही है, यह्‌ प्रत्यक्षिदूष 
है । --स्कद०$ पु० ६। 


र्यतो 


्रत्य्ती--सद्च ¶० [ स प्रत्यक्षिन्‌. | व्यक्तिगत खूप से देखनेवाला 
दाक्षी 1 प्रसयक्ष या साक्षात्‌ द्रष्टा । वह्‌ व्पक्ति जिसने प्रत्यक्ष 
खूप से देखा हौ कि०] 1 
पर्यदीकरण--पल्ञा ० [ स° ] श्रो से दिखला देना । दुद्रिय द्वारा 
लान करादेना।! सापने लाकर प्रत्यक्ष करा देना) उ०्- 
हून स्थलोके व्णंनमे हमे हाट, वाट नदी, तिर, ग्राम, 
जनपद त्यादि न जाने कितने पदार्थो का प्रत्यक्षीकरण 
परिलता है ।(--चितामणि, सा० २, पृ० ३। 
्रत्यरीकृत--पि° [ स॑° | जिसका ्रप्यक्षीकरण दृश्रादहयो। जो रज्ो 
से देखा गया हो कग] । 
प्रत्यद्तीभूत -पि” [ स° ] जिसका ज्ञान द्वियो द्वारा हुश्राहो। जौ 
प्रत्यक्ष हृभ्रा हौ । 
प्रत्यग- सन्ना पु० [ स० ] श्रत्यक्‌' का समासगत स्प । 
प्रतयगत.ए- मन्ना प° [ स० प्रत्यागत ]) कुश्ती का एक पेच । प्रत्या- 
गत । उ०--जे मल्लयु दषहि पेच वत्तिषा गतहू प्र्यगतादि । 
--रधुराज (शम्द०) । 
प्रस्गात्मा-- उका पु० [ स प्रष्यगात्मन्‌ | व्यापक ब्रह्य । परमेश्वर 1 
प्रत्यगाशा- सन्ना खी° [ स ] पर्विम दिशा [को०] । 
यौ०--प्रत्यगाश्वापत्ि = पचिम दिशा के स्वामी, वर्ण । 
्रत्यभ्या(्--सन्ञा सी [ सं” प्रतिञ्ना+ भरतिक्ता ] दै श्रतिज्ञा । 
उ०--श्रचरज देखि राजा तव रहा } भिली प्रत्यया जो गुन 
कहा 1--ह्दी प्रेमगाथा०, पू० १८६ । 
्रल्मर,--सकञा पु [ सं ] पुराणानुषार उपरिचर वषु फ एक पुत्र 
का नाम। ध 
रत्यभ्रर--वि० १, नया । ताजा । २ शुद्ध । पवित्र (को०) । 
प्रसयप्रगधा--सद्ला श्नो° [° प्रत्यप्रगन्धा] स्वरं यूुयिका । सोनदही । 
्रतयप्रथ--[ सं° ] दक्षिण पाचाल या श्रिच्यत्र नामक देश । 
विशेष-० "प्रह्च्छप्र' । 
मरयम्रबय--पि० [ सं° ] यौवन से परिपूर्णं । जौ भरी या चद्नी 
जवानीमेहो कग । 
्रत्यह मुख--वि° [ सं ] पण्चिम की रोर मुह किए हए किग्‌ | 
्रत्यच्छु -वि० [ स प्रस्य ] >° प्रद्यक्ष' । उ ०--घ्रीठकुर जी 
घत्यच्छ सुरारीदास् सो वाता करते। --दो सौ बवावन०, 
भा० १, पु० १००। 
्रत्यध्मान--स्ा पु° [ सं० ] एक प्रकार का वातत रोग । 
प्रसयनंतर--यि” [ ख प्रस्यनन्तर ] सल्िकट । समीपवर्ती । प्रत्या 
सुत्त [को] | 
परस्यसीक-सदया प° [ सं० ] १ कविता का वह्‌ ध्यालक्ार जिसे 
किसी फे पक्ष में रहुनेवालि या सवधी के प्रति किसी हितिया 
भदित का किया जाना वंन किया जाय । जैसे, (क) तो 
मुख छवि सो हारि जग मयो कलक समेत । सरद & दु 
प्रिद मुख भरवंदन दुख देव । --मतिराम (शन्द०)| (ख) 
प्रपते भेगके जानि कं यौवन नृपति प्रवीन } स्तन मत सैन 
निवंबको वदो दजाफा कीन ।--विदहारी (शब्द०) ! (ग) 


४९६७ 


प्रयमिन्नादशंन 


त जीरयो निजष्पतें मदन वैर यह मान 1 वेषत तुत श्रु 
रागिनी, क संग पाचौ वान 1--(एब्द०) | २ शत्रु ! दुर्मन 
३ प्रतिपक्षी! विरोधी । मुकावला करनवाला। ४ प्रति- 
वादी} ५ विन । वधा ॥ 

प्रस्यनुम।न--प्रचा प° [ स° | तक पँ वह घनुमाननजो विसीदूषरे 
के श्रनुमान का खडन करते हुए किया जाय । 

म्रत्यपक्ार--सक्ञा पण [ म | वहु श्रपकारं जो फिसी प्रपर 
वदज्ते मे करिया जाय। 

गरत्यभिन्ञा--ष खी° [ म ] १. वह्नो किसी देखी हूर चीज 
को, श्रयवा उसके खमान किसी प्रौर चीज को, किरसे 
देखने पर हो । प्प्रति की सदायता से उत्यन्न होनेवाला 
ज्ञान 1 २ वह्‌ प्रभेद ज्ञान जिसके घनुसार ईष्वर श्रोर 
जीवात्मा दोनो एक ही मनि जत्तिरह। ३ कएमीर को एक 
छल॑व दछन या शवाद्रैतवाद । दे° शप्रत्यभिज्ञाद्णनः । 

प्रत्यभिज्ञात--बि° [ स० | जाना हृप्रा । पहचानना हृत्रा [को०) । 

भत्यिक्ञाद्शंन--पल्ञा प° [ ० ] मादेए्वर संप्रदाय का एक दशंन 
जिसके भ्रनसार भक्तवत्सल महेए्वर दी परमेए्यर मने 
जाते टं 1 

वि्चेष--दस दशनम तंतु श्रादि जड पदार्थो पट प्रादि 
कायो काकारणन मानकर फेवल महेष्वर पो खारे जगत्‌ 
काकारण माना, भ्रौरकहादहै कि जित प्रकार पि प्रादि 
विना सयोग के ही मानसपृच्र उत्पन्न करते ह, उसी 
प्रकार महादेव भौ जड जगदु की किसी वस्तु की सहायताके 
विना ही छव श्रपनी इच्छा से जगतु का निर्माण करते दह। 
टस मत के श्रनृसार किसी कायं का कारण महैए्वर्‌ के 
परतििक्त श्रौर कृदो ही नही सक्ता । महैए्वरकोन 
तो फो सृष्टि करने के लिये नियुक्त या उत्तेजित करता 
है श्रौरन उरे किसी पदार्थं कौ सहायता कौ प्रावश्यकता 
होती है ! दसी लिये उपि स्वतत्र फते है 1 जिच प्रकार देप 
म मुख दिखार्ई देना दै, उसी प्रकार जगदीश्वर र्म प्रतिविव 
पढने फे फारण सव पदाथं दिखाई देते &। जिस प्रकार 
वहूखूपिए तरह तरका खूप पारण कन्ते उसी प्रकार 
महेए्वर भी स्पावर जगण श्रादि कारूप धारण करते 
प्रर ष्टमी लिये यह्‌ सारा जगत्‌ श्वरात्मक है । मटेर्वर 
ज्ञाता श्रौर ज्ञान स्वख्प है, एसचियि घट पटश्रादिकाजो 
ज्ञान होता है, वह्‌ सव भी परमेष्वर स्वष्पदहीह। 
हसं दर्शनके श्रनुसार मुक्ति ४ सिये पूजापाठ पौर जपत्तप ध्रादि 

की कोर मावष्यकता नही, फैवल प्रट्यमिज्नाया एस शानकी 
श्रावप्यकतादटहै कि ईश्वर प्रौर जीवात्मा दोनो एकी 
दस प्रव्यभिक्ञाकी प्राप्न होते ही मुक्ति का होना माना जाता 
है । सी लिये द्मे प्रत्यमिशा दर्शेन कट्ते हु । स दर्णनके 
्रनुसार जीवात्मा भ्रौर परमरास्मार्मे कोर्दभेद नही माना 
जाता दहै) इसी लिये इस मत्त े लोग र्हूते है कि जिस 
मनुष्य में ज्ञान श्रौर क्िारक्ति दै वदी परमेप्रदहै, प्रौर 
जिसमें ज्ञान घोर क्रियातक्ति नही, वह्‌ परमेश्वर नहीदै। 
परमेश्वर सव स्पानो मे प्नौरस्वत प्रकाशमान । जीवाम 


प्रत्यभिज्ञान 


ष 


मे परमासमाका प्रकाश होने प्रर भी जवतक यहुश्नानने 
हो कि ईष्वर दुएवरता धादिगुण हमसे भी ६, तवतके 
मुक्ति नही हो सकती । यही जीवात्मा पध्ौर परमात्मा 
सवघमे टस दर्शन का सिद्धातदै। पदाथनिरंयषकफि सवघर्मे 
प्रव्यसिक्ञा दणन भ्रौर रसेष्वेर दशन फे मत प्राप मे 
मिलते जुनते ह । 

प्रत्यभिज्ञस- सला पुं [ख०] १ सच्ण वस्तुको देखकर किसी पहंसे 
देखी हई वस्तु का स्मरण हो श्रना। स्मृति की सहायता 
से होनेवाला ज्ञान । २ पहचान । स्मारक वस्तु या चिह्घं। 

प्रत्यसिक्ञेय--वि० [ स० ] पहचान फे योग्य । प्रत्यसिज्ञान के योगप | 
जानने योगय 1 उ०--क्ितुजोमीहो, निजी तुम प्रष्न मेरे, 
प्रेय प्रत्यभिन्नेय 1--हरी घास०, पु १५। 

प्रत्यमियोग - सया पुं° [ ख० ] कौटिल्य भर्थशख फ भरनुसार वह्‌ 
भमियोग जौ श्रभियुक्त श्रपने वादी घयतवा प्रभियोग लमनेः 
वाले प्र लगावे । किसी के श्रसियोग लगाने पर उलटे उसपर 
भ्रसियोग लगाना। वहु श्रमियोग जो भर्ियुक्त श्रभियोग 
्लानेवाले प्र चलि । मुहलिह्‌ का मुहर पर भीदावा 
करना । 

विशेष-व्यवहार धाख कै श्रनुसार एेचा-करना वजित है । धरमि- 

युक्त जव तक ध्रपने धापकःं निर्दोषन प्रमाणित करतले तव 
तक उसे वादी पर को भ्रमियोग लगाते क म्रधिकार नदहीहै। 

प्रत्यसि वाद्‌--सा प° [सं० ] वह्‌ ध्राणीवदि जो किसी पूज्यया 
वडे का प्रभिवादन करने पर सिन्ते) 

प्रस्यभिवादन--खया पु० [ सं० ] दे श्रत्यसि्वाद' । 

म्रत्यमिन्न- सज्ञा ¶० [ सं° ] एतु 1 दुषमन । 

प्रत्यय-सक्ा पुं [ ख० ] १ विष्वास । एतमार । यकीन । उ०- 
यदि पुराप्रत्ययन हो तुम्हे एस जन पर, तो घटढृ सकते 
राजदृत्ततो घते पर 1-- साकेत, प° २३७ २. प्रमाण) 
सतुषे 1 उ०्--प्रमु फी नामसुद्धिका देकर परिचय, प्रत्यय, 
पयं दिया ।-- साकेत, पृ० ३८६ 1 ३ विचार । खया । 
भावना । ४ ज्ञान । बुद्धि। सम 1 ५, व्याह्या] शरह्‌। 
६ कारण! हतु 1 ७, धवेश्यक््ता । जरूरत 1 5 प्रख्याति | 
प्रसिद्धि । ६ चिह्ल1 लक्षण 1 १० निणेय । फैला । ११ 
समति) राय! १२ स्वाद ¦ जायसा | १३ सहायक । 
मददगार! १४ विष्णुकाएक नाम । १५ वह रीति जिसके 
दारा छंदो कै भेद भ्रौर उनकी सेख्या जानी जाय | 

विरोष--चद शाख मे ६ प्रत्यय ई--(१) प्रस्वार, (२) सुची, 

(६) पाताल, (४) उदिष्ट, (५) नण्ड, (६) मे, (७) खडः 
मेर, (८) पताका भ्रौर (€) मकटी । 

१६९ ष्याकरणमे वहं श्रक्षरया प्रक्षरसमूह्‌ जो किसौ घातुया 
मुल शब्द $ धंतमे, उसके भयम कोई विशेषता उत्पन्न 
करते फ उदुदेष्य से लगाया जायं । जेप, "वदा {णन्द) 
परथवा 'लडना' के 'लड' (घातु) छि श्रत्ते जोडा जानेवावा 
"माई शब्दसमूह (जिसके जोडते से "वडाः या "लढा 
"शब्द" वनता द) प्रत्ययह 1 

विशेप--द प्रकार मूर्खतामे प्ताः चडफप्न मँ "पन", शीतल 
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प्रध्यषमंशं 

मे "लः, दयालुर्मे शु, घक्षरण मेण" विकाऊर्मे शघाठऊ, 
उठाने ध्मान", घुमावर्मे श्राव" श्रादि प्रस्यय रह । उपसगं 
क्रियापदो याश्व्दोकेभ्रादिमें ध्रौर्‌ प्रत्यय भ्रतमें लगता 
श्रत एसे परसर्गं भी कहते दै । 

१७ देद । लिद्र | रघ्र (को) । 

परत्ययकारी--वि० [ सण प्रप्ययकारिन्‌ ] विष्वास उत्वन्न करनेवाला 1 
समदारी पे युक्तं [को०]| 

प्रत्ययकारिणी --नक्ला सी” [ स ] मुद्रा । मुहर । विष्वासदायक 
विद्ध [को०) । | 

म्रत्ययत्प--खच्चा पु [ ° | प्रमारात्व | उ०्-जो भ्रसतरुं है उसका 
परस्ययत्व नहीं है (--प्रपूर्णानद भ्रमि० ग्र ०, पृ० ३६१ 

ग्रत्ययन--सल्चा पु° [ स° ] प्रतीति होना । प्रतीत होना [कोण]! 

प्रत्ययप्रतिभू-सन्ञा पु [ स० | वहु जमानतदार जो किसी कौ 
महाजन से यह कहकर कज दिलावि फर्म षतत जानता हु 
यह्‌ वड ईमानदार, साधु प्रौर विवास करनैके योग्य है 1 

प्रत्ययवाद्‌--पल्चा प॑ [ म प्रप्यय+वाठ ] एक दाशंनिफ सिदृषाते 
जिसर्मे यह्‌ माना जक्ताहै कि हमारा समस्ते क्नान विचारों 
से उत्पन्न हं, भौतिक जगतुके पदार्थो सेतही । प्राहडिय- 
लिज्म 1 उ०-यह्‌ णारा जर्मन दार्शनिको के प्रत्ययवाद्‌ 
से मिला जिसके प्रवर्तक काटये 1--चित्तामि, भा० २, 
पु० ७६ 

प्रत्ययसर्ग --घच्च पु [ खं० ] साख्य एास््र मेँ महत्व या बुदषिसे 
उत्पन्न सृष्टि । 

प्रत्यथाधि--षचा खी [ स० ] वह्‌ गिरवीया रेहन जो उपया वसरुल 
होने के इतमिनान या खा फे ल्ियि रसा जाय । 

म्रव्ययित--वि° [ पं] १ जिसे विश्वास हृभ्रा हौ । विश्वस्त । 
२ श्राप्त किण] \ 

मरत्ययी--वि° [ स° प्रप्ययिन्‌ ] १ विश्वास करनेवाला । भरोसा 
रखनेवाला । २ विश्वास करने योग्य । विषवसनीय कण] । 

प्रत्यरा-ख्डा खी०[ स ] वह नामि जिसमे चक्र या पहिएकी 
भ्रराएं षड करने के लिये जडी जाती ह क्षोग] 1 

प्रत्यकं--घल्ा पु° [ सं० ] एक प्रकार का प्रतिसूर्यं 1 

म्रत्यथं,--बि° [ से ] उपथोगौ । लाभकर । 

त्यथः --स्ा प° १९ उत्तर । जवाव 1 २ विरोघ। शत्रुठा [नोन्‌ । 

भत्यथेक, प्रतयर्थिक--मब्या प [ सं० ] पर्न । विरोधी (कोन | 

मर्यर्थी --सन्चा पु° [ सण प्रत्यर्थिन्‌ ] १ प्रतिवादी | मुदाचेह।! २. 
एत्र । दुर्मन । 

भरत्यपेण सखा पु [ सं ] भिला हृभ्रा घन किसी को देना। दान 
मे पाया हम्रा षन फिर दान करना । 

प्रत्यपित--वि° [ स॑ ] वापस कफिया हुमा 1 चौटाया भ्रा कोण । 

म्रत्यवनेजन- सष ० { सं० ] १ पुनः प्रक्षालन | फिर षोना। २. 

~ पुनराचमन [किण] । 

प्ररयवमशचं --सच्ञा प” [ स० ] १ धनुषान करना | परता लगाना । 

घच्छवुरे फा विचार फरना। 


धा 
प्रतयंवमशन 


्रत्यवमशन-- सन्ना प° [ स०] प्रत्यनमयो" । 

-प्रत्यवर- सहा पुं [ घं] जो सबसे श्रधिके निकृष्ट हो| सवसे 
खराव । निकुष्टतम 1 

प्रत्य वृहि ~ सन्ना जी° { ० ] दे° श्रत्यवरोह्‌-१,-२ । 

प्रत्वरोध, प्रत्यवरोधन--सद्ा पुंग{सगवाघा। भडचन । रोक [को०] 1 

प्रत्यवरोह--षा प° [ घ ] १ भवरोहण । उतरना? २ सीदी, 
३ वेदिक काल फा एक प्रकार का गृह्य उत्व जो भ्रगहन 
मासमे ष्टोताया। 

प्रत्यवरोहण--सन्ना पु [ स° ] दे श्रद्यव रोह" । 

परत्यवललोकन-- सञ्ञा पु० [ ० ] पयंवेक्षण । देखना । निरीक्षण । 
दशन । उ०-स्पष्टटही केवल यात्रा का प्रत्यवलोकेन काफी 
नही ह ।-नदी०, १० ८) 

परत्यषसान--सद्ा पुं [ स ] मोजन 1 खानापीना । 

प्रत्यविव--वि° [प°] १ खाया पियाहृश्रा। २ जिसने पुराना 
(वुरा) जीवन ग्रहण कर लिया हो कग] । 

भत्यवर्फद्‌-- सखा पुं०[ सं० रत्यवरकृन्द ] दे° प्रत्यवस्कदन' [को०] | 

परत्यवरृदन--सन्ञा पुं [ सं प्रत्यचर्फन्दन ] व्यवहार णासरके 
भ्रनुसार प्रतिवादी का वहु उत्तरजो वादीफै कथन का खडन 
करने फै लिये दिया जाय । जकाषदावां । जवावदेही । 


प्रत्यवस्थाता--सङ्ना प° [ सण प्रत्यवस्थावर ] १ विरोधी । एत्र । २, 
प्रतिपक्ष । प्रतिवादी । सुहालेह [कोर] । 
्रत्यवस्थाने--सन्ा प° [ सं० ] १, हटदा 1 प्रलग करना।,२, 
पष्रता | विरोषं किर] । 
म्रत्यवष्ार--सल्चा पं” [ सं° | १ सहार । मार डालना 1२ प्रलय । 
विनाश (को) । ३ वह्ने लिये तैयार सनिको फो लने 
, से रोकना । 


प्रत्यवप्य--सज्ञा पुण [ सं° ] १ वहु पापया दोषो शासो मँ वत. 
लाए हुए नित्य कमंक्ै नकरनेसे होतादहै। २ उलटफेर । 
भारी परिवतन। ३ जो नही उसका न उन्न होना 
या जोह उसकान रह्‌ जाना। ४ विघ्न । बाधा (को०)। 
५. पाप (कोर) | ६. दुरष्टष्ट ! दुर्भाग्य (को०) । ७ निर्दिष्ट 
कमं फे विरुद्ध भ्राचरण (को) । 

प्रत्यवेक्तेण--व्या पु° [ ० ] किसी बात को बूत भच्छी तरह 
देखना, सममन या जचना । भली ्मत्ति जानना } 

म्रत्यवेक्ता-सच्ा खी [स] वौद्धोमे पच प्रकारके बोधया 
ज्ञानर्मेसे एकका नाम (कौण्‌ ' । 

भत्यवेत्ता- सदा खी” [सं०] २० श््रत्यवेक्षण' कि । 

भत्यर्मा--स्वा पुं० [ सं° प्रत्यश्मन्‌ 1 गेङू । गैरिक घातु | 

प्रतयष्ठोला--स्का पुं [ घं० ] सृश्रत कै भनुघार एक प्रकार का 
वातत रोग जिसमे नाभिके नीचेपेड. मे एकगुठ्लीसीहो 
जाती है जिसमे पीडा होती दहै) -यदि गुख्लीर्मे पीडानहौ 
तो उसे "वातष्ठीला' कहते ह । गरुठली मलमूत्र फे द्वार रोक 
देती रै जिसके कारण रोगो मलमूत्रका स्याय नहीं कर 


1 
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॥। 


भ्रत्य देश 


सकता । उ०्--प्रौर जो गठतिरछी प्रगर भई होयतो 
उसको प्रत्यष्ठीला कुवे ह |--माधव्‌०, पुऽ १४६ । 

प्रर्यस्तमय--प्ल्ा १० [स] १ समि) चरत। सखाठमा। २ 
परस्तमन । ( सूयंका ) इदना या प्रस्त हीना (कोन । 

प्रस्याकरण-मञ्ञा पु [ स॑ | प्रतिक्रिया । भत्या्यान । उ०--शायद 
दसी का प्रत्याकर्णहौो जो पीले मेरे विये ज्ख्रीहौ पडता 
है ।-- सुखदा, पृ० ५४। 

मरत्याकार-- न्ना पृण |. स० |] खड्गकोशच । म्यान [ति | 

म्रत्याक्रमण- स्या एु० [ स ] ध्रात्रमणके विरोध मे प्राकमखु। 
एक पृक्ष से भ्राक्रमण दहो जाने के वाद प्रतिक्रिया स्वेषूप दपर 
पक्ष से भ्राक्रमण । 

्रत्यास्यात--वि० [स^] १ प्स्वीकृत 1 २ निपिदूच, रोका हुश्रा | 
३ प्रतिक्रमित्त। श्रागे बद़म हृश्रा। ४ दरीकृत्त। श्रलग 
किया हृश्ा। ५ सूत्रित । प्रख्यात । स्यात | प्र्चिदूध [कोन] । 

परत्याख्यान-सक्य ए० [ ० | १ खडन 1 २ निराकरण । 

प्रत्यागतत-- सन्ना पुं [म] १ पैतरेका एक प्रकार । उ०--गत 
परत्ारत्त पै श्रौर भ्रत्याव्तंनमे दूरवे चते गए! --लहर, 
पु०७३।२ कृण्ती कां एक पेच। 

प्रत्यागत वि जो लौट पराया दहो। वापस थाया भ्रा । 

प्रत्यागत्ति-सक्ञा खी° { स° ] पी लौटना 1 वपस्‌ हना [सेन्‌ 

ग्रत्यागम--सन्ञा प° [ स ] दै° श्रस्यागमन्‌' (कोगु 1 

प्रस्यागमन--गल्ा प° [ म] १ लौट भाना। वापसी | २ दोवाय 
ध्राना । तुनरागमन । । 

प्रस्यावावे-स्चा 4० (सं ] १ चोट के वदे कौ चोट । वह 
श्राधात जो किसी भ्राघात के वदतेमेहो। २ टक्कर । 

प्रत्याचार--सन्ना १० [घ०] सद्न्यवहार । श्रनुदुल व्थवहार [कोर] । 

प्रत्यादान-ष्ा पुं [ त | पन ले तेना | फिरयेलते लेना । पुन- 
प्रा्धि कग] 1 

मरत्यात्ताप--सक्ञा १० [ सं° | वह्‌ स्थान जहां घाम बरावर रही हो। 
सृयतिप्रयुक्तं स्थाने किम] । 

म्रत्यादित्य--सवा पं” [ सं° ] दे° ्रतिसूर्थ" । 

प्रत्यारिष्ट--वि० [ सण ] १. स स्तुत । स्वीकृत । २ श्रस्वीङृत । 
निराह्ृते \३ प्रथक्‌ किया हप्रा। त्रलमक्िया दग्रा 1४ 
चेताया दभा) सविधानं क्या हप्रा। ५. घोपित्त। 
मुचित्त 1 & विजित । हराया हुभ्रा [कौन] । 

प्रत्यादेय-- सन्ना ए० [ सं ] “म्रादेय' से उलटा लाभ चह्‌ लाभ जां 
लौटाना पठे । 

विशोप-फौटित्य ते दषे बुरा कहा ह, केवल कुदं विशेष 

भ्रवस्थ्नोमेदही ठीक बताया! 

प्रत्यादेयाभमि--उद्ला गी° [ स ] कौटिल्य के श्रनुस्ार 
जिसको सौटा ैना पडे! 

्रत्यादेश--ष्ा षु [ सं] १ खडन। २. निराकरण ३, 
भ्राकाशवाणौ । ४ भ्राज्ञा( भदेश (को०) | ५, चेतावनी 


वहु भरुमि 


त्याधान 


(को०) । ६. निवारण (को) 1७ रर्मिदा फरने, हेय वनाने 
या हटातेवाला (को०) । 

प्रत्याघान--सक्चा पु० ¶० [ स॑° ] वस्तुभ्रो गो जमा रखने फी जगह्‌ । 
वह्‌ स्थान जहां वस्तुएे जमा की जाये । प्रागार [कग] । 


प्रत्याध्मान-सद्चा प° [ म० ] एफ प्रकारका वात रोग जिसमे पेट 
फूलता है श्रौर नामि के ऊपर दुष्ठ पीडा होतीरहै। उ०- 
प्रोर वही रोग श्रामाएय मे उत्पन्न होय तो उ्षफो प्रत्याध्यान 
कहते ह !-- माधवम, पृण १४५। 

प्रत्यानयन-- सन्ना पुं [ सं० ] वापस लाना । 
करना [कग । 

ग्रत्यानीत-षवि० [ सं० | वापम लाया हप्र । पुन प्राप कग] 

म्रत्य।पत्ति- सया श्री० [ म] १ सौटना। वापसी । वापस होना। 
२ विरक्ति होना । वंराग्य [को] 1 


फिर से प्राप्त 


मत्य!स्नान'--वि० [सं०] प्रतिनिधित्व करनेवात्ता । प्रतिनिषि [कोग]। 

मरत्याम्नाय चत्ता पुण [ सं] १ निगमन) श्रनुमान वाक्य का 
पाँच्वां भ्रवयव । २ प्रतिनिधि कोग]1 

म्रत्याय-स्षा पुं [ स० ] राजस्व । फर 

मरत्यायक-वि० [ सख] १ विएवास देनेवाला | विप्वास्तदायक्र | 
२ व्थाख्या करनेवाला । 

म्रत्यायन- सचा ¶० [ मं० ] १ (वधु कौ} धरले प्राना । विवाह 
क्रना। २ (सु्यष्ा) भस्त होना। ३ विश्वास चैदा 
करना। ४ ग्यार्या करना [को] । 

ग्रत्यायित-- न्ना पुं [म०] वह्‌ दुत या प्रतिनिधिनो पूर्णत विश्वस्त 
हो [को०] 1 

म्रत्यारम-सव्ा पुण [सं] १ पून शुरू करना। पुनरारभ। 
२ निरोध । निपेव ! निवारणं [कोण] । 

परव्याद्र -पि० [ ° ] स्वच्छ । पूतन । ताज। [कोन । 

प्रत्याल्लोद"-- सन्ना पुं [ म भरप्यालीद | षनुष चलनिवालो कफे 
चैने फा एकु प्रकार जिसमेवे धनुप चलने फे समयवार्या 
पैर भागे वर्ढादेते ह श्रीर दाहिना पैर पीये सीव तेते ह । 

मरत्यालीद-वि° खाया हप्रा । भुक्त । 

प्रत्यावतंन-- सल्ला प [ सं” ] लौट भ्राना। वापस श्राना 1 उ०- 
गत प्रत्यागत मे श्रीर्‌ प्रयावर्तेनमे दूर वे चले गए ।- लहर, 
प° ७३। 

प्रस्याश-सक्ञा स्ी° [ सं० ] प्राणा । उम्मेद । भरोषा। 

म्रत्याशी-षि° [ संण प्रत्याशिन्‌ ] १ भ्राशा करनेवाला 1 इच्छुक । 
चाहनेवाला । उ०्-स्री का हृदय धा, एक दृलार फा 
प्रत्याणी, उसमे कोई मलिनता न यी (--त्तितली, प° ८३ । 
२ (जनावर्मे) उम्मीदवार । 

म्रत्याश्रय-- सा पुण [ घं ] वह स्थान जहा प्राश्रय लिया नाय) 
पनाह लेने को जनगह्‌ । 


म्रस्याश्वास- सञ्च पं [ सं०] पुन "एवस लना) फिर से सरि 
लेना [कोण] 1 
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| 
ध्त्य॒च्चास्ण 


भ्रव्याश्वासन-सण प° [ सं० ] ढाटम । पै 1 सास्ना किन]! 

प्रसयाश्वस्त--व० [ म॑" त घ्राश्चासन प्रा । प्राग्वत्त1 जिसे सात्वना 
दी गर्‌ हो [कग]) 

प्रत्यासकलित-खय पुण [- स॑० प्रत्याघदुस्नित्त ] पक्ष ग्रौर प्रिपक्षकी 
वातो को मिलाकर विचार करना [फोग]। 

प्रत्यासग--खया पुं [ ण प्रत्यापद्ध | सयव । सयोग । लगाव करिन्‌ । 

प्रत्यासत्ति-7ग मी [ प्र | निकृटता । मामीप्य । नजदीकी । 
२ :० प्राप्ति ।३ नित्ट सवथ (ते) | ४ प्रषतनता। 
उत्फुल्लता (को०) । 

प्रसयासन्न -ि° [ सं० ] पातत भाया हप्र निक्रट परु द्ृश्रा। 

य} °--प्रप्यासन्नमरणु । प्रत्यासन्न = जिसतवी मृध्यु निकट 

हो । जोमरणास्नटो। 

प्रत्यास्तर-ग्यपुं [५०] १ सेनाका पिता माग 1२ एकक 
वाद दूषरास्यरहफेकमसे सयोजित सेना । वह्‌ सैन्प्विति 
जिषर्मे एक के वाद दूसरा व्यूह्‌ हो कोऽ) 1 

प्रव्याद्धार-ना पं [ घ | ° श्रत्याप्तर' 1 

प्रत्यास्षर पवा पु [ स° | सूर्यजोद्ूवनेके वाद पुन उमगादहो) 

म्रत्यास्वरः-वि° पुन लौटनेवाला। नैते, सुय! २ पुने दोप्त। 
पुन, योतिठ हौनेवाता किम । 

प्रत्याहतत--वि° [मग प्रतिरोधितत । निवारित | हटाया प्रा (कग! 

परत्याहरण--स्डा पण [०] १ एद्वितिग्रह | प्रत्पाहार।! २ 
हटाना 1 पचे करना | ३. निग्रहण (को) 1 

प्रत्याह!र-स्यापु० [स ] १. योगे भ्राठ प्रगोमेसे एकग्ग 
जिसे इद्वियां फो उनके विषयो से हटाकर चित्त का 
प्रनृसर्ण कियाजतादहै। जैसे) यदि श्रां किसी सुदर 
खूप परवुरे भावसे जां परेतो उन्ह्‌ वहा से हटाकर श्रपने 
चित्त को शति फरना । इसका प्रभ्याघ् वहुत ही कठिन माना 
जाता है। ९ द्वियनिग्रह्‌। उ०्-प्रत्याहार घ।रना ष्यान, 
लं समापि नावं ठिकटठीना ।--मुदरप्र०) भा, पृ ८६२। 
२ प्रलय । सृष्टिफा विनाश (को०)। ३ हटाना । पीछे 
करना (को०)। ४ सक्षेप । सारसग्रहदं 17०) | ५ निग्रह 
करना! निग्रहण (को०)! & ष्याफरणा मे विभिन्न वर्ण- 
समूह को धमोप्सित्त स्पसे सक्षेप्मे ग्रहण करने फो पद्धति 
यासकेते। जसे, रण्‌" सेप्र इउप्ोरप्रचू सेप्मग्रस्वर 
वरण-प्र, ए, उषश्,ल्‌, ए भौर प्रौ, हत्यादि। 

भ्रत्याहूत--१° [ सं | वापस बुलाया हप्र कोम] | 

प्रस्याहत->° [ स° | १. वापस जिया हूप्रा फिरसे प्राप्त फिया 
हृभा । २ निमृहीत। जिसका निग्रहं स्यि गयादहो।३ 
हटाया या पीले खीचा हुग्रा [कोर] । 

म्रसयुक्त-पि° [. घ॑° | उत्तरित । जिसङरा जवाव दिया गपा, हो । 
उन्तरमे कटा हुभा (कोण । 

मरस्युक्ति--क्वा जी [ घं” | जवाव । उत्तर । 

म्रत्युच्चार-- स्च पं [सं०] दे श्रत्युल्वारयः । 

म्स्युच्चारए--सथ्ना पु [ घ ] पूनरक्ति । पून कथयन [फो] 1 


प्रत्युऽजोबने 


रत्युञजीवन--पह्ञा पुं [म | मरे हए व्यक्ति का फिर सेजी 
उठना 1 पुनर्जी वन । 
रत्युत^--सष्चा पु० [ खण | किसी दूसरे कै पक्षका खंडन या श्रपने 
पक्ष का मडन करने के लिये चिपरीत भाव) विपरीतता 1 
्र्युत्र --भ्रव्य० वस्कि । वरनु । दसै विरुद्घ । जेसेः-- वे लोग 
माने नही प्र्यूत भौर सी प्रागे बढ़ने लगे) 
्रत्युक्कम--सन्ञा प [ स० | १. वह्‌ उदयोगजो कोई कायं श्रारम 
करने के लिये कथा जाय। २ वह्‌ श्राक्रपण जो युद्ध $ 
समय सवसे पहले हो । ३. युद्ध का उपक्षम | लडार्द्‌कौी 
तेधारी (को०) । 
्र्युलछाति - सा खी” [ स० प्रस्युच्रान्ति | दे° प्रत्युत्कम [कोण] | 
प्रदयुनत्तर-- सल्ला प° [ घ० ] उत्तर मिलने पर दिया हृभ्रा उत्तर । 
जवाच का जवाव । 
परत्यु त्यान--स्ा पु० [से] १ किसी बहे यापूज्यके धाने पर 
उसके स्वागत श्रौर प्रादर फे लिये भ्रासन छौडकर उठ खडा 
होना 1 प्रभ्युत्यान 1 २ शत्रु घ्रादिका सामनाकरनेके लिये 
उट्कर खडा होना (को) ३ लडाई फीतैयारी करना 
(को०) । ४. फिसी कामकफोकरमेकी व्यवस्था करना (कोर) 
प्रत्युस्थित--वि° [ स० ] जो मिलने वा सामना करने कै लिये उठ 
खडा हुश्रादहो कग] 
प्रद्युःपन्न-वि० [ घं ] १. जोफिर से उत्पन्न हृभा हो।२ 
जो लोक समय पर उत्पन्न हुभा हो । 
यो०--प्रत्युप्पन्नुद्धि, भ्रत्युत्पन्नमति = (१) जो तुस्त दी कोई 
उपयुक्त बात या क्षाम सोच ले ठीक समय पर जिषकी बुद्धि 
काम कर जाय । तत्पर बुद्धिवाला। (२) ठोक समय पर 
काम देनेवाली बुद्धिः! श्रवसर पडते ही उपयुक्त कायं फर 
दि्लानेवाजी वुद्धि । उ०--उसकफे साथी श्षपनी हास्योरीपक 
उक्तियो भौर प्रतयत्पन्नमत्ति के लिये प्रसिवृध ये 1--भ्रकवरी०, 
९० २३॥। 
भद्युलन्नायथं कछरच्छु-वि° [ सं ] ( राज्य या राष्ट्र) जो प्र्थं- 
सकट भे पड गया हो, भर्यात्‌ जिसके शासन का खचं पामदनी 
से न सधता हो । 
परतयुदाहर्ण-- सज्ञा प° [ स] विरोधो उदाहरणा । विपरीत 
उदाहरण [कोण] 1 
भद्युद्‌ गतत--वि० [ ख० ] १. प्रासन से उठकर किसी फे श्रादराथं 
प्रागे बढा ह्न 1२ विरोधमे गया हूभ्रा किण! 
भ्र्युदुगति--पल्ञा सी" [ सख० ] दे° प्प्र्युदगमन' [कग] 1 
मरदयुदगम--सव्ा पुं” [ सं° ] ० भ्प्रत्युदुगमन' [कोम] | 
शसयुदूगसन-- सज्ञा पुण [मं ] क्िसीके श्राने पर उसका स्वागत 
करने फे लिये उठकर खडा हौ जाना । प्रभ्युत्थान । 
श्दयुदूगमनौय-वि० [ ० ] १ सामने या पाक्त रखने योग्य । 
९ समान के योग्य | पूज्य । 
मत्युदूगमनीय--सञ्ला पुण एक शकार का वस्र ( ध्रषोवछ् श्रौर 
उत्तरीय )जो प्राचीन काल सें यज्ञो मेँ या मोजन के समय 
पहना जात्रा था 1 
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प्रथम" 


परदयुद्‌ गार-- सला पुं” [ स० ] एक प्रकारका चायु रोग। 

प्रत्युद्धरण--खक्ा पण [स] १ फिर सेप्राप्त कृरना। २ फिरसे 
उठाना कग] । 

प्रत्युधम --सन्ना पृ० [ मं०] विरोधी प्रयत्न । प्रतिक्िया। भ्रति 
रोध [को०] । 

म्युपकार--सक्ञा पुं° [ ० { वह्‌ उपकार जो क्सिी उपकार कै 
बदले मेँ किया जाय । एक भलार्ह्‌के वदते में की जानेवाली 
दूसरी मलाई 

प्रसयुपकारी - स्ना पु० [ स° प्र्युपकारिन्‌ ] उपकार का वदला देनै- 

वाला । वहजो किमी उपकार के वदे मे उपकार करे! 

प्रस्युपदेश --स्न्चा पु० [ स० ] उपदेण के परिवतंन मे कथित उपदेश । 
राय कै वदते मे राय [कीग]। 

प्रस्युपरन--वि० [ स ] द° प्रत्युत्पन्न [कोण] । 

प्रुपमान--सज्ञा पं [०] १ सच्ण की प्रतिमूति या रूप) 
उपमान का उपमान । २ उपमान । प्रत्तिमान कोण) 

प्रत्यु पलन्व --[ म॑ | पुन प्राप्त । फिरसे प्राप्त करीगु | 

प्रत्यु पस्थान--सन्वा प° [ स ] पडोघ् । परोस कग । 

प्रयु पस्थित-वि° [ सं] १ पहूचाया प्रमी प्रायाहृभा। २ उप- 
स्थित [कोण] । 

भरव्युप्त-वि° [स०] १ जटित । खचित । वैठाया हुम्रा। २ उप्त 
घोया हु्रा [कोग] । । 

प्रत्युलूक-सन्ना प° [ ० ] १ काक । कौभ्रा। २ उलूक फे समान 
एक पक्षी [को०] । 

प्र्युष -चद्चा पुं [ स० प्रप्युष , प्रप्युपत्‌ ] प्रभात्त । तटका । 

प्रत्युढ--वि[स०] १. प्रत्यास्यात । निराकृत । २ तिरस्कृत । उपेक्षित । 
२ प्रतिक्तमित 1 ४. श्राच्छादित । प्रावृत्त । पिनदूघ [कोन] 

भ्रत्यूष--सष्वा प [ सं° | १ प्रमात्त 1 त्डका | प्रात काल! २ सुयं। 
३ एफ वपुकानाम। 

पर्यूह -सष्षा प° [ सं ] विघ्न । वाधा । उ०--कहुत कठिन 
समुमत कठिन साधत कठिन विवेक । हो धुनाक्षर न्याय 
जौ, पुनि प्रत्युहु अनेक |- मानस, ७११८ । 

प्रत्येक--वि० [ घ ] समूह श्रथवा वहतो से हर एक, शलग 
प्रलग । जेसे,- ( फ || प्रत्येक मनुष्य का यह्‌ क्त्य है । 
(ख) भ्त्येक बालक को एक एक नारगी दो । (ग) प्रत्येक 
पत्र पर दस्वखतकरो। 

परत्येकत्व-- सञ्च प° [ स 1] प्रत्येक का भाव या घर्म | 

म्त्येकलुदध --मङा प° [ ° ] एक वुद्घ का नाम । पच्च बुद्ध । 

प्रथन--सन्ना पु [न°] १ एक प्रकारका गरृत्म । २ विस्तार! 
२ भकार मे लनिकी क्रिया या भमाव। ४ वि्रानां | 


चिश्ेरना (को०) । ५ फेंकना (कोर) 1 ६ विखराने या फवाते 
का स्थान (को०) 1 


प्रथम"-वि० ९. गणना मे जिसका स्यात सवसे पटले टो । जो 
गिनती मे सवते पहते प्रावे । पहला । श्रादि का। श्रव्वल । 
ऽ०-एक मोह्नहि प्रानित तरनि तकति प्रथमहि डदि 


प्रथमः 


श्रकवारि म भरति कसि । --घनानद, प° ४७६} २ सव 
रेष्ठ ! ससे प्रच्छा 1 ३ प्रपान । मूस्य। 
यो ०-- प्रथम पुरुप । 
प्रथसमर--क्ि० पि० [ सण] पहले । पेएतर । श्रागे | प्रादिमे। 
प्रथमक--तिः [ स [ पहला । प्रथम [कोन] | 
प्रथमकतल््-- स्सा पण [ म] १ स्वपे प्रच्याढगया उपाय ।२ 
प्रघान या मुखप नियम [कोर 1 
प्रथमक्वि--सक्चा पृ [ म“ | श्रादि फवि) वाल्मीकि | उर्-प्रथम 
क्विकाज्योपुदर छद -फामायनी, प° ४५। 
मरथमकलिपिक--नि° [स] जौ माघना कौ प्रथम सीढी प्रर 
हो (कोनु) 
प्रथमक्ारक--सछा पर॑ [ स० ] ष्याकरणंमे "कर्त ( कारफ )। 
विशेष ~ ३० “क्ता । 
प्रथसक्रुुम--सणा पु० [ म॑० ] सफेद पूत के भरगस्त का वृक्ष] 
षवेत श्र गस्त । 
भ्रथमज-° [ स] १ जो पहुते उत्पन्न हृप्रा हो । जिसका जन्म 
पटले ह्राद 1 २ जो सबसे पहले गर्भे सेखउत्पनहुप्राहो। 
३ वडा | ज्येष्ठे । 
प्रथमत.--फि० वि० [ ० प्रथमत्तम्‌ ] पहले से | सवस पहते | 
प्रयमद्शंन--घल्ा पु० [ स० [ पहली वार देखना (कोण । 
प्रथमधार--ष् पी” [ सं° | पहली वर्णा । प्रथम दुष्ट [कोग्‌। 
परथमनवनीत-सरा प° [न° ] वहदरूष जो गायकफेव्यानेके सौ 
दिन वीत जाने पर दुहा जाता ह [कोण] । 
प्रथमनिर्दिष्ट-पिः [ प° ] लिका उल्लेख या कथन पहले भा 
हो । पूवंकयित [को०) । 
प्रथमपुरुष-- सञ्च प° ( स ] दे° “उत्तम पुरुपः । 
प्रथममगल्ल--सदा पं [सं० प्रथमम] वहृकल्याण या शुम (किण । 
प्रथमयोषन-- सद्या पु [ सं ] युवावस्थाका भ्रथम चरण) चदृती 
जवानी कग] 1 
म्रथमराच्न-- ला सी [ म | रातत फा पहला पहर कोण । 
परथमव यस्‌--खया षुं [ सं° | बालकाल । वल्पावस्था [को०्‌ । 
प्रथमवयसी--प° { मै° प्रथमवयसिनू ] नई उन्न का । घोरी 
ध्रवस्यातराला किन्‌ । 
ग्रथमवसत्ति-घ्चा ली° [ ० ] मूल निवास । मूल स्थान किम्‌ | 
मलचित्ता-- जली" [६०] पहली स्री 1 पटली पतनी ।कोनु । 
परथ साहस- पद्या पुं [ †० ] प्राचीनं व्यवहार शस्के भ्रनुसार 
' एक प्रकारका साहस दड जिसमे ३५० पण तक जुरमाना 
होता थ । यह्‌ दढ साधारण भ्रपरार्घोके लिये होता था। 
प्रथमस्फान-- सज्ञा पण [म] वेदमक्र उच्चारण फकरनेके समय 
सचसे नीचाय धीपा स्वर) 
प्रथमस्वर-- सज्ञा पुं [ म० | एक प्रकार का सामगान । 
प्रथमा -सञा खी" [ उ०] १, मदिरा एरवि। ( तात्रिक )। 


३९५२ 


प्रथ्वी 


उ ०--(फ) कृष्णदेव वलदेव सुजानी । प्रथमा पिवते सदा 
ज्यो पानी ।--निएवल ( एन्द० )। (ख) सकल पिए प्रथमा 
मतिवारे ! पूजत शक्ति मग मन सारे ।-निश्चल (णव्द०) 1 
२. व्याकरण फा पर्ता उरक | 

प्रथमाद--सवा पं [ स] पहूते का प्राता माग । णुका श्राधा। 
पूपदुर्घं। 

परथमाध--मया प० [ म° 1 पूर्वव । णुरू का घावा। 

प्रथमाधरम--एता एण [ ० ] चार प्रमर कै श्राश्रमों मँ पटना, 
वरह्यचयश्रिम (ज्‌ । 

प्रथमीद्ध--पय सौ” [ म° प्रविची ] 2० प्पृथ्वी" | 

ग्रथमेतर--वि” [ ¬” ] परहूते कै श्रतिरिक्त । दमय ग] 1 

प्रथमो दित--पि" [ २० ] पे कहा हरा । प्रथम कयित [कोनु] 

म्रथा--ग्या नी [० | १ रीति। रिवाज । प्रणाची | नियम। 
२ ख्पराति । प्रसिद्धि | 

ग्रथागत्त--चि° [ म० प्रथा + गतं | रीत्िफे प्रनृप्ार । पररपरानु- 
सार । पगपराप्राप्त। उ०्~यहु धमी वेडी नहीं है 
कदापि नर्हा, प्रयागत पतिव्रते मी नदीं ।--मान०, मा० १, 
प० २३२२ 

ग्रथितः--वि० [ सं ] १ प्रद्यात 1 मशहूर 1 २ परपरागत 1 रीति 
फे भरनृकल 1 ३. प्रचलित! ४, दिखाया हा । प्रदरित 
(फो०) । ५ विस्तृत (को°) | 

प्रथिता पु १. पुराएानुमार स्वारोचिष मन्‌ कै पृथका 
नाप} २. विष्णु (कोर) । 

प्रथित्ति-खण स्री" [ ०] स्याति) प्रसिद्ध । 

प्रथमा--ख्डा लौ [ संण प्रयिमन्‌ ] चौडाई । 
फनाव कि] । 

प्रथिवीो-खरा सो° [ स ] पृथ्वी! घरा शिर] । 

प्रथोतू--सवा खीर [ संर प्ृथ्दी ] दे पपुथ्वी'}! उ०्-प्रथी वायु 
गेनाय तेजक्ष ल।ल 1--पु° रार, १।३६४। 

ग्रथु--सषा प° [ घं] १९ चिष्णु1२ दे° षयुः । 

प्रथु °--वि० [ सं° प्रथु ] स्दूल । द° धृषु" । +उ०--प्रथुल, भासु, 
परिणाह, प्रयु, धारत तुद विशाल ।--नह ग्र ० प ८७। 

मुक^--उसा प° [ सं० ] चिचडा (केण । 

प्रधुक ५,२--पि° [ हि० ] ° "पृथक । उ०--श्रवर्‌ प्रच सामतं 
रष । दीनो भ्रयुक पथार 1--पृ° रा०, ५८।२६७ 1 

प्रथुरोम य--खछा सी° [१० एथुलोमन्‌] द° 'पुयुलोमा' ! उ०--सफरी 
ध्रनमिप मत्छ त्तिमि प्रयुरोमा पाठीन ।--श्रनेका्थं०, पु० ८० । 

ग्रथुल--वि° [ स षएथुल ] ° श्रयुल' । उ०--प्रयुल, भासु, 
परिणाह, प्रयु, भ्रस्त तुद व्रिणाल । दीघं स्वासं जो भरत 
वल्लि, का कशुन है चाल !--नद० ्रे०, पु० ८७1 

प्रथ्ची -मसा न्री° [ से० प्रथिवी ] ३० प्पृथ्वी' । उ०--त्तिनकी देहं 
छाया तहि होई । सवं प्रथ्वी प्रमानिक सोर 1-क्वीर सा०, 
पु० ६३५१ 


विस्तार । 


प्रहु 


प्रद-वि० [ स० ] देनेवाला । जो दे! दाता। 

विशेष-ष्ण शब्द फा भ्रयोग सदा यौगिक ण्डके धतमें 
होता है । जेषे, मोक्षप्रद, श्रानदप्रद, फामप्रद | 

्रदकछर्णा --सद्ला खी” [ से° प्रदक्षिणा ] दे° प्रदक्षिण । उ०- 
दे प्रदक्खणां दस्षे चदं । उस नगरी खम सोरी पडं। 
-- प्राण, पृ° २७४ । 

, प्रदक्िण- स्ना ० [ सं० ] देवपूजन भ्रादिके समय देवमूति भादि 
को दाह्नी भ्रोर कर) भक्तिपूर्वकं उसके चारो श्रोर घुमना। 
परिक्षा 1 उ०्-उमय घरी मह्‌ दीन्ह॒ मै सात प्रदक्षिण 
धाय ।-- तुलसी ( एष्द० )} । 

विशष-साषारण बोलचाल से एस शब्द फे साथ फेवल "करना 
क्रियाकादही प्रयोग होताहै। पर कही कही) भौर विशेषत 
फवितामे सके साथ "लगना द्देनाः श्रादि क्छियाप्रोकामी 
व्यवहार होता है नैसा उपर के उदाहरण से प्रकट हे। 

यौ °--प्रदविणक्रिधा = परिक्रमा । प्रदक्षिणा । प्रददिणपद्धिका = 
पररिन । भ्रगना | 

प्रदुिणि *--वि० १ समयं । योग्य । २, दाहिनी श्रोर स्थित कीर) । 
३ धमुकुल । विनम्र (कोर) ४ शुभ मगल 1 सुलक्षणं 
(नेर) । 

प्रदक्तिणा--षन्ना खी° [ ६० ] 2े° प्रदक्षिण? । 

प्रदकतिणाचि --बि० [ स० | जिसकी लपटयां ज्वाला दाहिनी भोर 
हो ( भमि ) । 

परद्ग्ध--वि° [ सं० ] श्रच्छी तरह दग्ध या जला हप्र फिर) । 

प्रदच्छिन(ठ--रङ्ञा १० [ स° भदक ] परिक्रमा 1 प्रदक्षिण । 
उ०--कौीन्ह्‌ प्रणाम प्रदज्छिन लाई ।-- तुलसी (शष्द०) । 

प्रदत्त वि° [ सं ] जोदियाजाचुकाहो | दिया हृश्रा | 

प्रदत्त --सङ्ञा पु० एके गधर्व कानास 1 

प्रद्र--पन्ञ प° [ घ] १ सियो का एक्‌ रोग जिसमे उनके 
गर्माशषयसे सफेदया लालरगका लसदार्‌ पानी सा बहता 
है, जिसमे कमी कमी दुर्भव मी होती ई । 

[विशेप -षसमे रोगीस्म्ीको वेदना होती है भौर उसका शरीर 
दिन पर दिन सुखतां जातादहै। जिघमे स्नाव सफेदस्णका 
होताहै चे ष्वेत प्रौर जिसमें लाल स्गफा होताहै उसे 
रक्त प्रदर कहते है। वैदयक के श्रनुसार यह रोम मद्यपान, 
गर्भपात, सधिकं मैथुन, शोक, उपवास श्रादिकै कार्ण होता 
है। यह्‌ रोग प्राय सतान उत्पन्न होने कै उपरात हुभा 
करताहि 1 

२ वाण । तीर। २, फोडनेयातोढनेकाभाव। ४ छिद्र । 
सघ } दरार (को०)) भ सेना का इतस्तत. होना। षेनाका 
प्रस्तव्यस्त होना (कोर) । 

मद्पष-मचच पु" [ सं० ] प्रखंड भ्रभिमान । प्रत्यधिक घमड । उ०-- 

सु दर प्रदपं दपं उन्नत उतग जुग्म कैषो कुच ध्राकृत भन 
कर ढारे री -पयनेसर, प° ३६ । 

६-*५७ 


६१७३ 


भद्शे--ष्ा पु° [ प॑ |] १ ख्प। भकार प्राति ¡ २. ध्रदेण। 
सिदे [को०] । 

प्रदशक --सद्ल पु [ सं° ] १ दिषषलानेवाला 1 समकनेवाला । वहु 
जो कोर चीज दिखलावे | नैते, पथप्रदशंक] २. वहुजो 
"दशन करे! दशंक 1। ३ गुह। ४ सिद्धात। वाद। मत 
(कोर) । ५ भ्रनागतदर्णी । भविष्यवक्ता (को०) 1 

प्रदुशंन खच पु"  सं०] १ दिखनने काकाप। २. द° श्रदशंनी'| 
३ समाना । व्याख्या करता (कोर) ४ स॒करेत ) दशारा 
(को०) 1 ५ उदाहरणं (को०)। ६ भविष्यवाणी (कोर) । 
७ ख्प | प्राकार (को०)। 

मरहुशेनी --सन्ञा सी [ ० ] वहु स्थान जहां तरह तरह की चीजें 
लोगो फो दिख्चलानेके लिये रखी जायें 1 नुमाष्ण | जैसे, 
कुषिप्रदशंनीः शित्पग्रदर्णनी, कपर्ठो कौ प्रद्नी । 

प्रदशित्त--पे० [ स° ] १ जो दिखलाया गया हौ । दिखनाया हषा । 
२ समाया हप्र । सिखाया हरा ¦ वत्ताया हूभ्रा (कोर) | 

मदर्श-स्ञा पुं [ सं० प्रदरिन्र्‌ ] वह जोदेक्ताद्ये। दशंक। २. 
दिखानेवाला । भ्रदशंक (कौ०) । 

प्रदल~-- सखा पुं [ सं° ] बण 1 तीर। 

प्रद्ब--सन्ना प° [घं०] तापर 1 दाह्‌ । ज्वलन ।को०] | 

भ्रद्व्य--सक्ठा पुं [ स] दावाग्निं [कोण] 

श्रदाता-वि° [ सण प्रदात्‌ | दात्रा । देनेवाला 1 


म्रदातार--सन्ना पं० १ वहजो खुब दान देताहै। वहत बडा दानी । 


२ षटद्र।३ वहु जो विवाहुमे कन्यादानकरता दह (को०)। ४ 
४ विष्वेदैवाके श्रतगंत एक देवता का नाम। 

प्रदान -सन्ला पु° [षेण | देने कीक्रिया। देना । उ०-तुम प्न्य 
प्रदाने करो, न करो (--प्रचना, पृ ४४। २ दान। 
वखणीस । २३ विवाह । शदी। ४ रकण)! सृणि। ५ 
वलि । नैवेद्य [कग] 1 ६ प्रत्याख्यान । हनं (कोर) । 

प्रदानक --पन्ञा प° [ स° |] उपहार । भट । दान [कणु । 

प्रदानरकृपण -वि° [म०] देनेमे हीला केरनेवाना । कुस [को] । 

प्रदानशुर--षष्ठा प [म] १ बोधिसत्व फा नाम। २ वदत 
बडा दानी । दानवीर (को०) } 

ग्रदाय--सक्षा पु [ घं० ] मेंट । प्रदानक् । उपहार [कोम] । 

प्रद्‌यक-वि० स्वा पुण [सं°] [ली० प्रदायिक्ा] देनेवाला | जोदे। 

प्रदायी -वि, सना पुण [सं० प्रदायिन्‌] [जी° प्रदायिनी] देनेवाला | 
जो दे। 

ण्द्‌ाव -सश्ा प° [ प° ] दावाग्नि । जगल की प्राग । 

प्रदाह--उा पु [सं] १. ज्वर श्रादि के कार्ण प्रधवाभ्नौर 
फिसी कारण शरीरम होनेवाली जलन । दाह । 

विशेष - प्रदाह कभी सारे शरीरम, फभीकसी प्रगमे जैसे, 

मूर्ेद्रिय; सिर या फेफडे) भोर कमी क्पीप्रगके वहूददही 


मद्‌ह ` 


=+ 


प्रदिक्‌ 


थोषेप्नश्मे होतादहै। ज्वर भ्रादि फा प्रदाह सारे एरीरमें 
श्रौग्प्रण श्रादिहीने से पते फिसी योषेसे स्पानमें होता 
है। शरीर प्रदर किसी प्रकारका प्राघात यां उपद्रव 
होने, स्नायुमे कि प्रकार की उत्तेजना प्रादि होने प्रवा 
प्रौर किती प्रकार का प्राघात होने पर प्रदाट्‌ उत्पन्न 
होता है। कमी कभी जहरीले जानवर के काटनेया 
परिक गरमी पहचभेकै फारण मी प्रदाह होतार! जि 
स्थान पर प्रदाह होता है उसस्यानपर कभी कभी सूजन 
घ्रादिमी होनातीदहै, या वहसे कुद्धत्तरल पदायं निवलने 
लगता ह । 
२ विनात्त । चरबादी। विर्व । प्रलय (कोर)! 
भ्रद्क्‌ -सन्ञा स्री” [ स° प्रदिश्‌ ] =° श्रदिशा' [सग] 
दिग्धः सा प° [ म० ] विशेष प्रकार से पका हमरा मास | 
प्रदिग्ध विण स्निग्ध वियाद्ध्रा | तेलयाघोसे दुपडा । चिकना 
किया हग्रा 
प्रदिव्य-ि° [सं०] दे” "दिव्य"! उ०्-प्रथम प्रदिष्य मुद भजित 
प्रसीत छिद्र न्रुव विक्षमा प्रपन्न गुन भतिकर तुद ।-पञ- 
ने्त०, प° २४ 
प्रदिरा-ख्य सीर [ मं°भ्रव्ि ] दो मूर्यं दिणाग्नों के वौचका 
कोना । कोण 1 विदिशा) 
भ्रदिष्ट--पि० [ स] १ प्रदरित 1 सकेतित। २ निर्देशित । 
श्रदेशित । ३ स्थिर कियाहूग्रा। नियत्त कया हृष्रा [कग] । 
प्रदिष्टाभय-वि० [ सं° ] जिघे राज्यकी धोरसे रक्षाफा वचन 
मिलादहो। राज्यद्टारा सरक्षित 1 
प्रदोप--न्णा पु [ स] १ षीपफ। दीभ्रा चिराग । २. रोशनी) 
प्रकाश । ३ षक लिस्से प्रकारो) ४ सपूएं जाति का 
एक राग जिच गाने का समय तीप्तरा प्रहुरटै) किसी किषी 
के मतसे यह्‌ दीपकराग का एक पुत्र ६। 
विरोष-म्र॑थादिके श्रत में लगने पर सका प्रथं ष्यास्याकरने 
या स्पष्ट करनेवाला भौर वण या कुलदाचक एन्दो फे 
साथ लगने पर ज्योतित करनेवाला, रोशन करनेवाला प्रर्थ 
देता है! जेसे, कान्यप्रकाशप्रदीप, कान्यप्ररीप, वरप्रदोप, 
कुलप्रदीप | 
भ्रदीपक--उला ९० { सं° ] [ नौ° प्रदीपिका] १ प्रकाणक्‌ | प्रकाण 
मे लनेनाला । प्रकारित करनेवाला । २ उदीप्त करनेवाला । 
उकसानेवाला (को०)1 ३ नौ प्रकारके चिपोमे से एक 
प्रकारका भयकर्‌ स्थावर विप जिसक़ेसुधघने माधसे मनुष्य 
मरजतादहै। 
विशेष-यष्टु विष एक पौधे की जड टै जिसके पत्ते खुर 
कैसे होतेह भ्रौरजो स्मूद्रके विनारे वहूतायत से षदा 
होता है। ष्ये प्रदीपन मी कहते ह| 
म्रदोपति८्र{--षश् खी° [ ० प्रदीत्ि ] दे" श्रदीष्ति' 1 
प्रदोपत्न--सल्ला पुं [ षं] १. प्रकाण करमेका फाम। उजाला 
फरना ! २ उज्वलं करना 1 चमकाना।३ एक प्रकारका 
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ध्रदेशनौ 


भयक्र विप जिसे प्रदीपक भो कटै ह । विप्रेप---? 
श्रदीपक' 1 

प्रदो नर-पि° १. प्रज्वतित करनेवाला 1२ प्रवाएित पारनेवात्ा । 
३ उत्तेजित करनेवाला | उत्तजकः [शने] 

प्ररीपिक्रा-सयागी० [मे०] १ दो दीपक । २ एक रागिनी 
जो किमी तिङ्ठीषे मत रै दोपरफ राग फी सीदटै। ३ 
घ्याम्या । नाघ्प (7०) 1 

प्ररीप्त-7ि" [ ४०] १ जतता हप्र । लगमगाताद्रु्रा । जितम 
प्रतप्तो | प्रतारायान्‌ । प्रचित । २, तिम दीत्तिदहो। 
उज्वल 1 वपकदार्‌ । चमनेलां। ३ उठाया हूपा! फेनाया 
ट्श्रा (को०) । ४ उत्तजित। जगाया हुषा (कोर) । 

प्रदोप्रप्रज्ञ -पि० [म०] तीष्एदुदधिषर 1 वित्तम वुदिषवेजदहो नि] 

ग्रदीक्चि-सख्मा जौ [गः] १, गोणती । प्रयि । २. षमक | प्रामा। 

प्रदौपणाप्प {प (० [हि०] ` भ्रदक्लिण' 1 उ०्--पन्य दीदा- 
ठ्उ घ्रान कतौ । देदु प्रदोप्या च्ागद्र दष्ट पाई । -ची° 
रामो०, प° ६६। 

प्रदुमन पूः--ममता पूण [ २४ प्रपुरन | "0 श्रय॒म्न ' ¡ ठउ०-फ़ष्ण क 
मयो प्रदूमन वाया ।--कवीर्‌ सा०, पृऽ ४७। 

मदुष्ट-पि० [ म॑] १ विन्ड़ाद्रप्रा 1 ध्रष्ट। २ बुरा। दुष्ट। 
पाधौ । २ विषयी | कामक फि्‌ । 

प्रदुपक-->° [ ष० ] १ नेष्ट करनेवाषा । र्‌ दूषित करनेवाला । 

प्रदूषण-खुरा प॑ [ ६०] १, नष्ट कगना। चौपट करना। २ 
ददित वरना ! दोषनुक्त करना (7०) | 

प्रद पित-मि° [ प° ] श्रष्ट] विगर हुग्रा । विदधत (क्षेग]! 

प्रप्नि-उथ्याम्दी° [ त° ] मर्थं । ध्रभिमान्‌ । पदं [सिन] 1 

प्रदेय'-वि० [म॑०] १ जोदेनेयोग्यहो। दान करने योग्य 1 देने 
(या विवह्‌ करने) के योग्य (कन्या) । 

प्रदेय-सणा पं बहु जो कुटु उपहार में दिया जाय | मेड । नजर । 


प्ररेश-मदा प° [ प°] १ क्िस्रीदेश फा वह्‌ वडा विभाग जिस 
मापा, रीत्तित्यवहार, जलवायु, पातनेपदुघति मादि उषी 
दे के प्रन्य विभागोंषी एन स्वपतो भिन्न हों। 
प्रात । सुवा! २ त्थान । जगद्‌} मुकाम । ३ प्रणूठेके 
प्रगते सिरेसे तेकर तजनी अगते पिरे तकी दरुरौ । 
घ्टौटा वित्ताया वालिएण 1 ४. प्रग] प्रवयव। ५ सुश्रत 
के प्रनुसार एक प्रकार कौ तत्र युक्ति! ६ दीवार) 
७ संश्ञा। नाम । ८ दिखाना। निर्द्ल फरना (को०)। € 
व्याकरणम उदाहरण या निदशन । उदाहरण या ष्यत 
हास स्पष्टीरण (सिन) । 

मदेशकारी--पण प° [ संर प्रदेश्छारिन्‌ ] योगियो छा एक सथ्रदाय | 

म्रदशन--ष्प्ापु* [म] १ वह्‌ जोकुं फिसीवयषे या राजाफो 
उपहारके ख्पर्भे दिया जाप । भेट | नजर। २ परामणं | 
उपदेश । सलाह (फो०) । ३ दिखलाना 1 दिखाने (को) । 


प्रदेशनी--सश् ली [ सं] प्रोगुे फ पाकी उगसी। तजनी) 


४ 


प्ररेशित 


परशित्त-पि° [ घं” ] दिखलाया हुषा [को०] । 
प्ेशिनो--एब्या री” [ स० ] =° श्रदेशनी' । 
प्रदैशो--प° [ घ० 1] प्रदेश खवंधी । प्रदेश फा। 
म्रेशीय-पि० [ स० | प्रदेश का प्रदेश से स्त वधित। 
प्रदेषटा--सञछा पु० [ सं° प्रदष्ट ] प्रदेशणविशेपके करक षरमुलीका 
प्रवध करनेवाला श्रौर्‌ चोर, उकुश्रो घ्रादिको दड देकर शाति 
रखनेवाला भ्रधिकारी । 
विशेष- इसका कायं भ्राजकल के फलक्टर क्षे फायं से मिलता 
जुघना होता या । 
प्र्ैह--पल्ञा पु° [ स० | १ वहु प्रौपधया लेप भ्रादि जो फोडे पर, 
उपे दाने के लिये लगायाजाय। २ सुश्रत कै प्रनुसार एक 
प्रकारका व्यजन । 
म्ररोप--सज्चा एण [ स॑ ] १ सष्याकालं । रजनीषु । सुं के भ्रस्त 
होते का समय । 
विशष-फुद लोग रात ॐ पहले पहर फो भी प्रदोष कहते ह । 
२. वह्‌ भ्रेषेरा जो सष्या समय होवा है! ३. त्रयोदशी का 
तरत जिसमे दिन भर उपवास फरके सष्या; समय शिवका 
पुजन करफे तव भोजन करनादहोतादहै ।{यह्‌ त्रत प्राय पुत्र 
को कमिनासे क्रिया जातादहै। ४. श्रव्यवस्था (को०)। ५ 
षा दोष । भारी भपराध । 
प्रदोष र--वि० दृष्ट । पाजो । 
पदोषक--वि० [ स° † प्रदोष कालल मे उत्पर्न [कोण] । 
प्रदोहन--ली" ० [ स° | दोहन करना ।.दुटना कोग्‌ । 
प्रद्वटिफा--सन्ना सी” [ 7] ३० 'पञ्फटिका' । 
प्र््‌-घ्ला प° [ म० ] पणय जिससे उत्तम सोक स्वगं की प्राप्ति 
होती है फम्‌ 1 
प्रय॒ तित्त--चे° [. ° | धोतित । प्रकाशित 1 प्रज्वलित ।बौ० | 
प्रय स्नः--प्ा प° [ ००] १, कामदेव । कंदपं। २ श्रीकृष्ण 
क्षि चपुव्र फानाम।॥३ नड्वला गभे से उत्पत्च मनुके 
एक पष्क नाम ।४ रवैष्एवो फे भ्रनुप्तार चतुब्यहात्मक 
विष्मुकेएक पधरशफो नाम । (शेप तीन शणो केनाप 
यायुदेव, स कषणा प्रौर प्रनिरुदूव र) 
भध स्नर--चि० प्रत्यत्त वली । वहते वडा वीर । 
प्रय म्नक--पलचा पुं° [ स० ] कामदेव । फंदपं [कोण] । 
प्रयोता पु [स] १ किरण | रभरिमि। दी्ति। भ्रामा। 
२.,चमफ। ३ प्रकाणिक्त करनाया होना1४* एक यक्ष 
फा नाम । ५. उज्जेनी षे प्राचीन सरेएका नाम (कोर) । 
भरयोन्‌*--षला पुण [ ० ] १ सूर्यं! २ चमक । दीप्ति ३ 
चमकना । दोतित दोना । 
प्रयोतन--धि० घमकीला । चमकनेवाला । 
अद्रव --पि० [ ९० ] तरल } द्रव [कोग] । 
मद्रप पण दोडना । भागता । पलायने [कग] ! 
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म्रद्राव--प्ष्ठा पं [ सं] १, सागना। दौ्ना ! पलायन करना। 
२ तेडीसे दौटनाया भागना किन । 

मद्राद्ो-वि [ से” प्रद्राविन्‌ ] दौढनेवाला । मागनेवाला । पलायन- 
पील किर] । 

म्रद्वार-तया पुण [ खण | दारके प्रसिपसिया प्रगे का भग) 
दरवाजे का धगला माग। 
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म्रहपः प्रहपण-- पग १० घ॑० | १, णवरुढा । वैर्‌ 1 दुपमनी 
२ शया । 

म्रहिपी-- पा लोर [ सण] महामारत के प्रनुपार दीर्घतमा शि 
कीस्यीकाताम। 

प्रघन-- (ग प०[ ८० | १ वहु जिसके पाप्त बहून प्रधिक घन हो 1 
२. युद । लड! ३. दारण! विदारण (को०) 1 ४ युद्ध 
म सुटका घन (०) ५. विष्व । विनाश (कोर) । 

प्रधमन--प्डा पु [सं] १. वै्यकमें वह क्रिया जिसे कौर 
भरौपवया ध्रुं प्रादि नाकके रस्ति, जोरसे भरुधाकर ऊपर 
चटयाजाय। २ वंद्कंरमें एक प्रकारक सुघनी। 

प्रधप-- गा ¶० [ सर ] द° भ्रघरपंएा'। 

प्रधषकछ--चि° [ सं ] १. श्राक्रमण करनेवाला 1 कष्ट देनेवाल) । 
सतानेवाल्ता । २ बलात्कार फरमेवाल्‌। । सतीत्व नष्ट करमे- 
चाला (कोण । 

& 

प्रधषण॒--पज्ञा पु [ स० ] [ चि प्रधर्पैक ] १ प्रपमान । घनादर। 
२. जवर्दस्ती किसी ली का सतीत्व मग फरना । वक्तात्कार | 
३ भ्राक्रम्रख। 

प्रधर्धित--वि° [ सं ] १ जिषपर पराक्रमणा छिथ गणा हो । २ 
जिसका श्रनदिर किया गयाहो।!३ (वह्‌ स्रो) जिषे घ. 
वलात्कार किया गया हो! ३, उददंड।! उद्धत! भ्रमिः 
मानी (०) | 

प्रधा--स्बा जी° [ सण | दते प्रजापति पी एक कन्याजौ = 
को न्याही गई यी] 

प्रथान'--वि० [स ] १ मुन्प। खास 1 २. सर्वोच्च । श्रेष्ठ) 

प्रधान --ख्या पु ३ नेता| मुखिया। सरदार 1 २३ सिय 
म्री । वनीर । ३ ससार क उपादान कारण 
प्रवृति! ४ बुद्धि। समभ) ५ ईश्वर] परमात्मा । ‰ 
सेनाध्यक्ष । महापा । ७, एक राजि का नाम। 
प्रकृति (कोर) । 

म्रधानक्र--उण पु [ ८० ] सांख्य के प्रनुखार वुद्धि तत्व । 

मानक --पा १० [ म० प्रघानकस्म॑न्‌ ] भुलुतर के श्रनृघार्‌ 
प्रकारके कर्मार्मेसेएक फमंजोरोगकौो उत्ति हो ज 
पर्‌ किया जातारहै। 

ग्रघानत --कि० पि० [ घण प्रषानतस्‌ ] प्रषान सूपे) 
से । मुख्यतया [कग] 1 

मरघाचक्षा--उया जी [ न ] भरषान होते फा भाव, वम, <, 
या पद। 


मुन्थ . 


प्रघानघातु 


प्राघानधातु--सञ्चा प [ स० ] शरीर फे सव घातुभ्रो मे से प्रधान 
शुक्र प्रौर वीयं । 

प्रघानपुरुप--स्चा ¶० { षं | १ राज्य या शासन प्रादि का प्रमुख 
व्यक्ति 1 २. एिव (कोण । 

प्रधानसभिक-- सज्ञा पुण [ सं° ] चूतगृह का मुखिया। जुभ्राघर 
का प्रान [कोण] 1 

प्रघानमंज्री- सल्ला पु [ स० प्रधानमन्त्रिन्‌ ] किसी देश, राज्यया 
राष्ट्का वहु प्रमु व्यक्तिजो सभी मचध्रियोस्षे वडा होता 
है तथा शासन का प्रधान स'चालक होता है। 

म्रधार्नाग-- सा पुं [सं० प्रधानङ्ग] १ मुख्य भ्रवयव 1 प्रघान भग । 
२ राज्य का प्रसिद्ध न्यक्ति [कग] 1 

म्रधानात्मा-- सन्ना पुं [ सण प्रषानात्मच्‌ | विष्णु किग] । 

म्रधानाध्यापक- सद्वा प° [सं०] किसी शिक्षासस्था का मुख्य शिक्षक 
जो अष्यायन्‌ के खाय सस्या की व्यवस्था मी करता है। 

प्रघानामात्य-- सन्ना पुं [ सं० ] प्रधाने मघ्री । मत्रिसमुह्‌ मे प्रषानता- 
प्रष्ठ मत्री) 

प्रधानी सन्ना जी [ {ि०प्रधान द (प्रत्य०) ] भ्रषानका 
पद्या कमे) 

प्रधानोत्तम- सल्ला परण [खं०] १ युद्ेप्सु। वीर | २. लन्धप्रततिष्ठ । 
भरत्य॑त् प्रसिद्ध । विश्रुत [कोण] 1 

म्रधारण-स्छ्ठा पण [०] १ रक्षण । 
करना [कोण] । 

ग्रधारणा--सन्ञा जी [ घण | मस्तिष्कको कसी एकभ्रोरया किसी 
विषय पर जमाना [कोम] | 

प्रधावन-- सष्ठ पु [सं° ] १ वायु) हवा। २ घावक । दौढने- 
वाला (को०) । ३ मलना | साफ करना (को) । 

प्रघावित- वि [ स॑० ] दढता हरा 1 तीव्र गति से युक्त! उ०- 
भले हए क्लेण फो, हदो रहै प्रधावित तुम्हारे तीये देश को। 
--वापु, पृ० १६। 

प्रधि- सज्ञा पु° [ सं” ] १ पदिएकाधुरा। २ कुर्रा (को०)। ३ 
मंटल 1 चक्र (को०) 1 ४, खड । विच्छद (को०) । 

म्रधी*--वि० [ सं° ] प्रकृष्ट बुदिघवाला । प्रत्यधिक चतुर कोभ] । 

` प्रधी सका ली° प्रहृष्ट मति ] उल्छृष्ट वृदिध (ग | 

म्रघौर--वि [ स॑° ] धौरघारी। धैर्यवान्‌ | धयंणील । उ०--भरोये 
भक निकस उरोज उकसन लागे हियरस पीकरको पजन 
प्रवीरं ञे 1--पजनेस०, प० ५ | 

प्रधूपि्त--वि° [ सं ] १. तप्त । तपाया हमा । २. दीप्त | चमकता 
हुप्रा । ३. जिसे सतापया दुखहुपरादह्ो। ४, सुवासित। 
धूपित {को०) । 

प्रभूपिता-- खडा खी° [घं० ] १ वद्‌ दिशा जिधर पूयं बद्‌ रहा 
हो। २ ुष्टपीदित 1 दुखरमे पटी हई नारी (को०)। 

प्रूमितत-वि० [सं° | घुस भराद्रुभा। भीतर दही भीतर जलने- 
वाला कग] 1 


गृप्ति। २ धारण 
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प्रतितं 


मष्मापित्त-वि० [ प° ] वाधुसे पूरिति किया हृभ्रा। फूकाटहृमरा। 
चजाया हुभ्रा [कोग]। 
मध्यान-- सन्ना प° [८] विष्ट घ्याने या चितन । गमौर चितन 
मगा चितन (ग । 
प्रधृष्ट-वि० |. स॑° ] १. धवित 1 भ्रपमानित । तिरस्कृत 1 २. उदहड । 
चमडी । उद्धत [कग] | 
प्रन्मापन--चल्ा प° [सं०] वायु कै धावागमन कफो ठीक रखने के लिये 
वास नली को ठीक करने का उपचारया प्रक्रिया किन] । 
मरध्वस --सया पु { सं ] १, नाश विनाश । नष्टहौो जाना २ 
साख्यके मत से किसी वरतु-की श्रतीत श्रवस्या । 
विशोप-सांख्य मत्तवाले यदह नही मानते कि किती व्तुका 
नाण नहीं होतादहै। इसलिये वै किसी पदार्थं की भतीत 
प्रवस्थाको ही प्रध्वस कहते है। 
प्रघ्वसक--° [ ८० ] विनाणक । नाश करनेवाला । 
प्र्वसाभाव--स्छा पुण [ सं० | न्यायके श्रनुत्तार पाँच प्रकारके 
प्रमावोर्मेसेएकषभकारका श्रमाव | वहु ग्रमावजो किसी 
वस्तु फे उतपघ्ठ होकर फिरनष्ट्टहो जाने प्रदहो । 
म्रध्वसित-° { सं° [ विनष्ट { वरवाद [कोण] । 
प्रध्वसी --षल्ञा पुं [ ० प्रष्वसिन्रु ] १ नाण करनेवाला । वहुजो 
नष्ट करे! २ नष्ट होनेवाला | क्षयलील । नाशशील ।कोम] | 
ग्रध्वस्त'-नि० [ खण ] जोन हो गया दहो) जिप्तका प्रष्वषहो 
दका हो । 
प्रध्वस्त --खा प° [स०] तातिफोके अ्रतनुसार एक प्रकारका मप्र] 
प्रनणु- सदा प॑ [ सख° प्रण ] दे° प्रण! । 
्रततध{-पि° [ स° प्रणत ] दे° प्रणत" । उऽ-घरनागत प्रारत 
प्रनतनिको दं दं प्रभयपद श्रोर निवह | --तु्तषी प्र, 
१० ४१३। 
यौ ०-- प्रनतपाल । प्रन्तपालक । प्रनतपाल्लिका = दे° प्रणतपाली । 
प्रनपि्{--स्् खी° [ ° प्रणति ] द° श्रणति'। 
प्रनप्रा--ससा ¶० | सं° प्रनप्तु ] नाती का पुव । परनाती। 
पनाती कग] 1 
प्रनमनध{[- सल्ला पं [ स° प्रणुमन ] दे० "्रणमन' | 
प्रनमनार्म--क्रि० सण [ सण प्रणमन ] दे° श्रणवना' । 
प्रतयघ््{--सा पुं [ सण प्रणय ] >° "प्रणीय" । उ०--(क) प्रीति 
भनप्र विनु मदते गुनी ।--मानस, ३१५1 (ख) राव रक 
सव एक से लगत प्रनय रस॒ सोत ।--मारर्तेदु प्र, मा० २, 
१० २३६८। 
म्रनयामद्र्-- सश्च प° [ मै° प्राणायाम ] दे प्राणायाम । उ०~~ 
~ वैसाख मास फल पुरन जोग शुक्ति प्रनयाम |-मीखा० शर, 
पुऽ ४३) \ 
प्रनतित--ति° [ सं० ] १, फ़पायमाने किया हुमा । कपित। २, 
सुलाया प्रा 1३ नृत्य करता हुप्रा 1 नाचता हृभा करिण । 


| 


। 


~~ 


॥ 


, प्रपत 


प्रतव(4¶--सन्ना पुं [ सं० प्रणव ] दे° श्रणव' | 

प्रतवना&्-क्रि° सण [ हि० ] दै ्रणवन* | उ०--(क) 
प्रवनो दीनवघु दिनदानी |-- मानस, १।१५। (ख) प्रवनों 
सवनि कपट दल व्याये 1-- मानस, ११४ (ग) प्रथर्माहि प्रन 
परेममय, परम जोति जो प्राहि {नंद प्र०, प° ११७। 

म्रतष्ट--वि० [ ° ] १ गायव। लुप्। श्रद्एय। २ नष्ट चष्ट । 
बुरी तरह नष्ट | ३ मगा दुप्रा ! पलायित्त फरोग] । 

प्रनाम-सल्ञा पु० [ स° प्रणस ] दे (शणाम' 1 उ० गुहि प्रनाम 
मनि मन कीन्हा ।-- मानस, १।२६५१ 1 (ख) कौसल्या 
कश्यानमय मूरति करत नासु! समन सुमगल काज सुम 
कपा करहि सिय रमु ।- तुलसी प्र०; पृ०६३। 


प्रनामीद्-- सला पु [ स° भ्रणसिच्‌ ] णाम करनेवाला । जौ 
प्रणाम करे। 

प्रनामी--स्ा ली० [ ण प्रणाम +° दं (प्रत्य०) ] वह्‌ धन या 
दक्षिणा जो गुर, ब्राह्मण या गोस्वामी श्रादिको शिष्यया 
भक्त सोग प्रणाम करते कै समय देते ह । प्रणामी । 


प्रनायक-- त्रि" [ सण] १ चेत्तारहित्त } नायकविहीन। २. नायकं 
मे श्रेष्ठ था प्रधान कोण । 

प्रनार सद्या पुण [ स० प्रनल |] प्रणाली । पनारा1 उ०-- 
फज्जल प्रमन्‌ प्रव्वतत ठस्यौ रत्तषार वुटठ्त जु । कचन 
प्रनार द्रं सुरश्रविक इहं भ्रोपम दीसत षलु {[-पण रा० 
७।१४४ 1 1 

म्रनाल- सद्वा पुं [ सं० `| प्रणाली । पनारा। परनाला । उ०-तन 
छिद्र कालं, रुिजा प्रनाल । बह घार ष्णं; निनारघरग्ग। 
- 9 सा०) १।६४२ ] 

प्रनाल्िका{- मन्ना जी० [ ० प्रणाली ] रीति । पदषत्ति ! सरणि । 
प्रणाली 1 उ०--तव श्रीगुसा्ई जी श्राप कृपा करिकै नित्य 
कौ तथा वरस दिन कौ सव उत्सवन कौ प्रकार प्रनाक्लिका 
लिखि पठए1-दोसौ बावन०, मा० १, प° २४८। 

प्रनास्तीे4--पा ली [ सं० ] द° श्रणालीः । 

प्रनाशन-- सज्ञा पु० [ घं० प्रणाशन | दे° ्रणाशनः । 

प्रनासन--सक्चा पं” [ सं° प्रणाशन ] द° श्रणाणनः । 

परनिघातन--षा पुं° [ स ] हत्या । वघ [किन] । 

प्रनिणत्तद--पञ्चा पु” [ सण प्रणिपात ] द° श्रखिपति" । 

प्रसत्त ' --वि° [ख०] जो रत्य करता हो । नाचनेवाला } नर्तक [कोण] । 

प्रत्त स्च पं” नाच) सुत्यं [कोनु] 

भपतचच- सज्ञा पु [ सं० प्रपच्च ] १. पाचितत्वोका ठत्तरोत्तर श्रनेफ 
सेदो मे विस्तार । ससार । सृष्टि 1 भवजाल । उ०--विचि 
परपच शून ्रवगुन साना {--तुलसी (शन्द०) । २ एकमे 
उत्तरोत्तर प्रनेक होने काक्रम। विस्तार । कैलाव। ३, 
संसारिक व्यवहारो का विस्तार । दुनियां का जजाल। 
उ०--(फ) परमारथी प्रपच वियोगी ।--प्ुलसी (शन्द०) । 
(ख) स्पते हो भिखारि दष रेक नाकपत्ति दोय । जागे 
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प्रपन्नं 


लामनदहानि षच्यु तिमि प्रपच जिय जोय ।-नुलसी (शष्द०)। 
४. वखेडा । फमफ़ट । फगडा । कपरेला । उ ०~-देहु, कि लेह 
ग्रजस करि नाही । मोहन वहत प्रपच सुहण्टी ।--नुनसी 
(णञ्द०)। भ, श्राडवर 1 ठढोग। दल । धोष्ठा। उ०~-- 
रचि प्रपच भरपहि ग्रपनार्‌ ! रामत्तिलक हित लगन धराई ।-~ 
तुलसी (शब्द०) । ६. पिपर्यसि। प्रतिदुनता। वैपरीत्य 
(को०) 1 ७, राशि 1 सचय पुंज (को०)। ८ व्यार्पा। 
विस्तार । विष्लेषण (को०) 1 £. नाटक्मे परिहासननक 
कथनत । शरस गत या मोडा कथन (की०)। 

प्रपचक--ति° [ स० प्रपन्वकु | १ दिखानेवाला । प्रदणन करनेवाला 
२, विकास करनेवाला । ३. सागोपाग व्याल्था करनेवाला । 
विस्तार से दिर्दशित केरानेवाला (कोनो । 

प्रप चन--सन्ञा ५० [स० प्रपन्न] [ तरि० प्रपंचित ] विस्तार वद्ाना 1 
तुल देना । 

प्रपचबुद्धि-वि° [ स° प्रपश्लुद्धि ] धततं । घोखेवाज [कोग] । 

प्रप चचचनत- सदा पुं [ स] १ भ्राडवरया ढोगसे भरी बात । 
२ विस्तृत बातचीत । व्योरे की बात [कोण] । 

प्रपचित्त-वि० [ घं प्रपञ्चित ] १. जो विस्तृत किया गयाह। 
फैलाया या विस्तार क्ियादहूम्रा) २ भरमथुक्त। ३ निससे 
भूल हर हो । प्रतारित । जो दला गया हो । 

प्रपची-वि० [ घ प्रपश्चिन्‌ ] १ प्रपच रचनेवाला। २ छली! 
कपटी । ठढोगी 1 प्राडवर कफेलानेवाला) ३. भगडालु । 
बखेहिया । 

म्रपक्त॒-- सला पु” [ स० ] पक्षकास्िसिया छोर, जैसे, पक्षि्युहृवद्ध 
सेना का [कोण । 

मपतन-- खन्ना प° [स०] १ उट जाना। २. नीचे गिरना। पतन । 
२. वह्‌ स्थान जिसपर से करद्‌ वस्तु गिरे! ४ प्रत्यु 1 नाश) 
समाप्ति । ५ वदान । ६. श्राक्रमणु किन]! 

प्रपत्तित-वि० [ स° | १. उदा हृप्रा। जो उडगयाहो।र भिरा 
हृश्रा । नीचे प्रायादहुप्रा। ३ नष्ट बरवाद।४ मरा हम्रा। 
भूत [कोण] । ~~ 

प्रपत्ति-सक्ा जौ° [ स० ] श्रनन्य शरणागत होने की भावना। 
भरनन्य भक्ति । उ०--वष्एव श्रथन सकल पदायो। पुनि 
भरपत्ि को धमं सुनायो 1--रधुरान (शब्द०) । 

प्रपथ--वि० [ स ] शिथिल । धका माँदा। 

भपृ्य--नि° [ घं० | जौ विश्चेष हित करे । भत्यंत हित्तकर [को०] । 

्रपथ्या-- सल्ल ली° [ स० ] हरीतकी । हड । 

म्रपद-सक्चा पु [ स” ] पेरकाप्रगला भाग) 

प्रपद्न--वल्ञा पुं° [ स ] पर्हुच । पैठ । प्रवेश [कोग। 

भरपदीन--नि० [ सं” ] प्रपद सवधी। पैरकेपजे का। पैरके श्रगते 
साग से सघदुष [कोन]! 


भपर्न--वि° [ घ० ] १, प्राप्त । र प्रया श्रा) पर्वा हुमा ) 


भ्रपलायतं 


२३ शरणमे प्रापाह्ग्रा। शरणागत । श्राश्ित 1 ४, कष्ट. 
ग्रस्त | दीन 1 दुखी (कोर) 1 

म्रपलायन--सा पं [ सं० ] साग जाना 1 पलायने करना !कोग्‌ । 

प्रपलायित -वि० [स] १ भागा हृमा। मग्ग | मगोढा। २ 
पराजित । हारा हुभ्रा [कोग]। 

ग्रपर्नाड्‌--पा प” [ म° प्रपन्नाद ] घक्तपरदकर । चकवेड । 

मपणे!--सया प° [ स॑ ] गिरा हूर पत्ता । 

प्रपणेः--वि० (पेड प्रादि) जो प्तौ से रहित हो [कोग्‌। 

म्रपल्लायी-वि° [ स० ] १ भग्‌ । मगोदा | भागनेवाला [कोण] । 

ग्रपलाक्च-वि०, स्या प° [ सं० ] द° श्रपणं" 1 

मरपा-सच्ा पुं [ प° ] १. पौप्तरा । प्याऊ। वह्‌ स्थान नह प्यासों 
को पानी पिलाया जाता है। २ कूप । दभा को०) | ३ 
जलप्रणाली (को०) 1 ४ पणुमोके जल पीनेका हौज (कोर) । 
५ यज्ञशालां । 

भरपाफ--सच्चा पु [ स० ] १ घाव प्रादि का पक्ना 1 २. दाह्‌। 
जलन । प्रदाह शिण] 1 

प्रपाठ, प्रपाठक--ख्ा प° [ख॑०] १ वेद के प्रष्यायोका एकभण। 
२ श्रौत प्र्थोका एकभ्रशण। 

परपाणि--सन्ना पुण [सं०] १ दहृष्वाग्र। हाव का श्रगलासिरा। 
२ हथेली [को] | 

प्रपाड़-वि° [ सण प्रपाएडु ] घध्यधिक एवेत [किन] । 

म्रपात-प्चा प° [ सं०] १? पहाठया चट्रान का पैसा किनारा 
जिसके नीचे कोट रोकनदही। खडा किनारा जर्हासे गिरमे 
पर कोद वस्तु वीषर्मे नरफृस्के। भृगु । प्रतट। २. एक 
प्रकारकी उन) ३ एकवारगी तीचे गिरना | ४ ऊचे 
से गिरती हुदै जलधारा । निकर । फरना। दरी | 
५. एकाएक । हमला 1 भ्राकस्मिक्‌ पभ्राक्रमणु (कोर) | ६, 
किनारा । तट (की) । 

प्रपातन- सन्ना पुं° [ सं० ] जमीन भ्रादि प्रर गिराना यानीचेकी 


भ्रोर फेकना [शिण] । 

मपावावु-पश्चा ए० [ घ प्रपाताम्बु ] प्रपात का जल । भरनेका 
पानी {कोन । 

ग्रपादी-स्ञा पु [ स° प्रपातिन्रु ] वहु पर्व॑त या शिला जिसके धागे 
कोई रोकनदहो क्षिग]। 


म्रपाथ--सन्ञा प° [ स० ] सटक ¦ मागं [को] । 

भरपादिक- सच्चा पुं” [ षं ] मयूर 1 मोर) 

भ्रपान-सव्रा पुं [ स॑°] १ प्याऊ 1 पौचला। २ एके पेय (को) । 

भ्रपानक--सक्ञा पुं [ घ] फलो फे गदे, रसभ्रदिको पानीर्भे 
घोलकेर नमक, मिषं, चीनी धादि देकर वना हृरद पीनेकी 
चस्तु । पन्ना ! उ०--भरनेक सुवर भौर स्वादिष्ट पेय पदार्थो 
सेवने हए प्रपानके रसका भानद वह्‌पा सक्तां ।--रस 
क०, पु १६। 

भ्रपापाक्िका- सद्य प [ ९०] षह स्री जो पौसरा घाती हौ [कग] । 


६५५ 


प्रपौत्र 


प्रपालन-सया प° [ ° | पालन | पोपण । रक्षण [कग] । 

ग्रदाली - सप प° [ मण प्रषलित्र्‌ | धलदेव का एक नामि । 

प्रपित्ता--सण प [ म॑० प्रपितामह ] ° "प्रपितामह" 1 उ०्-दइमाय 
प्रपिता भरनमिन्ननावण माया चककार्मे पठा इुव्ररिपांषा 
रहा दै 1--कवौर मम; पु०° २१५। 

प्रपिताप्रहू--पग पुं” [ सं० ] [सी° प्रपितामष्टी] १ परदादा । दादा 
कावाप। वषिकादादा। २ पस्रह्य | ३. ष्ण (कोर) । 

परपितामदही--खग खी° [ सं° ] परदादी। 

प्रपिदरठ्य--सख्रा ० [ स° ] परदादा का भा 

परपीडक-सया पुं” [न° प्रपीठक] स॒तानेवाता । बहुत कष्ट देनेवाला । 
२. पीसने या दवानेवाला । 

प्रपीड़नन-मर पु [सं° प्रपीडन] [ वि० प्रफीदित ] १ वहुन प्रषिकर 
कष्ट देना | २, दवाना। २ धारकं श्रीपध | 

म्रपीत~-वि° [ सं ] वायुपूरित । स्फीत । केना हृभ्रा {जगु 1 

प्रपीति-स्छा स्वी” [ स° | पीना | पान करना .कोनु | 

भ्रपीन-वि० [ सं° ] द° “भरपीत' [कौण्‌] 

मररोल(--ष्ड प° [ सं° पिपीलरु ] दै "पिपी । उ०-- 
सुमत गोम राजय । प्रपीचपति छाजय (--पृ० रा०, २५।२३२६। 

प्रपुंज-सण ० [ सण प्रदुज्ज ] वषा समूद । भारीकुढड। उ०- 
दिकप्ित कमलावली चले प्रुज चचरीक) गुजत कल कोमल 
धुनि त्यागि कृज न्यरे {--तुलपी ( छन्द० ) । 

प्रपुत्र--सय प° [ ०] [ स्री प्रदुत्री | पुत्र का पुत्र । पोठा। 

ग्रएुनाड -सणा प° [ ० श्रपुनाढ ] द° श्रपुन्नाट' 1 

प्रुन्नद--षय प° [ घण भरुन्नेड ] 2० श्रदून्नठ' । 

ग्रपुन्नाट-~ सष पं” [ स° ] क्रमक ! चकवंड | 

प्रपुन्नाड़-खडा प° [ स° प्रपुन्नाड ] दे° पप्रधुन्नारः | 

ग्रपुन्नाल-षडा ० [ घं | ० श्रपून्नाट' । 

अ्रपूरक-वि° [सं] १ पुरा करनेवाला ! पूणं करनेवाला। 
२ स्तुष्ट करनेवाला [कोन] । 

प्रपूरण -स्ापुण [| ग] १ भरना! पणं करना। सतवुष्टकरना। 
तुष्ट करना। ३ संमद्ध करना लगाना । ४. सुकाना। 
जंसे धनुषं [कोण] । 

म्रपुराण--वि° [ सं° 1 रव्यं पुराना । बहु काक का [कोन] । 

प्रपूरिका--खषा खी [ घं० ] कटकारी 1 कटेरौ । मटकटेया । 

प्रपूरित--षे० [ ० ] पूणं । भरा हा कग । 

परपूएं-बि° [ख † पूणं । मरा हमा! युक्त। उ०--दघलाम 
कलाभ्नो से प्रपूर्णं जन जनपद ।--तुलक्षी०; प° ६। 

मरपूषेग--षषष प° [ सं० ] १ परब्रह्म । ईर्वर। २ भपषिविनीकरुमार 
का नाम [शिन] । 

भर्गोडरीक--षषठा ० [प° प्रपौण्डरीक] पौँरीक । पंडरी का पौषा। 

म्रपोच्र--षल्ला पुण [सं०] [खी भरपौघ्री] । पड़पोता 1 पृत्र का पोता। 
पोते का पत्र | 


प्र 


्रोत्री--षा ली° [ सं ] पडपोती । पृप् कौ पोती! पोते की 
, पूत्री। 

प्प्यायन--सल्वा पु [ स॑ | सुजन कण्‌ । 

प्ुदना-~क्रि० श्र० [ खणभ्र + स्फुटन '] ३० ध्रफुलना' । 

फलद द- षि" [ द° प्रफुलना ] दे° प्रफुल्ल" । उ०--ग्रपुलंद 
` पकरज जाणा षटपद हये मर हरषावियां 1--रघु° \<०, 

प* १२६ । 
प्रफुल्ला @--क्रि° भ्र ० [स० प्रफुरल | फूलना । सिलना 1 विकसित 


होना । ४ 


प्रफुला्ः--घन् शी [ प्रफुल्ल (खिला ह्ध्रा ) ] १. कुमुदिनी । 
कुई । उ०्--प्रफुला हार हिएलसै सन की देदी माल। 
राखति घेत खरी खरी खरे उरोजन वाल ।-- बिहारी (शब्द ०) । 


विशेप-पं० हरिप्रसादने स दोहिका जो संस्कृत घनुवाद 
प्रार्याचदमे कियाहै। उसे यही प्रथं लिया है-लसित 
कुमूदितीमाला प्रामीणखा क्षण कुसुमतिलकमाला | उन्नत 
पयोधरेय रक्षित बालोतिथता क्षेत्रम्‌ । 


२. कमलिनी) कमल 1 उण्-दूवंगाजो, तु रे! भवर करट 
याको तनक हू । करं तोको षदी पकरि प्रफुवा के उदरर्मे। 

- सक्ष्मणसिह (णन्द०) | 
प्फुित¢-- वि [8० प्रफुवल] १. खिला हन्ना । परुसूमित ! उ०-- 
मूख देखत शोमा एक भ्रावत मनो राजीव प्रकाश । परण 
पागमन देिकै प्रफुलित भए हृलास ।-- सुर (शब्द ०) । २, 
प्रफुल्ल । श्रानदित्त । उ०्-प्रेगुरिनमे प्रगुरी कर दिए । 
प्रफुलित एिरे खग हरि लिए 1--लल्लु (शञ्६०) 1 ३ जागृत 1 
उ०--मलयाभगिरि वासी हू पवने काम भगिनि प्रपुलित करत । 

-प्रज० ्र9, पुऽ १०१। 


्रफुक्त-- वि° [ म॑० ] खिला हृश्रा । विकसित । भ्रफुल्ल [को] । 
प्रफुल्ति- सन्ना श्री [ स ] विकास । प्रफुल्ल दोना [कोन 


प्रुल्न-वि° [ सं | १, विकाणयुक्त । खिला दहश्रा ! विकसित । 
पस्फुटितत 1 जसे, प्रफुल्ल कुसुम । २ कुसुमित । पला हृभ्रा । 
जिसमे फूल लगे हो । ३.खुलाहृमा। जोमुदाद्ृप्नानदहो 
जसे, प्रफुल्ल नेत्र । ४. प्रघन्न । दसता हरा । प्रानदित। 
जेसे, प्रफुल्ल वदन । 

यो ०--परफुतजञनयन । प्रफ़ट्लनेध्र । प्रफुतललो चन । प्रफुल्लवदन । 

प्रवेष-- सद्धा ०” [ स० प्रबन्ध ] १ प्रकृष्ट वघन । बाधने कीटोरी 
परादि 1 २ वेघान | कर्‌ वस्तुप्रोया वार्तोका एकमे ग्रथन) 
योजना । ३. पूर्वापिर सगति । वंघा हृभ्रा सिलसिला । ४, एक 
दूसरे धै सवद्ध वाक्यसचनाका विस्तार! लेख या भ्रनेक 
सवद्ध पदयो मे पूगा होनेवाला काय्य । निब । उ०--दुर- 
जोधन श्रवतार चप सत सावत सकवध। भारथ सम क्य 
मुषन मेह ताते चद्र प्रव (--प्र° रासो, प° १। 


विशेप--फुटकर पदयो को भ्रवध नही कृषते; प्रकीरणंक कहते ह । 
५ ्ोयोजन ! उपाय । 8. व्यवस्था ! बंदोबस्त । द तजाम 1 


३१७६ 


प्रनाधितं 


उ०--ते द्र भ्रति फोहकै प्ररे किए प्रवंध 1 नैदनंदहूकौ 
लखत नहि एेसो मति को भ्रव {--व्यास (शन्द०) । 

प्र॑धक--वि० सष्ठा पु० [ सं° प्रधन्धक ] प्रवधकर्त¶ | प्र्वघ करनै- 
वाला कोण] । 

प्रवधकष्पना--सन्वा खी° [ स० प्रघन्धङ्त्पना ¶{ २१ प्रवंधरचना। 
सदमर्ना। २ एसा प्रबंध निस थोडी सी सत्यं कथां 
मे वहत सी बात ऊपरसे मिला गर्दहो। 

ग्रनधकाठ्य--सच्चा पुं [ स प्रयन्धकाच्य ] कब्पर का एक भेदजो 
मुक्तक काव्य के विपरीत दै प्रौर जिपर्पे जीवन की घटनाप्रो 
का कछमवद्घ उल्लेख क्या जाता है, जैसे रामचरित- 
मानस | उ०~-कही तो प्रवंघकाग्य भौर कही मुक्तककाव्य 
फे कृत्रिम विमेद खे कर सूरदासजी की हैठी दिखा गई है। 
--पोद्दार्‌ प्रभि० प्र ०, पु० १०७। 

प्रचधन--सन्ञा पु० [ संण प्रषन्धन ] १. प्रकृष्ट वधन } टोपी प्रादि 
बधिने कौ वस्तु । २ बधे का कायं । बिना (कग! 

ग्रव४"--स्चा पुं [ स प्रयु | प्रघरु। स्वामी । मालिक 1 ईष्वर । 
उ०--सघुसग कवु तहि कीन्हा, नहि शीरति प्रब गाई । 
जन नानक मे नही कोठ गुन, राखि तेह सरनाई1-स^त 
वाणी०, भा० २, पृ* ९० | 

प्रन \--पज्ञा पु० [ सं° पर्व, पुण {६० प्रव्व [ दे० प्प? । 

म्रचच्छति प्रेयसी --षल्ा खी [ हि० ] >° वत्स्यते यसी" । 
उ०-- कटी प्रवच्छति प्रेयसी, भ्ागतपत्तिका वाम । --मत्तिर 
ग्र 9; पु० २६४) 

प्रचश्र--सश्ा पुं [ सं० ] द्र [कोण्‌। 

परबदं-पि° [ स ] सर्वो । सर्वेष्ठ । सवेप्रघान क्तोगु | 

गरल `वि [सण] [ वि० खी प्रघला ] १, वलवान्र | प्रचड। २ 
भोरका। तेज) तुद। उग्र! उ०-क्वहुं प्रवल चलन मारत 
नह तहे मेव विलाहि । -पुलसी (शम्द०) | ३. कष्टकर । 
हानिकर 1 खतरनाक (कोण) । ४, भारी । घोर] महान्‌ | 
उ०--लपठ पट महुराने हहराने वातत भहूराने भट प्रचो 
परवल परावन (--तुलघौ (शन्द०) । ५ हानिकर ) नुकसान- 
देह (को) । 

प्रवत सल्ला पं १. एक दत्य का नाम । ३. 
कोयल [कोण] । 

प्रबला --सञ्ला ख्ी० [ स ] प्रसारिणी नाम की प्रोषचि। 

प्रषज्ञा --ति० खी० {१ बहुत वलवती [२ प्रचडा। 

ग्रबह्निका--स्ञा छी ° [ स° ] पेली । प्रहेलिका । वुम््ौैवल [कोण] । 

प्र्ाधफ--वि० [ स] १, विरो करनेवाला । हटानेवाला 1 
२ सतानेवाला। कष्टकर। ३. भ्रलग रने या रोकने- 
वाला । पौचे रखनेवाला । ४ प्र्वीकार करनेवाला) न 
भाननेवान्ञा [कोण । 

प्रबाधत -- सचा प | स] १ कष्ट देना! सतताना ¡ २, भस्पीकार 
फरना 1 न मानना । ३. परलग रखना । दूर रखना (फो०) | 

प्रयाधितत -वि० [ स ] १. सताया हटा । पीडित । 
प्रागे किया हभ । भागे बढ़ाया हरा [कोन] । 


पटल्‌व । 


२. वलपुवक 


प्रवात 


भ्रवाल --पच्चा पं” [ सं] १ परतलव। कोपल ।! उ०-रसाल का 
वक्ष भ्रपने विशालहार्थोको पिप्पले चचन प्रबालोखे 
मिलाता है 1 --ए्यामा०, पु० ४१२, दे° प्रवाल ॥' 


ग्रबाल्तक --सज्ञा पुं° [ ख० |] एक पक्ष । 
म्रवालपद्म-स्चा पुण [ भ॑ ] रक्त कमल । लाल कमल किर] । 
म्रचातफल्ल- सन्ना पुं” [ सख० ] लाल चदन । 
ग्रनाल्लमस्म-- सन्ना प° [ प° प्रालमस्मन्‌ | मृगे कामस्म जो एक 
प्रोषचि ह [को०)। 
भ्रबालवणे--धि० [ स° ] मृूगे$ैरग का लाल्त [कोण] 1 
ग्रबालिक--सल्या पुं [ सं° ] जीवशाक । 
प्रवास(्र- सन्ना पु० [ सं° प्रषास ] दै° ्रवास्त"। उ०--रि 
पूरव ध्रनूराग रु मान प्रास विचारि । रसं सिगार वियोग 
के ठीन भेद निरधारि ।-मत्ति० प्र०, पृ० ३५० । 
म्ब सन्चा पु [ सं प्रवाह ] दे” श्रवाह्‌' । उ०--कवि मत्ति- 
राम जाकी चाह ब्रजनारिन फो, देह भर॑सुवान की प्रवाह 
मीजियतु है ।-मति० प्रं ०, पु० २८३ । 
विशोष-यह्‌ शन्द पु किगदहै, पर उदाहुर्णमें कविने स्रीलिग 
प्रयोग कियाद । 
प्रबाहु--षष्ठा प° [ स | हाय का धगला माग । पर्चा । 
प्रवाहुक-~-श्र्य० [ घं | १ सीषमे। एक लान मे 1 २ समतल 
मे । सतह्‌ फे बराबर । 
म्रविस्ना-क्रि° भ० [ सं° प्रविश |] द° श्रविसना'। उ०- 
दधि दुव ह्रद भरि कनक थार। वहुंरगान करत प्रविस्त 
घाल ।--ह० राष्ठ, पृ०३२। 
ग्रनोनप,--वि० [ स प्रवीण ] दे प्रवीण" । उ०्-सोच करो 
जिन होहु सुखी मतिराम प्रवीन स्वे नरनारी ) मञजुल वजुल 
कूजन भ घन, पुज सखी । ससुरारि तिहारी मतिर 
ग्र ०, पु० २६०। 
भ्रचीर(५'--वि० [ सण प्रयीर ] द° प्रवीरः । 
प्रचुद्र--नि° [ सण | १' प्रवाष युक्त! जागा हृभ्रा)२ होशणमे 
ध्रायाहुम्रा | जिभषिचेत हश्राहो। ३, पित । ज्ञानी |४ 
विकसित । प्रफुट्ल 1 खिला हुप्रा । ५ सजीन (को) । 
नक्षा प° १ नव योगेष्वरोरमेसे एक योगेष्षर। २ च्षमदेव 
फे एक पुव जो मागव्तके श्रनुसार परम मागवत्त ये) 
। प्रुध--सखा पुं° [ ख ] महान्न सत । श्रेठ महारा कि । 
भ्रथोघ-- स्वा पु [स ] १ जागना | नीद काहेटना । २, यथाथं 
ज्ञान पूणं वोध। ३ सात्वना। भ्राश्च।सन । ढाढस। 
तसत्ली । दिलासा । उ०्--श्रनदघन हति बरस दरस 
पद परस प्रवोध प्रस्ादहि दीजं ।-घनानद, तु° ३४४। 
च्छि प्र०-करमा। 
४ चेतावनी । 
क्ि° प्र०-देना । 


ग्रवुद्ध 
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ग्न्त 


५ महाबुद्ध की एक प्रवस्था| ६ विकाश । खिलना। ७. 
सुगध कोपन तेज करना। गध दीप्त करना (कोण) 1४ 
ध्याख्या करना । सुस्पष्ट करना । विस्तृत करना (को) । 

प्रवो धक*--षि० [ स° ] १ जगनिवाला। २, चेतानेवाला 1३ 
समफानेवाला । ज्ञानदाता । ४, सात्वना देनेवाला । टां 
वेषानेवाला । 

प्रवोधक -- मघा पुं° वह्‌ व्यक्ति जिसका काम राजाको जगानादहौ। 
राजा को जगानेवाला । स्नुतिपाठक [कोण] । 

म्रबोधन-स्ञा पं [ ख० ] १. जागरणं । जागना 1 २, जगाना। 
नीद से उठाना 1३ यथाथ ज्ञानं । वोध। वेत । ४ वोघ 
कराना। जताना ! ज्ञान देना । चेत कराना समाना 
वुाना। ५ विकास ण विकप्ित करने का कायं ¡ ६ 
सत्वना या साद्वना देते का कायं । ७ गष को दीप्त 
करना (को०) | 

क्ि° प्र०~- करना ।-- होना । 

प्रघोधनप्रणालो - स्च पु [ स° प्रबोधन + प्रणाली ] श्रघ्यापन की 
एके विधि [कोम] 1 

म्रबोघना&-क्ि० सण० [सं प्रबोधन] १ जगाना। नींद स 
उठाना । २ सजग करना ! सचेत करना । होशियार करना | 
जतना । ३ समाना बुकना । मन मे वात विठाना । उ०~ 
(क) फट प्रिय वचने विवेकमय कीन्ह मातु प्रितोप। लगे 
प्रबोधन जानकिहि प्रगति विपिन गुन दोप 1--तुलसी 
(णशन्द०) । (ख) प्रु तव मोहि बहु भांति प्रवोषा ।--तुलसी 
(णब्द०) 1 ४ सिखाना । पाठ पड्ाना। पटी पाना । उ०~ 
सखिन सिक्लायन दीन, सुनत मधुर परिणाम दित । वे 
वषु कानन कोन, कुटिल प्रषोधी हूवरी ।- तुलसी (शब्द०)। 
५ ढादष् देना। तसल्ली देना। उ०-(क) कहि कहि 
कोटिक कपट कहानी । धीरन षर्हु प्रवोषेसि रानी।- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) जनती म्याकुन देदि प्रचोधत 
धीरज करि नीके जदुराई्‌ । सुर श्यामको नेक नही डर जनिं 
रोकः तु जसुमति माई ।--सूर (शन्द०) । 

प्रबोधनी --सन्ञा सी | ख° | कातिक शुक्लपक्ष की एकादशी जिस 
दिन विष्णु भगवान्‌ सोकर उत्ते हु। देवोत्यान एकादशी । 
२ जवासा। घमासा। 

प्रघोधित-चि० [ सं ] [ वि ली° श्रवोरिता ] १ जौ जगाया 
गया हौ । जागा हुमा । २ जिका प्रवोष किया गया हो । 
३ ज्ञानप्राप् । 

क्रिप्र०- करना 1 - होना) 

प्रघषोधिता--घड्ा जी° [ सं° ] एक वर्णवृत्त लिसङ़ प्रत्येक चरण मे 
(सजसजग) सगण, जगण फिर सगण, जग्णभ्रौर 
प्रते गुरहोठादहै। एसे सुनदिनी भौर मजुमाष्णिी मी 
कहते हैँ । 2° (सुन दिनी" । 

प्रघोधिनो--सन्ना ली° [ स ] १. कार्तिक शुक्ल एकादशी । पुराण(- 
नुखार दस दिन भगवानु विष्णु सोकर उठते ह । २. जवासा। 

भरस्ष(--सन्चा ए [ सं पष | ° “रवे" । उ०--फिर पुद्धी पृथिश 


प्रघ्वत 


राज दप, फहो चद कवि सम्ब । होतु घुकातिक मास रमाहि, 
दीपमालिका प्रन्व 1--पु० रा०, २३।१ । 
्रृतद--सक्ा प° [सं° पवेत] दे० पर्वत" 1 उ०--(क) धरि कच्यु 
शूप सखूपय ! घरि मद प्रव्वत पृदुय 1--प्ृ० रा०, २।१०६। 
(ख) पिर नाष घाद नरना तवर प्रव्वत्त सम प्रव्वतत मिरे । 
--प० रा०, ७.८२ 1 
परभग-पच पुं [ म प्रभङ्ग ] १. तोदना । विदलित करना । २ 
पूर्णत पराजय । ३ वह जौ तोषे फोष्े या विदलित 
करे (को०] । 
प्रभंजन'-- पक्ष पुण [ सण प्रभञ्जन `] १ तोड फोड 1 उखा पखाद । 
नाण । उ०--विविषि प्रभजन चलि सुरभि करव प्रमजन धीर । 
तत मन गजन भलि प्रमृत बिन मनरजन वीर ।--स° सप्तक 
पृ० २५० 1 २; प्रचड वायु । महावात । री 1 ३. हेवा। 
वायु! उ०--त्रिविष प्रमजन चलि सुरमि करत प्रमजन धीर | 
--स॒० सप्तके, पु० २५०1 
यौ०--प्रमंजनपुत = हनुमान । 
४ मरिपुर का यजा ( महाभारत )1 
प्रभजनर--चि० नष्ट करनेवाला । तोडफोढ करनेवाला [कोण] । 
परम -चि० [ सं० ] प्रभायुक्तं । भरकाशमय । चमकदार (समाति मे 
प्रयुक्त) जसे, नीलाजनप्रभम ! उ०-- जहां चहकते विहग, 
वदलते क्षणं क्षणं विचुतुप्रम घन [--प्राम्या, पु° १६। 
परभग्न-वि० [ सं] १ तोडा दृभ्रा। घ्र चरुर क्या हषा । र. 
ˆ पराजित कोर] 1 . 
प्रभवा खी [ सं° प्रम? ] प्रमु । प्रणसा । ष्ठा । 
शोभा । णावाशी ! उ०--वसं राखो जीभ कट इम षाको कटवा 
बो्त्यां प्रसत किसी [--वाँङी० प्र) भा० ३, प० १०३। 
प्रद्र --पल्ला पु [ सं० | नीम। 
प्रद्रकभ-सञ्चा पु० [ सं० ] प्रह परक्षरो का एक षणंवृचच । ४ 
"प्रमद्विका" 1 
प्रभद्रक --वि० श्रयत सु दर 1 प्रतीव सलोना [कग] । 
प्रभद्रा-सख्च ली° [ सं० ] प्रसारिणी लता । 
प्रमद्रिका--ष्ला खी० [ घं] पंद्रह श्रक्षरो को वरणवत्ति जिसके 
प्रत्येक चरणु मँ नगण, भगण फिर जगण भौर पत्म 
रगण होत्ता है 1 जैचे,--निज भुज राघरवेद्र दससीस ठाद ६1 
प्रमव--सषा पु [ स० ] १ उत्पत्ति फा फारण । उत्पत्तिहेतु 1 २" 
उत्पत्तिस्यान । भ्राकर । ३ अन्म 1 उत्पचि। ४ सृष्टि । 
ससार । ५ जलका निर्गम स्थान । वहु स्थान जह से कोई 
नदी श्रादि निके 1 उद्गम । ६ प्रभाव । पराक्रम । ७ साठ 
सवत्सरो भँ एक चत्र । इव सवत्र मे वृष्टि भ्रधिक होती 
हैश्रोर भ्रजानिरोग भौर सुखी रहती दै15. विष्णु का 
एक नाम (को०)1 मूल (कोर) 1 १० छदि । सौभाग्य । 
उदय । भस्युदय (को०) । 
परभषन--षछा' प° [ स } १, उत्पत्ति 1 २ धाकर्‌ । ३. मून । 
$ भ्रधिष्ठान। 
६->८ 
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प्रभात" 


प्रभविता--परा पु [ सण प्रभविद्‌ ] प्रभु । प्रधान पातक [नन । 


प्रभविष्यु^--ति [ म] १. प्रभावषील 1 प्रग्रगयण 1 उ०--्पक्ति 


को समाज मेँ सफल, धनंदपू्णे, प्रमविष्णु एव फलास्मिक 
जीवननजीनै फी कला सीखना होगा ।-पघ० दक्षन, पृ 
११०। २ पएक्तियुक्त । त।कनवर। समयं । शक्त (7) । 


प्रभविष्णु उ १०१ प्रषु । स्वामी । ध्रघोएवर्‌ । २. विप्परु| 
प्रभविष्णुता--षग छी° [ सं° ] प्रमावित करने की पक्ति । प्रमावा- 


त्मकता । दप्षरो पर भरसर टालनेका सामर्य्यं। उ०--पूं 
प्रभविष्णुता फे लिये काव्यम हमभी सत्वगुण की मत्ता 
प्ावषए्यक मानते हँ ।--रस्त०, पृण ६६। 


प्र्माजन-- सा ली° [ म० प्रभाव्जन ] एोमाजन । सहजन का पेष | 
प्रभा--षम लीण [स] १ दीप्ति | प्रकाण् । श्रामा। चमक! 


२ किरण रप्मि।३ सूयं का विव । ४.सूयं की एक 
पत्नी | ५ एक श्रप्ठरा कानमि। ६ एक द्वादशाक्षर वृत्ति 
जि मदाकिनी मी कहते है । ७ दुर्गा कि) । ८ वुवेरकी 
पुरी । प्रलका (को०)] ८ एक गोपीका नाम (कनेर) । € 
स्वर्मानुषी कन्याफानाम जो नहुष की माता यी (कोर) | 

यौ ०--प्रभाकर | प्रभाकर | प्रमाकीर } प्रमापत्लवित्त = प्रभा 
घे ण्याप्त । जिसपर प्रभा फेली हो । प्रमाप्रसु। 
प्रभाप्ररो् = प्रकाणरपिमि ।! प्रभामिद्‌ = श्र््पत दीत्त। 
प्रमामडल्त । प्रमालतेपी । 


अमाउ--पला पु [षर प्रमाव] द° श्रभाव' ) उ०्-तिमिरः ग्रसित 


षव लोक भ्रोक लखि दुखित दाकर । प्रगट कियो श्रवमूत 
प्रमाउ भागवत विमाकर ।-नेंदण० प्र०, पु०४। 


ग्रसार- पश पं [ स ] १. सूर्य । २ वचद्रमा| ३. पग्नि। ५ 


मदारका, पोषा धाक! ५ समृद्र1 ६ एक नाणका 
नाम] €, मारफंहयं पुराणे श्रनुमारं प्राखवं मन्वतर्‌ के 
देवगण फे एक देवता ८ एक प्रसिद्ध मोमांनक } £ 
कुशद्वीपफे एक वपं का नाम| १० दिव का एकनाम 
(को०) } ११ एके रत्न} पद्मराग (कोर) 


प्रमाकरषद्धं न-पा पु [ म॑० ] स्याएवौध्वर ({ वानेसर) के 


एक राजाजो विक्रम सवत्‌ ६०० फे पूरं राज्य फरतेवे। 

विशोप--ष्दी फे पत्र महाप्रत्तापी हपव्दन हुए जिनी साजधघानी 
कान्यकुन्ज थी प्रौर जिनके समाकवि वाण॒भट ये] 
ये सूयपिाप्तर्ये। 


प्रमाकरी ष्ठा मीर [ ०] कोषिसत्यों की त्रनीय पयस्याजो 


प्रमुदिता म्रौर विरला फे उषरत्त प्राप होती ३! 
प्रभाकीट--खञ्ा ¶० [ +° ] खद्योत › जुगनू 1 
प्रमाग--पडा पण ख०] १ विभागका प्रिभाग) २ चिन्नवा 
भिन्न । जने, नर इत्यादि) 
म्रभातव-वष १००] १, प्रातः फाल | नेरा) २ एक देयता 
जो सूयं भौर प्रमा से उत्यस्न माना गया है) 
यौ ०--प्रमातकरणीय = वे कायं चिन्ह प्राचसाल करना ठउकिति 


भ्रभातः 


हो 1 प्रत्त कालीन कृत्य । प्रभातकषूप = प्रमात सा) सबहु 
ष्पी तरह ! प्रभातकाक्ल = सूवहु । स्वेरा। प्रमातप्राय दे? 
१््रभातकल्प' 1 = 

प्रभातः--चि० जो स्पष्ट, साफ या योतित होने लगा हो कि] । 

अभावफेरी--स्ञा खीर [ सं° प्रमात+हि० फेरी ] प्रात'कालीन 
सामूहिक श्रमण जो घामिक या किंसौ प्रन्य उत्सव को 
मननिके उटेष्यसे किया जात्ताह। इस प्रवसर पर भजन, 
कीतंन प्रयवा उटेश्यवोघक नारे मी लगाते दहै । 

श्रभाती-- सदा खी° [ सं ] १ प्रत्यूष श्रौर प्रसास नामक वसुभ्रो की 
माता ( महाभारत ) 1 २ एक प्रकार का गीत जो प्रात 
काल गाया जातादहै। ३ दतुभ्नन । दातुन । दतधावन। 

प्रभान- सश्च पु° [ सं° ] ज्योति । दीत्ति। प्रकाश । 

भ्रभापन--स्ा पुण [ घ ] प्रकाशयुक्तं करना 1 प्रकाशित करना। 
दीश्ियुक्त करना [कोर] । 

प्रभापाल- सज्ञा प° [ स० ] एक बोधिसत्व । 

भ्रभापूयं--पि० [ सं ] १ प्रमापूणं । दीप्ठिसान्र 1 काततिगुक्त । 
२ ज्योत्तिति या दीप्त करनेवाला । दीप्ति या प्रमा मरने 
वाला 1 उ०्-भारत फे नभ का प्रभापूर । शीततलच्छाय 
सास्कृत्तिके सूयं । -- तुलसी ० प° ३। 

म्रभ\मडल- ष्ठा पु० [ सं° प्रमामरदक्ल | प्रकाएचक् | प्रकाशका 
घेरा [कोण] । 

मरभाय८-- सज्ञा पुं [ घण परमाव, भ्रा० पाच, पष्टाय, प्याय | 
दे ्रसाव'। उ०--श्रीपत्ति कृपा प्रमाय, सृखौ बहुदिवस 
निरतर 1 -प्रेमघन०, भा० १, १० १। 

प्रभारक~- सज्ञा पुं [ सं ] एक नाग । 

प्रमाल्ेभी-वि० [सं० प्रभाज्ञेपिम्‌ ] १. प्रभामडित । स्योति से प्रावृत। 
२. जिससे ज्योति निक्लती दौ । जो चमक देता हो कोण] | 

भ्रमाच-सन्चा ० [सं] १ उद्भव । प्रादुभवि 1 २ सामथ्यं । 
शक्ति 1 कोई वातत पैदाकर देने फी ताकत । श्रसर । जषे,- 
मत्र काषद्ा प्रभाव है । उ०--सुखदेव क्यो सुनो हो राव । 
जसो हई हरिमक्ति प्रमाव सर (शन्द०)। ९ मदहिमा। 
माहास्म्य । ४ तना मानया भधधिकार किजो बात चाहे 
करया करा सके! साखया दवाव । जचे.--राजाफे 
दरवारमें उसका बहत कुं प्रमावहै। ५ पभरतरूरणको 
किमी भ्रोर परवन्त केरे का गुण) ६. प्रवृत्ति पर होनेषासा 
फल या परिणाम । प्रस्रर | जंसे--उसपर रिक्षाका कुद 
प्रभाव नहीं पड़ा 1 

्ि° पर०-डालना ।--पदना |-जमना 1 ' 
७ माकडेय पुरारार्मे वणित स्वरोचिष मनुके एकपृत्रजो 

कलावती फे गभं से उत्पन्नये ! ८, प्रभा के गमं से उत्पन्ने 
सूर्य फे एक पुत्र । & सूप्रीवके एक मव्ीका नाम । १०. 
कोपश्रौर दशस उत्पन्न राजतेज । प्रताप (को०)। १९. 
विस्तार (को)! ^ 

प्रमावक-वि° [ सं ] प्रमुक्त । रक्तिगाली 1 
चला किण] 1 


पर्ति । भ्रमाव 
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प्रभाष" 


ग्रभावकर -- वि [ स° ] प्रभाव डालनेवाला । प्रमावक्‌ । 

प्रभाचज+-वि० { स० ] प्रमाव से उत्पन्न । प्र भावजातं । 

म्रभावजर- सन्ना प०१९ एकप्रगार का रोग जो देवता, कठि, 
वृद्धादिके शाप याग्रहादिके हेरफेर से उत्पन्न होतादहै। 
२ एक प्रकारकी राजणशक्ति नोकोष भोरदंह फेस्ममें 
व्यक्त होती है । 

मरभावतो'--खषठा खली [ ख] १ महामारत्तके श्रनुघार सूयंकी 
पत्नी कानाम 1२ तेरह श्रक्षरोका एक षछुद जिपे विस्‌" 
कहते ह । ३ शिव $एकग्ण कौ वीणा कानाम। ४, 
कुमार फे एक प्रनूचर मातृगणका नाम। ५ महामारत फे 
श्रनूसार भ्रगदेणकफे रजा चित्ररथ की रानी 1 ६. प्रमाती 
नाम काएकुरागया गीत । ७ सगीत एक श्रुति (को)! 

म्रमावत्ती --वि० ली° प्रमावाली । कातिमती । 

प्रभावन--वि० [ ० ] १ प्रमृख । प्रधान । २ प्रभावशाली । 
प्रभाक ३ रचनात्मक । ४ स्पष्टं करनेवाला) प्रगट 
करनेवाला [कोग]। 

ग्रभाचना--सन्ञा सला [ पसं ] उदुभाप्रना । प्रकाण । 

मभाववाद्‌ र्चा प° [ ख प्रमाव+वाद ] काव्य का प्रधान गुण 
हूय को प्रमावितत करना है यहु माननेवाला साहित्यिक मतव 
या सिद्धांत । (भर ” दम्प्रेशनिज्प) । 

प्रभाववादी सल्ला प [ घ प्रमाव वादिन्‌ | वहजो प्रमाववाद 
का सिदुषात मानतादहो। उ०--प्रमाववादियो के भ्रनुसार 
फिसी काच्यकी एसी श्रालोचना कि ध्य रूपक का निर्वाह 
बहुत भ्रच्डाहृप्रा है, यहाँ यतिभग है, यहाँ रसविरोघ दै, 
यहा पूणस है, यहां च्युतसस्कृतति या पतत्परकषं है, कोर 
्ालोचना नदी ।--विठामणि, मा० २, प० ६२1 

प्रभावचान्‌-वि° [ प° प्रभावचत्‌ ] १, शक्तिशाली । प्रतापी । 
२ भ्रसरदार। प्रमावित करनेवाला किण । 

भमावान्‌--वि० [ सै° प्रभावत्‌ ] प्रमायुक्त  दीत्निमय [कोण] 1 

म्रभावान्वित--वि° [स] १ प्रमाविव। २ परमावमय । प्रमाष- 
युक्ते [कि०] } 

प्रभावान्वित्ति-- सका ली° [ सं° ] प्रभावित होने की स्थिति । प्रभाव 
फो प्रन्विति । प्रस्रर) 

प्रभावित--पि° [ स० ] जिसने प्रभाव ग्रहण किया हौ । जिसपर 
प्रमाव षडाहो। उ०-है समाज सूख साधक दुख बाधक 
ए1 देशप्रेम प्रासाद प्रभावित फरदहरे 1--पारिजात, पुण ७। 

प्रभावी --वि० [ मं० प्रमाथिन्‌ ] [ ली प्रसविनी ] प्रभावान्‌ । 
शक्तिणाती ! २ प्रभावित करनेवाला, श्रसरदार किनु, 

प्रभाबोरवादक --चि० [सं° प्रभाव + उस्पाटक] प्र माव उत्पन्न करने- 
वाला । प्रमावशील 1 उ०--हन रचनार्भों मँ उनकी रैली 
फे प्रतुरूप ही उनके विचार भी प्रधिक स्पष्ट एव प्रमावो- 
त्पादक हौ गए हँ (युगात (सु०), प° "जः । 

ग्रसाष--पक्चा पुण [ घं ] एक वश्ुका नाम । 

प्रभास ?--वि° [ ख० ] पुरणं प्रमायुक्त । 


प्रभासः 


प्रभास र सन्ना पु० १ दीभ्षि। ज्योति। २ एके प्राचीन तीर्थं जिसे 
सोम तीथं मी कते है। गुजरतर्मे सोमनाथका मदिर ष््सी 
तीथंके प्रतर्गत या ।*3३. एक्‌ वसु ४. कुमार कापएुक 
प्रनृचर गणु ।५ भ्रष्टम मन्वतरका एक देवगण 1*६ जनों 
फे एक गणाधिप का नाम (कोर) । 
प्रभासन-- सन्ना पु” [ सं° ] दीप्ति । ज्योति। 
प्रभासना&- क्रि भर° [ सण प्रभासन ] प्रकाशित होना । भासित 
होना । दिखाई पडना | उ०्-जागरृतमे जु प्रपच प्रमासत 
षो सव बुद्षि बिला व्यो है ।--निश्चल (शब्द०) 1 
म्भासी- वि" [ स० प्रभ।स ] प्रकाशित या ष्यक्तं करतेवाला। 
उ०--भरगू ल्त गत्त प्रभासी प्रभुत्त । मनी नीलप्रीत कटी 
पटु पीत ।-पु° रा०; २।३६ । 
प्रभ।सरवर-- वि [ सं° ] भ्रधिक दीप्तिमान्‌ । प्रत्यत चमकीला [कोर । 
प्रसिन्न'--वि० [ सं | १. पणं मैदयुक्त । २ वेढा हुमा । विभक्त । 
टुकडे इकडे किया हृभ्रा (को०) । ३. भ्रलगृ क्रिया हुषा । पृथक्‌ 
` किया हुभ्रा (को०) | ४ विकसित । िलाहूभ्रा (को०)1 ५, 
बदला प्रा । परिवर्तित (को०)। ६ विक्त क्रिया हृभ्रा 
(को०) । ७ टीला याशिविल कफियादहूभ्रा (को०) (८ नशे 
लाया हृभ्रा । मदोष्पत्त (को) । 
प्रभिन्न र-- सन्ना पुं मतवाला हाथी 1 
म्रसिन्नकूरट-ते° [ सं° ] (ह।यी) जिसके गष्स्यलसे मदच्चुरहा 
हो [को]! 
म्रसिन्नाजन-- सा पुं [ सण प्रभिन्नाञ्जनं ] एक प्रकार का भ्रजनं 
जो तेल मे तेयार किया जाता दहै [कोम] 1 
प्रभीत-वि० [ स॑” ] प्रत्यत सयमीत। . 
प्रसु*--सघ्ठा पु० [ घं ] १. वह्‌ जो भ्नृश्नहुया निग्रह्‌करने में समथं 
हो । जिसके हाथमे रक्षा, दह प्नोर पुरस्कार हो । प्रधिपति। 
नायक । २ जिसके ब्राश्रय मे जीवन निर्वाह दहोतादहो। नजो 
रोजी चलाठादहो । स्पामी । मालिक । ३ दए्वर } भगवान्‌ । 
४ श्रेष्ठ पुरषका सवोषन । नैष, प्रमो 1 प्पराध क्षमा 
करो 1५ शव्द । ६, पारद । पारा! ७ चब प्रात्तफे 
कायस्यो को उपाधि । ठ विष्णु | उ०्--प्रतुवन की मूरत 
दुध ना पीवत, सीर पष्छार नामा रोवत । --दधिक्लनी०, 
पु० १६1 £ शिव (कोर) १०. ब्रह्मा (को०) | १९१ द्ट्र 
(को) । १२. सूर्यं (को०) 1 १३. भ्रग्नि (को) ! , 
प्सु --वि° १. एप्तिणाली । वलवान्‌ । २ योग्यं । समर्थं । पर्याप्त | 
३ प्रतिस्पर्धा | बरावरीवाला । ४. स्थायी । शाएषत [कोन] | 
भयु {सा पं” [ संण प्रञयुघव ? ] प्रबरत्व ] प्रभाव } उ०-जगपत 
द्वित मुखदुच हण मति जिम; प्रभूत हवत दिन रयणपंव ।-- 
रघुऽ 5०, प° १२९१ 
प्रसुत्ता--उच्ा खी° [ स० ] १ वडा । पहत्व \ 'उ०--श्रभुता तजि 
भ्रमु कीन्ह सनेहु । -- मानस, २।९६। २, हुक्म । शासनाधि- 
कार) उन्-्रमुता पाश्‌ काहि मद नाही ।-तुलसी 
(शष्द०) । २, वैमव । ४, सादिवी । भालिकपन । 
परसुताई्-पञ्ा ली [ घ भरसुता + ६० द (मस ०) ] दे श्र मुवा" | 
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प्रभतिः 


उ०--प्रतुलित यल प्रतुलिद प्रभूताई 1 म मतिमद जान 
पाई ।-- मानस, ३।२। 

प्रसुत्त-- सन्न पु [ घं प्रयुत्व ] दे° श्रघरत्व। उ०--श्रगू 
गतत प्रभासी प्रुत (--पु० रा०, २।३६९। 

प्रयुरव-ख्डा प° [ सं° ] प्रूता । 

प्रभुमक्त'--वि° [ ० ] स्वामी फी सच्ची सेवा करनेवाला। न, 
हलाल ॥ 

भरुभक्तः-- सला पुं° भरच्छी नस्ल का घोडा [को] | 

प्रभुरा पन्ना प” [ स० प्रञ्ु+हि० राय] ईश्वर । भगवानु 
उ०-यह्‌ कहि गुप्त भए प्रमुराई्‌ ।--क्वीर सा 
पृ० ४५५ । 

प्रभुशक्ति सन्ना जी° [ सं ] कोष भौर सेना का बल । 

` म्रभुसत्ता-स्का खी० [ प° प्रञु+सरा | राज्य या देष पर्‌ भल 

प्रौर प्रनुल्लघ्य णासन का भधिकार । पणं श्रषिकार। 


प्रभुसिद्धि--सद्रा खी [ सं० ] वहू कार्य जो प्रभुशक्ति से सिद्वहो 

मरभू --स्ला पु [ सं०प्रसु] दे" श्रतु 1 उ --चल्यौ गयौ 
विप्र कित्र गत्ति कतहु न भ्मटक्यौ | भ्रम जान बहुमन्य, ॥ ९५ 
पायनि लटक्यौ ।-नद० प्र०, प° २०४] 


प्रभूत'-वि० [०] १ जो भच्छी तरह हृपरा हो । मूत। 
उद्गत । निकला हृभा । उत्पन्न । ३. उन्नत । ४ प्रचुर 
बहत भिक । बहुत ज्यादा । 


प्रभूत ९--सक्चा पण पचमूत 1 तत्व 1 उ०्-रघवकौ चतुरग = 
चपि रुर उटीजल हु थल छाई । मानो प्रत्ताप छ 
घूम सो केसवद्ास धकासन माई । मेटिकं पचप्रमूत % 
विधि रेनुमयी नव रीति चलाई) दुख निवेदन को मव 
को भूमि किघौं सुरलोक्‌ सिघाई ।--केषएव (शन्द०) । 

प्रभूतता--सद्या क्लो° [ सं° ] १. भ्रधिक्रता । वहुत्तायत । रे. राश्चि 
भ्रवार। ठेर [को०]। 

प्रभूतत्व सन्न पुं° [ स० | द° श्रभूतता' [कग] । 

प्रभूतांश --पबा प° [० प्रभूत+श्रण] भविकश्र ण । ्रधिक न 

| उ०--सवर्णी सा" कह्ने का स्पष्ट भ्रमिनाय यह्‌ दहै 
पणं सवर्णी तो नहीं ' होता, क्तु प्रभूताश्च म उसे ५ 
जलता दै ।--सदुशनिद धर्मिण ग्र, पु० २०७। 

प्रभूति--स्चा ली [ षं ] १ उत्पत्ति । २, शक्ति) ३. प्र. 
पधिक्ता। ज्यादती । 

प्रभृष्ु -वि [ सं ] योग्य । शक्तिशाली । क्षम [किण] 1 

मथृत्ः--खल्ञा जीर या पं | ख परभृत ] कोकिल । ९ 
उ०--च्रिविघप्रमजन चलि सुरमि करत प्रमजन घीर। 
मन गजन भ्रलि प्रमृत चिन मनरजनषरी ¡--सु० ५ 
पु० २५० | 

म्रभति!-भ्रग्य [ खं ] इत्यादि ! भादि । वगैरह । 

मश्रति- च्च सौ° प्रारस । शुरपरात । प्रादि । जँ, इदरपभृति २३५५ 


प्रभेद 


विरोप--परपिश्तर दटम्रीहि शरमात्त मे द्खका प्रयोग प्राप्त 

रोता) 

प्रभेद--- 7 ४० [मग] १ चेद) विभिस्नत्ता 1२ स्फोटन 1 फोटक्र 
तित्पेना | ३, उद्गम स्यान (तिर) । ४ विभाग 1 
प्रं (>) 1 

प्रभेयुक-- [०] १ फाठनेयाता। दुरे टुरडे करनेवाला! 
२ पुथव्‌ करनेवाला 1 प्रतग करनेवाला [कन] | 

ग्रनेदृन--*° { षु° ] द° श्रमेदक" [कोनु 1 

प्रभेदिरा--य्या गौर [ स॑०  वेषने यादेदने काएुक श्र । 

प्रभेद2--पु” [ प्र प्र+मेद्‌, प्रा मेव ] प्रभेद 1 मेद । मिन्नता। 

ग्रभ्रश्न--= ९० म ] पिरना । पत्तन । पात (कोगु। 

म्र्रतयु-दना 4" [ सं० ] पीनस तेग । 

प्रभ्रस्ति्--१ ° [२६०] फेंफाया गिराया हुभा 1 २ वचित्त] विना- 
त । वियुपत। ३ प्रलग किया घा 1 निकाला हुभ्रा किण । 

प्रश्रशषी-° [ य° प्रच शिन्‌ ] निरनेवासा । प्रलग दोनैवाला कोम । 

प्ररष्ट,--9िः [ प°] १ गिराहूपा)२ दृटा हमरा । 

प्रध्ष्ट---प" पुण्द° प्रभ्रष्टक' [कोन] 1 

प्रभ्रष्ट फ. प° { ५० ] रिषावलविनी भाला । चिर से लटकती 
7 माता) 

प्रमदतल्-नय ¶° [ म ] पहिए का बाहरी हिस्छा या बाहरी हिस्से 
पा भढ पतिन] 1 

प्रमेध--रुण १० [ सण प्रमन्य | लकी जिक्र प्रणि पेदा करे 
(न्तन 

प्रम+-?० { ख परम [ १. श्रेष्ठ) प्रधान} उ०--ष्ल रखवाखं 
पयी प्रम प्रसखी  -रा० 5०, प° १४ २, परम । 
प्रत्यत 1 उज्-मवुर पजोध्या श्रोखा मंस} एवां भ्राद 
धाम प्रम उज्वत ।--रा० ०, प° २३६३1 

प्रमन--° [ ४० | दया हुमा । सोने) निमग्न [किन । 

प्रमणा--१° [ ° भ्रमएस्‌ ] ° श्रमना तिग्‌ 1 

ध्रमव--" [४०] १ सोना हध्रा। विचारस्ति 1२, होशियार] 
प्ाताफ़ 1 पतुर [किम्‌ 

प्रमति--सर ५० [ ०] १. च्यवन च्छपिके एकः धुर थानाम। 
२. रर जिस्रकी नुद्धि उच्ृष्ट हो। प्रणष्ट मत्तिवाला [कग] 1 

ममत्त-2 [ ५०] १ उन्मत्त । गत्तवाला । मस्त । नशे ्रूर। 
<०-- पीये पूवर्था प्रमत्त जनकोरहै यादश्रातीननग्यों| 
-णु०,) ५०२१ । २ पागल । विक्षिप्त । चावला | 
३ चिखमी युद्धि ठ्किनि नहो) जो सावधि या सचेत 
न णो जो पवग्दार न हो! प्रावधान | ५, व्रि 
या भूल यरनेवाल। (7०) ५, करणीय कायको म करनै- 
ताना (7०) 1 

यो०--प्रमत्तगीच = प्रमाद या भनवघानता से गाया हभा गीत। 

प्रमतचित्त = प्रमत्त चित्त फा} प्रमादी } तापरवाह्‌ 1 

प्रमन्तता--उप ग्न { घर] १. मस्ठी। २ पागलपन । ३. प्रनव- 
पाना । तापराही (त°) 1 
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भरन 


प्रमथ-स्या पण [स] १ मथन या पीडित करनेवाला] २, 
वहु जो मथन करे) २ शिवे एकप्रारफे गणं या 
पारिषद लिनकी सस्या ३६ करोड वतर्‌ गरईहै। 

बिरसेष--कालिका पुराणम लिखादहै कि भमर्थोमे सेकु 
मोगचिमुख, योगी भ्रौर त्यागी भौर फूष्ु कामुक, 
भोगपरायण पौर शिवी क्रीटामे सहायफदह) प्रमथ गरा 
वष्ट मायावी कहे गए ई। 
यो ०-- प्रमथनाय । प्रमयपत्ति ! प्रमथाधिप । प्रमथेश्वर 1 
३. घोडा । श्र 1 ४ धृतराष्टरके एक पुत्र काताम।, 
प्रमथन-सघ्ा प०[ मं०] १. मथना) २ पीडित फरना} दख 
पर्टचाना 1 क्लेश देना । यत्रणा देना 1 ३ नेष्ट फरना } क्षति 
पटुचाना (फो०) ! ४, वघ करना । नाण करना । । 
प्रमथनाथ -सला १० [ घं० ] महदेव 1 शिवे । 

प्रम॑था--उजा ली? [ सं] १ हरीतकी । हड 1 २. पीडा) 

ममथापिप--रुडा प° [ स° ] शिव । प्रमयनाय । 

ग्रमथाक्ञषय--सज्ञा पुण [ घ॑] दुःखया यत्रणोका स्थान । नरक । 

म्रमथित--पि° [ सं ] १. सुव मथा हुप्रा 1२. पीडित किया हुमा 
(7०) । १३. फुषला, रोदायानष्ट कियाहूश्रा (को०)) ४ 
जिसका वधे किया गयादहो। माराहुभ्रा (क०)) 

प्रमथित --स्ना पण महु, जिस्म उपरसे पानी न मिलाहो) 

म्रमथी-वि० [ ख° प्रमधिनू ] नष्ट करनेवाला [कोम] । 

प्रमयेश्वर--सद्चा प° [ सं० ] पिव । , 

प्रमद्‌^-ष्ा पुं [ 6० ] १ सत्वालायन । उ०--प्रमद श्रालससे 
भिला है । --प्रचना, पृ० १०६। २ घतूरेका फल। ९. 
षं । भरनद । 

यौ ०-भमदृफानन । प्रमद्वन । 
४, एक प्रकार कादि) ५ व्िष्ठके एकपुवे कानाम्‌ । 
प्रमद्‌ *--वि° मत्त } मववाला । 

म्रमदक-ष्डा पण [मं] १ परलोक कौ न माननेवाला 1 
नास्तिक 1 २ वहुजौकामीहो ! कामुक । मोगी | 

प्रमदश्छामन-खल्ा प° [ सण ] वषु उपवन या वन जिसे नरेण 
प्रौर रानियां भ्रानदोत्सव मनाती हँ । प्रमोदवन किन] | 

ग्रमद्न--पष्चा प° [ सं० ] विपय की कामना । कामेच्छा [कोन] 
प्रमदवन--सणा प [ सं० ] प्रमदकानन  क्रीटोद्यान 

परमदा--ष्ष्ठा लीः [ सं०] १ युवठी स्री 1 सुदरी स्वी । २ माल- 
कगनी । प्रययु 1 ३. एक वुत्त । एक छंद (को०) | ४ कन्या 
राप (कोर) | 

यो ०--प्रमदाकानन, प्रमद्ावन = क्रडोद्यान 1 प्रमदवन । प्रम 
दाञ्नप्=स्मी । महिला । प्रमदा 1 

प्रमद्रर--वि० [ घ° ] प्रमदयुक्त 1 वेपरवाह्‌ 1 पष्ठावधान [किय] । 

अमन--षि° [ सण प्रमनस्‌, प्रमनाः ] १ हपयुक्त ! प्रसन्न । उ*-- 
कालाककिर फा राजमवन सोया जल में निश्चित रमन ।-- 


~ 


प्र्मना २१६४ 


। 


गुजन, प° €४। २. सावधान । सजग । उद वही 
मल्लपत्ति, वानरेद्र सुभ्रीव प्रमन |--श्रषराः प° ४४। 
प्रमना--वि० [ सण प्रमनस_ ] हषयुक्त । प्रसन्न । 
म्रमन्यु--वि [ स° ] १ बहुत कद्ध । २. दुखी । सत्रस्त (को°) । 
भ्रमन्यु --सद्ञ पुं” सति क्रोष । ध्यत कोप) 
प्रमय--सज्ञा पण [पं] १ मृत्यु! मौत) २ वघ। घातन । 
हिखिन 1 ३ पतन ! नाश } विनाश किण]! 
प्रमदेन^--स्डा प [ स] १ धच्छी तरह मर्दन । श्रच्छी तरह 
मलना दलना । २ लष एछुचलना ) रौदना। ३ दमन करना । 
नेष्ट करना । ४ विष्णुं | 
म्रमदेन -वि० मर्दन करनेवाला । 
म्रमर्दित--वि० [ ख० ] कुचला हृभ्रा। रोदा हृश्रा । दलित [कोर] 1 
म्रमर्दिता--वि [ घण प्रमर्दित ] कुचलनेवाला । रौदनेवाला । दलने 
वाला [कोण] । 
प्रसर्दी- ० [ स० भरमर्दिन्‌ ] दे° श्रमदिता' । 
म्रमा--सन्ाखी० [ स० ] १ चेत्तना 1 ज्ञान । बोध! २ शुद्ध बोष। 
यथायं ज्ञानं 1 जहाँ जंखी वाति है वर्ह वसा भ्रनुभव (न्याय) । 
३. नीव । ४ माप] 
भ्रमास पु० [ सं] १ वह्‌ कारण या मुख्य दहेतु जिससे न्नान 
हो 1 वहु वात जिससे किसी दूसरी वात का यथार्थ ज्ञान दहो । 
वह्‌ बातत जिसे कोर दूसरी वात सिद्धौ । सतूत। 
विपरोष- प्रमाण न्याय फा मुख्य विषयदहै। गौतमने चार 
प्रकारके प्रमाण मातेर्ह--प्रतयक्ष, प्रनुमान, उपमान, प्रर 
न्द । दद्रियोकै साथसंघध होने किसी वस्तुकानजो 
सान होता है व्ह प्रत्यक्षदहै। विग (लक्षण) भ्रौर लिगी 
दोर्नो के प्रत्यक्ष जान से उत्पन्न ज्ञान को भ्रनूुमान कते है| 
(दे° स्थाय) । किसी जानी हई वस्तु के सार्ष्यं द्वारा 
दुसरी वस्तुका ज्ञान जिस प्रमाणसे होता है वह्‌ उपमान 
केट्लाता है । जंघे; गायके सट्णदही नील गाय होती है) 
श्राप्त या विएवासपात्र पुरुष की बात फो छन्द प्रमाणं कहते 
1 एन चार प्रमाणो के श्रत्तिरिक्त मीमासके, वेदाती भ्रौर 
पौराणिक चारप्रकार फ ्रौर प्रमाण मानते ह्-रेविषय, 
भ्रयपिचि, उखञमव श्रौर भाव । जो बात केवल परपरासे 
प्रसिद्ध चली श्रातीदहै व्ह जिस प्रमाणसरे भनी जातीदहै 
उसको एेतिह्य प्रमाण कदतेर्हे। जिस बात से विना किसी 
देखी या सुनी बात कफे भ्रयं में भ्रापत्ति प्राती हौ उसके लिये 
श्रथपित्ति प्रमाण है । जसे, मोडा देवदत्त दिन को नहीं खाता, 
यह्‌ जानकर यहं मानना पठ्ताहै कि देवदत रात को खात। 
ह क्योकि बिना खाए कोई मोटा दहो नही सकता! व्यापक के 
मीतर व्याव्य--धरगीके सीतर प्रंग--का होना जिस प्रमाण 
से सिद्ध होाहै उसे समव प्रमाण कृते है! जेसे,सेरके 
मीतर चछटांकका होना( क्सिीव्स्तु कान होना जिसे 
सिद्ध होता है वह्‌ प्रभाव भ्रमाणदै। असे घ्चहे निकलकर 
वैठे हुए है ईससे विल्ली य्ह नही है! पर नैयायिक न 
चारोको घरचग प्रमाण नही मानते, बमपने चार प्रमाणो 


प्रमासी 


के शंतगेत मानते दह) भ्रौर किन किन दशनोर्मे कौन 

प्रमाण गृहीत हृए ह यह्‌ नीचे दिया जात्ता है !-- 

चावाीक ~~ केवले प्रत्यक्ष प्रमाण । 

सौद्ध --प्र त्यक्ष घौर अनुमान । 

साख्य-प्रत्यक्ष; श्रनुमान पौर भरागम। 

पातललल --्रत्यक्ष, श्रनुमान प्रर श्रागम। 

वेमोपिक--प्रव्यक्ष भ्रौर धनुमान । 

रामानुज पूंप्र्--प्र्यक्ष, धनुमान ध्रौर भागम । 
धर्मणास्र मे किसी व्यवहौर या प्रमियोग के निरणेय्मे प 

प्रमाण मने गएर्है--चिखित्त ( दस्तावेज }, मुक्ति (कन्जा 

साक्ष्य (गवाही) भ्रौर दिभ्य । प्रथम तीन प्रकारके 


_ ' मानुष कहलति ह । 


२ एफ श्रलकार जिसमे ्राठप्रमाणोर्मेसे क्िसीएककाव 
होता है। जसे धनमान का उदाहरण-घन गनन दा, 
दमक धुरवागन घावेत। भ्रायो वरषा काल श्रव हु 
चिरहिनि भ्रत। 


विरेष-प्राय सवे भ्रलकारवालोने केवल श्रनुमान भरल 


ही मानादै) प्रत्यक्ष श्रादिष्मौर प्रमार्णो को भलकार ० 
मानारहै। फेवल भोजने धाठप्रमर्णोके धनुसार 
लकार माना है जिनका भ्रनूकरण भ्रप्पय दीक्षित 
(कवलयानद मे) कियाद । काव्यप्रकाश श्रादिमे प्रत्यक्ष ५ 
को लेकर प्रमाणालकार नही निरूपित हभाहे)। 


३ सत्यता । सचा उ०-कान्ह्‌ जुकैषे दया फे निघानं 
जानो न काहू के प्रेम प्रमानहि --दास (शन्द०)1४ ~ 
प्रतीति 1 चढ धारणा । यकीन । उ०--घ्रत्तरजामी राम। 
तुपमर सवे सुजान । जौ फुर कृतो नाय मम कीजिय प 
प्रमान ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) नजौ तुम तजहु, २ 
प्राने प्रमु यह्‌ प्रमान मन मोरे । मन, वच, कर्मं नरक घ, 
तहं जहं रघुवी र.निहौरे ।-तुलसी (शन्द०) । ५ ५1 
थाप । साख । मान । प्रादर। ठीक ठिकाना । उ०-]। 
पुरुषार्य जो ककं ताको फौन प्रमान । करनी जवुक्त 
ज्यो गरजन ह्‌ समान । -दीनदयाल भिरि (शब्द 
६. प्रामाणिक वात यावस्तु। माननेकी वात । भ्रा. . 
चीज । उ०--रण मारि प्क्षकुमार बहु विधिदद्रजि 
युदूष कै । भ्रत्िब्रह्मय शख प्रमाण मनिमसो व्यमो 
युद्ध कै (-केणव (शन्द०) । ७ द्यत्ता। हद! 
तिदिष्ठट परिमख, माघाया षंह्या । घदाज । जैषे, 
प्रमाण ही इतना, इतना वदा या यह्‌ होता है । उ०-- 
कौन दहै तू, कित जाति चसी, बलि, वीती निसा स 
प्रमानं ।--पदूमाकर (शब्द०) (ख) भतल, वितल 
सुतल तलातल भौर महातल जान । पाताल श्रौर ९ 
सिचि कै सातो भुवन प्रमान ।--सुर (शव्द०) । 5 ५ 
&. मूलधन । १० भ्रमाणपत्र । प्रादेशपत्र । उ०--२ 
बसो वोलि क्यो कुलपूज्य प्रायोहै प्रमान तो 
प जायहौ ।--हनुमाने (णब्द०) । ११ विष्णु का एक 
(को) । १२. घटन 1 एका (को०) 1 १३. नियम (को०) 


प्रभाणः 


प्रमाण--१० १ सत्य 1 प्रमाणित । चरिताथं । ठीक घटता हृभ्रा। 
उ०--(क) वरख धचारिदस विपिन बसि करि पिततु वचन 
प्रसान । प्राह पाय पुनि देखिहौं मन जनि करसि गलान (-- 
तुलसी (णम्य) ! (ख) मिलहि तुमहि जव सप्त षीस । 
तब जानेड प्रमान वागीसा ।--तुलसी (शएन्द०) । २ मन्य । 
माना जानिवात्सा \ स्वीकार योग्य । ठीक 1 उ०--(क) कहि 
न सकत रघुबीर उर लगे बेचन जनु उन । नाइ रामपद 
फमल सिर वोकले गिरा प्रमान ।-- तुलसी (छन्द) । (ख) 
कहि मेर्ज्णो सु नवाबजो सो सव सुनी सुजान । कही, किं कहो 
नवाव सो हमको सवै प्रमान (--सूदन (णन्द०)। ३ परि- 
माणामे तुल्य । बहार प्रादि बराचर । उ०-पन्नग प्रचड 
पति प्रमु की परनच पीन पर्वेतारि पवेत प्रमान पावर {-- 
केशव (शएन्द०) । 

म्रमाणर-प्रव्य० वधि या सीमासूचक शब्द | पयं । तक । उ०-- 
(क ) कंदुक व ब्रह्माह उरठा्वौं। सत्तर जोजन प्रमान लै 
घा्वौ ।--तुलसी ( शन्द० )। (ख) धनु लीन मडल फीन 
सवकौ रख देहि छनद्पि गर्‌ तेहिवानि कलि प्रमात 
न्द महान घरनी कंपि गई | - गोपाल (शष्द०) | 

म्रमाणकफः--नि” [ स ] परिमाण, मानया पिस्तार का (समासात 
मँ प्रयुक्त ) । 

प्रमाणक र-- सन्ना प° द° श्रमणः किग्‌ | 

प्रमाणुङ्कशक्ष-षड्ा पण { 8० ] पच्छा तकं करनेवाला । 

भमाण षछोरि-घक्वा श्री° [ स० ] प्रमाणं मानी जानेवाली वातो 
या वस्तुभ्रोका धेरा। जसे, श्रावारनिरय्मे तत्र प्रमाण 
कोटिर्मे नही है) 

भरमा णज्न - पला पुं [ म०] १ शिव। २ वह्‌जो प्रमाण भप्रमाण 
काजनकार दहो | प्रमाण को जाननेवान्ला [कोण] । 

प्रमाणत ---सन्ना पं [ स° प्रमाणतस्‌ | प्रमाणपूर्वक | 
भ्रनूदुल कोर) 

प्रमाणरष्ट --वि० [ सं० | प्रमाणे ख्पर्मे उपध्विति करने योग्य 
णासरादि समत । प्रमाण कोटि का किगु। 

प्रमण॒ता--क्रि० सण [ स प्रमाण {ह° ना ( प्रत्य० } ] दे 
ध्रमानना' | 

प्रमाणपत्र --स्च ए“ [ सं] वह्‌ लिखा भा कागज जिसपरका 
लेख किसी वात का प्रमाणो । सारिफिकफेट | 

प्रमाणपुरुष -सन्ना पु° [ सं° | वह जिसके निर्य को मानने फे 
लिये दोनो पक्षक लोग वैयार रह । 

ग्रमाणप्रवीण -वि° [ स° ] तकं में कुशल ।को०] । 

प्रमाणभूत --वि० [ स° | प्रामाणिक । प्रमाण स्वरूप [कोग्‌] | 

प्रमाखवचन, भमाणवास्य-सल्ञा पुं [म० | प्रामाणिक कयन । 
प्रमाणभूत कथन । किन] । 

प्रमाणुशास््र--पल्ा पं { सं० ] तक एाख [कऽ] । 

प्रमणसूत्र--षा पुं” [ स॑° | माप करने का सूच (कग | 


प्रमाण ® 


११८६ 


प्रमाथी 

प्रभाणाधिक--वि० [ सं० ] प्रत्यत प्रधिक । २ परिमारणसे 
ज्यादा किण] 

प्रमाशिक-वि° [ ख° ] द° श्रामारिक' । 

प्रमाणिका-सञ्चा स्री° [ सण] नगष्वरूपिणी वृत्त का दपर 
ताम । षसं घछंद के प्रत्येक चरेणर्मे एक जण, एक रगख, 
एक लघु घौर एक गुरुहतेरह। जंसे-- नमामि भक्त व्ल । 
कपास शोल कोमल । भजामिते पदाव्ुज। भकामिना 
स्वधामद ।-- तुलसी ( णन्द० ) । 

ममाखित-वि० [ स० ] भरमाण हाया सिद्ध । सावित । तिस्चित। 
सत्य ठहराया हभा 1 

ग्रभासो--सक्ना ली [ सं०] प्रमाछिक। 
कान।म। 

प्रमाणोक-वि० [ सण प्रामाणिक ] द° भ्रामरि कः । उ०्--क्षभावत 
भारी) दयावत एषे, रमाणीक भ्रागे भए्‌ खत जंघे ।--घुदर० 
प्र५ भा०१, प० २५६) 

प्रमीत -च० { स |] प्रमाण ख्पसे जिसका स्वीकार कपा 
ग्या ।जोप्रमाणषूपसे निरिकतदहे। 

प्रमावन्य-वि० [ न° | मारने योग्य । वष्प| 

भ्रमाता--पल्चा पर” [ सण प्रमातृ | १, चहु जो प्रमा ज्नन को प्राप्त 
केरे । वह्‌ जिपेप्रमा ज्ञानदो | भमणखो दाय प्रमेये 
लात को प्राप् करनेवाला । उ०-प्रमात जीव मी प्रकृत 
है, याकि वहमी श्रपरा प्रकृत है ।-ककाल, प° १८। 
२, क्षानेकफा कर्ता धरारमीया चेत्तत पुरुष । ३ चिषये 
सिन्त विपयी | द्रष्ट । साक्षी।४. परसेनिक न्यायाघीण । 
दीवानी मजिष्टृट । व्य्रवहार या विधि कफे भ्रनुसार ड देनै- 
वासा श्रधिकारी (कोर) । 

प्रमाचामह्‌- सत्रा प° [ 8० ] [ ली° प्रमातामही ] प्रताना [कोन] । 

म्रमाचासदी-- स्वा मी° [ स० ] परनानी । 

प्रमादृत्व--सष्ठा पं [ स] चेतनता । जेयता | प्रमत्ता हीने की 
त्विति, किया या भाव । उ०-ररतु उष्के प्रमातृत्वं का 
उपशम नदी होता ।-सपुणरनिंद प्रसि ग्र, पृण १४८। 

म्रमाव्र--सय १० [ प° | नि्दिण्ड सख्या | 

म्रसाथ--पा प° { ० ] १, मथन! २ दुभ्लदेना | पीडन।३ 
किषीस्ीसे उसी षच्छाके विर्दसमोग। ४. मदन । 
नाण करना । मारना) ५ प्रत्िद्धदी को भूमि पर्‌ पटकृकर 
उसपर चढ़ वेना प्रर चस्ादेना। ६ वलपू्वंक हरण । 
छीन सखोट ! ७. महाभारत के प्रनुतसार पृत्तराष्ट्‌ फे एक 
पुत्र कानाम } ८, शिवके एके गणका नाप्र । ६, स्कदकफे 
भ्रनूचर का नाम 

म्रभाथिनो--षल्ना ली° [ घ॑ ] एक प्रप्सरा का नाम। 

प्रमाथी '--पि° [ सं० प्रमाथिन्‌ ] [ वि" ली प्रमाथिनी ] १. मथतते- 

वाला } २. कुश्च करचेवाला । ड खदायी [३ पीडित करने- 

वाज्ञा । नाश करनेवाला । प्रमाय करनेवाला । 


या नेगस्वकरूपिणी घुद 


प्रमाथीर 


म्रमाथौ र सल्ला पं [ मं] १. रामायण क्षि श्रनुसार एक राक्षसका 
कानाम | यहुखरकासायीथा। २ एक गूथपत्तिवदरजो 
रामचद्रजीक्ी सेनामे था। ३. वृहत्सदिताके श्रनुसार 
वृहस्पति के रद्र नामक तीसरे यूगका द्रा सवत्र 1 यह 
निकृष्ट माना गयाहै। ४ वह्‌ प्रौषघ नजो मुख, पंख, कान 
घ्रादिचिद्रोसे कफादिकै सचयको हटादे। ५ धृतराष्ट्र 
कै एकं पुत्र फा नाम। 

प्रमाद्- सज्ञा पु [ सं०] १ किसी कारणस कुकी कुठ जानना 
प्रौर कुखका कुष्ठ करना। वहु भ्रनवधानता जो किसी 
कारणसेदो। मल । चूक । भ्रम | श्रांत्ि। र श्रतकरण 
की दुवेलठा। ३ योगणाछानुसार समाधि साधनो की 
मावनान करना । या उन्हे टीकन समना । यहनी 
प्रकार फे श्रतरायो मे चौथा है। ससे साधक को 
चित्तविक्षेप होतादहै1४ लापरवाही 1 भयकर भूल (को) । 
५ मद । नशा । उन्माद (को०) । ६, विपत्ति । सकट (को) | 

प्रमादवान्‌ - चि° [ स प्रमाद्वत्‌ ] १ न्शेमे प्रुर। मदोन्मत्त । 
२. पागल । विक्षिप्त । ३ लापरवाह्‌ । भ्रसावघान [को] । 


प्रमादिक-? [ स० ] प्रमादशील | भृलच्ुकर करनेवाला । 


प्रमादिका- सन्न ली [ ख०-] १, वह कम्या जिषे किसी ने दूषित 
कर दिया हो| २. भ्रसावघान या लापरवाह्‌ महिला (को) । 


परमादित-वि० [सं° ] जिसका उपहास हुभ्रा हो 1 हेय । तिरस्कृत । 


उपेक्षित [को] । 
प्रमादिनी-ष््ञा ी° [ सं ] हिडोल राग की एक सचहरी 
का नाम । 


प्रमाष्ौ-- वि” [सण प्रमादिन्‌ ] [वि° खी° भ्रमादिनी] १. प्रमादयुक्त । 
श्रसावधान रहनेवाला । भूलचूकं करनेवाला । २ मत्त । 
क्षीव | मतवाला (को०) । ३ पागल ॥ विक्षिप्त (को) | 


प्रमादी सज्ञा प° १. वृहस्पति फे शक्राम्निदंवत नामक दशम युग 
का दुरा सवत्सर। समे लोग भ्रालक्ती रहते है, श्राति 
होती है श्रौर लाल फूल के पेट फे बील नष्ट हौ जाते रह। २, 
वह्‌ जो पागल या भावलादहो। 


प्रम!दोन्मत्त - वि° [ से° प्रमद्‌ ~+ उन्मत्त ] प्रमाद या प्रनवधानता। 
उ०--हमारे सा मूखंत्ताघ भौर प्रमादोन्मत्त श्रचेतहो। 
-- प्र मघन०, भा० २, पु० ६६। 

प्रमानधः- सक्ष परं [ सण प्रमाण ] १ एयत्ता। सीमा । प्रमाख। 
उ०--(क) प्रपनी गरि कोद्रव्यभेटकी जाको जैसी सक्ति 
हती सोचा प्रमान कादृत मए -दोसौ बावन०, भार, 
पु० २२५1 २ सबूत | उ०्-प्रगटत है पूरव की करनी, 
तजु मन सोच प्रजान) सुरदा गुन कहं लग वरनौ, विषि 
के श्र प्रमान |--एतव।री०, मा०२, प° ६७ 

विशेष- ष एब्द कै भ्रन्य श्रये श्रौर उदाहरण श्रमाण१ मं 

देखिए । 

ममानना- क्रि स० [ ख प्रमाणत ना ( भरत्य० ) १ 
प्रमाणं मानना | सत्य मानना । ठीक समशना । उ०-(क) 


३९८७ 


प्रमीत 


नंद गोप वृषमानु जसोदा सवहि गोप कुल जानो । करी 
उपाय वचौ जौ वाहौ मेरो वचन प्रमानो - सुर (शव्द०) । 
(ख ) बोले वन तबहि भकूलानो । सुनहु राम मन वचन 
प्रमानो ।--पद्याकर (एञ्छ०) } २ प्रमाशित्त करना 1 साबित 
करना। सूत देना | ठउ०-यहि श्रनुमान प्रमानियत तिय 
तन जोवन जोति! ज्यो मेहंदीके पातम भरलख लल 
होति । -पद्याकर (शब्द०)। ३, स्थिर करना । ठहराना। 
निचित करना । करार देना । उ०-(क) जोगीएवर वपु 
घरि हरि प्रगे जोग समाधि प्रमान्यो ।--सुर ( शब्द० }) । 
(ख) जासु सुना सरपतिहि छलि लीनी | यह श्रनीत्ति जाके 
सेग कीनी। जाने तदपि खुरो नहि मान्यो । बराह तुम्हारो 
णुद प्रमानो 1-लक्मण ( शनब्द० ) । 

मरमानीदध--विः [ सं० पमाणिष ] मानने योग्य । प्रमाण योग्य) 
माननीय । उ०-गरुरुं बोले शिष की सुनि वनी । शकरको 
मतत परम प्रमानी ।-- निश्चल (शञ्०) । 

प्रमापक्-वि० [ सं° | प्रमारित करनेवाला । 

प्रमापक--सज्ञा पुण दे श्रमणः क्‌ । । 

म्रमापण-सन्ञा ¶०[ सं० ] मारणं । नाश । ४८, 

प्रमापयिता--वि० [ स° प्रमापयित्‌ ] [ वि० ली० प्रमापयित्री | १. 
घातकं । नाशकारक। २. श्रतिष्टकारक । हानि परहुवनेवाला । 

प्रमापित--वि० [ सं° ] घ्वस्त | नष्ट । हृत [कोग] । 

प्रमापी--वि° [ स ] मारने या घ्रस् करनेवाला कग] । 

रमायु -वि° [ सं° ] नाशणील 1 क्षर । ष्वेशी्त 

प्रमायुक--वि० [ घ | दे° श्रमायु'। 

प्रमाजेक-वि° [ सं ] १ पोचछनेला । साफ करनेवाला । २, 
दटानेवाला । दूर करनेवाला 1 

प्रमाजन--षन्ा पुण [ स० | १ धोना । स्फकरना! २ पोघछना। 
फाढठना | २ हटाना । दुर करना । निवत्त करना । 

प्रमित--वि° [स॑०] १. परिमित । २. निवत! ३ श्रत्प । थोदा। 
४ निसक्रा यथार्थं ज्ञान हुश्राहो। प्रमार्णो दरा जिसको 
प्रमा नामक क्न प्राप्त हप्र हो ५ ज्ञात । विदित । 
प्रवगत । ६ श्रवधारितत । प्रमारित्त। 

प्रसिताक््रा--सन्ञा खी° [ म० ] एरु द्शाक्षर वएंवत्त जिसके 
प्रत्येक चरण मे सगण, जगण, भौरश्रतमे दो सगण होते 
है। उ०-हरषाय जाय सिय पाय पररी। प्रसपिनारि संवि 
धिर गोद घरी । चटु श्रम रागप्रग सगरये | वहु माति 
ताहि उपदेश दये । -- केशव ८ शब्द० ) । 

प्रभिति- सन्ना ली° [से० ] वहं यथायं न्नान जो प्रमाणा द्वारा 
प्राप्तष्टो । प्रमा। 


प्रसीद्--वि [ स° प्रमीढ] १ गाढ़ा घना। २ मत्र होकर 
निकला हुभ्रा । । 

भ्रमोत्त-9° [ ० ] १ मृत । मराद्भ्रा। २ यज्ञे लिये मारा 
मा (पशु )। ३. नष्ट। विलीन। उ०--प्रपनी जर्जर 
वीणा उनलेसे तारो का सगीत । 


प्रमीति " 


लिक प्रतिदिन क्षएमगुर सय वुदचुद होते रहै प्रमीत । 
--त्यलम्‌, पु २५। 

ग्रमोति--पा ली० [ घं ] १ हनन । वष । २ श्रत्यु1 

प्रसीलन--सरा पु [ षं ] निमीलन । मदना । 

भ्रमीला-सवा खी [सं०] १ तद्रा | २ धकाव्रट । णैयिल्य। 
ग्लानि 1 3 मुद्रण। मूदना। ४ भ्रजुनकी एकस्त्रौी का 
नाम जो एक सीराज्य की रानी थी (को०)। 

म्रमोल्लिका-- सल्ला खी° [ स० ] निद्रा । नीद किम्‌] । 

ममोल्ित-वि° [ सण ] जिसकी रप्रखिं बद ही छोनग]। 

म्रमीदी--वि° [ सं प्रमोक्तिन्‌ ] [ पि० खी प्रसीलिनी ] निमीलित 
करनेवाला ! प्रांखं मु दानेवाला । 

परमीलीर-- सक्च प° [ सं” ] एक दत्य । 

म्रसुक--वि० [ सं० ] १ जो मुक्त कर दिया गयाहो। जिसके वधन 
दले कर दिए गए दहो। उ०्-सौरम प्रमुक्त प्रेयसी के 
हदयसेहौ तुम प्रति देश युक्तं ।--भनामिका, पृ° २१। 
२ स्वतत्र । मुक्त (को)! ३ स्यागा हुभा । परित्यक्ते (को०) | 
४ फंका दुघा । प्रक्षिप्त (को०) 1 

भरष्टक्ति- स्या लौ [ स° | मुक्ठत्ता । स्वतत्रता क्‌ । 

प्रसुख^-रि० वि [ म॑ ] १ समूख। सामने भ्रागे। २ उस 
समय । ततुकाल । 

ग्रु \--वि° १. प्रथम । पहना । २ मुरुय । प्रधान | श्रेष्ठ । ३ 
मान्य 1 प्रतिष्ठित । प्नगुभ्रा। 

प्रमुख --प्रव्य° दसवे ्रारम करके भौर भरौर। हन पुर्या 
प्रतिरिव्त प्नौर्‌ प्रोर । इत्यादि ! वगैरह 1 उ०--वघुरू सुमनं 
भरण पद पकज भरकुण प्रमुख विह्ल षरि भए (सुर 
(णन्द०) । 

भमुख ४- सव्या प° १ श्रादि। पभ्रारम। २ समूहं । ३ पुन्नाग ।४ 
मुख (को०) | ५ सम्मानयुक्त ग्यक्ति। भ्रादरणीय व्यक्ति 
(को०) £ भ्रष्याय, परिच्छेद ध्ादि का प्रारम {7े०\] 

भयुग्ध--वि० [ घं | १. चेतनारद्ित ! २. मूढ । हतबुद्धि! ३. 
प्रत्यत सुदर ) श्रतीव सलोना [कोण] 

प्मुच--सक्षा पु° [ स° | दे° श्रमुबि' । 

प्रमु चि--खड्ा पु [ ० ] एक षि का नाम। 

म्रमुच्चु -सञ्चा पुं [ सं | >° श्रमुचि"। | 

प्रयुद्‌-वि° [ स° प्रमुद्‌ ] हृष्ट ! भ्रानदित ¦ 

प्रघरुदा्ः--खक्ला भी° [ षं प्रमदा ] दे श्रमदा'। उ०्-प्रमुदा 
प्रान समान नही विसरत्त एफ दिन ।--पु° रा०, १।३७० | 

मरषुदिव--तरि [ घ॑ ] हप्ति। भ्रानदित्त। प्रसन्न! उ०--(क) 
्रपुदित पुरे नर नारी सब सर्जाहि सुमगल चार ।-- मानस, 
२।२३ । (ख) तव मघ्रायन विषे सुभट मध्रिन नै ज्ञे वचन 
केह ते रानी जसखान प्रमुदित हो कही कै कौ दछधिय घमं 
सष्यौ दै [प° रासो, पुण ६६। 

यौ° -प्रुदिंऽवदन = प्रसन्नमुख । 

ध्ानेदयुक्त । प्रसन्नवित्त । 


प्रसुदितद्दय = प्रातरिक 


१९८५ 


प्रमेह 


भमुद्वितददना--उग प्री” [ सं | वारट्‌ प्रह्नरो ती एकं वणवृत्ति 
जि मदाकिनी भी कतै ह) दे° मदाकिनी' । 

प्रयुपित्त--वि० [सण] १ तेलेना। दुयाततेना। २ 
हुतवुद्धि [कग] । 

ग्रपुपिच्ा--उज सीर [ सं | एक प्रकार पी प्रहेलिका (केणु। 

प्रमूकना--[ सं° प्रसु्वन, प्रमोचन | छौडना । मुत्त फरना । 
उ०--गात शंवास्णर्मे गमे, उमर काव भजि! श्राक्षर 
प्रण॒ प्रमूक्पो, साख हुपी मन र्खाण {--र्वाक्री० प्र, 
भा० २, प ४३। 

प्रमूह -वि° [घ०] १. भ्यं मखं ! जड । येव्रकूफ { २ व्याकुलित । 
श्रमित । चकराता हुभ्रा पिन 1 

प्रमूढता--सण स्नी° [ घं] निर्गो प्रानेके पूवं काएक चक्षणं 
जिसमे हुद्विर्णां पवित होने लगती ह -- माघव) 
पु० १३०। 

प्रत्या पुण [ स] १ मरण 1 म्रत्यु।|२ मनु के श्रनुसार हल 
जोतकर जीविका करने फा काम | कृपि। 

चिशेप--दल चलने मेँ मिद मे रहनेवात्ि वहू से जीव मर जाति 

ह ससे उरो मृत कहत है 1 

प्रमत्त --वि० १ ्ष्टिफीपौमासेद्रूर) प्रोरल। २ मरादहूप्रा। 
प्रन । निष्प्राए 1३ ठका हृप्रा । प्राष्रुत [केण । 

प्रमृष्ट -वि° [ सं° [ १. निरस्त | २ माजित। चमकाया हुभ्रा। 
माजा घोया 1 पोषा हृधा। 


प्रमेय^-पि० [मं] १.जो प्रमाण का षिषय हौ स्फे। वह्‌ 
जिसका वोघ करा स्के! २ जिसका मान वतायाजा सक । 
जिसफा भ्रदाज करा घएके। ३ श्रवधायं 1 पभ्रवधार्णा योभ्य | 
जिका निषारण कर सकफ । 

प्मेय--सरा प° १. वह॒ जोप्रमा या यथां ज्ञान का विषय हो) 
वह्‌ जिसका चो प्रमाण द्वासा करास्फे। वह्‌व्स्तुयाषात्त 
जिसका यथाथ जलन हौ सके! 

विशेष- ज्ञान फा विषय वहती वस्तुएहो सकती ह पर 
न्याय दर्णनेमे गौतमने उन्दी वस्तुनो को भ्रमेयके प्र॑तगेत 
लिया जिनके ज्ञानसे मोक्ष या प्रपव्गं की भराप्ठि होती 
है ।येवारह्‌ ईै-प्रात्मा, शरीर, इ द्वि, भ्र्थं, वुद्धि, मन, 
भुक्ति, दोष) प्रत्यसाव, फल, सक्त पौर भ्रपवमे 1 यदपि 
वेरेिकके द्रव्य, गु, क्मं सामान्य, वि्तेप घौर समवाप 
सव पदाथ नाच फे विषधर तथपिन्पायमे गौतमने वारह्‌ 
वस्तुप्रोराहीप्रमेयकेभ्रतेत्त विचार कियाद) 
२ परिच्छेद । 

प्रमेप्र (द्र चषा ० [ सं० परमेश्वर ] दे "परेत्र! । उ०-- 
पूरण पुरस प्रमाण प्रमेप्तर। सुकवि चार वार्‌ श्रप्रस्वर 1- 
रा० 5०, पुण) 

प्रमेद--षवा प° [ ० ] एक रोग जिसमें मुधमाणं से शुक्त तथा 
एरीरकी भ्रौर घातं निगला करती हं। घातु गिरने 
का रोग। 


ध्रचेत । मूढ 1 


प्रमेदी 


विभेप-यश्रृत के धनूस्ार दिनकोसोने, फाम न करने, वरा 
वर श्रालस्य मे पे रहने, शीतल स्निग्ध वस्तुएुं श्रौर मीठी 
वस्तुएं वहत घरचिक खाने से गह रोगौ जाताहै । हाय पेर 
मे जलन, शरीर का मारी रहना, मूव्र एवेत प्रर मीठा तिषए 
होना, भ्रालस्य प्रौर प्यार, तालू, दति, जीमध्रादि मे मैल 
जमना, प्रमेह के पूर्वलक्षण ह) व्यक २० प्रकारे प्रमेह 
मनाए गए ह जिनमे से उदकमेह्‌, द्रशुमेह, सोद्रमेद्‌, 
। सुरामेह), पिष्टमेह्‌, शुम, सिकतामेह्‌, एीतमेह्‌, शएनैर्ेह 
प्रौर लालमरेहतौो कफज ह, क्षारमेह्‌, नीलमेह, कालमेह; 
हरिद्रामेह्‌, मानिष्टमेह्‌ श्रौर रक्तमेह पित्तज हं श्रौर वसामेह, 
मञ्जामेह) क्षौद्रम्‌ ग्रौर हस्तिमेह गातञ ह| सव प्रकारे 
प्रमेह विचित्सानं दहने पर मधुमेहं हो जाते है जिसमे मिटा 
लिए मधुमा गादा मूत्र निकलताहै। द्रसरोगमेरोगीया 
तो वहूत दुत्रलहौो जातारहै या वहत मोटा 1 एस प्रकार 
सूजाक प्रौर वहुमूवप्रमेह रोग के धतगंत ही भ्रा जाते 
ह यथपि डक्टरी चिक्त्सार्मे ये भिन्त भिन्त रोग माने 
गए ह) 
प्रसेष्टी--पि° [ म० प्रमे्िन्‌ ] प्रमेह रोग युक्त 1 
प्रमोत्त--मञा पु० [ ० ] १ सूक्ति! मोक्ष | घ्ुटकारा ।! २ व्याग । 
छोढना । फकना 1 
प्रमोक्षण- सच्चा प° [ स ] चद्र या सूर्यं ग्रहण की समाप्ति [कोणे । 
प्रमोचत- स्या पण { मं° ] १ श्रच्छी तरह मोचन | प्रच्छी तरह 
घुडाना | २ खूव हरण करना। 
प्रमोचनी--सता सी° [ म | गोदुवा । एक प्रक्रार कौ ककड । 
गोमा ककडी । 
ग्रमोदु-ससा पु° [ सं] १ हर्षं । धानद। प्रसन्नत्ता) उ०--बहूं 
कोद वाढघौ प्रमोद प्रानद पयोद वरसत दपत्ि सोभासपति 
विसतारी ।--घनानद, ० ४२६।२ सुख । ३ वृहस्पति 
फे पहले युगम फ चौथे वषं कानाम्‌! (यह्‌ शुभ मानाजाता 
है) 1 ४, एक सिद्धि कानाम । 2० प्रमोदा । ५ कुमारे 
एक श्रनुचर फान(म। ६. एकनाग काताम। ७ उच्छरृष्ट 
या तीव्र सुगध (को) 1 ८. एक प्रकार का चावल (को०) | 
प्रमोदक-सरा पु [ म॑०] एक प्रकार का जडह्न । 
प्रमोदन-- नया पुं [ सं० ] विष्णु का नाम। 
प्रमोदन --पि० हूर्पकारक । 
भ्रमोद्वन- सल्ला पुं” { म० प्रमोद्‌+वन |] श्रानंदवन। क्रीडास्यल। 
उ०-नएु गव को तरफसे देखा प्रमोदषन ।-- कुकुर, 
पु० ५८। 
प्रमोदृसद्रक-- ना 4० [ सं०] एक प्रकारकौ भ्रौपधजो गै दही 
पौर चीनी मे मिचं, पीपल, लोग, कपूर मलकर उसमे 
प्रनार कफे पके दाने डालकर वनतीहै। शसते दीपन होता 
तथा यकावट श्रर प्यास दूर होतीदहै)। 
प्रमोदाय सौ [.घ॑० ] सास्यके भ्रनुसार्‌ प्राठ प्रकारकी 
सिद्धियोमे से एक । 
६-५६ 


३१८६ 


ग्रयत्न 


विशेप--प्रह्‌ प्राधि्दैविक दुःखो के नष्ट होने पर्‌ प्राप्त होती है। 

प्रमोदा-भे° खी [ म० प्रमोद 1] प्रभुद्धिता । श्रानदिता । 
उ०~--षछीन्‌गी निधि नही किसी सौमागिनि, पर्य प्रमोदा 
फी {¦ साप्त वारना नही कहींतू, गोद गरीवे यशोदाकी। 
--हिम०) पृ० ५६। 

प्रमोदित+- पि [ न° ] प्रमोदयुक्त | प्रानदित । हर्षित । 

म्रसोिति-- सखा पुं° कुवेर, 

प्रमोदिनी--पक्ना जी° | स० | जिगिनी। 

प्रमोदी--वे० [ म° प्रमोढिन्‌ ] १ हपंजनक । २. हपंयुक्त । 

म्रमोधना --क्रि° सण [सं० प्रवोधन, ° प्रवोधना] समाना । 
उ०-सतगूर वपुराक्याकरेजे सिषदही माहैत्रुक । मावैच्यु 
प्रमोधि से, उयू, वसि बजाई फूक्‌ -कवीर प्र ०, पृ०३। 

प्रमो्--सा प° [ १० ] १ मोह 1२ मूर्छा 

प्रमोन--नण १० [ घ ] १ मोहित करना।२ वह प्रस जिसके 
प्रयोग से एत्रुदलमे प्रमोह की उत्पत्ति हो) 

प्रमोहित- ति [ सण] १ मूढ । मूर्खं 1 २. घवडाया हृ्रा | 
स्तन्ध [कोण | 


प्रमो्ौ--वि° [ ० प्रमो दिन्‌ ] मोदहजनक । 


ग्रस्ता -ति० [सं] १९ मुरभाया हुपमा। सुखा हृश्रा । रसे, 


प्रम्लान कुषुम । २ मेला] गदा किन] 

प्म्लोचा-सश्चा खी” [ स० ] एक भरप्सरा । 

प्रयंक(--ष्ा प° [ सं° पयं्क ] "प्यक । 

प्रयंत(ध*--प्रष्य० [ मण पयन्तं ] दे° "पर्यंत" 1 उ०--काम काल 
लोमे मारे जान सुजान । सु दर ब्रह्य श्रादिद कीट प्रयत 
वपान ।--सुदर० ग्रं०, मा०२, पृ०७०६। 


ग्रयत्त वि [ म०] १ पव्िश्र। रयत । उ० नहीं जानती यौ 
मा। तेरी प्रयत प्रमा की प्रथम किरन। मुककफो एतना 
गौरव देगी द्रुरूर मेरा म्नान वदन |--वीशा, पृ० ५१ 
२ नप्र} दीन।३ प्रथलणील। ४ वशी । दएद्वियोको वण 
मे करनेवाला (को) । 
म्रयतात्मा--वरि° [ भ० प्रयतात्मन्‌. ] खयत प्रात्मावाला । जितेद्रिम | 
सयमी । 
परयति --सन्चा म्ही° [ पं ] सयम | 
मयटन --सव्ा पुण [म] १ वहक्रिपाजो किसी कार्यं को, विशेषत 
कख कठिन काव को, पुराकरनेके क्तििकी जाथ | किमी 
` उरृष्पकी पिके लिये की जनेवाली क्रिया । चिश्चेव ण्ल। 
भयास । श्रष्यवप्ताय | चेष्टा । कोशिश । जपे, विना प्रयत्न 
के वुंखमीनर्टीप्राप्त टो सन्ता 1 २ न्यायतू्रङे प्रनुमार 
पाप्मा छट्‌ गुणो श्रवा साधनेति तामे से एक । प्रियो 
की क्रिया | जीवो का न्याकार्‌। 
विशेप-- नैयायिको के भ्नुसार्‌ प्रयल तीन प्रकार्‌ क होते है- 
भ्रवृि; निवृत्ति, पौर जौवनयोनि। प्रद्ण का व्यापार 


प्रयल्नपत्त 


प्रव्तिहै, त्याग का व्यापार निवत्ति। ये दोर्नो च्या भौर 
दे पूर्वक होते ह । एवास्त प्रश्वास श्रादि ग्यापारजौो च्ा 
श्रौर दे पू्वेक नही होते जीवनयोनि प्रयत्न कहलाति ह । 

३ वर्णो के उच्चारण में होनेवाली श्य । 


विक्षेप-उच्चारण प्रयत्नदो प्रकार का होता है--घाम्यतर 
प्रौर वाह्य । ध्वनि उत्पन्न होने फ पहले वागिद्रिय कवी क्रिया 
षो श्राग्यत्तर प्रष्त्न करते ह नौर ष्वनिकेश्मतकीक्िपाको 
वाद्य प्रयस्न फते ईह 1 प्राभ्यतर प्रयत्नफे घनुषार वर्णोके 
चार भद है-- (१) धिवृत--जिनक्रे उच्चारण मे वािद्धिय 
खुली रही है, जैसे, स्वरे । (२) सष्ट--जिनके उच्चारणर्मे 
वा्गिद्रिय का हार वद रहता है, जेते, “क्से भमः तक 
२५ व्यजन । (३) ईपत्‌ धिन्रृत-जिनकफे उच्वारणमे 
वागिद्विय कष्ठ खुली न्हतीदहै, जसे यरलवे। (४) हपत्‌ 
स्षष्ट-शषसह। ब्रह्य प्रत्ते प्रनृसार दो मेद हं 
श्रघोप श्रौरषोषप। चशोष वर्णके उच्चारणामे केवल 
ष्दास का उपयोग होतादहै) कोषर्नाद नही होता, जंसे-- 
कख,चल,टढ,तथ,पफशषश्रौरस। घोप वर्णो 
उच्चारणमे केवल नाद का उपयोग होता है- शेष ग्यजन 
श्रौर सव स्वर । 
प्रयतनपक्ञ- सा पुं [ संण प्रयत्न~+पद्च ] प्रयत्न या उद्योग का 
पहल । लोकरजन के लिये की जनैवादी क्ियाघ्ो का 
कलाप । उ०-साघनावस्था या प्रयत्नत पक्ष को ग्रहण 
करनेवाले कु एसे कवि भी होते ६ जिनका मन सिद्धावस्था 
या उपयोग पक्ष की श्रोर नही जाता, जसे मूषण ।--रस०, 
पु ५६ । 
प्रयत्नवान्‌ --पि० [ सं° प्रत्यपनवत्‌ | [ वि क्नी° प्रयत्नवती ] प्रयत्न 
मेलगाहुभ्रा। 
प्रयत्तश्तीक्ञ -वि० [ सं० | प्रयत्ने लगाहुप्रा । प्रयत्नवान्‌ । 


प्रयत्नरौधिल्य- सज्ञा पुण [ म० ] प्ाधार्ण लोग जिस प्रकार 
प्रासन मारकर वैठते ह उसे शिथिल प्रात्‌ दुर करके योग 
मे कही हुई रीत्तियोके भ्रनुसार भ्रासन पर जप करना। 
(योग) | 

प्रयसा-सश सी” [ स | एक राक्षपी जिसे रावणने मीताको 
समानि के लिये नियत कियाथा। 


प्रयस्त -ति° [०] १ पकराया हृप्रा। सिकाया दभ्रा । २ 
मघालेदार । जिसमे मखाले पड़े हो । ३, उत्सुक । जलिक्नासु । 
४ विखरा हुभ्रा [को०]) 

भरयाग-ख्डा प° [०] १ वहसे यज्नोका स्थान। २ एकप्रतिद्ध 
तीथंजो गगा यमूनाके सगमपररह। 


विशेष-जान पडता दै जिस प्रकार सरस्वती नदी तटपर 
प्राचीन कलमे वहूतसे यज्ञादि होतेये उषो प्रकार भ्रागे 
चलकर गशाजमुनाके सगमपर मीहुएये। एसी लिये 
प्रयाग नाम पडा। यह्‌ तीये बहुश्च प्राचीन काल से प्रसिद्ध है 
पोर यहां के जल से प्राचीन राजाप्रोंफा श्रभिपेक होता या। 


२१६० 


प्रय॒ 


षस वात का उतल्तेख वात्मीकि रामायणमेदै। वन जीते 
समय श्रीरामचद्र प्रयागे भारद्ाज पिष श्राश्रम पर 
होते हए गेएये 1 प्रयाग वहूत दिनो तक कोशल राज्यकफे 
प्रतगत था, श्रशोक भाद्र बौद्ध राजाप्नोफै समय य्ह 
वौद्धोके श्रनेफ मठ प्रौर विहारथे। श्रशणोकका स्तम 
श्रवतक्र किले फे भीतर खडा है जिसमे समुद्रगप्त को प्रशस्ति 
खुदी हृईटहै। फाटिमान नामक चीनी यात्री सन्‌ ४१४ ६० 
श्राया यथा। उस समय प्रयाग कोशल राज्यमे ही लगती था। 
प्रयाग उसपार ही प्रतिष्ठान नामक प्रसिदधदुगेथा जिसे 
सपुद्रगुप्तने वहत दच्डक्ियाया। प्रवाण क्ता ब्रक्षयवट हूत 
प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला भ्राठा है। चीनी याघ्रौ 
हुएन्साग साकी सातवी शतानब्दीमे भारतवपमेश्रायाया। 
उसने प्रक्षयवटकदेाया । श्राजमभी लाखो यात्री प्रयाग 
प्राकर इमवट का द्णेन करतेर्ह जोसृष्टिके धादिसे 
माना जाताहै। वसंमान श्प्मे जो पूरण मे भिलते रहै 
उनपे मत्स्यपुराण वहत प्राचीन श्रौर भामारणिक माना जाता 
है) इस पुराणके १०२ भ्रष्यायसे तेकर १०७ प्रध्याय तक 
मे हस तीय के माहाप्म्पका वणेन है। उसमे लिखारहै कि 
प्रयाग प्रजापत्ति फाक्षेच्र है जहाँ गगा मौर यमूना वहतीह । 
साठ सहल वीर गगाकी भौरस्वय पूय जमूनाकी रक्षा 
करते ह। यह्मजो वट है उसकी रक्षा स्वय शुलपाणि करते 
है। पाच कुड जिनमे होकर जाह्ववी वहतीदहै। माच 
महीने मे यहां सवतीथं भ्राकर वास करते हु। इससे उस 
महीनेमे इस तीर्थवास फा वहत फलदहै। सगमपर नो 
लोग प्रग्नि द्वारा देह विसित करतेर्ह वे जितनै रोम 
उतने सहस्र व्प स्वगं लोक मे वासर करते ह! मत्स्य 
पुराणे उक्त वणनमे ध्यानदेने को वात यह्‌रहै फि उसमे 
सरस्वती का फी उल्लेख नहीदटै जिसे पोद्धेसे लोर्गोने 
त्रितेणौ के रमे मिल्ञायाहै। वास्तव्मे गगाभौर जमुना 
को दोभ्रोरसे भाई हृदो धाराग्रोभ्रौर एक दोनी 
खमिलितिघारासेष्ी ध्रिवेणो हो जाती है। 
३ यज्ञ (कोर) 1 ४ इद्र (को०) 1 ५, घोडा (को) । 

म्रयागमय--पद्चा पुण [ म | दद्र [कोर] | 

म्रयागवाल--घन्ना ० [ से० प्रयाग + चला (प्रत्य) |] प्रयाग तीथं 
का पडा । 

म्रयाचन--सक्चा प° [ सं ] १, सिक्ता मगना ।२ प्राना करना] 
गिडगिडना [कोण] । 

ग्रयाज-सक्ञा ° [ स° | दशंपौरंमाख यज्ञ फे भरतर्गत एकश्रग यन्न । 


प्रयाण - सद्वा पुं [घं०| १ गमन । प्रस्यान । जाना । यात्रा ] दूष । 
रवानगी। उ०्-जैती प्राज्ञा, उठा विभीषण, यह्‌ कह उसमे 
किया प्रयाण 1 जंचा सीमे तात) मूर मी निज पुलस्त्य 
कुल का कल्याण ।-सकेत, प° ३६१। र युद्धबात्रा। 
चद्‌ 1२ पभ्रारम! किसी कामका चिना । ४. सारसे 
चिदाई। मृत्यु को०) ५ घोरे फी पीठ (को०)) ६ किसी 
जानवर फा पिद्धला माग (को) । 


भरयाणक 


मयाणक मया पुण [ स] १ यात्रा। प्रस्थान । प्रयाण । २. 
गसन । गतिणीलत्ता [कोण] । 

प्रयाणकाल्ल-सया पुं [ मं ] १ जाने का समवयात्रा करा समय । 
२ टस लोकसे प्रस्यान का समय । मृत्यु कासमय। 


प्रयाणपटष्टू-सन्चा ० [ सं° ] युद्धयात्रा मेँ प्रष्यानकाल के समय 
वजनेवाला सगाडा । घोषा फोग | 

प्रयाणपुरी--उसा खी° [ स° | दक्षिण मँ कावेरी नदी कै तटपर 
एक प्राचीन तीयं जिसक्रा माटात्म्य सदपुराण मेँ वशित है, 


प्रयाणभंग-- मल्ला पु [स० म्रयाखमन्न ] यानाभण । यात्रा करते समय 
वीच मे रुकना ।कोग । _ 
प्रयाणसमय-सङ्ञा पं [ स॑० ] 2० श्रयाणकाल' । 
प्रयात--चि० [स ] १ गत । गयाद्ुन्रा 1 २ गेत । मराहृप्रा। 
३ सोया हुधा। 
प्रयातत सन्न पु० १ सुव चलने या जानेगाला।! २ वहु जो ब 
चले ध्रयवा जाय। २ ऊँचा किनारा जिक्षपरसे गिरभेसे 
को वस्तु एकदम नीचे चली जाय । करार ! पृगु। ३ 
रात्रियुद्ध (को०) । 
प्रयान(--सा प° [ संणप्रयाण्‌ | 7" प्राणः । उऽ्-विचारी 
वियोगिनी वनितश्रौं फे प्रान प्रपान करने लगे {- प्र नघन०; 
भा०२, प° १०। 
प्रयापण--सक्ला पु” [ स ] [ बि० प्रयापणीय, प्रयापित, प्रयाप्य ] 
१९ प्रस्यान कृरना। मगना | चलतताकरना। २ भ्रागे 
जाना 1 
प्रयापन -सक्षा पु० [ सं° | ३० श्रयापण" [कोन] । 
प्रयापित-वि० [ घ॑] १ श्रि वढाया द्रा । प्राये क्रियाहृप्रा | 
२ मैजाहृश्रा। प्रेरित क्षिया हुप्रा कणु । 
प्रयाम--स्वा पए [ स० | १ देश या काल सबधी दीघंता । लवाई 
२ सयम) वेधाहुभ्रा प्राचर्ण। ३ भ्रमाव 1 दुऽकाल। 
दुप्प्राप्यत्ता । महंगी । किसी वस्तु के धमावके कारण प्राह्र्मे 
की होड । ४ कदर । 
प्रयाल्त सल्ला प [?देण०] म्यान। कोण । उन्-जीभ भली 
तालुके तरे 1 खरग सली प्रयाल में षरे |- द्राण, प* ८२। 
`प्रयाक्ञा- सद्या खी° [ घं प्रियाह्ना ] दाख । उ०--गुडा, प्रयाला, 
गोष्तनी, चारुफला पुनि खोई । -नद० ग्र०, पु०४। 
प्रयास--ष्च पण [ सं] १ प्रयतत 1 उयोग } कोलिण 1 २ श्रम 
मेहनत । उ०--विनु प्रयास रघुनाथ इदाए्‌ 1--चुलसी 
( णन्द० )! २ द्च्छा। 
भ्यासी -भ° [ ° प्रयास ~+ ( प्रत्य० }) ] १ प्रपा करनेवाते। 
श्रमी । उयोगी । २ काव्यप्रतिमा रिति । कला विरहित । 
(लाक्ष ०) । उ०~ये उहाके चलं पर कारीगरी षके मज मून 
वाँषने के प्रयासी क्विनये [--प्राचायं०, पु० १३३। 
प्रयुक्त'--वि° [ स० ] १ अच्छी तरह्‌ जोडा हप्र, पृणंखूपसे 
युक्त । २ भच्छी तरह्‌ सिला हृश्रा। संमिलित। ३. जिसका 
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प्रयोग 


सुव प्रयोग क्ियागयादहो। नोस्ुव काममे लाया गयादहो। 
ष्यवहारमे प्रायाहूश्रा। ४ जोकितीकामम लयाय ग्या 
हो! पररित। ५ प्रकृष्ट समाधिध्य (कोर)! ६ निदायुक्त। 
भ्रत्यत्त तिदित (को०)। ७ सूद पर दिया हग्रा। (षन) 
जौ व्याजपर दिया गयाहो (कग) 1 ८ चलायाया फका 
हम्रा । प्रेरित ! जसे, मत्र, णास, श्रादि। & निकासाहग्रा। 
खींचकर वाहर किया हृभ्ना | जसे म्यानसे प्रति श्रादि (कोर) | 
यो ०--प्रयुक्तसंस्कार = चमकाया हूभ्रा | साफ क्रिया हन्ना 
(रत्नादि) । 
प्रयुक्त--सज्ञा पु कारणं । हेतु 'को° । 
प्रयुक्ि--उन्ना घो° [सं०] १ प्रयोजन । लय । उदेश्य 1 रे प्रयोष)] 
२. प्रेरणा 1 ४ परिणाम 1 फल (को०)। ५ उद्योग | चेष्टा| 
प्रयत (को) | 
प्रयुत^--ति° [सण] १ सुव्र मिला हृभ्रा। २, भिन्ना जुना | गडवड्‌ । 
श्रस्पष्ट | ३ सहति । षमेत | ४ दस लाख । 
प्रयुतः--पद्ा ० दस लाख को सश्या | 
प्रयुतेश्वर-- घ्ना प° [ स० | स्कदपुराण मे वशित एक तीथं । 
प्रयुल्सु - मा प° [ सं | १. योदा । २ मेढा।३ सन्पासी।४,. 
इद्रे । ५. वायु । 
प्रयुद्ध --मघा पुण [ सं] १. युद्ष। सप्राम। २ वहु जो प्रचंड 
युद्‌षकारी हौ कग । 
प्रयोक्ता--पल्ञा १ [ स प्रयोक्तृ] १ प्रयोगकर्ता । जषे, शन्द- 
प्रयोक्ता 1 - उ०--विना प्रयोक्ताके हृष्‌, यहां मोग भी रोग। 
--साकेत, प° २५२ । २ नियोजित करनेवाला ३ ऋण 
देनेवाला । उत्तमणं ! महाजन । ४ प्रधान श्रभिनय्र करने- 
वाला । सूत्रार। ५. वाण चलानेवाला | कमनैत (कोर) 
६ प्रैरफ। प्रेरणा प्रदान करनेवाला (को०) | ७ माष्यम। 
वाहुफ (को०) ॥ 
प्रयोम~--षच्या पण [ स॑° ]] १. श्रायोजन । श्रनुष्ठान | साधन । किसी 
फा्यमे योग । किसी कामर्मे लगना। २ कसी कामें 
लाया जाना । व्यवहार । इस्तेमाल । वरता जाना । जसे, 
वलनया प्रयोग करना, विजसीका प्रयोग करना, जलका 
प्रयोग करना, शब्द का प्रयोग करना | उ०्-रपरहै वहूत 
परतु सखि, विपह विषम प्रयोग 1-सकेत, प° २५९1 
३ प्रक्रिया । प्रमल। किया का साधन । विघान । जे, 
(क) उस वैज्ञानिक ने रसायनके वहून से प्रयोग दित्ता । 
(ख) फेवल पुस्तक पठने पे व्यवहारक्ञानन होगा, प्रयोग देखो 1 
यो ०--प्रयोगक्त } प्रयोगचतुर । प्रथोगनिपुण । प्रोगविधि = 
प्रयोग वतनेवाली प१द्‌घत्तिया प्रयोग करने फी विचि! 
प्रयोगवीयं = प्रयोग की शक्ति 1 प्रयोगशाला । प्रयोग- 
णाख = कट्पसूत्र । 
४ ताधिक उपचारया साघन जो वारह्‌ कहै जते ह-मारण, 
मोहून, उच्चाटन) कोलन, विद्वेषण, कामनाणन, स्तमन वकी- 
करण, भ्राक्पण, वदिमोचन, कामपूरण भ्रौर वाकूप्रसारण॒ । 


प्रयोगज्ञ 


३१६१ 


प्रयोजनीय 


५ श्रभिनय। नाटकका सेल । स्वागभरना। ६ रोगीक प्रयोजक--घ्चा प° [ सं° ] १ प्रयोगकर्ता । प्रनुष्ठान करनेवाला । 


दोषों तयादेश, फाल प्रौरप्षग्नि फा विचारकर प्रीपघ 
की व्यवस्था । उपचार ७ यज्ञादि कर्माफे प्रनुष्ठानका 
बोघ करतेवाली विधि} पद्धति । ८ ्ष्टात। निदणंन । 
६. साम, दढ प्रादि उपायो का भ्रवलवन) १०. घनकौ 
वृद्वष के लिथे च्छएदान । रूपया घढने कै लिये सुद पर दिया 
जाना। ११ घोडा) १२. प्रनुमानके पचो श्रवयवोका 
उच्चारणा। १३ प्रक्षेपण! फंकना (को०)। १४ प्रारम। 
णुसघात (को०)। १५ परिणाम । फल (को) ! १६. 
समिश्रण । सवद्षता (को०) । 
पभरयोगन्ञ-वि° [ स॑° ] दे प््रयोगनिपुख' 1 
म्रयोगत.--प्र्य० [ सं° प्रयोगतत्‌ ] १ प्रयोग की च्ष्टिसे। २ 
परिणामत 1 ३ कायंकी ्ष्टिसे। कार्यत । ४ प्रयोगा- 
नुसार [को] । 
प्रयोगनिपुण--वि° [ म० | कशल प्रम्यासौ किण] 1 
प्रयोगघाद्-- सल्ला पुं [ म॑० प्रयोग +-घाद्‌ ] प्राघुनिके कान्य की 
एक विशिष्ट धारा) 
विशेष- प्रयोगवाद प्रप्रजी शब्द एक्सवेरि्मेटल्िज्म की छाया 
है जिसमे नए मार्गो का स्नष्वेषणत्तवा णित्प भ्रौर विपय दोनो 
को नवीनो प्राप्त होतीदहै । यह्‌ वाद मुख्यत प्राचीन 
काष्यधारा की परपरा--षछद, माच, विषय; भाषा भादि फा 
विरोघ कृरताहै। विषय प्रौर शिल्प दोनो क्षेश्रोमे विदेशी 
कविर्योँषा प्राव प्रयोगवाद पर वहत भ्रधिकरै! विषय 
फो टट से प्रयोगवादी फवि किसी एके सिदुषाति फे श्रनवर्ती 
चेटी ह 1 
प्रयोगाविशय-सच्ला पु [ स ] नाटक मे प्रस्तावना का एक मेद 
जिसमे प्रयोग करते करते धुरक्षर न्यायसे ( प्रापसे धप) 
दूरे ही प्रकार का प्रयोग कौशण्लसेहो जाता हुप्रा दिखाया 
जाय भ्रीर उसी प्रयोग का श्राय करके पाच प्रेण करे | 
जसे, कुदमाला नामके सस्फृत नारके सूव्रषारने दत्य 
फे लिये धरपनी मार्या को वुलाने के प्रयोग द्वारा सीता भौर 
लक्ष्मण का प्रयोगं सूचिते किया प्रौर उस प्रयोगकां 
प्रवलवन करे सीता भ्रौर लक्ष्मण ने प्रवेण किया। 
प्रयोगाथ--खञ्ञा ० [ सं” | वह॒ गौण कायं जिससे मर्य कार्य की 
सिदिष हो । प्रत्युत्छरम । 
प्रयोगाह--वि° [सं०] जिसका प्रयोग किया जाय } प्रयोग के योग्य । 
भयोगादेता-- स्वा खी० [सं] १ प्रयोग की उपयोगिता या 
व्यावहारिकता । २. प्रयोगमे प्राने की योग्यताया एक्ति। 
म्रयोमी?-- सन्ना प° [ ० प्रयोगिन्‌ ] प्रयोग करनेवाला व्यक्ति। 
ष्यवहार मे लानेवाला ।,श्रनुष्ठानकर्ता । 
प्रयोगी--वि° १ प्रयोक्ता । जोप्रयोगकरे।! २ प्रेरक । ३ लक्ष्य 
वा उदं ए्यवाला । उदेश्ययुक्त [को०] । 
प्रयोग्य- सा पं [ घं० ] सवारीमे जोठा जानेवाला घोडा या 
को घ्न्य जानवर । सवारी खीचनेवाला परणु [को] | 


२ कामर्मे लगानेगला। प्रोत्साहक । प्रर 1 ३. निवत्त । 
व्यवस्था रखमेवाला 1 परतजाम रखनेवाला । ४ वहु जिश्चफे 
सामने फिसीफे पास घन जमा कियाजायया जो श्रपने 
सामने सीसे कफिसीके यटा धन जमा करावे! ५ कायं 
ल्पे करके दिखानेवाला । प्रद्णंन करतेताला (नारक) । 
६ प्रथादि का तैखक। लेखक (को)! ७ भरारंमक्। 
सस्थापक | प्रवततेक (को)! ८ शास्ता) व्यकरयाकार्‌ (फोर) । 


मरयोजक-वि० १ काममें नियुक्त करनेवाला 1 २ प्रोरक 1३ 


प्रमावक्षाली (को०) । ४ कारणभूत [फोर] । 


प्रयोजन -- सथा पु [ सं] १. कायं । काम | प्रे | ऊते,-चुम्हारा 
यह क्या प्रयोजनदै?२ उटश्य 1 श्रसिप्राय । मत्तलतव। 
गरज । प्राशय । 
विशेष-ज्यायमें लो सोलह पदार्थं माते गए ह उने श्रयोजने' 
चौथाटै। जिस उश्यते प्रवृत्ति होती दै उसका नामहै 
प्रयोजन । तस्वरष्टि से धात्यत्तिक दु खनिवृत्ति ही ससार 
मे मुख्य प्रयौजन है, शेप सव गौणं प्रयोजन ई! जेषे, 
भोजन के लिये हम रसो पका रहै ह, दमे भोजनं 
करना एक प्रमोजनदहै, रसो पकाने के लिये घन भादि 
दका करते ६ इनसे रसोई वनाना मी प्रयोजन हृम्रा। 
पर जव हम ष्स वात का विचार करते ह कि भोजन 
प्योकरतेरह तो्युधारके दुष्ठकी निवत्त मृग्य प्रयोजन 
ठ्ह्रती है भ्रोरशेष प्रयोजने गौणो जातेदहै। दमी प्रकार 
खसार मे जितने प्रपोजनदहै सा्ठारिक निवि श्रागेवे 
गौण बहरवे ह! 
उपयोग । ष्यवहार । उ०--यह्‌ यस्तु तुम्हारे किष प्रभोजन 
कौट ।४ लाम | फायदा (फोर) । 


प्रयोजनवतो लक्षणा--सया खली° [ १० ] वह्‌ लक्षणा जो प्रपोजन 
द्वारा वाच्यां से भिघ्ठ श्रयं प्रकट करे। 
विशेप-लक्षणा दो प्रकार की होती है, प्रयोजनवती भ्रौर 
रूढि । “वहत सी तलवार मैदानमे भा गद" इस वाक्यमे 
यदि हम तलवारका श्रथं तलवार करफे रह जतिर्है तो 
प्रथं मे वाघा पडती है। दसस प्रयोजनवण हमे तलवार 
का प्रथं उलवारवद सिपाही लेना पडतादहै। भ्रत, जिस 
लक्षणा दारा यह्‌ धयं लिया वह प्रयोजनवती हृरद । पर कुद 
लक्षया्थंरू्ढ़ हो गएष्टि। जंसे "कायम कुश्ल'। एुणलका 
एष्दायं पुण कटु करनेवाला होता है, पर यह णब्द दक्ष 
या निपुणे श्रयमे ्डटहोगयादहै। स प्रकार फा प्रथं 
रूडि लक्षण दारा प्रकर होता है । 


1 


अयोजनवान्‌ -वि° [ घे प्रयोजनवव्‌ ] [ वि खी प्रयोजनवती ] 


१ प्रयोजन रखनेवाला । मतलद रखनेवासा 1 २. मतलबी । 
स्वार्थी (कौ०) } ३ उपयोगी 1 हितकर । उपयुक्त {को०) । 


प्रयोजनीय--वि° [ सं० ] [ सन्ञा खीर प्रयोजनीयता, प्रयोज्यता †] 
काम का 1 मतलव का! प्रयोग फ लायक | 


प्रयोजनीयता 


म्रयोजनीयता--चन्ना खी ° [ प° ] 2े०° भ्रयोज्यता' । 

प्रयोज्य यि० [ सं०] १ प्रयोगके योग्य । कामेँ लाने लायक । 
बरतने लायक। २ कामम लगाए जाने योग्य । नियुक्त 
करने योग्य । प्रोरित करने योग्य । ३, भ्राचरणं योग्य । 
फतव्य । 

प्रयोञ्यर--खज्ञा पु १ प्रेष्य भृत्य 1 नौकर 1 २. वहु घनजौ विस 
काम मे लगाया जाय) 

प्रयोल्यता-- सन्ना खी° [ घ ] प्रयोजनीयता । व्यावहारिवता । 

ग्ररक्षण॒ खन्ना पं [ सं° ] रक्षण । रक्षा किम । 

प्ररुदित--वि० [ स° ] वहुत श्रधिक रोता हुभ्रा कग] | 

प्ररु --षक्ञा प° [ स० ] ठपर को वदृनेवाला (श्कुरः, वत्ला, 

` पौघाभ्ादि।) 

भरूद-- प° [ सं० प्ररूढ ] १. पूरी तरह उभा हुमा । पणं विकसित । 
२ श्रकुरिति! उत्पच्च। ३, जिसकी जड गहरी हो| 
वद्धमूल । ४ लवा उगा हृभ्रा, जसे केश [कोम] । 


पररूदि--वि° [ सं° भ्ररूढि 1] बटना । बढाव । बाढ़ । वृद्वि किन्‌ | 


प्रहपण--घन्ना पु० [सं०] [खडा खी° भररूपणा] १ प्राज्ञापन (जेन) । 
२. समाना (को°) । 

म्रोचन-- सल्ला पु” [ सं° | १ रुचि खपादन। रुचि दिलाना। 
चाहु पैदा करना । शौक पैदा करना।२ मोहित करना) 
३ उत्ते जिव करना । ४, दे° “प्ररोचना । 


प्ररोचना- स्या खी [स] १ रुचि सपादन । चाहया रुचि 
उत्पन्न करनेषी कछ्रिया। २ उत्तजना। बढावा । ३, 
नाटक के भ्रभिनयमे प्रस्तावना के वीच, सूत्रधार, नट, 
नटी श्रादिका नाटकश्रौर नाटककारकफी प्रशंसा मे कुख 
कटुना जिससे दर्शको को रचि उत्पन्न हौ । ४ श्रमिनथके 
वीच श्रागे श्रानिवाली वात का रुचिकर रूप मेँ कयन । 


प्रसोधन-- सल्ला पु [ स० ] चढाना । कपर उठाना | 


प्ररोद--सला पु° [ ° 1 १ प्रारोह्‌ | चढवि।२ उपर कीभ्रोर 
निकलना 1 उगना । जमना 1 २ उत्पत्ति। ४ अकुर। 
सेलुध्रा 1 फल्ला | ५. नदीव्ृक्ष । तुन कापेड। ६ प्रकाश 
किरण (को०) 1 ७ सतान ! सतति (को०)] ८ गड। 
घ्रवुद (को०) । 

प्ररोदए- खषा प° [ सं० | १९ भ्रारोह। चद्व । २ भूमि से 
निकलना । उगना 1 जमना। ३ उत्पत्ति। ४ प्रखुवा। 
प्रक्र (को०) । 

भरो्ष्मूमि--खडा खी" [ सं | उवंरा भूमि। उपजाऊ जमीन! 
वह्‌ भूमि जह्‌ घास पौषे उगे । 

भ्ररोदशासी--षन्ना पुं [ मं० | वे वृक्ष जिनको कलम लगाने से 
लग जाय) 

प्ररोदी--वि° [सं° प्ररोहिन्‌] १ उगने या जमनेवाला | उत्पम्न हौने- 
वाला! २ भरसिवर्घनशोल ! वद्नेवाला कोण] । 


१६३ 


प्री भन 


म्रलंफन-- पला पुं [ घ० प्रलम्फन ] १ दकूदना। २. कदने की किया 
या भाव [कोन] 

प्रलंध --ि° [ खण प्रलम्ब ] १ नीचे कीष्नोर दुर तक लटकता 
हुप्रा। उच्-भ्रतिहि लचीली भ्रति प्लव विन रोग।-- 
प्रमघत०, भा०१, पृ० ७१1 २ लंवा। भ्रधिक लवा) 
उ०-- कूद द्रदुवर गौरसरीरा । भुज प्रलब परिधन मूनि 
चीरा ।-- मानस, ६।१०६। ३ टेगा हुश्रा! टिका हुभ्रा। 
४ निकला भ्रा । कसी ओरवो वहाहुघा। ५ कामें 
ढीला । णियिल । सस्त । 


प्रलदर-सक्ञा पु १ लटकाव । सुलाव।!२ शाखा 1 डाल | टह्नी । 
३ ल्ताकुर । दटुनगा) ुखीरा) ४ रगा। ६. कामम 
शिथिलता या रालटूल 1 व्यथ का विलव । ७, पयोधर । 
स्तन 1 ८ एकप्रकारका हार। £ माथा (को०) ! १० एक 
दानव जिसे वलरामने मारा था} उ०्~-जय जय जय 
घलमद्र नीर धरी गमौर भरविलव प्रलव हारी ।--घनानद, 
पु० ५५० । 
विशेष-श्रीमदुमागवत्‌ मे कथाह किएक वार ष्ण बलराम 
गोपो के बालको फे साथ खेल रहेये । प्रलवासुर भी गोपवेष 
_ मे उनके साथ मिलकर घरेलने लगा 1 लद्के यह्‌ कहकर कुए्ती 
लने लगे किजो हारे वह॒ जीठनेवते को फषे पर विटाकर 
चले । प्रलव हारप्रौर बलराम को फषे पर लेकर भागने 
लगा । प्रर बलराम काभार इतना भ्रषिरूहौ गया कि वहु 
प्रागे न चल सख्का। श्रत मे उसने श्रपना ख्प प्रकट फिया 
भ्रौर थोडी देर यद्धकरके वलरामके हासे मारा गया! 
यौ ०- प्रलबध्न = भरल बमथन । प्रलवभ्रुज = प्रलववाहु । प्रलवहा = 
सलराम। 


मरलंभक--पन्ना पुं [ स° प्रलम्बक ] सुगघ तृण । 

म्रलबन--सन्ञा पु० [ स प्रलम्धन | भ्रवलवन। सहारा लेना। 
लटकना । 

प्रलववाहु--वि° [ स० प्रल्म्बयाहु ] जिसकी मुजाएे लवी हो । लनी 
वाहोचाला | भ्राजानुबाहु । 

प्रलंवसथन--परलला पु० [ म॑ प्रलस्घमथन ] बलयम। 

प्रं बहा--पञ्ा पु [ म प्रलम्बहन्‌ | बलराम [कोण] | 

ग्रलंबाड--वि° [ स° प्रलम्पाण्ड ] जिसका भ्र डकोष लखकता हुभरा 
हो । वडे श्र.डकोपवाला [कोण] । 

प्रलबित--वि° [ सं° प्रलम्बित ] खूब नीचे तकं लटकाया हभ । 

भरलबो -नि° | पं भरलम्विचू ] [. वि° खी° प्रलविनी | १, दुर 


तकं लटकनेवाला । लवा । २. प्रवलवन करनेवाला । सहारा 
लेनेवाला । 


प्रलम ष ० [ ० प्रलम्भ] १. लाम] प्राप्ति! भिलना । 
२ छल । घोख। | 

प्रलंभन-- सच्च पण [ स प्रलम्भन ] [ वि प्रलञ्घ ] १९ लाम 
हना । प्राप्ति होना । २, छल । घोखा । | 


प्रलकात्त 


ग्रलकाल-- सल्ला प° [ सं° प्रत्यङाल ] द° श्रलयकाल' | उ०-- 
जगे प्रलकाल मयानक मूत 1 दसे दुद्‌ दति भिरे परदभूत ।-- 
पुण रा०, ६।१५८। 

म्रलपन- सन्ना प [ स] [ वि० प्रलपित ] १, कहुना। कथन | 
२ वकवाद करना | प्रलाप । बकना] ३, विलपना । दुखढा 
रोना । विलाप (को) | 

प्रलपित--0० [ स० | कहा हृप्रा । कयित [कोम] | 

प्रलपित --- पल्ला प° वार्ता कथन । वातत । प्रपत फरोग] 1 

्रलद्य-वि० [ भ॑°] १९ जिघि घोखा दिया गयादहो|[ जोदछला 
गयाहो।२ पकरडाहूञ्ना । लिषाहूम्रा फक । 

प्र्ञयंकर-वि° [० प्र्यद्धुर ] [वि० सी° प्रलयशरी] प्रलयकारी। 
सवंनाण्कारी | 

म्रतलय- सका प° [ सं] १ लयको प्राप्न हौना। विलीन होना । 
न रह॒जाना।२ मू प्रादिलोकोषान रह्‌ जाना । सक्षारं 
का तिरोभाव । जगतुके नाना षू्षोका प्रकृतिमे लीन 
होकर मिट जाना । 

बिशेष-पुराणोमे खसारके नाण रा वंन करई प्रकारसे 
पाया 1 दूरम पुराणके घनुसार प्रलयवचार प्रकारका होता 
है-- नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत भौर श्रात्यत्तिक । लोक्मेजो 
वरादर क्षयहुप्रा करता वह "नित्य प्रलय) कल्पके 
प्रतमे तीनो लोर्कोका जोक्षयहोतारहै वहु नैमित्तिक या 
ब्राह्म प्रलय" कहलाता है । जिम समय प्रकृति कै महदादि 
विश्चेप तक विलीनो जाति उस समय प्राकरत्तिकं प्रलय" 
होताहै। ज्ञान की पूणविस्या प्राप्त होने पर ब्रह्यया चित्‌ 
मे लीन होजने कानाम श््ात्यतिके प्रलयः है। विष्णु 
पुराणम (नित्य प्रलय" फा उतल्तेख नही है। ब्रह्म भौर 
प्राकृन प्रलयो फे वर्णन पुराणोर्मे एकी भकार फेरु 
भ्रनावरष्टि हारा चराचर का नाश) वारह्‌ पूर्योके प्रचड ताप 
से जल का शोषण प्रोर सव कुव भस्म होना, फिर लगातार 
घोर वृष्टि होना प्रौर सव जलमय हौ जाना, फेदत्त प्रजापति 
काया क्ष्णुकान्हु जाना वशणितदहै। एक हजार चतुयुग 
फाप्रहयाकाएक दिन श्रौरउतनेहीकी एक रात होती रहै 
हसी रात मे वहु प्रलय होता है ज्सि ब्रह प्रलयः कहते र| 
प्राकूतिक प्रलय मे, पटले जल पृथ्वी के गषगुण को विलीन 
करता है जिसे पृथ्वी नही रह जाती, जल रह जातादहै। 
फिर जलकागणुजो रसदै उषे ्रमिनि विलीन करलेतीहै 
जिससे जल नही रह्‌ जाता) श्रग्नि रहं जाती दहै । फिर बापु 
तेज को मी वितीन करनेत्तीदैप्नौर वायुरही रह जाती, 
फिरवायु फा गुराजो स्पशंरहै उषे भ्राकोश विलीन कर 
तेतादैप्रौर फेवल प्राकाएश ही रह जातारै जिका प्रण 
एन्द है| फिर यहं शब्द मी भ्रहुकार तत्वर्मे प्रौर प्रहुकार 
तत्व महत्त्व मे प्ौरभ्रत रे महचत्वमी प्रकृतिरे लीनो 
जाता है । 
नैयायिकदो प्रकारके प्रलय मानते ह--खशप्रलय पौर महाः 

प्रलय । पर नव्य न्यायवाते महाप्रलय नही मानते । सास्य 
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वी 


भ्रतापहां 


पे श्रनुसार सृष्टि श्रौर प्रलय दीनां प्रतिक परिणमरहू) 
प्रकृति का परिर्णिामदो प्रकारका होता है--स्वसूप परिणाम 
ग्रोर विरू परिणाम । प्राफ़्त्ति क्षे उत्तरोत्तर विक्रार दहाराचो 
विखूप परिणाम होता है उप्षे सृष्टिहोती हश्रौर ष्टिका 
जो फिर उलटा परिणाम प्रषतिषे स्वखू्प को श्रोरहोनै 
लगता है उसमे प्रलय दोतादै। जव मत्र मसमे) रजम्‌ 
रजस्‌ रे, तमप्‌ तमस्‌ मे मिल जताहि तवर प्रतय होता । 
स्वरूप परिणाम जग होने लगता दहै उप्त समय पदुते मदानूत 
पचतन्पात्र मे विलीन हुते ह, फिर पचतन्मात्र घौर्‌ एकाद 
हुद्विपं षहूकार तत्व ये, फिर यह्‌ प्रदर मट्चन्यर्मे प्रौर 
छतमे महत्त्व मी परकृतिम सीनदहो जातादहु! उम समय 
एकमा प्रकृति हीर्द जातीह। पस प्रार्‌ खमार प्रपने 
मल फारण प्रकतिर्मे लयकोप्राप्नदो जाता हं 
२ सादित्यर्मे एक सात्विक माव जिष्रे किमी वस्तुर्पे तमय 

होने से पुवंस्पृतिकालोपदहोजातादै। ४८. मूधा । वेहौशौ । 
५ मृत्यु 1 नश (को०)| ६ परोकार (कोर)! ७ न्याक्र 
सहार या विनाण (कोर) 

मलयक्रर~-वि० [ स० ] ३० ध्रलयं कर" । 

प्रलयकारी -वि [ से प्रलयश्टारिनू ] 2० “्रलयकर' | 

प्रलयकाल-सञा ¶° [ षं | प्रलय का समय । वहु समय जव 
खमस्तसषारकानाशष्टो। 

म्रलयजलधर--ष्छा पं [स०] प्रलय कालके मेष) प्रलय के षमय 
के च।दल [कोण] । 

भर्तयपयोधि -ष पु [मण] प्रलय के समय का समूद्र। 

प्रलयागिनि-- म्या ली [ स॑० प्रलय 4 श्रग्नि ] प्रचयषर प्राण । 
प्रत्यत मयकर भोर विनाशकारी ध्रमिनि } उ०-दहुकत ज्वाला 
सो महि $पसौी। प्रति दुस्सह प्रलायभिनि जसी ।--अवौर 
स(० । प° ४३६ । 

मरलल्ञाट --च° [ सं° ] जित्तका ललाट चौद्ाहो। प्रणस ललाट. 
वाला -[को०) 1 

प्रलव--खया प° [ म] १ प्रच्छो तरह काटना । पूं ष्णसे येदन। 
२ टुरूडा। धञ्जी। ३. लेण । सव । 

प्रलविच्र -खण् प [ पतं | काटने का प्रौजार (कन) 

भ्रत्ाप --सचा प° [ सं° ] १ कहना । वकना । कयन । २ दुष 
सदन । दुखडा रोना (को०) । ३ निरर्थक वाक्य | व्ययकौ 
सकवाद । श्रना णनपि बात | पागलो की सौ वहटबड। 

विरैप--ज्वरभ्दिकेवेगमं लोग कभी फभौो प्रलाप करते ह। 

वियोभियो की दस दशाभ्रोमें एकप्रलापमीदहै। 

प्रलापक--प्ठा पुं [४०] १ एक प्रकारका सन्निपात जिसमे रोगी 
भ्रनाप शनाप वकता है) उपके एरीरमे पीडाश्रौर कप होवा 
दै । उसका चित्त ठिकनि नहीं रहता ¡ २ प्रलाप करनेवाला । 
वक्वादी (को०) । 

प्रज्ञापहा--सक्चा प° [ स प्रनापष्टन्‌. ] लत्थां जन । एक प्रकार का 
प्रजन । 


प्रल्ञापो 


म्रलापी--वि० { म॑० प्रलापिन्‌ ] {चि० बी प्रलापिनी ] प्रलाप्‌ 
करनेवाला । व्यर्थं वकनेगृला । बड वड वकेनेवाला । उ०-- 
सुनहि न सवने भ्ररीकं प्रलापी ।--मानस, ६।२५ । 
प्रलापु@--खन्ञ ४० [ ° प्रलाप } दे श्रलापः । उ०्- सूर समर 
- करनी करहि कहि न जनार्वहि प्रादु । विद्यमान रन पाय 
रपु, फायर करहि प्रलापु ।-- मानस, १।२७४ । 
म्रल्िप्त-वि० [ स॑ ] लिप्त । लिपाहृश्रा । लगा हुभा कग । 
म्रल्लौन--वि० [ स] १ समाया हूना । तिरोहित । २ विनष्ट । 
नष । प्रलयप्राप्त (को) 1 ३. दपा हृश्रा । लीन } निमग्न | 
(को०) । ४ चेष्टाशरुभ्य । जडवत्‌ । 
प्रलीनता-- सल्ला ° [म] १, प्रलय । नाश 1 विलीनता । तिरोभाव । 
२ चेष्टानाश | जडत्व । 
प्रलीने द्विय--पि [सण प्रलीनेन््िय] जिसकी इद्रि्णं चेष्टारदहित हौ} 
{शिथिल टद्वियोगाना (केम) । 
+~ प्रलुटित-पि° [सख०] १ भूमि पर पतितत । गिरा हा] २ उछला 
ददता हुश्रा (को) । 
प्रलुप्र-वि० [ म० ] जो लुप्त किया गयादहो क्रिम्‌ । 
म्रह्ुखध--वि° [०] लुञ्य । लालच मे पडा प्रा कोन] 1 
प्रलुच्धा--वि° चरी ° [स° वह (स्त्री) जो श्रनुचित छ्पसे प्रेम करती 
हो किर] | 
प्रलन--वि० [स] काटा दश्वा । कतित । 
म्रलेप- सन्न पु [स] १, क्रिसौ गीली दवा फो पीडित श्रग पर 
पटठानेफी त्रिया] प्रग पर कोई गीली दवा छौपनाया 
रखना । २ लेप 1 पुरिटिसं। \ 
प्रेप्सा प° [स०] १ लेप कत्तेवाला! २ एक प्रकार का 
जीरं ज्वर 1 
विशेप-यह ज्वर वात, क्फ से उत्पन्न दोत्ताहै1। इसमे पसीने 
के ससर्गं से चमड़ा लिपाहृश्रा भर्यात्‌ सीगासा रहता पौर 
ज्वर वहत थोडा थोढा रहता । यहं ज्वर धत्यंत कष्ट- 
साध्य है। 
प्रज्ेपन-खल्ञा प [सं०] लेप करने की त्रिया 1 पोतने का काम) 
म्ज्तेष्य?--वि० [सं] लेप करने योग्य । 
भ्रत्ञेप्यर-- सक्ञा पु° कुचित केष । घुघराले वाल । 
म्रतञे्-- सय) पुण [षं०] माप्त का एक व्यजन जो मास के छोटे छोटे 
खड वाटकर घीर्मे वरलफर वनायाजातादहै। कोरमा) 
ग्रजेदन- खड पु” [स०] चाटना | ॥ 
प्ले (ः- सद, पु” [सं° भ्रल्य ] दे" "प्रलय । उ०्-मेरे जान भेरी 
जान लेन पाद्धे प्रावतिदहैसूल ल्षिकोप भरी प्र्लं कपाली 
सी !- पोदार भरसि० प्र, पुऽ ४६१। 
प्रलोक-- सच पुं [स० परलोक] दै° "परलोकः+ । उ०-- लोक्‌ प्रलोक 
सवै भिलैदेवद्द्रहुहोष्। सुदर दुरलम संतजन क्यो करि- 
पाव कोद | -सु दरण ग्र) मा० २, पृ० ७४४) 
म्रल्लोटन-- सदा पुण [सं] १. मृमि पर चुटकना । २ उद्धलना । 
दूःदना [को०] 1 


1 
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भ्रवच्छतिप्रेयसी 


प्रल्मोप--षल्ा पु० [स०] ध्रस । नाण! 

प्रलोभ-- सन्ना पुं [स०] लाल । धत्य लोभ । 

म्रल्लोमक--सन्ना पु° [स] प्रलोभन देनेवाला । लालच देनेवाला | 

प्रललोभन-स्या पुण [स] १ लोम दिखाना। लालच दिखाना। 
किसीको किसी घ्नोर प्रवत करने फे लिये उसे लामकीश्राशा 
देने का काम । जंसे,---तुम उसफे प्रलोमनर्मे मत श्राना। 
र वह वस्तु जिमस्रे लालच उत्पन्न हो । ललचानेवालो 
वस्तु (को) | 

प्रलोभनी--स्च श्ली° [खं०] रेत । वालू कि०] ! 

ग्रलोभितत--वि० [सं०] प्रलोमर्मे धाया हृप्रा। ललचाया हमरा । 
मुग्ध । मोहित । 

प्रतलोभी--वि० [स० प्रलोभिन्‌ | प्रलोम में फंसनेवाला । जुन्ष । 

प्रत्लोलल-वि० [०] १ भ्रत्यत चचल। २ उत्तेजित) भ्रव्यत कपित। 
्षुग्ध [को०] 1 

प्रज्तोधः--षच्चा ¶० [ स० प्रलय प्रा० पलव 1] 2० श्रनय' । उ०-- 
चपेन सीम साहाव सक, धष धकि धर करिहौ प्रलौ | 
प० २1०, १३।३१। 

म्रचग, प्रवगम-- सन्ना पण [ सं प्रवङ्, प्रवक्घम ] १. वदर 1२. 
पक्षी किण] 1 

प्रचचक-सन्चा प° [ घं प्रवञ्चक | वचन करनेवाला । भारी.ठ्ग। 
घोखेवाज । मारी धूर्तं । उ०-तोडा गया पुल प्रत्यावर्तन के 
पथमे श्रपने प्रवचको से । -लहर, पृ ५६1 

प्रवं चन--षञ्ा प [° प्रचञ्चन] घोखा देना । ठगनां । वचना (कोर) 

प्रवं चना--सन्ञा खी" [ स० प्रवञ्चना ] छल । ठगपनां । पूर्तता । 

प्रववित-विः [ घ" प्रवन्त } जोट्गा गयाहो। जिघ्रते षौला 
खायाहो) 

ग्रवंद्‌ ध-- पञ्चा ¶० [ प° प्रबन्ध [ दै" श्रवध। निवध। उ०्- 
कथिमयिक्हैव सो छंद प्रवदे भरविगत्ति जेहि पहिचानी ।- 
स० दरिया, प° १३६ । 

भवक्ता-- सञ्ञा पु० [ ० {चषतु | १ भरच्छी तरह वोलमेया कहुने- 
वाला 1२ वेदादि का उपदेश देनेवाला । भच्छी तरहु सममा- 
कर कहूदेवाला । 

प्रवेग-- सज्ञा प° [ सण | पक्षी । 

ग्रचचन--सन्चा प° [ स० ] [व्रि० प्रवचनीय] १ श्रच्छो तरद्‌ समा 
कर केहना 1 प्रय खोलकर वताना | २, व्यापा । उ वेदाम । 

प्रषेचनपट--° [ म° | सुवक्ता । बातचीत मे कएल [कग] | 

म्वचनीय*--पि [ म | वत्ताने या समम्हाकर कहने योग्य । 

प्रवचनीयः-सज्ञा प प्रवक्ता । ्रच्दी तरह सममकर कह्नेवाला । 

परषच्छतिप्रेयसी(ढ) - सका स्ते [ न° प्वस्स्यसरेयसी ] ३० श्रवत्त्य- 
त्प्तिका' । उ०--होनह्यार पिय छै विरह, विकल होय नजो 
वाल । ताहि प्रवच्छतिग्रेयसी वरनत वुद्धि त्रिखाल !-- मत्ति° 
प्र ० ¶० ३१५ 


ह 


प्रयल्यावसित 


ग्रवल्यावत्तित्त - सा पु [ सं ] दे° भ््रत्रज्यावसित' 1 
ग्रवट--सक्चा पुं° [ घं ] गोध्रुम । गेहूं । 
प्रवण --सज्ञा पं” [सं०] १. कमण नीची होती हुई मूमि। ढाल । 
उतार। २ पहाडका किनारा। ३ चौराहा । ४, चउदर। 
पेट 1 ४ क्षण 1 ६. प्रहुतिं । 
भवशण"--वि० १ उचुर्वा। जो क्रमश नीचादहोतागशयादो। २ 
मुकादहूुम्रा। नत । ३ किसीवात की श्रौर ठला श्रा) 
प्रवत्त 1 रत । ४ नेर । विनीत । ५ व्यवहारर्मेखरा। जौ 
कुट्लिनद्टो। सीघा हिसाव रखनेवाला । £ उदार । दुमरे 
को वात सुनने श्रौर माननेवाला । ७ भ्रनुदूल । मूवाफिक । 
८ स्निग्घ। € लवा। १० निपुण । ११ वक्र! टेढा। 
तिर्यक्‌ (को०) । १२ सीघा खडा । जिससे गिरने पर कही 
टिकान न सिते । जैसे, पहाड का खडा किनारा (को०)। 
प्रवणता-सन्ञा ली° | ० | प्रवणरहोने का मात । 
प्रवस्स्यत्‌--वि° [ सं° ] [विण श्री प्रबरस्यती, प्रवत्म्यती] जो परदेस 
जानेवाला हो । जोयाध्रा पर जनेवाल्ा हो किण । 
प्रवरस्यततिक्ा-[ सं° ] वहु नायिका जिसका पति विदेण जानै- 
वाला हो| 
विेष-परग्बा, मध्या श्रौर स्वकया, परकीया प्रादि भेदो 
सके सी कर्द मेद हो जाते रै । 
प्रवरस्यसेयक्ती-- सन्ना खी [ स° ] दे० श्रवह्स्यत्पत्तिका' । 
परवस्स्यदुमदैका--एक्ञा खी” [ घ ] प्रवस्सपत्पत्तिका । 
म्रवद्न-सबा पुं [ म | घौपरा | 
म्वप-पि° [ प° ] वहूत मोटा । स्वूनक्ाय [गग] | 
म्रवपण--सक्वा ० [ सं० | मुखनसकस्करार। मु डन क्रिपा [कोग]। 
म्रघयण-स्ध्रा पं [सं] १ बुने हए कपटेक्रा उपयी भाग] २, 
, केणा । कोडा | चाबूक ।को०] । 
प्रवेया-वि [ घं० प्रचयम्‌ | १ वृद्ध) वरहा | २ पुराना [फेण] । 
रवर ^--वि० [ सण] १ ष्रेषठ। वडा | मख्य | प्रधान । जैसे, वीर- 
प्रवर! उ०-देंषे, हस्ते हृए प्रवर, जो रहै देखते सदा 
खमर । -धरनामिका, पृण ११६ २ सर्वप्रधान। सवपे 
ज्येष्ठ (को०) । 
यौ०--प्रघर समिति । 
प्रवर २--सञ्ा पुं १ किसी गोत्र कै श्रतर्गेत विशेष प्रवत्तंक मुनि। 
जै, जमदग्नि गोत्र के प्रवतंक पि जमदग्नि, भ्रौं प्रौर 
वशिष्ठ, गगे गोत्र ४ गाग्ये, कौस्तुमश्रौर मांहन्य इत्यादि । 
२ सतत्ति1 २३ भरगरको लकडी।| ४ प्रावरणं । भ्राच्छादन 
(को०) । ५ शरीर का ऊपरी वघ । उपरता । दुष्टरा (को० | 
६ भ्रावाह्न } पुकार (कोर) । ७ यक्ञ फे समय भ्रमिनि का 
प्रावाहुन (फो?) । 
प्रवरगिरि-सक्षा पं [ सं ] मगधदेश के एक पवत फा प्राचौन 
नाम | इसे प्र।जकल "वराबर पहार' कहते ह । 
म्रघरजन-स्ा पुण [ सं] गुणो ध्यविति । श्रच्छे गुरवाला 
व्यक्ति [कोण । 


६१६६ 


९ 
भ्रवतना 


प्रवरकल्याण-[ म॑० ] प्रस्यत सुदर। बहुत सूवसूरत [कोण] 1 
म्रवरण-मघ्ा प [ मे] १. देवनाप्रो का प्राषाहन। २ वर्षा त्तु 
कैश्रतमे होनेवाला वौदृघो का एक उत्सव । 


प्रवरललिता-- सच्चा शी [मंश्प्रवरललित] एफ वर्णंवृचच जिश्चके प्रत्येक 


चरण मे यगण, मवण, नगण, सग्ण, रग भ्रौर एक 


गुर होता दै। अषे.-पमी नाम रागादिक सकं जजाल 
माई । यहीते पेरेनाप्रवरललिता ताहि जाई । ब्रह, मेरे 
मीता यदि चहृहु ससार जीता। तजी सारे रागा मजहु भव- 
हा राम सीता । 

म्रवरवाहन- नसा पण [ मं० | प्ररिविनीकुमार। 

प्रवरसमित्ति--शञ्चा स्नी° [ म° प्रवर = समिति ] क्रिसी विशेष विषय 
पर गमीर विवारके वाद सुनिश्चित मत व्यक्त करनेके 
लिये वनाद हृई"समिति । 

प्रवरा-मया खी [ म] १ श्रगु । ्रगरकी लकरडी 1२ दक्िण 
कीएक्षोटीनदीजो गोदावरी मे मिलती) हयकानाम 
पयोधरा भी मिलता ह) 

प्रवा -स्डा प° [से] १ होमाग्नि। हवन करने की भरग्नि। 
२. विष्णुकफा एक नाम (को०)। २ सोभयाग संबर्ी एक 
उत्सव (को०) | 

प्रवते -- सया पु [मण] १ कार्यारम { ठानना। उ०-जव रन होत 
प्रवत्तं रचत भरि हृद्य गतं नव ।-- गोपाल { शब्द० })। 
२ एक प्रकारके मेष 1३ गोल श्राकारका एके प्राचीन 
प्रासूषण (प्रयर्व०) ] 

प्रवततेक--सदया पुं° [पु०] १. किसी काम को नलानेवाला 1 संचालक । 
कोई वात ठानने या उङउनेवाला} २ श्रारम करमेवाला। 
चलानेवालला 1 श्रचुष्ठान या प्रचार फरनेवाला । जारी करने- 
चाला । जसे, मतप्रवतंक, धरमप्रदतंक । उ०~--किसी उक्ति 
फो तहरे उसके प्रवतंककेषूपमे यदि कोई माव या माक 
घतवंत्तिदिपीरहैपतोकान्य की समरसता पार्‌ जायगी ।-- 
रस०, प०३६।३ काम मे लगानेवाला। प्रवत्तं फरवाला । 
परैरिव करनेवाला 1 ४ उमारनेवाला । उकसानैवासा। ५, 
गति देनेवाला । ६ निकालनेवाला । ईजाद करनेवाला । 
७ नाटक मे प्रस्तावना का वह मेद जिसमे सूव्रधार वतमाने 
समयका वर्णन करछाहो श्रौरयउसौीफा खवध लिए पाप्र 
का प्रवेशो! ८ न्याय करनेवाला | विचार करनेवाता। 
पच । 

प्रचतेन - सा पण [मिग] [ मि० प्रवर्षित, प्रव्त॑नीय, प्रवप्यं ] १ 
कायं भ्रारम करना 1 ठानना 1२ कायं का संचालन । काम 
को चलाना। ३. प्रचार क-ना। जारी करना। ४ उत्तेजना। 
प्रेरणा । उकसाना । उभारना। ५ प्रवृत्ति | उ०--विष्न 
रौर वाधाको दशाम प्रेम काम करता हमा नही दिखाई 
देता, एक श्रोर कर्णा प्रौर दरूसरीभ्रोर क्रोषका प्रवतंने 
ही देखा जाता है [--रस०, प° ७७ । 


प्र वतंना- सजा खी० [स०] १. प्रदृत्तिदान 1 भ्रवत्त करने षौ त्रिया । 


ध 


प्रवतयिता 


उचजना। पभ्रोरणा। २ किसी कामम लगने या नियुक्त 
करने की छया । नियोजन । 

प्वसयिता--वि० [स० प्रवर्तयितु ] प्रवतंन करनेवाला [कोण] । 

म्रवर्वित-वि० [सं०] १ ठाना हृश्रा। भ्रारन्ष । २ चलाया 
हुम्रा। ३ निकाला हृभ्रा। ४ उत्न्न। पैदा । ईज।द करिया 
हृभ्ा। ५ उभारा हुभा। उत्त जित। प्रेरित । ६ ज्वलित । 
जलाया हशर । प्रज्वलित (को०) । ७ सूचित (को०) ! ८ 
णुद्ध किया हृ्रा । पवित्र (को) 1 

परवर्ती --वि° [ स° पर + चर्वित ] वाद फा । परवर्ती । उ०-- तना 
कह्ने फे वादर्मे इष श्रष्यायके परवर्ती भागपर प्रताहुं। 
शुक्ल पभि० प्र, पू० ७२ 

भरवर्तीर--वि० [ घ प्रवति ] श्रवर्तन करनेवाला [को । 

प्रवरद्ध॑क वि [ स० ] वढनेवाला । वृद्धिकारक । उ०--भ्रबरल 
आव सदैव ही प्रतिपक्ष का। दै प्रवद्धेर वीर जन के वक्ष 
का ।--शकु०, प° ४३ । 

प्रवद्ध न -- सला पुं [ €° ] विवद्धं न 1 बढती । वृद्धि । 

म्वर्ष--घन्ा पुं [ ० ] घनघोर वर्षा । जोर की वर्प [कोन] 

म्रवषेण॒ ~ स्ना पु [ सं] १. वर्षा । वारिश। उ०-जिस प्रवषण 
भूमि उवेंरः) जिस तपन मर धुम श्रुतर, जिस पवन लहरा 
दिगतर, ज्ञानतेरादही वहा दै ।--भाराषनाः ६० ३५ । २, 
रसात की पहली वर्षा (को०) | ३ किष्किवा फ समीप 
छा एक पर्व॑त जिखपर भरीराम भौर लक्ष्मण ते निवास 
कियाथा। 

प्रवर्षा--वि° [ घं प्रवर्धन ] [ वि० खी° प्रवर्षिणी | १ वृष्टि 
करनेवाला । वर्षा करनेवाला । २ बौद्ार करनेवाला । जसे 
बाणो की कग । 

भ्रवह-- नि” [ स° ] प्रधान । शष्ठ । 

प्रवल सद्या प [ प° प्रचलाक्रिनु ] १. मोर । ममर । २ 
सपि । सपं । 


प्रवसथ--पज्ञा पुण [ स ] १ प्रस्थान 1२ प्रवास । 


म्रवसन--पन्ना ० [०] १ विदेशर्मे जाना या रहना । बाहर 
जाना । २. मृत्यु (को०) । 


म्रवह-सक्चा १० [ सं° १ लू बहाव । र कुड जिसमे नाली 
द्वारा जल जाय। ३ साव वायुप्रोर्मेसेएकवायु। 
विसेष--यह वायु भावहवायुकै उपरदहै भौर हसी फे द्वारा 
ज्योतिष्क पड श्राकाण मे स्थित ह। 
४. वायु । पवन (कोर) । ५ भरग्निको सात जिह्वाप्रोमेसे एक । 
६ घर, नगरं प्रादि से बाहर निकलना । 
प्रवहणए--षल्ञा १० [सं] १ ने जाना! २ क्न्याको न्याह 
देना। ३ घोटा परदैदार रय बहली।४ खोली । ५ 
नाव 1 पोत । 


प्रवदहणोनिकाय-सल्ञ प° [स०] मगर लोगो का सस्थान किण | 
६-६० । 


२१६७ 


प्रवात 


प्रवह्मान-ति° [ स ] [ ति जीण भ्रवहटमाना ] भरवाहुयुक्त 1 
वहता घ्रा । प्रवाहित । उ०-- (क) भ्रवहमान थे निम्न देश 
म, शीतल शत शत निर्फर एसे । --कामायनी, प° २५८ । 
(ख) प्रवहमान पात्य नदयो का मागं सिन्त कियाया। 
--प्रा० भा० प०, पुण ५८1 

म्रबहमानता--ष्डा सखी” [ स° ] प्रवाहित होने का भाव । परवाह 
एीलता | । 

प्रवह्धि, प्रबह्िका+--सज्ञा खी [ सं° ] पहेली । 

प्रवहो, प्रवहीका-सन्ना ली° [ स° | प्रहेलिका कि] । 

प्रवाण दर्प” [ सं० प्रमाण ] इयत्ता । सीमा । भरवचि । दे 


प्रमाण" । उ०--राजा सोभत दल प्रवाणी, यू सिघा सोमंत 
सुषि बुधि की वाणी ।-- गोरख ० ¶० २४1 


\ 


प्र्वान > सन्ना पुं [ सण प्रमाण ] दे" 'प्रमाण-१ उ०--सक्ति 
योग॒ श्रव सुनहु सयाना। बुदरिषप्र्वानजु करीं वखाना। 
--सुदर० प्र मा०१, प° &५। 


प्रबौनना(-क्रि० सण [ स० प्रमाणन, पुर्हि° प्रमानना ] द° 
प्रमानना'। उ०--ग्रज्ञान श्रपेक्षा ज्ञान वध की श्रपेक्षा 
मोक्ष, हैत की श्पेक्षासुतौ श्दरैत प्रवांनिएु |-ुदरण०) प्र ० 
भा०२, पृ० ४२५। 

म्रवाक-पल्ञा पु [ सं० ] घोषणां करनेवाला । 

प्रधाच--वि० [सं०] १ बहुत बोलनेवाला । दधर उरी 
हा कनेवाला । २ शेषी बधारनेवाला | ३ युक्तिपदु । भच्छी 
वहस करनेवाला । 

प्रषाचक--त्े° [स] १. भ्रच्छा वक्ता। वाग्मी | वाक्पटु} २. 
धर्थव्यजक । भरथवाचक । 

प्रवाचन--पल्ञा पुण [ स० ] १ श्रच्छी तरहु कहना । घोषणा ।र 
नाम । प्रमिघान । उपाधि (को०) ॥ 


ग्रवाच्य--चि० [ स ] १ श्रच्छी तरह कहने योग्य 1 २ निदनीय । 

म्वाच्य-- सज्ञा पुं° साहित्यिक कृति या रचना किण] 1 

प्रवाड़ा(दर-- श पुं [ प° प्रवाद्‌, ह° पवाद, पवावृा, पवारा | दै” 
'पवाडा' । उ०--(क) षटसु कविजो वश प्रवाडा। हप्र 
वतीत श्राव दीहाडा 1--रा० 5० पर० १२1 (ख) दीस 
नाहर देखि सद प्रवाडा साच 1-वांकी० ्र०; मा०१ 
पृ० २६) 

प्रवाण---षष्ा पृ [ स ] वस का भरल बनानाया सज्जित 
करना [कोण] 1 

प्रवाणि, प्रवासी खन्ना खी [स॑०] जुलाहों की ढरकी या मरनी कग । 

प्रवात" सद्या पु० [स] १ हवाका कोका 1 तेज हवा । उ०-- 
पर प्रतको प्रर्मलदहीके मेघ तोये क्षणमे प्रवातसे 
विथुर गए प्राकाणश खुल गया ।--श्यामा०,पृ० ७।२ 
स्वच्छ या ताजा वायु (कोर) ३ वहु स्थान जरह खुर 
ह्वा हो 1 ४ ढाल । उतार 1 प्रवण । 


प्रवात 


प्रवात नि० हवा से हिलता हुश्रा 1 फोके खाता टृप्रा। जिसे तीव्र 
वाथु लगती दहो 1 

भ्रवावसार--पल्ला ¶० [ म° | बुद्ध) 

भरवाद--सन्ञा पुं [ स° | १ परस्पर वाक्य) वातचीत 1 २ कहना । 
चोलना 1 व्यक्त करना (को०) 1३ नौती । ललकार (को) 
४ वह वात जो लोगौ के वीच फैली हूर हौ पर जिसके ठीक 
सेने कानिष्वयन हो । .जनश्रूति। जनरव 1 ५ भ्पूढो 
वदनामी । श्रपवाद। 

प्रवादक-चि° [ सं° ] घाजा वजानेवाला [फोग] । 

प्रचादी-नि० पुं [ ख० प्रवादिन्‌ ] प्रवाद करनेवाला कि] । 

प्रवान(--सन्चा प [ सण प्रमाण ] दे" प्रमाण' । उ०-- (क) सो 
भुज कठ कि तन भ्रसि घोरा, सुनु सठ श्रसि प्रवान पन मोरा। 
तुलसी (गव्द०) । (ख) मूकुत न भए हते सगणवाना । तीनि 
जनम हिज वचन प्रताना ।- मानस) १।१२३। 


प्रवार-सा पुण [ सं०] १९ प्रवर। २ वस श्राच्छादेन। ३ 
उत्तरीय वस्र । चादर या दुद्रा । 

भ्रवारणु- सन्ना पुण [ सं] १ निषेध! २ काम्यदान 1 वह्‌ दान 
जो किसी कामनासे कियाजाय। ३ कमनीय वस्तुश्रोका 
दान । उत्तम पस्तु्रोका दान (को०)। ४. इच्छापृति। 
कामना पूरी करना (कोर) 1 ५ महादानं (को०) 1, ६, 
ध्राच्छादन } प्रवार (को०) । ७ वर्षा ऋतु बीतने प्र होनेवाला 
वौद्धो का एक उत्व | 

प्रवाल-- सज्ञा परं” [सं०] १. मुगा। विद्रुम २ किणशलय । कोपल। 
कोमल पक्वा 1 ३. वीणादंड । सितार या तवरे फी लकडी । 


मवास-सब्ला पं [ सं ] १. श्रपना घरया देश छोडकर दूसरे देश 

मे रहना । विदेश मे रहना 1 परदेश का निवास! २ विदेश । 

यौ०--प्रवासगत = विदेण गया हुभ्रा | प्रवाक्चषपर प्रवासे 
श्रासक्त 1 प्रवासस्य, प्रवासस्थित प्रवास पर गया हमरा 


प्रवासन--सन्ञा पुं° [ सं० ] [ वि० प्रवाप्तित,) प्रचास्य ] १ देशया 
पुर से बाहर निकालनां । देशनिकाला 1 २ वध । ३: प्रवास । 
वाहुर रहना (कोर) । 


प्रवासित-वि° [ ० |] १.देशसे निकाला हुभा।२ हे । मारा 
हुप्रा | 

भवासी--वि” [ स्° प्रवासिन्‌ ] [ वि०खी° प्रवासिनी ] विदेशमें 
निवास करनेवाला । परदेस मे रहुनेवाला । 


मवास्य-वि० [सं] जोदेशणसे निकाले जानेके योग्यो । जिसे 
देणएनिकाला देना उचित हो । 


म्रवाह- सल्ला ¶° [ स° ] १, जल । स्नोत । पानी की गति । दहाव । 
२ बहता हृभ्रा प्रनी। घारा। ३ कार्यंका वरादर चला 
चलना । कामका जारी रहना ४ चलता हा काम। 
व्यवहार । ५, सुकावे । प्रवृत्ति । ६, घच्छा वाहन या घोडा | 
७, चलता हभ्रा छम । तार । सिलसिला । जसे, वणौीका 
प्रवाद्‌ । ८. तालाव । सोल (को०) 1 ८, उत्तम घोडा (को०) । 


१६८ 


प्रविधि 


प्रयाहुफ-- सषा पं [ मं० ] वह.नो भ्रच्यी तरह वहन करे। श्रच्छी 
तर्ष वहन करनेवाला । २ राक्षस) 

मरवादहण--तया पु” [ सं ] [ पि प्रवाहित ] १ ठोया जाना।२ 
वहाया जाना | 

म्रबाहणी- पत्ना सी० [ मं० | मलद्वार म सवकेठ्परकी कुंडली 
जो मल को वाहूर फकतीटहै। 

प्रवाहिका-- सल्ला स्री [ सं] १ वब्रहानेवाली।) २, ध्रतीसारया 
ग्रहणी रोगका एक मेद। ३ वहुनेवाली भर्थातु नदी। 
सरितां जिसे प्रवाह रहना है। उ०- 

प्रवादित-व्् [स] १ जो वहाया ग्याहो । २. जोदढोया 
गया हो । 

भवाहिनी- स स्षी° [ स० ] नदी [कग] । 

म्रवाही --° [सण प्रवाहिन्‌ ] [पि न्वी प्रचाहिनी] १ वहानेवाल्ा । 
२ प्रवाहुवाला। वहनेवाला | ३ तग्ल । द्रव । 

प्रवाहो मन्ना छौ° [ म्र० ] वालुका । वालु। रेत । 

प्रविकट -यि° [ स० ] भ्रत्यत्त विस्तृत । विशाल [की०]। 

प्रचिकषण - सखा पु° [ स° ] सीचना । प्राकर्पणा । त्तानना [कोन] । 

प्रविकीणं--वि [स] १ विषया हृश्रा । चित्तय हृ्रा। २ 
श्रलगं भ्रलग । विघरित [फोग] | 

यो ०--्रविकी णंङामा = वह श्रौ रत जिसके श्रनेक प्रमी हो । 

प्रवि्यात्त --वि° [ स० ] १ प्रसिद्ध । विख्यात । मशहूर । २ 
भ्रात । भ्रादरणीय। समानित्त कोण] । 

प्रपिख्याति-- सन्ना खी” [ सं ] प्रसिद्धि । ख्याति । 

प्रवि्रह-सना पुं [ स० ] सधिमग। 

म्रविचय --सया पुं [ सं] १ श्रनुसधान। सोज। २ प्रीण । 
परोक्षा । 

प्रविचर- खडा पुं [ स० ] विवेक । विचारणा । विवेचन [कोग्‌] | 

प्रचिचित-पि° [ त° ] सिद्ध | परीक्षित [को] 1 

प्रविचेत्तन-सघा पु [ प° ] बोध । समम । क्लान [कोण]! 

्रवितत--पि° १ फैना दुभा । पत्यत विहृत । २ विखरा घा । 
भस्तव्यस्त । जंघे, वाल |कोग] | 

मविद्‌ार--षक्ञा प॑” [ सं ] खुलना । स्फोट ! कग] 

म्रविदारण-स्थापुंण [स] १ परणं खूपसे विदारण। २ यृद। 
३. मीडयाड । जनषमदं (को०) । ४ स्फुटन । खिलना। 
खुलना । (को) 1 

भविद्ध--पि० [ ० ] फका हुभ्रा 1 क्षिप्त । ्रषाङृत [कोण] । 

प्रविद्रप्त--पि० [ प° ] श्रस्तग्यस्त या तितर वितर किया हुमा। 
भगाया हूम्रा [कोर] 

म्रविधान- सया प [ स०] १ विचार करना । २ का्यंखूपमें 
परिणत करना | २ वहु साघनजो कामर्मे लाया गया 
हो [कोण | 

प्रविधि--पष्ठा ली [ स° ] विधि] ढग ! तरीका । 


प्रषिध्वस्त 


प्रविध्वस्त-वि० [०] १ फेंका हृभ्रा\ उर्क्षिप्ि। २ कपितत। 
क्षुरं [को०] । 

म्रविपल्ल--सदया पु० [ सं° ] विपल का लघुतम श्रश (को । 

प्रविर-पघा पुं° [ म० | पीतकृष्ठ। एक प्रकार का चदन | 

प्रिरत-पि० [ सं ] हटा हृम्रा । विरत [को०] । 

म्रतिरल--वि० [ सण] { जो बहुत वडेश्रतराल रे कारण भ्रलग 
हो गया हौ । धलग । पृथक्‌ । २ वहत कम । भ्रत्यल्प । 

प्रचिलय, प्रवि लयन- सा पु० [ स ] १. पिघलना । २ पूरणं. 
लय यासमाप्तदहो जान। [को] । 


प्रविवर--सन्चा पुण [ स० ] पदुपभकाठ या पदम वृक्ष । पदमख। 
विशेष--‡° "पदम । 
प्रविविक्त-नि° [ स] १.-पूणंत. निर्जन । पूर्णत एकाकी । 


२. तिरित । ठीशष् । तीत्रे । तिम | (7०) | ३ श्रलग। 
विच्छिन्न । पृथक्‌ (को) | 

प्रविवेक--पन्ञा १० [ स० | पूणतः निर्जन स्थान । पुरी तौरसे 
निजंनता [को० । 

मरचिरश््तेषप--सन्ना परं [ सं° ] प्रलगाव । विभक्तता [को०] । 

परविषस्ण--बि° [ स० ] निराश । दन्न कि । 

प्रविपय- सज्ञा पुं [ स ] क्षेत्र । प्रसर [कोण] । 

म्रविषा--न्ञा खी° [ स० ] भ्रतीसर । प्रतिविषा । 

म्रविष्ट--परि° [ स० ] घृुत्ता ह्र । पैठा हप्र । मीतर प्हुवा हुग्रा । 
उ०--प्निय, प्रविष्टहो, द्वार मक्त दहै, मिलन योगतो नित्य 
युक्त दै ।-- साकेत, १० ३११ । 

प्रवि सना(्रः-क्रि० प्र° [ सं० ५८ विश्‌ ] घुमना । पैना । उ०-- 
प्रवि्सि नगर कीजं सव फाजा ।-- तुलसी (णएम्द०) । 

म्विद्धत-वि° [स] १ दौडा भरा | प्रपलायित।२ साहसौ। 
हिम्मतवर 1 उप्र [कौ] 

प्रविस्तर, प्रविस्तार-सा पुं [ ° ] फैलवि । घेरा [कोन] । 

म्रतीणए-पि० [ ०] १ श्रच्छा गाने, वजे या वोलनेवाला । २. 
निषुएा । कुणव । दक्ष । चतुर । हौणियार । 

ग्रवीणता-- षरा सौ” [ म॑° ] निपुणता । चतुराई । कुशलता । 

प्रवोत(--वि० [ स० पवित्र? | पविश्र। उ०्--यां महार्यणी 
उच्चरे, रुटूर्ध तजो सचौत। परवाहौीखग घारदे, जमसा 
धार प्रवौत 1--रा० 5०, पु०३०। 

प्रवो नवि” [ ० प्रवीण ] 2० (प्रवीण । 

प्रतीनद---स्ा ली [न प्रवीणा ] घच्छौ वौरा 1 सुदर 
वीणा । 

भ्वोर परि” [ सं° ] ुभट 1 धेष्ठ योदृषा 1 भच्छा वीर । भारी 
योद्धा । बहादुर । उ०-शेर पचनदका प्रवीर रणजीत 
सि भा सरता देखो लहर, पृ०६१। २ उच्म। 
श्रेष्ठ । 

प्रवीरर--षष्ठा पुं १. मौत्यमनुफे एकपुय। २ वह्‌जो सर्वश्रेष्ठ 
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प्रचत्ति 


वीर्ये (को०) 1३ माहिष्मती के राजा नीलघ्वजफे पयर जो 
ज्वाला फे गभे से उत्पननये। 
विशेष-दनकी कथा अंमिनी मारतमे दस प्रकारदै। जव 
युधिष्ठिर का भ्रश्वमेषघफा घोडा मादिष्मतीमे परटुचा तव 
राजकुमार प्रवीर वहुतसी सियोको लिए एक उपवने 
च्रीडा कररहैथे। श्रपनी प्रेयसी मदनमनजरीकै कहुनेभ्र 
- राजकुमार घोषठेकफो परक्डलाएु। घौर यद्व हृग्रा जिपर्मे 
नीलघ्वज हारने लगे | सूपं नीलघ्वज के जामत प्रोर्‌ वर 
देने के कारणं उन्ीकफै घर रहतेये। सूर््के समाने पर 
नीलघ्वज ने घोडे कोभ्रजुन को लौटाना चाहा 1 पर उनकी 
सी उन्हे धिक्कारने लगी भ्रौर उसने युद करवेके लिये 
उत्त जित किया । युद्धम प्रवीर त्तथा भ्रौर वहत से राजवण 
कै लोग मारे गए 1 तव नीलघ्वजने घोषे फ वापस कर 
दिया । दसपर ज्वाला कद होकर श्रपने माई पाप्त चलौ 
गई श्रौर रसे श्रजुनसे युदूषकरनेके लिये उभान्ते लगी। 
जव मभार्दने भी उसे ध्रपने यहे सगा दिया तव वह्‌ नौकश्ा 
पर चदृकर गगापारकररहीथी) गगादेवी को उषने वहत 
फटकारा कि तुमने क्रपने खात पुत्रो को डवा दिया गौर तुम्हारे 
भ्राठ्वं पुत मीष्मकौ यहु गतिहु्द्‌ किश्रजुनने शिखडीको 
सामने करके उसे मार डाला सपर गगदेवीने श्रुदष 
हकर शाप दिया कि ६ महीनैमें प्रजन का सिर फटकर 
गिर पेमा । यु सुनकर ज्वाला प्रसन्न हौकरभ्चागमे कूद 
पदी श्रौरभजुनके वधफो इच्डासे तीक्षण बाण होकर 
वभ्रूवाहुनफे तुणीरमे जा विराजौ | यहु कथा महाभारत 
मे नहीदहै। 
म्रवृत--वि० [ स० ] छना हृभ्रा । चयन कियाहूभ्रा [कोनु । 
मरबत्त'--त्रि० | सं | १ प्रवततिविशिष्ट। किसी वात्तकीश्रोर नशा 
ह्श्रा । रत । तत्पर । लगा हुभ्रा। जेषे, किसी कायं मे प्रव त 
होना ! २. प्रस्तुत । उदयत । तैयार । ३, जिततकी उनत्ति 
याप्रारमदहृप्रा हौ उत्पन्न । श्रारन्य। ४ लगाया हप्र । 
` नियुक्त] ५. निश्चित (कोर) । ६. वाधा रहित । निर्वाषि 
(को०) ॥ ७ तिविवाद (को०) ॥ छ, वतु लाकार {को०) । 
६. वहता हृ म्रा । प्रवाहित (कोर) । 
मृच्च सा प १ एफ गोलाकार प्रामूषण । २, प्रिया। 
व्यापार । कायं किम] | ष 
परबृच्तक-- सा पुण [ स ] १, रगमच्‌ पर्‌ | 
माध्रावत्त (को । 
। 
भ्रवृत्ति-सखा " खी? ५ ख ] १ प्रवाह । बहाव 1 २ भुकाव। मन 
का किसी विपयकी धरोर लगाव । लगन) जघ,--उषकी 
प्रवृत्ति व्यापार को प्रोर नही है! ३. वार्ता! ठृत्तात । हान्त) 
वाति । ४. यज्ञादि व्यापार । ५. न्यायमे पक यत्न विघ्चप। 
विशेप--रणौ, बुद्ध प्रीर शरीरे कायं म्नारम कौ प्रवन्त 
फहते ह 1 राग द्वप मनलेवुरे कामोमे प्रवृत्त कराते | | 
ध्पटखाधनता ज्ञान भवृति का म्रौर द्िष्टखाघनता नान 
निदत्ति फा कारण होता ६1 


प्रवेश करना | २, एफ 
१९. 


परधुत्तिज्ञ 


६ प्रवेतन ) फाम का चलना । ७, ससारिक विष्यो का ग्रहण] 
संसारके कामो लगाव । दुतिया घधेमे लीन होना। 
निवृत्ति का उलटा । ८ उ्पत्ति। प्रारम। & णन्दाय- 
बोधक शक्ति (कोऽ) १० याग्य 1 किस्मत । (कोर) ) 
११. उज्जयिनी का एक नाम (को) १२ ( गणितर्मे) 
गुणक । गुणक श्र क (कोर) । १३, हाथी फा मद। 

यौ ° ~- प्रदृत्तिक्त 1 प्रवृत्तिनिमित्त = प्रवृत्तिका कारणं । किसी 
विशिष्ट रथं मे शएब्दप्रयोग का कारण । प्रवृत्तिषरादसुख = 
जिसकी समाचारदेमेमें सचिन हो 1 प्रवृत्तिपुरुपर गुप्ठचर। 
्रदृत्तिमाग = भौतिक जीवनके कायष्यापारो में श्रासक्ति। 
प्रबृनिलेख = मार्गदर्शन करानेवाला । श्रालेख । प्रवरत्तिचिन्तान । 


प्रवृत्तिज्ञ -षला प° [ ख० ] जासुस । खुफिया करिण । 

मवुन्तिविज्ञान-सल्ञा पण [ घ] वाह्य पदार्थो से प्राप्त ज्ञान। 
( बौद्ष दष्न ) । 

भरवृद्ध!--वि० [ ० ] १ वद्धियुक्त। खुब वदृ हृश्रा 1२ प्रीदृ । दूब 
पक्का । ३ विस्तृत | खुष फेलादहुभ्रा। विशाल । ४ उग्र। 
घमडी । गविष्ठ (को) । 

प्रवृद्ध स्ना पुं १ तलवारकफै देर हायोमे से एक जिसे प्रसृत मी 
कहते हँ । नमे तसेवारफी नोकसेशध्र्‌ काशरीरद्भूभर 
जातादहै। २. भ्रयोष्याके राजा रघुकाएक पुष जो गुरुके 
शाप घै १२ वषे लिये राक्षषदहोगयाथा। 

प्रवेक्छ--पि० { सं ] उम्‌ । प्रधान । 

प्रवेग- सखा प॑ [ सं ] प्रहृष्ट वेग 1 तीव्र गति कोनु । 

भ्रवेट-सन्ञा पुण [ सं० ] यव । जौ । 

रवेण - सला पुं [सं] एक प्रकार का वक़रा। ( वाल्मोकि 
रामायण ) 

प्रवेणी-सक्चा खी [सं] १ वेणौ 1 फेणविन्यास । २ हाथोकी 
पीठ प्र का रगविरगा भूल । ३. एक्नदी। ( महा- 
भारत ) ! ४, धारा का प्रवाह { जलादि का बहाव (वो । 

भवेता-- सवना पु [ सं° प्रवे ] सारथी । रथवान । 

भ्रवेषन- सन्ना पु [सै०]क्नात्त कराना, व्यक्त या जाहिर करना [कोन] । 

प्रवेध--खछा प° [सं०] १ वाणफा छोडढा जाना! २ एक विशेष 
प्रकार की माप [कोग] 1 

भ्वेप, प्रवेपकः प्रवेष, प्रवेपन -सखा प° [सं०] कपन । कपना ! 
हिलना डोचना [कोण] ] 

भ्वेरित-नि० [ सं° ] षर उधर फंफा टृभ्रा । तस्तत क्षिप्त या 
विकीणं [कग] । 

म्रवेल-पल्या प” [ घ° ] पौली मूग । 

भ्रवेश- खच्च प° [ खं” ] १. परततिवेण । भीतर जाना | धुसना । 
पैठना \ दखल ! २ गति 1 परहुच 1 रखाई । जसे वहा तक 
उनका प्रवेश नहीदह। ३. किसी विषय फी जानकारी । 
जेसे-भ्यायशास्र भे उनका एसा प्रवे नरहींहै। ४ दार । 


३२०० ति 


प्रवेश 


५ नाटफमें किसी पाध का रगमच पर्‌ प्रवेण (कोण) ६, 
उदेश्यौन्पूखता (को०) । ७ फसीलम्नया रायि में सयका 
गमन (को०) । ८ प्राना 1 उपस्थित होना जसे रात । (कौ) । 
१० व्यवहार । उपयोग (को०) । ११ पदुघत्ति। ठग (कोर) । 
१२. प्राय । घागम (को०) 1 

प्रवेशक-सा प° [ सं०] १ प्रवेण करनेवाला। २ नाटक क 
पमिनयमे वह्‌ स्थल जह्‌ कोर पाप्रदो प्र्कोफे वीचक्ी 
घटनाका८जो दिखार्टुन गर्टूदही ) प्ररिचय भ्रपने वार्तालाध 
दारा देादहै। 

म्रवेशदार-- ला पुं [ स॑ं० ] प्रवेष करने का मागं [कोन । 

प्रवेशन-सग पण [स] [ चि" प्रविष्ट, प्रवेणनीय, प्रवेणित्त, 
प्रवेप्य ] १, मीतर जाना । धुपना। पैठना। २, खिहृदार। 
३ ले जाना। प्रवेण कराना! पटूचाना (को०) | ». स्री 
प्रसग । रतिक्रिया । संमोग (कौ) 1 

प्रवेशतिपेध--सढा पुं [ स ] किसीकेप्राने वा प्रवेश को निपिद्धघ 
ठ्हूराने का प्रादेण । 

प्रवेशना&'--क्रि° प्र०, क्रि० स० [ सण प्रवेशन ] द° “प्रवे्ना' | 

पवेशपत्र--खथा पु [ प्रवेश+पत्र] १ वह प्रमाणप जिसके 
प्राधार पर सवद्धस्यनं या कायक्रममें भाग लियाजा 
सक्ता रै । चिकिट 1 २ वहु प्रमाणपत्र जिसके भराधार पर 
विदेशयात्रा फो जाठीहै श्रौर जो विदेश मे प्रवेण करते समय 
परधिकारिषो को दिखाया जाता है। 

प्रवेशशाल्क--स्खा प० [ सं ] वहुद्रभ्य जो किठीस्यानयासस्या 
मे प्रवेश का प्रधिकार पाने फ़ लिये हिया जाय । 

वेरिक्ा-- साखी [०] १ वहुपध्र, चिर या चिल्ल जिसे 
दिखाकर कही प्रवेण करने पाए। २ प्येधफे लिये दिया 
जानेवाला धन । दाखिला | 


भवे्ित-वि० [ सं ] १ प्रवेश कराया हा । घुसाया या वैडया 
भा । २. पटटुचाया हुप्रा कोग]। 

प्रवेश्य --षंा प° [ ख० ] कौरित्य प्र्थरास्तरानुसार देश कै भीतर 
भ्राचेवाला मान । भायात । 

वेश्यः- वि [ सं ] प्रवेशे योग्य । जिसमे प्रवेश दहो सकफे) २ 
जिसका प्रवेश कराण जाय । ३ जो वजाया जाय, जैसे वाय 
प्रादि कोण । 

प्रवेश्यशुल्फ-- सघा पुण [ सं° ] दे के मीतर भातेवाते मालका 
महसूल 1 भ्रायाव फर । 

प्रवेष सा प° [ प° परिवेश ] परिषि । मडव । घेरा । 

प्रेष्ट-वया पु [सण] १ षाहु। २ षाह का निचक्षा माग । पचा । 
३ हाथीकेर्दतिपरका मास 1 दायी का मसुढा| ४ हाथी 
की पीठ का मसिल भाग जिषपर सारी होतीहै1 ५. 
दायी फी भूत (को०) | 

परवेष्टक---पला पुं° { स॑ं० ] दाहिना हाव । 

भरबेष्टा--सल्ञा पु [ सं° प्रवेष्टा ] १ प्रवेश करनेवाला । २ भवेथ 
क रानेवाला (को) । 


वेना" 


प्रवेसना१-छि° श्र° [सण प्रवेश] ्रवेश करना । घुसना । पैठना । 
उ०-सो धिय मम हित लागि दिनेसा। घोर बननि महं 
कीन्ह प्रवेषठा ।--रामाश्वमेष ( शब्द ) 1 
ग्रवेसनार-क्रि° सण प्रविष्ट करना । घ.साना । 
प्रज्यक्व--वि° [ स° ] स्फुट । व्यक्त । प्रकट [कोण] । 
प्रव्यकित- षष्ठा खी [स०] ध्राविष्करणा । प्रकाशन । व्यक्ति [कोण] । 
मव्याहरण-सद्ञा पुं° { सं ] बोलने, भाषण करने वा वाद करने 
का स्थानं किर । 
परव्याहार--खड्ा पु [ षं ] १ माषण। कथन । उव्ति। र वाद 
का वदना । कथन या भाषणाका जारी रहना । ३ ध्वनि। 
प्रावाज । एन्द । रव [कोण] 1 
प्रव्याहटत--वि० [ सं ] १. भविष्ये पमे कथित । २ उक्त । 
कथित [किण] । । 
म्रत्रजन- सन्ना पुं [स०] [वि° प्रवजित] १, घर वार टौठकर प्रत्रज्या 
या सन्यास लेना। २ बाहर जाना । परदेश जाना (को०)। 
मरघ्रज्ित-वि० [ सं ] १ संन्यासी । २. गृहत्यागौ 1 
म्र्रजित-सखनरा पुं १. सन्यासी । वह्‌ व्यक्ति जिसने चतुथं प्राश्रम 
ग्रहण कर लिया हौो। २ वौद्घ या जेन भिक्षु का एक 
शिष्य । ३. सन्यास श्राश्रम । चतुथं प्राश्चम किण] । 
प्रत्रजिता-सल्ञा खी [स] १, जटामासी । २, गोरखमुदी। 
३. तपस्विनी । वापसी (को०) । 
प्र्ञ्या- सहा खी° [ ० ] १ सन्यास-| भिक्षाश्रम । २ जाना। 
वाहूर जाना। विदेशगमन (कोर) । ३ वतीय भाश्रम 1 
वानप्रस्थ (को) । 
क्रि° भर०- महण करना ।-ज्तेना । 
म्रनरज्यावस्ित-- सचा पं०.[-घ० ] जो सं्यास ग्रहण करके उससे 
च्युत हयो गयादहो। 
विशोष-भ्रन्न्यान्नष्ट व्यक्ति को प्रायप्रिचत्त करनाहोतादहै। 
पर प्रायिक करने पर मी उसफे साय खानपान कां च्यवहार 
नही रखना चाददिएु । 
प्र्रज्यात्रत-सक्षा पं [सं०] नेपाली वौदूर्घोके यर्हाका एकं सस्कार 
जो हदुश्रो ® यज्ञोपवीत के ढग पर होताहै। 
प्रत्रश्चन-खश्चा पु° [ स° ] सखुखदी जिससे लकडी काटी जाय । काठ 
काटने कौ परु्हादटी फण] 1 
प्रतराज. -- सञ्ञा पु” [ प° ] सन्यासी [कग] 1 
प्रनाज--षल्चा पु० [ सं० ] १ बहत नीची जमीन । २ सन्यास । 
म्रव्राजक-- सल्ला पुं [ सं” | [ जीण प्रनाजिका ] सन्यासी [कोण । 
प्रत्राजन-सक्ना पण [ ° | दे ्रत्रजन' । 
प्रशस"-सन्ञ जी° [ घं० प्रशंसा ] दे° प्रशंसाः । 
ग्रशस -वि० [सण प्रस्थ] प्रणसा के योग्य । ८०--(क) गए जह 
„ इस संठ वानोसो प्रणस देखि जानि फ वेंधाएु राजा पास 


४२०९ 


परशस्त 


दैकै प्राए ह --ग्रियादास (शब्द०) (ख) म्री प्रसिद्ध 
प्रणस तु --पूणं (णब्द्‌०) । 

प्रशसक-वि° [ पं ] १. प्रशंसा करनेवाला । स्तुति करनेवाला । 
२. खुणामदी 1 चाटुकार । 

मरशसन- सञ्च पुं [ सं ] विण प्रशसनीय, प्रशसित, प्रशस्य ] १ 
गुणकौतन । गुणो का वणन करते हृए स्तुति करना। 
सराहना । तारीफ करना 1 २ धन्यवाद । साधघुवाद 

प्रशंसनाद-क्ि° सण [ स प्रशंसन ] सराहना । गुणानुवाद 
करना । बखानना | तारीफ करना । उ०- (क) रचि ल्य 
विविध पकार मुनिवर तिन्ह भेदन को करहं। प्रर हस्त- 
लाघव देखि सुतन प्रशसि उर ्रानेद गर्ह -लवकूशचरिर 
(शब्द०) । (ख) ताके पुत्र श्रतुपम भ्राही। वेद पुराण 
प्रसत जाही । -सबलसिद् (शञ्द०) । 

भरशसना सन्ना ल्ली” [ स० | प्रशसा । प्रणसन । 

म्रशसनौय-वि° [ स° ] स राहने योग्य । स्तुत्य [फो०] । 

प्रशसा--षक्षा खी° [सं०] १ गृणवणंन । स्तुति । वडा ] एलाघा । 
तारीफ २ कीति । ख्याति | प्रसिद्धि (को) । 

0० प्र०-करना ।--ष्टोना। 
यो०--प्रशसाल्ाप = प्रण सा । ष्लाघा । प्रशसामुखर = उच्च स्वर 

से गुण वणन करनेवाला । भ्रशक्तोपमा । 

प्रशसित--वि° [ स | जिसकी प्रशसा हई हो। 
सराहा हृभा । 

प्रशसो--वि° [ सं° प्रशसिन्‌ ] दे श्रशसक' (को०] । 

्रशासोपमा- सन्ना जी° [ घं ] उपमालकार का एक मेद जिसे 
उपमेय फो प्रधिक प्रशा करके उपमान की प्रशसा घोत्तित 
की जातीदहै। जैसे+-जो श्शिशिवसिरवरतटहु सो त्तव 
घदन समान । 

प्रशस्य-वि० [ स° ] प्रणा करने योग्य । प्रणसनीय । 

ग्रश्क्य--वि° [ स॑ ] १ शक्ति मर करमेवाला। २. किया जाने 
योग्य । जो किया जा सके । 

प्रशचछरो--सल्ञा खी° [ सं ] नदी । सरिता [कग] । 

्रश्वा भ्रशचा--नल्ला पु° [ संर प्रशखवन्‌ , प्रशत्वन्‌ ] समुद्र । 

मरशम- स्न प° | सं° | १ एमन । उपशम । शाति! २ निषठत्ति। 
नाण । प्वस्त । भागवत के भ्नुसार रत्तिदेव फे पुत्र का 
नाम । 

ग्रशमन-स्न्ञ पुण | ख] १ शमन । शाति। २ नाशन । ष्व 
करना 1३ मारण । वघ । >, प्रतिपादन । ५ दान (कोर) 1 
६. दवाना 1 वशर्मे करना । स्थितं करना। ७ स्र जित 
के भार्ईकानाम 1८ भ्रसखप्रहार। 

भशमित-वि° [सं° ] जो शांतद्ो । जोनीर हौ 1 उ०- ग्र्मित 
दै वातावरण, नमितमुख सांघ्यकमल ।--भ्रपरा, प° ३८ । 

्रशल--घ्ञा पुं” | सं ] हेमंत ऋतु । द° '्रसल' [को०] । 

भरास्त वि [ खं" ] १ भ्रथसनीय | सुदर। २ जिसकी भणसा 


प्रशसायुक्त । 


परशस्तः 


कीगष्हो (को०)। ३ श्रेष्ठ) उचम। भन्य। ४ विस्तृत 1 
व्यापक । उ०--प्रक्यर कालीन कविथोष लियेकान्यका 
मागे प्रप्त कर दिया घां ।--श्रकवरी०, पृ०७।५ स्वच्छ 
साफ । चौडा । जसे, प्रशस्त ललाट (गो) । 

म्रश॒रतः-- स्ना प° खला खी० करजोडी नाम की जडो । हत्थाजोडी । 

म्ररास्तपाद्‌--घन्ञा पु० [ ख° ] एक प्राचीन प्राचाय जिनका वेणेपिक 
दशंन प्रर (वदाथघमपग्रहु नामक प्रथ प्रवतक मिलतादहै। 
से कूं लोग वैशेपिक का भाष्य मानते ह| 

म्रशस्ताद्र- सज्ञा पुं [6०] १ एक देश का नाम 1 वृहत्संहितता 
फे मतसे यह्‌ देश ज्येष्ठा; पूर्वा, मूल श्रौर शतमिप फे 
परधिकारमेदै। २ एक पर्वत करो०)। 

प्रशस्ति सक्ष खी [०] १ प्रशसा । स्तुति।२ वह्‌ प्रणखा- 
सुचक वक्रय जोकिप्ती फो पत्र लिखते समय पध्रकेप्रादि्मे 
लिखा जता! सरनामा।३ क्िसीकी प्रणा ये लिखो 
गई कविता (को)! ४ राजाकी भ्रोर सेएक प्रकारके 
दयाज्ञापत्र जो पत्यरो की चट्टानो या तास्नपत्रादि पर खोदे 
जाति ये भ्रौर जिनमे राजवश प्रौर कीति श्चादिका वर्णन 
होवा थया) ५ वर्णन । विवरणं (कोर) । & प्राचीन पुस्तको 
फे श्रादिपघ्नौर प्रत की कुं पक्ता जिनसे पुस्तक फे कर्ता 
विषय, कालादि का परिचय मिलता दहो । 

प्रशस्य -वि० [ स] १ प्रशसा के योग्य । प्रशष्षनीय। २ श्रेष्ठ । 
उत्तम । 

भमशात'-- पि [सं० प्रशान्त] १ चचलतारहित । स्थिर। २ णात्त। 
निश्चल वृत्तिवाला1 ३ मृत। मरा हमा (को०)। ४ 
वशीकृत वशम लाया हुमा } सधाया हृश्रा (कोर) । 

यो ०-भ्रशाषकाम = जिसको कामनाएे पूरीहो गई हों । सतुष्ट। 

प्रां तपित्त = जिसका चित्त शात हो 1 शातवित्त । प्रणातचेष्ट = 
जिसने प्रयत्न करना छोट दिया हो। जिसकी चेष्टा शांत 
हो गर द्यौ । प्रणचवाव = जिसकी सव वाषाएं दुर हो 
गर्‌ हो । 

ग्रशात सद्वा पु एक महासागर जो एशिया के पूवं एशिया भौर 
प्रमरीकाकेवौचमेदहै । (भ्राघुनिक भूगोल) 1 

म्रशातात्मा- वि [ से प्रशान्तास्मन्‌ ] जिसका चित्त शात हो। 
प्रशातचित्च [कोण] । 

भ्रशादोजे-वि° [ म० अरशन्तोजं ] जिसकी शक्ति शात या क्षीण 
हो गई हो कोण 1 

मशाति--सद्ला सी” [ सण प्रशान्ति] १ शाति! २ स्थिरता। ३ 
षामने (को०) । 

म्रशाख-वि° [ षं° | १ जिसकी कर शाखां हौ । जिसकी फैली 
हरर शाखा ्य। २ (वहश्रण) जिसे निर्माण का रपाचर्वां 
महीना हो1 तचतक भ्रण मे हाय भ्रीरपैर वन जत्ति 
है [को०] | 

प्रश्ाख्चा--सन्नञा खी° [स०] णाखा की शाखा 1 टहनी । पतली शाखा । 

ग्रशाखिका-स्छा ली [ स” ] छीर टदहुनी । 


५९०१ प्रश्न 


प्रशासक पसा पं [ षं | १ णासन करनेवाचा 1 प्रास्ता । उ०- 
एमे वयोवृद्ध विद्वान्‌ भ्रनथक्र फायेकर्ताधौर धनुमवी प्रणा 
कै श्रादरा्यं जो प्रयाप्त मष्यप्रदेण मराहित्य संमेनन द्रा किया 
जा रहा है, उसकार्म स्वागत करताहूं।-णुक्त भरमि 
ग्रं (सदेण), प° १। २. श्ाचायं । उपदेष्टा) 

प्रश।सकीय --पि [ ० 1] प्रलास्तन से पवधित । प्रणान फा। 

प्रशासन-- पद्या ¶० [ घ॑ ] १ कर्तव्य कौ शिक्षाजी शएिप्यन्रादिको 
दी जाय 1२ शानन। 

प्रशासिव-पि० [ स° ] १ जिप्का भ्रच्धा शामन किया गथा । 
२ शिक्षित । ३ प्रा्ञप्त । ध्रादिष्ट (7०) । 

प्रशासित्ता-सया पुं” पि [ स प्रशमित | १ णास्तनकर्ता । णाश्रक। 
२ सलाह दनेवाला 1 परामफदाता (को०) | 

भरशास्ता-सष्ा प° [ सण प्रणास्तृ ] १ होवा का गहूकारी एक 
श्स्विक्‌ जिसे मत्रावख्ण मीप्हूते ह! २. श्ट्स्विव्‌ 1३ 
मिध । ४ ण।सनकर्ता । राजा । णाक । 

भरशास्र-सयापं [सण] १ एक यागका नापर । २. प्रवास्ताणा 
क्म 1३ प्रगास्तारफ़े पोमपान करने का पात्र । 

ग्रशिक्षण-षछा पण [ म० प्र (उप०) + घण ] की कायं को 
कुशलतापूवक फरने के तिये दी जनेवासो चिक्षा 1 शिक्षण । 
शिक्षा । 

प्रशियिक्ञ-ि° [ म] १ प्रत्यत ढोला! २ प्रत्यत दुर्बल या 
पतता । भ्रत्यत पूक्ष्मया कृ [फिग]) 

प्रशिष्ट-पि° [ सै० | ° श्रशान्ितत' (कतोग] | 

प्रक्षिष्टि-प्य ली° [०] १ प्रनुणासन | शिक्षा 1 उपदे । 
२. प्रादेश । धाज्ञा । 

प्रिष्य---पच्ा पु [०] १. शिष्य का शिष्ये । २ परंपरागत सिष्य । 

प्रशिस--परहा सो [ म॑० ] भराज्ञा । प्रुशाप्तन। 

प्रशीत्त--वि” [ म॑° ] शीतसे जमा हप्र [कग] । 

प्रश॒द्धि--सया स्री° { म° ] पविषता | शुद्धता । स्वच्छता [केन्‌] 

परहुश्रुक्‌-षया पुण [| स॑° | वाल्मीकीय रामायणे प्रन्तार म 
देण के एक राजाकानाम]। 

प्रशुन--वि° [ ० ] सुजा हृश्रा [पन] । 

प्रशोचन-मया पं” [ सं ] वयफ कीएकक्िपा का नाम जिसमे 
रोगीके त्रणादिको जला देते ह । दागना। 

प्रशोप-- गा पुण [ से° ] सूखना । षुष्कता । घुरी (कोग] । 

म्रशोषण॒ -षश्चा ० [ ७० ] १ सोखना । सुखाना ! २ एक राक्षस 
जो वच्चोमें सुल रोग फेनाता है । 

भश्चोतन, प्रश्च्योतन--ष्ा प° [ ख ] चना | टपकना । रिसना । 
मदस्राव [कोन] । 

प्ररन- मल्ला पुं” [ स] १ किरी फे प्रति देप वाक्य का कथन जिसे 
फो वात जानने को श्छ सूचित हो 1 पूश्ठताद्य । जिज्ञासा । 
सवाल । जैषे,-- पटे मेरे प्रएन का उत्तर दीजिए तव कुं 
कहिए । ~ 


प्ररनक्था 


० प्र०-- फरना ।-- होना । 


२ वहु वाक्य जिसे कोर्ट वात जानमेवी ष्या प्रकट हो । 
सवाल 1! पूदधने की वातत । ३ विचारणीय विपय { ४. एक 
उपनिषद्‌ । ध 

विशेष --यह प्रथ्ववेदीय उपनिषद्‌ मानी जातीह। एसे ६ 
प्रन ह श्रौर प्रत्येक प्रएन कसात से सोलह तक मंत्र । 
सव मिलाकर ६७ मंत्र ह| समे प्रजापति से सृष्टि कौ उसि 
का विषय प्रलंकारो द्वारा वत्ताया गया है श्रीर श्रेत मत 
निरूपित हुश्रा ह । प्रथम प्रश्न कात्यायन जी करते है कि यह्‌ 
प्रजा करा से उत्पन्न हई । इसका उत्तर विस्तारसे दिया 
गया है । दुसरा प्रन भागव वैर्दमिकादै कि फौन देवता प्रजा 
का पालन करतेर्ह रौर कौन प्रपना वल दिखाति हं क्के 
उत्तरमेंप्राण नामका देवता वडा बताया गया क्योकि 
उसके वलये सव द्वियं श्रपना श्रपना कायं करती ह। 
तीसरा प्ररन प्ए्वलायन जी करतें किं प्राण क्रिग प्रकार 
वदा है श्रौर फिस प्रकार उमका सवंध वाद्य घ्ौर भ्रतरात्मा 
से है। चौथा प्रणन सौपरयणो गाग्यं ते करिया है कि 
पुरर्पो मे कौन सोतार, कीन जागता दहै, फएौन स्वप्न देखता 
है, कौन सुख भोगता है । उचरमे पुरुप की तीनों श्रवस्वाएं 
दिखाकर श्रात्मा सिद्ध की गर्ईहै । पोचवां प्रणन शौव 
सत्यकामा ने श्रोकार कि घ्य श्रौर उपासनाके धवम किया 
है 1 छृडा प्रशन सुकेशा भरदाज का दै फिं सोलह कलाभ्रोवाला 
पुरुप कोन है 1 

५ भविष्यं की जिज्ञासा । ६. किसी ग्रयादिका कोई छोटा भ्रण 
(को०) 1 ७, दे° ष्वैदल' । 

प्रशनकथा-- सच्चा सौ” [ सं° | ठैसी कहानी जिसमे प्रए्न हौ [कोन] ! 

प्रश्नदूती-- खडा जी [ सं | पहेली । बुकोवल । 

म्ररनपत्र-सज्ञा पं [ सं० प्रएन ~+ पत्र ] वह्‌ पत्र जिसपर परीक्षाधियो 
से पू जानेवाले प्रष्न धकित रहते ह 1 प्रचा । 


प्रश्नवादौ-सन्ञा प° [ सण प्रश्नवाठिनच्‌ ] ज्योतिषी [फो०) । 

पर्नविवाक--सक्चा पुं” [ सं० ] १, शुक्ल यजुकरंदसदिता के धनसार 
प्राचीन फाल के विद्टानोकाएकमेदनजो भावी घटनाभोके 
विषय मे प्रष्नो का उत्तर दिया करते थे। २. पच! सरपच। 

प्ररनव्याकरण --सक्ला पुं ( सं० ] जेनियो के एक शासका नाम । 

प्रनातीत-वि० [ खण प्रशन ~+ श्रतीत ] जिसमे प्रन न किया जा 
सके । जिसके पास अ्ररन न पहु सफ ।-उ०्--भ्राज तुम 
नरराज प्रष्नातीत 1- साकेत, पुण १६६९ । 

प्रहिनि-स्लापु° [ सं ] १ जलकूमी। २ महाभारतके भ्रनसार 
एक प्रूरषि । 

शनो --वि० [ स° प्रशिनन्‌ | प्रएन पूदधनेवाला । जिज्ञासु [कोण] 1 

भश्लोत्तर--सा पु [ स० ] १ सवाल जवाव ! प्रण्न शौर उत्तर । 


सवाद । २ प्ता । ३ वह काभ्यालकार जिसमे प्ररत भ्रौर 
उत्तर रहते ह । 


६२०३ 


प्रसस्यान 


परश्नोपनिपद्‌-सग सखी [ मं] एक उपनिषद्‌ । व्िप ° 
“प्रए्न'-४। 

प्र्रन्धि--मज्ञ सनी” [ सं° ] विष्वा । भरोणा जिग] 1 

प्रश्रय सन्ना पुं [ म॑° ] शिथिलता } डिलाई । ढीलापन [तिग्‌] 1 

प्रभय *--चद्ला पु [ मं० ] १. श्राश्रयस्यान। २ टेक । सह्ारा। 
प्राघार। ३ विनय । नम्रता । शिष्टता। ४ स्नेह) प्रणय) 
प्रनुराग (कोर) ५ महामारत में वशित धमे खे उत्पन्न एफ 


देवता । 
प्रभयणा--सक्चा पं [सण सीजन्य । शिष्टाचरणा । विनय । नम्रता! 
दे० धप्र्रय" | 


प्रध्रयो --वि° [ स० प्रश्यिन्‌ ] १ शिष्ट 1 सुजन } मलापानुप्र। २ 
णात । नस्र । विनीत । 

प्रभव -मल्ा पुं [ स० ] रामायणं के प्रनुषार एक पवत 1 

प्रभितव- व्रि° [ स० ] विनीत । 

प्ररत्तथ-वि° [ म० | १ ठीनाढाला। शियिल्। २ 
क्लात्त [को] । 

भररिलिष्ट--वि० [नण] १ सिलाजुला । २ सधिप्राप्त। ३. विचारयुक्त । 
युक्तियुक्त । सयुक्तिकं (कौ०) । 

प्रश्लेष--सद्ा पुं” [ सं ] घनिष्ट 'सवध । २. सधि होनेमे स्वरो 
का परस्पर मिल जाना । 

प्रश्वास--सन्ना पु” [ स | १ वह्‌वायुजो नथने से वाहुर निकूतती 
है। बाहर धाती दर्रससि। २ वायु नथनैसे वाहुर 
निकलने की छिपा । 

प्रष्टञ्य--ति० [ मं] १ पृषने योग्य । २ पने को । जिसे पुदना 
हो । जंघे, प्रष्टव्य बात । 

प्रष्टा-वि० [ सण प्रष्टु | पूदधनेवाला ¡ प्र्नकर्ता । 

प्रष्टि" सज्ञा पु [ सं” ] १ वह घोडायावैलंजो तीन घोड़ो कि रथ 
यातीनवैलोकी गडीर्मे प्रागे जोताजाना है! २ दाहिनी 
श्रोरकायोदढाया वैल । ३ त्तिपाई। 

प्रश्टि---पि° पास खडा हुमा । पास का । पाण्वस्थ | 

म्रष्ठ-पि° [ म०]| १ प्रग्रगामी । श्रगुवा। २ प्राये क्ती भोर 
स्थित (को०) 1 ३ प्रघान । प्रमुख । श्रेष्ठ (को०) 1 

यो ०--प्रष्टवाहट = कृषि कमं मे शिक्षित युवा वैन । 

भरष्ठ---भ्रव्य० [ पं पृष्ठ | पौचे। उण्~-श्री गुर मेरे दुष्ट प्रष्ठ 
भोरे पहिचानू ।--नट०, पु० १०। 

परष्ठोही- चखा की | सण ] 
हर्द हो । 

भ्रसल्या--चघा ली° | स त्रसटस्या] १ सव संम्याश्रौका योग। 
जोड } कुल । मीजान । टोटल । २. विता । मनन } 

भस ख्यान--उघ्ा ए [ ¬ प्रसड.रयान ] १ सम्पक्‌ ज्ञान} सत्य 
नान । ९ भ्रात्मानुरचान | घ्यान।३ गणना (को०) | ४ 


मरसिद्धि । च्यतति (ले) | ५ प्राप्ति । उपलच्ि। म्रदा- 
यप्री (को०) । 


शक्तिहीन 1 


वहं गाय जो पहलेदहुलं गाभिन 


प्रसंग 


प्रसग--सष्ठा ° [ सं प्रसङ्ग ] १ मेल) संवध ) लगाव | खगति। 
२ बातोका परस्पर सवंध। विषयका लगाव धर्थंकी 
संगति । जपेः-शब्दाथं पुरा न जानकरभी वे प्रसगसे 
प्रथं लगा तेते है। ३ व्याप्तिह्प सर्वंध। ४ सी पुर्प- 
सयोग 1 जे, स्त्रौप्रततम । 

क्रि° प्र०--करना |-- होना । 

५. श्रनुरक्ति । लगन । ६ वातत । वार्ता । विषय । उ०-(क) 
प्रघ सरिस त्रिय मोहिन सोऊ। यह्‌ प्रसग जानष् षणे 
फोऊ ।--तुलसी (शग्०) । (ख) जस मानस जेहि विधि मयर 
जग प्रचार जेद्धि दहेतु । ध्वे सोह कहीं प्रषग सव सुमिरि उम। 
वृषकेतु ।- तुलसी (शब्द) । ७. उषयुकत सयोग । धवसर । 
मौका) उ०्-तवतते सुषि कचु नाही पार । विन प्रसंग तहु 
गयोन जाद्‌ ।--सुर (शब्द) ८ दैतु। कारण) उ०- 
करिहहि विप्र हीम मख सेवा । तेहि प्रसग सहजहि वस देवा । 
-- तुलसी (शष्द ०) । & विषयानृकम । प्रस्ताव । प्रफरणं 1 १० 
विस्तार 1 फेलाव । उ०--कफर सर धन्‌, फटि सविर निषग । 
त्रिया प्रीति प्ररित्त वन चीयिन विचरत कपटं कनष्मृग सग । 
भुज विशाल, कमनीयं कषे उर श्रमसीकर सोहैरपावरे प्रग । 
मनु मुकरुतामणि मरकत गिरि पर लसत ललित रवि किरन 
प्रग 1- तुलसी (शन्द०) 1 ११ धनूचित्त एवं (कोर) । 
१२ साराश (को०)। १३ प्राप्ति । उपलब्धि (के) 1 

प्रसगयान -स्षा ० [ स॑ प्रसङ्गयान | कामदकोय नीति कफे धनुसार 
किसी स्थानपर चृ करनेकौ वात प्रसिद्ध कर किसी 
दूसरे स्थान पर्‌ चाट कर देना । 
भसगप्राप्त-वि° [ पेण प्रसड ग~+प्र)प्त | वह जिसकी चर्वा भ्रा गर 
हो 1 वह्‌ जिसकाचजिक् होरहा हो । प्रासगिक } उ०्- 
प्रसंगप्राप्त साधारण समी वस्तुप्रो का वर्णान कविका 
कतव्य है --रस०, पु° १०३] 
प्रसगविध्वस-घला १० [ सं प्रसङ्विष्वस ] मानमोषन $ षू 
उपायोमे से एक । मखा सय दिखाफर मानिनी फे चित्तर्मे 
भ्रम उपजाकर उसका मान दुहाना | प्रसगविभ्र'ण । 
प्रसंगविध्रश--सडा प° [ स° प्रखद्धविञ्चश ] मानमोचन के च्‌ 
उपायो मे भ्रतिम | प्रसगपिष्वस । 
प्रसगसम-- स्ना पुं [ स॑ण प्रसद्धसम ] त्याय में जात्ति फे पतेत एक 
प्रकार फाप्रतिपेषनजो प्रतिवादीषफोप्रोरसे होता है । एसे 
प्रतिवादी क्हूतादहि कि साषनका मी साघन कहो भ्रौरश् 
प्रकार वादी को उलम्छनमे छलना चाहता है। जेस, वादी 
ने कहा- 
प्रतिज्ञा--शव्द श्रनित्य है। 
देतु-- क्योकि वह्‌ उत्पन्न होता ६ै। 
उदाहरण- जसे घट । 
सपर प्रतिवादी कहता दै फि यदि घटके उदाहूरणसे 
धाग्द भ्रनित्य ठहरतिहो तो यहुभी साचितकेरोकि घट 
भ्रतित्य है) फिर जव वादी धटकी भनित्यता फादहेत्ु देता 
दै तव प्रतिवादी फटताहै किउसदहैतुकामीदैतुदो। श्ट 
प्रकार फा प्रतिपेष "्रसखगसखम' कटलाता ६ । | 


३१०४ 


प्रसर्गरप्रतिपेध 


श्रसगासन-- गया ० [ सं° प्रसद्मासने ] फामदकीय नीति के प्रनुमार 
विसी दुसरे पर चदा फरनेकफे गृष्तखदए्यसये प्राप्त परु 
फे साय सधि फरफे नुपचाप वैठना। 

प्रसंगी -पि० [ प° प्रसद्गिन ] १ प्रषगृक्त। २ श्रनुरक्त। ३ 
प्राकस्मिके (कोर) ) ८ गोण । धरपुम्य (पर) । ६. खदूवरास्त 
फरनेवाला (फोर) 1 

प्रसघ पि [ सण प्रसद्रु ] श्रेणीबद्ध 1 

प्रव प--मयरा ¶० १ भारी मीट। वद्ठ वा समूह्‌ [फण] 

प्रसंजन--णा ¶० [ स॑° प्रसय्जन ] १. युक्ठ करना । लगाना 
प्रतिना । २ काममे घाना } उपयोग ग सानां फेन) 


प्रसघ(ध--सया ० [ म॑° प्र+षन्धि ] शरीर फे उदिस्यले। 
शरोर फे भवयवोंका जोट 1 उ०--प्रव जुगनसुदर चमर 
फरिदहै णोमा रविर्‌ प्रमथ दहै -रा० ८०, पु ३६८ । 


भरसघान्‌--एण प° [ प° प्रसन्धान ] प्ति योग । 

्रस्न--वि° [ स॑० प्रसन्न ] द° ध्ररन्न' । उ०--छमेहु सकल द्मपराघ 
ध्रव हह रसन वर देषटु।-- मानय ११०१ 

्रसक्तध--ख्या सौ° [ ° प्रशसा ] ८० श्रच्रता'। उण प्रइ जद 
घमसील फौवस 1 सो पुनितुम करि भते प्रठस ।--नंद० 
प्र ०, प° २१८ 

प्रसंसक५'--वि° [ प° प्रणसक ] प्रप्ता करनेवाला । स्तुति फर" 
वाला 1 उऽ-वष् अख्खक हिरिदि सुनावहि (मानष, 
१।३१६ । | 

प्रससना५४-@० स० [ म्र प्रणक्तन ] प्रप्ता करना । कटा 
करना | ° श्रणषना' 1 उ०--यट दिधि उमहि प्रध्ति पनि 
वोते एूपानिषघान ।-- मानस, १।१२०। 


्रसस्ादछ--गम्या प° [ सं० प्रत्तसा] ० श्रणक्ता । उ०--दुख सुख 
सरिस प्रघसा गारी मानष, २।१३०। 

म्रस(†--सवा प° [ सं० स्पण, हि० परख ] दे° स्पशं" । उ०-- 
कूच विहाणे ऊगशे, सोक धरणे गढ़कोट । उरे समदां देष 
प्रस, जया भिरदां प्रोट ।-रा० 5०, पु० १५६ । 


प्रस -पि° [ स^ १ तिष्ट लगादहृभा! २ जौ परावर 
लगा रहै! ने दछ्वोडनेवाला । सदा फा।३ सवद्ध। भरासक्त। 
४ प्रस्तावित्ते। ५ स्यायो ॥ नित्य (फोर) 1६ प्राप्त । मिला 
हरा (फोर) । ७ सुला श्रा] श्यक्त ] स्फुटित (की) ) ८ 
दे० "प्रयुक्त" (को०) 1 

भरसेक्ति--उ्डा खरी [ सं०] १. प्रसग । सपक । २ प्रनुमिति। 
३ प्रपत्ति। ४ व्पाप्ति। ५ प्रास्ति। उपलान्ध (को०) ६, 
प्रघ्यवघय । प्रत्त । चेष्टा (को०) । 

प्रसज्य-वि० [षघं०] १९ णजो सद्धं किया जाय | २ पभव। 
मुमकिन । ३ जि प्रपोगमें लाया जाय । जो प्रयुक्त किया 
जाय [कोण] । 

प्रसज्यप्र तिपेध-- खा पुण [ सं० ] एक भ्रकरार का निपेष जिसर्े 
विधि की भरप्रघानत्ता प्रौर तिपेषव फी प्रधानता होती है षेसे, 


्रसतान 


प्रतिराघ्र यज्ञ मे षोडशी नामक सोमरसपुणं पात्रको ग्रहण 
न करे । 
मरसत्तान {सन्ना पण [ घ” प्रस्थान ] दै भ्रस्थान'। उ०- 
तम मन जाणियो प्रसतान गृत्त दसशिर तणो । --रघु° ०) 
पु० १२६। 
प्रसताक्ष(4-- सन्ना पुं { सण प्रस्ताव | दे° श्रस्ताव' । उ०-~ भ्रसत्ताव 
भाव तिन कहि उचार । जोगिनिय बोल प्रादीतवार । पहरा 
वे वदलाय भेस । हम कियो राजद्वारह्‌ प्रवेस {० रा०, 
१।३७३ । 
मसति(--सक्षा ख्री° [ स॑ं° प्रसृति ] प्रसृत्ति। धसार 1! फेलाव। 
उ०--प्रति कूच दूषचनि प्रसि, वाह्ृश्रान न करे विषम ।-- 
प° रा०, १६।१५६॥ 
म्रसत्ति--षद्चा खी° [ स० ] १. प्रसन्नता । २ निर्मलता । शुद्धि । 
प्रसस्वरी-सक्ना ली” | स° ] प्रतिपत्ति । प्राचि । 
प्रसत्वा-- सन्ना प° [ घण प्रसरवन्‌ ] १, घमं । २ प्रजापति । 
प्रसह.--स्ला पुण [ स प्रति + शब्द, प्रशब्दे ] प्रतिष्वनि । जोर 
की प्रावाज । उ०--सुनिव भूर नर हक्क धष बज्जी 
चावदिदिसि। नरन सदृद कानन प्रसद्द (सिह) किन्नोसु 
क्रोध ग्रसि --पु० रा०, १७।६। 
प्रसन ~ वि { से° प्रसन्न | 2० "प्रसन्न" । उ०--(क) प्रसन भयो 
किधौ सुद्र स्यामा, सदा बसौ बृदावन घामा1--नद० 
ग्र ०, पृ० १६२1 (ख) सन कारज सिधि लहै, प्रसन जासों 
जग वदन ।-पोदृदार पर्मिण्ग्र °, पू० ४२७। 
्रसन्न'--वि” [ पं ] १ पुष्ट । तुष्ट। २ घुण ! दर्षित । प्रफुल्ल 
३ भ्रनुकूल । उवित । ४, निर्मल । स्वच्छ । ५. शात (को) 1 
६ पालु (को) । 
यौ ०--प्रसम्नकरप । प्रसम्नजल्ञ = प्रसन्नसलिल । प्रसन्नुख = 
प्रसन्नवदन । प्रसन्नवदन । प्रसन्नसलिच्र । 
ग्रसन्नर--सन्ञा पुं महादेव । 
प्रसन्न वि० [ फा० पसंद ] मनोनीतठत 1 पसद | उ०-(क) 
उनरे स कर्म को विद्वान लोग प्रसन्न नही करते (-दयानद 
(णब्द०) । (ख) मेँ इस बतत को मानता हं पर यह्‌ पृदता 
हू किक्या कोई जो क्रेगरेजी जानता हौ इस घात को प्रसन्न 
करेगा कि वल एक लिपि प्रचित होवे ? कभी नदी ।- 
सरस्वती (शम्द०) । 
ग्रसन्नकल्प--वि० [ स० ] १ प्रसन्न फ तुल्य या समान । शात तुल्य 
२. स्यप्राय [को०] 1 
ग्रसन्नता--रड। सी° [ सं° ] १ तुष्टि । सतोष। २. प्रफुटलत्ता 1 
हषं । पातद । ३ भनुग्रह्‌ । कृपा । प्रसाद) ४ स्वच्छता । 
निर्मलता । शुद्धिः । ५. सुस्पष्टता । य्यक्तठा (को०) । 
परघ्तस्नचदन--वि० [ सं० ] लिका मूख प्रपल्ल हो 1 जिसके चेहरे 
से परपप्नता टपक्ती हो { उ०-हे सखा, विमीपण बोलते 
पाज भरषप्तवदन्‌ {--प्रपरा, पृ० ४४॥। 
६-६१ 


३२०४५ 


प्रसरणशील्त 


प्रसन्नसलिल्ल--वि० [७०] जिसका जल निर्मल या स्वच्छ हो कोन | 

म्रसन्नाध--चन्ञा प॑” [ सं° प्रसन्नान्ध] घोेका एक रोग जिसमे 
उसकी प्रि देखने मँ तोनज्यो की त्यों रहती हैपर उपे 
दिखाई नही पडता यह प्रषाष्य रौगहै प्रौर प्रच्छा तही 
होता 1 

प्रसन्ना-पज्नाश्ी° | °] १ वहुमद्य जो खीचने मे पहले उतरता 
है । वैके दस गुल्म वाठ, प्रशं, शूल भोर कफनाशक 
मानाहै] २ प्रसस्न करना (को०)। 


मसन्नात्मा--च [ घं प्रसन्ना्मन्‌ | जो सदा प्रसन्न रहे। 
परस्नात करण । पानंदी । 


ग्रसन्नात्मा र--सज्ञा पुं विष्णु 1 

मसन्नित(धर्{--वि° [ सं” प्रसन्न +- ह° त (प्रत्य °) ] श्रानदित 1 
हेषित । खुश । उ०-निशि दिन करेहुं नयन लखि काजा । 
जाते रहै भ्रसच्चित राजा ।-- जायसी (शब्द ०) । 

प्रसन्नेरा--सन्ना ली° [ सं० ] एक प्रकार की मदिरा। 

ग्रसभ- सकचा पुं° [ स |] जबर्देस्ती । बलात्कार [कोण] । 

ग्रसभ२--क्रि° वि° १ बलपूवंक। हठात्‌ ! २ भवत्यघिक 1 ३. साग्रह। 
पुन पूनः 1 सनिर्व॑घ [कोण] । 

प्रसभदमन--सक्चा पु° [सं°| वलपूर्वकं दमन करना । वलात्‌ वशवर्ती 
कर लेना [कोग]। 

रसमष्टरण- सञ्ञा प [ सं] नवव॑स्ती छीन लेना या हर 
लेना [कोण] । 

प्रसयन--सनज्ञा पुं [स०] १. वाघते फी रज्जु | २ जाल । फद ्कोग] । 

म्रसर--सज्ञा पुं° | स०] १ भ्रागे बढना 1 बढना | विस्तार! २. 
फेलना । फैलाव ! प्रसार । ३, द्ष्टिका फैलाव । धाखकी 
प्व ! ४ वेग । तेजो । ५ पमं । राधि ६ व्यक शासा 
नुसार वात पित्तादि प्रकृत्तियो कासार या घटाव बढाव । 
७ प्या्नि। प प्रकृषं | प्रधानता | प्रमाव। & युदृष। १९ 
नाराच नामक श्रख। ११ प्रलय । विनाश (को०)। १२ 

। चीरता । साहस ! १३ वाढ ! वद्या | १४ एक प्रकारका 

पोधाजो भूमिके ऊपर फैनतादै। १५. प्रवकाण । ध्रवसर 
(को०) । १६ एक प्रकार फा सृत्य (कोर) 1 

प्रसरण - सका पु० [ स ] [वि° प्रसरणीय, प्रसरति] २, भागे 
घ्ना । २ खिसकना । सरकना । ३ कफैलना। कैलने की 
क्रियाया भाव । कफेलाव | ४. ष्याक्ति( ५, विस्तार! ६. 
उत्पचि | ७ श्रपषने काममे प्रवृत्त होना। ५ स्वभावकी 
मधुरता (को०)। ६.सेनाका लूटपाट फे लिये इधर उधर 
फैलना 1 

प्ररणशील--पि०° [ सं° प्रसरल + शोक् ] [ वि० खी० प्रसर, 
शीला ] जो फेन सफे । फैलनेषाला ! उ०--जलिसण्री प्रसरण- 
णीला प्रतिमा विमूति से विवतंमान --स पूर्णानिद भभि० 
ग्र ५३ पुर ९१२। 


प्रसरणी ०६ प्रसाद" 


प्रसरणी- सका खी” [ सं०] १ प्रसरणं । फेलाव । पसार। र्‌ एय 
को चारोश्रोर शै चेरना [कोण] 1 

प्रसरा - सन्ना खी [ सं° ] प्रसारणी लता । गधाली । प्रसन । 

प्रसरित--बि० [सं ] १ फैला हुषा पररा हृभा | २ विस्तृत । 
३ श्रागे को घडा हुष्रा । स्यानसे भागे को खसका हृभ्रा | 

म्रसर्ग- सञ्ञा पण [ सं] १. निक्षेपण । किसी चीचको उपरे 
दछोढना । गिराना} २ वर्षण । वरसाना। 

प्रसर्यन--खञा १० [ ६०] १ निक्षेप | निराना। हालना।२ 
वषंण । वरसाना । 

प्रस सन्ना ¶० [स०] १ गमन । २ यज्ञाय "सदस" मँ जाना (को०) । 
३ एक प्रकार का सामगान । 

प्रसक्क सदया पु [ म॑] १ सहकारी छत्विज्‌ । २ वह्‌ दर्णफ 
जो यज्ञे विना बुलाए प्राया हो) 

प्रसर्षण-स्ा पु [सण ] £ प्रसरण । गमन। जाना। र 
वखिसकना 1 ३. घुसना। पैस्ना।४, सेनाका ारोध्रोर 
कैलना । ५ रण का स्थान । रक्षास्यान | ६ गति 1 चलने 
काभावया कायं 1 ७ यज्ञां सदस" में जाना । (को) । 

प्रसर्पैणी--सक्ना ० [ सं° ] दे° श्रसरणी--र फिर] 1 

प्रसर्पा-ति० [ सं° प्रसर्षिच्‌ ] १ रेगनेनाला। २ गतिणील । ३ 
यज्ञ की समभा मे जानेवाला 1 

प्रसल--स्ञा पुं [ ख ] हेमंत ऋतु | 

प्रसवती-- यन्ना ख्ली° [ घण प्रसवमती ] वह्‌ स्प्री जिसे प्र्तववेदना 
हो । प्रसवपीडाग्रस्त स्त्री [कोण] । 

मसव--प्ना पु० [ स ] १ ष्वा जनने फी क्रिया 1 जनन । प्रसूति । 
२ जन्म । उत्पत्ति। ३ प्रपल्य। घच्चा। सतान । ४, 
फल । ५ फूल 1 ६ वृद्धि । षदृती । ७. निकास । ८ प्रदेश । 
ध्राज्ञा (कोर) । 

यौ०--प्रसवकाल । भ्रसवगृह = प्रसूतिगृह । सौरी । प्रसवधमी' । 

प्रसवपीढा = प्रसव की ण्यया । प्रसवनधन) प्रसववेदना । 
प्रसवच्यथा = प्रसवकेसमयस्यीकफो होनेवाली पीर वा पीडा। 
प्रसषस्थल्ली । प्रसवध्यान । 

प्रसवक-सक्चा पुं [स०] पियार का वृक्ष । विर्याजी का पेड। 

प्रसवकाल-- सला प° [५०] उत्पत्ति फा समय । जनन फा प्रवसर । 

भ्रसवधर्मी--वि° [घ० प्रसवधर्मिन्‌ ] १. प्रसव करनेवाला । पेदा 
करनेवाला 1 २. उपजाठ । फलश्रद [को] | 

भसवन-- सदया पं [सं] [ वि° प्रसवनीथ ] वच्चा जनना । वज्चा 
पदा करना । 

प्रसवना(&"-- प° श्र ° [० प्रसवन] पैदा होना । उघयन्न होना । 

प्रसवना५२--क्रि° सण उत्पन्न फरना । पैदा फरना । 

प्रसववध न--घघठा पुं [ख० प्रसवबन्धन ] वह्‌ पतला संका जिसके 
सिरे पर परत्ताया पूत लगता है 1 नाल । 

प्रसवस्थली- स्च लो° [खग] माँ कोन] 1 


प्रसवस्थान--प्रषा पु [१०] १. वह्‌ स्थान जह प्रसव फराया जाता 
है । प्रसूतिगृहु । २ धौसला। नीड किन्‌) 

प्रऽवित्ता*--वे° [म॑० प्रसवित्र] [१ सौ° पसयित्री | जन्म देनेवाता 
उत्पादक । उसन्न करनेवाला । 

ग्रसपिता- पया ० पिता । जनक | चाप । 

ग्रसनि्ो--सय गी° [स] माता [कम्‌ । 

प्रसपिनी--पि° स्री [०] उत्पन्न सरनेवाली 1 जननेवाली | 
उ०~--वीर फन्यका;, वीर प्रपविनी, वोरयप्र जग जानी) 
ट्रिए्चद्र ( णब्द०) 1 

प्रसवी--° [२० प्रसषिन्‌ ] [ पि” सरी प्रसविनी ] ९. प्रसवणीसं । 
२ उत्पादक । प्रमव करनेवाला । जन्म~देनेवाला। उस्न 
करनेवाला । 

प्रसव्य^--सया पु० [मग] वाहं भ्रोरमे परिक्रमा फरना। प्रदक्षिण 
का उलटा) 

प्रसन्य;--पि° ९. प्रतिकूल । २. वाम्र्ठी । वार्था यामभाग र्मे 
स्थित्त (को०) । ३. प्रसवनीय । * भरनुदुलं (गो०) । 

प्रस्षह्ट.--सना [सं०] दे० श्रमाह्‌. (कोण 1 

ग्र्षट-खय पुं० [ग] १ पक्षियोका एकमेद। वे पक्लीजो कषाय 
मारकर श्रपना भक्ष्य या शिकार पकषएते £} शिकारी 
चिदिया | जते, कोपमा, गौध, वाज, उत्तु, चील, नीप्तकठ 
त्यादि । 

चिश्चेप- वैक मे एन पक्षियो का माष उष्णवीर्यं वराया गया 
टैश्रौरष्हागयादहै किलो ष्सका मास षवातेर्ह उर्हे शोष, 
मस्मक श्रौर णुक्क्षयरोगदहो जाता! 
२ श्रमलतास कापेड। ३ विरोध । प्रतिरोध [कग] 1 

प्रसहनः--सणा पुं [मं] १ हिक पशु । २ भरा्लिगन 1 ३ सहन । 
क्षमा । सहनशीलता । ४ परामव करना! पराभ्रूत करना 
(को०) 1 ५ प्रतिरोध । प्रतरोष (को०)। 

म्रसहन \-- वि० सहुनरील । 

ग्रसदहा--चर खी° [सं०] कटार | ब्रहती 1 

ग्र्ष्य -क्रि० पि” [स०] हञ।त्‌ 1 वलपूरवेक [कणु । 

प्रसद्य घोर--पया पुं [ष०] जवरदम्ती माल षछटीननेवाला । 

प्रसद्यहरण- सा प° [स०] जवरदस्ती हर ले जाना जंघे इत्रिय 
फन्धाप्रो काह्रण फरतेये। 

ग्रसातिका -चया ग्यी° [०] श्रणुत्रीहि । साव | 

ग्रसाद्‌-- खया पुं° [स०] १ प्रघन्नता। २ धनुप्रह। कृषा । मिहर- 
वानी । ३, तिर्मलत। । स्वच्छता । स्फार ४ स्वास्थ्य । 
५ वह्‌ वस्तुजो देवता को चदृारर्जाय 1 ६ वह्‌ पदाथं जिषे 
देवता या वड़े लोग प्रसन्न होकर श्रपने भक्तों या सेवकांकफो 
दे! देवताया ब्डेफी देन) जँघे--पहसवमभापही का 
प्रसादै) उ०्-यहर्म तोही र्म लखौ भक्ति श्रपुरब बाल । 
लदि प्रसाद माला जुमी तन कदवकी माल ।- विहारी 
(शष्द ०) । ७ देवता, गुश्जन धादि को देने पर बची ईं वस्व 
जो काम में लाई जाय । ८. मोजन । (भक्त भौर साघ्रु )। 


प्रसाद _ । 


मुहा०--प्रसाद पाना=खाना। भोजने करना। उ०--तृण 
शय्या भ्रौ प्रल्प रसो पामरो स्वल्प प्रसाद । पैर प्रसार चलो 
निद्रालोमेरश्राशीर्वाद--श्रीषर (णन्द०) । 

६. काष्य काएक गणु! जिप्की माषा स्वच्छप्रौर साधु हो, 
जिसमे समस्तपद क्मदहो, श्रौर जटिल प्रामीण शब्दन श्राए 
हो श्रौर सुननेके साथी जिसका भाव श्रोतताकी सम 
मेश्रा जाय । १० शब्दालकार कै अतगत एकं वृत्ति। 
कोमला वृत्ति । ११ घमं कौ पत्नी मूत्त से उत्पन्न एक पुत्र । 


यो०--प्रादपट्‌ = सम्मानाथं राजा इरा प्रदत्त शिरोवस्त्र | 
प्रसादपदृफप=राजाकी कृपाको योतित करनेवाला शासन- 
पन्न । प्रसादपराड सुख । प्रसाद्पात्र = अनुग्रह का पात्र । 
करुपापाच्र । प्रस।दस्थ । 
प्रसाद्‌ धः--सन्ना पुं [ह° प्रासाद] दे" भ्रासाद'। उ०--प्रहु प्रसाद 
(तोरन) उत्तम छत्र जत्रह्‌ सकटावै ।- प° रा०, ७।१७१ 


प्रसादक*--वि० [ सख ] [ वि०खी° प्रसादिका ] १. ध्रनुप्रह- 
कारफ । २ निमल। ३ प्रसन्न करनेबलि।। ४ प्रीतिकरः) 


म्रसादकर- सन्ना पुं १ प्रसाद । २. देवधन। ३ चथुुका साग । 
४ कौरिध्यके प्रनुसार दशया धन श्रादि का प्रधासिक फे 
हासे निकलकर किरी धाक के पासं जाना । घार्मिक 
पुरुष फा लाम जिससे जनना को प्रसन्नता हती है। 


मरसादन'-- सञ्च पं { सं] १ असन्न करना। २ निर्मल करना। 
स्वच्छ करना (को०) 1 ३ राजकीय शिविर | राजाकाखेमा 
(को०) 1 ४ श्रन्त्‌ 

प्रसादनः--वि० प्रसन्न करनेवाला । प्रघन्नता देनेवाचा । स्वच्छ, 
तिर्मल या शुद्ष करनेवाला । 

प्रसादना?- सन्ना जी [ सं° | १ सेवा । परिचर्या। २ स्वच्छ, 
नि्मेलल या भ्रस्त करना (को०) । 

प्रसादना(* -फि° स० [मण प्र्ादन ] प्रसन्न करना 1 उ०-- 
बहू मौति वगारेजो या ब्रज मे प्रति श्रानन भ्रोप श्रदुष 
कला । द्विजदेवलु चद्िका को छबि जाकी प्रसादि रही 
सिगरी श्रचला । निरख्यो जब तें इन ननचकोरन सीतत ज्यो 
जुग एक पला । व्हघा, सखि, चदिनी चौक मे डोलत चदु 
श्रमद सो नदलला {--द्विजदेव (शब्द०) | 

ग्रसादनो--सन्ना सी” [ स० ] द° भ्रसादना'१ । 

प्रसादनीय पि०{ घण ] प्रखन्न एरमे योग्य । 

प्रसादपराढ मुख-वि० [ घ॑] १ जोक्िसीकी छपा फी परवाह 
नकरे! २ जो किसी का पक्ष लेनेसे विमुख हो गया 
हो (को) 1 

भरसाद प्रात्न--सथा पुण [ स ] व्हजो ष्पा पाता । पापात! 

भ्रसादस्थ-वि° [ ख° ] १ भनु । कृपालु । दयालु । २ प्रसन्न । 


हृष्ट (को०) 1 
प्रसाष्टात--ति० [ सं° प्रसाद्‌ + घन्त, तुल भं ° मेदी `] जिसका भरत 
पकारौ हो! हास्यप्रधान । प्रहुसनात्मक । उ०्--हमने 


९०७ 


प्रसारण 


नाटक के तीत वगर किए है दःखात, सुखात पौर प्रपादाते 1-- 
ह° ना०, पृ० २१) 

म्रसादिनी--वि० [सं° प्रसाद्‌ + ह° इनि (अत्य ०) प्रसन्न करनेवाली | 
भरनुग्रह्‌ करनेवाली 1 उ०-विचर रही निमेम श्रव्रावि तुम 
विश्वविषादिति, लोकप्रसादिनि ।--रजत०, प° ७६ । 

प्रसादौ "--वि० [ सं० प्रसादिन्‌ ] १ प्रसन्न करनेवाला) २ प्रीति 
करनेवाला । प्रीततिकर) ३ शात । ४. भरनुग्रहु करनेनाला। 
छपा करनेवाला । ५ निमल । स्वच्छ । 

ग्रसादो सना ली° [हि० प्रसाद्‌ ~+-दं] १ देवताप्रो फो चटा हप्र 
पदाथं । २. नैवेद्य । ३ वह्‌ पदार्थं जो पूज्य श्रौर व्डेलोग 
छोटोष्छोदे! वडोकौदेन। उ०्-तवश्रौ गुसा्टजी श्रषने 
प्रसादी उपरेना उढायो 1-दो सौ वावनण० मा० २, पु०१११॥ 
४ देवता को वलि चढाए हए प्रु फा माप्त । 

्रसाधक?--वि० [स ] [वेण्खी० प्राधिका] १ भुपक्त। 
प्रवृत करनेवाला । २ सपादक । निर्वाह करनेवाला । 
सपादन करनेवाला 1 ३, राजाश्रो को वस्र श्राभूधरादि' 
पहनदेवाला । 

म साधकूः- सला पुं” वह सेवकणनो राजा या स्वामी को वस्प्रा 
भूषणादि पहनाने फे कार्य पर नियुक्त हो [को०] 1 

ग्रसाधन--सक्चा ए [ स] १९ वेष! २ भरलकार। श्यृगार।३ 
कधी } ४ सपादन । ५ महाबला लता। 

म्रसाधनी- स्या जी [ सं] कषी । दठपत्रिका। 


म्रसाधिका-सन्ना ली [ स] १ निवार धान! २. प्रसाधन करने. 
वाली स्वी (कोर) । । 

प्रसाधित--वि° [ घ ] १. संवारा हृश्रा। सजाया हूप्ना1 २ सुष- 
पादित ! ३ सिद । प्रमाणित (कोर) । 

प्रस।र--सजा १० [०] १ विस्तार । फैलाव । पसार 1 २, सचार 1३ 
भमन । ४ निगम । निकास। ५ षर उधर जाना। फिरना। 
६. कौटिल्य भर्थशास्प्रानुसार युद्ध के समय वह सहायता 
जो जंगल प्रादि पडने से प्राप्त हो जाय । ७ सोलना। जै, 
मुख प्रसार (को०) । ८ फेकना । उल्सेपण । जैसे, धृलि प्रसार 
(को) । & छ्य विक्रय की दूकान । व्यापारी की दुकान। 
बनिए फी दूकान (को) ] 

प्रसारक-वि° [ स° | फैलानेवाचा । विस्तृत करनेवाला ! 

प्रसारण - सन्ना पु [ ख० ] [ वि० प्रसारित, प्रसार्य ] १ फैलाना । 
पसारना । विस्तरत करना 1 

विशेष- वैशेषिके जो पाच प्रकारके कमं कटे गए हं उनमें 
एककर्म यहुमीदहै। 
` २. चद़ानां ३्णत्र को चारो भ्रोरसे येरनां (गो) 1 ५, 

खोलना । प्रदित करना (को०) ! ५ सप्रसारण व्य करणम 
य्‌चूर्‌ल्‌ काउ ऋ एव ट में वदसना (को) । 

प्रसारणो-स्ञा सी [०] १ गधप्रसारिणौ नाम की लता) 
२, दे° (्रषारिणी-५ [कोग]। 

सारिणी --षवा जी" [ घ॑° ] १, गधश्रसास्णि लत्रा । २, चजादू | 


प्रसारित 


लाजवती 1 ३ ( सभीत्तमे ) मध्यम स्वर की चार श्रूतियो 
म दूसरी श्ृति । ४ देवघाम्य । भ श्रु को चारो धरोरसे 
घेरना कोण] ! 

प्रसारित-बि० [ सं ] १ कफेलाया हृभ्रा । पसारा प्रा । २ वचने 
$ लिये प्रदशित्त या रखा हुप्रा (को०) । 

प्रसारी-चि० [ सं° प्रसारिन्‌ ] [ वि० खी° प्रसारिणी ] १ फैलने- 
वाला | २ फैलानेवाला (को०) । 

प्राय, प्रसाय्य--वि° [षेण] फैनाने योग्य । प्रसारणौय । 

प्रसाह्‌-- सक्च प [सण] १ शौयं । शक्ति। २ द्र का एक 
नाम [को । 

भ्रस।ह--खलला प° [सं०] १ भ्रात्मशासन । २ वश में करना [कोम । 

प्रसितः सज्ञा पुं [स०] पीव 1 मवाद । 

प्रसित-वि० १ वेषा दुभा । भ्रावद्ध। २. लगा हप्र । श्राषक्त। 
३ श्रतीव स्पष्ट । प्रत्यत साफ [को] | 

परसिति--षल्ञा खी” [मंग १ रस्सी।२ रष्मि। ३ ज्वाला | लपट। 
४ जालं (को०))} ५ प्राक्रमण॒ 1 हमला (को०) । ६ 


पटच । सीमा (को०) । ७ श्रेणी 1 क्रम । सिलसिला (को०) । , 


८ शक्ति ¦ प्रभाव । & पथ । मार्गे (को०) 1 १० उत्क्षेपण । 
फफना फिन्‌ । 

प्रसिद्ध-पि" [सण] १ मूषित श्रलंकरेत। २ स्यात । विश्या । 
मशहूर 1 

भसिंद्क- ज्ञा पुं [ख०] एक विदेहवंशी राजा जो मऊ का प्रया) 

ग्रसिद्धता--पन्न ली° [सं०] श्याति | | 

मसिद्धि- सज्ञा खी° [सण] १ स्याति । २. भूषा । वनाव व्गार | ३ 
सफलता 1 सिद्धि (को०) | 

रिध ४--ि० [ सं प्रसिद्ध ] दे° "्रसिदढ" । उ०--दिष्पेश्चु नयन 
पुहकरि प्रचरिष कियो पायं दन घ्रूव कारि 1-पु°रा०१।५८२। 

म्रसोदिष्ा-पक्ञा खी" [सं°] द्ोटा उपवन 1 छोटी वाटिका [कोन] । 

म्रुत'--वि° [सं] दवाकर निचोडा हृष्रा। 

प्रसूत सक्च प° एक षंख्या फा नाम । 

भ्सुप्त --वि° [०] १ सोया हूप्रा | निद्रित । २ खुबसोयाहूप्रा। 
३ क्रिय । निष्कि {को०)। ४. जिसमे सनज्ञानष्टो । सन्ना. 
हीन (को०) | ५. मुदा हुश्रा | सपुटितत (पृष्प प्रादि) 

म्रयुप्व --सब्चा प° [ख०] योग में धरस्मित्ता, राग, द्वेष प्रौर भ्रमि- 
निवेश्च इन चारो षलेणो फा एक भेद या पम्रवस्था जिसमें 
किसी पेश कौ चित्तम सृक्ष्मसूपसे प्रवस्थिति तो रहती 
६, पर उसमे कोर कायंकरने फी एक्ति नही रहती । 

म्रसुप्ति-ख्् खी” [सं०] १ गाढ़ी नींद नीद । उ०--दसं प्रसुपि 
से जगारहीजो षताः प्रियासीदहै वह्‌ कौन ?-भ्परा, 
पृ ११० । २ सन्नाहीनघ्ठा 1 सवेदनहीनता [को] । ३ 
निषण्करियता 1 निश्चेता (को) 1 | 

भ्रसू--पि° जी° [स०] जननेवाली । उत्पन्नं करनेवाली । जैसे, वीर- 
प्रसन्न वीर (पुत्र) पदा करनेवाली | 
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प्रसृत" 


प्रसू सज्ञा खी° १ माता। जननो । २ धोद़ी] ३ लत्ता] वल्ली 
(को०) । ४ नरम घास | भ्रकरुर। ५ एण 1 ६. केना । 
प्रसुष्ठा- मला जी [सं०] १ प्रएवगधा । प्रसगध । २. घोडी (को०) 1 
म्रसत--वि° [संग] [सरी प्रसूता] १ उत्पन्न । सजात । पदा) \ 
` प्रसव किया हुमा | पैदा किया हप्र कोर) । ३ उत्मादक | 
म्रसुतः-- सन्ना पु १ कुमुम । पल । २ बाधुप मन्वंतर के एकं देवगण 
कानाम। ३ एकरोगकानामजो लि को प्रस्व फे पीय 
होता है । एसे प्रसुता को ज्वर होतादै भौर दस्त भ्राते दै। 


म्रसूत†२--सघा प° [ स॑० प्रस्वेद्‌ ] एक रोग फा नाम जिसमे रोगीकफ 
हाय श्रौर पैर से पसीना दृटा करतारै। 


म्रसृता-- सल्ला ली [ ख० } १ वच्वा जननेवाली सरी | वह्‌ जिसने 
वच्चा जना हये । जच्चा। २ घोटी । 
भसति सद्या ली° [ सं० ] १ प्रस्व । जनन । २, उद्धव] उ०- 
तुलसी सधो सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसत्ति ।- तुलसी 
प्र०, पृण ६७) 8. कारण । प्रकृति 1 ४ उत्पत्तिस्थान । ५ 
सतति } भ्रपत्य 1६, जिप्तस्रीने प्रसव कियाहो। प्रसूता । 
७, दक्ष प्रजापत्तिकी स्ीका नाम जिनसे सती का जन्म 
हृभ्रा था 1 
यौ० --प्रसूतिगरद । प्रसूति । प्रसूतिऽ्वर । प्रसूतिवायु } 
प्रसूतिका सका शरी [ सं० ] वहस्ी जिस फो यच्चा हृप्राहो। 
प्रसूता । 
प्रसुतिफार-- सल्ल प° [ स० ] दुःख । 
प्रसूतिगृद- सब्र प° [ घं ] वह स्यान जहाँ वच्चेका जन्महो। 
सौरी) 
प्रदतिज- सा ० [ ख ] प्रव से उत्पन्न होनेवाली पीडां 
भरसववेदना [कोण] । । 
प्रपृतिञ्वर-- सला प° [ स० ] वह ज्वरजो प्रखवफे बाद खीको 
प्राने लगता है । दे” (प्रसुत'२--३ । 
प्रसततिवायु-ख्ा सी [ सं° ] वह्‌ वायु जो प्रसववेदना फे समय 
गभं मे उस्पन्न होती हि [को] 
प्रसून ?-- सञ्ञा पुं [ स० ] १. पष्प । फूल । उ०--वाल गुलाब प्रसुन 
कों श्रवन चलवेफेरि। परीलालकेगातर्मे खरी खरोट 
हेरि ।-स० सप्तक, पुण २४० 
यो ०--प्रसूनवाण प्रसूनशर = कामदेव 1 प्रसूनरसस्षंमवा = पूर्तौ 
फी शकरा । चीनी जो पष्पस बनार्हगर्हहो | 
२ फल । 
ग्रसून -वि० उत्पन्न । जात । पैदा । 
्रसन्नकफ--पन्न प° [ स | १, फूल । मुकुल । २. कली । ३ एक 
प्रकार का फदब (को०) । 
प्रसन्ना जलि--घश्चा जी° [ स प्रस .नाञ्जज्ि ] दे° प्ुष्पाजलिः । 
प्रस नेष्ु--षष्वा प° [ स ] फामदेव [छग] 1 
रसत --वि० [6० ] १ फेल) हृभ्रा। २ प्रवृद्ध । बढ़ा हा ३, 
` विनीत। ४. मेजा हुभा । गया हृभ्रा | भ्रेरिति। ५ लगा हुमा । 


मर्त 


लीन । तत्पर! नियुक्त । ६, प्रचलित । ७. दद्वियलोलुप ! 
लंपट । ८ तीत्र । तेज (को) | €, पका हु्रा । पक्व (को०) | 
१०. प्रदर्शित । व्यक्त किया हमरा (कोर) । ११. उपयुक्त श्रयं 
जाननेवाला 1 सृक्ष्मार्थेगामी (कोर) 1 १२ लवा [कग] । 
प्रसत - सा पुं १. गहरी की हुई हथेली 1 श्र्घाजलि । २. हेली 
अरफा मान । पसर! दो पल का मान । 
प्रस॒तज- स्वा पु° [ स° ] महामारतके भनुसार एक प्रकारका 
पूत्र जो ग्यसिचार से उत्पन्न हो । जेषे, कुड श्रौर गोलक । 
ग्रसता -स्ता सखी [ सं ] राप किर । 
प्रसति-सञ्षा खी° [सं ] १. फंलाव । विस्तार । २. सखतति। 
संतान । ३. पर्घाजलि । गहरी की हई हथेली 1 ४. सोलह 
तोते फे बरावर काएक मनति । पसर । ५. भ्राने वडना। 
भ्रप्रगामिता (कोर) । 
भ्रस्रत्वर--च० [षण] चारो भ्रोर फलनेवाला वा फला हभ्रा कग । 
प्रसष्ट--वि० [षं०] १ उत्सन्न । २. त्यक्त । परित्यक्त । ३. निर्वष । 
स्वच्छुंद । प्रतिबवहौीन (को०) 1 
प्रसृष्टा -सक्ला ली [सं० |] १. यद्षका एकर्दव। २. प्रगुलियां 
जो फला गर्‌ हो । फला ह्‌ उगलिया (कोर) | 
भ्रसेक- सदा प° [सं०] १. सेच्न । सींचना । २ निचोड । तिसोथ । 
२. छिडकाव। ४ द्रव पदा्थका वहधषएनजो रस रसकर 
निश्ुडे या टपके । पसेव । ५ एक घसाध्यरोग। पेशावेके 
साथ मनी श्राने का रोग । जिरियानं। ( सुश्रत) । षरकके 
ध्रनुसार महसे पानी द्युटना भौर नाक से एतेष्मा गिरना। 
७ वमन । कै (को०) । ८. स्वा या चम॒चा का प्रप्रसाग 
वा कटोरी (कोर) । 
म्रसेशो-- सज्ञा पु° [ ष॑° प्रसेक्रिनू ] सुश्रतफे भनुसार एके रोगका 
व्रण जि्षमे से पीप निकलक्चा रहे [कग] । 
सेद (सन्या पु [ चण प्रष्वेद्‌ ] पसीना । उ०--(क) हरि हित 
मेरो कन्हैया । देहरी चदृतत परत गिरि गिरि करपल्लव जो 
गहत है री मैया । भक्ति हेतु यशुदा के पभ्राए चरणं धरणि पर 
घरेया 1 जिनहि चरणं घ॑लिवो वलि राजा नखप्रसेद गगा जो 
वहैया ।- मुर ( एब्द० )। (ख) देखत तेरे लेतदै तन 
प्रसेदसोबोर।यामेतेरीखोरक्हुयाक्ष्ुमेरीखोर?- 
रसनिधि ( एन्द० )। 
प्रसे दिका- चा खी [ सं° ] छोटी वाटिका | प्रसीदिका [कौन] । 
मरसेन-खका पु° [| घ॑० ] दे° ्रसेनजित' 1 
प्रसेनजित--सश्ा प° [ घं ] भागवत्‌ के धनुसार सत्यमामा के 
पिता सश्राजित्‌ फ एक मार्ईका नाम। 
विशेष- प्रसेनजित फे पास एक मणि प्स्यमंतकनोमकफौयथी 
( विशेष देखिए स्यमतक शब्द )। जिसे प्रहुनकर वह्‌ एक 
दित शिकार खेखने गया ! वर्य एक सिह ख्ये मार मणि 
लेकर चला । मागं मे जाववानूने सिहुको मार मसि दीन 
ली । सच्राजित्‌ ने प्रसेनजित्‌ फ ने जनानि पर कृष्णुचद्र पर यह 
प्रपवाद लगाया फि उन्होने प्रसेन को मणिके लोम से मार 
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प्र्तररिणी 


डाला कृष्णएचद्र दस प्रपवादको मरने क़ लिये जगल 
गए । उन्होने मागं मे प्रसेन भौर उसके घोडे को मरा पावा । 
प्रागे चलने पर सिह भी मरा हूप्रा भिला। दुद्ते हुए वेप्रागे 
वढे श्रौर एक गफा म उन्ह्‌ जाववान्‌ भिन्ला 1 उसने श्रपनी 
कन्या जाववती को मरिकफे साथ कृष्एाचद्र को भ्र्पित कियो 1 
कृष्णए मणि श्रौर जाववती को लेकर प्राए श्रौर उन्हयेने 
सत्राजितु को मशि देकर धपतना कलक सिटाया। 

प्रसेव--खल्ञा पु० [ स० ] द° प्रसेवकः । 

प्रसेवक-- सल्ला प [ सं ] १. वीनकीतुवी। २ सूत कफो थैली) 
यला | ३ थंली वनानेवाला पुरुष | ४ चमदे कायेलाया 
कुप्प (को०) । 

प्रछदन- सन्ना पुं” [ सं० प्रस्कन्दन | १ कपट । फर्लाग । २. वह 
जगद जर्हा से फर्लागिं ली जायं (को०)। ३ शिव । महादेव । 
४ विरेचन । जुलाव । ५. भतीसार | 

भ्रसछदिका- सल्ला जी° [ स° प्रसकन्दिका ] १ पततीसार। २. पिरे- 
चन । जुलात्र [कोण] । 

मरकरव ~ सन्ना पु [ स° | वैदिक सष्यौपासना मे प्रयुक्त सूर्योपस्यान 
मध्र फ एक क्षिका नाम, 

मरस्फन्न --वि° [ सं° ] १, पतितत । समाज का नियम भग करने- 
वाला 1२ गिराहृन्ना । ३. ददा हुषा (कोर) | ४. पराभूत । 
पराजित 1 हारा हुभ्रा (को) । 

प्रस्कन्न --सक्ना 4० १. घोडे के एक रोगफानाम। 

विशेष-इस रोगसे घोडे की छात्तीभारी हो जाती, शरीर 
स्तन्ध ही जातारह भोर वहु चलते समय ुवडेकी तरह हाथ, 
पैर चटोरकर चलता है। 
२ जातिच्यत व्यक्ति (कोर) । ३. वह जौ पाप करताहो } पापी 

प्रादमी (कोर) 1 

परस्द्‌--्ा ¶° [ ० प्रस्छन्द्‌ | १. सहायता । सहारा । भवलव । 
२. गोल ध्राकृति की वेदी किग]। 

भस्वलन--षडा पुं [ ख° ] स्खलन । एतन । 

प्रस्तर--खल्ना पुर [सं ] १. पत्थर । २.दामिया कुष का पूला)। 
३ परतो भ्रादि फा विद्यावन 1 ४. विष्धावन।,५. चौद 
सतह । समतल । ६. षमश्ेकी वैली। ७, मणि । रत्न 
(को०) । ठ प्रस्तार। & एक ताल कानाम। १० ग्रथ 
भ्रादि का परिच्छद (को०) 1 

म्रस्तरण-षछा प” [ ख० ] १ विदधाना । फैलाना ] २ विद्धावन 1 
विष्ीना । ३ भ्राखन 1 पीठ (को०) 1 

प्रस्तरणा -- सञ्ञा खौ° [त°] १ भासन । पौरिका २ ण्या [कोन] । 

प्रस्तरसेद-सच्ना पुं” [ षं ] पखान भेद । 

प्रस्वरयुग-- उञ पु [ सं° प्रस्तर + युग ] रेतिहासिक क्रमे वह्‌ 
समयं जव मानवने पत्यरोषढे भ्रोजार त्था श्रन्य सामानं 
चनाकर उनका उपयोग करना साखा या! उ०~--ठनं युग- 
स्थित्तियो का माज दश्यपट परिवत्तित । प्रस्ठरयुग की उभ्यता 
हो रही भरद घवसित ।-- ग्राम्या, पु ९० । 

प्रस्तरिणी--्ा खौ [ सं] १ श्वेत दूर्वा! २ गोजिहा 1 


प्रस्तरोपते 


भ्रस्तरोपल- यणा पं [ +° ] नद्रकात गणि 

प्र्तष--स्सा ० [०] १. स्तुतिया प्रार्धनापरणः गीत। ३. 
प्रनुबुत्त धवरार {7० । 

मरतषन - सया १० [ ° प्रस्ताय † प्रस्तुतीफरण । उपम्वित कर 
का भाव, 

प्रसतार---य्या १० [२५०] १, फलाय) विरपाद। २ प्राधिःप। 
यदिव! ३ पाष्या पत्तियो फा विष्ठोना। ४ प्रते। 
पटल । तह्‌ । ५, सीद । ६ समतत 1 नो सतद्‌ ७ पाम 
फाजगत। ८ घछदप्ास्यफे प्रमुगारनो प्रत्परयो म पटुता 
जिससे खदोके भेदी संस्पाप्रौर प्पोफान्नान देता टि। 
यहु दोप्रफारका होतादै, वणप्रस्ठार् पौर मावाप्रप्तार। 
६ शय्या । विदछायन (") । १० फनाना । परावृत फरना। 
ठकना (फर) 1 

भतारपवित्त-नया सीर [ गं° प्रस्तारपटिक्े | एक पेटिष छद गो 
पत्तिदखदकाएकमभेददटै। षरे पहते पौर दूरेषर्णोभे 
वारह्‌ प्रक्षर भौर तीसरे पये प्राठः प्राठ प्र दुद । 

प्रस्तारी"--पि° [ म° प्रस्तारिन्‌ ] फलाने पाला । प्रप्ता कर्णा [फम्‌ । 

प्रस्तारीर--ख्यापुर्मेत्र काषएर्रोग {ने 

प्रस्तार्यम--मता ० [ सर प्रस्तार्यमनरू ] प्रांत फा एक रोग विषमे 
प्रखफेदेतेषपर वारो भोरष्ासया गतेरगणा भमव 
श्राता रै! वैयकरूमे द्सफौी उत्पत्ति सन्निपाते प्रप्ेपप्त 
मानी गर ६। 

प्रस्तावस्य प° [ षेण] १. श्रयसर। २ प्रठगण। दद्र रह पत। 
३ प्रकरण । विपय। ८ प्रवर परपद ट पात | जि्ः। 
पर्वा । उ०~-जीवन नार्‌ पा प्रत फटिनिटै मेस, प्रत्तापं 
मात्र मे जरह प्रपेय ्रधेरा । -- सके, पु २३५५ गमा 
या समाजे उठ हु वति। समा फे सामने उपत्पित 
मतभ्य (्राघुनिक) 1 

कि प्रऽ~-करना ।-पासषरना |- दाना - पारित फकरना। 
पारित होना । 

६ प्रकृष्ट स्तवन (फो०) 1 ७ फथा याविपयफे पुषा वक्तव्य 
प्राक्केथन । भूमिका । विपयपिवय 1 ८ सामयेदका एक 
भरणणो प्रस्तोता नामक "स्िर्‌ हारा प्रपम गाया जादा दै । 

प्रसपाधक--ख्य पुण [ ०] वहुजो किषठी पिपयषफो प्रिसी समार 
षमति यास्वीषएटति फे तिये उपस्थित परे प्रप्ता उपर्पिठ 
फरपैवाला ) भे, प्रस्तावक ने ही श्रपना प्रष्ठाव उटा 
लिया। 

प्रस्ताचन- सथ पं {घं | [ पि प्र्तावित [ १. प्रस्वासफरे 
फी पिया । २. प्रस्ताष करने णा माव ! 

प्रस्वावना-समा सी [घ०] १. श्रारभ।! २ विस धिपप या 
कथा को भारम करने रे पूवं वा पक्तष्य । प्राफयन। 
भूमिका । उपोद्घात 1 जसे, पुस्तक मी प्रप्तावना । ३, नाटः 
म धाद्यान या वस्तुक भ्र्मिनय $ पूवं विवय कां परिचय 
देने, दसिवृ्ठ सूचित करने प्रादि फे लिये उठाया पा प्रप । 


१६१० 


मरतोना 


पिरोप--पूवपार, र) मतो, विदद, परिपा धर 

पपोपञयतमे स्प मप्रप्वाणो दतो, (मिति कमी कभी 
पति पा परिविय, नमा को प्रमा पादि ना ग्ण्ाद् | 
भर्त मुनि पुता प्रक्षा परव प्रभान्‌ भने कलाप 
है-रर्पातित, मषादूपम, सवावाशिलय, दष्यर श्र 
प्रवगपते । 

परस्पायित-^° [ ८} १. जिममे वििप्रन्वापि (णद । न्प 
पिरे प्रात किव गवा 1२ चारम्‌ परिदाह 
धभ प्रिया गाह । पारस्य { '}} दन सिक उक) 
प) प पापि | कवित्‌ { 1 

प्रपताध्य--^" [ ४] प्रस्यायि परग पोष्य 

प्रस्विर--भ२, 4० [ ०] गृण पात्रन लष्प्या ) प्रातप्् पाट् 
धा विरा न । 

प्रस्तोत, प्रतीम -^ [  ] १, प्ण णा पावर कर्क पा 
प्यनित 1२ एरनिन । मष १, 1 

प्रर -^° [ "~ ] १. मदो सदि याप्ररष्ात पश 
जोग भ्ल 1 पकः) मव १ न्न यर्दा सभ 
गहू पया 1 सपद दाति ददद्‌ गद मा प प्रवम्तात्यं 1 भष) 1 
उण्--पर् प उदु प्रष्पृ विपे ताञ त, [दव परम्ुष 
पवणो कए उपा पालि द्ारिा पयत मर्+-~- 
ररर, प० ११२ 1 प्रनत + पाम्‌ ¶ उगत { ममयो 
पाया दुपा। समाग्नि ५. यदे (ददार 1 ९, (| 
पो पणि मदाटो] गवाद्दिद्‌ 1७ उगु । 

प्रस्तुत, पर॑ १. वियारापेन प्रम ॥ चट्‌ स्प्दि पो प्रिसम- 
पोत) २ उमनय [कषे । 

प्रस्तुताकुर-- - ५० ^ प्रर्कुताष्र ]} एत माप्याततार । श्रद्वु 
पमार । 

प्रस्तुषालफार-- गय ५० [ ५० रध्तुतादमरि ] एक पनर स्क 
एकः प्रल्युवष सपमे फा यातत पटुकर उमर पथिद्ाति 
दूमरे प्रम्तुतवे प्र पटापा मा) जम, नरपे प्रति । 
माप्तत्ति स्मदि सपो नरी देनो मे प्रण मदे षो छाने 
रताद्‌ प्रग्कुते सायर प्र उवासम किव पाद 

प्रस्तुति--गण (नन [० १ परगमा। रति उन्--प्रलयुति मुर 
प्ट भनि ए परषटेउ प्िषमद्ात नरेषु ।--मानप्त, 
ह।८३। २ प्रस्तार । ३. उपस्पिति। ४ नित्त । हैपारी। 

प्रतुतोकर्ण--प्णा ५" [२५ प्रह्ुनकदस्य | प्रघ्तुत फसा भाव 
उप्त करना । उर्-"पोरयशिरः एषापो सा पतोनापमरक 
प्रस्तुठतीकर्ण पोर मनुनता पो पीरा र्‌ सपर्‌ र्यपन 
भ्रादि मनेक स ह्री परपियों फ तदी प्रपोगौ के परिपापक 
९ ।--टि० फा० प्र९, प° १०८। 

प्रस्तोफ--पण १० [२० १, एमे प्रपार् फा णामगान । २. एदयके 
पुत्रया नाम। । 

परस्तोता--समा ५० [४० प्रस्तोए्‌] १. एव सामयेदो स्थिमः जो यजो 
मरे पटुत सामगान फाप्रारम श्ट) २. शह गो स्तयन 


` प्रस्तोभ 


करे । श्रस्तवन करनेवाला ष्यक्ति। २. प्रस्ताव करनेवाला । 
प्रस्तुत करनेवाला | रजिस्टर । जसे, सस्छृत विषए्वविद्यालय 
के प्रस्तोता । 

प्रस्तोम-सक्ञा १० [स०] एक अकार कां साम। 

प्रस्थं पच--नि० [स० प्रस्यस्पच] माप या तौल मँ एक प्रस्थ पकाने- 
वाला [कोण] । 

प्रथ सन्ना पुण [स०] १. पष्टाड के उपर की चौरख भमि । भ्रषि- 
त्यका ] टैवुललैड । २ वहु भदान जो बरावर यां समतल 
हो । ३ प्राचीन काल का एक मान। 

विरोष-यह्‌ दो प्रकार का होता था, एक तौलनेका, दूसरा 
मापने का । सकफे मान मेँ मतभेद, कोद चार कुडवका 

| प्रस्य मानते दहकोर्ददो शरावका। वहतो कै मत से एक 
प्राक का चतुर्थश प्रस्य होताहै। वमन, विरेचन प्रौर 
शोणितमोक्षण मे माहे तेरह पल का प्रस्थ माना नाठाहं। 
कु लोग हसे छह पल का प्रौर कु लोग द्रोण का षोडशाश 
मानते है । 

४, पहाडो का उचा किनारया। ५ वहु भाग जो ऊपर बर्हुव उठा 
हो। ९ विस्तार। ७ कोई वस्तुजो एक प्रस्थ मान की 
हौ [कोण्‌। 

प्रस्थ २--वि० १ जानेवाला 1 यात्रा करनेवाला । २ कफैलानेवाला | 
३ प्रकृष्ट ख्प से स्थित । टढ (कोर) । 

प्रस्थकरुयुम--सन्ञ प° [स०] म्वा । 

परस्थपुष्प--सन्ा पुं° [ स | ९ मरुवेका पौघा। २ छोटे पत्तो को 
तुलसी 1 ३ जबीरी नीव 

प्रस्थमुक्‌--ति० [स०] एक प्रस्थ भन्न खानेवाला ।कोग्‌ 1 

भरस्थल--सदा पु° [सण] महामारत के प्रनुषार एक देश जो उस समय 
सुशर्मा नामक राजा कै भवधिकारमे था। 

म्रस्थान--सन्च पुं [स०] १ गसन 1 यात्रा । रवानगी। २ विजय 
के लिये सेनाया राजा की यात्रा । कूच ।२ पहननेकि कपडे 
प्रादि जिसे लोग यात्रा मुहूत पर घरसे निकालकर यात्रा 
फी दिशामें कहीं पर रखवा देवे ह। उ०--तियि नखत् 
गुरयार कीज । सुदिन साचि प्रस्थान घरीजं ।-- जायसी 
( शन्द० ) । 

बिश्चेप- यह एेसी दशा भरं किया जात। ह जव फो ठीक मुहूतं 
पर याघ्रा नही कर सकता । 

क्रि भर०-धरना । -रस्रना | करना। 

४, मामं । ५ उपदेश की पद्धति या उपाय। ६. वैखरी बानी 
के मेदजो अठारह ई, यथा---४ वेद) ४ उपवेद, ६ वेदाग, 
पुराण, न्यायः मीमांसा प्रौर धर्मशासख । ७ मर्ण । 
म्रसयु (को) । ८ प्रोष । भेजना (कोर) । & विधि 1 ढग। 

तरीका (को) } १० निम्न श्रेणी का नाटक (को) । ११ 
घामिक निकाय । धार्मिक स प्रदाय (को०)। १२. भ्रागमन। 
श्रानां (को) । 1 
प्रस्थानच्य-- सन्ना पं [स०] द° भरस्यानत्रयी' [कग । 
= खी० [सं°] भगवदगीता, उपनिषद्‌ भ्रोर ब्रह्मसूत्र । 
] । । 


१९११ 


प्रसफुटन 


प्रस्थानदुढुभि--ष्ा ची° [ख° भरस्थानुनदुभि ] कूच का ठका [कोण 1 

प्रस्थानी-वि० [ हि° प्रस्थान + द] जानेवाला । प्रस्थान करनेवाला | 
उ०--उठे सुनत हरि उद्धव वानी । भे पूनि णुक्रभस्थ 
प्रस्यानी । -सवचरिह्‌ (एन्द०) । 

प्रस्थानीय~-वि° [स०] प्रस्थान योग्य । 

प्रस्थापन- स्ना पुं” [स०] [ ति° प्रस्थापित, प्रस्यापी, प्रस्थाप्य ] 
१. प्रस्थान कराना । भेजना । २. प्रेरण । दूतादिकै कामम 
नियुक्त करना 1 ३. स्थापन | ४. सिद्ध करना । प्रमाणित 
करना । (को) । ६. ष्यवहार मेंलाना) काम मे लाना 
(को०) | ७ जानवरोकोषच्ुराले जाना (को०) । 

म्रस्थापना--सष्ठा खी° [स०] भेजना रवाना करना । प्रेषण किण । 

प्रस्थापिष्ठ-वि० [ सं ] १. श्रच्छी तरह स्थापित । २. प्रेषित । 
मेजा हृभा। ३. प्रागेकी भ्रोरक्ियाया वाया हुम्ना।४ 
भ्रनुष्ठिति । असे, फो उत्सव भादि (को०) । 

प्रसथायी-नि० [ सण प्रस्थायिनर्‌ ] जो भविष्य मे प्रस्थान करने- 
वाला हो) 

प्रस्थाबा(--खन्ना पुं” [प° प्रस्थान] चलना । गमन । उ०-- भएड 
दद्र फर ध्रायेसु प्रस्थावा यह्‌ सोष्। कबहु काहु कं प्रभूता 
कवहुं काह कं हद । -- जायसी प्र° (गुप्त), प° ३५२ । 

प्रस्थिका--घल्ञा जी” [सं०] १ भ्रामडा । २. पुदीना । 

प्रसिथित्त--कि० [सं०] १. वहुरा हा 1 टिकाहुपा । स्थिर । २, द्द्‌" 
२३.जो गया हो। गत। ४. जो जाने षो तैयार हो। 
गमनोद्यत । 

प्रसिथित्ति--षष्ठा ली” [स०] १ प्रस्थाने । यात्रा ' र विशेष स्थिति) 

प्रन'-- पञ्चा पुं [स०] स्नानपात्र । 

प्रस्न,९--सद्च पुं [ सं° प्रत्न ] दै ्रए्न' । उ०-एेसिभ्र ्रस्न 
विहगपति कौर्हि काग सन जाद ।- मानस ७।५५ । 

ग्रस्नव-घक् प° [सं०] १ वहना । प्रवाह । प्रलव। २ धारा) 
जसे दष की | ३. श्रु । शासु 1 ४ मूत्र (फोग]। 

प्ररिनश्ध -चि° [सं०] १९ जिसे वहूत धिक चिकनाई हो । २. 
वहत भ्रधिक कोमल किण] । 

भस्तुत --पि° [ख०] बहनेवाला । टपकनेवाला । क्षरण शील । प्रस्षवित 
होनेवाला [को०] । 

यौ०-- प्रषुतस्तनी == वह स्री जिसके स्तनो से वात्सल्य $ कारण 
दुरधस्राव हो 1 

प्रस्तुषा-सन्ा जी [सं०] नतोहू । पोते कफो स्री । 

म्रस्नेय -ति० [सं०] (जल पादि) जो स्नानकफेयोग्य हो] 

म्रस्पदन- सन्ना पु° [स० प्रस्पन्दन ] फडकना 1 कपन [कोग] । 

प्रसर्धा -चि० [स० प्रस्प्धिंन्‌ ] प्रतिद्रदी | प्रतिस्पषी' [कोण] । 

प्रस्फुर-वि° [षं०] ९ विकसित । विला हुभा 1 २ प्रकट । स्पष्ट । 
साफ । ज्ञात । 

प्रस्फुटन--पन्ञा १० [ सं° | १, खिलना 1 विकसित होना । २ प्रक 
होना । स्पष्ट होना | प्रभिन्यक्त होना । उ०--बहुषा देखा 


भ्रस्फुटित 


१२१२ 


ग्रहनेमि 


जाता कि विरद्ध ससे ही किसी श्रनुवूल मावका प्रसवी--वि० [ स॑ प्रलविन्‌ ] [ खीर प्रलविणो ] ९ वित्त होवा 


प्रस्फुटन होवा है।--पोहार भ्रमि ग्र ०, १० १०२ । 

मर्दित -प° [ सं० | विकसित | प्रस्फुट । 

म्रस्फुरण-- सदा प° ख० ] १ निकलना । २ प्रकाशित होना! ३ 
फपन | फड़कना (को०) । ४ स्पष्ट या व्यक्त हौना (कोर) । 

मरस्फुरित-वि० [ स० ] कपित । फडकता हुषा 1 हिलता हृभरा । 

यो ०--प्रस्फुरिताधर = जिसके होर दिल रहे दो) शुष्ठकटने के 

लिये जिसका भ्रधर फडक रहा ही । 

प्रस्फोटन- सज्ञा ¶० [ षण] १ किसी वस्तुका ख प्रकार एकवारगी 
खुलना या कूटना कि उक मीतरकषे पदा्थवेग से बाहर 
निकल पड" । जे, ज्वालामृखी का प्रस्फोटन । २ फोषठ 
निकालना 1 ३ विकसित होना या करना । खिलना या 
खिलाना । ४ पीटना | ठोकना। ताडन । ५ फटकना 
( प्रत्न प्रादि )। ६ सूप। 

भस्मृत--वि° { सं° ] विस्मृत । मूला हृश्रा कग] | । 

भस्मृति-- सन्ना ी° [ स ] विस्मृत करता । मूल जाना केन्‌ | 

प्रस्यष्- सन्ना पं [ सं° प्र्यन्द्‌ ] टपक्ना। घ्रूना । वहना। द्रवितत 
होना 1. 

म्रस्यदन-- सक्च पुं [ सं° प्रस्य"दन [ दे° भ्रस्यद' [कोम] । 

प्रस्यंरी--रक्चा प° [ सं° प्रस्यान्दन्‌ ] वर्षा की की । वर्षाकी 
पुहार ।को०] । | 

प्रस स -सन्ना पुं [ घ॑] ( गभंका) पतन । रणए । गिरना। 

प्रसर सन-- पल्ला पु” [सरं०] द्रवणणील वस्तु । द्रावक वस्तु [कोण] । 

प्रसर सिनी- सल्ला सी° [ सं | एकं भकार का योनिरोग जिसमे 
प्रसग के समय रग से योनि बाहर निकल प्राती रै श्रौर गमं 
जही उटरता । 

म्रस'सखी--सन्ञा पुं [सं° प्रसख्रसिन्‌ ] [खी° प्रखसिनी | १ पतनशील | 
गिरनेवाला) २ प्रकाल हीमे गिरनेवाला (जेषे, ग्म) | 

प्रसव - सज्ञा प° [ मं० ] चूना | टपकना 1२ प्रवाह घारा।३ 
स्तनो से बहता हुमा दूष । ४ मूध्र । ५ पक्ते हुए चावल का 
उवलकर वहनेवाला महड़। ६ छलक्ते वा गिरते हुए 
भसि [कोण] । 

म्रसषण--स्चा पुं [ खं० ] १ जल प्रादि ( द्रव पदार्थो) का टपक 
टपककर या गिर गिरकर वह्ना। २ किसी स्थान से निकल 
निकलफर वहता दभा पानी} सोक्ता 1 ३ किसी स्यानसे 
गिरफर बहता ह्ुम्रा पानी । प्रपात | भरना | निरर 1४ 
पसीना 1 ५ स्तनोसे टपक्ता दुभा दूष । ६. माल्यवान्‌ 
पव॑त | ७ पेशाव करना (को) | 5 फरनेफेजलसे वना 
हुभा कुड (को०) 1 

म्रलवणी- सज्ञा खो° [ सं ] वैद्यक के प्रतुसार वीस प्रकार फी 
योनियों मँ एक 1 


विरोष- ष्ये दुष्प्रजाविनी मी कहते्है। दहसर्भेसे पानीसा 
निकलता रहता दहै) श्य योनिवालीसखीषो सतानदहोने मे 
वडा कष्ट होवा है । 


हुप्रा | चूनेवाला} २ दघ देनेवाला 1 ३ जिघमें प्रधिष्‌ दूष 
हो [कोण] 

प्रस्ाच-सखा पुण [ म] १ क्षरण । फरना । वहना 1 २ वहाव। 
३ प्रस्रवण । ४. पेणाव। मूर । ५ पफते हुए चाचल का 
उवलकर वहनेवाला म (को०) । 

ग्रस्‌. त~-वि° [ सं ] फडा प्रा । गिरा दभ्रा । 

प्रस ति--षडा ली [ घे ] भरना । गिरना [केन्‌ । 

प्रस्वन,प्रस्वान--स्य पुं [ स ] जोर का तञ्द | ऊंचा स्वर । 

प्रस्वाप--सल्चा प° [ म॑० ] १ वचह्‌ वस्तु जिसके प्रयोग्य निद्रा श्रावे। 
२ सोना। शयन फरना (कोर) 1 ३. स्वप्न ! सपना (कोर) 1 
४ एक प्रसका नाम निके प्रपोगसे एन्रु को युद्धस्यलमे 
निद्राभा जाती । 

भस्वापक- वि [ सं” ] १ सुलानेवाला। 
मारक । मृत्यु देनेवाला [को ! 

मरस्वापन--चखया पुं [ सं° | दे° श््रस्वाप' | 

म्रस्यापिनी- मल्ला ० [ प° ] हरिवंश फे प्रनतसार ङृष्णएचंद्र की एक 
सखीकानाम। 

ग्रस्वार-- यक्षा प° [ घ॑ ] भोकार 1 ॐ । 

प्रस्विन्न -वि° [सं°] जिसे पसीना श्रा गया हौ 1 प्रस्वेदयुक्त [को] । 

अस्वीकरण--सदा १० [ स (उप०) प्र + स्वीकरण ] स्वीकारना | 
स्वीकृति देना । 

प्रस्वेद्‌--सन्चा पु° [ ° † पसीना । 

प्रवेद "--पि° [ म० ] १. जिसे पसीना ध्रा गया षो } २. प्रस्वेद- 
युक्त । २, पसीना लनेवाला । गमं [कोन] । 

भ्रस्वदित -पि० [ षघ॑ं० ] पर्ठीने भे तर । प्रस्वेदसे प्राद्र [कोन] 

प्रह 'तठ्य--वि° [स० प्रषर्तव्य] वघ फरने योग्य । वध्य {को० । 

मह्‌(४--घष्चा खी° [ खर परम ] १ प्रमा। चमक | दीप्ति! उ*- 
पहु विन पुकार पहु उप्परिग } चु प्रहु पह्क फटी फहन ।-- 
प० रा०, ६१।१६५८। २. पौ । उ०-प्रह फूटी दिस पुंहरी, 
हणहणिया हय यट (--टोला०, द° ६०२ । 

प्रहणन-- सक्च पुं [ स० ] मारना! वध ! हनन [किन] ! 

प्रदणेमि--षड्ा प° [ स° ] प्रहुनेमि । चद्रमा ! 

प्रहव`--वि° [ स॑° ] १. हत । निहत । मारा हृश्रा | २ प्रताडिच। 
पीटाहृभ्ा। ३. फेलाया हुभ्ना । प्रस्तारित 1 उ०--वहता द 
साय गतगौरवा दीर्घकाल प्रहुत तरग कर ललित ततरल 
ताल ।--भरनामिष्ठा, पृ० १८६ 1 ४, भ्राघातित्त। (नगडा 
प्रादि) जिसपर परघा्त कियाग्याहो (को०)1 ५ पराजित 
हारा हुमा (को) । ६. शिक्षित । परित (को०) । 

मह॒त -- सला प° १ पासे भादिका फंकना! २. वार । ठोकर। 
प्रहार । 

अह पि--सषा खी [ सं० ] धक्का । प्राघात्त [फोन] । 

प्रहनेभि--सक्षा पुण [ सं° ] चद्रमा । 


नीद लानैवाला। २ 


प्रहर 

प्रहर ~ गणा पुण [ ५० ] पहर । दिन रात केषाठ मममगोर्भेसे 
एक माग | पहरा 1उ०-द्सरस्वप्नर्मेभी वार प्रहरक चार 
स्वप्न ह -पए्यामा०, पृ० ३। 

प्रहरक~-सपा प [ स० ] वहं मनुष्य जो प्रहरे प्रदहो प्रौरष्या 
वजाता हो । घट्पात्ती | 

प्रहर्कुटुबी-- नया ली” [ म॑° प्रहर कुटुम्बी ] प्रकपुप्पी 1 

परहुर्खना(्र-क्ि० प्र [ सं°प्रहपंण | हपित होना । भ्रानदित 
होना । उ०-जनकफयुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरे मूनि 
सुदा ।- तुतषौ (णम्द०) । 

प्रहरण -सषा पुण [स] १९ हरना। हरण करना । छीनना। 
२. भ्र ¦ उण्-षपौर प्रहरणो से प्रमुवरके स्णर्मे रपु 
गण मरतेये }--साक्रेठ, पु° ३७६ 1 ३, युद्ध 1 ४ प्रहार! 
वार । ५, मारना । प्राघात पर्षाना। ६ फेकना। ७, 
हटाना । दूर करना | प. लिप की सवारीके लिय एक 
प्रकारका प्ररदेवाला रथ | वहती! €, गाडीर्मे वैटने णे 
जगह } १०. प्रृदगके षारहु भ्वघोर्मेएक। 

प्रहर्णफलिका--सक्वा ली० [ मं ] चौदह श्रक्षरौ की एक वशंवरृत्ति 
जिराफे प्रत्येक परणमे दो नगण, एक भग, फिर एक 
गगण धौर भत भँ लघु गुर होते हँ! जघऽ-महि हरि जनमे 
खलन्‌ दलन को प्रहरणं फलि काटन दुख जन को । 

प्रहरणफलिता-- सा श्री [ म० ] दे° श्रहुरणफलिका' 1 

परहुरणीय--षि० [ सं° ] १, प्रहरण फे योग्य | २. धाक्रमणया 
प्रहार करने योग्य । ३. क्षेपणीय [किण] । 

प्रहरणीय --पदा १० धस । प्रायुध फिर] । 

प्रहरत्‌ --सणा पुं [ सं° ] योद्धा । वीर {कोग्‌। 

प्रहुरपन(-- सञ्च पुं [ ६० ] एक प्रलकार ! दे° श्रहुपण-२ ॥' 

प्रहुरी-पि० [ सण प्रहरिन्‌ ] १ पहर पहर पर धटा बजानेवाला। 
घटियाली । २ पह्रेवाला 1 पहरुवा । पुरा देनेवाला । 
उ०्-वनाहुधादै प्रहरी जिसका उसकुटीर्मे क्या घन, 
जिषकी रक्षाम रत सका तन है मन दहै, जीवन दै।- 


पचवटी, पुर ६ 

प्रहती--पि° [ म प्रतु ] [पि स्री प्रद्र ] १. प्रहार रुरने- 
चाला। २ योद्धा) 

प्रहप-सणा पु” [से] १, हपं 1 घानंद ] २ परषेद्रिय फा उत्त डित 
होना (को) । 


प्रहूपण^--खशा पुं [सं०] १, प्रानंद। २ एक प्रतंफार जिसर्मे कवि 
विना उद्योगे प्रनायास किसीकफे बाद्धित पदायंकेणे प्रापि 
फा वर्णान ष्रतादहै। जं प्राणा पियारो मित्य खपनेमे 
महु तच नेसुक नीद निहोरे) कत फो प्रायचो त्पोही जगाप 
सती फद्यो योलि पियूष निचोरे । यो मत्तिराम दषो उर म 
रुत बाते चालमसोण्णनजोरे! ज्यो षटर्मे पतिषी ष्ट 
फीलो चदु रेग तीसरी वारके योरे 1--पनिराग (ल्द) । 
३. युष नामक्‌ ग्रह॒ । ४ मनोवादित यस्तु ए प्राति (केर) । 

४६२ 


६९१३ 


प्रन 


ग्रहण २--प° श्रानदित फरनेव।ता । द्पप्रद (रग 1 

्रहुपंणी-नण , ; [ च] १. ह्दरि। हलसी। २ तेग्ट्‌प्रघ्तसो 
फो एक -रंवृत्ति जिमक्े प्रत्येक चरणाम मण फिर नगण, 
फिर जगण, रगा श्रौरप्रतर्मे एकुगुग्शोतादहै। (मनज 
र्ग) 1 तीषरेश्नौर्‌ द्वे व्रं परयति दोनी दै । अगे, 
क्सोही विग्वहु रान टै कन्धार) चरद प्ररिणी चुन्दर। 

प्रहर्पिणी-7रा गी” [ सं° ] ° ्रररणी' 1 

मरहपिं्-0ि० [ ०] १ प्रसन्न! हविन। भ्रानदिव। २. फठेर 
यागडा| प्रका हूम्र, अंसे वेत्त (7०)! ३.ममोगरे तिये 
उत्त जित किया ग्रा (फोर) । 

प्रहु ल~" पृ” [ परं ] बुष ग्रह्‌ किण | 

प्रह्लाद्‌ ५'--7रा, १" [ म ष्ष्ठाद | ° श्रद्लाद-२"। उ०- 
प्रहत्ताद उदषार कयौ पूरन पद जानु --* रा०, 
२।२१३ । 

प्रहसती पस्य ?ी° [मे प्रटस्न्ती ] १. च्रही। २, वापती। ३. 
प्रकृष्ट श्रगारषानी | गच्छी प्रगिटी) ४. ण्हजोरहूम गर्ही 
हो या प्रपत्लदहो। 

प्रहसन; ग पुण [ ०] १ ही । दित्लमी 1 परिष्प । च्रुहत । 
ित्ली । ३. उपहास या गाधिक्षेप रचना (न°) । ४, एक 
प्रर फा काव्यमिश्र नार्य । 

विशोप--यह पके दस मेदोर्मेहै। हस सेल में नायक कोर 

राजा, घनी, प्राहणया प्तं होतार धीर प्रनेक पावर रदे 
ह 1 सेल भरम हास्यरस प्रधान रहता है। पहतै फे प्रहुसनो 
भृ एकी भ्रकहोताथा पर श्रवसोग कर्मो मा प्रहसन 
तिने जसे, वंदिकी हिसा दह्िसान भव्ति प्रौर्‌ प्रपैर 
नगर श्रादि। दस्र प्रकार $ नाटक प्राय फूरोत्ति्तनोषन ङ 
लिये वनाएु श्रीर्‌ सेति जाते ह| 

प्रहसित! स्रा पुण [ मं ] १. एक बुद्ध कानाम।२ हास्य । 

प्रहसित ° हसता हृप्रा {फण 1 

प्रहस्त-- ष्ठा पृ [ मं ] १, पपत | धष्यड। हस्यलत। उपल्लि्यो 
सहित फनाई दद्‌ हयेनी 1 २. रामायणके प्रनुमार रावण 
फे ए सेनापति फा नाम) 

प्रहाण-7 प° [1०] १ परित्याग । २ चित्त की एराग्रता। 
ष्यान। ३ प्रयत्न । उद्योग 1 प्रपाप्त {कग । 

प्रहाशि--सय श्न [सगु १ परिव्याय। र. हानि! नात। ३, 
फमी। घाटा 1 ह्यनि। 

प्रदान (्प--या ६ [२० प्रान] >° ्प्रहाण' । 

परहानि.ु--- स 1 [रन प्रहास ८ "्रहाणि,) 

प्रहास्य--र्पा १० [1८] चदेतवादफ । दत [फन्‌ 

प्रदार--7 ० [०] द. प्रापात। यार नोट । मार 1 ०, प्प] 
ह्णा 1 हनन । मत्ण (=) 13 पृद्ध। म्म (1४ 
गस फा हूार (7०) 1 

क्रि० प्र०--फरना 1-- दोना 


प्रहरक 


अहारक--मि० [से०] प्रहार करनेवाला । मारनेवाला 1 

भरहारण-- सज्ञा पुं [स°] काम्य दान 1 मनचाहा दान । 

प्रहारना(द्ध-क्रि० प्र० [सं० प्रहार] १ मारना । प्राघातत पट्षाना । 
घ्राघात करना 1 उ०--(क) मन नहि मारा मनकरी, सका 
न पच प्रहारि। सौल साच सरघा नही, प्रजहि उघारि। 
--कवीर (शब्द०) ! (ख) दीन्दों डारिशेलतँं दु पर पनि 
भीतर हारो । डारि धरशिनमे रसन मारौ ताना मत्त 
जल प्रहारो {--सूर (शन्द०) २ मारने फे लिये चलाना] 
फंकना । उ०--(फ) वृघ्रासुर पर वज्‌ प्रहारो | तिन 
तिरसूल हद्र पर भारघो [--सुर (शब्द०) 1 (ख) तव द 
यादन बज प्रहारा। करि तापर पूनि लात्तन पारा 1-- 
पद्माकर (एन्द०) । (ग) प्राजु राम श्यामको प्रहारि वनि 
मारिहौ । उग्रसेन सीस काटि भूमि वीच डारिहौ }--गोपाल 
( छन्द ) 1 

महाग्वल्ली--पन्ना ख्री° [ण] मांसरीददिणएी लता 1 

अरहारातै-चे° [न°] जो श्राधात से घाग्रल हौ गया दो । 

प्रहारातं--खया पुं° घाव से उत्पन्न तीव्र पीडा [कग । 

प्रहारित४"{--वि° [ सख० प्र्ार ] जिखपर प्रहार दहो 1 प्रताडित | 

विशेष--मनूष्यके श्रारीर में मष्टश्रहार भ्रादि से प्रहारिष 

रथान कां माय दुष्त होकर शोय उत्पन्न करता है। 

प्रहरी? वि० [सण प्रहारिन्‌] [वि खण प्रहाप्णी] १ मारनेवाला। 
प्रहार करनेवाला । २ चलानेवाला । मारनेवला। छोढने- 
वाला} 3 नष्ट करनेवाला) दएरुर करनेवाला । सजन करने. 
वला । जसे, गवं प्रहारी | 

प्रहारीः-- सषा पुण सर्व॑श्रेष्ठ योद्धा | प्रधान योढा [कग] | 

प्रहारुक--पि° [स०] वलपूवेक हरण करनेवाला । भव रदस्ती छीनमे- 
वाला । 

प्रहाय -वि० [ख] १ प्रहार करते योग्य 1 २ हरण योग्य 1 

प्रहास-- सना पं [स०] १ श्रटृास 1 जोर की हंसी । ठहाका 1 गहरी 
हसी 1२ नट ।३ शिव। ४ फातिकेय का एकं भ्रनुचर। 
५ उपेक्षा तिरस्कार (को०) | ६ घ्यग्य कथनत) कटुक्ति 
७ रगाकी चमक (को) 1 ८ सोमतीथंका एक नाम । दे 
श्रमास-२) 

विशेप-दस रथं मे यह्‌ णन्द श्रमासः' फा प्राफ़त खूप जान 

पठता दहे। 

प्रहासक-वि?, सच्चा पुं” [सख०] वह्‌ ष्पक्तिया वस्तुजो हक्षाए कोन] । 


प्रहासी"--वि० [स° प्रहटासिन्रु] १ खुब हूंसानेवाला । २ षृष हंसने- , 


वाला । ३ चमकीला । दयोतित्त । चमकनेवाया (कोग] । 
ग्रहासो ~ खदा पुं विद्ुषफ ! मसखर। [कोण] | 
प्रहि--खद्या पु [संग] कुप । पएुभ्ा {को । 


महित "~-वि° [से०] १ प्रेरित । २ फेकाटहूपा। क्िप्न। ३ फटका 
हुश्रा । निष्कासित । ४ उपयुक्त । ठीक (को०) । नियुक्त (को०) । 


म्रहित--घदया पु १. एक प्रकारका साम । २ पूप । पकी हू दाल। 
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ह लाद 


ग्रहीण--वि० [से०] १ परिव्यक्त! २ प्रक्षिप्त} फकाहुग्रा (कोम) । 
३. समाप्त | नष्ट (को०) 1 
प्रहीण खा पुं विनाश हानि किन] 1 
यो ०--प्रहीणजी वित = मृत । मरा हुप्रा । प्रहीणदोष। 
प्रहीणदोष--वि° [ सं | निष्पाप । पापरदित [को] | 
प्रहुत -सदा पु [ सं° ] वलिवैएवदेव । भूतयज्ञ । 
प्रहुति--नद्य खी° [ स॑० | श्राति । उत्तम श्राहुति । 
प्रहत --पि० [ मण] १ फंकाहुभ्रा। चलाया हृभा। २ पसारा 
भा} फंनाया हृप्रा। उठाया हुप्रा 1 ३ मारा हभा। 
प्रताडित 1 ४ पीटादहुप्रा। ठेका हम्रा। 
प्रहतः--सद्ापु० १ प्रहार । चोट) प्राघात। २ एक गोत्रकार 
ष््पिकानाम। 
म्रहष्ट--पि° [ म] ९ भरत्यत प्रसन्न । प्राहूलादिति। २ उठा 
टृश्रा । खडा 1 जंसे, रोम} ॥ 
यौ० - पटप्टचित्तः ऽटेष्टमना = भ्रानदित ! प्रफुट्ल । ्रटृ्टसुख = 
प्रहुन्टवदन । अ्रहटप्टरूप = जिसे देखने से प्रसद्रता हो जो 
प्रसन्न दिखा दे! भदष्टरोमा = लजिसफे दाख, रोषं श्रादि 
खडेहो। 
म्रहष्टक-- नया पु [ सं० | कौम्मा 1 काक [कोन] । 
ग्रहष्टात्मा~वि? [ स० श्रहप्टात्मवुं ] परसन्नचित्त । भ्रानंदित्त [कोण] । 
प्रहेणक --सन्ञ पु [ म” ] लपमी 1 प्रहेलके । 
पदेति -खछा पुं [ सं° ] रामायण के श्रनुखार एक राक्षस का नाम । 
यह टैति का भार्ईइथा। 
प्रहेलक- सया पुं° [ सं ] १ लपसी। प्रैएक । २. पेषी । प्रहे 
लिका (को)! ३ बह मिष्ठान्न जो उत्सवादि मे विततरित 
किया जाय (को०) । 
प्रहेला-- पहा पी” [संग] प्रानंदपूणं क्रीडा | स्वर््छद पिता [कोन] । 
प्रहलि - सता घी ° [ ख ] -› प्रहेलिका" {कोग] 1 
प्रहुलिका -- सञ्ञा स्री [ खं ] पैली । बुक्ोवल । 
ग्रहत्ति-- उशा खी° [ ७० ] प्रीति। 
प्रहाद्‌--उखा पुण [ प०] १ द° प्रह्लाद"! २ एक नाग फानाम। 
म्रह्स -- सन्ना परं° [ स° | क्षीण होना । क्षप [कोण] 1 
मरह -चे° [ सं° ] प्रसरन । घ्ददित। 
प्रहन्ति--तक्ला खी° [ स ] प्रीति । प्रानद 1 पएसन्नतां (कोण 1 
ग्रह्तस्न -पि° [ स ] प्रसन्न । खुश [कोग ॥ 
परह्‌ क्निनि--षच्ा खी° [ सं ] द° श्रह्वन्ति? । 
ग्रह जलाश्‌-चर पु० [० | १ धामोद। भ्राचद। २. एकदैदयणो 
राजा हिरण्यकशिपुं का पुत्र या। - 
विशेड- यह वचपन ही से बडा भगवदृमक्त था | हिरश्य- 
कशिपु ने श्ह्धाद फो ईषछर की भक्ति से विषर्ित 
करने फ लिये घनेक प्रयध्नं किए भौर बहुत फष्ट 
पहंवाया पर वहु विचलित न हृभ्रा। भत मे भगवान 
ने नरर्घिह खूप घारणफर प्रह्लाद की रक्षा की भौर 


= प्रहु जञादक 


हिरए्यकशिपु को मार डाला 1 श्रह्नाद का पत्र विरोचन भीर 
पौत्र बलि धा ) 
३ एकदेशकानाम। ४ एक नागक्ता नाम मर घ्वनि 1 
ध्रावाज (कौ०) 1 ६ चावल की एक्‌ जाति। 
रह्‌ लादक--नि° [ स० ] [ नि° ख° प्रहादिका ] श्राह्लादित करने- 
वाला ! प्रतेदित करनेवाला किण] 1 
प्रह लाद्न!--षञ्चा पुं” [ सण ] प्राह्लादित करना । प्रसन्न करना। 
प्रह लादनः~तरि° भानददायक । पाह्लादक् । 
परह ज्ञादित --वि° [ स ] भ्रानदित । हित । प्रुल्लित । 
प्रह्लाद -वि° [ स॑० प्रह्वादिन्‌ | प्रानदितत होनेवाला 1 प्रसन्न हदोने- 


वाला [कोण] । 

प्रह--वि० [ सं ] १ विनीत) नम्र । २ सुका हृप्ा। उचजुप्रां 1 
३. धासक्त । 

ह्ण - सद्या पु [ म० ] प्रदशंन कफे लिये सुकना । सम्मानाय नत्र 
होना [को०] । 


मरह -सज्ञा प° [ सं | सौदर्ययुक्त देह । सु दर शरीर। 
प्रहलिका, प्रह लीका--सा सी° [ स ] पदेली । 
प्रह्वां जक्ि-वि° ( ६० प्रह्ान्जक्ि ] दाथ जोडकर सिर ऋुकाए 
हुए [कोण 1 
महु -वि० [ सं० ] नस्र । शुका हमा [क्‌ । 
प्रहाय- सन्ना पुं [स०] भाह.वान । प्रभिनिमच्रण 1 पश्रावाहून [को] 1 
प्रग-सन्ञा पु [ संणप्राज्न ] एक प्रकार का छोटा पणव या 
ढोल कि०]। 
प्रांगण॒--सक्चा पु [ सं प्राज्न | १. मकान के वीचया सामनेका 
खुला श्रा साग ॥८ गन । सदन । २ एक प्रकार का ढोल । 
पणव । 
प्रगन- सा पुं [ प प्रा्गण ] द° भ्रागणः 1 
भंजन सद्वा पुण [ सं° प्राज्जन ] १. प्रजनयारग। २ प्राचीन 
काल का एकप्रकारकालेप यारगनौो बाण पर लगाया 
जाताथा। 
भ्रंजल्ञ--वि० [8० प्राञ्जल] १ सरल । सीषा। २ सच्चा । ईमान 
दार । ३. बरावर । समान । जो ऊंचा नीचानही। 
भ्रंजल्तता--सन्ना खी° [ स° प्राञ्जलता | प्राजल होने का माव। 
सरलता 1 सीघापन किम्‌] । 
भंजज्ञि--वि० [ ख० प्राञ्जकति ] जो भ्रजलि वपि हो । भंजलिवद्ध । 
प्रा्लि२--षद्वा पुं १, सरामवेदियो का एक मेद । २ प्रजलिं 1 
प्रजली । 
भ्राजल्लिक, प्रांजक्ती--वि° [ स” 
"प्रज लि' [को०]। 
भंव--सष्षा पु [ सं प्रान्त ] [ विण श्राति ] १. 'प्रत। शेष । 
सीमा २ किनारा।1 षधोर। सिरा । उज्-श्रवरोके प्रातो 
पर शेलती रेखाएं, खरस तरग भग लेती फी | 
--प्रनामिका, प० ३७ । ३. घोर । । ४, 


प्राञ्जक्तिक, प्राञ्जक्लिन्‌ | दे 
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प्राशुणकार 


किसी देश का एक माग] खड । प्रदेश । जसे, सयुक्त प्रात 
पजाव प्रात। ५ एकष्छषि फा नाम। ६ इष च्छषिके 
गोत्रक्षेिलोग। ७ कोना ( जसे रभ्रा का)! 


यो प्रात्तग | प्राव्चर = दे प्राततगः । प्रातदुरग । प्रांतनिवासी = 
द° श््रावग' । प्रतपति = प्रदेशपति । राज्यपाल । गवरनर । 
प्रतपुष्पा । प्रातभूमि । प्रातविरसनप्रारममे सरस परभ्र॑त 
मे रसहीन या वेरस । प्रावच्त्ति ! प्रातशूर्य = दै श्रातरशुन्यः 
प्र॑तस्थ । 
प्ांतग --वि° [ स ] १. सीमा पर रहनेवाला । जो प्रांत मे या सरहद 
पर रहता हो 1 २ परास रहनेवाला । समीपस्थ (को) । 


म्राततत.-फ्रि० वि” [ स° प्रान्ततस्‌ | सीमा या हृद से होता हुमा 
छोरये होकर को) 

प्रांतटुगे--मज्ञ पु [ स प्रान्तदुं ] वह्‌ दुर्गे जो पगरफै किन रे 
प्राचीरके बाहरहो 1 नगरफे परकोटेकफै बाहुरका दुगे । 


प्रातपुष्पा--सद्या खी [स० प्रान्तपुष्पा] १ एक फूल का नाम। २ 
षस फूल का पषा । 

प्रातभूमि--प्शषा ली° [ सण प्ान्तमूमि | १ किसी पदार्थं का श्रतिम 
माग । किनारया। दछोर। २ योगणाखके भ्रनुसार समाधि, 
जो योग की भ्रहिम सीमा मानी जठीरहै।1 ३ सीढी। 


प्रावमुसौ-क्र° वि" [ घं°प्रान्तमूमौ ] भते । भालीर मेँ कोन । 

प्ार--न्ना पु [ सं° प्रन्तर] १ दोस्यानोके वीच कालबा 
मार्गं जिसमे जलयाृक्षो श्रादिकी घछायानदहौ। रदो 
गावोके बीचकी भूभि। उ०्- कही खषे ये खेत, कही 
प्रातर पठे, शून्य सिघुकै दवीप गाव षछोटे वहे ।-सकेत, 
पू० १२९६ 1३ दोप्रदेशोके बीच का शून्य स्थान | भरवकाश । 
४, जगल 1 ५, द्क्ष के बीच का खोखला प्रश । 


प्राततरशूस्य-वि [ सं° प्रन्तरशूर्य | दो स्वानो कै वीच का पेड 
प्रर छाया ्रादिसे रहित लवा रुषा मागं कग] | 


भ्राववृत्ति--घन्ना की [ स० प्रान्तबरत्ति ] क्षितिज 1 


पातयन - सन्ना पं” [ सं० प्रान्तायन | प्रात नामक ऋषिके गोत्रके 


लोग 1 


मात्तिक-वि° [ स० प्रान्तिकि | १. प्रांत सवधौी। प्रातीय। २ 

प्रदेशी ! ३. किसी एक देशया प्रातसे सवघ रखनेवाला | 

उ०-माषाके विनान रहता भ्रन्थ माव प्रा्तिक ।--प्रपरा, 

पु९ ६४) 

भतीय-वि० [ सणप्रान्तीय ] प्रातया प्रदेश से सवंध रखमेवाला। 
प्रात्तिक । जसे, युक्तप्रातीय स'मेलन । 

भ्रांतीयवा-षषा खी° [ सं° प्रान्तीय ता ] प्रातके प्रति श्रत्यविक 
मोह । प्रात के प्रति पक्षपतिपू्णं माव "1 


प्राशु --पि° [ स° | [ सा प्राता ] ऊँचा 1 उच्च । 


प्रादा प° १ वैवस्वत मनु एक पृत्रकानाम। र विष्णु | 
३ लवा व्यक्ति । वह्‌जोङचादहौ (कोर) । 


--9° [सण] जिसको दीवाल लवी भ्रौर ऊंची हो [कोन] । 


^ 


ॐ 
न 


प्र शुलभ्य 


प्ाशलभ्य--नि० [संग] लवे व्यक्ति के दारा प्राप्य । जहां तक लवा 
व्यक्ति ही पटच सके [कोण] । 
प्ासचुछ--वि° [ सं° प्राश्य ] द° श्रांणु" । उ०-भरगुल भाघ प्ररिनाह्‌ 
पुथु श्रायत्त तु ग बिसाल ।~- प्रनेका्थं० पृ० ४० । 
म्राहम मिनिस्टर--पना पुं [प्रण ] १, किसी राज्य या देण कां 
प्रधान मध्र ) वजीर प्राजम। २ मारत गणराज्यकेकद्रीय 
णासन का प्रधान मत्री । 
प्राहमर--सष्ा पुं [ श्र ] १ किसी माषा कौ वहु प्रार्भिक पुस्तक 
जिसमे उस भाषाषकी वर्णमालाश्रादिदी गर्ूहो।२ किषी 
विषय की वह्‌ प्रारंभिक पुस्तक जिसमे उस विपयका्ञान 
प्राप्त करनेवालो क ल्यि साधारं मोरी मोटी श्तेदी 
गर हह । 
प्राष्मरौ-वि० [ घ०] प्रारसिफक। प्रायमिक। जेघे--प्राहमरी 
एजुकेणन, प्रादमरी प।ठ्शाला, प्राहमरी शिक्षा, प्राहमरो 
स्कल, प्रादि । 
प्राह्मरी स्फुल--षवा पु" [श्र ण० प्रादरमरी +स्परुल |] भरायमिक 
पाठशाला । प्रारभिक पारुणाला 1 
प्रादवैट!--वि० [ श्र ° ] जिसका खवघ केवल किसी व्यतिसे टो) 
निज का। ध्यक्तिगमत। जसे--यह सम्मेलन का नहीं वल्ि 
मेराप्राहुवेटकामदहै।२ जो सा्वेजनिकन हो, वक्कि निज 
फे सवधकाटो। नेसे, प्राद्वेट जीवने, प्राध्वेट सभा। ३. 
जो सवंसाघारणसे चछिपाकर रखा जाय | गुप्त जेषे 
भ्राज भ्रापसे एक वहत प्रादवेट वात फरना चाहता हू । 
भ्रा्वेट डा प° [ भ्र ] पलटनका सिपाही । सेनिक्‌ । जैसे, 
प्राद्वेट जेम्प । 
प्ाष्वेट सेक्रेटरौ--षला पु [ श्र ° † वह कर्मचारी या लेलक जो 
किसी की निजी चिटूठी पत्री घादि तिष्ठते फे लिये नियुक्त 
हयो । किसी बह़ेश्रदमीका निज कामय या सहायक । खस 
नवीस । खास कलम । 
भ्राक्‌--वि० [ सं ] १ पेये का 1 श्रगला।२ पूवं का। 
भाक्‌ः-- सक्च पुं° पूव । पूरब । 
प्राक्‌२-प्रव्य०, पहले । पूवं मे। 
विशेष- व्याकरण फे श्रनुसार श्राच्‌' शष्दका ‹च्‌› समस्त पदो 
मे षक्‌" ग्‌! ष्टः प्रादि रूपोमे हो जाता सै, जसे, प्राक्कर्म, 
प्रारमाव, प्राद्‌मूख प्रादि । 
भराकख्य - सच्चा पुं [ सं° ] प्रकट वा व्यक्त होने क! भाव (कोण 
प्राकरणिक--धि° [ सं० ] [ वि० ली प्राकरणिको ] १ प्रकरण या 
विषय से सवधित । प्रकरणभ्राप्त । २ उपमेय {कोथ | 
प्राकषे--सद्ा प° [ स ] एक प्रकार फा साम । 
भ्राकर्पिक^--वि° [ सं° ] जिसको प्राथमिकता दी जाय । तरजीह 
देने लायक 1 
भ्राकर्पिक-खच्चा पं [{ घ॑] १ स्यो के नीचमें नाघनेवाला 
पुसष । २ वहु पुरुष लिसफी जीविका दूसरोको सिर्योसे 
चलपी हो 1 परदारोपजीवी । , | 


॥। 


२११६ 


प्राकत^ 


प्रकाम्य--परय प° [सं | प्राठ प्रकारफे रएवयो या सिद्धिर 
से एक 1 श्च्छा का भनभिपात्त। 
विशेप-रूहषे ६, षस रेए्वयं फे प्रपरहो जानि पर मनुप्यकी 
ष्च्छाफा व्याघात नही होता । वह निस वस्तु फी च्या 
फरताहै वह्‌ उसे तुरतप्राप्तहौ जाती है। वहु दच्छाकूरने 
पर जमीनमे समासक्ता या प्राधमानर्मे उद सकतादै। 
पयौी०-्रपसगं । साष्छदान्रुमति 1 
प्रकार-पजा प° [ घ॑] १ वह्‌ दीवार जौ नगर, कििप्रादिकी 
रकशाके तिये उनके षारो प्रौर वना जाती है । परकोट। 
कोट । चहारदीवारी । 
पर्या०-- वरण । वभ्र । शाल ! सलि | 
२ धेय । वाद्‌। | 
प्राकारधरणो--पणा सी° [ म] प्क्रारफे उपर फो मूमि [केन्‌। 
ग्राकारस्थ-वि० [स] परकोटेकै भीर फा। प्राकार परया 
प्राकार भ स्थित 1 
प्रकारीय--वि० [सं] १ प्राफारयौग्य । षहारदीवारी फे 
लायक 1२ प्राकारसे धिराह्प्रा [कन्‌] । 
पराकाश - पया प [०] १ ६० प्रकाश 1२ एक्‌ श्रामृषण (रेण) । 
भ्रक।श्य--सय ¶० [ स०] १ प्रकीर्ति। यश! २. प्रकाणका भाव! 
३ प्रसिद्धया ख्यात होना । ४ चमफ 1 ज्पोत्ति। 
प्राक्तत्र" [ घं” ] १ प्रकृति से उत्पन्ने या प्रकृति संवपी।२ 
स्वाभाविक ) नेषगिक । ३ मौतिक 1४ स्वाभाविकः । सहज । 
५ साधारण । मामूली । ६. उषारी । लौकिक । ७ नोष। 
धस्त । भ्रनपढ । ग्रमो । एूहड 1 
प्राद्त घ्रा ओ १ वोलघाल्ल की माषा जिसका प्रचार किमी 
समय किसी प्रात्रमे हो प्रयवा रहाहो 1 उ०्-जे प्रात 
कवि परम स्याने । भाषा जिन हरिकथा वाने --तुलषी 
(शब्द०) 1 २ एक्‌ प्राचीन भाषा जिसका प्रचार प्राचीन 
फालर्मे मारतमेया प्रौीरजो प्राचीन सस्कृतं नाटर्णो प्रादि 
मे सियो, सेवको भ्रौर साधारणं व्यक्तियो फी रोलवालमे 
तथा भ्रलग प्रथो पारु जाती है। मारत की योलचातकी 
भाषाएं वोलचाक्त पी प्रदूर्तोष्ठिवनीर्है। 


विशेष-देमघद्र ने सस्तत को प्रत की प्रकृति फहुकर सूचित 
फियादहै कि प्राकृत सस्त से निकली है, पर ्रङृति का यह्‌ 
प्रथं नहीदहै। केवल सस्छृत का श्राषार रखकर प्राकृत 
व्याकरण की, रचना है । पर श्रनुमानदै कि ईसवौ सन्‌ 
से प्राय ३०० वषं पहुतै यहु माषा प्रकृत स्पमेभ्रास्ुकी 
थी । उस स्मय दसके परिवमी भ्रौर पूर्वी दोमेदये। यह 
पूर्वा प्रहृतदही पाली भाषाक नमसे प्रसिद्ध ह (>° 
"पाली') । बौद्धः घर्म के प्रचारके साथ दस मागधी या पाली 
मापा कौ वहत प्रधिके उन्नति ह, षयोकरि पहले उस घमं 
फैसमी ग्रय एसी भाषा मेंलिखे गए । धीरे धीरे प्राचीन 
भ्राङतो फे विकासे पाजसे प्राय १००० वरं पहुचे देश 
माषश्नोका जन्महूप्रा था। जिस प्रकार सस्छृत माषाका 
ससे पुराना रूप वेदिक साषादहै, उसी प्रकार प्रहृत माषा 


प्राकतन्वर 


काभीजो पुरा रूप भिलठादहै उसे श्रापं प्राकृत फते ह। 
कुं वौद्ध तथा जन विद्वानोका मतै कि पाणिनिनेश्रस 
प्रापं प्राङरेत का मी एक व्याकरणं वनाया धा। पर 
वु लोगो को यह्‌ संदेह है फि कदाचित्‌ पारिनिके समय 
प्राकृत साषाका जन्मदही नहीं हृभ्राया। 

मारकडयने प्राफ़ृतकफे स प्रकार मेद किए ह--(१) भाषा 
(महाराष्ट्रा, शौरसेनी, प्राच्या, घावत्ती, मागघी, प्रद्धनागघी) 
(र) विमाषा (शाकारी, चाडाली, शावरी, श्राभीरी, टवक्की, 
ग्री, द्राविदटी), (३) भ्रपस्रण्, भौर (४) पेशाची । श्रुलिका 
पैणाची भादि कुदं निम्न भरेणीषी प्रक्रत मीं । सवस 
प्रचीन कालम मागघी की भाषापालीके नाम से साहित्य 
कीश्रोर भ्रग्रसरद्ृर। बोद्धम्नथ पहले सी भाषामे चिदे 
गए । यह्‌ मागधी व्याकरणो को मागघी से पृथक्‌ भ्रौर 
प्रचीन भाषारहै। पीये जनो के दारा श्रद्धमागधी भोर 
महाराष्ट्री काभ्रादर हृभा) महाराष्ट्री साहित्य को प्राकृत 
हर जिसके एक त्रम खूप फा ग्यवहार उस्कृत के नाटको 
मे हृभ्रा। एन प्राङ्तोसे भागे चलकर भ्रीर धिसकरजो खूप 
हुप्रा वह श्रपश्चध्रा कहलाया । सी भ्रपभ्नण केनानाषरूपो 
से भराजकल की भ्रायं शाखा की देशमाषाएं निकली ह। इसके 
प्रतिरिक्तं ललितविस्तर मे एक प्रकार की प्रौर प्रकत मिलती 
दै जो षस्कृत से वहत छुं मिलती जुलती दै । प्रक माषा 
मे द्विवचन नहीहै प्रौर उसकी वणंमाला मेकत््क्छ्लू लु 
एेभ्रौरभ्रौस्वरतयाशणष प्नौर विसगंनतदीरह। 

३, पराशर मूनिके यतसे वुधम्रहकी सात प्रकार की गत्तियो 
मे पहली भ्नौर उस समय की गति जव वह्‌ स्वाती, भरणी 
भौर छृ्तिका मे रहता है । यह्‌ चालीस दिनि फीहीतीदहै 
प्रौर दसम भारोग्य, वृष्टि, धान्यकी दृद्धिग्रौर मंगल 
होना है। 

प्रक्तञ्वर--घल्ञा पुं [ प° ] वैद्यक के श्रनुसार वह्‌ ज्वर जो वर्षा, 
एरद या हेमत ऋतु मे, ऋतुके प्रभासे होताहं। 

विशष--कहते है, वर्षा, शरद भ्रौर हैमत ऋतुभो मे कमण 

वात, पित्त पौर कफ की प्रधानता होती रहै भौर उसी समय 
मनुष्य पर वातादि फी भ्रघानतासरे एसा ज्वर प्राक्रमणं 
करता है । 

भाक्रत्त्व-सक्चा पुं [ ० ] प्रकृत होने का माव या घमं। 

म्राएतदोष-सञ्ञ पु” [ खं ] बात, पित्त प्रौर कफ नामक 
भकृतियो $ प्रकोप से उस्पक्त दोषनजो वर्षा, शरद श्ौर दमत 
त्तुग्रो मे यथाक्रम उत्पन्न होता हं) 

भोकृतभ्रलय-- सक्च प° [ ० | पुराणानूसार एक प्रकारका प्रलय 
जिसका प्रभाव प्रकृति तक परे पडता है, भर्थात्‌ जिसमे प्रकृति 
मी ब्रह्मया परमास्मामें लीनदहो जाती) 

्ररृदमान्ुप- सा प° [ख०] साधारणा ग्यक्ति [को] । 

आ्तमिच्र- खा पु” (सं°] १ स्वमावसिदध मिव । २, वह राजा 
जिसका राज्य प्राकृत रुके वादो) 

भ्रषवशत्रु - सदा पुण [म०] दे° शभ्राकृतारि' । 
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१रक्चरया 


प्राफपारि--सया पुं [सण] १ स्वागाविक शतु । स्वमावसिद्ध दुष्मन । 
२, वह्‌ राजा जिसका राञ्प किसी श्रन्य राज्यसेलमादो) 
प्राकृताभास--वि° स्वी” [ ° प्राकृत + रामस | जिष्ठम वणं प्रौर 
वाक्य का विन्याप्त प्राकृत फी नफ लिए हो । जिप्रकी 
चनावट प्राकृत भापाकेश्राधार परहो) उ०--एस प्रकार 
प्रपञ्चणया प्राङृतामाप् ह्िदीमे रचना नेका पता हरमे 
विक्रम फी सातवी एताष्दी मे मिलता दै -एतिदहास, पु° ६। 
प्राफएतिक!-- वि [स०] १. लो प्रकृति से उत्पन्न हृग्रा हो । २. प्रकृति 
फे विकार । ३ प्रकृति वधी । प्रकृतिका। ४ स्वामाविक) 
~ सहज । उ०--्सी प्रकार शिशिरमे दृशाला श्रोटे श्ुलगुली 
गिलर्मे, ग्तीचा' विदछधाकर वटे हृए स्वागिसेद्रुप मे खपरल प्रर 
वटी वदन चाटती हृरई वित्ली मेँ भ्रधिक प्राकृतिक भाव है।-- 
रस०, पु० १४३1 # साधारण । मामुली। ६ भौतिक । 
७ सासारिक । लौकिक । ५८ नीच। 
प्राकृतिक सन्ना प° द° श्राङृतप्रलय' । 
प्रा्चत्िक चिकित्सा सल्ला खी° [ प्रण भाछृतिक् + चिकित्ा ] वहु 
चिकित्सा पद्धति जिसमे प्रकतिजन्य साधनो ( जेषे मिट, पानी 
प्रादि) से चिकित्छाकौ जात्तीहै। 
प्राकृतिक भूगोल्ल- पञ्चा प° [स०] भुगोल विधा का वहु श्रग जिसमें 
मोगोलिक त्वो का तुलनाप्मक टष्टिसे विचार होता टै। 
विशेप--श्गमं शाख चे इसमे यह भंवर दहै कि भूगर्भं एसो 
पृथ्वी की वनावटके प्राचीन इतिहास से सवध रखता है, पर 
स शास्र मे उसकी वतमान स्थिति तथा भिन्न मिनन प्राकृतिकं 
घवस्थाभ्रौ का वर्णन होतादै। इस विद्यामे यह वततलाया 
जाता है कि पर्वत, समुद्र) नदिर्या, दोप प्रौर महादीपं श्रादि 
किस प्रकार वनते ईँ, पहादों की ऊंचाई प्रौर समुद्रो फ़ 
गह राई कितनी है, समुद्रम ज्वार भाटा किम प्रकार भ्राता 
है, पृथ्वी के भिन्त भिन्न मागमे प्राणियो ग्रौर वनस्प्तियौ 
प्रादि फा किसप्रकार विभाग्रभ्राहै, वातावरण का तापमान 
करा किस प्रार भभौर किठना घटता बढता है, भ्रौर किस 
प्रकार ऋतुपरिवतंन होता है, भौर नदियो तथ। मीलो धादि 
को सृष्टि किघप्रकारहोती दै, श्रादि प्रादि। 
प्राष्थन-- स्या षु [स०| (किसी पुस्तक की) मूमिका या प्रस्तावना । 
प्राफमं -सा पुं [घे० प्राक्कमंन्‌ ] १ पूवंकर्म । २, भ्ररण्ट | भाग्य । 
प्राकछषल्प-- खरा पु° [सं] पुराकल्प । पुवकत्प । 
प्राक्षाल--ष्ा पु° [०] गत समय । प्राचीन काल [कोन्‌। 
प्राक्षालिक, प्राछालोन--त्" [सं°] पुराकालीन । पहले का । प्राचीन 
काल से सवश्चित । प्राचीन कालकां [कोन] । 
प्राक्द्रुल--उया पुं [स०] वह कुथ जिसका श्रगला माग पूर्व की भोर 
किया गयादहो। 
प्राक्छत -- नघा पुं [स०] पूर्वं 
जन्मर्मे कृत हो 
प्राक्ङते --वरि° पूवं कालयां जन्मे एत । 
भाक्केवल--9° [०] जो पदतेचे हो मिन्नषममे प्रकट रहा हो 
प्राक्‌ चरण--षष्ठा पु [घ० प्राक्चरणा] मग { योनि । 


किया दृध्रा कर्म कर्मजो पुवं 


प्राक््चिर 
प्राक्‌्चिर--क्रि° नि° [सण] ठीक समय पर। प्रधिक देरहौने के 
पूर्व [को०] । 
म्राकूघ्वाय-- खा पु” [स०] जिख समय छाया पृं की प्रोर पडती हो । 
्रपराल् काल 1 


प्राक्तन "मन्ना पुं° [सं०] वहु कर्मं जो पहले कफियाजाच्रुफा होश्रौर 
श्रागे जिसका णुम श्रौर प्रणुम फल सोगना पडे। भाष्य । 
प्र(रञ्ब । 

प्राक्तन २--वि० प्रचीन । पुराना 1 पले का । 

प्राक्तूलल-- सज्ञा पुं [स०] दे "प्र वकुल ' । 

प्राफपद्‌--सन्ना प" [सं०] समास मे पूवं पदं फिग। 

भ्राक्‌प्रबण-- विः [स्‌ पूरव की भोर कृकावदार या दानुं [नगे । 

प्राकप्रहार -सन्ञा प° [स०] पहला श्राक्रमणं 1 प्रथम भ्राघात्त कण| 

माशप्ठल्न - खडा १० [ पं ] कटहर । 

प्ाकफलयुनी--पक्ञा खी  स° | दे° "प्राक्‌ फाल्गुनी 1 

प्राकफाल्युन-- घल पुं” [ ख } वृहस्पति प्रह । 

भ्राकफाल्गुनी--खद्चा ली° [ सं° | पूवं फाल्गुनी नक्षत्र 

यौ ०--प्राकादगुनी भषवृदस्पति प्रह 1 

आकसंघ्या - सन्ना खी [ सं प्राङसन्भ्या | वह्‌ सधिकाले जो दिन 
भ्रारममे हो । सूर्योदय के समय का सधिकाल | सवेरा । 

भाक सन -सन्चा पु” [ सं° ] प्रात कालीन उदकदान, या हवन 
यज्ञ [को०] । 

प्राक्सी--च्ज्ा जीण [ परण ] वह्‌ लेख जिष्ठकै द्वारा किसी सखत्याका 
कोर सदस्य किसी द्षरे सदस्य भरादिको प्रपना प्रतिनिषि 
नियत करके उक्ते प्रपनी धोर से उपस्थित होकर समति 
प्रदान करनेका धधिकारदेतारै। प्र्तिनिधिपच्र। २ प्रति. 
निधि । वह्‌ ष्यक्तिणो किसी दूसरे ष्यक्ति कफे स्थान पर ठसका 
फतंव्य पालन करे । 

प्रारसौमिक--पन्चा प° [ ७० ] वह फर्तंष्य जो यजमान को सोमयाग 
फे पूवं करलेना चाहिए ! जैसे, धगिनिहोत्र, दशंपर्णमास, 
पणुयाग । 

प्राकखोता--वि० [सं० प्राक्‌ खरोतत्‌] परव की प्रोर वहनेवासा [को०] | 

भ्राखयं--खञ्च प° [ सं° ] प्र रता । तीक्ष्णता । तेजी | 

भ्राग८्ध-- सङ्गा प [ सण प्रयाम ] त्तीथंराज प्रयाग । उ०्~~कासी 
प्राग दारिका मथुरा, कहे कदं वित्त दौरार्वौ [जगण ए०, 
१० ११७। 

भ्रागदय- सन्ना प॑” [सण प्रकटय] दे° श्राक्ट्यः। उ०~-सोह्रिजी 
तो सुरगी सदी कौ प्रागच्यहं।-दीसौ वावनण०, भा० $, 
पऽ १५१ 

म्रागनुराग-सद्वा पु [ सं° | पूविराम। 

म्रागसाव-- सञ्ञा पु [ सं | १ वह भ्रभाव जिसके पीछे उसका 
प्रतियोगी भाव उद्यन्त होादहै। किसी विशेष समयते पुवं 
न होना। लंसे, घट, वस्म बनने के पूव नही ये । च रकार 
फ भ्रसावको वैशेषिक शासखमेंप्रागमाव फटूते है| वेषि 
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प्रोरभक््त 


दर्फन मे यहु पाचि प्रकारके श्रमावो में पहला माना गयाह। 
२. वह॒ पदाथं लिसकाध्रादिन दहो पर प्रतो | श्रनादि। 
साते पदाथं । 

प्रागसिदित-वि° [ म° ] पुवेक्ति 1 पूर्वेकथित [कोण] । 

प्रागलम्य--सज्चा पुं° [ स] १ प्रगल्मता। बीरता! २, धीरता 
३. साहस । ४ लिर्मयता। ५ घमड। £& चतुरता | ७, 
प्रधानता । प्रवेलतां 1 ५ 

भरागार---पद्वा पु [ स० ] श्रासाद । मवन । महल | । 

भ्रागुक्ति- सा ली [ संर ] पूर्वंकथन । वात जो पहले कटी गई 
हो (कोर) । 

प्रगुत्तर--खा पुं [ स° ] दे” श्रागत्तरा । 

प्राग॒त्तसा- देश" खी° [ सं° ] पूवं श्रौर उत्तरके बीचकीदिशा। 
ईशान कोण । 

प्रागुदीची--ष्या खी [ स ] पूवं श्रौर उक्चरके वीच फी दीणा। 
दशान कोण। 

प्रगतिष्टासिक--वि० [ ० ] पएतिहाससे पूवे का। उप्र समयसे 
पूवं का जहां से इत्तिहासर उपलन्ध होता है। उ०--वह सम- 
स्यायहुदहैकफि प्राचीन एतिहासिकया प्रागेतिहासिक कथा-' 
नको रौर भावषाराध्रोको हम भ्राज किस स्पमे श्रपनाए्‌ | 
नया०, प° १७1 

प्रारज्योततिप-षष्ठा प° [ सं° ] महामारतत प्रादि फे भ्रनुखार कामः 
रूप देश । 

विशेष--प्राग्ज्योतिष देश श्राखाम मेटै। महाभारत समय 

मे यहां फा राजा मगदन्तयवा भीर वह चीन भौर किरातको 
सेना तेकर महाभारत सप्राम मेभ्रायाया। यह्‌ देश भरषनी 
राजघानी प्रार्ज्योतिपके नामे प्रस्यात है जिसे प्रव गोहादी 
कहते ह । यहा देवी योगनिद्रा का प्रधान स्थान है। पौराणिक 
ट्ष्टिसे यह स्थान वहूतद्टी पवित्र श्रौर सवतोमद्रा नामके 
लक्ष्मी का निवासस्थान माना जातादै) कहते £, नरकासुर 
की राजधानी यहीथी। रामायणम लिखादहै कि दस देण 
की राजधानी प्राम्ज्योतिपपुर को कुशे पृष ्रमूत्तरज ने 
वसाया था! 

प्राग््यो विषधुर -सद्ञा प” [ ख० ] प्राग्ज्योतिष देए फी राजधानी जिसे 
भव गोहाटी कहते है} रामायणे भरनृ्ार दस नगरको 
कुश के पूत्रश्रमूतंरज ने वाया था। 

प्राम्दद्िणि- सन्ना १० [ सं० ] दक्षिण प्रौर पूवंफेवीचकी दिशा। 
दक्षि पूवं । 

भाग्देश-- सव्य पुण [सं०] पूर्वं कोश्नोर फं देश) पुरव कं देश [को०। 

भ्रागद्रार--सन्ला पु [ सं० | पुरवफीभ्रोरका दरवाजा कोर] 

प्राग्बोधि--सन्ञा पुं [ घ० ] एक पवं का नाम। 

प्राग्सक्त--सक्चा प° [ स०] १ भोजनं करने फ़ पहले भ्रौषधे खाना। 
२ सुश्रूत के जनुसार श्रौषध खानि के दख समयोमेसे एक] 
दवा खने के लिये मोजन करने से पसे का समय 1 

विशेष-पुश्रृत्तमे लिलारैकिजो भ्रौषष भोजन करने से पहले 


प्रारभरा 


खाया जाताहै वहकै फे रास्ते वाहुर नही निकलता, खाया 
हुभ्रा श्रन्न वहत प्रच्छी तरह पचातादहै भौर घल वढातादै। 
वु, बालको, सियो श्रौर दुवंलो भ्रादिक लिय एसे ही समय 
दवा खानि का विघान दहै । 
भ्रागभरा--सन्ना ली" [ स [ जन मतानुसार सिद्धशिलां का 
एक नाम। 
ग्रागमव--सन्ञा प° [ सं° ] जम्मं क्रोण] । 
प्राग्मार-सन्ला पण [ ०] १ षर्वतकं प्रागे कां माग। २ किसी 
वस्तु काभ्रगला सागया सिरा। ३ उत्पति। उक्पं। ४ 
राशि 1 देर । वाढ [कोन । 
म्रागभाव--षल्ला पुं” [ स० ] १ पर्वतफे धरगे का भाग । २ उषं] 
उन्नति 1 ३ पवं जन्म) 
प्राम्र-सज्ञा पु° [ स | चरम विदु [कोभ]! 
प्र्सर--वि° [ सं० ] १. श्रष्ट । २ प्रथम । पहूला | 
प्राप्रहर--पन्ना पु [ स॑ ] मुरु । श्रेष्ठ । 
प्राग्राट-सन्चा पु { स॑० | पतला । दही । मा । 
प्राम्य--वि०° [ स० ] श्र॑ष्ठे। वडा] 
प्राग्वश-- सन्ना पुं” [स०] १ यज्ञशालार्मे वहु घर जिसर्मे यजमानादि 
रहते ६ । यह घर हविगृहक पूर्वंश्रोरहोचारहै। २ विष्णु 
६ पूवे वणं । पहले काव । 
प्राग्बचन -सन्ञा पु [ स०] १, महाभारतके श्रनुसार मन्त्रादि 
महेर्धि्यो के वचन । २, पूवं का निष्वय। पहलेका 
निखंय (को०) । 
प्राग्वर्ती- वि० [| ख° प्राक ~ वर्तिन्‌ ] पूर्वं का । प्रारम का । शुरू का । 
भ्रागवार--सल्ञा पं [ सख ] रामायणे श्रनु्षार प्राचीन कालके 
एके नगर फा नाम । 
विशेष--यह्‌ नगर यमूना भौर गगा के बीचमेधा। भरत 
जी केकय से श्रयोध्या प्राते खमयदस नगर र्मे से होकर 
भ्राएये। 
ग्रा्चृत्त--खड्ा प° [सं०] पहले कौ घटना । पटले का हालचास [कग] । 
अग्वच्चात्त--उच्चा पुण [ स० | पुवव्ृत्त । प्रागत्त । 
प्राघात--सन्ना पुं [ख] १, भारी प्नाघात्त। कदी चोट । २. यद्ध । 
समर (को) । 
म्राघार--पज्ञा पु [ क्ष | चुना । टेपकना । क्षरण [कोण] । 
भाघुख, प्राघूएक्, प्राघुखिक~ सज्ञा पु [ स° | दे श्राचरुख' कग । 
प्राधूण-- चल प° [ स° ] भरतियि 1 मेहमान 1 पाहुना । 
प्ाघूणिक-दै° प° [ स ] भ्रतियि । मेहमान । 
रपू, आघू कव पु” [ सं° ] दे श्राघर' या रद्रि" ! 
प्ाघूणिक--खदा पु [ घ ] दे० पप्रा! 1 
प्राह न्याय-- सच्चा पुं [ सं° ] यद्‌ विवाद जौ पहले किसी न्धायालय 
म निर्णीत हो चुका हो । किसी विनादका पहले भी किसो 
न्यायालय में उपरिथत होकर निर्णति दो श्ुकना 1 
षिशेप-ष्यवहारास् फ प्ननुसार यह भ्रभियोग का एक प्रकार 


३९१९. 


प्राचोनत्व 


का उत्तर है जिसके उपस्थित होने पर यह विवादे न्ह चल 
सक्ता । यहु उत्तर उसी समय दिया जा सक्ता टै जव 
उपस्थित पिवादके स्वधमे पहली न्थायाचयमें निर्णय 
हौ चकादहो) श्र्थात्‌ प्रतिवादी फहु सकता है फएि पहले टस 
विवादेका निणयहो द्रुकादहै, फिरै इसका निणंय होने 
की श्रावष्यकेता नही | 


राड्‌ सुख --वरि° [ सं° ] जिपका मुह्‌ पूवं दिणाकी भोरहो) 
पर्वामिमुख । 

प्राचडय--पन्ना पुं° [ मं° प्राचठ्य | प्रचढता । तीव्रता । उग्रता। 
भयकरता [कोण] । 

म्राच्‌--वि° [ स ] [ ली प्राची ] पदं । 

प्राघार--पश्च पु [ स०] एर प्रकारका कीडा। 

प्राचार-वि० [ सं° ] प्रचलित परपराया नियम के विरुद्ध [कोन] 

प्राच्चाये--ल्ना पु० [ सं” ] १ प्राच्यं । गु । पिक्षक । २, विद्धान्‌ । 
पित । 

भराचिका--सन्चा पुं" [सं०] १ ठसि की जाति कीएक प्रकार फी 
जगली मक्खी । २ श्येन । बाज (कोण) । 

भ्राची --सक्ला खली [स०] १. पुवं शा । पूरव । उ०्-पूरन ससि 
प्राची उदं विहरति रचि कनी ।--घनानद, पु ४५५। २, 
वदु दिणाजो देवताकेया श्रपने भ्रगेषफी भोर हो।३ 
जलं ांवला । 

प्राचीन नि" [स०] १९ जौ पूवं देश मे उतपन्न हृभ्रा हो । पुर का। 
२. जो धवं काल मेँ उत्पन्न हृभादहो । पिद्त्ते जमाने का। 
पुराना । पुरातन ।३ वृद्ध । बुद्धा । 

यौ --प्राचीनकलप = पुरा कलप । प्राचीनगाधा = पुराना इतिहास । 
पुरानी कथा । प्राचीनतिल्लक । प्राचीनपनेस । प्राचीनवर्हिप | 
प्राचीनमत = पुराना विश्वास । पहले से चला श्राता मत। 
प्राचीनमूत्त । 

म्राचीन -सज्चा पं” [स] 2 प्राचीर' । 

म्राचौन कास्यपिश्र -सक्चा पुण [स] वह्‌ ट्य काव्य लिस्की रचना 
प्राचीन कालमेंहुर्ईदहो भ्रौर जिसका भ्रभिनय मी प्राचीन 
फलम होता रहादहो। 

विशेष--दसके पाच भेद है (१) नाय्य, (२) नृत्य, (३) चत्त, (४) 
ताडव पौर (५) लास्य । 

्राचीनङकुल-- मल्ला ० [ख०] एक प्राचीन चछ्छषि छा नाम जिन्हे 
स्ायात्तरनम श्रौर प्राचीनगमं मी कटूते है । 


भ्ाचीनगभं --रुनना पु" [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनको 
प्रचीनकरुल श्रौर भधायातरतम भी कहते ह । 

भ्राचीनता--घ्ञा श्री° [सण] प्रचीन होने का भाष । पुरानापन। 
जंसे--द पूस्तक फी प्रचौनता में फोर सदेह नही हो सकता ! 

म्रा्वीनतिलक - सन्ना पु [स] चंद्रमा । 


प्राचीनसध--षज्ञा पं" [संर] प्रचीन होनि फा भाव! प्राचीनतता। 
परानाप्रन। 


#: 


ग्राचीनपनस 


प्रचोनग्नस--षन्चा पु” [सं०] वेल का पेड़ । 
प्राचोनवहि-ख्डा पुं [ सण प्राचीनवर्िस्‌ ] १ द्ृद्र। २ एफ 
प्रात राजा फा नाम । 
विशेप-्रग्निपुराणान्‌सार यद प्रग्निगोत्रीय राजां हविर्षान फे 
त्रये श्रौर प्रजापति कहलाते ये । प्रचेतागण नके पृ य | 
प्राचीनमूल्त- प° [ सं° ] जिसका जड या मूल पूवं भोर हो [तेग] । 
प्राचीतयोग-स्ा प [षं] एकर प्राचीन गोध्रप्रवर्तेक षि 
का नाम। 
प्राचोनशाल्-स््ला प° [स०] १. पुराना धर। २ पूर्वं दिशा 
फा घर । 
प्राचीना सज्ञा घ्ी° [सं] १ पाठा! २ रास्ना । 
प्राना --ति° ली [सं० प्राचीन का स्त्रीरतिग रूप] जो प्राचीन हो| 
प्राची चामलक--सखा पुण [ सं° |] पानी भ्रामना । जल श्रामला । 
प्राचीनावोत--सघ्ला प° [ सं” ] यज्ञोपवीत धारण फरमै का एक 
प्रकार जिस्म वार्या हय यज्ञोपवीतसे बाहुर' रहता श्मैर 
यज्ञोपनीत्त दाहिने कषे पर रहता है । यष उपवीत का उलटा 
है। स प्रकारका यज्ञोपवीत पित्रकायंमे धारण क्रिया 
जाता ह | पित्रष्ठन्य 1 सव्य । 
प्राचोनाचीती--चे° [सं० प्राचीनावीतिन्र्‌ ] जो प्राचीनावीत यज्ञोपवीत 
धारण फरिएहो | सत्य । 
प्राचोनोपवौतत--षडा प° [ सं° ] दे° ध्राचीनावीत' । 
प्राचीपति--घञ्चा पुं [ स० ] द्र । 
प्राचोर-- सका पुण [ स० ] नगरया किलि प्रादिषेचारो प्रोर उसकी 
रक्षाके उट्‌ष्यसे चन्द हूर दीवार । चहारदीवारी । शहूर 
पनाह । परकोटा 1 
प्राचीर बती--ति° [ स० प्राघीर + वत + (प्रत्य) ] प्राची रयुक्त । 
चहारदीवारी से प्रवृत | उभ-मेने नयनोन्मौलन करके 
दर उघर, सते प्रोर निहार, पर लोचनगत हुई मूकैतो 
यह्‌ प्राची रवती घट कारा !--प्रपलफ, पु० ७६। 
प्राचुर्यं -रठा प° [ सं° प्राचु्,प्ाुख्यं ] १ भद्र होने का साव । 
प्रधिकता । प्रद्धरता । बहुतायत । २. राशि । ठेर (को०) । 
परा चेतस्.-- पका ¶० [ घ ] १, प्रचेतागण जो प्राचीनवहिक्षि पत्र 
“ ये प्रौर्‌ जिनक्षी स॒च्यादसथी। २. वाल्मीकि मूनिकानाप 
२, प्रचेता के प्रपत्य या वज । ४ विध्ु। ५ दक्ष। ६ मनु 
फ पैतृकं नाम (को०) । ७ वर्णे पृतच्रकानाम। 
प्राच्य--वि० [ स०]१ पूर्वं देशया दिशा मे उत्पन्न } पूर्वं फा। 
२ पूर्वीय । पूर्वं सावघौ। जसे, प्राच्य सभ्यता, प्राच्य विदा 
महाव 1 ३ पूवं कालका) पुराना) प्राचीन । 
प्राय २--खद्ा पु एरावती नदी के पूवं का दे । 
प्राच्यक-नि० [ ख० ] पूर्वा । पूरव का कि] । 
प्राच्यभापा-सङ्ञा सी° [ ० ] पूर्वी या पुरानी माषा [शवेगु। 
प्राच्यवृत्ति-- सञ्च श्री [ खं ] वेताली वृत्तिके एक भेदकात्तम 
जिसके सम पादो षोयी प्रर पांचवी माश्रा मिलकर गुर 
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प्राह" 


हो जाती है। जसे,--हर हर भज जाम पाठं | तज सवै 
मरमरेकरोयटी। तेन मन धनदे लगा सवै । पादृहौ परम 
धामी सही । 
प्राच्यायन-- सल्ला पुं” [ सं० ] पूर्वके ्षिर्याके 
पुरुष । 
प्राचिद्धुतप्राद्िच्च्--सद्ा पुं [ स प्रायश्च ] ३० श्रायप्ित्त' । 
उ०--(क) जिह विरचि रवि जिन प्रपंचकौ प्राच्छित 
कीन्ट्यौ ।--रत्नाकर, मा०१, पृ० ५५। (ख) चौदह नेम 
सेभालै नित्त । लागे दोष एर प्रा्ित्त ।--प्र्ध०, पृ० ५४] 
प्राजक -सन्ना पं” [ सं० ] सारथी 1 रथ चलानेवाला । 
प्राजन- सन्ना पुं [ घं ] कोडा । वाबुक किण] 
प्राजहिप--सन्ला प° [ सण | यार्हुपस्य श्रमिनि । 
ग्राजापत्त--सन्ना पुं [ म॑० ] प्रजापत्तिका घमंया माव | . 
म्राजापत्य"--वि° [ म॑] १ प्रजापत्ति संवधी। २. प्रजापतिसे 
उत्पन्न 1 ३ प्रजापति निपित्तर 1 
पमाजापस्य --षषठा पुं० ९ प्राठ प्रकारके विवराहोमे चौथा) 
विशेष--दस षिवा मेँ कन्धा का विता वर मरौर कम्पा को एकव 
कर उनसे यह प्रतिज्ञा करत्ताहै कि हम दोनो मिलकर 
गाह्य घमंका पालन फरगे, श्रौर फिर दोनो की पूना 
करफे वरफो अलंकाीरयुक्त कन्याका दानकरतादै। एसे 
विवाह को काम भी कहूते हैं । 
२ एकब्रतषानामजो वारह्‌ षिनिकारटोदादै। 
विशेष - दस त्रत मे पहते तीन दिन तक सायकाल २२ ग्रास, 
फिर तीन दिन चक प्रात काल २६ ग्रासं, फिर तीन दिन तक्र 
धपाचित श्रनन २४ग्रसि सकर भ्र॑ततके तीन दिन उपवास 
करना पठता है । धमणाखो मे रस ब्रत का विषान प्रायरिचत्त 
मे किया गयादहै। 
३, रोहिणी नक्षत्र । ४. यज्ञ) ५ प्रयागा नाम । ६ विन्णु 
फानाम (को०)। ७. पित्ूलोक | 
प्राज्ञापत्या--सश्चा ली° [ सं १. एक इष्टिका नाम 
चिशेष-यह ष्टि भत्रज्याश्रम या सन्यासाश्रम प्रहण फे 
समयकी जातीदहै। दृष यक्षम सर्वस्व दक्षिणामेदे दिया 
जात्ता है । 
२, वंदिक् छर्दो के ध्राठ भर्दो में एक मेद । 
प्राजिक--प्ा पुं° [ ख० ] बाज नामक पक्षी । । 
भाजिता -सञ्चा पुं [ सण प्राजितृ ] सारथी | 
प्राजी-सक्चा १० [ सं० प्रा्जिन्‌ ] एक प्रकार का पक्षी ! श्येन 1 
प्राजेश--ष्ञा सं [०] १ रोहिणो नक्षत्र ।२ वहु चर ्रादि 
पदाथ जो प्रजापति देवत्ताके लियेहो। 
प्राज्ञमनय) प्राक्ञंमानो- सञ्ञा प [सं० प्रा्म्मन्य, प्राह्तम्मानिच्‌] दे” 
ऽप्आज्ञमानी [कोम । 
प्रक्ष-नि° [ पं ] [ ली° प्राकता) प्रास्ती ] १. बुद्धिमात्र्‌ । सभम 
, दार 1 चतुर । २, विज्ञ 1 पडित । विद्वान्‌} उ०्--जप्रतती 


गोत्र मै उत्पन्न 


प्रत्नः ' 


~ ~+ 


तर्हि मेरे विषं कषु प्वप्न सुतौ नर्हि मेरे विषेदै। नाहि 
सुषोपति मेरे पपं पुनि विष्व ह तैजस प्राज्ञ पष है 1--सु दर 
ग्र०, भा० २, पु० ६१६1 ३. मूखं । बेवकूफ । 
ग्रज्ञर-सन्ना पुं” १ वेगतसारकफे भ्रनुसार जीवात्ा! २ पुरणा- 
नुसार क्क्दिवक्ति वडे भार्ईषा नाम । ३ चतुर मनुष्य) 
बुद्धिमान न्यक्ति (करोर) । ४, एक प्रकार का शुक या 
तोत्ता (को) । 
प्राज्ञता-- सक्त श्री" [ स ] >° ध्राज्ञत्व' [को०] । 
प्राज्ञसव--सन्ना पुण [ सं ] ९ चतुराई । वृद्धिमत्ता! २ पाटित्य। 
वित्तता । ३ मूखंता । वेवकफी । 
प्राज्ञमत्य-वि” [ स | द° ्राज्ञमानीः । 
प्राज्ञपार- सच्चा पु० [ स 1 प्राज्ञ व्यक्ति काभ्रादर करिण] । 
प्राज्ञमानी -खक्ञ ए [ सं” प्रक्मानिन्‌ ] वह्‌ जिसे प्रपने पाडित्य 
काभ्रभिमानदहो। जो घ्रपदे श्रापको विद्धान्‌ या बुद्धिमान्‌ 
समश्नादहे। 
गराज्ञा--पडा खी [ घ] १ वृद्धिः 1 समम । उ०-प्राज्ञा भ्रभिमानी 
जु व्याकृत जमगण ष्पा 1 ईश्वर तहं देवता भोगं प्रानंद 
स्वरूपा }--सुदर०् ग्र ०; मा० १ १०६८। २ चतुरासी। 
विदुषी सी। 
प्राज्ञो--षक्षा की [ स०] ९ सूयं की सार्याका नाम्‌ । २ विदान 
कीस्त्री (कोर) 1३ चतुराया विदुषी स्रो (को०)। । 
प्राञ्य-पि० [ ०] १ प्रचुर । धरधिक । वहत । २. जिसमे बहूव 
घीषडादहौ। ३ विशाल (कर) 1 ४ उच्च! ऊषचा (को०)। 
प्राडुविवाक-क्ञा पु [सण] १ वह जो व्यवहारशस्र का 
ताता हो प्रौर विवादो श्रादिषा निर्णय करता हो । न्याय 
करनेवाला । न्यायाघीण । 
विशेष- प्राचीन काल मेजो राजास्वय न्याय नहीँकरतेये 
वे विद्वान ब्राह्मणो को प्राद्विवाकया न्धायाषीश के पदे पर 
निथुक्त कर देते ये। वै ही सव रूर्डोका फैला किया 


फरते धे । 
२ वहजोदूसरो कै धमियोग भादि चलाता या उनका उत्तर देता 


हो । वकील । 
प्राह विवेक--सन्ञा पु [ पं ] 2० प्प्रा्टविवाकः । 
म्रायत-- मञ्चा पुण संण प्राणन्तं | १ वायु 1 हवा । २ रसाजन। 
प्राणंती-षष्या जी° [ #० प्राणन्ती ] १ क्षुधा । मूख । २. दटक्का । 
हिचकी 1 ३. छीक । 
भ्राण--सल्या पु [ स ] दे° श्राण' कि । 
माणु- स्का पु [स००]१ वायु! ह्वा! २ शरीर फी वह्‌ वायु 
ज्रिससे मनुष्य जीवित रदता है 1 उ०-कहं फथा भ्रपनी इस 
घ्राण से, उड गए मधु सौरम्‌ प्राण से ।--पाकैत, १० २९६७। 
विशेष-दिदुश्रो फे शास्पोमे देणमेद से दस प्रकार प्राण 
माने गए हँ जिनके नाम प्राण, धपान, व्यान, उदान; समान, 
नाग, कूर्म, कृकिल, देवपतत श्रौर्‌ प्रनजय हँ । नर्म पहले पाच 
६-६३ 


+ 
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प्राण॒ 


(प्राण, श्रपान, व्यान, उदान प्रौर समान) मख्य दै, भौर 
पचप्राणं कटलते हैँ । ये सवके सव मनुष्य के शरीर फे भिन्त 
सिन्नस्यानोमे काम क्ियाकरते हं भरीर उनके प्रकोप करने 
से मनुष्ये शरीरम प्ननेक प्रकारके रोग उठ खडे दते दं । 
दन सवे प्राण सवसे प्रधान श्रौर मृख्य है। जिस वायुको हम 
पपने नथने द्वारार्सासिसे भीतरले जाते रह उसे प्राण॒ फहुते 
ह । इसी प्र मनूष्य, पशु भादि जतुपश्रो का जीवन है। इस 
वायु का मृष स्थान हूदय माना ग्या है! प्रण धारणं 
करनेही के कारणं सापि तेनेवाले जतुश्रो को प्राणी कहते ह) 
मरने पर श्वासे प्रए्वास, यावायु का गमनागमन वंदहौ 
जातादै, एसलिये लोगों काक्थनदहै फि मरने परप्राण 
निकल जाते ह। शार्स्त्रोर्मे भख) कान, नाक, मुह्‌, नामि, 
गुदा, मूतरेद्रिय प्रर ब्रह्मरध्र परादि प्राणो फे निकलने फ मायं 
माने गएर्द। लोगोका कथनदहै कि मरते फेसमय मनुष्य 
के शरीर से जिस दृद्वियके मागंसे प्राण निकलते है, वह्‌ कुठ 
प्रधिक फेल जातीदहै घ्नौर ब्रह्मरघ्र से निक्लने पर खोपदी 
चिटक जतीहै। लोगो फा विवास कि जिस मनुष्यके 
प्राण नाभिसे उपर मार्गासे निक्लतेर्है उसकी सद्गति 
होती हि मौर जिसके प्राण नाभि से नीचेके मार्गो से तिकलते 
है उसकी दृगंति-~ या प्रषोगति होतीरह। ब्रह्मरघ्रसेभ्राण 
निकलनेवलि के विषयमे यहु प्रसिद्धहैकि उसे निर्घाणया 
मोक्ष पद भ्राप्त होताहै। प्राणं शब्द का प्रयोग प्राय वहुवचनं 
मेही होताहै। 

३. लैन शस्तरानुष्ठार पाचि द्वियं, मनोबल), वाक्वल; प्रौर 
कवल नामक्‌ त्रिवि वल तथा उच्ुवासर, विएवास भौर वायु 
न सवका समूह । ४ पएवास | सपि। ५ घछौदोग्य ब्राह्मण फे 
प्रनुमार प्रण, वाक्‌, चक्षु श्रोत्रश्रौर मन। ६ वाराहमिहिरि 
प्रौर श्रार्यमटर पादिक प्रनुसार काल का व विभाग लिसरमे 
दस दीर्घं माघ्रश्रोका उच्चारणहो से| यह्‌ विनाड्िकाका 
छटा माग दहै! ७ पुरणानूसार एक कत्पकानामजो ब्रह्मा 
के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन पदता ८ बवल । एक्ति। 
९, जौवन । जान । उ०-(क) भ्रग्द दीख दसानन श्वा । 
सहित प्राण कज्जल गिरि नैषा ।--तुलसी (शन्द०) 1 (ख) 
प्राण दिए घन जाये दिए सव। शव रामन जाहि दिए 
भव ।--फेराव (शब्द०)। (ग)षएु रे मेरे प्राणका हू प्यारे 
के चलाचलम एव तो चले न भ्रव चाहत कितै चल्ते।- 
पद्माकर (शन्द०) 1 

यौ० ~ प्राणश्नाधार या प्राणाधार। प्राराश्रिप | प्राराप्यारा। 
प्राणानाथ । प्रायापति, त्यादि | 

` विशेष -दहस शब्दके साथ धरते पति, नाय, कात प्रादि शब्द 
समस्त होने पर पद का भ्रयंप्रेमी या पति होता.) 

गुहा ° - प्राण उद जाना = (१) होश हवास जाता रहना । 
बहत घवराहट हो जाना । ट्क्का वक्का हो जाना । जैषे,-- 
उसके देखने ही से उसमे फे वर्च्चोँ का प्राण उड गया 1-- 
गदाधरिह (एन्द०) । (२) ठर जाना । भयभीत होना । 


प्रण 
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द४९द्‌ 


प्राण श्चानायाप्रार्णोरमे प्राण च्राना = घवराहट या भय कम 
होना । चित्त कु ॒हिकाने होना} वास छिकराने होना । 
प्राय या प्रार्णौ षा गते तक श्चाना=मरने पर होना। 
मरणासन्न होना । उ०--ठाने श्रठान जेठानिनहूं सव लगन 
हे श्रकलंक लगाए । सासु लरी गहि गासखरी ननदीनके 
चोल न जात भिनाए 1 एती सही लजिनफे लुम सखी ते फटि 
पौैने कहा विलमाए 1 श्राय गे लगे प्राण पै कैसेहुं कान्ह 
प्रान प्रजो नहि प्राए [--(णन्द०) 1 प्राण॒ या प्राणो कास्ट 
छो द्राना या चकते धाना = (१) मरने पर होना । (२) प्रत्यत 
दुख होना । बहत ध्रधिक हादिक कष्ट होना । जसे--दाय 
हाय दसकी बातोसे तोप्राण मुहुषफो चले श्राति ईं भोर 
मालूम होतादहै कि खसार उलटा जाता रै ।--हरिश्चद्र 
(णन्द०) । प्रण चा प्राणो के लले पडनास्प्राणो कौ 
वित्ता होना । प्राणरक्षा फी पर्वा होना) जैमे--व्रारलो 
के प्राणो लाने पडरहेये 1-प्रमघनण० प° ३०६॥ 
प्राण खाना = वहतत तग करना । बहुत सताना । प्राण॒ दटटना, 
जाना या निकलना = जीवन का भतदहोना। मरना । प्राण 
डालना = जीवन प्रदान करना] जीयनका चार फरना। 
प्राण त्यागना, तजना या छीहना = मरना । प्राण॒ देना = 
मरना | किसी पर याकिसीफे ऊपर प्राण देना==(१) 
फिसीकि क्षी काम से धटूत दुखीधा रुष्ड होकर मरना। 
(२) किसी को हुत क्षधिफ चाहना। प्राणोसे भी 
वदृकर बाहूना । प्राण नष्टो मे समाभा = मपी होना। 
प्राशकित होना } प्राण निकलना = (१) मर जाना । 
मरना। (२) भय से होए हवा जाता रहना वेरा 
जाना । भयभीत होना । प्राण पयान होमा = प्राण निकलना 
उ०--प्रा् परयायहोषको राला । कोयत प्रौ घातक मूष 
भाखा ।- जायसी (णब्द०) । प्रणो पर श्ना पड्ना = जीवन 
फा सकषम पटना लान घोदिम ष्टौना। घडी फरसिनाई 
पठना । उ०्--प्रज वहि जायता कहुयों भ्रा धंचिनते, 
उमगि प्रनोष्ठी घटा बरसति नेह की । कै पग्राकर घला 
खान पानकी को; प्राणन परीहि श्रानि दहति देह की ।- 
पद्याकर (शव्द०) । प्राण या प्राणो पर खेलना एसा 
काम करना जिस्मेँजान जाने फा मय हो! प्राणो को 
सक्टमे खालना1। उ०्~-तुमतो प्रपने टौ मुख भः३े। 
हमसो भिक्त वरप द्वादस दिन वारिकफतुमसो 
तूठे । सर श्रापने णणन खेलं ऊधो सेखं रे ।--सूर (णशन्द०) 
प्राण या प्राणो परे वीतना=(१) जीवन सकट में 
पडना । जान जोखिम होना) जैमे,-एेषे समय जव कि 
छषणक्षण केटोके प्राण पर वीव रही है ।-तोताराम. 
(श्द०) । (२) जान निकल जना। मरनजाना! भ्राणं 
घष्वाना = (१) जीवन फौ रक्षा करना । जान वचाना। (२) 
जान ष्ुटाना । पौष्धा दहना । प्राण मृट्री मेँ था हयी पर 
लिए र्ना =जीवनको कुष्ठन समना) प्राण देने पर 
उतारू रहना । जैसे+- रात दिन लील्नायण यातीह भ्रौर 
श्रयषि फो प्रस किए प्राण मृढी मेँ लिए | -लतत्‌ 


प्राणघ्नं 


(शष्द०) । प्राण र्रना= (१) निलाना। जीयन देना । 
(२) जान वचाना । जीवन की रघ्षाकेरना। प्राण द्धेना= 
मार उ{लना | जान तेना । उ०्-चवलनिफेत साफेत म्यौ 
गिज विजग हतु वदि । प्रोतसयाज मम ममर नेत पर प्राणो घेत 
चदि |--गोपाल (परव्य०) 1 प्राण रना =(१) मारा 
मार डानना) उ्-कफौीनफे प्राणा हग टम) योधय फानन 
लागि मतो चहु वृफन ।--{घ्ष्द०)) (२) प्यिफ़दुखष्िना। 
उ०--मितत एफ दारणा दुख देही । दद्युर एक प्राण हरि 

लेहं ।-तुनमी (छब्द) । प्राण॒हारना = {£) मर जाना। 
उ०-सय असत्जेप्रोेम कफे नति) समूभत मीन नीर 
फी वाते तजत प्राण दहिद्ारते। जानि पुरग प्रेम नट 
त्यागत यदपि ब्याघ पतर मारत ।--पुर (शन्द०) । (२) 
रासन दुर जाना 1 उत्सादन रहुजना। प्रणया प्र्योये 
हाथ पोनाज्जान देना। मर जाना) प्राग सा पाना = 
उप्पाहधित होना । सजीव होना । 

१० द्टजो प्रणो समान प्यारादह्ो। प्ररमत्रिय। ११, 
येवस्वत मन्वतररेरारपिपोमेसे एवः पि १२ हरिविण 
फै श्रनुसार घर नामक वरुफेए्कपुयफा नाम । १३ येकार 
वणं । ९१४ एफ सामकफा नाम। १६ प्रह्म। १९. द्रा! 
१७ विपु! शत.षाता के पृक्रफा गाम} १६ पमि) 
धाग। २० एक गष द्रव्य (फो०)। २१ मूलाभारमें रहनै- 
चाली वायु। 

प्राणश्यधरद्धं रया प [सं प्रायाभ्राधार] १ यह नो 
मरो के समान प्यारा | पटुत प्रिय ष्यक्ति। ठ०--(क) 
भ्रवदहीधौरफी श्रौर होत्तिक्दु प्रें चाण, तति मे प्राठी 
लिखी हुम प्राणश्रपारा ।--पूर (णम्द०) । (ख) प्रपनेही 
गेहे मधुपुरी प्रावन देवौ प्रणाप्रषारा षौ! प्रसुर मारि 
सुरे खाघ वद़ाावने ब्रमञन गुसदात्ताराष्टो ।--्रुर (घम्द०) 1 
२. पत्ति । स्वामी । 

भाणलधारः--वि० त्रिय । 

प्रण॒क्र -ख्ढा पु [ ०] १ जीवक वृक्ष। २ जीव । प्राणौ । ३ 
एक भरकर क सुगधित गोद । वोक्त (को) । 

भ्राणेकर--भ° [ स° ] जिसे णरीरका वल षदे! शक्तिवदक । 
पौष्टिक 1 

प्राणकष्ट-- पगा ध [ सं० | वहदुख जो प्राणु निकलते सभय होता 
है। मरनेफे समयो पीडा 

प्राखकात--चया प° [| म° प्राणङन्त] १ प्रिय ्यक्ति। व्यारा। 
र पति । स्वामी। 

प्राणछृच्छ गपा प° [ घ० | वह कष्ट जो मरमे फे समय होता है । 
प्राणकष्ट 1 

म्रणप्रह---सखा प° [ ० ] नासिका । नाक | 

म्राण॒घात--ख्णा प° [ सं० ] भार डालना! हत्या । वध । 

मराणघातक --° [ स° ] प्राण तेनेवाला । मार डसनेवाक्ता [कोन । 

प्राणष्न--वि० [ सं ] ( वहु विप श्रादि ) बिसे प्राणा निकल 
जाय । प्राण॒ सेनेवाला (जहर प्रादि) । 


प्रणचय 


प्राणचय--सदा पुं [ स ] बलया क्ति की वुद्धि [कग] 
प्रणच्द्धदू-षि° [ स ] प्राएषाती ! प्राण लेनेवाला ०] ! 


प्राणएच्छेद-- सन्ना पुं [ घे० ] हत्या । वघ । 
प्राणजीवन" सज्ञा पु [सं] १ प्राणाधार | २ परम प्रिय ग्यक्ति। 
पत्यत प्रिय मनुष्य । उ०्--रधुनाय पपियारेश्राजुरहोहो। 
चारि याम पिश्चाम हमारे चिन दधिनि मीठे वचन कटहोदहो। 
बृथा होई वर वचन हमारो री कैकेयी जीव कलसे रहो हये 1 
प्रातुर है प्रव छाडि फोशलपुर प्राणजीवन किते चलन चहो 
हयो ।--सूर (शब्द) । 
प्राणजीवन सन्न पं” [ सण | विष्णु, जो प्राणो को रक्षाकरते है । 
प्रणव्याग -षद्वा प° [०] १. प्राण छोह देना । भ्रात्मघातत करना । 
२ भरलजाना। मरण । मृत्यु 1 
प्राणथ~-सद्या ० [ स० ] १. जन शस््रानुमार एक देवता, जौ 
फल्पमव नामक वैमानिक देवतायां के धरतगतरई्। २ वायु । 
हवा । ३ एवास्र वायु | ४ प्रजापति। ५ तीथं । पवित्र 
स्थान । 
प्राणथर्-वि° वलवानर ! हृष्ट पुष्ट । ताकतवाला । 
प्राणष्टड-- सल्ला ० [ प° प्राणव्रड ] किसी को हस्या श्रवा दसी 
प्रकारके दूसरे श्रपराघके धदलेमे मार डालना । मोतको 
समा । 
शिर पभ्र-देना।- पाना 1--ष्टोना। 
प्राणद१--वि° [ स० ] १ प्राणदाता । जोभ्राणदे। र प्राणोकी 
रक्षां करनेवाला | 
प्राणद "पक्षा प° १ लब । पानी 1१ रक्त । सुन । ३. जीवक 
नामक वृक्ष । ४. विष्णु] 
प्राणषयित"-- सन्ना पुण [ सं° ] पति [कोण । 
प्रारषयितः--वि° प्राणप्रिय [कोण] । 
प्राणदा-स्श् खी° [स०] १ हरीतकी हरे 1२ क्रद्धि नामक 
भ्रोषधि । 
माण॒दाता--सद्चा ¶० [ सं° प्राणदाठ्‌ ] १ विसी को वचानेर्भे प्रण 
देनेवाला । २. प्राणो की रक्षा करनेवाला । प्राणद । 
प्राण॒दान-सवा पुं [ स] १. प्राण देना । २ किसीकोमरनेया 
मारे जाने से वचाना | 
प्राणदायक-वि° [ स॑° प्राणा + दायक ] प्राण देनेवाला 1 जीचन- 
दायक । उ०--भ्रनेक घा्मिक घ्ावार्योने जिन प्रणदायक । 
सत्यो का धपनै जीवन में साक्षात्कार किया था !--सपूणनिद 
परसि० ग्र०, पु० १६। 
प्रारटुरोद्र- सल पुं { स° ] दे प्राखद्य.त' [कोण] 1 
प्राणदयुत-खचा पु [ खं० ] १ जान पर खेलना । भपने फो एेसी 
स्थिति मेँ टाना । २. जीवन फा मोह छौडकर युद्ध करना। 
प्राणु्रो्--सष्ा पु” [सं० किसी कै प्राणं लेते का प्रयत्न करना [कग | 
पाणएधन-सष्वा पु° [ स ] वह जो हृदय का स्स्व हो । श्रत्यत 
प्रिप व्यक्ति। प्यारा। उ०्-नंददके वारे कन्दैयाष्छाठिदे 
मपतिया । नार वार कद मात यशोमति रतिया । नेक रहो 
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प्राणपति 
माखन देर मेरे प्राणघनियां । भ्रारि जिन करौ चलि जाडं 
हो निनी के धनियां ।--सूर (शन्द०) । 
प्रणघार'-- चि [ प° | प्राणवाला । जिसमे प्रण द्यो । जीवित । 
प्राणधारर-- सन्ना १० प्रणी । प्रणघारी । जीव । 
प्राणघारण- सल्ला पुं [ स० ] १- जीवनधारणकरमे काभावया 
क्रिणा।२ प्रयधार्ण करने का संवलं (को०) । ३ शिव। 
म्राणधाये- वि [ सं° प्राणघारिच्‌ ] १. जीवित्त। प्राएयुक्। २ 
जो क्षसिषेताटहो | चेतन । 
प्राण धारी -- षा प° प्राणयुक्त । व्यक्ति । प्रणी । जतु । जीत्र। 
माणन- सहला ४ [ ख ] १. जीवन । २ चेष्टया करना । हिलना 
डोलना जिसथे मीवितहोनेका प्रमाण मिले। ३. जल। 
पानी । ४, गला । गर्दन (को०) । 
म्राणनाथ-सज्ञा १० [ सं° ] [ जीण प्राणनाथा ] १, प्रिय व्प्रक्ति। 
प्यारा । प्रियतम 1 २. पत्ति। स्वामी । ३ यमराज । यम 
(को०) | ४, एक संप्रदाय फे प्रव्तक भाचायंकाताम। 
विशेष--ये घात्तिके क्षध्ियये भ्रौर प्रौरगजेवफे समयमे हए 
ये) हिदुर्र भौर मुखलमानोफे धमकी एकता प्र दनक 
ग्रथ मिलवेह। कहते ह कि पर्नाफे राजा छुत्रसाल इनके 
पिष्यये । कषर; नानक भादिके समानये मी भ्राजनम्‌ 
साधु होकर हिद भौर मुसलमान धमं को एक्ताके सप्रषमें 
उपदेश देते रहै । 'इनके सप्रदायके लीग वु देलखह मे वहत 
ह। ये लोग मूत्तिपुजा नही करते प्रर प्रणनाथके प्रयोकी 
वड़ी प्रतिष्ठा करतेरहैँ। हस सप्रदायर्मे प्रवेश करते समय 
दप सप्रदायवालोकफे साथ बाहेवे हहौ या मृसलमान एक 
साथ वैठकर खाना पडतादहै श्रौर सव वातोमे दद श्रौर 
मुसलमान भ्रपने भ्रपने पू्वंजोके भराचार व्यवहार मानते ह| 
हिद मूखलमान दोनो मत फे लोग स सप्रदायमे दीक्षा ग्रहण 
करते ह| 
प्राणनाथ - सजा पुं [ स प्राणनाथ +दि०्ई] १ प्रणनायके 
सप्रदायका पुष्प। ३. स्वामी प्रखनाथका चलाया हध्रा 
सप्रदाय। 
प्रणनाश सघा पुण [सं] प्रणखोकानष्टदहो जानाया कर देना। 
हत्या या मृत्यु । जेसे--कव एक नावदरूव जनेिके कारणं 
फर्‌ क्रादमियो का प्रणनाश हूुभ्रा 1 
प्राणनाशक -वि० [ सं° | प्रण लेनेवाला । मार डालनेवाला | 
प्राण॒निग्रह्--सलया पुं [ सं० ] प्रणायाम | 
प्रापण खला पुं [ सं° प्राण + पण (न युतया वाजी] प्रकी 
वाजी । जीवन कादाव | उ०-फिरमभील्हैये हम निज 
प्रणपण से -चहर, पृ० ५६ । 
प्राणपति- सखा प [सं ] १. भ्रात्मा। २ हृदय ३, पत्ति 
स्वामी | ४ प्रिय व्यपति) प्यारा } उ०--करि मन नदन दनं 
घ्यनि } सेड चरन सरोज सतत तजि विपयरस पान | सर 
श्री गोपालको छवि टष्टि सरि भरिक्तेहि) प्राणपति च) 
निरखि शोभा पलक परन न देहि ।-पुर (क्ष्०) । ५ 
चिकित्सक । वध | हकीम (को०) 1 † 


भ्राणएपनती 


मारपन्नी सचा खी” [ सं० ] ध्वनि । भ्रावाज [कोग) । 

भाणपन-- घा पं [ सं° प्राणपण ] दे प्राणएपण' 1 उ०्-वे 
किसी दीन प्रणी की रक्षा प्रणपनसे कर सक्ते 
--रगभूमि, भा०२, पु० ५५० 1 

प्राणपरक्रिय-खला पु [ स० ] प्रपतेया किसीके प्राण की वाजी 
लगाना (को०]। 

प्राणएपरिक्षय--षि० [ सं” ] लिका जीवन खत्म हो रहा हो| 
मरणास्न [कोण 1 

प्रारपरिग्रह-- सन्ना पुं [ खं० ] प्रणधारण करना । जन्मक्ेना | 

प्राणपरिवततंन -खडा पु [ स० ] किसी मृत पुष्प कौ भरात्माको 
फिसी जीवित पुरुष के एरीर मे वुलाना । (मिस्मेरिज्‌म) । 

भ्राणपूरक--वि० [ सं० प्राणः+ पूरक | जीवन भरनेवाचा । उत्साह 
भरनेवाला । जीवत । प्रारभयं 1 उ०्-उनफे वणेनर्मेएेसी 
स्वाभाविक्ता प्रौर प्राणपूरक प्रवीणता रहती है कि पाठक 
सास वद करके उनफे किसी उपन्पास फो तवतक पद्ना 
जाता है जवत्तक पुस्तक समाप्तन हो जाय {--प्रमण प्रौर 
गोर्का, पु° १२६। 

प्राण॒प्यारा-सला ¶° [ हि० प्राणप्यारा | [ न° प्राणप्यारी ] 
१ त्रियततम। भ्रत्यत प्रिय व्पक्ति1 उ०-प्राणनकी हानि 
सखी दिखान सीलगी है हाय कोन गुन जानि मन कीन्हों 
प्राणप्यारे सो ।--पर्ाकर (शब्द०) 1 २ पत्ति। स्वामी) 
उ०--खानपान पीद्क करति सोवत्ति पिदधे दौर । प्रणपियारे 
ते प्रथम जगति सावती भोर ।-पदमफर (णशन्द०) । 

प्राणप्रिष्ठा- सकचा ली [ स०| १ मरणधारण कराना। २ दू 
घमेणार्सखो ४ मनुषार क्िखी नरईवनी हई मृति को मदिर 
प्रादि स्थापित करते समय म्नो द्वारा उसमे प्राणका 
भ्रारोप करना । 

विरोष-साघारणत जवतक किसी मृति की प्राणप्रतिष्ठा 
नहो तवतक वह्‌ मृति पूजा योग्य पहीं होती प्रौर 
- उसकी गणना साधारण पातु, मिह या पत्थर प्रादिमे होती 

है । भराणप्रतिष्ठा क उपरत दही उस मतिर्मे देवता का भ्राना 
माना जातादै। 

प्राणुप्रहू--वि० [ स] १ प्राणखदाता। जोप्राणदे। र्.प्राएफौी 
रक्षा करनेवाला । ३ स्वास्थ्यवघक । शरीर का स्वास्थ्प 
पोर वल भ्रादि बढ्नेवाला । 

प्राणुप्रदा--पक्ा जी" [ संर | ऋद्धि नामक भोपधि | 

प्राणुप्रदायफ-वि° [ सं° ] प्राणदाता । प्राण्रद । 

प्राणप्रयाणु--पठा पं” [ स° ] प्राणो का जाना । मृद्यु कग] 

प्राणप्रिय--वि० [ उ | [ वि० री प्रायग्रिया { जो प्राणे समान 
प्रिय हो । प्रियतम । 

प्राणप्रिय सा प° १ प्रत्यत प्रिय ध्यक । प्राणप्यारा । २ पत्ि। 

प्राणबज्ञभ-इक्चा प° { सं° प्राणवत्लम ] द° श्राणवल्लम्‌' 1 

प्राण॒भक्ञ-वि० [ म ] केवल हवा पर॒ जीवित रहतेवाला । केवल 
हया पीकर रदनेवाला [को०] 1 
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प्राणवायु 


प्राण॒नस्वान्‌--सा प° [ सण प्राणमारवच्‌ | समरटर कर्‌) 
प्राण॒भूत--पि” [ प्राणा + भूत ] जीगनरूप 1 प्राणवत्तु । 


| प्राणभरत्‌'--. [५०] १ प्राण वारणा करनेवाला 1 २. प्रए॒पोपक़ 1 


प्रारश्रत्‌र-सपा १०१ जीवय । प्राणी । २ कष्णे) 

म्रणमय~-पि० [ सं ] प्रण सयुक्त) मतिम प्रराहा) 

प्राणमय कोश--षमा प° [ सं {| वेदात्त पेः प्रनुमार णचि फोर्पोमे 
से एूपगा। 

पिशेप-यहर्पचिप्रणोखे निन्दुं प्रार्‌, पयान, ध्यान, उदाने 

प्रोर समान वाहूते ६; वना्टषा मागा जाता! वेदता 
मे पाचों पमद्र्योकोमो प्रणमय फोण देः श्रनगंत माना) 
दसी प्राणमय कोणे मनुष्यक्य सुवदुखादिका चोधदहोता 
है 1 सृष्ष्मप्राणसरे एरीरमे फवरकर सनको मुगदुषका 
तान करति ह । यही कोष्ठ पौद प्र्योमे वेदना स्कष माना 
गया है] 

प्राणमोक्ण -च्ण १० सं] १ प्रणो का जाना! मृत्यु 1२ 
प्रात्महूनन । चादरमष्ुत्यां [क०] । 

प्राणयम--सया पुं” [ स° | प्रणायाम । 

प्राणयात्रा -प्रा सौ° [ न] १ एवासत पभ्र्यास्के प्रानि जनि दी 
क्िा | सासि का श्राना जाना २ गोजनादि जौ उीवनके 
साघनभूते है! वे ष्यापार जिनने मनुष्य जीवित रहा दै। 

प्राणयोग--सखा प° [ न° प्रण योग ] .+ श्राणायाम'। उ०-- 
प्रथम प्राणयोग जो माखा। कारजस्िद्धजे बाहेर राघा। 
--कवीर च्रा०, पृ ८७७ । 

प्राणयोनि?--सरग प° [ स० ] १ परमे 1 २ वायु 1 हवा। 

प्राणयोनि*--षया न्नी° प्रारा का मूत ; जीवन फः मून [गे 1 

भ्राणेरध -सग पुण सण प्राखरन्य ] १ नासिका । नाके । २ मूत । 
मु ६ । 

प्रणपेध--ख्या १० [ ७० ] १ प्राणायम । २ जीवनका खरा 
(फो०) | ३ एक नरक (को०) ! 

्राणरोधन--श्छा प° [ से ] प्राणायाम । 

प्राणवं --२° [ म॑° प्राणचत्‌ ] जीवत । सजीव । उ०--जनता के 
मानस को जिसने प्र॑रा्रत, उत्साहित भ्रौर भानदिव वनाया 
है (--पोदार भमिण्ग्र ०) १० ९४८ । 

प्रशणवत्ता- सरा जी° [सं०] सप्राणाया जीवित देने का भाव [कोग)। 

भ1णवध- सला पुण [घ॑०] हर्या । प्राणघात । जान से मार डालना । 

मरागवह्लभ--सघा प° [8०] [ स्य प्राण॒वर्समा ] १ चहजो 
चहु प्यारा हो । प्रत्यत्ते प्रिय ।२ स्वामी । पति। 

भराणवान्‌-- ख पु [ सं° प्राणवत्‌ [ [ सी° प्राणवती ] वहु जिसमे 
प्राणदहो । प्राएी । जीव । 

प्राण॒क्षायु--उचा ली [ ४०] १ प्रण । उ-प्रखिरायु पुनि भद 
समावै । ताफो दत उत पवन चलाव [- सूर (शन्द०) 1२ 
जीव । प्राणी । 


भाणविर्या 


प्रारव्े्या--सन्ञा खी" [ स ] उपनिषदो का वह प्रकरण जिसमें 
प्रण का वंन दह । 
आरविनाश, प्राणविप्लव, पारवियोग--सज्ना प° [ स° | भ्राता 
काशरीर से विथुक्त होना । मृत्यु को । 
भराणवत्ति-खन्चा खी° [ घं ] प्राण, धपान, उदान घ्रणदि पचप्राणो 
का कायं । 
प्राखञ्यय--सज्ञा पु० [ स° | प्रणनाश । मयु । 
प्राणशरोर--सञ्ञ पु° [ स ] १ उपनिषदो के श्रनुसार एक सूक्ष्म 
शरोर जो मनोमय मानागयारहै। इसीको विज्ञान रौर 
क्रिया कारहेत्‌ मानते दँ । २ परमेश्वर । 
प्रारशोषण--सक्ञा पु [ख० ] वाण । 
माणसकट-- सन्ना पु° [ म° प्राणसङ्कर ] वह्‌ वष्ट जो प्राणो पर दहो । 
जान जोखिम । 
प्रारसंमिनी सन्ना खी” [ प्राएा +सद्घिनी } स्त्री । पत्नी । उ 
प्रेयसी, भाणसगिनी नाम, शुम रत्नावली सरोज दाम। 
-- तुलसी ०, पु° २७1 
प्राणसदेद--पञा ० [ सं प्राणसष्देह ] जीवन की भ्राशका । वरह 
भ्रवस्था जिसमे जान जानेकाडर दही । 
प्रारसंन्यास--ख्चा पु [ सण भ्राखसेन्यास ] प्रत्यु । मात । 
प्राणसमभूत--सदचा प [ सं° ्राफासम्ब ] वाध । हवा 1 
प्राणसभ्त्‌-सल्ा पुं [ स° प्रायासम्भुत ] वायु । 
प्रारासयम- सड पुं [ सण | प्रणायाम । 
ग्राणस वाद--सव्ला पुं” [ स | उपनिषद्‌ का वह्‌ अकर्ण जिसमे 
श्रेष्ठता दिखाने के लिये प्रणाका ग्यारहष्द्रियोके साय 
विवाद कराया गयाहै परोरश्रतमे स्वे भरणं की श्रेष्ठता 
स्वीकार फरार गे । 
प्राणसंशय-- सद्वा पु० [सं०] १ जीवन की भ्राणका । त्रणसत्ट । 
२ मरणासन्नता । 
प्राणस्दिता- स्वा खी° [सण ] वेदोके प्टूने का एक करम । 
विशष- यमे एक संस मे जर्दतिकं भ्रधिक हो सके पाठ किया 
जाता हे । 
म्राणसद्म-- खडा पु [ सं° भ्राणसष्मनू ] शरीर । देह [को०] | 
्राएसभ-- सना पु° [ स० ] [ खी° प्राणसमा ] १. वह्‌ जो प्राण के 
समान प्रिय द्यो । २ पति [कोण । 
प्राणसार--सक्वा पु° [सं०] १ वल । शक्ति । ताकत । २ चह जिसमे 
वहुव वप्त हौ । बलिष्ठ । ताकतवर । 
प्राणस.त्र - सचा पुं [ स ] जीवनसूत्र । 
प्राणदंता--पे०, यज्ञा पुं [ सं प्राणहन्व्‌ | प्राएवातक । चातक 
पाण तेनेवाला । 
पराणदरा+--वि०[सं०] १ मारक । नाशक । घातक । प्राण॒ लेनेवाला । 
२ बलनाशक । शवित नष्ट करनेवाला । 
प्राणहर --घष्वा पु° पिष ध्रादि लिसघे प्राण निकल जाति हो । 
म्राणुहारक\-- सना पुण [ सं०, | वत्सनाभ 1 


॥ 


२४२१ 


१।णापदह्‌ोर्कता 


म्रणदारकः--वि° प्राण सेनेवाला । प्रारान।शक । 

प्राणानि सज्ञा जी° [ स | वह्‌ श्रवस्या जिस्म प्रण पर सकट 
हो । जान जोखिम) 

प्रहारी सज्ञ पु° [ खं° प्राणारिनर ] [ खी° भ्राणष्ारिणी | प्राण 
लेनेवाला । प्राणनाशक । 

प्राणात- सल्ला १० [ सण प्राणान्त | मरण | प्रणनाश । मृत्यु । 

म्राणातक- °, सच्चा पु० [ सं° प्राणान्तक | प्राण॒ लेतेवाला । जान 
लेनेवाला । घानक । जैसे, प्राणात्तक कष्ट होना | 

प्राणांतिक?--परि [ स प्राणान्तिक ] १, घातक । प्राण लेनेवाला 1 
जीवन के श्रत तक रह्नेवाला | जीवन पयत रहुनेवाला। 
३ खतरनाक (को०)। 

प्राणांतिरू- सल्ला पु० वध । हत्या किण] । 

प्राणा्मदोन्न- सन्ना पुण [ स ] मोजन के समय पहने पाच प्रास 
निकालकर एक एक ग्रास को 'प्रणाय स्वाहा", श्रपानाय 
स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहाः भौर (समानाय 
स्वाष्टा दस प्रकार एर एक मचघ्र पठङर खनि की क्रिया 1 

भ्राणाचात -सन्ना पुण [ स] १ पीडा कष्ट} २ हिसा । हत्या। 
मार डालना । 

प्राणाचार्यै-- पचा पु [ सं° ] राजचिकिटछक [कोण] । 

माणा्िपात- सन्ना पु° [ स | जीर्वाहिसा । जान से मार डालना । 

प्राणातिपात विर्मण--षञ्ा ० [ सं० |] जैन मतानुस।र र्हि 
व्रत । 

विशेष--यह दो प्रकार का होता है--द्रव्य प्रणात्तिपात विरम 

क्रौर भाव प्राणातिपात विरम । स त्रत के पाच प्रतिचार 
है, । बघ, वघ, ठेदविच्छेद धतिभारारोप्ण्‌ प्रौर भोगव्यवच्छेद । 

म्राणाव्मा--सन्ञा प° [ सण प्राणत्मन्र | प्राण । लिगात्मा । जीवात्मा । 

मराणात्यय--सन्ना पु [ घं | १ प्रणनाश । मृत्यु । २ मृत्युकाल | 
मरने का समय । ३ प्राण॒ जाने का डर। जान जोखिम (कीर) । 

प्राणाद्-वि° [ ° | प्राणनायक । 

म्राणाधार!--वि° [ स० | प्रत्यत प्रिय । प्यारा । 

प्राणाधार सन्ना पुं प्रेभपात्र । २. परति । स्वामी ।३ जीवन 
का प्राघार 1! जीवन फा सहारा! उ०्-जम्म जन्मोकी 
मेरी साध,मुरा हो मेरी प्रणधार। जीवनकां सह्‌।रा। 
--मधुञ्वाल, पु० ७४। 

प्राणाधिक-वि° [ सं] [वि खीण्प्रणाधिरा]१ प्रणोसे 
श्रषिक प्रिय । बहुत प्याया । २ भ्रत्यधिक शवितयक्त (को०)। 

प्राणाधिकः-- सल्ला प° पति । स्वामी | 

प्राणाधिनाथ--सन् पुण [ स° | पति । स्वामी । | 

म्राणाधिप- सख्या प° [ स | प्रणो के धरधिष्ठाता देवता । श्रात्मच्रु । 

प्राणापहारकता--षञ्चा ली [ स° प्राण 4+- चपद्टारक ~+-ता (प्रत्य०) ] 
किसीकै प्राणने वेने का भाव । उ०--वक्ता के उक्तं एठ्द - 
प्रयोग द्वारा श्रनतदेवी को क्त.रता, दुष्टता, निर्ममत्ता एव 
प्राणापद्ारकतवा घ्रादि का प्रामास मिलता है ।-पैली, 
पु० १७५ । 


1 


भ्राखापान 


प्रारपन--तग ० [०] १, प्राण भ्रौर भ्रषन वायु २. 
प्रिविनीक्ुमार । 

म्राणावाघ-खन्चा पुं [ स० | प्राणसशय । 

म्राणायतन--पज्ञा प° [ स] प्राणोके निक्लनेका प्रान स्यान 
या मागं] 

विश्चेप-यान्च वत्क्य सहिता मे दोनों कान, चाक ४ दोनो येद, दोनो 
भारे, गुदा, चिग प्रर मुख द्वारये प्रासा निकलनेकेनो 
प्रधान मायं गिनाएगएरहै। इन्दं मागो से प्रासो फे णरीर 
से म॒त्यु के समय प्राणं निकवते ह । 

म्राणायन - सज्ञा पुं [ सं° | श्नेद्रिय [को०]। 

म्राणायाम--स्छा पर॑ [ ०] योगर शास्प्रानूषार योग कफे भ्राठ 
धर्गोर्मे चौया। 

विन्लष--श्वास भौर प्रण्वास की गत्िके विच्छेद को पतजलि 

दशन मे प्राणायाम मानारहै। वाहरष्ीवायुको भीतरने 
जाना एवास प्रौर मीतरकी वायु को वाह॒र फकना प्रश्वास 
६। दन दोनो प्रकारकी वायुर्रोकी गत्तियो को प्रयत्नपूरवंक 
घीरे धीरेक्म करनेका नाम प्राणायाम रै। सकी तीन 
वृत्तिर्या मानी गई है--ब्राह्य, घास्यतर घौर स्तम । एद 
तीनां को रेचक, पुरक श्रौर कुमकसौ कहते हुं! भीतरकौ 
वायु को वाहुर फेंकना रेचक, बाहुरकी वायुको मीतरने 
जानापूरकध्रौर भीतर खीवी हर्द वायुको उदरादिमें भरना 
कूभक क्लाता दै 1 सके भतिरिक्तं एक भौर रएक्ति टै जिसे 
वाह्याभ्यवर विषयाक्षेपी कदूते & । इसमे वास प्रश्वास की 
बाह्य प्रौर भ्राम्यतर दोनो वृत्तियो का निरोष फरफे उसे 
रोकृदेतेर्ह। इन चारों वृत्तियोष देश कल श्रौर सस्या 
फे मेदसे दीं श्रौररसृक्ष्मनामकदो दोमेदहोतेहैं। योग 
पास्धर मेप्राणायामकी वड्ी महिमा है । पततजलि वे इसका 
फल यह्‌ मानाहै फ तमे प्रकाणका भ्रावरण क्षीण होता 
हैभीरघारणार्मे, जोपोगका छठाभ्रगहै, योग्यता होती 
है । प्राणं फ निरोषसे चि्तकी चचलता निवृत्ति होक दै 
प्रौर फिर योगीको भ्रत्याहार सुगम होवा है। योगाभ्यास 
कै लिये यहु प्रधाने कमं माना गया ह६ै। सके भ्रतिरिक्त 
प्राणायाम सघ्याकाएकभगरहै। शस््ोमे से सर्पप्रथम 
प्रौर स्वंशरेष्ठत्तप मानादै प्रौर कहागयाहै किप्राणायाम 
करनेसे सव प्रकारके पापनष्टहोतेरह। 

प्राणायामी वि० { सं° प्राणायामिन्‌ ] प्राखायाम करनेवाला | जो 
प्राणायाम करे । 

प्रणाय्य-वि० [ स॑ ] योग्य । उपयुक्त । 

प्राणावयेध-- खला प° [ सं] प्रण का पदरोष होना! श्वास 
का सकना । 

म्राणासन-पला पृण [ स | तकत्रानुषार एक प्रकार का पासन । 

प्राणाहुति--सक्षा लौ” [ सं० | वे रपि प्रास जो भोजन फे पूर्य 
'्राणाय स्वाहा" "भ्रपानाय स्वाहा "यानाय स्वाहा" '्वम- 
नाय स्वाहाः भरौर "उदानाय स्वाहा मत्से खाए जाते । 
रसे प्रणागिनिहोत्र भी कहते ह । 


१२२६ 


प्रात* 


माणि--ज्चा पु० [ सण प्राणिन्‌, प्राणौ ] प्राणी! । 
प्राणिक--वि० [ स प्राण + इक (प्रत्य०) ] प्रा उवधी । प्रार्णो 
की । उ०--भौत्तिक्‌ घाग नही यह्‌, कायिक श्राग नदीं यह्‌ 
प्राणिक श्राग नही, त मानसिक श्राग सही यह !-- प्रतिमा) 
प ८६ 
म्राणिजात्त--प्ञा पुं [ सं° ] पशु वं 1 जीव जगत्‌ कोर । 
भराणित-वि० [स] जो जीवित रखा गया दहो । जिस प्राण॒ 
चार किया गयादौ कोण । 
प्रासिदयृत--व्का ¶० [ स ] धमंशास्त्रानुमार वहु वाजी जो मेढे, 
तीतर, घोडे प्रादि जीवो कीलडा्ई्‌ या दौड श्रादि प्रर 
लगा जाय 1 
पयी०--समाहूया । साय । 
प्रारिपीडा--पच्ला ली° [स° प्राणिपीडा | पशुश्रो को मतान। कण्‌ । 
प्राखिमाता--खउया खी° [ सं° प्रिमा ] गभेदात्री नाम काषक्षुप। 
प्राणियोधन- सञ्ञा पुं° [ घं ] पश्यं को लडाना [कोन] 1 
भराखिषध--षह्ञा पु० [ स० | जीर्वाहिसि। । 
मरासििसा-पचा ली [म] पशुर््रों को चोट परहुवाना या 
मारना [कग । 
प्रारिहिता--ख्चा पु” [ सं° ] १. पादुका 1 वडाॐे । २, चता । 
मारी *--बि° [ स” प्राणिन्‌ | प्राणधारी 1 जिसमे प्रखदहो। 
प्रारी सल्ला पुं १. जंतु 1 जीव। २. मनुष्य । ३. श्प्रक्ति1 अधे, 
तुम्हारे घरमे फितने प्रणी? 
भ्रासी सज्ञा सी पुंण्पृरुषयास्नरी। 
सुहा दोनो प्राणीदपत्ति । स्त्री पुरूष । 
विशष-किसौ किसी प्राव मे पुरुष ध्रपनी स्त्री के लिये 
प्रोरस्प्री भरपने पत्ति के लिये भ्राणीः शन्द करा ष्यवहार 
करते) 
म्राणीत्य-सब्न पुं° [ स॑” ] कजं । चण [कोग्‌ । 
प्राखेश-ष प [ घ ] [ ली° प्राणेश] १ पति। स्वामी । 
२ प्यारा प्रेमी व्यक्ति। ३. वायु (को) 
प्रारोशा-प्ज ली [ घं] १ पलनी।२ श्रिया 
प्राणेश्वरे--न्ना पु” [ घ” ] [ श्री° रायेवर ] १ पति । स्वामी । 
२ प्रेमो भ्यक्ति । वहत प्यारा 1३. वायु (कोर) 1 
ग्रारोश्वरी सज्ञा खी° [स०] १ पत्नी ।२ प्रिया । 
म्राणोकमण-- स प° [सं] दे° श्राोत्सरगं 1 
भाणोरसगं --सल्व प° [षं०] प्राण जाना 1 मृत्यु कग । 
्राणोदूबोधन--षष्ा ४० [सं° प्राण + उदुबोधन] प्राणो को उद्बुद्ध 
करनाया प्रेरणा देना | उ०्-पह जमाना र्ट्‌ कै विये 
प्राणोदृबोघन का था । ~ सुखदा, पु० २६ । 
प्राणोपदहार-- सन्ना ० [घ०] मोजन । भ्राहार 1 खाना । 
प्रात “--घल्ला पुं [सख० प्रातर्‌ | सवेरा 1 प्रभात } तडका | 
भावः-भम्य० सबेरे । एडक । प्रात ® समय [किम्‌ । 


£ 
प्राप्ति.कम 


प्रा्ःकम-- सन्ना पं [संग] वह कर्म जो प्रातःकाल किया जाता हो । 
सथेरे किए जानेवाले छत्य । जैसे, शौच, स्नान, सष्यो- 
पासन भादि । 
प्रातःकाल सन्ना पुं [संन] १ राते श्रते सूर्योदय फे पूरवंका 
काल । यष तीन मुहूतं का मानागयाहै। 
विशेंष-जिस षमय सूयं उदय होने को होवा है, उससे च़्षो 
घटा पहले पूवं दिशार्मे षष्ठ प्रकाश दिखाई पडते लगता दहै 
प्नौर उधर ङे नक्षप्रोका रग फीका पद्नाप्रारम होत्ताहै। 
तमीसे इस काल का भारभ माना जाता) 
२ सवेरे का समय ! सूरयदियके धुषु देर वाद तक का समय । 
प्रातःका ये-सपा प° [ स प्रत्त काय्यं ] वह काम जिसे प्रात काल 
करने का विधान है) प्रात कृत्य | जसे, शौच, स्नान, 
संघ्योपासन श्रादि | 
प्रात काल्लिक-- वरि [ म ] प्रात काल सयवधी । प्रात काल का [कोग]। 
प्रातःकालीन--वि० [सं०] प्रान.काल सवधघी । प्रात काल फा। 
प्रातःक्रत्य-- सज्ञा प° [स०] दे° श्रात काय} 
प्रात संध्या-खशा खी० [स०]१ वह संध्या जो प्रातकाल मेकी 
जाय । २ राध्रिक्तास्रतिम प्रौर दिन का प्रारभिक दड। 


प्रातःसवन--पन्चा षं” [सं०] तीन प्रषान सवनो यासोमयागोर्मेसे 
पहला खवन ॥ 

प्रातस्नान- सन्ना प° [सण] वह्‌ स्नानं जो प्रत.काल मे किया जाय) 
सवेरे का स्नान । 

प्राचःस्नायी-पि० [ स॑° प्रात.स्नायिन्‌ ] नो प्राततकाल स्नान करठा 
हौ । सवेरे नहानेवाला । 

म्रातःस्मरण- पश्चा [ष०] प्रात काल के समय ईश्वर, देवतादि फे नार्मो 
कांस्मरणया जपघ्नादिफरनेषकीक्रियाया भाव । सषेरे के 
समय ईष्वर का भजन करना । 

प्रात सरणीय -वि° [स०] जो प्रात काल स्मरण करनेके योग्य हो। 
श्रेष्ठ 1 पूज्य | 

प्राचः --भन्य० [सं० प्रात ] सवेरे । पके । प्रमात फे समय । उ०-- 
(क) एक देखि घट दाह भलि, डासि दुल व्रण पात | कर्हि 
गवादय दिलकु श्वम, गवनव प्र्बहि कि प्रात ।--तुलसी 
(शब्द०) । (ख) वनमाली दिसि मैन कै ग्वाली चाली वात 1 
भ्राली जमुना जागी काली पूजन प्रात ।---°स० (शब्द०)| 

प्रात सन्ना पुं° सवेरा 1 प्रात काल । सूर्योदय फे पूवं का काल। 
उ०-- (क) प्रत्त भए मव भूप, वनि दनि मंडपमे गए । 
जह} प श्रनुरूप, ठौर टौर सब शौभिलं ।--फेशव ( एग्द ०) । 
(ख) साप भए जाय एयन ठीरहि तहँ सोवति । करत दुख 
की हानि प्रात ली रोवति रोवत्ति!--श्रीषर (शब्द०)। 

तष (--सन्चा पुं [सण प्रात करस्य] दे० श्रात कार्य" । उ०्-प्रात 
भरातकृत करि रघुरा्ई्‌। तीरथ राजु दीख भ्रमु जाद | 
मनस, २१०५ । 

प्रतक्रिया--रन्ञा जी [सं० प्रात क्रिया] दे° प्रातकमं' । उ०-्राठ- 

क्रिया करि तात पहि भराए्‌ चारिहु साद ।--मानस्त, २।३५०। 
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प्रातिकरल्य 


प्रातनाथघ्--घष्ठा पु” [स० प्रात + नाथ] सयं | उ०सर द्धिप्यो 
प्विम प्रकाष्यो एशि प्राची दिशि, चक्रवाक विदुरे चकोर 
युख पायो है । कम्‌.दिनी एूली कुद मुदे मौर वावि वोच, 
प्रातनाय बरूडो मानो फालकूट कलायो है । शादी राति षीती 
सवसोएजिय जान भ्रान, राक्षसी प्रभजनी प्रभाव सो 
जनायोदहै। वीजुरी सी फुरी मति बुरी हाथ ष्टुरी लोह 
चरी ढीठ जुरी देखि प्रनद लजायो ह ।--हनुमान (शब्द०) । 

प्रातमाघः--सघा पु° [ स० प्रातः + माध | माघ मास का प्रभात । 
उ०--व्रिहुसित्त नगर नन प्रस स।ध । सिर द्रवतत उदके विष 
प्रातमाघ ।-पृ० रा०, १।५०१ । 

म्रा्तर --भ्रम्य० [ ° ] प्रभात । सेर । 

भ्रातर्‌ --ख्फा प° पुष्याणं भौर प्रभा पुत्र, एक दैवता का नाम। 

म्रातर- सन्ना पु० [ सं० | एक नागका नाम्‌ 

प्ाततरनुवाकृ-- सच्चा पं [ स | ऋषवेदः फे प्रतगंत वह्‌ भनुवाक्‌ जो 
प्रात सवन नामक कमं मे पडा जातादहै। , 

प्रातरभिवादन--सञ्ञा पु [सर] भ्रातकाल का प्रणाम । वह 
भ्रभिवादन जो प्रात$काल सोकर उठने फे समय किया जाय । 

म्रातरशन-- षष्ठ पण [ स° | दै° भ्रात राश' [कोण] | 

प्रातरहं सञ्ञा पुं [ स° | दोपहर क पहले का समय । पूर्वाह्न । 

प्रातराश--षष्ष 'पु० [ सं ] प्रात का हलका भोजन । जलपान | 
कलेवा । उ०्-खाने $ कमरे मे जा प्रालो की प्रतीक्षा 
किए विना प्रतराण करना श्रारंम कर दिय) ।--्नानदान, 
पु० १७३ । 

म्रातराहुति--सडा, लौ” [ पं ] वह्‌ श्राहूति जो प्रात काल दी जाय । 
भ्ररिनिहोध्र फा द्वितीयाश | 

मरातदन --सचा पु” [ ख० | प्रतदंन फे गोत्र भे उत्पन्न पुरुष । 
प्र तदन का भ्रपत्य | 

प्रातर्भोक्ता--षषठा पुं° [ सं° प्रातर्मोक्त ] कौश्रा। 

प्रातश्षवंद्रश्यति -तरि° [ स प्रा्तश्चन्द्र्युति ] निष्प्रभ । मलिन । 
निस्तेज [को० | 

प्रातस्वन, प्रातस्त्व--बे० [ स ]. [ वि० खी° प्रातस्तमी ] प्रतः 
फाल से संवित | प्रत काल का (को०) । 

म्रातस्िवणी--सन्चा खी° [ सं ] गगा । 

प्रातस्सवन --सजञ पुं [ म० | दे० प्रात सवन" [को०] । 

प्राति--स्ञा खी [ स ] १ श्गूठे भौर तर्जनी के वीच का स्यान । 
पिरे तीथं । २ भरना । पूति (को०)। 

प्रासिषंठिक--वि° [ स° प्रतिकरिटक ] गला पकडनेवाला | 

प्राततिका--स्ा खी° [ सं°] जवाया जपा कां पेड] 

प्ातिकामो-- सला पु [ सं प्रातिकामिन्‌ ] १ सेवक नौकर । 
२ दुयधिन के एक दूत कानाम। 

्रातिच्रूलिके -पि° [ ० ] [ वि° जी° प्रातिष्लिकी ] [ सज्ञा प्रति 
छलिकता ] विरुद्ध । विपरीत [कोन] | 

भातिदभु्य--सन्ना पु [ घ | प्रतिहुल होने का भाव [कोण । 


प्रातिज्नीन 


मात्तिजनीन-पि० [प°] [वि सखी° प्रततिजिनीनी ] १ शत्रु 
विरुद्ध उपयुक्त। २ प्रयेकं के लिये उपयुक्तं । सावं- 
जनीन [कोण] । 
मरातिदैवसिक--वि० [न°] [ वि° छी° प्रतिदैवसतिकी ] प्रतिदिन दहने- 
वाला कि] 1 
मातिनिषिकः--पि० [ स प्रतिनिधि ] प्रतिनिधित्व से युक्त । जसे,-- 
प्रतिनिधिक संस्था! 
भातिनिधिकर-- सन्ना पुं [ सं° | प्रतिनिधि [कोण] | 
भाविपत्त-वि० [ म] १ विपरसैव्र । विषु । धरु सवघी | एत्र 
का । शाघ्रव [कोण] 1 
प्रातिपक्ष्य-- पल्ला पुं [ मं° | शत्रुता । दुर्मनी [कोन] । 
भात्तपिथिक-- सल्ला पुं [ सण ] राहुगीर । यापी (कोग्‌। 
प्रातिपश्-वि० [ षं] १ प्ररभिक! भारम का! २ प्रतिपदासे 
सचधित [को] 1 
प्राविपदिक-प्ञा पुण [सं] १ भ्रग्नि। २ घस्छृत स्याफरणके 
प्रनुस्ार वह श्रयेवान्‌ शब्दजो धातुन होश्रीर न उसको 
सिद्धि विमक्तिलगनेसे हृरद हौ । जैसे, पेड, भ्रच्छा रादि । 
विशेप--प्रात्तिपदिक के अतगत एच नाम, सर्वनाम, तद्धितात 
कदत मरौर समासात पद श्रावे ह जिनमे कारफ की विभक्ति 
न लगाई गर्हदहये) ष्याकरणमे उनकी श्रात्तिपददिक सज्ञा 
केवल विभक्तियो वो लगाकर उनुसे सिद्ध पद वनानेके लिये 
की गर्ईूहे। 
प्रातिषीय-- घता पु [ ०] १ महाभारत कै भ्रनुसार एक राजा 
कानाम।२ एकक्छपिकानाप्न जो गोत्रप्रवतक ये ( 
भ्रात्तिपेय--सक्चा प° [ सं ] महामार्ठ के प्रनु्षार एक राजा 
कानाम। 
प्रात्तिभ"--षल्ना पुण [२०] १ पुराणानुसार उन र्पच प्रकारके 
उपश्चर्गो या विघ्नो मसे एक प्रकार का विघ्न जौ योगियो 
के योगम हुमा करताहि। 
विशोप- यह्‌ विघ्न प्रतिभा कारणं हृपरा करता है प्मौर इसमे 
योगी कै मनमे सव वेदों भौर शास्यो प्रादिष्े प्रथं भौर 
श्रनेक प्रकार की विद्याधरो तथा कलार्भ्रो भ्रादि का ज्ञान उत्पस्नं 
हुभा करतादहै। 
२ वह्‌ जिसमें प्रतिमा हो] प्रतिभाशाली । 
प्रातिभर-वि० १. प्रतिमासे घवधित्त) प्रतिमा का। २ बौद्धिक) 
मानसिक । ३ प्रतिभायुक्त (कोग] 1 
प्रातिमाग्य--सन्ना पु [ स०] १ प्रतिम्रु का भाव । जप्रानत। 
जामिनी । २ वह्‌ घन जो प्रतिभ्रुया जामिन कौ देना पड । 
भरातिभान्य ऋण सच्च पु [ सं° ] वह श्ण जो फिसी की जमानेत 
पर लियागयाहो। 
प्रातिभासिक--पि° [ सं” ] १ प्रतिमासं सवधी। श्रनृरूपक्‌ । २, 
जो वस्तविमे नहोपर ्रमके कारण माषित दहो! जत, 
रज्जर्मे सर्पका क्न प्रातिमासिकदै। २ जो ष्यावहारिक 
नदहौ। 
म्रातिरूपिक--वि° [म०] समान खूप का । नकली । दिखावटी [कोण । 


॥॥ 


2२२४ 


प्रातीषक 


ग्रातिलोमिक --पि० [ सं] १ प्रानूनोमिफ का उलटा | प्रतिलोम 
से उत्पन्न । २ पिप्रक्ष। विष्दध 1३ श्रप्रीत्किर। जौ मना 
त नान पटे । 

म्रातिलोम्य--मा ¶० [ सं* ] १ प्रतिलोम का माव। २ विषुदता। 
३ प्रत्तिकूुलता | 

प्रात्तिवेशचिर-उसा ० [ स ] पदोसी | प्रतिवेशी । 

प्रातिवेमक--तया प [ मं० ] [ स्ी० प्रात्तिवेपिप्रकी ] पटोसी । 

प्रा्तिवेश्य - यया पण { स॑०] ९ पडोसख। २ पटोसी।३ वषए पटो 
जिसका द्वार श्रषनेद्धार फे ठीक सामनेहौ) श्रानुवेश्यका 
उलटा । 

प्रा्तिवेश्यक--षण प° [ म॑° ] पडो । 

प्रातिशाख्य--मर्य० प" [ म] वहु ग्रथ जिस्म वेदोकी किसी णाता 
फे स्वर, पद, सहिता, सयुक्त वण॑ त्यादि फे उच्चारण प्रादि 
फा निय किया गया हो। 

विशेप-गरेदों की प्रयेकं शाला की सहिताश्नो पर एकः एफ 

प्रातिशष्य ये भौर उनफे फति ऊ मत्ते का उल्तेव यथा- 
स्थान पिलताहै पर श्राजन्ल {प्र धिपय के वेव्रलंर्पाति 
छहु ग्रथ मिलते: 

प्रातिसीम--परा प [ स॑° † पडोसी । प्रतिवेशी कोर । । 

प्रात्तिस्विक-पि° [ सं० ] १ धपना1 निज का। २ भना श्रपना। 

~ प्रत्येक का 1 यथाक्रम पृथक्‌ पृथक्‌ । ३. जिसमे कुद प्र्ाधा- 

ररतादटो। 

भ्रातिदन्र--उया म [ ख प्रतिष्टन्त] प्रतीकार । 
प्रत्तिणोघ [को०)। 

ग्रातिदहत--षय। प० [ भ॑° ] स्वरित । 

प्रातिदत्ं --सयापु० [ स] { प्रतिरर्ताका कम | प्रतिहर्ता फा 
भ।!व । प्रतिहुतापन्‌ । 

म्राविष्ार--सख्ा प० [म] १ ताग षा खेल करनेवाला ! मायावी । 
जादूगर्‌ । २ ह्ारपाल 1 भ्रत्तहार। 


प्राति्ारिक-- च्छा प° [ स॑ ] दे" 'प्रातिदहार' [को०] । 
प्रात्तिदारिष १--वि° [ खं° ] प्रतिहार सधी । 


भा्तिह्‌ा रिक -- सषा पुं १. द्वारपाल । २ खाग क खेल फरनेवाला । 
जादूगर } मायावी । 


प्रातिद्ायं-स्डापु [सं] १ द्वारपालका काम। २, माया। 
लाग ( शद्रजाल । 

प्रातीतिकं --चे० [ स° ] १ जिसकी प्रतीति फेवल विता या कल्पना 
कैद्वारामनमेहोतीदहो! जो केवल कल्पना श्रौर चितन 
से सामान होताहो । प्रतिमास्िक। २ जिसकी प्रतीति 
स्वय क्सीकोषहो। 

प्रा्तीप--सछा प [ 8०] १ प्रत्तीप का भ्रपत्य! २ प्रतीप फे 
पुभ्र शतुनि नरेश 1 

म्रा्तोपक--वि० [ मे° ] १ प्रतिकूल भ्राचरण करनेवाला | विरदा- 
चारी २ विपरीत! उलदा। 


तद्ला | 


॥ १ 


ए 


प्रावृदः 


प्रातरद-सज्ञ पुं [ प° ] एक वैदिक षि का नाम। 
प्ात्यतिक--सन्ा पु° [ सं० प्रात्यन्तिक ] १. वह्‌ राज्यजो सीमाप्रात 
मेहो । एेसाराज्यनोदोराज्योकी सीमा मघ्य्मेहो। 
२. सीमाकी रक्षा फे लिये नियुक्त पुरुष । 
प्रात्यक्त-वि० [ सं° | प्र्यक्ष खव्रघी । 
म्रात्यप्रथि--सस्च पुं [ सं० ] प्रतिग्रय कफे गोचर में उत्पन्न पुरुष । 
प्राच्ययिक-सन्ञा पुं° [ सण ] सिताक्षराके भनूसार तीन प्रकार फ़ 
प्रतिभूमे खे दसरा । वह्‌ जो किसी की पहचान करके उसका 
प्रतिमू वने । 
म्रात्ययिकर--वि० विश्वासदायक । विष्वस्त [को०) 1 
प्रात्यहिक -वि० [ ० ] दैनिक 1 प्रतिदिन का। 
प्राथसकल्पिक-सघा पु [ सं०] १. वह पिदार्थी जिसने भ्रमी 
वेदाष्ययन प्रारभही कियाही। २ वह योगी जिसनेभ्रमी 
योगाभ्यास शुरू किया हो किन्‌ । 
प्राथमिक--वि० [ स० ] १ पहले का। जो पहले उत्पन्न हुभ्राहौ। 
२ प्रारभिक । भ्रादिम! ३ जो पहली वारहूप्रादहो (को) 1 
प्राथम्य-सद्चा पु [ सं० ] प्रथम का माष 1 प्रथमता । पहुलपिन । 
म्राद्तिएय--सन्चा प° [ ० ! प्रदक्षिण संबंधी । 
म्रादानिक-वि० [ सं° ] जो दान करनेके योग्य दहो । 
प्रादीपिक--पल्ञापु° [स०] घर या चेत भादि मै प्नाग 
लगानेवाला ] । 
विशेप-कौटित्य भ्र्थणासखके श्रनुसारजो लोग स प्रपराघ 
म पकडे जाते ये, उनको जीते जी जलाने कादंड दिया 
जाता था। 
प्रादुराक्ति- मचा पु [ सं० ] गोत्र प्रवरकार एकश्छषिका नाम) 
प्रादुभाव - सा पु° [ सं° ] १ प्राविभवि। प्रकट होना! भरितश्व 
मे भ्राता । तिरोमाव का उलटा | २, विकासि । ३ उत्पचि। 
४, देवताभ्रो का श्राविर्माव होना (को०) । 
प्रादुमूत- वि° [ म०] १ प्राचिमूत। प्रकटित । जिसका प्राद्ुमवि 
हृभरादौ । २ विकरसित्त । निकला हृश्ा । ९ उस्पन्न । 
पाुभूतमनो भव (--सश्चा खी० [ स० | फेणवके प्रनूसार मध्याके 
चार भेदो में एक । 
विशेष-- से मन मे काम का पुर प्रादुभवि होता है प्रौर काम- 
कला के समस्त विद्ध प्रकट होते हं जैसे-प्राघु म देखि 
गोपसुता क हो न एसि भहीरकी जार्द। देखत्ति टी रदिप 
दयति देष्ट की देखतं भ्रौरन देखि सुहाई 1 एकि वंक विलोकनि 
ऊपर वारौ विलोक धिलोक निकार । $शवदास्र कलानिधि 
सो चरति कामकिमेरोकन्हार्‌। 
प्राटुष्करण -- सन्ना पुं” [स] १, किसी श्रप्रकट वस्तु को प्रकट करने 
का माव । प्रदर्णन । उत्पादन । प्रकटीकरण1 २. ष्टि 


गोचरकरणु । दिखलाना 1 
६-६४ 1 


३२९६. 


प्राधिकरुत 


प्रादुष्छृेत--वि° [ ख° | १ जिसका प्रादुष्करणहुप्रादहो। जो प्रकट 
क्ियागयाहौी।२ प्रदशणिति। जो दिखलाया गया हो 
प्रादुषफृत्य-वि° [ स॑° ] १ उत्पाद्य । २. प्रकट करने योग्य । जो 
दिखलनि के योग्यहो | 
म्रादुष्य - सन्ना पुं” [ संर | प्रादुर्भाव । 
म्रादेश - सन्न पुं [ स॑ ] १ धेगेसे प्रारभ कर तजनी तक्र की 
लवाई का एक मान । 
विशेष-यह भरशूठे कौ नोक से ज्ेकर तर्जनी की नोक तक का 
होता था भ्रौर तापने के काम भ्राता था। 
२ तजनी प्र परंगूठेफे बीचकामाग। ३ प्रदेश । स्थान) 
प्रादेशन--नज्ञा पुं° [ घ° ] दान 1 भेंट [कग] । 
प्रादेशिक वि [सग] [विण्ी° प्रादेशिह्ठी] १. प्रदेश सवघी । किसी 
एक प्रदेश का। प्रातिक। २ प्रषगगत। प्रखगानुसार। 
विषयानुखार । ३ सीमित स्थानगत (को०)) 
भ्रादैशिक र -सङ्ञा पु १ समत जमीनदार या सरदार प्रादि! 
२ सूबेदार । 
प्रादेशिनो --पक्ला जी° [ स° ] तर्जनी । 
प्रादेशी-ि० [ सं” प्रादेशिन्‌ ] प्रदिश मात्रलंबा। वित्ते भरका। 
जिखकी ल बाई एक वित्ता किम्‌ 1 
प्रादोष-वि [सं ] [वि° स्ली° प्रादोपी ] प्रदोष सवधौ | प्रदोष 
का) प्रदोष से स्वध रखनेवाला 1 
म्रादोविक--वि० [ ° ] [ खी प्रादोपिकी ] प्रदोष का कोन] । ,, 
प्राधनिक?--वि° [ घ° ] लाका | योद्धा । 
प्राघतिक-- सज्ञा पुण युद्ध का उपकरणं लडाई का सामान । 
म्राघा -सन्चा श्नी° [ स | कश्यपकी एकस््री भ्रौरदक्षकफी एक 
कन्या का नाम । 
विशेष- पुराणो मे दहसे गर्वो भौर भमप्सरा््रो की माता 
वतलाया गयाहै। 
प्राघानिफ-वि° [सं] [ वि० खी प्राधानिरी ] १ प्रषान । श्रेष्ठ । 
२ प्रघान-संवधी।२ मृल प्रकृति से षवद्ध 1 
भ्राधान्य-- सल्ल प° [ षं] १ प्रषानता! भेष्ठ्ठा! २ मुख्यता । 
३ मूल शकृति । मृल कारण । निदान । 
प्राधिकरण -सन्ना प [सण प्र॒ (उप०) +श्रधिकरण ] विशेष 
भ्रधिकारप्राप्त व्यक्ति या ग्यक्तियो का समह्‌ । 


प्राधिकारी- सल्ला प॑ [ स्ण्प्र (उप०) +-अधिकारी | स्चाप्राप्त 
व्यक्ति । विशेष भरधिकारी। (भरर प्रथारिटी) 1 

प्राधिषत -वि° [ घं प्र (उप०) + धिकृत ] भरषिकारपुणं । 
साधिकार । उ०--राज्य विघान समा हारा पारित किए 
जानेवाले विधेयक भौर भ्रन्य बत्तिं राज्यकी भाषामे हीह 


कितु उनके साथ दही प्राधिकृत भौर प्रामाणिक श्रनुयाद मी 
रहै 1---शुक्ल प्रभिण० प्र; पु० ७३ 


1 


हि 


प्राधीत ६२३० प्राप्रकाल्त, 


प्रानायाम सल्ला प [ स° प्राणायाम ] दै” प्राणायामः 1 उ०-- 
प्रानायाम साधं सुद्ध प्रान होये ताके श्रे) वावरे गए रे प्रान 
प्रननाय सायदही ।-ब्रजण० ग्र०, पुण १३०। 

प्रानी--म प॑ [ सण प्राणी ] द° पाखी । 

प्राने) सद्वा पुं [ सं° प्रणेश ] पत्ति । स्वामी । उ०्-वामा भामा 
कामिनी कहि वोत्तौ प्राने । प्यारी कर्हृत विक्ठात नह 
पावस चलत विदेस ।-- विहारी ( णब्द० )। 

मानेुर(-- सन्ना प [सं° प्राणेश्वर ] दे° श््रणोषवर' । उ०--ग्रजवन 
रस सवही ते न्पारो । मूरलीषर प्रानिसुर प्यारो । --घनानद, 
प° ५९७ 

भाय--वि० [स०] जिस तक परहचा जा सकफे । प्राप्य [कोन] 

भापक-वि° [स०] १ प्राक्ि सवी । २. पनेवाला) जो पाने 
योग्यहो 1३ प्राप्त होनेवाला । ४ प्रा करनेवाला । 

्रापण--मा प° [ सख ] [ तरि प्रापणीयः प्राप्य; प्राप्त] १, प्रा्षि। 
मिलना। २ प्ररण।२ ले धाना। ४ सद्म । हवाला (को०)। 

प्रापखिङ--सन्ना पु” [स०] सौदा या माल वेचनेवाला । 

प्रापरणीय-वि° [सं०] १ जो मिलते योग्यो । प्राप्य । २ पचाने 
याले जाने लायक । । 

प्रापत्--वि° { स प्राप्त ] दै” भाप्-१,1 उ०्-कौनहु मति 


प्राधीत--धि” [सं०] जिसने काफी श्रष्ययन किया हो 1 पूणं शिक्षित । 
प्रत्यत शिक्षक्तं [को] 1 

प्राधीन--वि" [ सं° पराधीन] द° परराधोन' । उ०--दे प्रभु मेरे वदी 
छोरा 1 हौ प्राघीन दास्र्म तोरा }--फवीर सा०, ०८१ \ 

प्राध्ययन--तरि [ सं° ] भ्रष्ययन 1 पद्ना [कोन । 

म्राध्यापक--सक्चा पं [ स० ] प्रधान भ्र्यापक । वरिष्ठ धष्यापक । 
(भण० प्रोफेषर) । 

प्राघ्व\- सचा पु० [ स] १ लवी राहं1 वहुत वडा रस्ता) 
जिस वस्तु पर सवार होकर लोग लबी यात्रा करं । सवारी । 
३ पहर 1४ विनय [५ वघ। ६ परिहास । क्रौड (को) । 

प्रा्व--वरि० १ दरुरका। लवा। २ सुका हुभ्ना। प्रवृत्त ।२ वेधा 
हमा । वद्ध 1 ४ भ्रनुकूल } ५ याध्राप्र गया दभ्रा किर) 

म्रष्वन--यक्ना पु [ सं] १ सडक । २ नदी का गभं। 

प्राघ्वस्--खणा पु [ म० 1 वृक्ष कौ शाखा, । पेड की डाल । 

प्रान(--सवा पु [सं° भ्रण] दै° श्राणा" । इ० -जय जय दशर्य 
कुल कमल माने । जय कुमुद जनन शि प्रजा प्रन - सूर 
(शब्द ०) 1 

मुहा ०-- प्रान तजना = मरना ] उ०-त्रिय विच्खुरन को दुसहं 

दुख हरखि जात प्योसार । दुरजोधंन लौ देखियत्त तजत प्रान 
दहि वार 1-- विहारी (शन्द०) 1 प्रान नहो मे समाना 


प्राकितत होना 1 भयभीत होना 1 दैे,--जव से इसे ज्वर 
है मेरे प्रान नहो समाए हए ई1--मान०, भा० ५, १०६) 
प्रान रखना = लिलाना । जीवन देना 1 उ०--श्रचल करो 
तन रखी प्राना। सुनि हंसि योत्तेड कृपानिघाना ।- 
तुलेसी (शन्द०) 1 प्रान ता पाना = सजीव होना 1 उत्साहित 
होना | उ०-नद महर घर जव सुतर षायौ । सुनतदि सवन 
प्रान सो पायौ ।-नंद० प्रं०) प° २३३। 

विशेष- धन्य मुहावरे तथा भरथो कि लिये 2० "प्राण" एब्द । 


म्रानश्चघार८र्ण--सन्ा पं [ खण प्राण +श्राधार ] पहूजो प्राण॒के 


समत प्यारसदहौ । वहत प्रिय व्यक्ति! उ०-चारिहु चक्र 
फिर मे खोजत्त दख नाहि यिर वार होष्कै भस्म पवन संग 
घाग्नो जरह प्रान प्रधार ।-जायसी (एा०) । 


प्रननाथ(्-- सल्ला पं [स० प्राणनाथ] दे° प्राणनाय--१' । उ०-- 


भावसो करतौ उदास भाट प्राननाथ+ साथै चलो कैच 
लोक लाज वहिनो (--पोदहार भ्रभिण्ग्र पु० ४५८ । 


म्रा्तपियारा(-वि° {स॑ प्राणप्रिया] दे श्प्राखप्यारा' । उ०- 


भ्रानेपियारो चत्यो जव क्त) ततं क्षु रौर ही रीति निहारी | 
पौरी जनवति पगन मै, कटि पीर जनावत कारेन 
प्यारी [-मतिण० प्र ०, पु० २६५ 


प्रानभिया्-- सल्ला ली [घ० प्राणप्रिया] प्रत्यत प्यारी । प्रारप्यारी । 


उ०--प्रानेत्रिया फेहि हेतु रिचानी 1- मानस, २।२५। 


प्रानराम(्प--सद्या पं [ स॑ प्रया राम ] प्राण । उ०्-प्रानराम 


जब निकसन लागे उलट गर्ह्‌ दनो चैन पुत्तरिया ।-कनौर 
ए०) माऽ १} पु०२॥। 


जोग करि कोट । तुव पद परकज प्रपत होर ।--तदण० ग्र, 
पु० २२६९ । 

प्राति स्रा ली° [ स० पाक्षि ] दे प्राप्तिः 1 उ०--पुद् प्रेम 
सधि प्रापति करे। दक विरोध दहि विधि दि्रे (--तद० 
प्र०, प° २१७ 

प्राप्त ः--वि° [ सण प्राप्त ] दे° प्राप्त--*' । उ०--क्रडतत जमूर्न 
सुदरि विषानल । प्रापत्त षटु सत रष बाल [पुण 
रा०,) २३६७ । । 

प्रापना्धभ-करि० ख [ सं° प्रापण ] प्राप्त होना । मिलना । 

प्रापितत--चि० [से] १ जोते जाया गेयाहो)२ जिसे प्रा फराया 
गयाहो । ३. प्राप्त) पाया हुभरा किण । 

प्रापी-वि० [ स° प्रापिन्‌ ] १ प्राप्त करनेवाला! जिसे क मिसे । 
२ पर्ुैचनैवाला ( समासतर्मे ) | 

प्राप्ठ--वि° [०] १ लन्ध 1 प्रस्थापित । २ उत्पन्न } ३. समु 
पस्थितत | उ०~-मरते, श्रपराधी भरत, दै प्राप्त --खाकेत, 
१० १८६। ४ पायादहूपा जो मिता हो) ५ सहया हुभा। 
भोगा भा (को०) । & पृखं किया हरा (कोर) । ७, उचित । 
ठीक (कते०) | 

म्राप्रकारी--वि° [ सं° प्राप्कारिन्‌ ] उचित काथं करमेवाला [कग] ! 

भ्राप्रकाल^-- सक्च पुं” [ख०] १ कर्द काम करमै योग्य समय ।२ 
उपयुक्त काल । उवित समय ।३ भरण योग्य कल । 
ॐ वर्तमान समय! वहु समय जो चल रहा हो} उ०-- 


प्रतीत काल कौ वस्तुनो भ्रौर श्यक्तियो फे प्रति जो हमारा 
रागात्मक अवि होता है, वहु पाप्तकाल की तस्तुरभो भ्रोर 


भ्राप्र काल्य ५ 


ष्यक्तियोषफि प्रति हमारे भावों को तीब्रमी करता भ्रौर 
उनका ठीक ठीक श्रवस्यानि मी करता है 1--रसम०, 
प° १४६। 

म्राप्रकाल्ल--वि० समयग्राप्त । जिसका कालश्रागयादहो) 

भ्राप्रजोबन-वि [स°] जो रोग धादिकै कारणं मरते मरते वचा 
हो । जिसकी नरद जिदगी हई हौ । | 

प्राप्ठदोष-वि° [सं०] जिसने कोई दोष यरा प्रपराघ किया हो } दोषौ । 

प्राप्रषेचत्व--वे° [ सं° प्राक्च पञ्चत्व ] जो पवत्व प्राप कर चुका 
हो । मरा हुभा। पृत। 

प्राप्तप्रसवा- वि” ली [ स] (स्त्री) जो वच्चा जननेकोहो। 
प्रासर्न प्रसवां [को०] । , 

प्रप्तवीज--वि° [न°] जो बोयां हृपरा हो किग्‌ | 

प्राप्तघुद्धि-वि [ सं° ] १ चतुर । बुद्धिमान्‌) २ जौ बेहोश 
होने वादरफिरहोशमेंप्रायादहो। 

प्राप्ठमार-प्ा प° [ सं° ] वहजो बोरू ढोताहौ (पशु ्रादि)। 

प्राप्तमाव!--नि° [सः] १ बुद्धिमान । होशियार । २ सुदर [कौग]। 

प्राप्वमाबर-- सक्च पुं” जवान बैल (कोण । 

प्राप्तमनोरस्थ --भि० { सं० ] जिसने प्रपना लक्ष्य या ईप्सित प्राप्त 
कर लियादहौो [कोग]। 

म्राप्तयौ वन --वि° [सं०] जिसका यौवनकाल श्रां गया हौ । जवान । 

प्राप्तशूप-वि० सन्ना पु० [ सं ] १ विद्वान्‌ । पडित्र। २ ष्पवान्‌ । 
सुदर।३ मनोहर । भ्राकषेक (को०)। ४ ठीक । उप- 
युक्त (को०) । 

भ्राष्ततु--वि° खी [ घ॑ प्राक्च+कततु ] वहं कन्धा जो ऋतुमती हो 
छकी दो [को] । 

प्राप्तवर-वि० [ स ] जिसे वरप्रप्रहो चुकता । जिसे वरदान 
भिल श्रका हयो । उ०्-ग्रवसन्न मीहूं प्रसन्न मै प्राप्ठवर, प्रति 
प्व द्वार पर ।--भ्रपरा, पु० २५। 

प्राप्तव्य--वि० { सं ] जो मिलने को दहो । मिलनेवाला । प्राप्य । 


प्राप्तव्यवहार -वि° { स० ] जो श्रपना कायं सम्हूालनेके योग्य हौ 


णया हो । बालिग किग]। 

प्राप्रा्थे---वि० [ स° ] खफनल्न [को०] । 

प्राप्राथं -- सन्ना प° वह्‌ वस्तु जो प्राप्तो गई हो (कोग्‌। 

प्रा्ठि-- सदा खी० [ सं] १ उपलणल्धि। प्रापण । मिलना! २ 
पटच । ३ श्रधिगम । प्रजन । ४ उदय! ५ भ्रणिमादि प्राठ 
प्रकारक पेश्व्यां म से एक जिससे बाछित पदार्थं भिलता है 
भ्रयवा सव दच्छाए्‌ एणं दह्ये जातीर्ह। ६ फलित ज्योतिष के 
पनुखार चद्रमा का भ्यारदर्वां स्थान, जिसे लाम भी कहते ह । 
७ साग्य। ८ व्यात्नि। प्रवे । प्रवृत्ति। & जरसधकी 
एक पत्री कानाम जोक्ष से ग्याहीषी) १०. कामष्टी 
पत्नी का नाम। ११ भराय । भामदनी। १२ मेल । संगति। 
१३ लाम । फायदा । १४ समिति | सघ । १५ नारक कां 
सुखद उपसहार । फलागम 1 


३९२११ 


प्रामाकर 


प्राप्तिसम--पन्ना पु” [ घ॑° ] न्याय में वह्‌ प्रत्यवस्वान या प्रपत्ति 
जोहितु भीर स्राघ्यको देसी श्रवस्थार्मे, जव दोनो प्राप्य 
हो, प्रविशिष्ट वतलाकर की जाय । 
विशोष-यह एक प्रकार की जात्ति है) जपे, एक मनुष्य कता 
है कि पर्व॑त बिमान ह, क्योकि वह्‌ द्ुमवानर है, जैसे) पाक- 
गृह । दमप्र वादके स फथन प्र फरि पवेत घ्रुनवान्‌ है 
योकि वह्‌ वह्निमान्‌ है जैसे, पाकगृह, प्रतिवादी यहं श्रापत्ति 
करता है कि जहां जहाँ प्रग्निहै क्या वर्ह द्रुम खला रहता 
श्रथवा कमी नही मी रहता । यदि सर्वत्र ग्हता हतो साध्य 
प्रौर साधके कोर्ुध्रतर नही; फिरतो धूमश्रगिनिका वंभ 
ही साधक हो सकताहै जसे भ्रगिनि ध्रूमका । दते प्रा्निसम 
जाति कहते हैं । 
प्राप्त्याशा सल्ला खी० [ ०] किष्षी वस्तुकौी भराप्िकी श्रणा 1 
२ नाटके कफीर्पाच धषस्थाश्रोर्भेखे तीसरी श्रवस्या जिसर्भं 
फलप्रापत्नि की भाश रहती है, पर धा्काएं प्रौर्‌ विघ्न 
वाधाएभी मागमे प्राती रह! उ०्--प्रागे चल्तकर उम फलं 
की भ्राक्चिकी पाशा होने लगती है, चिप प्राप्त्याशा कृते ह । 
--सा० दपण पृ० १३४ । 


प्राप्य-वि० [ घं] १ पते योग्य} प्राप्त करने योग्य । प्राप्तव्य । 


२ गम्ध।३ जो पर्ुवमें ष्टो । जित्ततक परव हो सक्तीहो| 
४ जो मिल घखके। मिलने योग्य । 


प्रप्यकारो--सन्ना ¶० [ ख° प्राप्यकारिन्‌ ] ्टद्विय जो किसी विषय 


तक पर्ुवकर उसका छान कराती है । 
विशेष -ग्यायदर्शन क भ्रनू्ार रेस षद्विय केवल श्रव ही 

है, पर वेदातदशेन मेक्टारैकि कानमे मी यह गृणदहै। 
प्राप्यरूपर--वि° [ सं° ] जिसे प्राप्त करना प्रायः भ्रासान हो [कोर] । 
प्रा्ल्य -सल्ला पुण [ स] १ प्रवलता। तेजी। २ प्रघानता! ३ 

ताकत । शक्ति (को०) । 
प्रावाज्लिक-- पजा पं” [ सं० ] प्रवाल का व्यापार करनेवाला पुरुष । 
प्रा्रोधक, प्राचोधिक--सन्ना प॑ [स०] १ प्रमातकाल । उष. 


काल । २ वह पुरुपजो राजाप्रोंको उनकी स्तुति सुनाकर 
जगाने के लिये नियुक्तंहो। 


विशेप- प्राचीन कालमें यह्‌ काम करने के लिये मगघदेश के 
लोग नियुक्त किए जाते ये जिनं मागध कते ये | 
प्राभंजनः- सल्ला १० [ म प्राभन्जन | स्वाति नक्षत्र | 
प्रामंजने --वि० १ प्रभजन यावागु देवता सवधी! र जोवायु 
देवताष़ेद्वारा भ्रधिष्ठितिहो। 
प्रामजनिं--षष्ठा पु° [स० प्राभञ्जनिः] १ हनुमान । २ भीष्म [कोण] । 


पराभव -चज्ञा पुण [ सं | १. प्रमूत्व 1 श्रषिकार। २ श्रेष्ठता! 
प्रधानता । 


प्रानचत्य- सहा पुर [ खं | १ भ्रमता । प्रमुख 1२ सर्वप्रवानता। 
विमुत्व (को०] । | 


भाभाफर--चघड पं” [ सं | १. वहुजो प्रभाकरकं मत का मानै 


प्राभातिक 


वाला दहो) २ मीमाघा के श्राचार्यं प्रमाकर से खवद्ध विवार, 
मत भ्रादि कि०]। 

प्रामातिक--वि० [ सं° ] [ वि° ली प्राभातिक ] प्रमात सवघी । 
सवेरे का। 

प्राभासिक--वि° [ स॑° ] प्रभास देष सवघी ) भ्रमासदेशका। 

पराखत, प्राश्रतक--सज्ञा पु [ स॑° ] १ उपहार । नजर । २ धू । 
रिश्वत (को०) । 

प्रामर्हो{--खह् पर॑ [ ह° पुना ] दे” वाहुना? । उ०--करतव 
नह राजी कृपणा, राजा दूपै्याहं । कडवो दास कुढचिरया, 
प्रापण प्याह ।-र्घाकी० परऽ, सा० २, पु०२५॥ 

म्रामवि-- सन्ना पुं [ सं° ] पुराणानुखार दसर्वे मन्वतर मे हौनवाले 
एफ चछषिकानामजो उस समये सप्तपियोमे होगे । 

प्रासमधि--सन्ना पु [ सं० ] द° शप्रामत्ति' ! 

भरमाणिक--वि० [ सं० ] १ जो प्रत्यक्ष श्रादि भ्रमार्णो दारा सिद्ध 
हो । २ माननीय । मानने योग्य । > ठीक] सत्य 1४ 
शास्त्रसिद्ष 1 ५ तुक 1 ६ भो प्रमाणो को मानतादहो। 
७ प्रमाणा सनी (कोण 1 ८ प्रमाणप । प्रमाणस्वशूप 
(को०) 1 £ शास्व्न। 

म्रामाशिकः- सज्ञा पण [स] १ व्यापारियो का मूखिया। २ 
प्रमाणा को जानने माननेवाला । न्यायशास्प्रे का ज्ञातता । ३ 
एक जातीय उपाचि । 

भ्रामारय--मडा पुं [ सं] १ प्रमाणता । प्रमाणका भाव] २ 
मान मर्यादा 1३ विष्वा करानेकी योग्यता या णक्ति। 
विश्वसनीयता 1 

म्रामाएयवादावि° [ सण प्रामाराथवादिनर ] णो प्रमाण मे विएवास 
करता हो [कोग]। 

प्रामादिक-वि० [ सख ] १ प्रमाद्जनित | २ दोपयुक्त । द्रूवित । 
जिसमे दोष हो । उ०- जिह प्रामादिक तक-प्रमाण-ुन्य 
सम्फर विद्धान्‌ खपेक्षाकेही साय सुनते भ्राएु &1- 
रस ० पु० १३। 

भरामाद्य--सल्ञा ५० [ सं ] १ भ्रदसा। २ श्रुटि। गलती। भूल 
(को०) । ३ पागलपन । उन्माद । 

प्रामित्य-सखा पुं [घं०] १, ऋण । कजं | २ मरण । भृत्य (को०) । 

मामिसररी नोटा पुण [ ° ] दे° श्रामीसरी नोट' | 

प्रामीस्री नोट-सज्ञा पुं” [भण० ] १ वहु लेख या पत्र जिसपर 
लिखनेवाला श्रपना हस्वाक्षर करके यह प्रतिन्नाकफरे किरम 
धरमुक पुरुष को, या जसे वह्‌ भाज्ञा या प्रधिकारदै, या 
जिसके पास यह्‌ लेख हो, किसी तियत समयपर, या जब 
वह्‌ मागि या जब वह्‌ उसे दिसरलावे, तब तना स्पयादे 
दुगा । ही ।२ वहु सरकारी कागज या च्छरणपत्र जिषे 
सरकार प्रपनी भ्रनासे कुछ ण॒ लेकर यह्‌ प्रतिज्ञा करती है 
किमेते तना क्ण लिया पौर सका सूद हस हिसावसेष्टस 
लेख के मालिक को दधा कग । 

विशेष-- मकौ भ्रवेधि निश्चित रहती दै । एसी हदी फा सरः 

कारी खजानेसे बरावर समय समय पर सुद मिवा करताहैः; 
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प्रायशः 


प्रर जव उसहृडी का नियत्तसमयपूयाहो जाताः तच 
सरकार से उसका सुपथा भी मिलसकताहै। एसीहूडी या 
नोट मालिक बीवमेंदही वैचना चाहैतो दूभरे प्रादमिर्योके 
हाय वेच भी सरफकतादहै। एसो हृडी नोट का भाव षराबर 
घटा दढा करता दै। 

प्रामोद-वि° [सं०] मनोज्ञ । मनोहारी । 

प्रामोदक, प्रामोदिक--ि० [स०] >° श््रामोद' । 

प्राय +--वि० [स॑०] १ विशेषकर । वहुधा । भक्सर । भेदे, सावन 
मे प्राय पानी वरसतारहै। २. लगभग । करीव करीव। 
जैसे+--उनके यहा मेरे प्रायः ५०० रु० वाकी होगे । 

विशेष--दसका प्रयोग शब्दे रतम होतारहै। 

भाय. क्रि° विण० प्रक्सर | सामान्यतया किन्‌) । 

प्राय"--वि० [सै०] १ लगभग 1 जे, प्रायद्रीप} २ समान । तुल्य । 
जैसे,-गरृतप्राय । ३, पणं । 

प्रायस--सक्ला पुं० १ श्रनशनादि तप जिषठसे मनुष्य एक्तिदीन होकर 
मृतक के तुल्य हो जात्तायामर जाताहै) २ मृत्यु! नैष, 
प्रायगत्त । ३ ध्वस्था । उम्र । ४ ्रधिकता ॥ वाल्य (को०) । 


प्रायगतत--वि० [ सं० ] जिसके मरते मे भ्रधिक विलब्रनदहो। जो मर 
रहा दौ} प्रास्न्नप्रत्यु। 

प्रायण--पन्ना पुं [ ०] १ एकस्थाने सेदूषररे स्याने षर जाना। 
स्थानातर गमन । २ एक णरीर त्यायकर दुसरे शरीरम 
जाना। एरीरपरिवतेन । ३ जन्मात्तर। ४ भ्रनशन त्रत 
द्वारा णरीरत्याग। ५ वहू पथ्ययाश्राहार जौ प्रनशन त्रत 
की समाप्तिपरप्रहणश्िया जाताहि। पारण ६ प्रवेश । 
प्रारभ । ७ जीवनपथ। जीवितावस्या। ८ शरण तेना 
(को०) । ६ एक प्रकारका खाद्य पदाथ जो दध्मे मिल्तकर 
मनताया। 

प्रायणीय'--सन्चा पुं° [घ०] १ सोमय यागम पहली सुत्माके दिन 
काकमं। २ ्रारभिक कमं । उदनीयका उल्टा! ३ सोम 
याग का भयम दिवसं (फो०) । 

प्रायणीयः वि० भ्रारम सर्वधी ! प्रारभमिक । ससे, प्रासणीय याम, 
प्रायणीय कमे, प्रायणीयात्तिरत्र, प्रायणीये इत्यादि 1 


म्रायसय-- सन्ना प° [ सं° | पविघता । पतता । शुद्धता ।कोग] 1 

मरायदशेन-- सचा पु० [ सं० ] साघारणं षटना, जोप्राय देखनेर्मे 
प्राती दहो साधारण सी बात । 

भ्रयद्रीप--घल्ना प° [ सं प्रायोद्रीप ] स्थल, का वहु माग याश्रश 


जो तीत म्मोर पनीसेधिरादहो भ्रौर केवल एक भोर किसौ 
बहे स्थल से मिला हो । प्रायोद्रप। 


भ्रायमव-वि० [ घं ] जो साधारण रीति रै भ्रथवा प्राय, होता 
हो । साधारण । 

प्रायव्रत्त--वि° [ खं | जो बिलकुल गोलया चतुलाकार नहो पर 
पहुत कुद गोल हो । भरढाकार। 

प्रायशः--क्रि० वि० [ घंण प्रायश्‌ ] भाय । बहूधा 1 भ्रकर। 


भायस््वित्त 


म्रायरिवत्त-ए्चा प” [ सं० ] १ शाखानुत्तार चेह कृत्य जिसके फग्ने 
से मनृष्यफिपापच्ूट जाति । उ०-र्म- जिं सोकरापत्राद 
निमिक्तमतवन होगा तनिक प्रायश्चित्त --साफेत, प० १६०) 
विशेप-यह दौप्रकार का होतादहै एक ब्रत दूषरा दान । 
एसो मे सिन्त भिन्त प्रकारके एतयो षा विधान किसी 
पापे त्रत का, क्ीमेदानि का) किसी ब्रत प्रर दान 
दोनोका विषानरहै। लोकर्मेभी समाज के नियमविरुद्र 
फोट काम करने प्र मघ्रुप्य को पमाज दारा निर्धारित कख 
कमे करते पडते है जिससे वहं समाजर्मे पुन व्यवहार योग्य 
होतादहै। दस प्रकारके कृत्योकोभी प्रायर्वित्तक्ट्ते ह| 
२. अनियोके मतानृसारवे नौ प्रकारक कृत्य जिनके करनेसे 
पाप की निवृत्ति होठी ६ै-(१) भरालोचन (२) प्रतिकरमरणः 
(३) पालोचन प्रत्तिक्मण, (४) विवेक; (५) व्युत्सगं, (६) 
तप, (७) छेद, (८) परिहार, (€) उपस्यान भौर (१०) 
दोप । 
क्रि° प्र०-लगना। 
प्रायर्वितन्ति-सघा ली [ स ] द° ध्रायरिचत्त' । 
प्रायश्षवित्तिक--वि° [न°] १, प्रायश्चित्त के योग्य । प्राय्त्ताहुं । 
२. प्राय्चित्त सवघी । 
प्रायस््विन्ती --वि० [ स॑° प्रायश्िचिचिन्‌ ] १, प्रायण फे योग्य । 
२ जो प्रायर्िवन्त करे । प्रायश्चित्त करनेवाला । 
प्रायस््विन्तोय--पि० [ सं० ] प्रायरिचित्त सवी ॥ 
प्रायासिक--पि० [ स° ] प्रयाण सवी । यात्रा सवधी । 
प्रयासि २--सन्ा पुण श्ख, चेवर घादि मगल द्रव्यजो यघ्राकै 
समय श्रावएयक हीते ह । 
प्रायाव्रिक--वि० [ सं ] दै° ्रायाणिक [कम्‌ 1 
प्रयास-स्त्ा प° [ सं० ] एक देण का र्वदिक नाम। 
भ्रायिक--वि० [ सं] प्राय रौनेवाला। जौ वहुषा या प्रषिकता 
से हेतादयो | 
प्रायुदधे पी--खा ष [ स प्रायुद्ध पिन. ] ण्व । धोडा [कोण] । 
प्रायोभिषफ--वि° [ प° ] जो नित्य फाममें धता हदो । जिसका 
प्रयोग निस्य होतादहौ। 
प्रायोऽय'--वि० [ ०] प्रयोग प प्रातेवाला ! जिससे प्रयोजन 
चलता हो 1 
प्रायोञ्यर--खरा प° मिताक्षरा घ्ादि धर्मास्त के प्नुसार वह्‌ वस्तु 
जिसका काम किसी फो नित्य पडतादह्े। जसे, पठनेवालचे को 
पुस्तफादि फा, कुषफ को हल यल प्रादि का, योद्धाको भस्स्र 
एस्प्र का त्यादि! 
पिशेषप-एेसी वस्तुएं णास्प्रो मे विभाजनीय नहीं मानी गर, 
विभागे समयवे उसौफो मिलती हि जिसके योजन फी 
हो भरयवाष्यो उन्हे व्यवहार मे तात्तारहादही या लिघकी 
उने जीविका तती दहो) 
प्रायोदेवता--ख्डा ० { सु° ] सवमान्यं दैवत्ता । पहु देवता जिसे 
सय मानते हो । 
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६ 
प्राधण 


प्रयोप्वीप--पठ प० [ स॑० ] दे" श्रायद्दीप। 

प्रयोपगमस--उग पुर [ भै०] श्राहार त्याग न मग्ने पर उयते 
होना । श्रनतनवब्रतद्धारा प्रण परित्याग कर्ने का प्रयल। 
भूवो मरफर जान देना । 

प्राय)पयो गिकर--ि० [ सण] प्रथ. उपयोग मे भ्रानेवाना । सामान्य 1 
साधारण कोर) । 

मरायोपविष्ट--9° [ ५० ] जितने प्रायोपवेण ब्रत किया हो । 

म्रायोपवेश्च ~ सदा पुं [ म] १ वह्‌ घरनण्नपग्रत जो प्राण॒ ध्याने 
के निमित्त किया जत्तादहै1 र. प्रन भोर जल स्पाय फर्‌ 

| सरन के लिपेतेणार होकर चैठना) 

प्रायोपवेशन --घखा ० [ म॑ ] २० प्रायोपवेशः । 

प्रायोपवेशनिका-- मखा जौ° [ ०] प्रायोपवेरन } भ्रनेणन ब्रत 1 

प्रयोपवेशी-पि० [ सण प्रायोपवेधिन्‌ ] [9० ० प्रयोपदेणिनी ] 
प्रायोपवेशने ब्रत करनेवाला । 

म्रायोपेत-धरि° [ न° ] प्रायोपवेशन ब्रद फा व्रत्ती । प्रायोपवेत्र ब्रत 
करनेवाला । 

प्रायोभावी-मिः [ स भराधोभाचिनर | जौप्राय. होताहो | [को०] । 

प्रायोघाद्‌--ख्छा पु [ म॑० ] कहावत [ग०] | 

प्रारभ--~या पुर [ सण प्रारम्म ] शै. श्रारम | णु 1२ प्रादि। 

प्रारभ पा पुं [ प्रारम्मय |] [ पि प्रारग्ध ] प्रारेभण । प्रारम 
फरना | शुरू करना 1 

प्रारमिक -वि० [सं] १. प्रारम सवधौ। प्रारभका। २, प्रादिम। 
३. प्रथमिर् । 

प्रारब्ध परि (सं०] भ्रारम किया हुत्रा। 

मरारच्ध-- मा पुण १ तीनप्रकारके फर्मो ममे वह्‌ जितका एल- 
मोगभारभदीद्काहो) २ भाग्य । कित्तमत्त । जैते,--जो 
प्ररण्ष मे होगा वही मित्तेणा 1 ३. चह कायं पादिनो प्रारम 
कर दिया गया] 

प्रारच्धि-षा की [ स०] १ भ्रारभ । शुरू) २ हाथी फ़ यधन 
कीरस्सी यासुट) 

प्रारब्धी--वि०[स° प्रारन्धिन्‌ | भाग्यवाता । भाग्यवान्‌ | पिसमततचर 1 

प्रारूप--मय ए" [स°(उप०) + प्र(= धारंम, श्रादि) + रूप द्रथवा 
भ्रा +-रूप | किस योजना, प्रस्ताव, शिधेवक शरदि का वह 
प्राथमिक रूप जिसमे श्रागे घावर्यक होने पन घणोधन प्रादि 
कियाजा सके! ममौदा ! प्रायमिक्ठ सूप 1 प्राचेद्ध) 

प्रारोह-ख्य प° [०] श्रषुर । प्ररोह्‌ (त्नेन । 

भ्राजेयितवा --विग [स प्ार्गयिच्‌ 1 [{ १० म्नीण व्रायधि््र) [दान 
फरनेवाला 1 दानी | 

पराञ्जु न--रण १० [मर] एक प्राचीन दपा नाम) 

भाणे नण ¶० [म 1 प्रधान व्ण । मुख्य ्छ्एा्त्नं1 


य्‌ ~ ^ = ् 
प्राथक--*° [म] [मेः र्ते प्रायिका ] परायना परनेवाला 1 
प्रर्च | 


प्राथेन 
प्रार्थंन--दय पु [०] याचन । याचना । प्राना करना । मांगना । 
प्रा्थना?--षया शी [स] १ क्से कुष्ठ मागन । याचना । 
चादुना । जंषे,--मैने उनसे एक पुस्नक के लिये प्रार्थनाको 
पौ 1 २. किमो से नञ्रगापू्ंक युष्ठं फहना । विनती । विनय । 
निविदने 1 जंसे+-मेरी प्रायनारहै कि भ्रव पाप यह्‌ गडा 
मराद! ३ दच््ा। भ्राकाक्षा | स्पृहा (को०) | ४ त्त्रसार 

के धनुतार एफ मृदराकानाप्र। 


वित्नेप--ष्य मद्रामे दोनो हाथो के पजोँंकौ उगलियोको 
कैनाकर एक दूसरे पर ख प्रकार रखते हँ कि दोनो हयो 
फी उगलियां यथाकम एक दुसरेफै ऊपर रहती ह। दस 
प्रकार हाय जोटकर संगलियो को षीेप्ौरसामनेकीधोर 
करके हृद्य ये पासते जाते ह प्रौर वर्ह स प्रकार रखते हँ 
कि दोनो फलाद कीखषि छती के सथिमघ्यमे रहती दहै। 


प्रायना.2र-फरि० स [ सं° प्रार्थत] प्रार्थना करना । विनती 
करना ! उ०--हरिवल्वम सव प्रयना जिन चरण रेश्ुभ्राणा 
धरी [--नामादास (शब्द०) | 

म्र(थनापत्र--षया पु [ ०] वह पत्र जिसमे किषी प्रकार की 
प्रार्थना लिखी हो । निवेदनपत्र । भर्जो 1 

प्राथेनाभग सथा ४ [ सं प्राथनाभद्ग ] याचना स्वीकार न 
होना [कग । 

प्राथेनासमाज-- नखा ० [ त° ] एक नवीन समाज या संप्रदाय । 

विणेप षस मतके श्रनुयायी दक्षिणमे ववद्रकीश्रोर श्रषिक 

है । एस मतके सिद्धांत ब्राह्यसमाज से सिलते जुलते 1 दस 
मतकफे सोग जात्ति पतिका गेदभाव नही मानते पौरन 
मूतिपूजा पादि फरते ६ । 

प्रथनासिदि--जा खी" [ षं ] च्छा का पूरा होना । भरसिलापा- 
प्राप्ति कोग)। 

प्रा्थनीय^--सवा प" [ 6० ] द्वापर युग का एक नाम] 

प्राथंनीयर--पि० प्रार्थना करने योग्य 1 निवेदन करने कफे योग्य । 
पाचनी । 

प्रां यिवव्य--पि० [ से० | मागने योग्य | प्रार्थना करते के योग्य 
याचनीय । 

प्राथेयिता--नसा प° [ सर प्रर्थयिचृ ] १. प्रार्थना करनेवाला । 
मागिनैवाता । याचक] २ प्रणय की कामना करनेवाला । 
प्रणयी {7ो५] | 

भ्रार्थिव-° [स॑] १. जो मागा गयादौ याचित । २ जिस- 
पर धाक्रमण॒क्यागयादहो। प्राक्राति (को०)। ३ जो मार 
दिया गयाहो 1 जिसकी करदीगर्द हो {कौ०) 1४, 
जिसे प्राघात पषटुवाया गया हो (फोर) 1 ५. जिषकी च्छा 
कौ गहू हो ! भ्राकाक्ित्त (को), 

प्रार्धित्त-खया प॑र दच्या [लगु । 

पार्ितदुलेम-ि° [ म॑] जो ष्च्यितिदौोया जिघकीष्च्छाकी 
गही पर जिका पाना किनि हो (कोनु। 


३२१२४ 


भ्रावार 


प्रार्थी --पि° [ सं० प्राथिच्‌ ] [ वि० खी° प्रार्थिनौ ] १ माँगनेवात्ता। 
प्राना करनेवाला 1 याचक । २ निवेदक । निवेदन करनै- 
वाला | ३ प्रायनाशीतल । इच्छुक | 

प्ाथ्यं-तेः [ सं° ] प्राये के योग्य । याचनीय 1 

प्रालव-सञ्चा पं [ ० प्राल्लम्ब ] १ रस्सी भ्रादि केढेगकी वहू 
वस्त जोकिसी ऊव वस्तु मे टेगी श्रौर लटक्ती ह| 
२ वहं माला जोगदनसे छाती तक लटकती द्यो । हार । 
२ मोत्तियोका हारनुमा एक भ्राभूषण को) 1 ४, स्वन। 
कुच (को०) । ५, एक प्रकार काकदृदूयातुषौ (कोर) 

प्रा्ञवक-सन्चा प° [ सं° प्रालन्यक | दे° श्रालवः [कग । 

प्रालधिका-- पञ्चा खरी [ सं० प्रा्ञम्िका ] गते मे पहनने का सोते 
काहार। सोने की माला। 

प्राल पञ पु [ हि० ] ३० पलालः । 

प्राल्लस्ध -सन्वा पुं [ सं० प्रार्य | द° भ्रारन्ध' । 

म्राज्ञेय--घञा प° [ सं० ] १ दहिम । तुषार 1 उ०्--ग्यस्त बरसने 
लगा भक्रूमय यहु प्रा्तेय हलाहलं नीर ।-कामायनी, पुण 
१३१ २ वर्फ। ६ भगर्भशासरानुखार वह्‌ समय जवे भत्यत 
हिम पठने कै कारण उत्तरीय ध्रुव पर सच पदायं नष्टो गप 
भ्रोर वहां शीत की नी श्रधिक्ता हवो ग्र कि श्रव कोर 
जतु या वनस्पति वर्ह नहीं रह सकती । 

यौ ०--प्रालेयकर = हिमिफर 1 ष्वद्रमा । प्राल्ेयपर्वैत, प्रालेय. 

भूधर = हिमालय । प्र लञेयररिम  प्रात्तेयरील । | 

पराल्ेयरर्मि--ख्ा प° [ ७० ] १ चंद्रमा 1 २. कपुर (को) । 

प्राज्ेयरौत्ञ-स्चा ० [ सं ] हिमालय [कोण] | 

प्रालेयाशु -खडा प° [४०] १ हिमा । चंद्रमा । २. कपुर । 

मरल्ञियाद्धि-ख्ा प° [सं०] हिमालय । 

प्राचट--सञ्ा पुं [सं०] यव । जौ । 

प्रावण--पक्षा पु० [सं०] दाल । खनिच्र । फावदा [कग] । 

म्रघधान--सष्ला पुं [ सं० प्र॒ ( उप० ) ~+ श्रवघान ] नियम। 
कारून । व्यवस्थया } उ०--उसके एषः प्रावधनि म वहत कु 
पेसा कहा गयादैषि के्रभरौररार्ज्योमेभीर्पाच वर्पो तक 
प्रग्रेजी को ही प्रणासनीय भाषाक ख्षरमे जारी रखना 
होगा ।--णुकल० धभिण ग्र०, पु० ७१। 

भ्रषरी- सषा पुं [संन] १ प्राचीर्‌ । चहारदारी। २ उत्तरीय । 
उपरला । ३ एकदेशणकानाम (करोर) । 


प्राषर()र--वि° चारो भ्नोर । चतुदिक्‌ । उ०-दोद् घरी दिन प 
रहि, चत्यो दिल्ली पुर माहं 1 प्रत्ति उज्जल वस्धरग वरप्रावर 
विचि उषछठाह्‌ । १० रा०, २५३०० 

प्राचरणं-स्छा पं [सं०] १९ प्रच्छादन । ठक्क्रने ! २ उत्तरीय 
वल ! भरने का वस्य | चादर । 

भ्राचरणीय--षग पं" [सं०] उत्तरीय । प्रोदृने फा वस्य [शग] | 

भावार-सक्च प [8०] १ एक प्रकारका कपडानजोप्राचोन काले 


श्राचारक 


वनता धा श्रौर बहुमूल्य होता धा। २ उत्तरीय वस्त्र । 
३ प्रच्छादन । घ्राच्छादन प्रावरणं (को) } ४, एकं जनपद 
का नाम (को०)। 
प्रावारकछ--सन्ला पुं° [स०] उपर से श्रोढने का वस्त्र 1 प्रावार [कण] 
म्रावारषर्ण --ख्रा पु० [स] एक प्रकार का उत्तु । 
भ्रावारफोट-सा प [स०] कपडे मे लगनेवाला एक प्रकार का 
श्वेत कीडा । 
प्राचारिक--सद्चा पु [सं°] प्रावार या उत्तरीय बनानेवाला [को] । 
भावाल्ि्ू--वि° [सं°] प्रवाल या मूगे का व्यापारी [कोगु। 
प्रावासिक-वि० [षण] [ वि० खी प्रावासिकी | प्रवा क 
उपयुक्त [को०] । 
ग्रविट(-- सा खी° [ सण प्रावृट्‌ |] पावस । वर्वा्छतु। उ०-- 
प्रावि सरद पयोद घनैरे। लरत मनं मास्त के प्ररे - 
मानस, ६।४५ 
प्राविच्र--सद्ला पुण [सण] किसी कफ प्राश्रम मे रहना रक्षणक 
प्राश्रय प्राप्त करना। 
पराविष्ट्य--सछा ष [सं] कोचद्रीप के एक खड का नाम । (केशव) । 
प्रादीख्य-- सना प° [स०] प्रवीण॒ता | कुशलता । नैपुएय 1 
म्राबट्‌ -सद्चा पुण [ खं प्राच्रप्‌ ] व॒र्वा त्तु \ पावश्च | उ०-प्रावरदु 
मे तव प्रागण घन गर्जन से हितत ।--प्राम्या, पुण ५७॥! 
प्रावृट्‌ फाल-- सला प° [स°] वर्षाकाल किण] 1 
प्रावडस्यय--ज्ञा पुं [सं°]. वर्षा का समाप्तिकाल । रद चतु । 
प्राचृत*--सद्वा पुं [०] भ्रोढने का कपा । भ्राच्छादन | 
भ्रावुतर--वि० १ भरनच्छी तरह घ्मावृत यां चिरा हुभा। घाच्छादिते | 
प्रावृति-सन्ञा सी° [मण] १ प्राचीर। घेरा 1 २, मल जो प्राता 
फीच्क्‌श्रीर घ्कशक्तिको भराच्छादित करता डै। ( जेन )। 
३ प्राड 1 रोक । 
प्ावृत्तिक'-- सद्वा प [सं०] [ ली प्राचरन्तिका ] वहु दूत जो एक 
स्थान के समाचार को दूसरे स्यान्मे परुचानेकाकाम करता 
हो । एलची । # 
म्रावुत्तिक्‌ २--वि° १. भमख्य । गौण । २ जिच पूर्णत, सुचित हो । 
जानकार [को०] । 
प्राचप-7य स्री° [घं०] प्रवृद्‌ 1 वर्षा ऋतु । 
पावृपा--सच्चा लो° [स०] द° भ्रावृषः । 
प्राब्ृपायणो -- पन्ना सी [ पं” ] १. केव च । २. विषलोपरा । 
प्राव पिक "सा ० [ ० ] मयुर । मोर । 
प्रावषिकर--वि० १. जो वर्षा्छ्तु मेँ उस्ननदहौ। २. वर्पा्छतु 
` वधी । 
प्राच चिज ^--सखस। प° [ स० ] वह्‌ तीक्ष्ण वायु जो वर्षतु मे चलती 
` है| भभाधात। 
प्रावृपिज --वि० जो वर्षा क्रतु मे उत्पन्न हो [फोन] । 
प्रावृपीणा-वि० [ स० ] १ वर्पाक्ताल में उत्पतन होनेवाला । २ वर्षा 
काले सवंधौ | 


६२६५ 


पारित्र 


प्राबृए्य--सल्ना पुं [ घ॑ ] १. ईति । २. क्दंव। ३. धारा कर्व | 
४ वहुकरजो वर्षातुर्मे दियानता हो! ५ कुटज) 
करेया । ६ प्रचुरता । प्रधिक्ता। 

्राबरुपेरय-परि° वर्पकिाल म उत्पन्न | वर्याकाल का। वर्प ्रतु 
सवौ 1२ वर्षामरे देप (को) 

प्रायुपेखया--खबा सी° [० ] १ फेवाच। २. लाल पननंवा। 

पराबृपेय^--गन्चा पुण | स° ] एकदेणका नाम । 

भ्रावरुपेयर--वि० [ खी प्रादृपेयी ] वपकिाल मे टोनैवाल्ा । 

म्राचृष्य '-पि° [ से० जो वर्षाकाले हो) 

प्राबरृष्य --सखघ्ठा पु” ९ वैदूय। २. कुटज! ३ धाराकदडां ! ४, 
विकटक । 

प्रावेएखय--सल्ञा पु° [ स० ] एक प्रकार का उनी वस्र । 

प्रावेशन-घा पु [ सं० ` बहु जो प्रवेशके श्रवस॒र पर दिया या 
कियाजाय|२ प्रवेशन फा कायं । प्रवेण करना । २. कार- 
खाना । सस्यान (को०) । 

प्रावेशिक--पि [ घ॑ ] [विण ली प्रावेरिष्टी] १ प्रवेश फा 
साधनभूत 1 जिसके दारण प्रवेश भिले। प्रवेश करने 
सहायता देनेवाला । २ प्रवेश सवधी (कोर) । ३, प्रवेश करना 
जिसका स्वभाव हो (को०) । 

प्रात्रव्य--सन्ना पुं [सं०] `> ्रात्राज्यः [कोर] । 

प्रात्राह्य "--वि० [ स० ] प्रव्रज्या सवघी। 

प्रात्नाञ्य-- सन्ना प° १, सन्यास जीवन ! सन्यास । २ इतस्तत. चथः- 
मण या परिश्रमण, [कोग्‌। 

प्राश -सन्ना खी° [ सं | भोजन । प्राहार [कोग्‌। 

प्राशु - सा १० [ स° | १ भोजन करना । स्वाद तेना | चखना 1 
२. भोजन । प्राहार [कोण] 1 

पाशक- सका पुं” [ स ] मोजन करनेवाला । भोक्ता) भक्षफ | 
खानेवाला [को] । 

प्राश्नन-- मञ्चा प० [ म॑ | १. खाना। भोजन। २ चखना। तैसे, 
घन्नप्राणन । ३ खिक्लाना । चखाना (को०) । 


प्राशनीय ?-तरि° [ म ] प्राणने योग्य । खानक योग्य । चखने 
के योग्य । 


प्राशनोय २- सज्ञा पु० ध्राहार । मोजन |को०] 1 
भाशस्त्य -- सचा पु [ सं ] १ प्रशस्तता। प्रशस्त होने का भाव) 
२ वशिष्ट । विशिष्टता (कोर) । 


प्राशास्वा--वल्ा प° [ सं° | १. प्रशास्वा नामक ऋत्विज का फ म । 
२ प्रणास्ताका साव । 

्र्लाख्ल--ष्छा प [०] १ दै" श्रातास्ता'। २ सरकार । 
णासन [कोण] । 

प्ाशित१--वि° [ स° ] मक्षि । खाया दप्रा ! चला हुश्रा । 

प्राशित--ख्सा प० १ पितृयज्ञ । तपण । २. भषण । 

प्ाशित्र-षख्छा ० [ सं] १. यज्ञोमे पुरोडाण श्रादिर्मे चे काटकर 
निषठाचा प्रा वहे छोटा टुक्डा जो परहमोदटेण से धल करफ् 


प्राशित्राहरण 


प्रारिघ्राहरण नामक यज्ञपात्र मे रखा जात्ता है । यह भागनजौ 
या पीपल के गोदे बरावर निकाला जाता श्रौर प्राय नोक 
कीप्रोरसे काटः लातादहै। २ दै" श््राशिक्ाहस्णः। ३ 
खाध पदार्थे । खाने योग्य को वस्तु (कोर) । 
भ्राशिन्नाहरण- सज्ञा पु [ म० ] यज्ञकेषएक पाच का नाम | 
विशंष- यहं पाच गोदणोके धाकारका होताहैश्रौर सीमे 
प्राशित्र रखा जातारहै। 
प्राशी-वि° [ सं प्राशिन्‌ ] [ वि० खी° प्रारिनी ] प्राणन करने- 
वाला 1 खानेवाला 1 भक्षक । 
ग्रा ^ -- वि [ सं° ] त्वरित 1 शीघ्र । तुरत । 
भ्राश --न्ना ० १ खाना। मक्षण 1 सोजन। १ वहु जोसोम 
खाताहै) ३ वृघ्रासुर फा एक शत्रु फोण]। 
प्रारिनिक- वि? [ प°] १ सभ्य समाकी कारवार करनेवाला) 
२ प्रष्नकर्ता । पृदधनेवाला । ३ परीक्षक) ४ निणंयकर्ता। 
निर्णायक (को०) | 
प्रार्नीपुत्र--सक्ञा प” [ स | एक षि का नाम । 
म्राश्य- स्का पु [ खं] १ श्रफप्रकाशङके भ्ननृसारवे पशुजो गाव 
मं रहते ई । जसे, गाय, वकरी, सेद भ्रादि।! २ प्रानं करने 
योग्य पदाथं । 
ग्रास्ग--सञ्चा १० [ सण प्राङ्ध ] १ हल फाजुभ्रा या जुप्राठा जिर्मे 
नए वैल निकालते जातिरह। २ तराज्ु। तुला। २, तराजू 
की उडी | 
्रासंगिकः- पि [ सं° प्रासङ्तिक ] १ प्रसग सवंघी। प्रग का। 
२ प्रसग हारो प्राप्त । प्रसगागत्त । 
प्रास गिक--सल्ञा पु कथावस्तुकेदोभेदोँमेसे एक 1 गौण कया. 
वस्तु 1 
षिभष --्ससे भरचिकारिक या मूल कथावस्तु का सौद्ये वढता 
दैश्रौर मूल कायंयाष्याषारके विकास में सहायत्ता मिलती 
है । इसके दो भेद कहे गए है--पतताका श्चौर प्रकरी । 
भ्रासग्य--सल्ञा प° [ संण प्रासङ्घय चुप्रा वहन करनेवाला [कोण] । 
भास-- सल्ला प° [स० ] १ प्राचीन कालका एक प्रकार का साला] 
चरी 1 माला } वर्षस्व | 
विशेप--द्सर्मे सात हाथ लंबी वासकी घंड लगती दै मौर 
दुसरी नोक पर लोहे का नुकीला फल रहता है 1 इसका फल 
वहत तेज होता है जिसपर स्तवक ठा रहतादै। से 
वर्पास्नि भी कटे है । 
२ फंकृना । प्रक्षेपणं (को०) । ३* श्रनुप्रास (को०) । 
ग्राखक--पज्ञा १० [स०] र. प्रासं नामक भ्रस्न। २ पाशक। 
पासा । 
भ्रासन'-- सष्ठ पुं [ सं ] फंकना 
ग्रासनः-- सक प° [ स° प्राशन ] दे० ध्प्राशन' । 
प्रासहा--खघ्वा खी° [ स° | ्द्रकी पत्नीका नाम किग]। 
प्रासताद्-सखा पुं स॑°] १ प्राचीन वास्तुविद्या पनुसार लवा, 
चोढा, उचा भौर कर्‌ मृमियोंका पक्काया पत्यर्‌ काषर 


६२६६ 


परासुक 


जिसमे धरनेक श्युग, खला, भ्रख्कादि हं तवा भनेक हारों 
प्रौर गवाक्षो से युवत त्रिकोण, चतुष्कोण, भ्रायत्त, वृत्त 
शालां हो । 


[विशेप-भ्रति क मेदसे पुराणोंर्मे प्रासादके पच मेद किए 
गए ह--चतुरल्, चतुरायतः वृत्त, पृत्ताय शरोर श्रष्टास्त। 
नका नाम क्रमसे वराज, पुष्पक, कलास, मालक श्रौर 
चिविष्टपदहै। भूमि, सडक, शिखरादिकी न्युनाधिकताके 
कारणा न पांचोकिनौनौ मेद मनि गुरं । जसे, येराजके 
मेरु, मदर, विमान, भद्रक, सवंतोमद्र, स्वक, नदन, न दिवर्धन 
भ्रोर श्रीवत्स, पुष्पके वलभी; गृहराज, शालागृह) मदिर, 
विमानः ब्रह्ममदिर, भवन, उत्तमे ध्रौर शिविकाविष्म, कलास 
के वलय, दु दुभि, पद्म, महापदुम, भद्र, सर्वतोमद्र, स्चेफ, 
नदन, गवाक्ष या गुवावत्त, मालव के गज, वपम, दस, गद्‌, 
सिह, मूमुखः मूषर, श्रीजय भ्रौर पुथिवीघर, भौर श्रिविष्टप 
कै व्र, चक्र, मूष्टिक या वेश्र्‌+ वक्र, स्वस्तिक, खडद्ग, गदा, 
श्रीवृक्ष भ्रोर विजय । पुरार्णो मे केव राजाभ्रो भ्रौर देवतां 
के गृह॒को प्रासाद कहा, 


# १ 
५ 


२ बहुत वडा मकान | महल 1 उ०--वे प्रासाद रहे न रर्हु, पर, 
भ्रमर तुम्हारा यह्‌ साकेत }--साफेत, प° ३७१ ।२ महल की 
चोटी । ४. कोटठेके ऊपर कीषछत्त1 ५ वौद्धोके षघाराममे 
वह॒ वदी शाला जिसर्मे साघु लोग एकत्र होतेह । ६ मदिर। 
देवालय (को०) 1 ७ दशको के लिये वना ह्ृश्रा स्वान (कोर) । 


ग्रसादङ्कङ्कुट --खन्चा पुं [म०| कव्‌तर । 


प्रासा्गभं-- सषा पं” [षप०] महच का भीतरी भाग {कोम | 


प्रासाद प्रतिष्ठा--पच्चा ली° [स०] मदिरे मृति फी स्वापना [कोन] । 

मसाद्मडना-- सल्ला खी° [ संर प्रासाद्मण्डना ] प्राचीन कालका 
एक प्रकारका रंग जिससे प्रास्तादके ऊपर रेगा््‌ होती थी। 

विशेष-यह पोला या लल होत्ताथाश्रौर इषो रगा बूत 

दिर्नो त्तकं टिकती यी | 

प्राप्तादशायी--षि° [न प्रासादशायिन्‌ | महल मे सोनेवाला ।कोग्‌ । 

प्रसादशिखर--सश्चा पुं [संग] दे श्रासादग्पयः | 

ग्रासादश्डग-सक्ना पुण [ सण प्रासाद ] महल यामदिर का 
सरवेच्चि स्यान } चोटी [०] । 

प्रासाटिक--वि० { संगृ १ दयालु! कृपालु! २, सुदर। श्रच्छा। 
९ जोभ्रसादमे दिया जाय । ४. प्रसाद सवधी। ५ प्रषाद 
गुण ख वधी । प्रसाद गुण का | उ०--काम्यफाजो प्रास्रादिक 
रूप, दिखाया तुमने मनीभिराम । करा से लाकर भरी भ्रनृप, 
छटा उसर्मे स्वर्गाय ललाम ।- सागरिका, पु° ५७। 

ग्रासदीय--वि [ स॑° 1 प्रासाई सबघी | प्रासाद का! 

ग्रासिक- सन्ना प° [स०] वह जिसके परास प्रास हो। प्रासघारौ। 
वरौ बरदार । 

प्र1सु--सक्ा पु [ सं ] दीघंप्वाख 1 गहरी सि । 

प्रासुक(“-वि° [ सं प्रष्टु या प्राष्य ] १. प्रद्र } श्रषिक्‌ । विशेष । 


प्रासुतिर्क 


२. शीघ्रतापू्वेक । चटपट । उ०्-वाकी हाट उधार करि 
लेहि छचौरी सेर । यह प्रासुक मोजन करहि नित उरि रसम 
सवेर ।--भ्र्घ०, पु० ३१। 

प्राघुत्िक--वि° [ सं° ] प्रसूति से सवधित [कग । 

भ्रासेव- सन्ना पुं [ सं” ] वह॒ रस्सी जो घोषे साज में षमिलित 
हो । 

प्रस्कण्व - स्या पुं | सं० ] एक सामकानाम। 


प्रास्त-वि० [ सं° ] फका द्भ्मा। प्रक्षिप्त 1 २. निर्वासित । 
वहिष्कुत किण] । 

प्रास्तारिक-वि° [ स० ] १ जिसका व्यवहार प्रस्तारे हो। २. 
प्रस्तार सवघी | 


प्रास्ताविक -- वि० [ स० ] [ वि० खली” प्रा्ताधिकी ] ९ भुमिका 
ख्प्मे फाम भ्रानेवाला | सूचनात्मक। २ परिचयात्मक। 
जसे, प्रास्ताविक वचन, प्रास्ताविक विलास । समयानृद्धुल । 
३, सगत । समीचीन [फिग] 1 

्रास्तुत्य-सज्ञा पुर [ सं ] विचार या बहसकफै प्रत्गत होना। 
विचारणीय होना [कोण] । 

म्रास्थानिक^--वि° [ खं |] [ वि० खी° प्रास्थानिंकी ] वहु पदार्थ 
जो प्रस्थान फे समय मगलकारक माना जातादहो। जैसे, 
पाख की ध्वनि, दही, मद्धली भ्रादि । 


-प्रास्थानिक र-- सन्चा पुण यात्रा फो तेयारी [कोम 1 

प्रारिथिक-- नि [ ख० ] [ वि० क्षीर प्रास्थिको | १ प्रस्थ संवघौ। 
२. जिसमे एक प्रस्थ प्नन्नादि भ्रंठ जाय । ६, एक प्रस्यष्ठारा 
घोने योग्य (को) । ४. जो प्रस्थे हिसरावसे स्ररीदासया 
हय । ५. पाचक । 

प्रास्थिकः सज्ञा पं भूमि | जमीन । 


प्रास्पेक्टस- मञ्चा प° [ ०] १ वह छपा हा पत जिसमे भारम 
होनेवाले किसी बहे कार्या पूरा पुरा विवरणं पौर उसकी 
कार्यप्रणाली श्रादिदीहो। विचरणुपघ्र । जसे, जानवीमा 
कपनी का प्रास्येवटस्त, वक का प्रास्पेक्टस । २ पह पुस्तक या 
पुस्तिका जिसमे रिक्षाका पाव्यक्रमया पूरा भ्यौराहो। 
विवरण पञ्चिका। 

प्राख्वण--वि० [ घ० ] [वि खी प्राल्वणी | स्रोत प्षवधी । 
सरने से सवद्ध कग | 

प्राह सल्ला पु० [ स० ] दत्य कौ शिक्षा देना कोम] 

प्राह] रिफ-- पन्च पु० [ सं० ] पहरुभा 1 चौकीदार । 

म्ाहुणप्राह्णफ--सन्ञा पु” [ स° | भरतियि । मेहमान 1 पाहुना । 
उ०--जोवन जाय प्राहुणडः वेगदरड घर पाय ।--डढोला०, 
दू० १३४] ४ । 

 ्राहुन्ना&--सन्ञ ¶० [ सघ प्राहणक | मेहमान 1 पहना । उ०-- 
चिच्रग॒ राय रावर चवै प्राहूल्ना भग्गा फिरै !--दु° 
रा०३ ६६।६६०॥ 

६-९५. 
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प्रियकार 


माह. ण---पक्ष पु [ स ] दिन का पूवं माग । दोपहुरके पूवं का 
ससय [कोण] 1 

भ्राहू शेवन--ति [ ० ] दिन' फे पूर्वंमागमे होनेवाला या उसि 
संवित [कोण] 

प्राह.लाद्‌--खष्षा पुं” [ सं° ] प्रह्वाद प्र्थात्‌ विरोचन की सतान | 

प्रिरर-प्ा १० [ भं०] १ वह जो फिसी छापेखानेमे रहकर 
छापने काकाम करता हो । मुद्रणं करनेवाला । छपनेवाला । 


२ वहुनजो किसी छपेखानेर्मे छपनेवाली चीजों की छपाई 
का जिम्मेदार हो| मद्रक । 


प्रिटिंग- सज्ञा खी [प्र ] छापने काकाम । छपाई । मूद्रण। 
प्रिरिग इ'क- सहा सली° [श्र० ] वहु स्याही जो प्रस में सीमे 
फे टाप (श्रक्षर) सेद्ापनेके काममे प्रातीहि। टाहपकफे 


छापने की स्याही । यहं कच्ची म्मौरप्क्कीदो प्रकार की 
तथा श्रनेक रणो की होती दै।. 


प्रिर्िग प्रेस--पल्ञ खी [घ्० ] सीसापघ्रादिषातु के दले हृएया 
लकडीकै भ्रक्षर या टादप छापनेकी वहुकफलनजौहायसे 
चलाई जाती हि। ६ प्रस । 2० “प्रस | 


प्रिरिग मशीन-सक्ञा खी [ भरंण ] सीसेषातुके श्रक्षरया टाप 
छापने को वह्‌ कल जो साधारणहायकी कल फी श्पेक्षा 
हुत परधिक काम करतीदहै भ्रौरजो हाथ तथा जिन दोनों 
से चचलार्दजा सक्तीहै 1 दै० प्रे । 


प्रिस-स्डापुंण [ भ्र०] १ राजा। नरेण । २ युवराज । राज- 
षुमार । शाहजादा । ३ राजपरिवार का को व्यक्ति) 
४ सरदार । साम॑त। 

रिस श्राफ वेल्स--सन्ना प° [ प्र° ] एगलेड क्षे राजा फे ज्येष्ठ पुत्र 
क पदवी । हगर्लड का युवराज । 

प्रिंसिपल्ष-सन्ना पुं [.भं* ] १ किसी बडे विद्यालय या कालिज 
प्रादि का प्रधान भ्रधिकारी । प्रधानाचार्ये | २ वहू 
मुल घन जो किसी को उधार दिया गयाहोश्रौर जिसफे लिये 
व्याज मिला हो । 

परिञ्म((-सज्ञा ली° [सं° प्रिया] दे° श््रिया'। उ०--प्रसख जानि 
संसय तजहु गिरिजा सव॑दा संकर प्रिश्रा ।- मानस, १।६८। 

प्रिथिमी{-सन्ना ्ी° [स० परथ्वी] पृथ्वी | जमीन । उ०्-जो 
नहि सीस पेम पथ लावा । सो प्रियिमी महे कहि कश्रावा 1 
जायसी (शम्द०) । 

प्रियंकर'-- पक्षा पुं° [सं° भ्रियङ्कर ] एक दानव का नाम । 

प्रियकर ः-वि० १ दया दिखानेवाला। २ स्नेह करनेवाला) 
स्नेट्वान 1 ३ भ्रनुकरुल किो०] । 

प्रियकरी- षा खी° [सं° प्रियकर] १ सफेदक्थ्यो। २. वदी 
जीवती ३. प्रसगघ। 

भियंकार-वि° [से° प्रियकर] दे० प््रियंकार' ग] 1 


प्रियंगु 


प्रियगु- न्ना सी [म श्रियञ्च] १ फगनी नाम का भ्रष्न,। २ 
राजिका । ३. पिप्पली } पीपल । ४ कटको । ५ रा््‌। 

प्रियगू- सजा पं {मि ० प्रियज्ग्‌. | द° "प्रियणु । 

प्रियद्- त° [स० प्रियन्दद्‌ ] प्रिय वस्तु देनेवाला । ईप्िद वस्तु 
देनेवाला [को०] । 

प्रियचद --सन्ना पुं [स०] ९, खेचर । 
२ एक गधर्व का नाम। 

प्रियवद-वि० [सी° प्रियवद्ा] प्रिय वचन कहनेवाला 1 मीठा 
वौोलनेवाला 1 प्रियपाषी । 

प्रियषदा--सङ्ञा [सखीण] १ श्रभिज्ञान शाकुंतल मे एकूतला की एफ 
सलौ | २ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे नगण, 
भगण, जगण प्रौर रगण॒ (111; 511, ।5॥, 515) होता है प्रीर 
४४पर यति होती है। जैसे-न मजरे हरज सो कर्व 
नेरा! जिहि भं हर विषी सुनिजरा। 

परिय प॑ [स०] [खीौ० प्रिया] १. स्वामी । पति। २ जामाता) 
जवाद्‌ । दामाद। क्त्या का पत्ति! ३ कातिकेय 1 स्वामि 
कात्तिक । ४ एक प्रकारका ह्िरन। ५ जीवक नाम की 
प्रौषपि 1 ६. ऋद्धि । ७, षमत्मा भौर मृमूष्ुधरो को प्रषन्न 
करनेवाला भौर सवी कामना पुरी करनेवाला, ईएवर 1 ८ 
कंगनी। ६ दहित । मलार्। १० वेत ११ हरताल । 
१२ धाराक्दव) 

प्रिय्-१ लिस्से प्रेम हो! व्यारा। २ जो भला जान पठे। 
मनोहर । ३ महंगा 1 सर्वीला (कोर) । 

प्रियक--सथा पु° [खं०] १ पीत्तस्रालक | पियास्राल नाम फा वृक्ष । 
२ कदमकापेढ। ३ कगनी नामक भ्रननन। ४ फेसर । 
५ धारा कदव। ६ वितकषरा हिरन जिसके रोएे रग- 
विरगे, मूलायम, षषे पौर चिकन हषे ह! धिच्र भग । ७ 
पाहद की मक्खी। ८. भ्रमर भौरा (को०)। € 
एक पक्षी । 

भियकर--वि० १ प्रानद देनेवाला! २ हितफर [कोण] । 

प्रियकन्ञन्न -सल्ञा पुं” [०] वह पति जो भपनी पत्नी को बहुत प्यार 
करता हो [कोण] 1 

प्रियकाक्षी - बि° [स० प्रियक्ाडि. नू } मला चाहनेवाला । हितकारी 1 
गुमामिलाषी । 

प्रियकाम--घक्ला पं [सं०] भला चाट्नैवाला | हितकारी | ए॒भ- 
{चित्तक | 

भरियकारक- पन्वा पं [स] दे° शत्रियकाम' । 

भ्रियकारी--वि° [सं° प्रियकारिदर] दयापूर्ण व्यवहार करनेवाला |. 

प्रियकारीः-- सन्ना प १. मिध 1 २ हितकारी [कोग्‌। 

भ्रियद्चत--सञ्चा प॑ [खं०] १ प्रिय करनेवाला भि । २. विष्णुका 
एक्‌ नाम । 

प्रियज्ञन--स् पण [सण] १ घगासवधी। २ प्रिय ग्यक्ति। 

प्रियजात-देश० पं [सं०] परिनि का एक नाम । 


पाकाणएचारी | पक्षी । 


६१६८ 


प्रियभंडन 


प्रियजानि--१० [से] द° 'प्रियकलत्र' [को०]) 

प्रियजोघ-- सषा पु [म॑०] सोनापाठा | 

प्रियतसम?--वि° [सं°] [वि ल्ली" प्रियतमा] सवच प्रधिक प्यारा। 
प्राणों से भी वदृफर प्रिय । 

प्रियतमः सवाप १ स्वामी! पति। २ प्यारां। भ्रत्यत प्रिय 
व्यक्ति । ३, मोरशिखा नाम का वृक्ष । 

प्रियतमता--सया खी° [सैणप्रियतम + ता (प्रत्य ०)] प्रतीव प्रियता । 
प्रत्यत प्रिय होने का भाव 1 उ०्~-सूनन प्रियता का प्रिपत्तमता 
समता नतन । -प्रपरा, प° २१२ 

भरियतमा^- तदा भी” [षं] १ पत्नी) २. प्रिषा णिग] । 

प्रियत्तमा र-- वि सत्रसे श्रधिक प्यारी | भरत्यत्त प्रिय (स्री) । 

प्रियतर--वि° [सं०] श्रव्यत प्रिय [कोन] । 

प्रियता--ख्छा सी° [सं०] प्रिय होने फा माव) 

प्रियतोषणु--सछ्ा ० [सं०] १. वह्‌ जिसे त्रिय सतुष्ट्डो। २ एक 
प्रकार फा रत्िवध। 

प्रियत्व- तय प° [6०] प्रिय होने फा साव । 

प्रियद्-वि० [सं०] जो श्रिय वस्तुदे। 

प्रियदत्ता-स्ना खी” [मं०] पृथ्वी । 

प्रियद्शं॑-पि° [सं०] दे० "प्िपद्ंन' । 

प्रियदशंन"-- 9० [संग] [ली° प्रियदर्शना] जो देखे मँ प्यारा ्षगे । 
णुमद्यन 1 सुदर। 

प्रियद्शंनर-- ससा १० १. विरनी का पेड 1 २ तोदा । ३. एफ गधव 
का नाम । 

प्रियदर्शो पि [ १० प्रियदरीन्‌ ] सवको प्रिय देखने या सममे. 
वाता । सधे स्नेह करनेवाता । मनोहर । 

प्रियदर्शी स्ख ० भ्रणोक की एक उपाधि । भरणोक फा नाम। 

प्रियदेवन--विण[घ०]यूतक्रीडा का प्रेमी । जिसे जुपुसेप्रेमहो [कोग]। 

प्रियधन्वा--सद्या पुं [ २० प्रियथन्वचू ] शिव। 

प्रियनिवेदन--सखा पु" [०] सुखमाचार [कोण । 

प्रियपान्र--पि० [संग] जिसके साय प्रेम किया जाय । प्रेमपात्र। प्यारा 

प्रियवादिनो- खज सी° [ सं० प्रियवादिनी ] राजवल्ली 1 उ^- 
परविष्टा प्रियवादिनी; राजयपुधिका भाहि । -नद० प्रम, 
पु० १०४ । 

भ्रियत्रत(ध- सखा १० [ स° प्रियग्रत] प्रियप्रत । उ०-- मतिरास क्व 
प्रियव्रत प्रततापर्मे, प्रवल वल पृथु, पारि वार्य पत्रमे) 
--मतिण प्र ०, पु* ३७३ । 

प्रियभापण- सदा पं [स°] मधुर वचन वोलना । रेसी बात्त कहना 
जो प्रिय लगे । | 

प्रियभाषी--वि० [सं° प्रियभापिन्‌ ] [ सी प्रियभाषिनी ] मधुर 
वचन वोलनेवाला । मीठी बात कष्ुनेवाला । 

प्रियमढन--नि० [ सण श्रियमणटन ] जिसे प्रामूवर, श्यगार प्रिय 
हो [कोण] । 


प्रियमधघु 


प्रियमघु--सन्चा पुं [षं०] १. बलराम का एके नाम ।,२ वह जिसे 
मदिराप्यारी दहो (कोर) । 

प्रियमेध- सन्ना पुण [स०] १ एक चऋछषि छटानाम। २ भागवत के 
प्रनुसार भरजमीढृकेएकपृुव का नाम ।- 

प्रियरण-वि० [स०] युद्धप्रिय । वीर [कोण] 1 

भ्रियरूप--वि° [सं०] मनोहर | सुदर।' 

प्रियत्ली--सज्ना खी° [ स० प्रियवह्ली] दे° प्रियवर । 

प्रियवछा--वि° [स प्रियवक्तु] १ त्रिय वचन वो्तेवाला । मधघुर- 
साषी । २, चापनुस {को०) । । 

प्रि यब्रचनः--ति० [स०] मीठी वात करनेवाला । मघुरभाषी ) 

प्रियवचन सज्ञा प १. ृपापुणं शब्द} २ श्रिय लगनेवाली 
बात कोन] । 

भरियषर-ति० [स०] प्रि प्रिय । प्यारोमेच्रेष्ठ । सबसे प्यारा । 

विरोष-इषघका व्यवहार प्राय प्रों आदिमे सबोधनकेस्प 

म होवा दै। 

प्रियवर्णी-- सच्च ली° [सं०] कंगनी नाम का भ्रनन। ध 

प्रियबक्लीौ- खडा जी° [०] प्रियवर्णी [कोण] । 

प्रियवादिनी- सल्ला ली [षं०| एकं प्रकार का पक्षी [कोण] । 

प्रियवादिन्‌-वि° सी° [स०] मधुर बोलनेवाली । ' 

प्रि यवादी--सन्चा पुं [ सण प्रियवादिन्‌ ] [ली° प्रियवाविनी ] त्रिय 
बोलतेवाला । मघुरभाषी 1 मीठा बोलनेवाला । 

भियत्रत-- सङा पुं [खं०] १ स्वायंभुव मनू केषएक पुत्रका नामनजो 


उघानपाद का पार्द या । पुराणो कै भ्रनूसार इसके रथ दौडने^ 


पृथ्वीम जो गड्ढे हुए, वे हौ पौ समृद्रहो गए । २, वहू 
जिचे ब्रत प्रिय) | ` 1 

प्रियशालक--षला पुण [सं०] प्रियासाल । | | 

प्रियश्रवा-सश्च पु [ षं° प्रियश्नवस्‌ ] परमेश्वर का एकनाम। ' 

प्रियस्ंगमन- स्वा प [ घं प्रियसङ्गमन्‌ | १. वहु स्थान जह 
प्रिय भ्रौर प्रिया का मिलन हो । प्र्भिसार का स्यान! 
सकेत स्थान । २ वहु स्थान जह भरदिति भौर कश्यपका 
मिलनदहुप्राया। 

प्रियसदेश- सश्च पुं” [ सं” प्रियसन्देश ] ' १ खुशखवरी । श्रच्छा 
संदेसा । २. चपा का पेड । 

प्रियसंप्रदार--वि° [ स° प्रियसम्प्रहार | मुकदमा ' लने का शौकीन ।, 
मुकदमेवाज [कग] 1 1 +, 

प्रियसख-सन्ञ पं [संग] १ लैर का पेद ।.२ प्रिय भिन्न (को०)। ` 


प्रियसस्य--वि° [स०] १ जिसे सत्य प्रिय हो । र सत्य होनेभपर!“' 


भी प्रिय [किण] ।  \ 


ए 


प्रियसाल्लक--न्ना प° [स०] पियासाच नामक्‌ वृक्ष | व 


प्रियसुहटद्‌- सच्च १० [सं] भंतरग मिघ्र । दिली दोस्त [कोण । 
प्रियस्वप्न--वि° [खं०] १ जिसे निद्रा प्रिय हो 1 २. भालस्ययुक्त। 
प्राची किन्‌ 1 । । 


११६६. । 


प्रिवीर्कोसिल 


मिषांु--सत्रा पु” [ स° प्रियम्बु ] १ भ्राम कापेड।२ भ्राम का 
फल । २३. वहु जिसे जल बहूत प्रिय हौ । 

प्रिया-ख्रा खी० [खण] १ नारी। स्वी । २ भार्या। पल्ली । 
जो । २ इलायची । ४, मल्लिका । चमेली । ५ मदिरा, 
षाराव। ६ प्रमिकास्त्री। माशूुका। ७ एके वृत्तका नाम 
जिसके प्रत्येक चरण मे रगणुं (55) होता है, इसका 
दूसरा नाम पृगीदै। ठ श्टमात्राका एक घुंद । जपे, तव 
लंकनाथ रसाय कै । & केगनी 1 १० समचार | 
खवर (को०) | 

प्रियाख्य--वि° [सण] प्रिय | प्यारा। 

त्रियाख्यान-- सद्वा पं” [स०] सुखद समाचार । शुम समाचार (कोग्‌। 

प्रियातिथि-वि° [स०] श्रतियि का भरादर सत्कार करमेवाला [कग] 

प्रियास्मज-- सन्ना प° [सण] बरक के भ्रनुसार पह जाति का 
एक पक्वी । 

प्रियात्मा--सन्ना पुं” [ सं° ्रियास्मन्‌ ] वह जिसक्रा चित्त उदार श्रौर 
सरल दहो। 

प्रियान्न--सन्चा पुं [ स० ] महंगा खाद्य पदां [कोण] ! 

प्रियापाय-- सल्ला परं [स°| प्रिय वस्तु की हानि । त्रिय वस्तु का 
विश्लेष या श्रमाव कोणु। 

परियाप्रिय'--वि० [सं०] प्रिय भौर परप्रिय | रुचिकर भ्रौर श्ररचिकर 
( भावना प्रादि })। 

प्रियाभ्रियर--सक्ला पु भनुदलत्ा भौर 
श्र हित [को] । 

प्रियाह"-वि° [सगु १ प्रम या कृपा श योग्य} २ सुशील } 
सुप्रिय [को०]। 

प्रिया --षञच पुं° विष्णुं [को 1 

भ्रियाल- सज्ञा पुं” [स०] विरीजी का वेड । त्रिपाल | 

प्रियाल्ञा--ख्वा खी” [०] दाख । द्राक्ञा । 

प्रियब(--सचा पुं [ सं° प्रिय +र्दि० ्ष( = शाना) | म्रामत्रण 
युक्त सबोधन । हैप्रिय) तु भ्रा। उ०्--वावह्यड नङ्‌ 
विरहिणी, दुहुवां एक सहाव । जव ही वरसाइ वण ॒घरुड, 
ठवही कड प्रियाव ।--ढोला०, दू° २७ 

प्रियायु--पि° [षघं°| जि प्रा प्रिय हो । जिसे जीवन प्रिय हो [मिग । 

प्रियाद.वा--घक्ञा जी” [स०] केगनी नामक रन्त । 

भरियेषी -वि० [ स प्रियैषिनरू ] १ प्रिय की इच्या करनेवाला । २ 
किसी को प्रसन्न करनेया किप्तीकीसेवाकरने का इच्छुक । 

, २ भग्रीपुणं । स्नेहपूर (को०] । 

प्रियोकिति--सन्ना ली° [ स ] चाद्ुकारिता से भरी उक्ति। प्रिय 

लगनेवाली बात । चापलुषौ [कोन] । _ 


प्रतिदुलत। । हिति भ्रौर 


 प्रिवित्ञेज लीव --खव्रा खी” [ भ० ] वहं चट्टी जो, सरकारी तथां 


किसी गैर सरकारी सस्याया कपनीके नौकर, कुखं निर्दिष्ट 
भ्रवधि ठक फाम कर कनेक, वाद, पानिके भरविकारी यां 
हकदार होते है । 


भनिवोकौसि्त-स्रा ६० [ भ० ] १ किसी बहे णाक को शासन 


प्री" ३२४० ्रोतिमाच 


छै काम मे सहायता देनेवाले कु्ठद्ुने हृए लोगो का वं । 
२ दगर्लडमे वहाँ राजाको परामणं देनेवालो का वगं 
या परिषद्‌ । 

विशेप- सका सगठन १५ वी णएताब्दीर्मे हृप्ाया। एस वषंर्मेया 
तो कुद पुराने पदाधिकारी भरौरया राजाके छने हृए कुष 
लोग रहते है } भ्राजफल समे राजकुल से खघ रखनेवाने 
लोग, वरे वडे सरकारी कमंचारी रईस पौर पादरी प्रादि 
समिलित ह, जिनकी ष्या २०० से ठपरहै। हस वगंकेदो 
विमाग &। एक विमाग णासनकायें मे राजा को परामणं 
देता है जिनके नामके साथ राष्ट प्रानरेवुल की उपाधि 
रहती है, भोर दूषरे विमागमे भ्याय विमाग के सर्वेरघान 
फम॑चारी होते हं । कौसिल का यह्‌ दघरा विभाग भ्रपौच फे 
कामके लिये प्रगरेजी राज्य भरमे भरतिम न्यायालय है 
शरीर यहीभतिम निय होता है| शणासत कायां मे भ्रब 
प्रिवी कौसिल का विशेष महत्व नही रह गया श्रौर उसका 
स्थान प्राय मच्रिमडवनेतेलियादहै। 

प्री-सक्चा खी० [स] १ प्रोति। प्रम। २ कात्ि। चमक ।३ 
द्च्छा। ४ तृप्नि। ५ तपण । 

म्री ः(भै-शद्ा पुण [ सं० प्रिय ] दे प्रितम' । उ०--पलि माल- 
वणी वौनवष् ह प्री दासी तुक । का चिता चितभ्रतरे 
साप्री दाखठमुम्‌क।- डोचा०, दरू° २३६। 

परोदय - सना पुं [ घं प्रियक ] कदव । कदम । (प्रनेकायं °) । 

प्री उ(भ--सद्ा पुं° [ घं° प्रिय ] प्रियतम । प्यारा । उ०्-वावहिया 
निलपलिया वाढत द& दह लुणं । प्रिउमेरा महप्रोउकीतु 
प्रिड कृष ख दुख ।- ढोला०, दू० ३३ । 

म्रीदित(रण--ल्ला पुण [ सं०° परीकित ] दे° "परीक्षितः । 

भ्रीण॒-वि° [ ८० ] १. पुराना । २, पहले का! पूर्ववर्ती। ३. जो 
प्रसन्न हौ । प्री वियुक्तं । 

भ्रीणन--पला प° [ घ० | १ प्रसन्ने करना ! २ वहुजो सतोषदे 
या प्रसन्न केरे [कोण] | 

मीणखस--षछा पुं [ घ॑० ] गेडा | खद्धी "कोण । 

श्री ित्त-पि० [ घ ] प्रसन्न ! दषयुक्त को०] । 

प्री्त*--वि० [ सख ] भ्रीतियुक्त । प्रस॒स्न । हवित । तुष्ट । 

प्रोचः-- सज्ञा पुण [ सण प्रीति ] दे श््रीत्ति'। उ०--कठिन पड सुख 
दुख सहै, प्रीत निमवै श्रोर।-घरमण० श०, पु० ७९ । 

प्ीतडीद्ध--ख्चा खी° [ हि० प्रीठे+डी (प्रत्य) ] प्रीति । स्नेह | 
उ०-परब्रह्म खछाप्रीवेदी सुदर सुभिरन सार 1--षुदर० 
प्र९ माण २, प° ६७८। 


श्रीतम---घल्ञा पु० [ सं° प्रियतम ] १. पति । भर्ता । स्वामी 1 उ०-- 


ढाढी जद प्रीतसं मिलष््यु दाखविया जाई |--टढोला०, 
दु० ११८ २ वहु जिससे प्रम यास्तेहहो) प्वारा। उ०- 
सुरव सज मिली जह प्रीतम प्यारा ।--तुरसी श०, पु०२१। 
यौ ०--प्रीतम गवनी = दे० “प्रवत्स्यत्पतिका ¦ उ०-चिव ही 


चित विता परि सहिए। सो तिय प्रोतमगवनी किए - 
नंद० प्र ०, पु° १५८। 

प्ीतमा्ः--पद्वा खी [ षण प्रियतमा ] प्रेमिका ] प्रिषतमा । उ०-- 
मानस भए प्रो्तमा ठाऊं । भूलि गएड सुमिरन प्र नाऊ । 
-दद्रा°, प° १६३1 

प्रीचात्मा-सच्चा प” [ घण प्रीतात्मन्‌ | पएिव का एक नाम] 

ग्री्ि-सद्ला जी० [ स॑] १ वह सुख जो किसी दष्ट वस्तुको 
देखने या पाने सेहोताहि। वृप्ति। २ हपं। भ्रानद । प्रष- 
प्रता 1२ प्रेषपृ। स्नेह । प्यार । मूहन्वत। ४ मध्यम स्वर 
की चारश्ुतियो मे सेश्रतिम श्रुति। ५ काम की एक 
पटनी फा नाम जो रति की सौत थी । 

विशेष--कहते है कि किसी समय श्रनगवत्ती नाम की एक वैश्या 
यीजोमाघमे विभूतिद्रादशो का विधिपूर्वेक त्रत करने षके 
कारण दुसरे जन्ममें कामदेव की पत्नीहो गर्द थी 1 मत्स्य 
पुराणम इसका प्राख्यान है। 

६ फलित ज्योतिष क २७ योगोमेसे द्रसरा योग। 

विशेष--ष्स योग मे सव शुम कर्माक्किए्‌ जातेह। इयोगमे 
जन्म प्रहण करने से मनुष्य नीरोग, सुष्ठी, विदान श्रौर 
धनवान होता है । 

७ ेपा। दया (को) ८ श्रमिलाषा। म्राकक्षा। बाच्छा) 
(को०) । £ भ्रनुकूलता । सख्य । हिववुद्धि (कोर) | १० 
प्रनूरजन । प्रषठादन (कोर) । , 

प्रीतिकर-वि० [ ० | प्रघन्नता उसपन्न करनेवाला । प्रे मजनक्त । 

म्ातिकमे--्ा पु [ खं° प्रीततिक्म॑नू ] मेघो भयवा प्रम का कायं | 
कृपापुणं कायं । 

प्रोतिकारक-पि° [ से ] दे० श्रोत्तिकर' । 

प्रीविकारी-वि° [ सं° प्रोविकारिन्‌ ] दे° प्रोततिकर, । 

प्रीतिजेषा--षञ्च खी° [ सं० ] भनिरदृध की पत्नी उषाका नाम। 

प्रोतिद्ट्‌--सड्ा खी" [ घ॑० प्रीतितृप्‌ ] कामदेव का एक्‌ नाम [कोण ! 

प्ीतिद--षड्चा प° [ स° ] विदूषक । भंड । 

प्रीति --वि० सुख या प्रम उत्पन्न करनेवाला । 

भ्रीतिदृत्त--स्ञा पुं° [ सं०] १. प्रमपूर्वक दिया हुप्रा दान! २ 
वह प्रदाथं जो सास प्रथवा ससुर पने पुत्रया पुत्रवघ्रुको, 
या पति श्रपनी परत्नीको मोगके लियेदे। 

प्रीिदान--खल्ा पु [ प्र° ] प्रम या मैत्रावि् दिया हुमा उपहार । 
प्रमोपहार (कोर) 

ग्रोतिद्‌ाय--सन्ना प॑ [ ख० | दे° श्रीचिदानः!। , प 

प्रीतिरत्र-- सा प° [ सं० ] जिसके साय श्रीवि की जाय) 
प्र ममाजन । प्रमी | 

प्रीविभोज--द्चा १० [ सं ] वह्‌ भोज या खान 'पान "जिसमे भित्र, 
प्रोर बंधु भादि प्र मपूर्वेक षमिचितर्हो। , ~ 

परीविमान्‌-पि° [सं० प्रीतिमव्‌ ] १ प्रम रखनेवाला। जिसमे प्रेम , 
हो 1 २, प्रसन्न । दूषिव (को०) । ३ भ्रनुद्ूल (को०) । 
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प्रीतिथ | 


म्रीतिय-- सन्या सी° [ सं० ] प्रेम । 
प्रीतिरीत्ति-सद्ला खी” [सं०] भ्रेमपुणं व्यवहार । परस्परका प्रम 
सवध । प्रएणयभाव । 
प्रोत्तिवद्र न'-- स्या पुण [सं०] विष्णु का एक नाम| 
म्रोतिवद्धेन विण प्रम वढ़निवाला ! प्रानदवर्घक 1 
भरी तिवधेन--सन्ना प° पि° [सं०] दे० श्ग्रीतिवद्धन' । 
म्रीतिविषाद-सहा पुण [ सण] प्रेम के ध्राघार पर्‌ होनेवाला.विगह्‌ | 
प्रम विवाह [कोण] । 
म्रीतिसिनिरव--वि° [०] प्रम के कारण प्राद्र, जसे, राखे [कग । 
प्रीती(्ध--सल्ला खी° [ सं प्रीति ] द° ध्प्रोति" | उ०--तिनकी तुप 
माव प्रीती सहित सेवा कियो ।-दोसी वावन ०, भा० २, 
प० ७६ 
भ्रीसथं-श्रभ्य० [ घ] १. प्रीति के कारण} प्रसन्न करनेके 
वास्ते । जसे, विष्णुके प्रीत्यर्थं दान करना। २ लिये। 
वास्ते। 
भ्रीमियम-- सक्च पुं [ प्र* ] वहु रकम जो जीवनया दुर्घटना भादि 
कावीमा कराने पर ठस कपनी को, जिसके यष्ट वीमा 
छराया गया हो, निण्ित समयो परदी जातीदहै। किषत। 
विशेष-दे० बीमा 1 
प्रोभियर--स्ा पुं° [प्रं ०] प्रधान म्री । वजीर भ्राजम । 
भ्रीयद्-- खय प° [ सं० प्रिय ] दे० (प्रियः । उ०-उदिदित भषान 
सुम गातनह्‌ जेम जलधि पृन्निम वढहि। हुलघत हीयनजे 
परीय त्रिय जिम सुजोति जनिता चढहि ।--१० रा० १६८४ 
प्रीब८्ध-- मया पुं° [ स° प्रिय ] दे० श्रिय' । उ०्--प्च सखी मीली 
वटी छह श्राई । निगुणी ! गण होई तो पभ्रोव क्यु जाई ।- 
बी० राघो, पु० ३८ 
भूपित--पि° [ प° ] ` १. सिक्त । शिचित । प्रोक्षित । २ तपक | 
दाहक । ज्वलित [कोम] | ६ 
रष्ट--पिण [षं०] जला हमा । जो जल गथाहौो। दगध । 
घ्र ष्व(्धः"--खया पु [सं० ] १. वर्पाचछतु याकाल। र सूयं । ३. 
शिर 1 ४. जघकोनबरुद छ्ेगु। 
भ्घ्व २~-पि० तप्त । ऊष्म । गरमं [कग । 
पूफ--सय पु [ थ] १. किस वत्त को ठीक ठहरनिके लिये दिया 
जानेवाला प्रमाण 1 सदूत । २. किसी दुपनेवाली चीज का 


वह्‌ नमृना जो उसके छपने से पहले प्रणुद्धियां प्रादि इर करने ' 


के लिये तयार किया जाताहै। ३. किसी वस्तु का भ्रषर 
हने से पुरा वचि । 


विशष- एत परथमे इस एम्द का प्रयोग यौगिक णब्दो फे उत्तर 
पदकेसू्पमेहुम्राकरतादै) जैसे, वाटरप्रक, फायर भ्रफ 
प्रादि । पाटरभ्रफसे टप पदायंक्ा बौध होता, जिसके 
सवपमे ्सवातकी परीक्षादहो इरीरोतीदहै कि उपस्पर 
जल नही ठठ्र सकता भ्रयवा जलका कोई प्रभाव नही 
सकता । जसे, बाटरभ्र.फ कपडा । इखी प्रकार फायर प्र फटे 
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प्रत्णीय 


पदां को कट्ते है जिस्तफी प्रम्तिका प्रप्ेप चट्न करनेकी 
परोक्षाहो वुक्तीहोतीदै। जस, लोहूका फायर्‌ प्रूफ प॒दुक, 
प्र फ, चिमनी, हमारतका फायरप्रफ सामन । 

प्रफरीडर--सडा प° [ चण प्रफ॑रीढर | प्रूफ को प्रदृकर्‌ श्रगुदिर्यां 
दूर करनेवाला । प्र.फ पाठक । प्रफ शोवक । 

म्रम--सय प° [ ? | सीसे प्रदिकावनादहुप्रा लटके पाकारका 

, , वहु यध्र जिषे समृद्रमे इकाकर उमकी गहरा नाप्ते ट्‌। 
विकशेप-यह रस्सी के एक सिरे भे, जिसपर नाप के निश्वान लगे 

होते है, वावकर समुद्रम डला जतादै। भौर दष 
प्रकार उसकी गहराई नापी जातीटहै। कमो कमी एके नीचे 
फे प्रणमे.कुखंएेसो व्यवस्था रहती दहै जिमधे समद्र कौ तहु 
के कुदं ककड पलत्यरः+ वारु या घोचेप्रादि भी उड़े साय 
लगकर ऊपर चले प्राते ह जिषे समृद्र को गहराई साय 
ही सायद्सवतिकामभीपतालगण नता है करि यहां को 
नीचे को जमीन कैसी दहे । 

म्रख--सा प° [संर पद्ध] १ तना । पेगवेना| २ एक प्रकार 
का सामगान । 

प्रख\-षि० १ जोकापिरहाही+२ हिलवाया भूतता प्रा । 

प्रंखण--षन्ा प° [सं° प्रेद्धण] १. पच्छः तरह हिलना या लना । 
२ ला जितत पर मलते टै । ३. ग्रहारह्‌ प्रकारके ह्पफ़ो 
मेसे पक प्रकार का रूपक । 

वितेष--इस खपक मे सूत्रधार, विष्कपरङ प्रौर प्रवेशक श्रादि 

की प्रावश्यकता नही होती पौर सका नायक्त नीच जात्िका 
हुभ्रा करता दहै । इसमे प्ररोचनाभ्रीर नादी नैपथ्यमे होवा 
है भ्रोर यह्‌ एकश्रकर्मे समाप्त होतादै। ष्म वीररसकी 
प्रघानता रहती है। ~ 

प्रबणकारिका--प्ा खी° [० प्रद्धएकारिका] नाचतेवाली । 
नतकी {कोग] । 

्रेखा--च त्ी° [खंणप्रद्धा ] १. हिना 1२ ऋलना। भूता । 
३. यात्रा । प्रण । ४ नृत्य) नाच ।५ एक प्रकारका 
गृह (०) । ६ घो की चाल । 


प्रलित-वि° [ सं प्रेत ] मूला हुप्रा । कापा प्रा (कोनु । 

प्रेखोन्ञ-पय 4० [स० प्रेद्धोल ] द° श्रे खोलनः' [कोरे । 

प्रंखोल्न -घग $ [ सं प्रेदधोलन ] १, सूलना । २ हि्लिना। 
३ कपना । 

मेत्तक--वि० सग प° [ न° ] देलनेवाला । द्ंक । 

प्रषेण -वणा पु [०] १ श्रा । २. दैखनेफी छ्िपा। ३. रए्य । 
नजारा (कोण) । ४ तेल, तमाया, भ्रभिनय प्रादि (तेर) 1 

पर्तणक-खया प° [७०] इष्टिविपय | दशय } प्ररत [परि] 1 

रत्तणक्ट -सा १० (घ०] प्रसि ङी पुतवी 1 पसिकाडत। {फे०] 1 

मणिका -थय सा [संग] वमाथा देचने री पोकिनि सो [कन | 

प्रत्तणोय--वि° [३०] १. देखने ऊ योग्य ! दक्॑दीय।२ सते मे 
गुदर { ३, विचार पोग्य । विचारणौय (कोभ) । 


्रत्तणीयक ३१४२ मरेतदेदं 


मर्तणीयक--पञ्चा पु [ख०] टष्य । नजारा (कोग्‌ । 

म््ता--सज्ञा खी [ स] १ देखना। २ नाच तप्राशा देखना। 
३ द्य | नजारा (कोर) } ४ कोई सी नाटकं तमाशा भ्रादि 
(को० ५ किसी विषय कौ धच्छीभ्मौर बुरी बातों का विचार 
करना | ६ टब्ठि। निगाहु। ७ दक्ष फी पाखा। डाल । 
८ शोमा। £ प्रज्ञा । बुद्धि । 

म्त्ताकारी - ति० [ स० म्र क्षाकारिनु | विचार कर काम करनेवाला । 
विवेकणीलल [को० । 

म्र्तागार--सद्चा पु [ख०] १ राजाभ्रौ प्रादि मव्रणा कसनेका 
स्थान । मघ्रणागृह । २.प्रक्षागृह 

प्र्तागरह--सबा पु [८०] १, राजा्रों प्रादि के मत्रणा करनेका 
स्थान । मंत्रणखागृह्‌ । २. धियेटर या नार मंदिरे वह्‌ 
स्थान जहा द्ंक लोग वैठकर पमभिनय देखते है । नाटचगाला 
मे दर्शको के वैठने छा स्यान । 

मरेत्ताप्रपच- षडा ¶० [षं०] रूपक का स्रभिनय । नारक । 

मेच्चाघान्‌--वि० [सं° प्रं खावत्‌ ] ज्ञानी । विवेकी ! चतुर [कोण] । 

मत्तावेवन--सल पुं” [सं०] कौटिल्य भ्रयंास्त्रानुसार लैषसनलेने का 
महसूल या फोस 

्रन्ञासयम--घबा पुं [षे०] जनो फे भनुसार सोने से पटले यह्‌ 
देख लेना फि हस स्थान पर जीव भ्रादितो नहींरदै। 

पे्ा(समाज--एा पुं [६०] रक्षक समूह्‌ । दशंकवर द [कोण] । 

मेप्तास्थान-- सक्च पृण [स] दे० "र क्षागृह' । 

मरक्षित- पि० [स०] देखा हूप्रा । 

मरत्तिता--वि° [स० प्रेत | देखनेवाला । दर्शे [को०] । 

मरेक्ती'-- स्वा पुं [स० प्रेदिन्‌ ] वुद्धिमान्‌ । समश़दार । 

मत्तो --वि० १ देखनेवाला । दणंक । २. सावधानी से देनेवाला । 
३ ( किसौ फे जसी) प्ख या रष्टि रखनेवाला। दैसे 
मृगप्र क्षणी फिन्‌ । 

मर्य -वि० [१०] दे° प्रेक्षणीय" किण । 

म्रेण- स्या प° [ख०] १ गवति । चाल । २ प्रेरणा करना! 

प्रत*--वि० [सं०] मृत । मरा हूभ्रा । गतप्राण [विग] 

प्रतत°--यक्ञा पुं [षे०] १ मरा हुधा मनुष्य। मतक प्राणी । २ 
पुराणानुषार वहु कल्पति शरीर्जो मनुष्यको मरने क 
उपरात प्राप्त होत्ता टै! 

विशेष--पुरार्णो में कदाहैकफि जक मनुष्य मर जाताहै प्रौर 

उका शरीर जला दिया जाताहै तव वहु भ्रत्तिवाहिकि या 
लिगशरीरवारण करतादै, भ्रौर जव उसफे उटेप्य से 
पिड भ्रादि.दिया जाता है, ठब उसे प्रोत "रीर प्राप्त होता 
है । श्सीश्रत शणरीरकी मोग रीर भी कते ६1 यद्‌ 
णरीर मरने के उपरांत खपिडी होने तक रहता टै! मौर तब 
वह श्रपने कमं $ प्रनूसार स्वगं यानरफमें जाता है । जिन 
लोगो की श्राद्ध भ्रादि या उर्व दैहिक क्रिया नही होती, षे 
प्र वावस्यारमे ही रद्द ह । धुं सोग भपने कम के भ्रनुखार 


उवं दंहिफि क्रिया होजनि पर मी प्रततही वने रहूते दै। 
पुराणो यह्‌मीकदाटहैषफिनजो लोम प्राहूति नदी षेति, तीथ- 
यात्रा नही करते, विष्णु की पूजा नही करते, दान नही देते, 
परासरी हर लते, ऋूठेया तिदय होते हु, मादक पदार्थो 
का सेवन करते र्वै, प्रथवा दसी प्रकारणे श्रौर कुकर्म करते रहै 
वे प्रत दोकरसदा दुख मोगतेर्है। यहुमीक्हाग्याहैकि 
प्रतो का निवास मल, मूय्र प्रादि गदे स्थानो पे रहतादै 
प्रौर वे निलज्ज होते तथा भ्रपवित्र पदार्थं खमते ह्‌। 

पितर (को) 1 ४. नरकमे रहनेवाला प्राणी 1५ पिथ्ार्चों 
को तरह फी एक कत्िपित देवयोनि जिषे शरीरकार्ग 
काला, शरीरके बाले खे भौर स्वरूप बहुत दही विकराल 
माना जाता ह । 

योग-मूष ग्रेत्त। 

६ भर्यकर भ्राकृतवाला ष्यक्ति। वह्‌ ग्यक्ति जिसकी भ्राकृि 
विकरालदहो। ७, वहु व्यक्तिजो विना थङढ़े लगातार काम 
करता जाय | ८ बहत ही चालाक भ्रोर कुस प्रादमी ) 

मरेतकम ---पक्चा पु° [ घ° प्र तकम्म॑न्रु ] दिदे दाह्‌ भरादिसे तेकर 
सर्पिडी तक का वह्‌ कमं जो मतक के उदिश्य से किया जाता 
है । प्रेतकायं । 

परेतकायं-- सचा पु [ स० ] २० श्रो तकम" । 

प्ेतश्नस्य-- सन्न संर [ सं ] ३० श्र तकर्म । 

मेतगत्--वि० [ सं० ] मरा हमरा । मृत [कोग]। 

परेतगरह - स्वा पुं [ स० ] पमणान। मसान । मरघट। २, मृत 
णरीरोफेरखेया गहे जनेश्रादि कां स्यान । 

प्रवगेद-- ष्य प° [ ख ] दे° प्र वगृह" । 

मरेतगोप -पड्ठा प° [ सण] प्रेठ का रक्षक। मृत शरीर का 
रक्षक कोण] । 

म्ेघचारी-- सा पुं° [ स० प्र तचारिन्‌ ] महादेव । शिषे । 

प्रतवप१णए--पन्ना पुं [ सं० ] वह्‌ तपण जो किसी कै मरनेकेदिनसे 
सपिडी फे दिन तक्‌ उसके निमित्ते किया जाताटै,, 

पिशेष--षाधारण तपण से इसमे यह्‌ अ्रत्तर है कि यह केवल 

मृतक ® उष्य से क्याजातादहैभ्रौर केवव स्पिडौ क दिन 
तक होता; श्यत्पणफे साय भौर पितरो का तपण 
नही दहो सकता 1 

म्रेतता--सच्ल ली° [ स ] दे° श्र चत्व" । 

म्रेतत्ब- सा ० [ घ० ] प्रेत का भावया धमं “ब्ेतता'। 

मरेतदाह--खद्ा प॑ [ सं० ] परृतक के जलाने प्रादि का कायं । 

प्रेवदेह~--सक्लाग्खी० [ सं° ] पुराणानुसखार किसी मृतके का वह 
कल्पित शरीर जो उसके मरने के समय से सपिढी तक उसको 
प्ासाको प्राप्त रटूता है] 

बिरोप्र-इस शरीर फी उत्पत्ति उन पिस होती है जो 
सपिद्धी के दिन तकं नित्य दिए जिह) कते ह कि यह 
शरीर एफ वषं तकृ बना रहता है भौर उसके उपरात उसे 
भोगदेहु प्रप होतादै। ` 
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परेतधूम 


परेतधूम-- सका प° [ सं० ] चितामे से निकलनेवाला धुरं । वह्‌ 
घरश्राजो मतक को जलाने से निकलता । 
म्रेतनदी--सखथा सी [ स ] वैतरणी नदी । 
परेतनाथ-सञ्ा पु [ म० 1 प्रे तपति । यमराज [कोन] । 
परेतनाह- सञ्ञा प [ सं° प्रेतनाथ ] यमराज । 
प्रेतनियीतक--सच्चा पु [ सं ] घन लेकर प्रेत का दाह्‌ भादि करने- 
वाला । मूरदाफरोणश । 
्रेवनिक्षीरक-- स्ना पुं [स° ] वह्‌ जो मृतक को उठाकर एमशान 
तक लते जाय। 
प्रतनी--स्डा खी° [ संणप्रेत+ हि० नी ( प्रत्य०)] भूतनी । 
चुल । 
प्रतपन्तश्च पं { सं° ] चाद्र भरारविन का कृष्णा पक्ष । पितृपक्ष । 
परेत प्त*--वि° द° "पित्रुपक्ष' | 
प्रतपटदह--सन्चा ० [ सं° ] प्राचीन कालका एक प्रकारका वाजा 
जो किसी के मरने क समय बजाया जत्ताया। 
म्रतपति- सद्या पुं [ स० ] यमराज) 
मरेतपा्च- पक्वा पु [ सं० ] वहु वर्तन जो श्रादुष मे कामं भ्राता 
है [कोण] । 
मरेतपावक्--सन्ञा ¶० [ स॑० ] वहं प्रका जो प्रायः दलदलो, जंगलो 
णा कन्रिस्तानो म रात के समय चलता हुप्रा दिखाई पड़ता 
श्नौर जिसे लोग सूतो भौर पिशाचो की लीला समम्तेहं। 
णहावा । लुक 1 उ०--उमय रकार प्रेतपाचक ज्यो षन दुख 
प्रद शति गायो 1 -- तुलसी ( शब्द° ) । 
प्रेतपिंड--स्चा प्‌० [ स० ] प्रघ्नश्चादि का बना हृभा वह्‌ विडनजो 
भृतक के उरष्य से उके मरते के दिन से लेकर ख्पिडीके 
दित तक नित्य दिया जातादहैश्रीर जिसके विषयमे यह्‌ 
माना जाता है कि इससे प्रेतदेह्‌ बनती दै । 
भर तपुर--स्ा ¶० [ सं ] यमपुर्‌ । यमालय । 
प्रेतभाव--सल्चा पु° [ सं ] मुल्यु (कोग] 
प्रे तभूमि--पद्ञा खोर [ स ] एमशान [कग] 
म्र तमेध--खदया पुं [ सं० ] मतक फे उष्य से हौनेवाला श्वादष 1 
प्रे तयज्ञ-ख्ा पु० [ से० ] एक प्रकार का यज्ञ जिस्के करते से 
परे तयोतनि प्राप्त होती है। 
परे तराप्तसी-- पशा जली° [ सं° ] तुलसी । 
विशोप--कवे ह कि जहां तुलसी रहती है, वहाँ भूत प्रेत नहीं 
भ्राते ¦ एसी से उसका यह्‌ नामबडादरै) 
प्रं वयाज--खगा पु० [ सं [ १९ यमराज । २. महादेव | पिव। 
भ्र तलो -उा ° [ षे° ] यपर यमाय । 
भ्र तवन--षल्ा पु° [ स० ] एमशान । मरषट । 
प्रतवादित-वि° [ षं° ] प्रेताविष्ट | भूतवाधा पौडिव (कोनु 
भ्र तविधि-- चणा खी° [ घं० ] मतक का दाह्‌ भ्रादि करना । 
प्रेतविमाना--षञा खी [ स ] पच प्रत के विमानवालौ घगदती 1 


३१४१ 


` प्रेते, प्रेतेश्वर 


प्रेतशरीर- खा जी° [ सं° ] 2० पर तदेद्‌" । 

प्र तशुद्धि, प्र तशौ च--सश्ा खी [ से० ] षवषीके मरणाणौचसे 
णुद्ध होना [कोण] 1 

प्रतश्नाद्ध--षन्ना पुण [ स० } किपी फे मरनेकी तिथि एक वं 
फे घदर होनेवाले सोल श्राद्ध जिनमे सपिडी, माक्षिक 
प्रोर पाएमाद्िक प्रादि श्रादृधस'मिलितदै। 

प्र तषार --सष्ठा पुण [सं०] १ सतिकट वधौ जन (को०)। २ 
मृत शरीर को उठाकर एमशान प्रादि तफ ले जानेवाला । 
मुरदा उठानेवा्ञा । 

मरता-सन्लाजी° [स॑०्]१ समी प्रोत । पिशाचौ ।२. भगवती 
कात्यायिनी का एक नाम । 

मेतात्मिका--वि° [स० प्रोत + राटिका] प्रत से सवधित्त। उ०-- 
मुभे एेषा लगा जसे कोर प्रेनात्मिका दाया फिसी रहस्यमय 
लोके भा धमकी हो ।--जिप्सो, पु० २५। 

म्रताधिप--सन्न पुं [ षं ] यभराज। 

प्रतान्न-सजा पुं° [ स० ] वह्‌ भरन जो प्रेत के उष्य से दिया 
जाय । 

प्रतायन--प्ा पु” [ घ० ] एक नरक का नाम । कोन] | 

प्रतावास--सज्ञ पुं [ घं” ] पमशान [कोण] 

भरताशिनी-- सना खी° [ स० ] भगवती का एक नाम।२ मृतको 
को सानेवाली 1 

प्रेताशौच-ख्ा पु [ स० ] वह प्रणौच जो हिदुप्रो में किसोके 
मरने पर उस्फे प्वधियो श्रादि को होताहै। मरनेका 
परणोच । भुचक । 

प्रतास्थि--पजा पुं [ स० ] मुदं की हदो | 

यो ०--प्े तरास्विधारी । ~ 

म्र तास्थिधारौ -स् पुण [ सं° प्रेतास्थिधारिन्‌ ] मुरदो की हद्धों 
माता प्रहूननेवाले, सद्र । 

मेवि--षश्चा प° [म] १. मरण । मरना। २. गमन। जान।। 
पलायन (को०) । ३ धन्न । भ्रनाज। प्राहार। भोजन । 

मरविक--षडा पुं° [घं०] मृतक । प्रेत । 

प्रतिनी- सद्या ली° [ सं० प्रेत + नी (प्रस्य०) ] प्रोत कौ स्तौ । 
प्रतनी | पिशाङनी 

प्रेतो--स्ा १० [ सण०्प्रेतहिं० इ (प्रत्य) ] प्रोत की उपासना 
फरनेवाला । प्र तपूजफ । उ०--प्रजापत्ति कहु पू जोरई्‌। 
तिनकर वासर यक्षपुर होई । भूतौ भरतहि यक्षौ यक्षन प्रेती 
परतन रक्षो रक्षन [गोपाल ( णम्द० ) | 

प्रतोवाज्ञ-षषा १० [देश ०] वह्‌ मनुष्य जो कभी बा प्रपते लिये 
परोर कभी प्रपने मालिक्के लियि काम करे) ( वाजा) । 

प्रतोवाकज्ञा--खदचा प° [देय ०] दे० श्र तीवालः । 

मरचतीपशि--खया जो० [खन्‌] प्रग्नि का एक नाम। 

म्रतेश, भे तेश्वर-- चवा ¶० [सं०] यमराज । 


“ ग्रेतोन्माद्‌ 


प्ेतोन्माद--यज्चा पु [सं°] एफ प्रकार फा उन्मादं या पागलपन 
जिसके विषय मेँ यह मानाजतारहै कि यहुप्रेतो कैकोपसे 
होता ह । 

षिरोष हस उन्मादमे रोगी का शरीर कापतादै भौर उसका 

खना पीना दृूट जाता है । लग्री लवी सासिं ्राती है, वह्‌ घर 
से निकल निकलकर सागता, है, लोगो को गालि्यांदेतादहै 
भीर वहत चिस्लाता दे) 

परे त्य--सज्ञा प° [सं०] लोकातर । परलोक । भम्‌त्र। 

मेत्यज्ाति--घज्ञा खी° [ घं° ] दे° प््े त्यमाव' [कोन] | 

प्रे त्यभाव--सन्ञा प” [ स० ] भ्रपने णुमाशूभ कर्मकरै भ्रनुखार जन्म 
लेकर मरने भौर मरकर जन्मसेनेकी परपरा जो मुक्तिन 
होने के समय तक चनतीदहै। वार बार जन्म सेनाभ्रौर 
मरना । ( दर्शेन ) । 

प्रेत्यभाविक--वि० [सण] प्रेतयमाव या ष्हलोक सवघौ । 

प्रे रा - सज्ञा ० [स० प्रसवन्‌ ] १ वायु ।२ इद्र कोग]। 

प्र प्सा--सन्ञा खी० [ सं० ] १ प्राप्त फरनेकौ एच्छा। २ इच्छा! 
कामना | ३ कल्पना | षारणा किण] । 

भरे --वि° [सं०] १ प्राप्त करने का च्छु । २. पनुमान करनेवाला । 
घारणा करवैवाला । ३. देने का च्छुक [कोण] । 


प्रम-- सा पं [सं०] १ वह मनोवृत्ति जिषठके प्रनुखार किसी वस्तुया 
व्यक्ति भ्रादिकं सवधमें यह्‌ इच्छा होठीदहैकि वह्‌ सदा 
हमारे पास या हमारे साथ रहे, उसके वुद्घि, उन्नति या 
हित हो श्रयवा हम उसका भोग कर। वहु भाव जिसके 
भनुसार किसी दृष्टि से भच्छी जान पठनेवाली फंस चीजया 
व्यक्ति को देखने, पाने, मोगने, भपने पास रखने प्रयवा रक्षित 

करने को इच्छा हो । स्नेह । सुदेव्बत । धनूराग । प्रोति। 
विरोष--परम शुद्षश्रौर विस्तृत श्रयं मेप्रेम ईए्वरकादही एक 
खूप माना जाता) इसलिये प्रचिकाश घमो क भ्रनूषारप्रोम 
ही ईष्वर श्रयवा परम धमं कहा गयादहै | हमारे यहां शास्पो 
प्रम भ्रनिवचंनीय कहा गयादैप्रौर उसे भक्ति का दूसरा 
ख्पश्मौर मोक्षप्राप्तिफा साषन वतलायाहै। मुमृक्षुप्रो के 
लिये शुद्ष प्रेममाव काही विधनदहै। शस्म्रोर्मे, प्रर 
विशेषत वष्णव साहित्ये, इसप्रेम के भ्रनेक मेद किए गए 

ह 1 साहित्यमेप्रम, रतिया प्रीति के तीन प्रहार माने गए 

ह- (१) उत्तम, वहु जिसमे प्रेमसदा एकमसा वना रहे। 

जंघे, ईष्वर के प्रति मक्तकाप्रेम । (२) मध्यम्‌, जो प्रकारण 

हो । जसे, मिघोकाप्रोम भौर (३) प्रघम, जो केवल स्वार्थं 
के कार्ण दो । 

२ स्री जाति प्रर पुरुष जातिके एमे जीवो का, पारस्परिक 
स्नेह जो बहधा ख्प, गुर, स्वमाव, सानिनिष्य भयवा काम- 
वासनाकं कारण दहोतादहै। प्यार । मुहञ्यठ । प्रीति । जे-- 
(क) वे श्रपनीस्रीसे म्रधिकप्रोमकरतेह। (ख) उस विधवा 
फा एक तौकरके साथप्रमया। -३ केषव के मनुसार एक 


१ 


मलकार । ४, मायाभ्नौर लोम । ५. कृपा । दया । -उ०- 
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प्र मभगति 


~ प्रतिहि भाने कदवानिहूंसुनावं। सगु जत्र दया -जानि 
प्रेम हूँ लगावै ।--गुलाल ० पृण) ३५। ६ फछोडा। नमं 
(को०) । ७, हपं । प्रानद (को) ठ, विनोद (को०)) ६, 
वायु । हवा (कोर) । १० इद्र (को) । 

प्रेमकर्घा-- खा पुं [ प° ] प्रीति करनेवाला । प्रमी । 

म्रेमकलष्ट-- सा पुं [सं०] प्रेमके कारण टंसी वित्लगी या मगडा 
करना 1 

प्रेमगरविता(्-ष्त्ा ली° [सं० प्रेम + गविता] दे० भ्रमगर्विता!। 
उ०--निज नायककेप्रोम छी गरव जनाव वा| प्रेमगर- 
वरिता कहत है तासों सुमत्ति रसाल ।-मति० ग्र ०) 
प० २६२। 

प्रमगर्विता--नय शी० [ ०] साहित्य मेँ वहु नायिका जौ श्रपने 
पति कै श्रनुराग ऊ श्रहुकार रखती ह्यो वह्‌ सी जिसे ष 
घातका भर्भिमानदहौ किमेरा पति ममे वहुत चाहता ईै। 
उ०--म्रांलिनर्म पुतरीदह्ं रदै दियसर्मे हयात्त सवै रत्र 
लुटं । प्रगनस्गवसं प्रंगराग ह्लं, जीव तं जीवनमूरिन 
ट्ट । देवद्धुप्यारेकेन्परारे मवै गुन, मो मन मानिक नट 
द्रूढे । भ्रौर तियानतै तौ वतियां करं, मोदछति तलिन 
जनि द्रूटे ।- देव ( एम्द० ) । 

म्रमजल्- सा पु [ सं] १ प्रस्पेद । पसीना 1२ प्रेमके कारणं 
भ्रंो से निकलनेवाते घास । प्रप्ाघ्रु। 

प्रमजा--खया सी० [ सं ] मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम। 

मरेमद्‌&-- खया पु [ प° प्रिय +मद्‌ ] प्रेमका नषा। प्रोममद। 
उ०--कहवा मृग नेती वदं वाला! प्रषद दीन्हु कीन्द्‌ मत्त 
वाला ।--दद्रा०, पृ ११। 

प्रमनोर--सपा ¶० [सं०] प्रमे कारणुभ्रखो से निकसनेवाले 
प्सु । प्रमाधर्‌, | 

प्रेमपातन- सख पुण [मं] १ परेमकेभ्रावेग में रोना। २ वह्‌ 
भासूजोभ्रमके कारण पांलोंसे निक्ते। ३ नेत्र जिसे 
भ्रध्र. गिरं (कोर) । 

प्रेमपात्र--सदा प° [ घ॑ ] वह्‌ जिसने प्रोम किया जाय । माशुक | 

प्रमपाश-- सखा प° [ ष॑° | प्रेम काफँदा या जाल] 

प्रमपुन्तलिका--षचा ली° [से०] १ प्यारीसखी।२ पत्नी) भार्या 

प्रमपुलक-खचा खी० [सं ] वह्‌ रोमच जो प्रेम के कारण 
होता दै। ६ 

मरेमप्रत्यय--सच्चा पुं [ सं० ] वीणा प्रादिकफै शब्दोसे जिने राग 
रागिनी निषफलतीरहै) प्रम करना । ( जन )। 

प्रेसवध, म्र मवंधन--पन्ञा पुं० , [ स प्रो मवन्ध, प्रोमबन्धन ] प्रम 
प्रयवा स्तेह्‌ का धन को] 

म्रमभक्ति--प्ा खी° [सुं पुराणानृषार शीकृष्य की वह सक्ति 
जो वहुतप्रेमके सायको जाय । 

प्रमभगति- सदा खी° [ सं० प्रमि भगति~-सं० भक्ति ] द° 
“प्रममव्ति' व०्-प्रेमभगत्ति जल चिनु रघुराई ।-मानस, 
७४९२ । 


८ 


भ 
प्रमभाव्‌ 


प्रेमभाव- सज्ञा पुण [स०] प्रेम का भाव । स्नेह । प्रम किम्‌ । 

भरे मल--बि० [ सं° प्रेम +.दि० ल ( प्रत्य० ) ] प्रमी स्वमाववाला । 
स्नेही । सहृदय । उ०--हन स्वामी को फष्टसेर्म कसे वचाॐ 
दतनेः उदार, इतने निष्छल, तने प्र मल }-सुखदा, पु° १९३ । 


प्रेमलहणायक्ति--षना ली” [ सं° ] वैष्णव मतानुषार भ्र मपूर्वक 
श्रीकृष् के चरणौ कौ सक्ति करना । 
मर मज्ञेश्या--सं्ञा खी [ सं° ] जैनियो के अनुखार वह वृत्ति जिसके 
शरनुसार मनृष्य विद्धा, दयालु, विवेकी होता भ्रौर निस्वा्ं 
भावसेभ्रम करतादहै। 
प्रेमवती सन्ञा ली” [स०] १ पतनी ।२ प्रेमिका [को । 
प्रेमवारि--सन्ना पु” [सं०] वद प्रसुजो प्रमके कारण निकले । 
प्र माकन. । 
प्रमविद्धक्ञ-वि° [न प्रोम+ विदल ] भरम ख व्याकुल । प्रोममय । 
उ०--मर भरमृतधारा ्राजकरदो प्रम विह्वल हुदयदल, 
प्रानद पुलकित हो सकलं तव चुम फोमच चरणतसल 1- 
प्रनामिका, पृ० ३३) 
प्रे मांङ्कर--स्चा पु” [ से° भ्रम + शर । प्रेमका श्रकुर । प्रेमका 
सू्रपात } प्रेम की ्रारभिक भ्रवस्था । उ०~उगा रहा उर 
मे प्रमाकुर ।--गीतिकाः पु° १५। 
परमाजली--खा ली [स प्रोम + अञ्जलि ] प्रेम से जुढे हए दायः 
प्रेममावपूं परंजलि 1 उ०--भ्रराघन, प्रार्थना, पूजा? परमां जली; 
विलाप, कलाप । तिरा ह, तेरे चरणों भें हु, पर कहां पसीजे 
प्राप ।-ह्मि०, पू०८द । 
्रमा--षन्ना पु० [म० प्रमन्‌] १. स्नेह । २ स्नेही । ३ वासव । द्र । 
४ वायु । ५ उपजाति वच्च का ग्यारहु्वा भेद, जिसके पले, 
दूसरे श्रौर चौथे चरणम्रं (जतनजयग ) 15 55 ।5। ॐ 
घनौर तीसरे चरणमें (ततजग ग) ॐ5। 5। 5 होता दै) 
प्रो मात्तेप--पन्ञा पु” [स०] केशव के भनुसार प्राक्षेप पलेकार का एक 
मेद जिसमे मेमका वर्णन करने दी उसमे वाषा पडती 
दिखाई जाती है। जैसे, यदि नायक से नायिका यह्‌ कटे 
कि "हमारा मन तुम्हे कभी छ्रोडने को नही चाहता $ पर जब 
तुम उठकर जाना चाहने हो, तव हमारा मन तुमचे पागेही 
चल पडता है !' तो यह प्रेमाक्ेप हमरा क्योकि समे पहने तो 
यह्‌ कटा गया है कि हमारा मन तुमम्‌ कमी छदने को नही 
चाहता, पर नायिका के इस कथन मरे उप समय वाघा पश्ती 
8 जब वहु यह कहती है कि जव तुम उठकर जाना चाहते 
हो ठव हमारा मन (तुमो छोडकर) तुमसे भागे ही चल 
पठता है ।* (कविप्रिया) । 
मरसाल्यान, प्र माख्यानक--सञ्चा पु” [स०] सूफ़ी कवियो क वद्‌ 
काव्यमय रचना जिसपर नायक नायिकाक्षि प्र कौ कथा 
वणित हयो 1 
्ेमख्यालो-- वि [{स० प्रेमाख्यान + द (परत्य ०) | परेमा्यान से 
सउबघित ! भंमकयाः सब्धी । उ०्-गोस्वामीजी नै एक 
६६६ 
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परेमोर्फषं 


दूसरी कान्यपरपरा का प्रनुसरण करते हए कथया तो प्रमा 
-ख्यानी रग (रोर्मैटिक टनं) देने क लिये ˆ "धनुपयन्त के भ्रखगं 
मं ।फुलवारी" के दए्य का सकत्तिवेश किया ।*--मराचार्ये ०, 
प० १११। 
परेमालमक--वि० [सं० प्रम +-श्रात्मक] प्रम उवधी। प्रम का। 
उ०--प्रंमात्मक रहस्यवाद श्रौर विरद की उदात्त कल्पना 
सुफी सिद्धातो की देन है ।--हिदी काभ्य०" पुण ८४। 


म्रेमानद- सज्ञा पु [स० प्रेम +-ध्रानन्द] प्रेमका आनद । प्रोममें 
कननुभूत प्षानद ! उ०-- यद्यपि प्रमदा के भीतर सुलारमक 
रीर दु घात्मक दोनो प्रकारके भाव पाए जति परक्रानमे 
प्रे मानद' एन्द पडता है, भ्र मापन्न नहीं ।--रस०, प° ७४। 
प्रमानल--पक्ञ पुण [स० प्रम + अनल] प्रम कौ प्राग । प्र माग्नि। 
उ०्~-तुभकोन सले साताहो प्रमी का यह पागलपन । 
घरउरमे दक र्हा पर तेरे प्रमानल का कणं1-- 
मधुज्वाल, प° ६१। 
मरेमापन्न-वि° [सं° भ्रम + यापन्न] प्रेम से पीड़ित | प्रेम ते व्याकुल । 
प्रमकीपीडासे दुली । उ०-परकानर्मे प्रोमानदष्व्दही 
पढ़ता है; प्रेमापन्न नही ¦ ससे प्रेम प्रानद स्वप ह" यह 
लोकधारणः प्रकट होतीदहै, जो साहित्य मीमास्फोकोभी 
मान्य है ।--रस०, पु० ७४। 


परमालाप--सन्च पुण [घं०] वह्‌ वातचीन जो प्रेमपूर्वेक हो । परस्पर 
प्रेमी जनों फी बातचीत । उ०-विहग युगम हो विह्वल सुख 
से भाप | पलों से प्रिय प्ख मिला करते है प्रमालाप 1-- 
युगवाणी, प० ७९ । 

मरमा्लिगन --खञा पु° [ संण्प्रम + ्ालिज्जन ] १ प्र मपूर्वंक गले 
लगाना । २ कापशास्त्रके भनु्मार नायक श्रौर नायिका 
का एक विशेष प्रकार का प्रालिगन । 

ममाम्‌ वा प [सण] प्रमकेघ। वेर्मा जो प्रेभके कारण 
प्रा्लो रे निकलते है । 

परेमास्पद्‌- सद्या पृ” [ सं० प्रम ~+-श्चा्पद्‌ ] त्रिय । ग्रभी। उ०-- 
मधुर वादनी सौ वदरा जब फेनी मूर्धत मानस प्र, तव 
भ्रभिन्न प्रोमास्पद उसमे भ्रपना चित्र वना जाता ।- 
कामायनी, पु० १८०॥ ८ 

प्रमि सल्ला ० [ स ] वह्‌ जोप्रोम करता हो। प्रेम करनै- 
वाला ! प्रेमी । 

प्रेमी पन्ना प° [ स्ण्प्रमिन्‌ ] १ व्ह जो प्रेम करताहो। प्रम 
करनेवाला । चाहनेवाला । श्रनुरागी । २, भ्राशिक । प्रसक्त । 

प्रेमी -वि° प्र मपरं । स्तेहपुणं ०] 1 

य्त्‌ ॥ ५ क = 

्रमोद्छषं-- सन्ना प° [ सं° प्रम + उच्छपं ] प्रेम कौ उच्चता। प्रेम 
की प्रवलता प्रेम का श्राधिक्य । उ०-उप्ती प्रकार 
उदारता, वीरता) त्याग, दया, प्रमोत्कषं इत्यादि कमो भ्रौर 
मनोवृत्तियों का सौदयं भमी मन में जगात्ती है [--रसम, 
पु०३१। 


+~ 


१५ ध 
प्रयभ्माग् 


प्रेयःमागे- सा पु° [ स० ग्रयसूमामँ ] वहु मार्गं जो मनुष्य को 
सामारिकि विषयो मे फाता है । भ्रविघ्यामार्मं । 


मेय^--रुमा ¶० [ स प्रयस्‌ ] एक प्रकार का प्रलफार जिस कोई 
माव किसी दूरे भाव श्रवा स्थायीकाभ्रग होता दहै) 

प्रेय र--परि० प्रिय । प्यारा । 

प्रेयर-सञ्ञा खी० [श्रं०] १ प्रायेना । स्तुति । २ ईणवरप्रार्थना। 

प्रयस्‌ [सण] [पि० शनी" प्र यसी] सवसरे प्यारा । वहत 
प्यारा । त्रियतम 1 

प्रेयस्‌ ---स्डा पु प्यारा व्यक्ति । प्रियतम । २ पतति (कोर) | 
३. प्रिय मित्र (को०) ! ४ चापनुसी (को०) 1 

प्रेयान्‌ -- वि» सवा पु० [स०] द° “प्र यस्‌" कोम] । 

म्रेयसी-- स्वा खी° [सं०] १ वहु खरी लिसके साथप्रम किया जाय। 
प्पारी घ्री! प्रेमिका । २. पत्नी स्री कोर) । 


प्रेरक--पि०, सन्ना १० [सं] १ प्रेरणा करनेवाला 1 उत्तेजना देने या 
दवाव डालनेवाला | किसी काम में प्रवृत्त करनेवाला) 
२ भेजनेवाला (को०) | ३ निर्देश फरनेवाला (को०) । 


प्रेरकता- सन्ना खीर [ सण प्रकर्ता ( प्रप्य) ] प्रेयणादेनेका 
माव । उ०्-शास््रनह कचु प्र रक्ता कहि उलटो दियो 
भुलाई ! सव म भित्यौ सवनसो न्यायो कंसे यह्‌ न बुमाई) 
--मारतेदु प्र ०, भा० २ पुण ५४३] 


प्ररण- सघा पु० [सं०] १ किसीको किसी कामम लगाना! कार्यम 
प्रवृत्त करना । २ फकना। प्रक्षेपण (कोर)! ३ मेजना। 
प्रंपण (कोण) ।४ प्मदेण । निर्देश (7. ।५ सक्रियता) 
परिश्वमशीलता {कोर} 1 

प्ररणा-सबा जी° [मन] १ क्सि को किसी कायं मं लगानैकी 
छिणा ] फायं मे प्रवृत्त या नियुक्त करना । दवाव डालकरया 
उरू देकर काममे लगाना । उष्वंजना देना) २ दवाव) 
जोर | घक्का 1 टका । ३. फकना (को०) । ४ भेजना । 
भपण (कोर) । ५. प्रदिषए \ निदेश (को०) । ६ सक्रिपता। 
परिश्रमणीलता (कोर) । 

श्रेरणा्थक क्रिया--सा ली० [सं ] क्रिया का वहु ख्प जिससे 
कियाकेच्यापार के सवष मे यह्‌ सूचित होत्तादहै कि 
वह्‌ क्िसीकी प्रेरणा सक्ता केद्वारा हरा है। जेषे 
लिखना का प्रणायक स्प है लिखना या लिखवाना, 
देना का दलानां या दिलवाना, पढना का पद्वाना । 

प्रेरणीय--वि० [ स० ] प्रेरणा फरने कै योग्य । किसी कामके लिये 
प्रवृत्त या नियुक्त रने के योग्य । 


प्रेरनाधौ-क्रि० स० [ संण प्रेरणा] १ प्रेरणा करना । चलाना। 
२ मेजना । पठाना | उ०-(क) त्तव उस्र शुद्ध माचोरवाले 
काकुत्स्थ ने दुष्टोका परेरा हृभाद्रुषणं न षहा 1-लक्ष्षण 
सिह (शब्द०) । (ख) मूतन जान प्ररि रघुवीरा 1 विरह 
विविस भा सिथिल सरीरा {-रामाश्वमेष (णब्दे०) । 


प्ररयिपा--पल्चा पु° [ स° प्रेरयिव्‌ ] [ खी" प्रेरयिश्री ] १, भरणा 


१२४६ 


य । 


प्रस 


करनेवाल( । उभाठनेवाला। २, मेजनेवाला। ३ श्रा्ना 
देने जला 1 \ 

प्ररित--7° [०१ णोक्सी का्यंके लिये प्ररि या नियुक्त 
शिया गयाहौ । र मेजा हुप्रा। प्रचातित। प्रविति।३ 
व्केला प्रा । वस्फा दिया हुभ्रा| 

ग्रेप -समाप॑० [स] १ प्ररणा। २ पीडा । कष्ट [कौन्‌) 

प्रे पक -खया पुं [ सं° ] १ बेजनेवाला। २ प्ररफ) 

म्र पण~-सया पु० [ म] १ प्रणा करना । २ भजना। रवाना 
कर्ना। 

प्रपणीय-पि [सं] १ मेञनेयोग्य।२ प्रोरितत करने योग्य । 
३ दुमरे तक्र परजने लायक । दूमरे कै मनम जमाने योग्य 1 
उ०--उमे पपणोय वनते के लिये --दूप्तयं फे हदय तक 
पटाने के लिये--मापा फा सहारा तेना पडता है --तिता- 
मखु) मा० २, पुऽ १०४ । 

प्रपएोयता--खया पी° [ स० ] प्रपित होने का भाव । दपर के हदय 
तक पटुत कौ स्थिति ज उ०--उनको रचनार्‌ः स्यात्तप्पुखाय 
है, पर उनम प्रपणौीयता वहूत दै (गुल श्रि प्र०, 
पृ २३६1 

प्रं पना(- क्रि स० [-सं० प्रेपण ] प्रपि करना । मेजनां। 

भ्र पितत--षि० [ स] १ प्ररिति। प्रोरणा क्ियाहूध्रा। २ भेजा 
हरभरा । रवाना क्ियाहप्रा। ३ निर्वासित्त (को०)। 

ग्र पिततर--पयापुं० [ ० ] खंगीत में स्वररसावन की एक प्रणाती 
जो इस प्रनार द-सारे, रेग, गम, मप, पघ धनि, निष्ठा । 
सानि; निष, घप, पम, मग, गरे, रेरा । 

ग्र पितव्य--पि० [स] ओप्रेपणकरनेफेयोग्पहो। 

प्रेष्ट"---7ि° [ स० ] [ सी प्रष्ठा ] प्रत्तियय प्रि | प्रियतम । 
वहू प्प्रारा। 

प्रर -उया पु० पति । प्रिप्रतम [कोग्‌। 

प्र प्रतम।-पि० खी° [ प॑र प्रोष्ठ तम | सवपे प्रधिरु प्रिय 1 सर्वा 
धिक प्रिय ¦ उन्~-प्रेष्डतमा नायिका साय ए सुखो. 
पमोग के लिये कहु एतना उत्कलित है -गोदार भरभिण 


प्र ५, पू० १४४। 

प्रेष्ठा -घया ली” [ स ] १. वहु जो बहुन प्पारीहो । भत्यत्त त्रिप 
स्ो। २ जाव, 

भ्रष्य^--मत्ता प [स] १ दास। सेवक! २ दून। ३ 
सेवा (को०) । 


परेष्यर-तरि० १ जोप्रषण॒ करनेक्ते योग्य हो] जिते मैजा जाय । 

| कि 

म्रे्यजन --ससा पुं” [ स० ] नौकर समुह । दाससमुदाय [कग] | 

म्रेष्यत्ता--खचा खो° [ ख ] १ दासत्वं | २. दुनत्व । 

प्रेयभाव--सन्चा पु [ सं° ] दासत्व । गुलामी [कग] ! 

ग्रष्या--ञ् घ्री° [नग] दासौ । सेविका किन] । 

प्रे स --सक्ना प° [५०] १. वह्‌ फल जिससे कोई चीज दशाया कसी 
जाय | पच । २ हाय से चलाने की वहु कल जिससे दपा 


"~~ 


प्रेस एक्ट 


कांकामदहोतादि। छापे कौक्ल। २ वह्‌ स्यान जहां 
पुस्तको भादि फी छपा षा काम होताहो। छपाखाना | 
मुदा०-( कसी चीज का ) प्रेष मे दोना = (किसी चीज की ) 
छपा का काम जारी रहूना। छपना। जे, श्रमी वहु 
पुस्तक प्रेसमेहै। 
दौ०- प्रे देवद । भख कम्यूनिक । भरो स मशीन । प्रे सिपोटर । 
त्रेय ठेक्ट- सल्ला पु" [ध०] वह्‌ कानून जिस दारा छपाखनेवालो 
क भ्रधिकारो भ्रौर स्वतघ्रता घादि का नियत्तरण हौताहे। 
विशेष--एेसा कानून उनको उच्छु खल होने, राजोय श्रयवा 
सामाजिक नियमो को तोडने, धरथवा इसी प्रकारके श्रौर काम 
करते से रोकता है । जो दछापाद्लानेवत्ति पेते नियमोका भग 
करते है, उन्हे इसी कानून फ द्वारा दंड दिया जाता हं । 
प्रेस कम्यूनिक--रञ। १० [ भ० प्रेस + कम्युनिक ] किसी विपय 
के पंवघ मे वह्‌ सरकारी विज्ञप्ति या वक्तव्य घा प्रलबारा 
को दधापने षि लििदिया जाताहै। जषेः--षरकारने प्र 
कम्यूनिक निराला है कि श्रफप्तरो को डावि्यां श्रादि नजर 
न कर 1 
रेखमैन--वद्वा १० [प्र०] छपे कौ कल चलनिवा्ा मनुष्य । वह्‌ जो 
प्रेष पर कागज दपा) 
रेस रिपोरटर--उ्ा पुं [ भ ] ^° (दिषोटर'--१। 
म्रेक्षिडट-ष्डा पु* [शर ०] १, किषौ समाया समिति धादिका 
प्रधान । समापति । ग्रष्य्रक्ष 1२ रष्टूपति । जेत, अर्का 
छे प्र सिडट फा निर्वाचन | 
प्र सिडंसो-- सन्ना ली [०] १. भर सिट का! पद्या, कायः 
समापत्ति का ग्रोहूदा या काम र त्रिटिशः भस्त-र्म शासन 
छ सुवीते फे लिये.कुखं निश्चित प्रदो या ब्रातां का किया 
हु विभाग जो एक गवनंरयालाट की प्रधीनता मे होता 
या! वमालम्रेसिडसौ, मदरास प्रेसिडखी भ्रौर वब ेसिदेसी 
ये तीन प्रेसिड सिया उस समय मारतमेंभी। 
्रेख्िप्णान-- सद्वा सा पु” (श्र ०) रोगी के लिये डाक्टर की लिखी 
हुई श्रौपध या दवा। प्रीषवया दाका पुरजा । गुल । 
ठु०--डाक्ठरी प्रैस्करिप्णन कै एक भ्रत्यत्त कंडे मिक्सचर 
की तरह उ मावको च्रुपचाप एकघूटर्मे पी गया। 
--एन्यासी, पु० ४३६ ॥ 
तरेय--षचा पु० [ घं ]१ प्रियका माव । स्नेह) प्रम ।२ कृपा। 
दया । त 
सरेयत्रत--सडा पु० [ स० ] वह जो श्रियत्रठ के वशमेहो। 
मरेष--पला पु [ स] १, क्लेण । कष्ट) दुख । २ मर्दन । ३ 
उन्माद । पागलपन । ४ पेषण । भेजना। ५ वह एब्दया 
वाक्य जिसमे किसी प्रकार की भ्रक्ञादो। 
प्रे षणिक--वि [ सं ] ्रादेण माननेवाज्ञा ( जंघे नौकर ) 1 
मर ्य--सन्ना पु [ ° ] १. दास । सेवक । २ दासत्व । 
भ्रोद्धन--ष्ा पुं [ स० प्रोञ्छन | १ मिटाना । पौद्धना । २ वचे 
हुए भ्ण का चुनना (को) 1 
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्रो ञ्भिवं 


भरोठ--पन्ञा पु° [सं० प्रोरट ] पीकदान । उगालदान । 

परोक्तः--वि०° [ स ] कयित । कहा हुधा । २. पूर्वाक्ति। पूर्व 
सूचित (को०) 1 

म्रोक्त ~ क्रि° वि० कथित्त या सूचना होने के बाद कणु) 

म्रोक्ल्ेसेशन--स्ञा पुण [भ्र ० ] १. राजन्ञाया सरकारी सूचनाभ्रो 
का प्रचार । घोषणा] एलान । २ ब्डिरा। इग्णी । 

प्रोत्त-वि° [स॑° परो ] द° परोक्ष ' उ०-देह ई कौ वव मोक्ष 

देह ई भ्रपरोक्ष प्रोक्ष, देहरा कमं शुभाशुन ठन्यौहै। 

-सुदरण० प्र ०, भा०२, प° ५९२। 

प्रोत्तणु-- सन्ना पुं [ स | पानी दिडकना। २. यज्ञम वध के 
पहले बलिपशु पर पानी चिडकना । ३ पानी कां छीटा। 
४ वष । हसा + हत्या। ५ विवाह की परिछछुन नामक 
सीति । ६ श्वादुधम्रादिमे हौनेवाचा एरु सक्कार। 

प्रोत्तणी--्ा आी० [ स ] १. यज्ञ का वु पात्र जिसपे पशु पर 
खिंडकनेवाना जल रहता हि । २ कश की मुद्रिका जो 
होमादि के समय भ्रनामिकामें धारणं की जाती) 

प्रोद्णीय--पि° [ स ] प्रोक्षण कायं के योग्य । चिडरा जनेः 
वाला किण] । 

प्रोत्तणीय २--सन्ञा पुण प्रोक्षण कार्यं मे प्रयुक्त जल । वहु जल जो 
लिंडका जाय [कोग] | 

प्रोत्तित्त -वि० [सं] १ सीचादहृश्रा। २ जल का दछीटा मारा 

। हप्र ३ वघ क्या हा । मारा हुभा! ४. विदान 


थ 


किया हुमा । 
प्रोत्तितःः-- सल्लापं वह्‌ मास जो यज्ञ के किये सस्कृत किया 
गधादहो। , 
विशष--पेसरा मास खानेमें किसी प्रकारका दोष नदी माना 
जाता है। 


मरो्नितव्य--वि० [ सं० | जो प्रक्षण के योग्य हौ । 
म्रोम्राम -सज्ला प° [ घर ] १ किसी समा, समाज, नाटफ, सगीत 
पथवा व्यक्ति के होनेवाल्े कार्यो को सिलसिलेवार सूवी। दोने- 
वाले कार्थ भ्रादि का निश्चित क्रम । कार्यक्रम {1 उ०्-वरच 
यात्राकं प्रोगासका निर्माणं ही कठिन था | प्रोमघन०, 
भा०२, पुण १३२।२ वहु पत्र जिसमे स प्रकारका फर 
क्रमयासचीदहो। का्यक्रमसूचक पत्र । 
प्रोचख्च ड-वि° [स० प्रोच्चयड] प्रत्यत सयक र । म्रत्यत प्रचड [कोण । 
परोच्छुन--भे° [सं०] १, केला हुमा । विस्तृत । २. सृजा हृश्रा [कोन] । 
म्रोज-स्छ पुं [ भ० ] ग्य । उ०्-पोदटी मेँ वोलती थी प्रजे 
विलकुल श्रडी 1-कुकुर०; प° १६। 
प्रोऽज।सन-- पा ० [ स० ] हत्या । वच [कोण | 
म्रोञ्च्वल्ञ--वि° [ सं° (उप०) भ्र + उञ्ञ्वक्त | दीप्त । ज्योतिर्मय | 
प्रगट । स्पष्ट | उ०--उसके भोतर का पृरष प्राज्ज्वन्‌ हप्र । 
--पुनीता, पु० २४७ | 
भ्रोञफन--षड्ा पुं [ स० † व्याग । दूरीकरण [को] । 
प्रोरिमित--वि० [ सं० ] व्यक्त । तिरस्छृत [कग] । 


प्रोटीन ॥ 


प्रोटीन-ख्चा घ्री [ भर० ] एक पदां जो प्राशियो प्रौर पौधोंकी 
एरीररक्षा के लिये श्राव्यक होदा है । श्स्मे कार्बन, 
हादडधोजन, श्राक्मीजन प्रीर नाष्टजन तथा योढा गंघक 
रहता है । 

मरोटेस्टंट--स्ञा पुं° [ श्र० ] ईसादरयों का एक सप्रदाय । 

विश्टेष- इसका प्रारम गरूरोप मे सोलहवी एतान्दी मे उस 

समय हुमा याजवलुयरने ईसाई धर्मका सस्कार प्रारभ 
कियाथा। षस सप्रदाय फे लोग रोमन फयोलिक सप्रदाय- 
वालोंकाभौर सायही पोप फे प्रवत भ्रषिकारो का विरोध 
प्रौर मुतिपुजा भरादिका निपेव करते । एं दिनो तक 
षस मत की वहत प्रवलतायी, श्रौर भ्रवमी ईसाई देणे 
मे इस सप्रदायके सोमो की सख्या प्रधिफदै) 

प्रोट--वि० [ ० ] ३० प्रौद्‌' [को] 

भ्रोढा सञ्ञा पुण [ सण प्रोढ या देश० ] एक प्रकार का डिगसर गीत 1 
से सोरघ्यिा मी फहृते हँ । उ०-विषम वलते सम विषम वक्त 
सम पद चह दार्सो पुणे, सुष प्रखरोट मछ सरसावं गीत 
ग्रोढ सो गुणज ।-- र्घु° ०, पु० ८२। 

प्रोद--पक्ञा सी [सं०] दे° श्रौढा' । 

प्रोदि--सन्ञा ली° [सग] दे° ' प्रौढिः । 

भ्रोत,--वि० [सं०] १. फिपी मे भ्रच्छी तरह मिलादृश्रा। २. सीया 
यारगाठ दियाद्टुप्रा। गूवादहध्रा। ३ चछिपा हभा। घुसा 
हुभा ) प्रविष्ट (को०) । ४, खचित | जडा हुभ्रा (कोर) । 

प्रोचः- सन्चा पु° वस्र । कपृडा 1 

प्रोत्करड--पि० [ स० प्रोर्करएड ] २ भरत्यधिक उत्करित [शग] | 

प्रोत्कृट -वि° [सं०] बहुत वडा । भ्रत्यत महान | 

म्रोत्कर भत्य--स पंन] १. परिय नौकर | २. ऊॐचा पदाधिकारी। 

भरोत्कषे--खपा प" [सं०] सवभ्रधान । सर्वोत्टष्ठ | सवश्ेष्ठ [तो] । 

प्रोत्तु ग--वि° [ सं° प्रोत्तुङ्ग ] बहुत ऊॐवा [कोण] 1 

प्रोततेजित -वि° [०] भरत्यत्त उत्तेजित । उेजना से मरा हषा ! 
मडकाया हुम्रा । उ<--ष्सके उद्धार फरने की प्रवल च्छा से 
परोत्तेजित मढली ।-ग्रेपघन ०) भा० २, पु° २७०। 

प्रोदिथित-वि° [से०] श्राधार पर रखा या दिका इम्मा । उठाया 
हुम्रा 1 ऊचा किया दभ्रा | 

म्रोर्फल- सज्ञा ¶० [स०] ताड की जाति का एक वक्ष | 

भरोसुल्तञ--वि° [सं०] प्रच्छौ तरह खिला हू प्रा । विकि । 

प्रोत्छारण--षल्ा प° [घ०] मुक्त दोना । विड घ्युढाना । हटाना । 
दुर फरना कोण] | 

भरोत्सारित--वि° [ं०] १ हटाया भा | प्रलग किया ह्या । विड 
घुद्राया दभा 1 २ ऽत्ाहित शिया हृप्रा । उकसायां हृभ्रा। 
३ छोटा हुप्रा 1 परित्यक्त] ४ दिया हमरा । प्रदत्त कग । 

प्रोत्साह--सष्चा पं” [ख०] बहुत श्रषिक उत्वाह्‌ या उ्म॑ग । 


प्रोत्सादक-वि०, सदा पण (घ०] उत्साह उढ़ृनेवाला । हिम्मत 
वेषानेवाला । 


३१४८ 


प्रोपेगेडा 


्ोत्सादकता--सदया ख़ी° [ म॑° प्रोद्साहक + ता (परत्य } |] प्रोखा- 
हन का साव । उस्पाह्‌। उ०--उल्लाप्न या प्रात्ादष्ताफ 
सपकंसे े्तीमे एक प्रकार कावल, एकप्र्रकाभश्रोज 
उत्पन्न हौ जाता है --गैसीज प° ८९ । 

प्रोस्ादन--सग प° [घं०] [ बि प्रोर्ता्ित ] सूय उत्साह वाना ! 
हिम्मत बेधाना । उत्त जित करना । 

प्रोरसादिव -पि° [र्घ०] खूत्र उत्साहित । ८ जिमफा ) उत्साह स्तुव 
वाया गया हो। (जो) सूत्र उतेजित कियागपाहो। 
( जिसकी } हिम्मत खूव वधाद्‌ गर्ईहो। 

प्रोरिसिक--पि० [सं०] प्रत्यत प्रमिमानी । यडा र्मही [कग] | 

प्रोथ^-- सदा पु [सण] १ घोडेकीनाकयानाकके प्राम का माग] 
२. सुप्ररका धुन ।३ कमर । ४ नामिक नीचेकाभाग। 
पेड । ५. ल्ली का गर्माणय 1 ६ ग्दुढा। गतं । गनब्टा। 
७ कटिं कां पश्चादूमाम । नितद । स्फिक्‌ (को०) | ८, वस्र । 
णाटरफ । सादी । ६ मीपण। मय । (को) | १० पयिक्‌| 
यात्री (करोर) 1 

प्रोथ --वि० १, स्थापित 1 रखा हुश्रा 1२. मीपण ¦ मयानक 1३ 
विद्याच । प्रिद । मशहूर । ४, याता पर गया टरा (कोर) । 

म्रोथथ--सपरा पु" [स] १. घोषे का हितिहिनिना ] २ भरस्व की नाक 
या धुयन (को०) ३, शकूर का थूयन (को०) । 

म्रोथी--सख्या पु° [ प° प्रोथिन्‌ ] घोडा । भ्रप्व 1 ( इ» ) | 

प्रोषुक--पे° [सं०] प्रदरं । गीला! तर किग। 

प्रोद्र--वि° [संग] वह पेटवाला । तु दिल [कग । 

प्रोदुगव--बि [खं०] भागे को निकला हमा । उन्नत । प्रलन छिन] 1 

प्रोधूगोखे--पि° [ स ] भ्रपाकृत । नि सृत विन] । 

भ्रोदुघुष्ट--पि० [ खं ] ध्वनित होनेवाला । जोर की ध्वनि करने- 
वाला । 

परोद घोपण--सग पुण [ घं] [ सरी" प्रोदूधोपणु] १ पोपरा। 
करना । २.जोरकी ध्वनि फरना कोनु । 

प्रोरीप्त--वि° [ षं ] जलता हप्रा । प्रज्वत्तित । 

प्रोद्धार--सख्ा पुं [ सं° ] ऊपर उठाना | उद्धार करना [कोण] । 

प्रोद्धिसन-१ि° [षं] १ मेद कर बाहर निकाला हप्र २ 
प्र कुरित [कोण] । 

भ्रोयत--वि° [ सं ] १ उठाया दृशा । २. सक्रिप। उद्योगी [कोन] । 

भ्रोनोट-खा पु [ भर ] वह्‌ कागज जिधे कजं कौ एता $ चाय 
विष्ठकर फं लेनेवाला महाजने को देतां है | 

प्रोन्नत--वि० [ सं ] १ हुव ऊचा। २ भागे को निकला हुप्रा। 
३ शक्तिणाली \ चली [फण] । | 

प्रोपैगेडा--षा १० [भर० 1] २ व्याख्यान, उपदेश, विक्षापन, 
पुत्तिका, समाचारपत्र पादिक द्वारा किसी मतया हिद्धात 
फे प्रचारकरमेकाठगया काम । प्रचार कायं | जषे,-(क) 
पाजकल कापर कीभोरसे विदेणोमे श्रच्छा भोषेगेडादहो 
रहा है । (ख) भार्यसमाजियोनै वह मिरनरियो के विष्डध 
भरोदगेडा क्या । 


 प्रोपोजे 


प्रोपोज्ञ--्रि० स° [भ्र'०] १ तजवीज करना 1 २. प्रस्ताव फरना । 


ग्रोपोजल--प्ला पु० [भ्र ° ] प्रस्ताव । 

मरोप्राइटर--षड्य षं [ श्र ० ] मालिक । स्वामी । अघ्यक्त । 

म्रोफेक्ष--खली० पुं [ श्र ०] १९ किस विषय कापा ज्ञाता । मारी 
पंडित या विद्वान्‌ 1 २, किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय 
प्रादि का भ्रष्यापक। वह जो किसी कालिज भ्रादिरमें 
शिक्षक हो । 

प्रोफेसर--सन्ञा ली [प्र ० प्रोफेसर नहि द (प्रत्य०) ] प्राघ्या- 
पन 1 पठ़वे का छायं । उ०-उन्नाव मे उनकी खासी भच्छी 
जमीदारीदहै, भ्रौरप्रोफेषरीसे उन्हेजो कृं मिलता हें वह्‌ 
एक्‌ तरह से घतेमे ही समरो ।--सन्यासी, पूण ३७६ । 

प्रोवेशन--य्ञा प° [ भ्र ० ] वह॒ परीक्षा याजचजो किसी व्यक्ति 
के फार्य कफे सव मे निर्घारित की नाय । यहु 
देखना कि यह व्यक्ति भ्रमुक कायं कर सकेगा या नही । 
काम करते की योग्यता षवघर्मे जांच । नजसे,--भमीतो 
वे ठीन महीने केलिये प्रोवेशन पर रखे गएु ईष यदि ठीक 
तरहसे काम करेगे तो स्थायीलूपसे उनकी नियुक्तिही 
जायमी 1 

म्रोवेशनरी-वि° [ भ्र॑०] १ परोवेशन कफे संब का। योग्यता की 
जच से षवध रखनेवाला । २ जो कुं निर्धारित समय तक 
षस एतं पर रखा जाय कि यदि संहोषजनक कायं करेगा 
तो स्थायी ल्प रख लिया जाएगा । 

म्रोभिसरी नोट--पल्ला पुण [ भर ° ] दे° ्रामीखरी नोट 1' ` 

प्रोमोशन- सङा पुण [श्र०] १ किसी पदाधिकारी क्रा भ्रपने पद 
से ऊचे पद प्र नियुक्त किया जाना । तरक्की। २ वियार्थी 
का किसी कक्षा मसे श्रगेष्छो कक्षामे मेजा जाना 
दर्जा चदठ्ना 1 

म्रोयना(द-- ० स° [हि० पिरोना] वेषना 1 उ०--खेँग लसक्कर- 
खान रा, प्रोया येल प्रमाण 1--रा० 5०, पु° ३४१ । 

प्रजतेतेरियट--सन्न घ" [भ्र° प्ोक्तिटेरियट] सर्वंहारा वगे । श्रमिक 
वगं । मजदरुर श्रेणी । 

प्रोलेतेरियम-वि° [भ्र ° प्रोलिटेरियन] सवंहारा वर्गं से सवित । 
सवंहारा वर्गं का! उ०्-्ईसा द्वारा प्रचारित कम्यूनिज्ममें 
प्रौर माकं द्वारा प्रचारितत प्रोलेपेरियन क्रातिके स्वष्पो 
वहत श्रतर धा ।-जिष्सी, प° २१५। 

मरो वादस चासलर-- सला पुं [घ्र-०] उपश्रुलपति । वाष्टखचासलर या 
या कुलपति का सहायक श्रधिकारी। 

प्रोरलाधित- वि [सखंण] १ निरामय । नीरुज । २, रद़राग । पृष्ट- 
एरीर किम] 1 

भ्रोठलासी--वि° [ घ० प्रोक्लासिन्‌ ] देदीप्यमान । कांतियुक्त [कोण] । 

मरोव्लेखन--घला पुं° [षं० सुर्वना 1 कुरेदना [०] । 

म्रोषघ--सज्ञा पुं” |स०] बहुत भ्रधिक दुख या कष्ट । सताप। दाह्‌। 

्रोपक--सञ्ा पु [घ] सहामारत फ प्नुसार एक देश्च का नाम । 


३२४६. 


रोद" 
म्रोषित-वि० [मण] १ जो विदेण मे गथादहो। प्रवासी । जैसे, 
प्रोषितपति भ्रादि। २. दूरगत । दूर गया हृश्रा किण] । 
प्रोषिततनायक्, प्रोषितपत्ति--षद्या पुण [स०] वहु नायक नजो विदेशे 
प्रपनो पत्नी के वियोगसे विकल हौ 1 विरही नायक 
प्रोषितपत्िका (नायिका) --सद्ञा श्री” [सं०] पर्तिके विदेश जानेस 
दु चित स्त्री । प्रवरस्यत्र यपौ । वहु नायिका जो श्रपने पति 
परदेश मे होने के कारण दुखी हो 1 विदेश गणु हुए व्यक्तिकी 
णोकतुरस्त्रीयाप्रसिका। 
विशेष-साहिस्य मे इसने मुग्धा, मध्या, स्वकीया, परकीया 
प्रादि भ्रनेक भेद मने गएहं। 
प्रोपिततप्रयसी- सज्ञा स्री ° [सं° दे° प्रोषित्तपतिकं। 1 
ग्रोषितभत्का-सन्ना खो° [सं०] ३० प्रो षितपत्विका' । 
प्रोषिवभायं-- नचा पुं [सं° प्रोपितमार्यं] वह॒ नायक जो धरपनी 
मार्याके विदेशजनेके करण दुःबीदहो) 
+" पु० [सख०] प्रवास मेँ मरण । विदेश मेमृघ्यु 
[काण] 1 
प्रोष्ठ पन्ना पु [स०] १. एक प्रकार की मद्धलौ । खौरी । २. गौ । 
गाय । २३ बैल । वषम (को०) } ४ महामार के भनुसार एक 
प्राघीनदेशकानामनजो दक्षिणमेया। 
प्रोऽठपष्‌-- सन्ना ० [स०] १ पूर्वमाद्रपद भौर उन्तरमाद्रपव नक्षत्र । 
२, माद्रपद मास्त | भादो का महीना) 


प्रोष्टपद्‌ा--पन्ञा ी° [सं०] पूरवंमाद्रपद भ्रौर उत्तरमाद्रपद नक्षत्र । 

प्रोष्ठपदौ-- सच्चा खी° [स] माद्रपद मास की पुणिमा 1 

प्रोष्ठपाद्‌- सला पुण [घ०] पूवंभाद्रपद श्रौर उत्तरभाद्रपद नश्चत्र । ` 

प्रोष्टौ--पन्ञा जौ° [०] सौरी नाम कौ मचली । 

प्रोऽणु-वि° [सं०| जो बहुत गरम हो । प्रत्यत उष्णा । 

म्रोस्ीडिग--सञ्ा ी° [म्न ०] किसी समाया समितिके भरधिवेणन 
मे सपत्न हए कर्योका लेखाया विवरणु। का्यंविवरण। 
जेसे,--गत श्रधिवेशन की प्रोसीडिग पढी गद । 

प्रोसौडिग बुक सन्ना ली° [श्र ० [वह्‌ वही या किताव जिसमे 
किसी समाया समित्ति के श्रधिवेशनोमे सपनन हए कार्यो का 
विवरण चिखा जाता है । कयविवरणं पुस्तक । जं से, भोसी- 
ग बुक में य बात लिखी जानी चाहिए । 

भोसेशन--खन्ञा पु° [भ ०] धूमधाम कौ सवारी । जुलुस । शोमायाच्रा । 
जसे,--महाछमा के भ्रसिठेट का प्रोसेषन वडी घ्रूमधामसे 
निकला । 

प्रो '-न्ञा पु [खं०] १ हाथी कावैर।२ ठक । ३ पव॑) 

प्रोह --वि० १. वुद्धिमान्‌ । चतुर 1 २ ताक्रिक। तकं या विचार 
करमेवाला (को) । 

भ्ोदित--खठा पु [ स° पुरोदित ] दे° पुरोहित" । उ --गरर तृप, 
गुरु माता पितः, गुरु प्रहित; गुर छद । विहेफे गुरं दीरघ 
गृरू, सव के गुरु गोविद ।-नद० ग्र'०, पु० ७४ ॥ 

प्रोदु'-- नि" [सं° प्रौढ ] [ वि० खी°प्रो़ा ] १ भच्छी तरह वद्र 


1 


्रोदुर 


हुम्रा। २. जिसको श्रवस्या धिको चली हौ । जिसकी 
युवावस्था समाप्ति प्रर हौ । २३ पक्का । पुष्ट । मजनब्रुत। च्ड। 
४ पुराना) ५ गंभौर। गढ) ६ त्रिुख) होशियार । 
चतुर । ७ घना । सधन । मराहुधा) परिपुणं। [को०)। 
८ उद्धत । प्रगल्भ । श्रभिमानी (कोर)! €. विलासी (को०) । 
१० विवाहित (को) ! ११ उठायाया ऊपर किया द्ुश्रा। 
१२ तफित । पिरोष करिया हुभा (को०) । १३ बडा । महानु 
(को०) | १४ व्यस्त । लीन (को०) । 

प्रौढ --सद्ना पुण तानिको का चौवीस भ्रक्षरो का एक मत्र) 

प्रौढ जल्षद्‌- सक्ता ° [० प्रोढजल्द्‌ ] घने बादल [कोग्‌] । 

ग्रोदता--स्ञा सी” [ स प्रौढता ] प्रौढ होने का साव + प्रोदृत्व । 

प्रोद्त्व --रक्चा प° [ स० प्रौढत्व | प्रोठ होने का माव | प्रीता । 

रौद रद्‌ --खग ¶० [ खण प्रौदृपाद्‌ ] पैर के दोनो तलुएु जमीन पर 
रखकर वैठनां । उक्‌, वैरना 1 


विसेष-शास्म्रो मेँ श्य प्रकार बैठकर) मोजन, स्नान) तपण, 
पजन, भ्रष्ययन भ्रादि कार्यं करने का निपेषदहै। 


्रोद्पुष्प-नि [ स० प्रौटपुष्प ] पणं, विकचित । पूरा लिला 
हसा किम] । 

मरोदमत।धिकार--उद्च पु [सं० प्रीक्‌ + मत + च्रधिकार] प्रजाताञ्निफ 
णान की वहु व्यवस्था जिसमे प्रत्येक प्र्‌ ( बाचिग ) 
माने गद्‌ व्यक्ति को ज्ुनविमे अपना मत देका प्रधिकार 
हाता द । 

म्रोद्मनोरमा--पक्ञ जी” [ स प्रौढमनोरमा ] सिद्धातकौमुदी की 
एक टीका या व्याख्या । ति 

प्रौढवाद्‌-- स्या पु [ से° प्रोठचाद ] दृढ़ कथन । प्रबल उमित (के्‌ । 

प्रोद्‌ा--प् खी° [ सं° प्रोद। ] १, पभरधिक वयसवाली सी । वह्‌ 
स्री जिघे जवान हए बहूत दिनहीकेहौ। २ सादितं 
एक नायिका । वहु नायिका जो कामकला भ्रादि भ्रच्यी तरह 
जानती हो । 

विशष-षाधारणतत ३० वषंसे ५०या ५५ वपं तक की प्रायु- 

वालोसखी प्रोढ़ा मानी जातीदहै। मावेप्रकाणके भरनुत्ार एसी 
स्मो वर्षा प्रोर वसत श्छतु में समोग करने फ योग्य होती 
दै 1 साहित्य मे इसके रतिप्रीता भ्रौर श्रानदसमोहितायेदो 
मेद मने गएुरह। मानमदानुसार धोरा; षरा भौर धोरा- 
धीरा ये तोन भेद तया स्वामावानुखार भन्यसूरतदू चिता, 
वकछरोक्तिगविता भौर मानवती ये तीन भेद मनि जति ह । एस 
भ्रतिरिक्त स्वकीया, परकीया भौर सामान्या ये तीन भेद समे 
लगते ह। 

प्रोदास्मधौरा-- सघा ली° [स° प्रौढाअधीरा ] वह प्रौढा नाधिका 
जो श्रपने नायक म विलासम्‌ चक्‌ चिह्ु देखने पर प्रत्यक्ष कोप 
फरे । वह्‌ प्रौढा जिषमे मरधोरा नायिका के लक्षण हो । 


प्रोढ़घोरा--षन् खी° [स प्रौढाधीरा ] वह्‌ प्रौढा नाधिका जो भ्रपने 
नायक मँ विलाप्तमूचक चिदह्धु देखने पर प्रत्यक्ष कोप नं फरक 


२१४० 


~~ 


पलल जाती 


व्यग्यसे कोप प्रर्ट फरे | ताना देकर कोप प्रकट करनेवाली 
पठा | 

म्रोदाधीराधीरा-सय यौ [म प्रडाधीरार्धरा ] सराहिव्य मे वह्‌ 
नायिकाजो प्रपनेनाय7 पे प्रस्वीगसन ऊ जह दखने पर 
कुच भव्य श्रोर कु ग्यग्यपूवंक कोन प्रकट करे । वहु प्रौटा 
जिसमे षीराघीराक्् गुण दह्‌।। 

म्रोदि -स्या भ्री° [ स° प्रीठि | १, सामथ्यं | एवित | २. धृष्टता । 
दिठार्ई 1३ प्रीदृ्ता 1 ४ वाद्तिवदि।५ पूणं वद्धि (को०)। 

यो--प्रौटिवाद = प्रौढवादं । 

भरोद्मोकचि--* जी [ प° प्रोडोक्ति] एक श्रलकार। दे 
'प्रोटाक्ति' । उ०-~श्रौढो. ऽति तासो कदत, मृपने कमि विर्देत। 
भूषन प्र°, ० ६०। 

प्रौदोक्ति-- छा १० [ म°प्रदोक्ति] १ अलकरार विशेष निषे 
उत्कपका गोदहेतु नदहीदै वहु हतु कल्पित फिया जाय] 
२ दद कथनं | हठाव्ति। ३ गृ रचना। मी वत्तिकों 
वहत बढ़ाकर कटुना । 

प्रौरा -वि° [पण] प्रवीणा । चतुर । हौश्चियार [त्रेण | 

मरौष्ठ--ख्छा प° [०] सोरी मद्यली । 

प्रोऽठपद्--षय ० [०] १. कुवेर फे निपिरक्षकोमेखे एरका 
नाम । २, माद्रमाका नाम| | मादो । प्रोष्ठपद । 

म्रोष्ठपदिक--पया स” [०] घाद्रपद । भादो | 

्रोष्टपद्‌(--उया सी० [खण] साद्रमाछ को पूशिमा। 

प्रीह--पि०) सया ९० [०] द° "प्रोह" । | 

प्तक---षथ पं [सं०] स्विथो का कमरकेनीचेका भाग । 

प्रत्त -सखयापुण [सख] १ पार नाम का वृक्ल । पिनखा। २, 
धुराणनुक्ठार सात कल्पितं द्वीपो मे से एक द्रप का नाम| 

विशष-कहते है, वह जवुदीप षे चारो श्रार ह) मौर्ये 

तालच योजन विस्तव । इमम वतम, यिकिर, सुखोदय, 
प्रानद, शिव, क्षेमक ब्मौर धव नामकं सात वर्णं मरौर गोमद, 
चद्र) नारद, दु दुभि, सोमर, सुमनाप्रौरं वेधराजकं नामके 
साति पवत माने जतिदह। भागवत प इसके वर्षा कानताम 
शिव, वयत, सुमद्र, णात्त, नेप, घघ्रुत म्रौर अमय तथा परवतो 
का नामं मखिुट, वद, इ द्रसोम, ज्योविष्मान्रु, सुवे, 
हिरणएयष्ठोन मरौर मंघमाल लिखा है । विष्णुपुराण क प्रनूसार 
भ्रनतप्ता, शिख, वपाया, त्रिदिवा; कपु, अमृता भ्रोर सुङ्ृता 
तामकौ सात नदिं हु, पर सागवतमरे उनका नाम भ्रस्ण, 
नृमला, भरागिरसो, सावित्री, युप्रभात तऋतभसरा रोर सव्यभरा 
दिपादहै। कते है, दस टदीपमे युगनब्यवस्था चहीहै, समे 
सदा प्रेवायुग वना रहत्ता है । यहां चातुवंणं का नियमदै। 
दस द्वीप मे प्लक्ष का एक वहत वडावृलरैः सीस दृ 
प्लक्षद्रीप कहते हँ । ३ श्रए्वत्य वृक्ष । पीपल । ४ वड़ो खिडकी 
या दरवाजा । ५, पा्वंस्य या पिद्धला दरवाजा (को०) ६ द्वार 
के परस्चकी भूमि (को) ) ७ एक तीयंका नाम। 

प्लदजाता-- सथा खी [ स | सरस्वती नदीका एक चाम । 


प्तत्ततीथं 


प्लक्तती्थ--सज्ञा प° [ स० ] हरिवप्र कै ्रनुपार एक तीथं का नाम 1 

प्लक्तप्रसवणं - ऽद्य प [ सं ] "प्लक्ष राजः । 

प्लक्षराज--सन्ना प° [ म | उघस्यान का नाम जरह से सरस्वतीं 
नदी निकलती है। , 

प्लक्तसप्ुद्रवाचर-- सल्ला खी” [सं०] सरस्वती नदी [को०] । 

प्लन्तादेनी - सज्ञा ली° [स°] सरस्वती नदी } 

प्लत्तावत्तरण-- पद्व प° [ स० ] महाभारत छि भनूसार एक स्थान 
कानाम जरह से सरस्वत्ती नदी तिफलती ह । 

प्लति- सद्या पु० [ सं० ] एक वैदिक ष्छषि का नाम। 

प्लवग - सज्ञा पण [ सण प्लचङ्ग }] १९ वानर । बदर। र साठ 
सवत्सरोमे से दकतालीसर्वां खवत्सर। ३ परग 1 हरिनि ४, 
प्लक्ष । पाकर । 

प्लवंगम --पसा पु० [ स० प्नवक्घम | एक छद जिसके प्रत्येक पादमे 
<+ १२ कै पिरामसे २१ माचा, श्रादिका वणं गुर श्रौर 
श्रतमे १ जगण प्रौर १ गुरुहोतादहै। २ वदर। वानर । 
फपि 1३. मेढक । 

प्तचंगरतदरः--सला पुं [ स° | हनुमान कग) +. 

प्लव सा पुण [सं] १ साठ सवत्सरो मसे पतीषर्वां 
सवत्सर | २ मुरगा 1 ३, उदछछलकर या उठकर जानिवाले 
पक्षी श्रादि) ४, कारडव पक्षी 1/५ मेंढक । ६. बदर । 
७ भेद । ८ चाडाल (०) । ६. शत्रु । दुएमन। १०, 
नागरमोथा । ११ मछली पठने क। जातया कारका 


पाट । १२ नहाना १३. तैरना! १४ नेदीकी बाद 1. 


१५ एक प्रकार का वगला। १६ कोई जलपक्नी। १७ 
णएाठ्द । प्रावाज } १८ प्रन्न } १६ गोपाल करज | २०. छौटी 
नौका । वाति, तृणु श्रादिसे बनी ताव । उदड्कप (को०)। २१. 
प्लक्ष का वृक्ष) (को०)} २२. ढाल । उतार (को०) । २३. 
कुदाना ] उद्लालः (को०) | २४ वापस होना या लौटना (को०) । 
२५ प्रोत्साहन (रो) 1 

प्लव -- तरि १ वैरताहृश्रा 1२ फछृर्ताहृप्रा। ३ क्षणमगुर | ४ 


कूदता या “उछछलता हृप्रा (कोर) । ५ विशिष्ट । श्रष्ठ। 
उत्छुष्ट (को०) । 

प्लवक पि? [ स० ] १९ तैरनेवाला । पराक | २ सत्तरणोपजीवी, 
जैसे मल्लाह्‌ (को) । < 


प्त॒वकृ --पज्ञा पु० १ तलवारकीधारपर नाच करनेवाला पुरुष । 
२ मेंढक । ३ पाकर वृक्ष । ४, चाडाल (को०) ५ वानर । 
फपि {(फोग) । 
प्त्रवगः-- खडा पुण [सं] १ सिरसकापेड।२ बदर उ०- 
कपि, साखामृग, वलीमृख, प्लवग, कीस, लंगूर । वानरके 
कर नारियर दयी विषाताकूुर 1 नंदण० प्र, पु० ६३। 
३ ढक 1 ४ हरिन | ५ जलपक्षी 1६ सयका सारथी, 
प्लव गः-ति° १ कूदनेवाला 1 उदछलनेवाला । २ तैरनेवाला 1 
यौ °--स्लवगराज = कपिराज । सुग्रीव } प्लवरगेद्‌ = हनूमान । 
प्त॒वगति-सन्वा प [ ख ] मढक [को०] 1 


६२५१ । 


प्लाव , 


प्लवगा--सन्ला खी° [ सं० | कन्या राशि या लगन कग] । 

प्लवन१---घन्ना पुं [ घ ] १ उद्यलना। दूदना। २ तैरना। ३. 
वादु जलप्लावन (को) 1 ४ उढना (को०)।! ५. घोडेकी 
एक चाल (को०) ! ६ डाला जमीन (को०) । 

पज्ञवन --पि० नत । नीचे की प्रोर भु हुप्रा [किन] । ढालू । गालवं 
की] 

प्लव म -- सला पुं १, भ्रग्नि । राग । २. जलपक्षी । 

प्लवाका-- सज्ञा पुण [ स० | नाव [कोण] । 

प्लविक-सष्चा पुं [म] नाव से पौर करनेवाला केवट । 


माफी कोण] 

प्लवित--पल्ला पुं [ सं° ] १. पैरना। तैरना। २. कदना। उषु 
लना [कोण] 1 

प्लविता--वि° [ प्लवितृ ] [वि० जी° प्लविच्री | वैरनेवाला। 
तैराक ॥ 


प्लचिट-- सज्ञा पु० [ श्र'० ] मेस्पमेरेज्म पर विश्वास रखनेवालो के 
काम की पानके प्राकार री लक्रदी की एक छोटी तस्ती। 


विशेषघ-एसके चौडे माग के नीचेदौ पाएमढे हृए होतेह) 
जिनके नीचे दौरे छोटे पहिए लगे हुए होतेह श्रौर भ्रागेकी 

„ नोक की भ्रोर एक छेद होता है \जिसर्मे एफ पेसिल्ल लगादी 
जातीदै। कहते ह, जवणएकया दो भ्रादमी उस त्नी पर 
घीरे से श्रपनी उगलि्यां रखते हँ तब वह खसकने लगती है 
श्रौर उसमे लगी हर पेिलिसे लकीर, प्रष्ठर, शब्द श्रौर 
वाक्य बनते है, जिने लोग भ्रपने प्रण्नो का उत्तर निकाला 
करते है, भरथवा गुप्त मेदो कां पता लगाया करते हुँ । मका 
प्राविष्फ़ार ईदी १८५४ में हुप्राया भौर इसफे सक्घमे 
कुछ दिनों तक लोगो बहुत से मूठ विश्वास चे) 


प्लादेवु ड--उचा श्ी° [ श्र] एक प्रकारकी हलकी लकटी जो 
तीन विमिन्न प्रकार की पतली लकदियो को मशीन से दवाकर 
वनाई जाती &ै। उ०--दसके श्रतिरिक्त सेमल, णीणम प्रौर 
खागौन से प्नार्वुह वनाने का उद्योग मी उत्लेखनीय है ।-- 
प्रभिण ग्र०, पु० १५ 

प्लात्त '-- सज्ञा पुण [सं०] १ पाखर का फन । २. प्लत का भाव) 

पला --वि० प्लक्ष संवधी । प्लक्ष का] 

प्ता्षायन -- स्ना पुं [सं०] प्नक्ि के गोत्र मे उत्पन्न । 

प्ताट-- सज्ञा प° [अ०] १ प्रमारत वननिया लेती श्रादि फरने क 
लिये जमीनका दुरुडा। २ रक्री जमीन का वना हृभ्रा 
नक्शा 1 ३. कोर कायं करने का निश्चित्तं कियाहुश्राढग। 
मनस॒बा । ४ उपन्यास, नाटकया काष्यश्रादिकी वस्तुया 
मुख्य कथामाग। वस्तु1 ५ गु प्रौर हानि करनेवाली 
कारवाई । षदयत्र । साजिश । 

प्ताटफामो--सञ्चा पु° [ हि० ] दे° प््लेटफार्मः । 

प्ान--सञ्चा प° [ भ्र ० स्तेन ] देण प्लेनः। 

प्लाव--स्चा पु” [स] ९ गोता 1 इवकीौ । २. परिपूर्णता । ३. जल 


प्लाचन 


क उमडकर बहना (कौट)! ४ उछाल । कूर्दन (को) । 
५ किसी तरल पदां को छानना (कोण) । 

प्लावन -- सना पु° [सं०] १ वाद्‌ । सैलाव । जसे जलप्लावन । उ०~- 
नीचे प्लावच की प्रलय चार, ध्वनि हर हर ।--सुलसी०, 
पृ० ४।२ सुव ्रच्छौ तरह्‌ धोना। वोर। ३ किसी चीज 
को ढपर फंकना। ४ जनल का उमडकर बहना (को०)। 
५ तैरना। ६ विस्तार । दीर्घं करना । जपे, स्वरो का। 


प्लाविततः-- वि" [स] १. जो जलम हव गयादहो 1 पानीमें इनी 
हुभ्रा। २ दीव । दीर्घोच्चारित, जसे, स्वर (को) । 

प्तावित २--घन्ञा प° वाढ | जलप्लावन (को०) ! 

ष्लञाविनो--षन्चा जी° [ सं० }] युक्तिकत्पत्तषकफे भ्रनुसार १४४ हाय 
लवी, १८ हाय चौडी श्रौर १४२ हाय उची नाव या 
जहा । 

प्लावौ*--चे° [सं° प्लाचिन्‌] १, फेलनेवाला 1 २ बहनेवाला [कोण] । 

प्लावीर -सन्ना पं पक्षी कग । 

प्लाठय---वि० [ सं° ] जल मँ डवान के यौम्य। जौ जलम इवाया 
जाय 1 

प्लाशि- सञ्च खी [ ख० | पुरुष के मूत्ेद्रिय कौ जदृक्षि पासकी 
नाडी । 

प्लाराक--वि° [०] जो णीघ्र पक जावे । शीघ्र तैयार होतरेवाला । 


प्तास्टर-सन्ञा प” [भ्र०] १ उव्टरीके भनुसार वह भोषधि जौ 
षारीरके किसीरसुष्ण प्रग पर उये श्रच्छा करने लिये 
लगाई जाय । म्रौषघलेष । 
° प्र°- लगाना } - चद्ाना 
२ दंटों प्रादिकी दीवारों पर लगाने लिये सुर्खी च्चुने श्रादि 
कृ{ गाढ़ा जेप ! पलस्तर । 


प्लास्टर श्माफ पेरिस सज्ञा प° [भ्र०] एक प्रकार का श्रगरेजी 
मसाला जो बहुत रेस्रौरक्डा होताहै भौर न्रौ धातु, 
चीनी, पत्यर भ्रौर शीशे प्रादिके पदार्थो को जोडमे श्रौर 
मिया प्रादि वनानि केकाममभ्राताहै। 


विशेष- जिस ्रवस्यामें जोष्नेया चेद श्रादिवद करनं 
भौर मसाले काम नहीं भाते उस श्रवस्था मे यहु वहत 
उपयोगी होता है) ज्योही यह जल मे मिलाकर कहीं 
लगाया जाता ह स्याही वह द्दृतापूर्वक वैठ जाठा भ्रौर 
फैलकर सधियों भादि को भरने लगता है। प्वैष्टर 
डी पेरिस) 


प्लास्तर-- मच्च पुं° [ भ्र ° प्लाष्टर] दे° “प्लास्टर'] 

प्लिदा--सक्चा प° [ष० पन्नू ] दे° (प्लीहा* [कन्‌ । 

प्तीडर--मना पु० [म्र ०] १ वहु जो चकालत करता हो । बकील। 
२ किसी का पक्ष लेकर वादविवाद करनेवाला । 

प्लीह्‌--षचा ली° [सं° प्लीहन्‌ ] ६० "प्लीहा" । उ०-- विदाही भ्रौर 
धमिष्यदी वस्तु स्लाय तो प्लीह (तापतितह्ली) होय ।-- 
माधव ०, प० १६२। 
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ष्तेग 


प्तीदष्न-- सा षु [सण] रोहडा वृक । 

प्लीदृशच््‌.-- स्या 4 [सं°] प्लीदघ्न । रोहड। वृक्ष । 

प्तीहा--सच्चा की” [स॑° प्लीष्टन्‌] पेट को तिल्ली । वरवट । 

विशेष-दे° "तिल्ली" । २. वह्‌ रोग जिसमे रोगीकी तिल्तरी 

वठ्‌ जात्ती है । दे° "तिल्ली" । 

प्तीहाकणं--खञ्ञा पुं [सं] एक रोगका मामनजो कानके पासं 
होता है। 

प्लीहारि-- स्वा पृ° [० भ्रश्वत्य । 

प्लीहाणंवरस-- सा पुं” [षं०] प्लीहा के एक घ्रीपष का नाम । 

विशेष--ष्गुर, गधक, सोहागा, श्रभ्रकश्रौर विष प्राठ प्राठ 

तोते तेकर श्रौर उसमे चार चार तोला मिर्च प्नौर पीपल 
मिलाकर छह छह रत्ती की गोलियां वनाई जाती र्ह। यह्‌ 
नि्गंडी फे रसभौरमधुकेसाथ दी जाती 8 

प्लीहाविद्रधि-परा प° [षे०] तित्लीका एक रोग जिसमे सफ स्क- 
कर सास प्रती द। 

प्लीद्‌ाशन्र्‌- षा प° [ सं ] रोहड़ा । 

प्लीहोद्र--्ा पुं [ स ] प्नीह्‌ा रोग। तित्ती। उ०्--श्रव 
प्लीहोवर फ लक्षण कटवा हूं तु सून 1 -पाषव °, प° १६५॥ 

प्लीदोद्री-वि° [ सं” प्लीष्ोदरिन्‌ ] [ षेण सनी" ष्लीदोद्र्णिी ] 
जिसे प्लीहा रोग हुभ्रा हो । प्लीहा रोगग्रस्त । 

प्लुक्ति- सखा प° [सं०] १ भ्रश्नि) भ्राम । २ गृदरादिका जलना 
(को०) । ३ स्नेह । प्रेम | ४ तेल । स्नेह 

प्लुतः--सञ्ा प० [पं०] १ घोड़े की एक वालका नाम जि पो 
कहते हँ । २ टद चाल । उदछाल। ३ स्वरकाएकमेदजी 
दीधंसेमी वहा भरौर तीन माघधाका होता रै। ४ वहु ताल 
जो तीन मात्राघ्ोका हो । (संगीत )। 

प्लुत --पि० १ कपगति युक्त) जो कंपिता हुग्रा चने! २ प्लावित्त | 
३ तरावोर। ४. जिसमे तीन माव्ररएटो। 

प्लुतगवि?--वि° [सं०] जो कूद कदकर चलता हो । 

प्लुतगति र--सद्वा पु खरगोश [क०] । 

प्लुत्ति- सघा सी° [सं०] १ उष्ठल दृद की चाल । २ जल प्रादिषका 
उमडकर बहुना (को०)1 ३ फल जाना | फलना । ४. घोडे की 
एक चाल जिसे पोष्टुं कहते ह। ५. वह वणयो तीन मात्रामों 
से बोला गया हो । 

प्टुष-सन्ञा प° [सं०] १ दाह । जलना । २ पूर्तिं । ३. सह्‌ । प्रेम । 

प्लुष्-वि° [०] दग्ध । जला हमरा 1 

'्लंट- सखा पुं [प्र ०] वहु प्रावेदनपत्र जो किसी दीवानी प्रदालत 
मे किसी पर नालिशया दावा करते समय दिया जातादै 
भौर जिसर्पे दविक सवधमे प्रपना सव वक्तव्य रदेतारै। 
प्र्जोदावा । 

प्तेदग काडे--खल्ञा पु" [भ °] ताण । 

प्लेग--षञ्ा ¶० [प्र ०] १. भयकर भ्रौर सक्रामक रोग जिसके 


9 
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कैलने पर बहुत भ्रधिक लोग मरते ह ताऊन 1! २. एक 
तक्रामक रोग जो प्राय जामे फेलता हे । 

वितेष--दसभ रोगी को बहुत तेज ज्वर भ्राता हैश्रौर जघ या 
वगलं म गिलदी निकल भ्रातती है। य रोग प्राय ३-४ दिन 
मही रोगीके प्रणले लेता है घौर कमी कभी दसके १०० 
म॑स ६०-६५ तक रोगी मर जाति ह। कहते ६, चटी 
एतान्दी मे यहु रोग पहले पहल ललेवाट से युरोपर्मे-गया धा 
पमौर वही से भ्रनेकदेशो में फेना । इषर सच्‌ १६०० ये भारत 
म सका विशेष प्रकोप था पर भव कम हो गयादै। 


प्तेट- सज्ञा पु [भ ०] १. किसी घातु फा पन्चर य। पतला पीटादुभ्रा 
टुकडा । चादर । २. चिदलौ थाली । तश्तरी । रिकावी । 
३. सोने चाँदी भ्रादि का वनां दग्रा प्याला या किसी 
प्रकार ष्टो तस्ती जो किसी ( विलायती ) वेल में 
बाजी जीतनेवाले को पुरस्कार मौर प्रमाणक स्पमे 
दी जाय । जैखे, घुडदोढं का प्लेट, विकेट का प्लेट । ४ 
घातुका बनाहृभ्रा वर्ह चौडा पत्तर जिसपर कोई लेखं 
रादि खुदाया वनादौ 1 यह कद्‌ कामों सँ भ्रातादहै, जसे, 
दरवाजे या साइनबोडं की जगह लगाने फ लिये, लेखो 
्ादिके चित्र दापने लिये, पस्तको श्रादि की जल्द पर 
नाम पादिकां ठ्पा करते ॐ लिये ! ५.~-फोटो लेने का वह 
णीशा जो प्रकाश में पर्हुचतेदी प्मपने ऊपर पडनेवालो छाया 
को स्थायीषूपसे ग्रहण कर लेता है। पीयसे इसी शीशे 
से फोटो चित्र पि भ्रौर तैयार किए जाते द। 
प्ेटफाम--खडा ० [अर °| १. कोई चौकोर श्रौर समतल चदूतरा, 
विशेषतः किसी इमारत भादि मे इष उद्देश्य से घना चवृूतरा 
कि उसपर खे होकर लोग वक्तृता या उपदेश दे । २. रेलवे 
स्टेशन पर वना हृभ्रा वह॒ ऊंचा प्रोर बहत लंवा चत्रूतरा 
सके सामने प्राकर रेलगाद़्ी खडी होती दै भोर जिसपर से 
होर याघ्री रेल परर चदृते या उससे उतरते ह । 
प्लेयर--पन्न ५० [ प° | खिलाडी । उ०--खुदा ने मुभे वैसा 
्लयर' नहीं बनाया जैसा तुर दोस्त ।--चद०, पु° ५२। 
प्लटर--खडा पुण भर ० ] वह जो विदेश मे जमीन लेकर (चाय) 
गन्ने, नील प्रादि की) चेती करता हो । बडे पैमाने मेँ देती 
करनेषालां ॥ 
विशेष--हिदुस्तान मे लंड शब्दश गोरे प्तैटरोकाही बोध 
होता दै! जषे,--टी प्लेटर (चाय बगान का साहव), 
हडिगो प्लंटर (निलहा गोरा या साव ) भ्रादि। 
पकड--सद्ा पुण [ प° ] छपा हा वदा नोटिस या विज्ञापन जो 
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प्राय दीवास प्रादि परर चिपकायां जता इै। पोस्टर । 
नैसे,--दीवासों पर यिएठर,) सिनेमा प्रादि रंग विरमे 
प्लकडं लगे हए थे । 
प्रि° प्र०--चिपकना ।--चिपकाना ।-लगना [लगाना ॥ 

४. 

प्तैटिनम--घन्चा पु० [ भर० | चदीके रग की एक प्रसिदृष वहुमूल्य 
घातु जो पठग्रहुवी शताब्दी क्रे मघ्य ष दक्षिण ध्मेरिकासे 
युरोप गह धी। 

विरोष- यह घातु शुद्ध सूपे नदीं पाई जाठीप्रौर सर्म कई 

घातुभ्रो का कुन कुच मेल रहता हे 1 यष भाय सव घातुप्रो 
ते प्रधिक भारी होती है प्रौर इसके प्र परीटे यातार खीचे 
ला सकते ह । यह भाग से वही पिघल सकती, विजली अ्रथवां 
मूख रासायनिक छ्ियाश्रो को सहायता से गलाई जातीदहै। 
हसे मोर्वा नही लगता भ्रोर न सपर तेजावो भ्रादि 
का कोष प्रमाव होताहै। दसी लिये विजनी के तया श्रौर 
घरनेक रासायनिक कार्यो मे दसका व्यवहार होतादै। स्स्मं 
कुं दिनो तक इसके सिक्के मी चलते ये । दक्षिण भरमेरिका 
के श्रतिपिक्ति यहु युराल पर्वत तथा बोनियो द्वीपर्मेमी 
पाई जाती है। 

प्सैन--षन्चा प° [ प्र०] १ किसी बननेवाली इमारत का रेखा- 
चित्र या नक्या 1 ढांचा। खाका। जैसे मकान का प्लेन 
मयुनिसिपैलटी मेँ दाखिल कर दिया है । मच्वरी मिलते ही 
काममे हाय लग जायगा । २ फिंसी काम को करनेका 
विचार यां भ्रायोजन | वदि 1 मनसुवा । तजवीज । 
योना । स्कीम । जैघेभ-तुभने यहा प्राषटर मेरा सारा प्लन 
बिगाड़ दिया । 

पेन चट--चञ्ञा १० [ श्र॑° प्लाचेद ] द° (्लाचेठ । 

प््लोत--घ्ा पु [स०] ६. पटी । घाव प्ररर्बँषने को पटरी (कोर) 1 
२. कपडा (को) । ३. पित्त का विष्ारजोमूहुधैमिरतारहै। 

प्लोष-सञ्ा पुं [सं०] १, मक से जल जाना। २. दाह । जलन । 
पित्तविकार ॥ 

प्लोषण'--वि° [संग] [ वि जी प््ोपणी ] जलववेवाला । जैसे 
मदनप्लोषण 1 दहकनेवाला । । 

प्तोषण २ ° जलन । दाद । [कम्‌] 1 

प्सा--षक्षा खी [सं] १. मूष्ठ 1 बुभुक्षा । २. खाना 1 खाद्य वस्तु [को] 1 

प्साव -विण[षंण] १, भूखा । वुमुक्षिव 1 २. मक्षि । खाया हभ्रा [कोन] | 

प्तान--घडा प° [सं०] १. मोजन । २. लाना ) खाद्यपदार्थ । 

प्सुर--वि° [° ] १. सु'दर । सलोना । प्यारा । २. ख्प याप्राक्रारः 
युक्त कि०] 1 
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